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सहामारतकी पैसंल्यामे यह पथे पांचवें स्थानपर हे। 
बारद्द वे वनवास कौर एक वषेके अज्ञातवाके पश्चात्‌ 
पाण्डव जब जपने लिए सिर्फ़ पांच गाँवोंकी साँग करते हैं 
और दुर्योधन उनकी उस छुद्र मांगको सी “ सूच्यं नेव 
दास्यामि दिना युद्धेन केशव ” कद्दकर ठुकरा देता है, तब 
पाण्डवोंके सामने युद्धके लिवाय और कोई चारा दी नहीं 
रद्द जाता । उस अवस्थासें श्रीकृष्ण भी पाण्डवोंको युद्ध 
करनेके लिए प्रेरित करते हैं। तब एक तरफ पाण्डवॉकी सात 
अक्षौ दिणो सेना सती है थौर दूसरी तरफ कौरवोंकी ग्यारद 
अक्षौ द्दिणी सेना युद्धके लिए सञ्जद्ध हो जाती हे । इस प्रकार 
कौरवदर नौर पाण्डवद्ल दोनों दछोंही ओरसे युद्धके लिए 
उद्योग प्रारंभ ददो जातें हें । इसीलिए मद्दामारतळार च्यासने 
इस पर्यळा नास उद्योगं रखा है । 


इस पदेका “ कृत्वा विवाद तु कुरुप्रवीरा: ” यद पहिला 


. ही छोक विराटपर्वको इस डद्योगपर्वकी पृष्ठसूलिके रूपसें 
` उपस्थित करता हे । अजुनपुत्र अभिमन्यु भौर विराटपुन्नी 


उत्तराके विवाहके साथ ही विराटपर्व समाप्त हो जाता है और 
युद्धकी ओर संकेत करगेवाळा उद्योगपवे झुर दो जाता है। 
यदव पवे नीतिशाखकी दृश्टिसे मद्दाभारतका सर्वोत्कृष्टपवे साना 
जा सकता है। व्यवहारसे चतुर महात्मा विदुरका प्रजागर- 
पदै इस पवेळा रत्नभूत दे । सद्दात्मा विदुरके द्वारा भन्धे 
उतराषट्रको दिया गया व्यावहारिक उपदेश भाज संस्कृत 
साहित्यमें ` विदुरनीति? के नामसे विख्यात हे । यह 
« विदुरनीति ? झुक्रनीति, भर्दृददरिनीति आदि अनेकों नीति- 
अंथोंसें सवोत्तम मानी जाती है। , 

इस उद्योगपर्वसे भी अनेक उपपवे हैं। उनमें प्रथम उपपवे 
उद्योगपव ही हे । इस उपपर्दका पर्दा जब सरकाया जाता हे 


तब पाण्डव श्रीकृष्ण जादि यादववीरों एवं भभिमन्यु, उत्तर 


> 


आदि अपने बस्घुबान्ववजनॉके साथ मत्स्य देशके राजा 
विराटको राजसभातें बैठे हुए अपने अदिप्यके वारसें संत्रणा 
करते दिखाई देते हैं । 

इस उपपवेसें भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं बलरामका सांत्दना 
परक पर बुद्धिमत्तापूणे संभाषण, सात्यकिका कौरवोंके प्रति 
झाग उगरूना, श्रीकृष्णे द्वारा सात्यळिको समझाना, फ़िर 
पाण्डवोंको सांस्वना देकर यादवदीरोंका द्वारिका लौट जाना, 
तदनन्तर दुर्योधन तथा अजुनका श्रीकृष्णके पाल खदायताके 
लिए जाना, श्रोकृष्के झयनक्क्षसें जाकर दुर्योधनका 
श्रीकुष्णके सिरदाने कौर अज्ुनछा अगदानूके पैताने बेठना, 
जाअत होनेपर सहायताके रूपसें श्रीकृष्णके द्वारा एक वर्ख 
एक अक्षौ द्विणी सेना तथा दूसरी तरफ निइत्ये दोकर लडनेका 
प्रस्ताव रखनेपर दुर्योधनका सेनाको मांगना जोर अनके 
द्वारा निइत्ये श्रीकृष्णछा दरण करना तथा जुनका उनसे 
युद्धसें सारथ्य कर्मे करनेकी प्रार्थना करनेपर भगवानके हारा 
उसे स्वीकार करना, आदि यातोंका यणेन हे । 

इसी उद्योगनामक डपपर्षेसें सदरा शल्यका अपने भाजे 
पाण्डवोंसे मिलने जाना, पर बोचसें दी दुथोधनके सत्कारसे 
प्रसन्न होकर छौरदोंकी तरफसे लडनेका इुयोधनको चन 
दना, तत्पश्चात्‌ पाण्डवोंके पास आनेएर युधिडिरकी प्राथना 
पर अर्जुन-कणैके दैरथ चुद्धसें क्का सारथि बनकर उसे 
लेरत्साहित करनेका वचन देना, पाण्डवोंको सस्वना देले 
हुए शल्यका इन्द्रका इन्द्राणोके साथ दुःख सोगनेको कथा 
कहना, इन्द्रके दोहसे प्रजापतिका त्रिशिरस नामक इच्च उत्पन्न 
करना, त्रिशिरसकी तपस्या, उसकी तपस्यासे इन्द्रका घबरा 
जाना, वद्धसे उसका वध करना, पुत्रवधके दुःखसे दुःखी त्वा 
प्रजापतिका इन्द्र नाशके निसित्त बन्चकों उत्पन्न करना, चन 
इन्हूका घोर युद्ध, इन््रका पराभव, अन्त विष्णुको सदा- 
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यतासे इन्द्रका समुद्री फेनसे बृन्नको सारला, बुत्रको मारकर 
बरह्मइत्याके भयसे इन्द्रका गुप्त दो जाना, नहुषका देवराजके 
पदपर अभिषेक, नहुषके द्वारा इन्द्राणीकी कामना, इन्द्राणीके 
द्वारा नहुषके सामने सात ऋषियोंसे ढोयी जाती हुईं पालकीमें 
नानेकी शते रखना, नहुषके ढ्वारा सप्तरषियोंसे अपनी पाळकी 
हुलवाना, मागसें नहुषका अपने पेरसे अगस्त्य ऋषिको छू 
देना, अगस्त्य ऋषिके शापसे नहुषका सर्पयोनिमें जन्म छेना, 
युयुधान भादि राजाओंका युधिष्टिकों सात भक्षौद्विणी सेना 
देना तथा जयदथ भादि राजाबोंके द्वारा कोरवोंको ग्यारद्द 
नक्षौदिणी सेना देना, अन्तमें पुनरपि संघिे लिए प्रयत्न 
करनेकी इच्छासे दुपदका भपने पुरोदितको कौरवोंकी समामे 
भेजना, पुरोद्वितका कौरवोंकी सभामें जाकर पाण्डवोंके शौर्य- 
का वर्णन करना जोर दुर्योधनको भीष्मका समझाना इन 
सब बातोंका वणेन उद्योगपये नामक प्रथम डपपवैमे है । 


संजययान नामक उपपवेसें पाण्डबोंको निरुत्सादित करनेके 
लिए धत्तरा्का संजयको दूत बनाकर पाण्डवोंको समारे 
भेजना, संजयका युद्धका ऊंचनीच समझाकर पाण्बवोंक' युद्धसे 
दूर रइनेकी सळाह देना, युदूमें अनेकों मचुष्योंका संहार 
करके राज्य प्रास करनेकी अपेक्षा भिक्षा माँगकर जीबन 
युजारनेकी सलाद देना, संजयकी बातोंका पाण्डवोंपर प्रमाव 
होते देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णका संजयको दोरवोंदे द्वारा 
किए गए जुआ, द्रौपदी चीरद्दरण आदि कुकमोंका स्मरण 
कराकर कौरवों तथा 'रतराष्ट्रको फटकारना, पाण्डवोके शिविरसे 
लौटकर संजयका 'तराष्ट्रको लताडना लादि बातोंका वर्णन ह्दे। 


प्रजागरपवसे सञयके ळताडे जानेपर रतराष्ट्रकी नींदुका 
उड जाना, मानसिक शान्तिको प्राप्त करनेके लिए घतराष्टरका 
बिदुरको बुलाना, विदुरके द्वारा 'र॒तराष्ट्रको अनेक भ्यावद्दारिक 
बातोंका उपदेश देकर उन्हें पाण्डवोंसे संघि करनेके छिए 
अरित करना आदिं चातोंका वर्णन है। इस परमे वर्णित 
'बिदुरनीति एक रत्न हे । 
_ सनस्युजातपरमें मद्दात्मा सनत्सुजातके द्वारा ध॒तराष्टरको 
'सदुपदेश देनेका वर्णन हे । प्रजागरपर्वमें विदुरने धतराष्ट्रको 
*यावद्दारिकनीतिके डपदेशसे समझानेकी कोशिश की हे जोर 
हल पे सनत्चुजातने आध्यात्मिक उपदेशके द्वारा धरार 


ee 


यामसंधिपर्वते संजबके द्वारा कौरचोंकी समासें पाण्डवोंसे 
अपने संभाषणका वर्णन है। पाण्डवोंके शिबिरसे लौटकर 
पाण्डवोंकी डक्तियॉको संजयने कौरवोंकी समामें दुदराया हे। 
इसी पवेसें संजयने पाण्डवपक्षके रथी महारथियों तथा उनके 
शख्ा्रोंका वर्णन किया है। अन्तमें पाण्डवोंकी ओरसे 


सन्धिका प्रस्ताव छेकर श्रीकृष्णके कौरवसभामें आनेकी ` 


सूचना सजय धुतराष्ट्रको देता है। 

सगवद्यानपर्वसें सगवानूके द्वारा स्वयं सन्धिके लिए जाने- 
का प्रस्ताव रखना, युधिष्ठिरका पांच गांवोंको दी लेकर प्रस 
होनेडी यात कहना, अगवानूङो कौरवॉको सभा न जानेकी 
साइ देना, पर भगवान्‌ श्रीकृष्णा जानेका निश्चय, 
युधिषिरकी शान्तिभरी उक्तियां, भीमछी शान्तिपूर्ण उळियां, 
वघ सगवाचूका भीमको उत्साह दिलाना, अशुनका सन्देश, 
नङुळ तथा खहदेवका सन्देश, अन्तमें द्रौपदीके कातरता एवं 
रोषपूर्ण सन्देशको लेकर भगवान्‌ क्ृष्णका इस्तिनापुरको 
#रुथान, भगवानूका हस्तिनापुरमें स्वागतकी तेडय़ारी करनेके 
लिए धृतराष्ट्रछ्ा ादेश, दुर्योधनड्ा इसका विरोध करना, 
भीष्मका उसे फटकारना, तब दुर्योधनका श्रीकृष्णको केद 
करनेछी जपनी योजनाको प्रकट करना, इस योजनाको सुनकर 
सीष्मका दुर्योधनको डाटना, दृस्तिनापुरमें भगवानूका भाग- 
सन पुद स्वागत, भगवानूका दुर्योधनके महलके जातिथ्यको 
छोडकर विदुरके घर जाकर रहना, अगवानूका ऊन्तीसे 
मिळकर उसे उसके पुत्रॉंका कुशळ समाचार देना, कुन्तीका 
विलाप, भगवानूका भाषण सुनने महर्षियोंका कौरदोंकी 
सभामें आगमन, सभासें भगवानूका दुर्योधनको समझाना, 
परञुरासका भी दुर्योधनकों समझाना, राजा दम्भोरझूव 
एवं सरमारायण ऋषियोंकी कथा, दुम्भोद्धधका नरनारायण 
ऋषियोंपर जाक्रमण, ऋषियोंके द्वारा राजाका पराभव, काण्व- 
का दुर्योधनको समझाना, इन्द्रसारथि मातलिका अपनी 
कन्या गुणकेशीके लिए वर ढूंढने नागळोक जाना, भोगवती 
पुरीमें मातळिका सुसुखको देखकर पसन्द करना, सुसुखके 
पितामह भायकका गरुढके द्वारा सुसुखी सृत्युका समाचार 
कना, मातळिका सुसुखको इन्द्र और विष्णुके पास छे जाकर 
दीर्घायु देनेकी प्राथना करना, इन्द्रका विष्णुके कदनेसे सुसुख- 
को चिरजीवि बनाना, यद सुनकर गरुड्का विष्णुके पास 
चाकर उन्दे फटकारना, दिष्णुके द्वारा गरुढका भभिमान दूर 
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करना, कण्वकी बात सुनकर दुर्योधनछा हेसना आदि बातों- 
का चणेन हे । 


इसी भ्रगवद्यानपर्चमें नारदका दुर्योधनको समझाना, 
वसिष्ठका विश्वासित्रके पास आकर अन्न सांगना, गालवके 
द्वारा विश्वासित्रकी सेवा, प्रसन्न दोकर गाळवको जानेकी भाजा 
देना, गालवके शुरुदक्षिणाके लिए बहुत जोर देनेपर क्रुद्ध 
होकर विश्वामित्रका लाठी एक तरफ काळे कान तथा सफेद 
शरीरवाछे घोडे मांगना, गरुडकी सद्दायता, गरुडकी पीठपर 
बैठकर गाळवळी सभी दिशाओोमें यात्रा, गरुडकों अपने 
झपराघका दण्ड मिळना, गालव तथा गरूडका घोडोंके लिए 
ययातिफे पास आना, ययातिका अपनी असमर्थता दिखाकर 
अपनी कन्या साधवीको देना, गालवका दयेश्वक्ने पास आकर 
आठसौ घोडे देकर माधवीसें चार पुत्र उत्पन्न करनेके छिए 
कहना, दइथेश्वका दोसौ घोडे देकर साधवीसें एक पुत्र करना, 
इसी तरद दोलो दोसौ घोडे देकर दिवोदास तथा डशीनरका 
माधवीसें एक एक पुत्र उत्पन्न करना, भन्तसे विश्वासित्रके 
द्वारा साधवीसे अष्टक नामक पुत्र पैदा करना, ययातिका स्वगे- 
अष्ट होकर शथ्वीपर गिराना, उसके दौदित्रा द्वारा पुनः 
उसका उद्धार आदि कथाक्षोंका वणेन हे । 


इसी पवेके अन्तर्गत पुनः श्रीकृष्ण तथा भीष्मादिका 
दुर्योधनको समझाना, प्रतयुत्तरसें दुर्योधनका उद्धतपूणे आषण, 
दुःशासनवी ब्यंग्योक्ति, दुर्योधनका सभासे निष्क्रमण, उसे 
फिर समझाकर सभासें झाया जाना, गांघारीका भपने पुत्रको 
डपदेरा, गांधारीकी बातें सुनकर स भासे निकल जाना, बाइर 
जाकर शकुनि तथा अन्य कोरवोंके साथ श्रीकृष्णको केद 
करनेकी मंत्रणा, सात्यकिके द्वारा उनके षड्यंत्रका भण्डाफोड 
किया जाना, तब भगवानूके द्वारा दुर्याधनांदिको अपने 
विराटूस्वङूपको दुर्शाना, कौरवोंकी सभासे निकलकर अग- 
वानका ङुन्तीसे मिळना, कुन्तीका अपने पुत्रोंके छिप वीरता- 
पूणे सन्देश देना, बरिदुरोपार्यान, भगवानूका इस्तिनापुरसे 
निगेमन आदि बातोका वणन हे । 


इसके बाद कणोपनिवादपषेमें भगवानका जाते समय 
कणेको साम, दाम, भय भादि दिखाकर उसे कुन्तीका पुत्र 
बताकर पाण्डयोंकी जोरसे युद्ध करनेके लिए प्रेरित करना, 


. पर कणेका कोरवोंका पक्ष ठेनेके अपने निश्चयपर ही इड 


रदना, युद्धको बात सुनकर ङुन्तीका अपने मातृत्वकी दुद्दाई 
देकर कणंको फुसळानेका प्रयत्न करना, कणका सिर्फ अजुंनको 
छोडकर अन्य पाण्डवोंको न मारनेकी प्रतिज्ञा करना, भगवान 
का पाण्डवोंसे भेंट करके अपने दौस्यकार्यका विस्तृत समाचार 
देना, अन्तमें स्वयं भगवानके द्वारा पाण्डवॉकों युद्ध करनेके 
लिए प्रोत्साहित करना, इन बातोंका वणन हे । 

इसके बाद पाण्डवों तथा कौरवोंकी सेनाका अपने अपने 
स्थानोंले चलकर कुरुक्षेत्रमें इकट्टे दोनेका वर्णन अभिनिर्याण 
पचेसें है। | 

तदनन्तर दुर्योधनका सेनाका सेनापति बननेके लिए 
भीष्मसे कद्दना, भीष्मका स्वीकार करना, यद्द सुनकर कर्णका 
युद्धसे विसुख दोना, भीप्मका सेनापतिपदपर अभिषेक, 
पाण्डवोंका 'रष्टयुम्नळो अपना सेनापति बनाना, इसी समय 
रुक्मीछा सेनासद्वित आकर युधिष्टिरपर उपकार करनेकी 


- भावनासे सद्दायता देनेका प्रस्ताव रखना, युविष्टिका उसकी 


सहायता छेनेसे इन्कार कर देना, तब रुकमीका दुर्योधनके 
पास जाना और दुर्योधनका भो इन्कार कर देना आदि बातों- 
वणेन भोष्माभिषेचनपवसे हे । 


रणक्षेत्रमें कोरवोके द्वारा पाण्डचोंके पास उल्ूकनामक 
दूतको भेजनेका वणेन डलूकयानपवेसें हे । 
- दोनों तरफके रथी और मद्दारथियोंकी भीष्मके द्वारा की 
जानेवाढी संख्याका वणन रथातिरथ संख्यापचंसें हे । 
उद्योगपवेके जन्तिस उपपवे अस्बोपाख्यानपसे भीष्म 
द्वारा शिखण्डीके सामने अपने सस्रत्यागका कारण बताना, 
विचित्रवीयेके छिए भीष्म द्वारा काशिराजकी तीन कन्या 
अम्बा, अस्विका, अस्वारिकाका अप्रण, अस्बा द्वारा 
भीप्मसे झाल्वपतिपर जपने प्रेमकी बात कहना, भीष्मसे 
अनुमति पाकर अस्बाका झाल्वपतिके पास जाना, ज्ञाल्दपतिके 
द्वारा भस्बाका ठुकरा दिया जाना, अम्बाका अपने इस अप- 
मानके लिए भीथ्मको दोषी बताकर उन्हे दण्ड देनेका निश्चय 
करना, अस्बाकी परशुराससे सेंट और अम्बाके कहनेपर 
परझुरासका भीष्मको दण्ड देनेका निश्चय, परझुराम-भीष्स- 


झा कुरुक्षेत्रसें युद, परझुरामका पराभव, जस्बाका सोष्म 


चधरे लिए स्वयं तपस्या करनेका निश्चय, इसपर सीष्मकी 
साता रोगाका अस्बाको माघे सारसे कुटिळा नदी हो जानेका 


द भूमिका कट 
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शाप, अम्बाछा दूसरा शरीर धारण करके भीष््रवधकी प्रतिज्ञा 
करके अप्निप्रवेश लादि कथानोंका वर्णन हे । 


इसी अस्बोपाख्यानपवेके उत्तराधेमें सन्तानद्दीन ह्ुपदके 
द्वारा सन्तानकी प्राप्तिके लिए संकरकी आराधना, शंकरका 
प्रसन्न दोर दुपदको कन्या प्रासिका वरदान देना, द्रुपदकी 
पुत्रप्राततिकी प्रार्थनापर शंक्रका उल कन्याका बाइसें पुरुष बन 
जानेकी बात कहना, दुपद्का झपनी कन्याका पुत्रवत्‌ पोषण, 
युवावस्थामें दुपद्रा अपनी कन्याका दुशाणे राजा हिरण्य- 
वर्माङी पुत्रीसे दिवाद करना, दिरण्यवर्साङी पुत्रीकी द्वारा 
रहस्योद्घाटन, दिरण्यवर्माझा कुड होकर दुपदपर भाक्रमण 
करना, लपने मातापिताके दुःखसे दुःखी होकर शिखण्डीका 
वनमें जाकर सरनेका निश्चय करना, बनसें यक्ष स्थूणाकणेसे 
शिखण्डीकी सेंट, शिखण्डीका दुःख जानकर स्थूणाकर्णका 
शिखण्डीको अपना पुरुषत्व देकर स्वयं उसका स्त्रीत्व ग्रहण 
करना, प्रसन्न हुए शिखण्डीका वापस छोटना, उसी समय 
यक्षराज कुबेरका स्थूणाकणेके पास भागमन, स्थूणाकर्णके 
डृत्तान्तको जानकर कुबेर उसे शिरूण्डीके मरनेतक स््रीरूपसें 
रनेका शाप देना, पुरुषत्व प्राप्त शिखण्डीकी हिरण्यवर्माके 
द्वारा परीक्षा तथा प्रसन्न होना आदि कथाओंका वणन हे । 


इसी पर्वके अन्तिम आगमें दुर्योधनका भीष्म, द्रोण 
आदिसे झन्नुओंके संद्वारके बारेमें उनकी शक्तिका ज्ञान प्राप्त 
करना, इसी तरद युधिष्ठिरका अपने वीरॉकी शक्तिका ज्ञान 
प्रा करना तथा कौरवों भौर पाण्डवोंका अपनी अपनी 
सेनाओंका ब्यूह बनाकर युद्धके लिए प्रस्थान करनेका वर्णन 
है । इसी वर्णनके साथ यद्द उद्योगपवे समाप्त द्वोता है । 


आभार - प्रदर्शन 

सद्दाभारतका यद्द पांचवां भाग उद्योगपर्व पाउकोंके सम्मुख 
प्रस्तुत हे। इस आगके प्रकाशनकार्यसें दसें सबसे बडी 
सहायता क्षाघुनिक आामाशाइके नामसे प्रसिद्ध स्वर्गीय सेड 
जुजुळकिशोरजी विरला के सुयोग्य ञ्रातृच्य श्री सेठ 
गङ्गाप्रसादजी विरला से लिली है। उन्दने इस पके प्रका- 
शनके लिए अपनी मिळसे हमें कम दामोंपर कागज दिळवाकर 
हमारी जो सहायता की और मारा जो उत्साह बढाया, उसके 
लिए दम श्री सेउजीके सदा जाभारी रहेंगे । उनके लतिरिक्त 
सी जिन मद्दाचुभावोंने ज्ञात या भशज्ञातरूपसे इस कार्यसें 


अपना सहयोग दिया है, उनके प्रति भी इम भपना आभार 
प्रकट करते हैं । 
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सहाभारत 
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३० नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
; देवी सरस्वती चैव ततो जयखुदीरयेत ॥ 
ॐ गणोंके इंशके लिये नमस्कार हो | 


ॐ नरोत्तम नारायण, नर और देवी सरस्वती 
चाहिये ॥ 


कप 


! प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी 


® 


पेशम्पायन उवाच 

कृत्या विवाह तु कुरुप्रवीरास्तदामिसन्योसदितस्वपक्षाः । 

विश्रस्य चत्वायुंषसः प्रतीताः सभां विराटस्य ततोमिजग्खः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- जनमेजय ! उस समय अभिमन्युक्का विवाह करके अपने दलवालोंके सहित 


कुरुत्रीर पाण्डव अत्यन्त आनन्दित हुए | चार दिन विश्राम करके वे विरादकी सभामें 
उपस्थित हुए ॥ १ ॥ 


१ ( स. भा. उद्योग. ) 


उद्योगपवे 


महाभारते । 


कक... जा 


सभा तु सा मत्स्यपतेः सम्यद्धा सणिप्रवेोत्तमरत्नाचिचा । 

न स्थयुस्ते f ॥२॥ 
न्यस्तासना माल्यवती खुगन्धा तामभ्ययुस्ते नरराजवचा र 
मत्स्य देशके अधिपति विराट्की वह सभा अत्यन्त समृद्धिशालिनी थी । उसमें मणियोंकी 
खिडकियाँ और झालरें लगी थीं । उसके फर्श और दीवारोंमे उत्तम-उत्तम रत्न ठल इर 
थे | उस सभाभवनमें यथायोग्य स्थानोंपर आसन छगे हुए थे, जगह-जगह मालाड लटक 
रही थीं और सब ओर सुगन्ध फैल रद्दी थी । वे श्रेष्ठ नरपातिगण पाण्डव उसी समामें 


गए ॥ २॥ 
अथासनान्याविशतां पुरस्तादुभौ ठा ब नरेन्द्रौ । 
बृद्धञ्च मान्य! एथिवीपतीनां पितामही रामजनादनाभ्यास्‌ ॥३॥ 


hi] 


वहा सबसे पहले विराट और द्रुपद थे दोनों राजा आसनपर विराजमान हुए; क्योंकि वे 


दोनों समस्त भूपतियोगे बृद्ध ओर माननीय थे । तत्पश्चात्‌ अपने पिता बसुदेवके साथ 
बलराम और श्रीकृष्णने भी आसन ग्रहण किये ॥ हे ॥ 
पाञ्चालराजस्य समीपतस्तु शिनिप्रवीरः सहरौहिणेयः । 
सत्स्यस्य राज्ञस्तु खुखंनिक्रष्टौ जनादेनञ्चैव युथिछिरञ्च ॥४॥ 
पाञ्वालराज दुपदके पास शिनिवंशके श्रेष्ठ वीर सात्यकि तथा रोहिणीनन्दय बळरामजी बैठे 
थे और मत्स्यराज विराटके अत्यन्त निकट श्रीकृष्ण तथा युधिष्ठिर बेठे ॥ ४ ॥ 
सुताश्च सर्वे पदस्य राज्ञो जीमाहुनो मादवतीखुतौ च । ब 
प्रचुस्तसाम्बो च युधि प्रवीरौ बिराटपुत्रश्च सहाभिमन्युः ॥६॥ 
राजा द्रुपदके सब पुत्र, भीमसेन, अजुन, माद्रीके पुत्र नझर, सहदेव, युद्धवीर प्रद्यु्ञ और 
साम्ब, विराटके पुत्र सहित अभिमन्यु ॥ ५ ॥ 
सर्वे च शूराः पित्रभिः ससाना वीर्येण रूपेण बलेन चैव । 
उपाविशन्‌ द्रौपदेयाः कु्ाराः खुव्णचिन्नेषु वरासनेषु ॥ ६॥ 
पराक्रम, सौन्दर्य, शूरवीरता और बलमें अपने पिता पाण्डबोके ही समान द्रोपदीके सभी 
पुत्र सुवणजटित सुन्दर सिंहासनोंपर आसपास ही बैठे थे ॥ ६ ॥ [ 
तथोपविष्टेषु महारथेषु विज्ञाजनानास्वर भूषणेषु । 
रराज सा राजवती सरडा ग्रहैरिव द्यौरविमलैरुपेला ॥७॥ 
इस प्रकार चमकले आश्रूषणों तथा सुन्दर बख्नोसे विभूषित उन समस्त महारथियोके बैठ 
जानेपर राजाओंसे भरी हुई वह सम्रद्विशालिनी सभा ऐसी शोभा पा रही थी; मानो 
उज्ज्वल ग्रह-नक्षत्रोसे भरा हुआ आकाश जगमगा रहा हो ॥ ७॥ 
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तत; कथारत सनवाययुक्ताः कृत्वा विचिञाः पुरुषप्रवीराः 

तस्थुखुह्ूत पाराचन्तयन्तः कृष्ण इपास्ते सखुदीक्षभ्षाणाः ॥८॥ 
तदनन्तर उन शूरवीर पुरुषाने समाजमें बोलने योग्य अनेक प्रकारकी बिचित्र बातें कीं | 
फिर थे सब नरेश भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ओर देखते हुए थोडी देरतक कछ सोचते हुए चुप 
बैठ रहे ॥ ८॥ 

कथान्तमासाद्य च साधवेन संघडिताः पाण्डवकायदेतो! । 

ते राजसिंहाः सहिता हाशुण्पन्‌ वाक्यं सहार्थं च महोदयं च ॥९॥ 
जब उन सब लोगोंकी बातचीत वंद हो गयी, तब पाण्डवोंके कार्यके लिए संघटित हुए हुए 
वे सिंदके समान पराक्रमी नरेश एकसाथ श्रीकृष्णे सारगर्भित तथा श्रेष्ठ फल देनेवारे 
वचन सुनने लगे ॥ ९॥ 

कुष्ण उवाच 

सर्वे मेवद्धिविदित यथायं युधिषिरः सौबलेनाक्षवत्याम्‌ । 

जितो निकूत्थापह॒तं च राज्यं पुनः प्रवासे समथः कूतञ्च ॥१०॥ 
श्रीकृष्ण बोले- उपस्थित सृहृद्गण | आप अब लोगोंझो यह मालम ही है कि सुबलपुत्र 
शकुनिने दयतसभामं किस प्रकार कपट करके धमात्मा युबिष्ठिरको परास्त किया और 
इनका राज्य छीन लिया था । फिर बन जानेक्षी शर्ते रखी थी ॥ १०॥ 

शार्तैर्विजेतुं तरसा महीं च सत्ये स्थितेस्तचरित यथावत्‌ । 

पाण्डोः सुतैस्तद्‌ बलझुग्ररूप वाणि षद्‌ सप्त च सआरताग्रयेः ॥ ११॥ 
पाण्डव सदा सत्यमे स्थित रहते हैं । वेगपूवक समस्त भूमण्डलको जीत लेनेकी शक्ति है 
तथापि इन पीराग्रगण्य पाण्डकुमारोंने सत्यका र्याल करके तेरह वर्षोतफ वनवास और 
अज्ञातवासके उस कठोर और उग्रस्वरूपवाठे ब्रतका भैयेपूर्वक पालन झिया है ॥ ११ ॥ 

जयोदशञ्जैव सुदुस्तरोज्यभज्ञाथसानेभवतां समीपे | 

क्लेशानसद्यांश्च तिलिक्षमाणैर्यथोषितं तद्विदितं च सर्वम्‌ ॥१२॥ 
इस तेरहवें वर्षको पार करना बहुत दी कठिन था, परंतु सुखदुःखोंझो सहनेवाले इन 
महात्माओंने आपके पास ही अज्ञातरूपसे रइकर मॉति-मातिके असह्य कुश सहते हुए यह 
वर्ष बिताया है, यह सव आपको ज्ञात ही है ॥ १२॥ 
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एवं गते घर्मसुतस्थ राज्ञो ढुयोधनस्यापि च यद्धितं स्यात्‌ । 

लचिन्तयध्बं कुरुपाण्डवानां धर्म्थ च युक्त च यशस्करं च ॥ १३॥ 
एसी परिस्थितिमें जिस उपायसे धर्मधुत्र युधिष्ठिर तथा राजा दुर्योधनका भी हित दो, उसका 
आप लोग विचार करें | आप कोई ऐसा मार्ग ढूंढ निकालें, जो इन कुरुभरेष्ठ वीरॉके लिये 
धर्मालुकूळ न्यायोचित तथा यशकी बृद्धि करनेवाला हो ॥ १३ ॥ 

अधर्मयुक्त च न कामयेत राज्यं खुराणामपि घर्भराजः । 

घर्सार्थयुक्त च महीपतित्वं ग्रामेऽपि कस्िश्चिदयं बुसषेत्‌ ॥ १४॥ 
धर्मराज युविष्ठिर यदि घर्मके विरुद्ध देवताओंका भी राज्य प्राप्त होता हो, तो उसे लेना 
नहीं चाहेंगे । किसी छोटेसे गौवका राज्य भी यदि धर्म और अर्थके अनुकूल प्राप्त होता हो, 
तो ये उसे ये भूषित कर सकते हैं ॥ १४ ॥ 

पित्र्यं हि राज्यं विदितं पाणां यथापकृष्ठ च्ृतराष्ट्रपुचरैः । 

मिथ्योपचारेण तथाप्यनेन ळूच्छ महत्‌ प्रातथसद्यरूपस्‌ ॥ १५॥ 
ध्रतरा्टके पुत्रोंने पाण्डवोके पैक राज्यका किस प्रकार अपहरण किया है यह आप सभी 
नरेशोंको विदित ही है कौरबोंके इस मिथ्या व्यवहार तथा छड-कपटके कारण पाण्डबॉको 
महान्‌ और असह्य कष्ट भोगना पडा है ॥ १५ ॥ 

न चापि पार्थो विजितो रणे ते? स्वतेजसा घुलराष्द्रस्थ पुत्र । 

तथापि राजा सहितः खुहृङ्गिरिभीप्सतेऽनामयसेच तेषास्‌ ॥ १६॥ 
धृतराष्टके उन पुत्रोंने अपने बल और पराक्रमसे झुन्तीपुत्र युधिष्ठिरको किसी युद्धमें पराजित 
नहीं किया था ( छलसे ही इनका राज्य छीना ) तथापि सुहृदोसहित राजा युधिष्ठिर उन- 
की मलाई ही चाहते हैं ॥ १६॥ 

थत्‌ तत्स्व्थं पाण्डुखुतैविजित्य समाहृतं भूसिपतीन्‌ निपीडय । . ` 
| त गते पुरुषप्रवीराः कुन्तीखुता माद्रवतीखुती च ॥ १७॥ 

पा दूसरे-दूसरे राजाओंको युद्धमें जीतकर उन्हें पीडित करके जो धन स्वयं प्राप्त 
किया था, उसीको छुन्ती और माद्रीके ये वीर पुत्र माँग रहे हैं ॥ १७॥ 

वालास्त्विसे तेर्विविधैरुपायैः सम्प्रार्थिता इन्तुमामित्रसाहाः । 

राज्यं जिहीषेद्धिरसाद्विरग्रेः सर्वं च तद्‌ यो विदित यथावत्‌ ॥ १८॥ 
जन पाण्डव बालक थे तभी इनके राज्यको इर हेनेकी इच्छासे उन उम्र प्रकृतिके दुष्ट शत्रुओंने 
पाको इकर Le प्रदरा इन्हें मार डाउनेकी पूरी चेश की थी; ये सब 
बात आपलोग अच्छी तरह जानते होंगे ॥ १८॥ 
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तेषां गे लोभं गसमीक्ष्य इद्धं धमात्मतां चापि युिष्िरस्य । 

खस्बान्धला चापि सभीक्ष्य तेषां मतिं कुरुध्च सहिता पृथक च ॥ १९॥ 
उत सभी सभासद्‌ कोरबोके बढे हुए लोमको तथा युविष्ठिरकी धर्मज्ञाकों तथा इन 
दोनोकि पारस्परिक सम्बन्धको देखते हुए अलग-अलग तथा एक रायसे भी कुछ निश्चय 
करें ॥ १९॥ 

इमे च सत्येऽभिरताः सदैव तं पारयित्वा समय यथावत्‌ । 

अतोऽन्यथा तैरपचर्थेमाणा इन्युः सभेतान्‌ धृतराष्ट्रपुचान्‌ ॥ २० ॥ 
ये पाण्डबगण सदा ही सत्यपरायण होनेके कारण पहले की हुई प्रतिज्ञाका यथावत्‌ पालन 
करके हमारे साभने उपस्थित हैं यदि अब भी घृतराष्टके पुत्र इनके साथ बिपरीत व्यवहार 
ही करते रहेंगे- इनका राज्य नहीं लौटायेंगे, तो पाण्डव उन सबको मार डालेंगे ॥२० || 

तैविंप्रकारं च निशस्थ राज्ञः सुह्ृज्जनास्तान्‌ परिवारयेयुः । 

युद्धेन वाधेयुरिमांस्तयैव लैचेध्यमाना युवितांश्च इन्युः ॥२१॥ 
उनकी बुराईपर ही तुरे हुए हैं; यह बात निश्चितरूपसे जान लेनेपर सुहृदों और सम्ब- 
स्थियोकी उचित दै कि वे उन दुष्ट कोरवोंको ( इस प्रकार अत्याचार करनेसे ) रोकें यदि 
घृतराषट्रके पुत्र इस प्रकार युद्ध छोडकर इन पाण्डबोंको सतायेंगे, तो उनके बाध्य करनेपर 
ये भी डटकर युद्धमें उनका सामना करेंगे और उन्हें मार गिरायेगे ॥ २१ ॥ 

तथापि नेभे$ल्पतया ससथोस्तेषां जयायेति भवेन्मतं बः । 

समेत्य सर्वे सहिताः खुह्ृद्भिस्तेषां विनाशाय यतेयुरेव ॥ २२॥ 
सम्भव है, आपलोग यह सोचते हों कि ये पाण्डव अल्पसंख्यक होनेके कारण उनपर विजय 
पानेमें समर्थ नहीं हैं तथापि ये सब रोग अपने हितैषी सुहृदोके साथ मिलकर शत्रुओके 
विनाशके लिये प्रयत्न तो करेंगे ही ॥ २२ ॥ 

दुर्याधनस्थापि मतं यथावन्न ज्ञायते कि लु करिष्यतीति । 

अज्ञायमाने च सते परस्य कि स्यात्‌ समारभ्यतमं मतं व! ॥२३॥ 
युद्धका भी निश्चय कैसे किया जाय; क्योंकि, दुर्योधनके भी मतका अभी ठीक-ठौक पता 
नहीं है कि बह क्या करेगा ! शत्रुपक्षका विचार जाने बिना आपलोग कोई ऐसा निश्चय 
केसे कर सकते हे? ॥ २३॥ 

तस्मादितो गच्छतु-धमंशीलः झुचिः कुलीनः पुरुषोऽप्रसत्तः । 

दूतः समर्थः प्रशामाय तेषां राज्यार्षदानाय युथिष्ठिरस्य _ _॥२४॥ 
अतः भेरा विचार है कि यहाँसे कोई धर्मशील, पवित्रात्मा, कुलीन ओर सावधान पुरुष 
दूत बनकर वहाँ जाय। बह दूत ऐसा होना चाहिये, जो उनके जोश तथा रोषको शान्त 
करनेमें समर्थ हो और उन्हे युविष्टिरको आधा राज्य दे देनेके शिये विवश कर सके ॥२४॥ 
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निरास्य वाक्यं तु जनादनस्थ घर्मर्थयुक्तं अधुरं सं च । 
समाददे वाक्यमथाग्रजोऽस्थ सरपज्य याक्यं तदतीव राजन्‌ ॥२९॥ 

॥ इति थरीमहाभारते उद्योगपदोणि प्रथमोऽभ्यायः ॥ १ ॥ | 
राजन्‌ ! भगवान्‌ शरीकृष्णका धर्म और अर्थसे युक्त, मधुर एवं उभयपक्ष ठिये समान- 
रूपसे हितकर बचन सुनकर उनके बडे भाई बलशमजीने उस भाषणकी भूरि-भूरि मशला 
करके अपना वक्तव्य आरंम्भ किया ॥ २५ ॥ 

॥ महाभारतमें उद्योगपर्वम पहला अध्याय लम्रा्त ॥ १॥ ३५० 
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हलदेष उपाच । 

भुतं भवद्धिगंदपूर्वजस्थ वाक्यं यथा चर्मवदर्थचच । 

अज़ातर्‍ात्रोश्च हित हितं च दुर्याधनस्थापि तथैष राझः ॥१॥ 
चदेव बोठे- सज्जनो ! गदाग्रज श्रीकृष्णने जो छुछ धर्मालुकूठ तथा अर्थ्ाद्नसम्मत 
सम्भाषण किया है, उसे आप सब लोगोंने सुना है । इसीमें अजातशत्रु युधिष्ठिरा भी 
हित है तथा ऐसा करनेसे ही राजा दुर्योधनकी भलाई है ॥ १॥ | 

अर्घ हि राजस्य विखज्य बीरा; ळुन्तीखुतास्तस्य कूले यतन्ते । 

प्रदाय चार्घ शतराष्ट्रपुञः छुखी सहास्मामिरतीब ल्लोदेत्‌ ॥२॥ 
बीर इुन्तीडमार आधा राज्य छोडकर केवल आधेके लिये ही प्रयत्नशील हैं । दुर्योधन भी 
पाण्डवोंको आधा राज्य देकर हमारे साथ स्वयं भी सुखी और प्रसन्न होबे ॥ २॥ 

लब्ध्वा हि राज्यं पुरुषप्रवीरा! सञ्चकप्रशृत्तेषु परेषु चैव । 

शुबं प्रशान्ताः खुखमाविशेयुस्तेषां प्रशान्तिश्च हितं प्रजानाञ्‌ ॥३॥ 
पुरमा श्रेष्ठ वीर पाण्डव आधा राज्य पाकर दूसरे पक्षकी ओरसे अच्छा बर्ताव होनेपर 
अबस्य ही शान्त रहकर कहीं सरखपूर्वक निवास करेंगे । इससे कोरबोंकों शान्ति मिलेगी 
और प्रजावर्गका भी हित होगा ॥ ३ ॥ 

दुर्योधनस्यापि सतं च वेत्तुं वक्तुं च चाच्त्यानि युधिष्ठिरस्य । 

प्रियं सस स्याद्‌ यदि तत्र काश्चिद्‌ ्रजेच्छमार्थ कुरुपाण्डचानाप्त ॥ ४॥ 
र यदि दुर्योधनका भी विचार जाननेके लिये, युधिष्ठिरळे संदेशको उसके कानोतक पहुँचा- 
. नेके लिये तथा कोरव-पाण्डवोमे शान्ति स्थापित करनेके लिये कोई दूत जाय, तो यह 

___ मेरे लिये बडी प्रसन्नताक्री बात होगी ॥ ४ ॥ 
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Romans झुरुपवीरं वैचित्रवीर्य च सहालु भावम्र । 
पुत्र विदुरं कुषं च गान्धारराजं च ससरूतपुञश््‌ ॥५॥ 

यह दूत बहा जाकर झुसमंशके श्रेष्ठ बीर भीष्म, महानुभाव धतरा, द्रोण, अश्वत्थामा, 
विदुर, कृपाचार्य, शनि, कणे ॥ ५ ॥ be 
. सर्वे च येऽन्ये घृतरा्टपुआ बलप्रधाना निगसप्रधानाः । 

स्थिताश्च धर्मेश यथा स्वकेषु लोकप्रवीराः शुलकारबृद्धाः ॥६॥ 
तथा दूसरे सब धृतराष्ट्र पुत्र, जो शक्तिशाली, वेदज्ञ, स्वधर्मनिष्ठ लोकप्रसिद्ध बीर, विद्या- 
बृद्ध और वयोवृद्ध हैं, उन सबको आन्त्रित करे ॥ ३ ॥ 

एतेषु सर्थेषु सभागलेणु पौरेषु बघेल च संगतेषु । 

न्रयीलु वाक्यं ्णिवातयुक्तं छुन्तीज्ञतस्थाथेकर यथा स्यात्‌ ॥७॥ 
और इन सबके आजाने एवं नागरिकों तथा बडे-बूढोंके सम्मिलित होनेपर बह दूत 
बिनयपूर्यक प्रणाम करके ऐसी बात कहे, जिससे युबिष्टिरके प्रयोजनकी सिद्धि हो ॥ ७॥ 

सर्वास्ववस्थासु च ते ज घ्हीटधाद्ग्रस्तो हि सोऽथों बलमाञ्जितैस्तैः । 

प्रियाभ्युपेतस्य युधिष्ठिरस्य व्यूते प्रमत्तस्य हृतं च राज्यस्‌ ॥८॥ 
किसी भी दशामें कोरवोको उत्तेजित या कुपित नहीं करना चाहिये, क्योंकि उन्होंने 
बलवान्‌ होछर ही पाण्डबोके राज्यपर अधिकार जमाया है । ये युधिष्टिर भी जूएको प्रिय 
मानकर उसमें आसक्त हो गये थे । तभी इनके राज्यका अपहरण हुआ है॥ ८ ॥ 

निवार्यमाणश्च कुरुप्वीरे! सवैः सुहदद्धिद्ययमप्यतज्ज्ञः । 

गान्धारराजस्य सुत सताक्षं समाहयद देवितुमाजलीढः ॥९॥ 
अजमीढवंशी कुरुभ्रेष्ठ युधिष्ठिर जूएका खेल नहीं जानते थे । इसीलिये समस्त सुहदोंने इन्हें 
मना किया था, दूसरी ओर गाल्यारराजका पुत्र शकुनि जूएके खेलमें निपुण था । फिर 
भी इन्होंने शकुनिको ही अपने साथ जूआ खेलनेके लिये ललकारा था ॥ ९॥ 

दुरोदरास्तत्न सहस्रशोऽन्ये युधिष्ठिरो यान्‌ विषहेत जेतुम्‌ । 

उत्सज्य तान्‌ सौबलसेव चाय समाहृथत्‌ तेन जितोऽक्षवत्याम्‌ ॥ १०॥ 
उस सभामें दूसरे भी हजारों जुआरी मौजूद थे, जिन्हें युधिष्ठिर जीत सकते थे । परंतु 
उन सबको छोडकर इन्होंने सुबलपुत्रको ही बुलाया | इसीलियि उस जूएमें इनकी हार 
हुई ॥ १०॥ 


< महाभारते । | उद्योगपर्व 
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स दीव्यमानः प्रतिदेवनेन अक्षेषु नित्यं छुपराङ्छुखेषु । 

संररमसाणो विजितः प्रसह्य तञ्ञापराघः शाझुनन काञ्च्‌ ॥ ११ ॥ 
जब ये खेलने लगे और प्रतिपक्षीकी ओरसे फेंके हुए पांसे जब बराबर इनके अतिर्ृल 
पडने लगे, तब भी इन्होंने हठपूर्वक खेल जारी रक्खा और अपनेको हराया, इसमें शह्ानका 
कोई अपराध नहीं है ॥ ११ ॥ 

तस्मात्‌ प्रणम्यैष वचो ज्रवीतु वैचित्नवीय बहुसामयुत्तस्‌ । 

तथा हि शक्यो घुतरा्ट्रपुञ्ञः स्वार्थे नियोव्ह्तु पुरुषेण तेन ॥१२॥ 
इसलिये जो दूत यहाँसे भेजा जाय, वह घतराष्टको प्रणाम करके अत्यन्त विनय साथ 
सामनीतियुक्त वचन कहे । ऐसा करनेसे ही धृतराष्ट्पुत्र दुर्योधनको वह पुरुष अपने प्रयो- 
जनकौ सिद्धिमें लया सकता है ॥ १२॥ 


ति्ाम्पायन उषाच 

एवं बुब॒त्येव सधुप्रवीरे शिनिप्रचीरः सहसोत्पपात । 

तच्चापि वाक्य परिनिन्द्य तस्य समाददे वाक्यलिद समन्युः ॥ १३॥ 

॥ इते श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि ड्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ३८॥ 
वैशस्पायन बोले-- जनमेजय ! मधुवंशके प्रमुख और बीर बलदेव इस प्रकार कह ही 
रहे थे कि शिनिवंशके श्रेष्ठ शरसा सात्याझि सहसा उछलकर खडे हो गये । उन्होंने कुपित 
होकर बलभदूजीके भाषणकी कडी आलोचना करते हुए इस प्रकार कहना आरम्भ किया ॥१३॥ 
॥ महाभारतम उद्योगपर्वके अन्तर्गत दूसरा अध्याय समाप्त ॥ २॥ ३८॥ 


a आह व्यान 
सात्याकिरणात 
याहदा! पुरुषस्थात्मा ताइशं सस्प्रभाषते । 
यथारूपो5न्तरात्ला ते तथारूपं प्रभाषसे ॥१॥ 
सात्याके बोळा- बलराम ! मलुष्यक्षा जैसा हृदय होता है, वैसी ही बात उसके एुखसे 
निकलती है । आपका भी जैसा अन्त?करण है, वैसा ही आप भाषण दे रहे हैं ॥ १ ॥ 
सन्ति वे पुरुषाः शूराः सन्ति काएरुषास्तथा 
उभावेतौ इढौ पक्षौ इच्येते पुरुषान्‌ प्रति  ॥२॥ 
संसारमें शूरवीर पुरुष भी हैं और कापुरुष ( कायर ) भी । परुषोंमें थे दोनों पक्ष निश्चित- 
रूपसे देखे जाते हैं ॥ २॥ 


अध्याय हे | उद्योगपवे । 


एकस्सिन्नेय जायेते कुले छीबसहारथौ । | 

फलाफलचली शाखे यथैकस्मिन्‌ वनस्पती ॥३॥ 
जैसे एक ही इक्षमें कोई शाखा फलबती होती है और कोई फलहीन, इसी प्रकार एक ही 
झुलमें दो प्रकारकी संतान उत्पन्न होती दै, एक नपुंसक और दूसरी महारथी ॥३॥ 

नाभ्यसूयामि ते वाक्यं चुबतो लाङ्लध्यज । 

ये तु श्ण्यन्ति ते वाक्यं तानसूयामि साधव ॥४॥ 
अपनी ध्वजामें हलका चिह्न धारण करनेवाले मधुझलरत्न ! आप जो कुछ कह रहे हैं, 
उसमें में दोप नहीं निकाल रहा हूँ, जो लोग आपकी बातें चुप-चाप सुन रहे हैं, उन्हींको 
में दोषी मानता हुँ ॥ ४ ॥ 

कर्थं हि धर्मराजस्य दोषमल्पसपि छुचन्‌। 

छभले परिषन्मध्ये व्याहतुमकुलोभयः ॥६॥ 
अला, कोई सी मनुष्य भरी सभामें निभेय होकर धर्मराज युधिष्टठिरपर थोडासा भी दोषा- 
रोपण करता हुआ बोलनेका अबसर पा सकता है १ ॥ ५॥ 

समाहय महात्मानं जितवन्तोऽक्षकोबिदाः । 

अनक्षज्ञं यथाञ्रद्धं तेषु धसेजयः कुतः ॥६॥ 
जूआ खेलना न जाननेवारे महात्मा युधिष्टिरको जूएके खेलमें निपुण धूर्तोने बुलाकर अपने 
इच्छाके अनुसार हराया अथवा जीता है । यहं उनकी धरमपूर्वक विजय केसे कही जा 
सकती है ? ॥ ६ ॥ 

यादि कुन्तीसुतं गेहे क्रीडन्तं भ्रातृभिः सह । 

आखिगरूय जयेयुस्ते तत्‌ तेषां घधमेतो अवेत्‌ ॥७॥ 
यदि भाश्योंसद्ित इुन्तीनन्दन युधिष्ठिर अपने घरपर जूआ खेलते होते और ये कौरव 
बहव जाकर उन्हें हरा देते, तो यह उनकी धेपूर्वक बिजय कही जा सकती थी ॥ ७॥ 

समाहूय तु राजानं क्षत्रघमेरत सदा। 

निक्कत्या जितवन्तस्ते कि लु तेषां परं शुभस्‌ ॥८॥ ॅ- 
प्रतु उन्होंने सदा क्षत्रियधममें तत्पर रहनेवाले राजा युधिष्ठिरका बुलाकर छल और कपटसे 
उन्हें पराजित किया है। कया यही उनका परम कल्याणमय कमे कहा जा सकता है! ॥८॥ 

कथं प्रणिपतेच्चायमिह कृत्वा पणं परस । 

वनवासाद विसुक्तस्तु प्रासः पैतामहं पदम्‌ MR 
ये राजा युधिष्ठर अपनी वनवासाविषयक प्रतिज्ञा तो पूर्ण ही कर. चुके ६, अब किस लिये 
उनके आगे मस्तक झुकायें- क्यों प्रणाम अथवा विनय करें ? वनबासके बन्धनसे मुक्त 


होकर अब ये अपने बापदादओंके राज्यको पानेके न्यायतः अधिकारी हो गये हैं॥ ९॥ 
२ ( सहा. भा. उद्योग ) 
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यद्ययं परवित्तानि काअयेत युधिष्ठिरः । 
एबसप्ययमत्यन्तं परान्‌ नाहेति याचितुम्‌ ॥ ८-0 
यदि युधिष्ठिर अन्यायसे भी अपना धन, अपना राज्य लेनेकी इच्छा करें, तो भी अत्यन्त 
दीन बनकर शत्रुओंके सामने हाथ फैलाने या भीख माँगनेके योग्य नहीं हैं ॥ १०॥ 
कर्थं च घमयुक्तास्ते न च राज्य जिहीबंबः । 
निवृत्तवासात्‌ कौन्तेयान्‌ य आहुर्विदिता इति ॥११॥ ० 
. इन्तीके पुत्र वनवासकी अवधि पूरी करके जब लोटे हैं, जो कोरव यह कहने लगे हैं कि 
हमने तो इन्हें समय पूर्ण होनेसे पहले ही पहचान लिया हे । ऐसी दशामें यह केसे कहा 
जाय कि कोरव धर्ममें तत्पर हैं और पाण्डबोके राज्यका अपइरण नहीं करना चाहते हैं ॥ १ १॥ 
अलुनीता हि भीष्सेण द्रोणन च सहात्मना । 
न व्यवस्यन्ति पाण्डूनां प्रदातुं पैतृक वरु ॥ १२॥ 
वे भीष्म ओर महात्मा ट्रोणके द्वारा बहुत अनुनय विनय करनेपर भी पाण्डवोंको उनका 
पेतृक घन वापस देनेका निश्चय अथवा प्रयास नहीं कर रहे हैं ॥ १२ ॥ 
अहं तु ताज्शितिबाणैरलुतीय रणे बलात्‌ । 
पादयोः पातयिष्यासि कौन्तेथस्थ महात्मनः ॥१३॥ 
में तो रणभूमिर्मे पैन बाणोसे उन्हें बलपूर्वक झुकाकर महात्मा कुम्तीनन्दून युधिष्ठिरके 
चरणोंमें थिरा दूँगा ॥ १३ ॥ 
अथ ते न व्यवस्यन्ति प्रणिपाताय धीमलः । 
गमिष्यन्ति सहासात्था यस्थ सदनं प्रति ॥ १४॥ 
यदि वे परम बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरके चरणों प्रणाम करनेका निश्चय नहीं करेगे, तो अपने 
मन्त्रियोसाहित उन्हें यमलोककी यात्रा करनी पड़ेगी ॥ १४ ॥ 
न हि ते युयुधानस्य संरच्घस्थ युयुत्सतः । 
__ _ वेगं समथाः संसोढुं वजस्थेव सहीधराः ॥ १७॥ 
जसे बड़े-बड़े पर्वत भी वज़का वेग सहच करनेमें समर्थ नहीं हैं, उसी प्रकार वे युद्धकी 
इच्छा रखनेवारे और क्रोधमें भरे हुए मुझ सात्याकिके प्रहार-वेगको सहन करनेमें समर्थ 
नहीं हैं ॥ १५॥ ` 
को हि गाण्डीवधन्वानं कश्च चक्रायुधं युधि । 
~र चापि विषहेत्‌ को लु कथ भीमं दुरासद ॥१ ६॥ 
कोरवदलमें रसा कान है, जो युद्धभूमिमें गाण्डीवधन्वा अजुन, चक्रधारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
कावम मर हुए शुङ्ग सात्याकि, दुध वीर भीमसेनको सहन कर सके ? ॥ १६॥ 


भंच्याथ है ] उद्योगपचं । १५ 
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यशी च इढधन्यानौ यमकल्पौ महायुती । 

को जिजीविषुरासीबेद्‌ शष्टयुर्नं च पार्षतम्‌ ॥ १७॥ 
ऐसा कौन हे, जो जीनेकी इच्छा करते हुए भी यम और काके समान तेजस्वी दृढ 
धनुधर नकुल-सहदेव तथा द्रपदकुमार शृष्टदुस्मका भी सामना कर सके? ॥ १७॥ 
पञ्चैतान्‌ पाण्डवेयाश्च द्रौपद्याः कीतिवधनान्‌ । 

ससप्रमाणान्‌ पाण्डुना समवीयान्‌ मदास्कटान्‌ ॥ १८ ॥ 
द्रोपदीकी कीर्ति बढानेवाले अपने पिताके समान ही डील-डौलवाले, वैसे ही पराक्रमी तथा 
उन्हीके समान रणोन्प्त्त शूरवीर इन पांचों पाण्डवकुमारोंको भी कन सह सकता ह? ॥१८॥ 

सौसद्ं च सहेष्वासलमरैरपि दुःसहम_। 

जवदप्रदयस्वलाब्याश कालवज्रानलोपबान्‌ ॥ १९॥ 
महान्‌ भनुर्थेर सुभद्राकुमार अभिभन्युका बेग तो देवताओंके लिये भी दुःसह दै । गद, 
प्रद्यम्न और साम्म-ये काल, वज और अभिके समान अजेय हैं-इन सबका सामना कौन 
कर सकता हं ? ॥ १९ ॥ 

ते बर्थ घुतराष्ट्रस्थ पुत्रं शक्कुनिना सह । 

कर्णेन च 'निहत्याजावाभिषेक्ष्याम पाण्डवम ॥ २० ॥ 
हमलोग शकुनिसहित धुतराष्ट्रपत्र दुर्योधनकों तथा कणेको भी युद्धर्म मारकर पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिरका राज्याभिषेक करेंगे ॥ २० ॥ 
न नाघस्रों विद्यते कञ्चिच्छच्ून्‌ हत्वाततायिनः । 

अधघरुथंशयच्ास्य च शातजवाणां प्रयाचनस ॥२१॥ 
आततायी श॒त्रओंका बध करनेमें कोई पाप नहीं हे । शत्रुओके सामने याचना करना हो 
अधर्म और अपयशकी बात है ॥ २१ ॥ 

हृद्वतस्तस्थ यः कामस्तं छुरुष्वसत्द्रिताः 

निरूछ घुतर।छ्रण राज्य प्राप्नोतु पाण्डवः ॥२२॥ 
| अतः पाण्डुपुत्र युविष्ठिरके मनमें जो अभिलाषा है, उसीको आपलोग आलस्य छोडकर 

करें । धृतरा्ट्रके द्वारा लौटाये गए राज्यको पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर फिर ग्रहण करे ॥ २२ ॥ 


म अद्य पाण्डुखुतो राज्यं लभतां वा युधिष्ठिरः । 
निहता वा रणे सर्वे स्वप्स्थान्ति वसुधातले ॥ २३॥ 
॥ इति भीसहाभारते उद्योगपर्वणि तृतीयोऽध्यायः ॥ रे ॥ 
3... अब पाण्डुनन्दन युथिष्ठिरको राज्य मिल जाना चाहिये, अन्यथा समस्त कौरव युद्धमें मारे 


जाकर रणश्भूमिमें सदाके लिये सो जायेंगे ॥ २३ ॥ 
॥ महाभारतके उद्योगपर्वम तीसरा अध्याय समोत"॥२॥६१॥ 
.% 
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ब्रुपद उवाच 
एवमेतन्महाबाहो भविष्यति न संचयः | 
न हि दुयोधनो राज्यं मधुरेण प्रदास्याति | ॥१॥ 
टुपदने कहा- महाबाहो ! तुम्हारा कहना ठीक है । इसमें संदेह नहीं कि ऐसा ही होगा; 
क्योंकि दुर्योधन मधुर व्यवहारसे राज्य नहीं देगा ॥ १ ॥ 
अलुचत्स्थेति लं चापि घृतराष्ट्रः सुतप्रियः । 
भीष्मद्रोणौ च कापेण्यान्मौख्यांदू राघेयसौबलौ ॥२॥ 
अपने उस पुत्रको अत्यधिक प्यार करनेवाले घृतराष्ट्र भी उसीका अनुसरण करेंगे | भीष्म | 
और द्रोणाचार्य दीनतावश तथा कर्णे और शकुनि मूर्खतावश दुयोधनका साथ देंगे ॥ २॥ 
बळदेवस्य वाक्यं तु मम ज्ञाने न युज्यते। 
एतद्धि पुरुषेणाग्रे कायं सुनयासिच्छला ॥३॥ 
बलदेवजीका कथन भेरी समझमें ठीक नहीं जान पडता । मैं जो छुछ कहने जा रहा हूँ, 
बही सुनीतिकी इच्छा रखनेवारे पुरुषको सबसे पहले करना चाहिये । ड्‌ ॥ 
न तु वाच्यो सदु वचो धार्तराष्टः कर्थचन । 
न हि सादवसाध्यो5सौ पापबुद्धिर्मतो लस ॥४॥ 
वरात दुर्योधने मधुर अथवा नम्नतापूर्ण वचन कहना किसी प्रकार उचित नहीं है । 
मेरा ऐसा मत है कि वह पापपूर्ण विचार रखनेवाला है, अतः मुदु व्यवहारसे बशामें आने- 
बाला नहीं है ॥ ४॥ र 
गदेभे मादेवं कुर्याद्‌ गोषु तीक्ष्ण समाचरेत्‌ । 
ढु दुयोंधने वाक्यं यो नूयात्‌ पापचेतसि ॥५॥ 
जो पापात्मा दुर्योधनके प्रति मुदु वचन बोलेगा, वह मानो गघेके प्रति कोमलतापूर्ण 
गायाके प्रति कठोर बर्ताव करेगा ॥ ५ ॥ 
स्टदु वे मन्यते पापो भाषमाणमशक्तिजम । 
जितमर्थ विजानीयादबुधो मार्दवे सति ॥६॥ 
पापी एवं मूख मजुष्य मृदु वचन बोलनेवाठेको शक्तिहीन समझता है 
बर्ताव करनेपर यह मानने लगता है कि मैंने इसके धनपर विजय पा 


ओर कोमलताका 
छी दै ॥ ६ ॥ 
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एततच्चैच करिष्यामो यत्नश्च क्रियतामेह। . 
स्थापथाम मित्रेभ्यो बलान्युब्योजयन्तु नः ॥७॥ 
( हस आपके सामने जो प्रस्ताव ला रहे हैं; ) इसीको सम्पन्न करेंगे और इसीके लिये यह 
Da RT o Sn 2a 
~ ~ बे 


प्रयत्न किया जाना चाहिये । हमें अपने मित्रोके पास यह संदेश भेजना चाहिये कि 
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हमारे लिये सेन्य-संग्रहका उद्योग करें ॥ ७॥ 

इाल्यस्थ घुष्टकेतोश्व जयत्सेनस्य चामिमोः 

केकयानां च सर्वेषां दूता गच्छन्तु शीघगाः ॥८॥ 
भगवन्‌ ! हमारे शीघ्रगामी दूत शल्य, ध्र्टकेतु, वीर जयत्सेन ओर समस्त केकयराज 
कुमारोंके पास जायें ॥ ८ ॥ 

स तु दुर्याधनों नून प्रेषयिष्यति सवदा! 

पू्वाभिपज्ञा! सन्तश्च भजन्ते पूवेचोदकस्‌ ॥९॥ 
निश्चय ही दुर्योधन भी सबके यहा संदेश भेजगा । श्रेष्ठ राजा जब किसीके द्वारा पहले 
सहायताके लिये निमन्त्रित हो जाते हैं, तब प्रथम निमन्त्रण देनेवालेकी ही सहायता 
करते हैं ॥ ९॥ 

तत्‌ त्वरध्वं नरेन्द्राणां पूर्वेभेव प्रचोदने । 

महद्धि काये बोढव्यामेति मे वतेते मतिः ॥१०॥ 
अतः सभी राजाओंके पास पहले ही अपना निमन्त्रण पहुंच जाये; इसके लिये शीघ्रता 
करो । में समझता हूँ, हम सब रोगको महान्‌ कार्यका भार वहन करना है ॥ १० ॥ 

चाल्यस्थ प्रेष्यतां शीघ्र ये च तस्यानुगा रूपाः । 

अंगदत्ताय राज्ञे च पूर्वसागरवासिने ॥११॥ 
राजा शल्य तथा उनके अनुभामी नरेशोंके पास शीघ्र दूत भेजे जाये । पूर्वे सपुद्रके तटबती 
राजा भगदत्तके पास भी दूत भेजना चाहिये ॥ ११ ॥ 

अभितौजसे तथोग्राय हार्दिक्यायाइकाय च । 

दीघप्रज्ञाय साय रोचमानाय चासिभो ॥१२॥ 
भगवन्‌ ! इसी प्रकार अमितौजा, उग्र, हार्दिक्य ( कृतवर्मा), अन्धक, दौघंप्रज्ञ तथा महु 
रोचमानके पास भी दूतोंको भेजना आवश्यक है ॥ १२ ॥ 

आनीयतां बृहन्तश्च सेनाबिन्दुश्च पांथवः । 

पापजित्‌ प्रतिविन्ध्यश्च चित्रवमों खुवास्तुक ॥१३॥ 
बृहन्तको भी बुलाया जाय। राजा सेनाबिन्दु पापजित्‌, प्रतिविन्ध्य, चित्रवमा 
सुवास्तुक ॥ १३ ॥ 
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बाह्लीको सुञ्जकेशाञ्च चैद्याधिपतिरेव च। 

खुपाश्वश्च सुबाहुश्च पौरवश्च महारथः ॥ १४॥ 
बाहीक, प्ुञ्ञकेश, चैद्यराज सुपार्श्व, सुबाहु, महारथी पौरव ॥ १४॥ 

छाकानां पहलवानां च दरदानां च थे दूपाः। 

कास्बोजा ऋषिका ये च पश्चिमानूपकाश थे ॥ १५॥ 
शकनरेश, पल्हवराज तथा दरददेशके नरेश, काम्बोजनरेश, ऋषक देशके राजा, पश्चिम- 
दीपवासी राजा भी बुलाये जायें ॥ १५ ॥ 

जयत्सेनश्च काइ्यञ्च तथा पञ्चनदा रूपा! । 


क्राथपुञ्श्च दुधेषेः पार्वतीयाञ्च ये दपाः ॥ १६॥ 
जयत्सेन, काइय, पञ्चनद ( पंजाब ) प्रदेशके राजा, दुधपे क्राथपुत्र तथा जो पर्वतीय 
नरेश हैं ॥ १६ ॥ 

जानकिश्च सुशर्मा च मणिमान पौतिमत्सकः । 

पांसुराष्ट्राविपञ्चैय घृष्टकेतुअ वीर्यवान्‌ ॥ १७॥ 
राजा जनकके पुत्र, सुशर्मा, मणिमान्‌ , पौतिमत्सक, पांसुराज्यके अधिपति, पराक्रमी 
दृष्टकेतु ॥ १७॥ 

औड्इच दण्डधारश्च बृहत्सेनश्च वीर्यचान्‌ । 

अपराजितो निषादश्च श्रेणिसान्‌ बसुमानपि ॥ १८॥ 
ओडू, दण्डधार , वीर्षशाळी बृहतसेन, अपराजित , निषादराज, भेणिमान्‌ , 
'बसुमान्‌ ॥ १८॥ 

बृहह्लो महौजाश्च वाहुः परपुरञ्जयः । 

सञुद्र्सेनो राजा च सह पुत्रेण वीर्यचान्‌ ॥ १९॥ 
चहल, महौजा, शत्रुनगरीपर बिजय पानेवारे बाहु, पुत्रसहित पराक्रमी राजा 
समुद्रसेन ॥ १९ ॥ 

अदारिश्च नदीजश्च कणेवेष्टश्च पार्थिवः । 

ससथश्च सुवीरश्च मार्जारः कन्यकस्तथा ॥ २० ॥ 
अदारि, नदीज, भूपाल कर्णबेष्ट, समर्थ और उत्तम बीर मार्जार तथा कन्यक ॥ २० ॥ 

महावीरश्व कद्रुश्च निकरस्तुसुलः कथः । 

नीलश्च वीरधर्मा च भूमिपालश्च वीर्यवान्‌ ॥२१॥ 


महावीर कटु, निकर, मुळ, क्थ, नील, वीरधर्मा, पराक्रमी भूमिपाल ॥ २१ ॥ 
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छुजेयो दन्तवक्त्रश्च रुक्मी च जनमेजयः । 
आषाढो वायुवेगश्च पूवेपाली च पार्थिवः ॥ २२॥ 
दुजैय दन्तवक्त्र, रुक्मी, जनमेजय, आषाढ, वायुवेग, राजा पूषेपाली ॥ २२ ॥ 
सूरितेजा देवकश्च एकलव्यस्य चात्मजः । 
कारूबकाच्य राजानः क्षेमधूतिव्व चीयेवान्‌ ॥३३॥ 
भूरितेजा, देवक, एकरूव्यका पुत्र, करूषदेशके बहुतसे पराक्रमी कषेम धूति ॥ २३ ॥ 
उद्भव! क्ेमकञ्चैव वाटधानश्च पार्थिवः । 
श्रुतायुश्च इढायुञ्च शाल्वपुत्रश्व वीयेवान्‌ ॥ २४॥ 
उद्धव, क्षेमक, राजा वाटधान, श्रुतायु, इढायु, पराक्रमी शाल्वपुत्र, ॥ २४ ॥ 
कुमारश्च कलिज्ञानामीम्वरो युद्धदुमेदः । 
एतेषां प्रेष्यतां कीघसेतद्धि मम रोचते ॥ २॥ 
कुमार तथा युद्धदुर्मद कलिङ्गराज- इन सबके पास शीघ्र ही रणनिमन्त्रण भेजा जाय; 
घुझे यही ठीक जान पडता है ॥ २५ ॥ 
अर्थ च ब्राह्मण शीघं सम राजन्‌ पुराहितः । 
प्रेष्यतां घृतराष्ट्राय वाक्‍्यमस्मिन्समप्थताम्‌ ॥ २६॥ 
मस्स्यराज ! ये मेरे पुरोहित जाह्मण हैं, शीघ्र जानेवाले हैं इन्हें इतराषट्रके पास भेजिये और 
बहाँके लिये उचित संदेश दीजिये ॥ २६॥ 
यथा दुर्योधनो वाच्यो यथा शान्तनवो रूपः । 
धृतराष्ट्रो यथा वाच्यो द्रोणञ्च रथिनां वरः ॥ २७ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि चतुर्था5ध्यायः ॥ ४॥ 
दुर्योधनसे कया कहना है ? झन्तजुनन्दन भीष्मजीसे किस प्रकार बातचीत करनी है ? 
दृतराष्ट्रको कया संदेश देना है ? तथा राथेयोमें श्रेष्ठ द्रोणाचार्यसे किस प्रकार वार्तालाप 
करना है ? यह सब उन्हें समझा दीजिये ॥ २७॥ । 


॥ महाभारतके उद्योगपवेमे चोथा अध्याय समाप्त ५ ७४ ॥ ८८ ॥ 


[ उद्योगपर्च 


१६ महाभारते । 
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वासुदेष उवाच 
उपपन्नमिदं वाक्यं सोमकानां धुरंधरे । 
अर्थसिद्धिकरं राज्ञः पाण्डवस्य महौजसः ॥ १॥ 
~= = = कष्णे केंहा- सभासदो ! सोमकवंशके धुरंधर वीर महाराज द्रुपदने जो बात कही है, 
बह उन्दींके योग्य है । इसीसे महातेजस्वी पाण्डुनन्दन राजा युधिष्ठिरके अभीष्ट कार्यकी 
सिद्धि हो सकती है ॥ १॥ 
एतच पूर्वकार्थ नः खुनीतमाभिकाङक्षतास्‌ । 
. अन्यधा ह्याचरन्‌ कमे पुरुषः स्यात्‌ खुबालिशाः ॥२॥ 
सुनीतिकी इच्छा रखनेवाले हमें सबसे पहले यही कार्य करना चाहिये | जो अवसरके 
विपरीत आचरण करता है, वह मनुष्य अत्यन्त सूख माना जाता है ॥ २॥ 
कि तु सम्बन्धकं तुल्यमस्मार्क कुरुपाण्डुषु । 
यथेष्टं वतेमानेषु पाण्डवेषु च तेषु च ॥३॥ 
परंतु हम लोगोंका कौरवों और पाण्डवोसे एक-सा सम्बन्ध है । पाण्डव और कौरव दोनों 
ही हमारे साथ यथायोग्य अनुकूल बर्ताव करते हैं ॥ ३ ॥ 
ते विवाहार्थमानीता वयं सर्वे तथा भवान्‌ । ; 
कृते विवाहे झुदिता गमिष्यासो शहान प्रति ॥ ४॥ 
इस समय हम और आप सब लोग विवाहोत्सवमें निम्मित होकर आये हैं । विवाहकार्य 
सम्पन्न हो गया; अतः अब हम ्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घरोको लौट जायंगे ॥ ४॥ 
भवान्‌ बृद्धतमो राज्ञां वयसा च अुलेन च । 
शिष्यवत्‌ ते वयं सर्वे भवामेह न संशयः ॥५॥ 
आज समस्त राजाओंमें अवस्था तथा शास्ज्ञान दोनों ही दृष्टियोंसे सबकी अपेक्षा बड़े हैं। 
इसमे सदह नहीं कि यहां हम सब लोग आपके शिष्यके समान हैं ॥ ७ ॥ 
भवन्त इतराष्ट्श्च सततं बहु सन्यते । 
आचार्ययोः सखा चासि द्राणस्च च कृपस्थ च ॥ ६॥ 


० 2 ह भौ सदा आपको विशेष आदर देते हे, द्रोण और कप इन दोनों आचार्योके 
आप सखा हैं ॥ ६ ॥ 
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स अयान्‌ प्रेषयत्यव्य पाण्डवार्थकरं वचः । 

स्चेवां निश्चितं तज्ञ! प्रेषयिष्यति यदू भवान्‌ ॥७॥ 
अतः आप आज ही पाण्डबोंकी कार्यसिद्धिके अनुकूल संदेश भेजिय । आप जो भी संदेश 
भेजेंगे, वह हम सब लोगोको निश्चित स्त्रीकार होगा ॥ ७॥ 

यादि लावच्छ्थ छुर्यान्न्याथेन कुरुपुङ्गवः । 

न भवेत्‌ छुरुपाण्डूनां सौञ्चाचेण महान्‌ क्षयः ॥८॥ 
यदि कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन न्यायक्के अनुमार शान्ति स्रीङार करेगा, तो कौरव और पाण्डवॉर्मे 
परस्पर बन्धु जनोचित प्रेमबश महान्‌ संहार न होगा ॥ ८ ॥ 

अथ दपान्बितो मोहान्न कुर्याद्‌ घुनराष्टूजः । 

अन्येषां प्रेषयित्वा च पश्चादस्मान्‌ सभा ह्वये ॥९॥ 
यदि घृतराष्टर-पृत्र हुयोधन मोहवश घ्डमें आकर हमारा प्रस्ताव न स्वीकार करे, तो 
आप दूसरे राजाओंको युद्धका निमन्त्रण भेजकर सबके बाद इम लोगोंकों आमान्त्रित 
कौजियेगा ॥ ९॥ 

ततो दुर्शोधनों भन्दः सहासात्य! सबान्धवः । 

निष्ठामापत्स्यते सूढः कुद्धे गाण्डीवधन्वाने ॥ १० ॥ 
फिर तो गाण्डीवधलुषवाले अ्जुनके कुपित होनेपर मन्‍्दबुद्धिवाला सूढ दुर्योधन अपने 
मत्त्रियो और बन्धुजनोंके साथ सर्वथा नष्ट हो जायगा ॥ १० ॥ 


पैशृंपागन उत्ताच 

ततः सत्कृत्य वाष्णेयं विराट! एथिवीपातेः । 

गहान प्रस्थापयासास सगणं सहबान्धसम्‌ ॥११॥ 
ैज्ञम्पायन बोले- हे जनमेजय ! तदनन्तर राजा विराटने सेवकदृन्द तथा बान्धर्वोसहित 
बृष्णिङुलूनन्दन भगवान्‌ भ्रीकुष्णका सत्कार करके उन्हें द्वारका जानेके लिये बिदा 
किया ॥ ११ ॥ 

द्वारकाँ तु गते कृष्णे युधिष्ठिरएुरोगसाः । 

चकुः सांग्रामिकं सवं विराटश्च महीपतिः ॥१२॥ 
भ्रीकृष्णफे डारका चे जानेपर युधिष्ठिर आदि पाण्डत तथा राजा बिराट युद्धको सारी 
तैयारियाँ करने लगे ॥ १२॥ 

३ ( महा. आ. उद्योग ) 
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ततः सस्प्रेषयामास विराटः सह वान्धवैः। 


सर्वेषां भूमिपालानां द्रुपदश्च महीपतिः ॥१३॥ 
बन्थुओसहित राजा विराट तथा महाराज द्रुपदने मिलकर सब राजाओंके पास युद्धका 
निमन्त्रण भेजा ॥ १३॥ 

वचनात्‌ कुरुसिंहानां मत्स्यपाञ्चालयोश्च ते। 

समाजर्सुमेहीपालाः सम्प्रहृष्टा महाबलाः ॥ १४॥ 


कुरुकुलके सिंह पाण्डव, मत्स्यनरेश बिराट तथा पाञ्चालराज द्रुपदके संदेशसे महाबली 
नरेश बडे हर्ष और उत्साइमें भरकर वहाँ आने लगे ॥ १४॥ 

तच्छत्वा पाण्डुपुचाणां समागच्छन्महदबलस्‌ । 

श्तराष्ट्ुतश्चापि समानिन्ये महीपतीन्‌ ॥ १५॥ 
पाण्डवोंके यहाँ विशाल सेना एकत्र हो रही है; यह सुनकर धुतराष्टके पुत्र दुर्योधनने भी 
भूमिपालोंको बुलाना आरम्भ कर दिया ॥ १५॥ 

समाकुला मही राजन्‌ कुरुपाण्डवकारणात्‌ । 

तदा समभवत्‌ कृत्स्ना सम्प्रयाणे महीक्षिताम्‌ ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार कौरवों तथा पाण्डवोंके उद्देश्यसे दूर-द्रके नरेशोंके अपनी सेना लेकर 
प्रस्थान करनेपर सारी पृथ्वी भर गई ॥ १६ ॥ 

बलानि तेषां वीराणामागच्छन्ति ततस्ततः । 

चालयन्तीव गां देवी सपवतवनामिमाम्‌ ॥ १७॥ 
चारों ओरसे उन वौरोंके सौनिक पतों और वनोसहित इस सारी प्रथ्वीको प्रकम्पित-सी 
करते हुए इधर उधरसे आने लगे ॥ १७॥ 

ततः प्रज्ञावयोबृद्धं पाञ्चाल्यः स्वपुरोहितम्‌ । 

कुरुभ्यः प्रेषयामास युधिष्ठिरमते तदा ॥ १८॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


` तदनन्तर पाश्चाळनरेशने युधिष्ठिरकी सम्मातिके अनुसार बुद्धि और अवस्थामें बढे-चढे 
अपने पुरोहितको कौरवोंके पास भेजा ॥ १८ ॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपरवमें पाँचवाँ अध्याय समाप्त ॥५॥ १०६॥ 
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सूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । 

बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नराणां तु द्विजातयः ॥१॥ 
राजा द्रुपद बोले- पुरोहितजी ! समस्त भूतोमें प्राणधारी श्रेष्ठ हैं। प्राणधारियोमे मी बुद्धिः 
जीबी श्रेष्ठ हें । बुद्धिजीबी प्राणियोंमें भी मनुष्य और मनचुष्योंमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ माने 
गये हैं ॥ १॥ ` 

ब्विजिषु वैद्याः श्रेयांसो वैद्येषु कृतवुद्धय! । 

स भवान्‌ कूतवुद्धीनां प्रधान इति में मति! ॥२॥ 
ब्राह्मणोंमें विद्वान्‌ , विद्वानोमें सिद्धान्तके जानकार श्रेष्ठ होते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि 
आप सिद्धान्तबेत्ताओमे प्रश्न हैं ॥ २॥ 

कुलेन च विशिष्टोऽसि वयसा च श्रुतेन च। 

प्रज्ञचानवमद्चासि झुक्रेणाङ्किरसेन च ॥३॥ 
आप कुल अबस्था तथा झाख्न-ज्ञानमें भी बढे-चढे हैं, आपकी बुद्धि झुक्राचार्य और 
बृहस्पतिके समान है ॥ ३॥ 
| विदितं चापि ते सर्वं यथावृत्तः स कौरवः । 

पाण्डवश्च यथावृत्तः कुन्तीपुत्रो युधिषिरः ॥४॥ 
दुर्योधनका आचार-विचार जैसा है, वह सब भी आपको ज्ञात ही है, इन्तापुत्र पाण्डनन्दन 
युविष्ठिरका आचार-विचार भी आपलोगोंसे छिपा नहीं है॥ ४ ॥ 

तराषट्रस्य विदिते वञ्चिताः पाण्डवाः परैः 

बिदुरेणानुनीतोऽपि पुत्रभेवानुवतेते ॥५॥ 
धृतराष्ट्रकी जानकारीमें शत्रुओंसे पाण्डव उगे गए हैं, बिदुरजीके असुनय-विनय करनेपर 
भी धृतराष्ट्र अपने पुत्रका ही अनुसरण करते हैं ॥ ५ ॥ 

शकुनिबुद्धिप॒व हि कुन्तीपुत्रं समाहयत्‌। 

अनक्षज्ञं मताक्षः सन्‌ क्षत्रवृत्ते स्थित शुचिस्‌ . ॥द॥ 
शक्कनिने स्वयं जूएके खेलमें प्रवीण होकर जुआ न जाननेवाले क्षत्रियधर्मपर चलनेवाले 
शुद्धात्मा युबिष्टिरंको समझ-बूझकर जूणके लिये बुलाया ॥ ६॥ 
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ते तथा वश्चायेत्वा तु धर्मपुत्न युषिछिरम््‌ । 
न कस्याथिदवस्थायां राज्यं दास्यन्ति वै स्वयम्‌ ` ॥७॥ 
उन सबने मिलकर धर्मपुत्र युविष्ठिरको ठगा है । अब वे किसी भी अवस्थामें स्वयं राज्य 
नहीं लोटायेंगे ॥ ७ ॥ 
अवांस्तु धर्मसंयुक्तं घृतराष्ट्रं जवन्‌ वचः । 
मनांसि तस्थ योधानां श्ुवमावतोथिष्यति ॥ ८ ॥ 
परंतु आप राजा घृतराषूसे धर्मयुक्त बातें कहकर उनके योद्धाओंका मन निश्चय ही अपनी 
ओर फेर लेंगे ॥ ८ ॥ ै 
विदुरइचापि तदू वाक्यं साधयिष्यथति तावकंम्‌ । 
सीष्सद्रणकृपाणां च सेदं संजनायिष्याति ॥९॥ 
बिदुर भी वहाँ आपके वचनोंका समर्थन करेंगे तथा आप भीष्म, होण एवं कृपाचार्य 
आदिमें भेद उत्पन्न कर देंगे ॥ ९ ॥ 
अमात्येषु च भिन्नेषु थोधेषु विछुखेणु च! 
पुनरेकाग्रकरणं तेषां कर्मं भविष्यति ॥१०॥ 
जब मन्त्रो फूट पड जायगी और योद्धा भी विधुख होकर चल देंगे, तब पुनः नूतन 
सेनाका संग्रह और संगठन काना उनका कार्य होगा ॥ १० ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे पाथोः सुखमेकाग्रबुद्धयः । 
सेनाकर्म करिष्यन्ति द्रव्याणां चैव संचथस्‌ ॥ ११॥ 
इसी बीचे एकाग्राचित्ततराले ङुन्तीङुमार अनायास ही सेनाका संगठन और द्रव्यका संग्रह 
कर रुग ॥ ११॥ 
भिद्यमानेषु च स्वेषु लम्बसाने च यै त्वयि । 
„ न तथा ते करिष्यन्ति सेनाकर्म न संशयः ॥ १२॥ 
जब वहाँ > कक अपने आदमी फूट जाएंगे और आप भी वहाँ रहकर लोटनेमें 
ह | FT तब निःसंदेह वे सैन्यसंग्रहका कार्य उतने अच्छे ढंगसे नहीं कर 
एतत्‌ प्रयोजनं चात्र प्राधान्येनोपलभ्यते । 
. _ संगत्या घृतराष्ट्द्ूव कुयांद्‌ धर्म्यं वचस्तव ॥ १३॥ 
बहा आपके जानका यहां प्रयोजन प्रभानरूपसे दिखायी देता. है । य 


आपको संगातिसे धतराष्टक्रा मन बद्‌ जो ह भी सम्भव है कि 
0 आपकी धर्मानुङूल बात स्वीकार 


अध्याय ६] 
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or 


ख अवान्‌ धर्मयुक्तकच धरस्य तेषु स्ञाचरन्‌। 


कूपाळषु परिक्ेशान्‌ पाण्डयानां प्रद्दीतियन्‌ ॥ १३॥ 
बृद्धेचु छुलघर्ल च जुवन पूर्वरलुछितम्‌ । 
विसेत्स्याति सनांस्येषाश्रिति से नाच संशयः ॥ १८॥ 


आप भर्मपरायण तो हैं ही, वहाँ धर्माचुकूछ बर्ताव करते हुए कौरवकुरुषें जो कपाळ इद्ध 
पुरुष हैं, उनके समक्ष पाण्डमोंके क्लेशो वर्णन करते हुए पूर्वपुरुषोंद्दारा आचरित 
कुरुध्मेका प्रतिपादन कीजियेगा । इस प्रकार आप उनका मन दुर्योधनकी ओरसे फोड 
लेंगे, इसमें शुने कोई संशय नहीं है ॥ १४-१७ ॥ 

न च तेग्यो आथ तेऽस्ति ज्राह्मणो च्यालि येदवित्‌। 

दूतकर्थेणि युक्तडच स्थविरश्च विशेषतः ॥ १६॥ 
आपको उनसे कोई अय नहीं है; क्योकि आप वेदवेत्ता ब्राह्मण हैं । विशेषतः दूतकम्ममें 
नियुक्त और बृद्ध हैं ॥ १६॥ 

सख भवान पुष्णथोगेन साहूतेन अयेन च । 

कौरवेयान्‌ प्रयात्वाशु कौन्तेथस्यार्थसिद्धये ॥१७॥ 
अतः आप पुष्य नक्षत्रसे युक्त जय नामक झु ुहू्तमें कुर्न्वानन्दन युविष्ठिरके कायेकी 
सिद्धिके लिये कोरबोंके पास शीघ जाइये ॥ १७ ॥ 

वैशम्पायन उपाच 
तथालुशिष्टः यथौ द्रुपदेन सहात्मना । 
पुरोधा बृत्त्तञ्पन्ञो नगरं नागसाह्वयस्‌ ॥१८॥ 
इति भीमहाभारते उद्योगपर्वणि षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

वैशम्पायन बोले- जनमेजय | महामना राजा द्रुपदके द्वारा इस प्रकार अनुशासित होकर 
सदाचार सम्पन्न पुरोहितने इस्तिनापुरको प्रस्थान किया ॥ १८॥ 


॥ मदामारतके उच्योगपर्वमे छडा अध्याय खसा ॥ ६॥ १२७ ॥ 


२३ महाभारत । > __ उद्योगपवे 


शैश्ञम्पायन उपाच 

गते द्वारवर्ती कृष्णे बलदेवे च साधवे । 

सह वृष्ण्यन्धकैः सर्वे भोजिशच शतशस्तथा ॥१॥ 
वैज्वम्पायन बोले- जब मधुकुलनन्दन श्रीकृष्ण और बलभद्र सैकडो ब्राण्णि, अन्धक और 
भोजवंशी यादवाकों साथ ले द्वारकापुरीकी ओर चले गए ॥ १॥ 

सवेमागमयामास पाण्डवानां विचेष्टितम्‌ । 

घतराष्ट्रात्मजो राजा दूतैः प्रणिहितैइचरैः ॥२॥ 
तभी धृतराष्ट्रपुत्न राजा दुर्थोधनने अपने नियुक्त किये हुए गुप्तचरों और दूतोंसे पाण्डवोंकी 
सारी चेष्टाआंका पता लगा लिया था ॥ २॥ 

स॒ शरुत्वा साघवं यातं सदङ्वैरानिलोपसैः। 

बलेन नातिमहता झारकामभ्यथात्‌ पुरीस्‌ ॥३॥ 
रीकृष्ण बिराटनगरसे द्वारकाको जा रहे हैं, यह सुनकर वह वायुके समान वेगवान्‌ उत्तम 
अश्वो तथा एक छोटीसी सेनाके साथ द्वारकापुरीकी ओर चल दिया ॥ ३॥ 

तमेच दिवलं चापि कौन्तेयः पाण्डुनन्दनः । 

आनतेनगरीं रस्या जगामाशु धनंजयः ॥४॥ 
कुन्तीकुमार पाण्डुनन्दन अजुनने भी उशी दिन श्लीघ्रतापूर्वक रमणीय द्वारकापुरीकी ओर 
प्रस्थान (किया ॥ ४ ॥ 

तौ यात्वा पुरुषव्याधौ झारकां कुरुनन्दनौ । 

सुसं दहणतुः कृष्णं शायनं चोपजग्मतुः ॥५॥ 
कुरुशका आनन्द बढानेवाले उन दोनों नरबौरोंने द्वारकामें पदुंचकर श्रीकृष्णको सोते हुए 
देखा । वे दोनों सोये हुए श्रीकृष्णके पास गये ॥ ५ ॥ 

ततः दाथाने गोविन्द प्रवियेश सुयोधनः । 

उच्छीर्षतश्च कृष्णस्य निषसाद वरासने ॥६॥ 
औदुध्णके शयनकालमें पहले दुर्योधनने उनके भवनये प्रवेश किया और बह उनके 
सिरहानेकी ओर रक्‍्खे इए एक श्रेष्ठ सिंद्दासनपर बैठ गया ॥ ६॥ 

ततः किरीदी तस्या प्रविवेश महामनाः । 

पञ्माघें च स कृष्णस्य प्रहोडविष्ठत्‌ कृताज्ञलिः ॥७॥ 
मत महामना किरीटधारी अर्थुनने श्राकुष्णके शयनागारमे प्रवेश किया । बे बडी 
नम्रतासे हाथ ओडे हुए श्रीकृष्णके चरणोंकी ओर खरे रदे ॥७॥ 


छष्याय ७] उद्योगपर्व । 
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ातिबुद्धः स चाष्णेयो ददशांग्रे किरीटिनम्‌ । 

स तयाः स्वागत कूत्वा यथाहं प्रलिएज्य च । 

तदागसनज हंतु पप्रच्छ मधुसूदनः. ॥८॥ 
जागनपर इष्णिकुलथूषण श्रीकृष्णच पहले अजुनको ही देखा । मधुद्रदनने उन दोनोंका 
यथायोग्य आदर-सत्कार-पूर्वक स्वागत करके उनसे उनके आगमनका कारण पूछा ॥ ८ ॥ 

ततो दुर्योधनः कूष्णसुवाच प्रहसन्निव । 

बिग्रहेऽस्मिन्‌ भवान्‌ साह्यं अम दालुमिहाहंति ॥९॥ 
तब दुयाधनन श्रीकृष्णसे हँसते हुए-से कहा कि इस युद्धमें आप झुझे सहायता देनेमें समथ 
हैं॥९॥ 

सभ हि भवतः सरूय सम चैवाजुनेडपि च । 

तथा सस्बन्धक तुल्यसस्माक त्वचि माधव ॥१०॥ 
हे माधव ! आपकी मेरे तथा अजुनंके साथ एक-सी मित्रता दै एवं हम लोगोंका आपके 
साथ सम्बन्ध भी समान ही है ॥ १०॥ 

अह चाभिगतः पूर्व त्वामद्य मधुसूदन! 

पूर्व चाभिगतं सन्तो अजन्ते एचेसारिणः ॥११॥ 
और मधुस्रदन ! आज मैं आपके पास पहले आया हूँ । पू्ेपुरुषोंके सदाचारका अनुसरण 
करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष पहले आये हुए प्राथीकी ही सहायता करते हैं ॥ ११॥ 

त्वं च श्रेछतमो लोके सतामद्य जनादन । 

सततं सस्मतञ्चैव सद्वृत्तमलुपालय ॥१२॥ 
जनादन ! आप इस समय संसारके सत्परुषोंमें सबसे श्रेष्ठ हें और सभी सवदा आपको 
सम्मानकी इष्टिसे देखते हैं । अतः आप सत्पुरुषोंके ही आचारका पालन करें ॥ १२॥ 

कुष्ण उषाच 

भवानभिगतः पूर्वमञ् से नास्ति संशयः 

दृष्टस्तु प्रथम राजन्‌ सया पार्थो धनंजयः ॥२३॥ 
श्रीकृष्ण बोले- राजन्‌ ! इसमें संदेह नहीँ कि आप ही मेरे यहाँ पहले आये ह, परतु 
मैंने पहले कुन्तीनन्दन अजुनकों ही देखा है ॥ १३॥ 

तव पूर्वाभिगसनात्‌ पूर्व चाप्यस्य दरशोनात्‌ । 

साहाययसुभयोरेव करिष्यामि सुयोधन ॥१४॥ 


| सुयोधन ! आप पहले आये हैं और अजुनको मेंने पहले देखा है; इसलिये में दोनोंकी ही 


सहायता करूँगा ॥ १४॥ 


महाभारते । [ उद्योगपथे 


२३ चोद लक Met: 
हः ज ® ९ ~ € आळ त्ति १ 
प्रवार्ण तु वालानां पूर्व काथजिति शतिः । 
| पूर्वनह! पार्थौ घन्यः ॥ १५॥ 
तस्मात्‌ प्रवारणं पूर्वम पार्थो घनंजयः  .._ १. से 
शाखकी आज्ञा है छि पहले बालकोंको दी उनकी अभीष्ट वस्तु देनी चाहिये; अतः अवस्थ 
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छोटे होनेके कारण पहले कुन्तीपुत्र अर्जुन ही अपनी अभीष्ट वस्तु पानेके अधिकारी हैं ॥१५॥ 

सत्संहननतुल्यानां गोपानामबुदं महत्‌ । 

नारायणा इति ख्याताः सर्वे संग्रामयोधिनः क ल प 
मेरे पास मेरे जैसे ही बलशाली गोपोंकी दस करोड विशाळ सेना है, उन सबकी नारायण 
ज्ञा है | वे सभी युद्धमें टकर लोहा ऐेनेबाछे हैं ॥ १६ !! 

ते वा युचि दुराघर्षा अवन्त्वेकस्थ सैनिकाः । 

अयुध्यसानः संग्रामे न्यस्तशास्त्रोऽहसेयातः कसी 
एक ओर तो बे दुर्धर्ष सैनिक युद्धके लिये उद्यत रहेंगे और दूसरी आरसे अकेला म रहना; 
परंतु मैं न तो युद्ध करूँगा और न कोई शक्ष ही धारण करूँगा ॥ १७॥ 

आस्यामन्यतर॑ पार्थ यत्‌ ते हथतर सतस्‌। 

तदू घुणीतां अवानग्रे प्रवाथेरत्व हि घेत! ॥१८॥ 
अर्जुन ! इन दोनोंबेसे कोई एक वस्तु, जो तुम्हारे मनको अधिक प्रिय जान पड, तुस 
पहले चुन लो; क्योंकि धर्मके अनुसार पहले तुम्हे ही अपनी मनचाही वस्तु चुननका 
अधिकार है ॥ १८॥ 

वैशम्पायन उचाच 

एबझुक्तस्तु कुष्णेन छुन्तीएु्रो धनंजयः । 
र अयुध्यमानं संग्रामे वरयासास केशाचस्‌ ॥ १९॥ 
वैशम्पायन बोले- राजन्‌ ! श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर कुन्तीकुमार धनंजयने संग्रामभूमिमें 
युद्ध न करनेवाले उन भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही ( अपना सहायक ) चुना ॥ १९॥ 

सहस्राणां सहस्रं तु योधानां प्राप्य भारत । 

कृष्ण चापहृतं ज्ञात्वा सस्प्राप परलां सुद ॥९०॥ 
जनमेजय ! जो अनेक सहस्न सौनिकोकी सहखो टोलियोंमें योद्धाओको पाकर और 
श्रीकृष्णकों उगा गया समझकर राजा हुयोधनको बडी प्रसन्नता हुई ॥ २० ॥ 

दुर्योधनस्तु तत्‌ सैन्यं स्वेमादाय पार्थिव! । 

तलोऽभ्ययाद्‌ भीसवलो रौहिणेयं महाबलम ॥९१॥ 


उसका बल भयंकर था । वह सारी सेना लेकर महाबली शोहिणीनन्दन बलरामके पास 
गया ॥९१॥ ः 
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सर्च चागसने हेतुं स तसम संन्यवेदयत्‌। 
__ मह्युवाच ततः शौरिधोतेराष्ट्रमिदं वचः ॥२२॥ 
और उसमे उन्हं अपने आनेका सारा कारण बताया तब झूरवंशी बळरामजीने धृतराष्ट्रयुत्र 
दुर्योधनको इस प्रकार उत्तर दिया ॥ १२ | 

विदित ले नरव्याघ सब भवितुमहेति । 

यन्सथोरक्तं विराटस्य पुरा वैवाहिके तदा ॥ २३॥ 

पुरुषर्तिह ! पहले राज्ञा विराटके यहाँ विवाहोत्सवक्रे अवसरपर मैंने जो कुछ कहा था, बह 
सब तुम्हें मालूम ही हो गया होगा ॥ २३॥ 

निणृद्योक्ता हृषीकेशरत्वदरथ छुरनन्दन । ; 

सचा सस्घन्घक तुल्यमिति राजन्‌ पुन! पुनः ॥ २४॥ 
कुरुमन्दन ! तुम्हारे लिये मैंने श्रीकृष्णको बाध्य करके उनसे बार बार कहा था कि हमारे 
साथ दोनों पक्षोंका समानरूपसे सम्बन्ध है ॥ २४ ॥ 


न च तद्‌ वाक्यछुक्तं चै केशचः प्रत्यपच्यत । 

न चाहसझुत्सहे कृष्ण विना स्थातुमपि क्षणम्‌ ॥ २७॥ 
परंतु भ्रीकृष्णको वह बात जँची नहीं और मैं श्रीकृष्णको छोडकर एक क्षण भी अन्यत्र 
कहीं ठहर नहीं सकता ॥ २५॥ 

नाहं सहायः पार्थस्य नापि दुर्योधनस्य जे । 

इति मे निश्चिता बुद्धिवोखुदेबमवेकष्य ह ॥ २६॥ 
अतः मैंने श्रीकृष्फी ओर देखकर मन-ही-मन यह निश्चित मत बना लिया है झि में तो 
अजुनकी सहायता करूंगा और न दुयोधनकी ही ॥ २६ ॥ 


जातोऽसि मारते वंशे स्वेपार्थिवपूजिते | 

गच्छ युध्यस्व घर्मेण क्षात्रेण पुरुषषेम ॥ २७॥ 
पुरुषरत्न ! तुम समस्त राजाओंद्वारा सम्मानित भरतवंशरम उत्पन्न हुए हो । जाओ, 
क्षत्रिय-धमके अनुसार युद्ध करो ॥ २७॥ 

इत्येवखुक्तः स तदा परिष्यज्य हलायुधम्‌। 

कृष्णं चापहृतं ज्ञात्वा युद्धान्मेने जितं जयम्‌ ॥ २८॥ 
बल्भद्रके ऐसा कहनेपर दुर्योधनने उन्हे हृदयसे लगाया और भ्रीकृष्णकों उगा गया 
जानकर युद्धमें अपनी निश्चित विजय समझ की ॥ २८ ॥ 

७ (म. सा. सणोग. ) 
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सोऽभ्ययात्‌ कृतवर्माणं घृतराष्ट्रछुलो नृपः । 

कृतवर्मा ददौ तस्य सेनामक्षौहिणीं तदा JSS 
तदनन्तर धुवराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधन कृतवर्माके पास गया । तब कृतवमाने उसे एक अक्षो- 
हिणी सेना दी ॥ २९॥ | 

ख तेन सर्वसैन्येन भीमेन कुरुनन्दनः । 

वृतः परिययौ हृ! सुहृदः सस्प्रहर्षयन्‌ _ 
उस सारी भयंकर सेनाके द्वारा घिरा हुआ कुरुनन्दन दुर्योधन अपने सुहृदोंका हष बढाता 
हुआ बडी प्रसन्नताके साथ हस्तिनापुरको लौट गया ॥ ३० ॥ 

गते दुर्योधने कृष्णः किरीटिनमथाजवीत्‌। 

अयुध्यमानः काँ वुद्धिमास्थायाह त्वया छलः ॥ ११ ॥ ठ 
दुर्योधनके चरे जानेपर श्रीकृष्णने अञ्ुनसे कहा- ' पाथ ! युद्ध न करनेवाले मुझे तुमने 
क्या सोच समझकर चुना हे?! ॥ ३१॥ 

भर्जन उपाच 

अवान्‌ समर्थस्तान्‌ सवान निंहन्तुं नाच संशयः । 

निहन्तुमहसप्येकः समर्थः पुरुषोत्तम ॥ ३२॥ 
अजुन बोले- भगवन्‌ ! आप अकेले ही उन सबको नष्ट करनेमें समर्थ हैं, इसमें तनिक भी 
संशय नहीं दै। पुरुषोत्तम | में भी अकेला हो उन सब शत्रुओका संहार करनेमें 


९ 


समथ हू ॥ ३२ ॥ 
भवांस्तु कीतिमाछोके तद्‌ यशास्त्वां गमिष्याति । 
यदाखां चाहमप्यर्थी तस्मादसि सथा शतः ॥३३॥ 
परंतु आप संसारमें यशस्वी हैं | आप जहाँ भी रहेंगे, वह यश आपका ही अनुसरण करेगा । 
सुझे भी यशकी ही इच्छा है; इसीरिये मैंने आपका बरण किया है ॥ ३३ ॥ 
सारथ्यं तु त्वया कार्यमिति मे मानसं सदा । 
चिररा्ञेष्सितं काम तद्‌ भवान्‌ कर्तुमह॑ति ॥ १४ ॥ 
मेरे मनमें बहुत दिनोंसे यह अभिलाषा थी कि आप मेरे सारथीका काम करें । भेरी इस 
चिरकालिक अभिलाषाको आप पूर्ण कर सकते हैं ३४ ॥ 
बासुदेव उवाच 
उपपन्नमिदं पार्थ यत्‌ स्पर्धेथा अथा सह । 
| सारथ्यं ते करिष्यामे काम! सर्पद्यतां तव ॥ ३५ ॥ 
प वासुदेव बोले- पार्थ ! तुम जो मेरे साथ स्पर्धा रखते हो, यह तुम्हारे [ये ठीक ही है।में 
 उए्हारा सारथ्य करूंगा । तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण हो ॥ ३५॥ 
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वैद्ांपाशन उषाच 
एवं प्रसुदितः पार्थः कुष्णेन सहितस्तदा । 
बलो दश्शाहेप्रवरे! पुनरायाद्‌ युधिष्ठिरस्‌ ॥३६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपवणि खत्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
वैज्वम्पायन बोळे- जनमेजय ! इस प्रकार ( अपनी इच्छा पूर्ण होनेसे ) प्रसन्न हुए अजुन 


श्रीकृष्के सहित सुरूप-धुखय दशाईबंशी यादबोंसे घिरे हुए पुनः युविष्ठिरके पास 
आये ॥ ३६ ॥ 


॥ प्रद्मशाण्यक्षे उद्योगपर्थम खातवाँ लष्याय खात ॥ ७॥ १६० ४ 


न पपतप टप ध्टााा 


शैज्ञाम्पागन ठषाच 
चाल्यः शरुत्वा तु दूतानां सैन्येन महता वृत; । 
अस्यथात्‌ पाण्डवान्‌ राजन्‌ सह पुजैमेहारयः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- जनमेजय ! पाण्डवोळे दूतोके छुखसे उनका संदेश सुनकर राजा शस्य 
अपने महारथी पूत्रोके साथ विशाल सेनासे विरकर पाण्डवोंके पास चरे ॥ १॥ 
तस्थ सेनानिविशोऽसूदध्यर्घमिव योजनस्‌। 
_ तथा हि बहुलां सेनां स बिभाति नरर्षभः ॥२॥ 
नरश्रेष्ठ शल्य इतनी अधिक सेनाका भरण-पोषण करते थे कि उसका पडाव पडनेपर आधी 
योजन भूमि विर जाती थी ॥ २॥ 
विचित्रकवचाः दारा विचित्रध्वजकाडेका! । 
चिचित्रामरणाः सर्वे विचिन्ञरथवाहनाः ॥३॥ 
वे सबके सब शौये-सम्पन्न, अदत कवच धारण करनेवाले तथा विचित्र ध्वज एवं धनुषसे 
सुशोभित थे । उन सबके जद्डोंमें विचित्र आभूषण शोमा दे रहे थे । सभीके रथ और 
वाहन विचित्र थे ॥ ३ ॥ 
स्वदेशवेषाभरणा वीराः शतसहस्रशः । 
तस्य सेनाप्रणेतारो बभूबुः क्षत्रियषेभाः ॥३॥ ` 
उन सबने अपने अपने देशकी देष-भूषा धारण कर रकखी थी ऐसे सँकडों और हजारों 
बीर थे और उन सेनाओंके सेनापति भी भेष्ठ त्रिय थे ॥ ४ ॥ 


र 
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व्यथयान्रिव भूतानि कम्पयन्निव भेदिनीस । 
शानेबि्रामयन्‌ सेनां स यथी येन पाण्डवः ॥ ५॥ 
राजा शल्य समस्त प्राणियोंको व्यथित और एथ्वीको कम्पितसे करते हुए अपनी सेनाको 
धीरे धीरे विभिन्न स्थानोंपर ठहराकर विश्राम देते हुए उस मार्गपर चले, जिससे पाण्डु- 
नन्दन युविष्ठिरके पास शीघ्र पहुंच सकते थे ॥ ५ ॥ 
ततो दुर्याधन! शुत्वा महासेनं महारथम्‌ । 
उपायान्तमभिद्रुत्य स्वथमानचे भारत ॥६॥ 
भरतनन्दन ! उन्हीं दिनों दुर्योधनने महारथी एवं महासेनाबाले राजा झल्यका आगमन 
सुनकर स्वयं आगे बढकर ( मार्गभें ही ) उनका सेवा-सत्कार प्रारम्भ कर दिया ॥ ६॥ 
कारयामास पूजार्थ तस्थ दुर्योधनः सभा! । 
रमणीयेषु देशोषु रत्नचित्रा) स्वलेकताः ॥७॥ 
दुर्योधनने राजा शल्यके स्वागत-सत्कारके लिये रमणीय प्रदेशोमें बहुतसे समाभषन तैयार 
कराये, जिनकी दीवारों रत्न जड़े हुए थे । उन अवनोंको सब प्रकारसे सजाया 
गया था ॥ ७॥ | 
स ताः सभाः समासाद्य पूज्यमानो यथामरः । 
दुर्याधनस्थ सबिवैददेश देशे यथाईतः । 
आजगाम सभामन्यां देवावसथवर्च सस ॥८॥ 
सब ओर विभिन्न स्थानोमें बने इए उन समाभवनोंमें पहुँचकर राजा शर्थ दुर्योधनके 
्ियँररा देवताओंकी भाँति पूजित होते थे इस तरह ( यात्रा करते हुए ) शल्य किसी 
दूसरे सभामबनमे गये, जो देवमन्दिरोके समान प्रकाशित होता था ॥८॥ 
स तत्र विषयेयुक्त। कल्याणेरतिमाचुषैः । 
व्यक सेनेऽभ्यविकमात्मानसचभेने पुरंदरम । 2 || :९6॥ 
वह उन्हें अलौकिक कल्याणमय भोग प्राप्त हुए, उस समय नरेशने अपने आपको सबसे 
अधिक सोभाग्यश्ञाली समझा । उन्हें देवराज इन्द्र भी अपनेसे तुच्छ प्रतीव हुए ॥ ९॥ 
पश्नच्छ स तत! प्रेष्यान्‌ प्रहृष्ट? क्षञ्रियर्षभः । 
युविष्ठिरस्य पुरुषा; के नु चक्कु सभा इभा? । 
क रा ब १ 
होकर उस क्षत्रिय शिरोमाणि-शर्यने सेवकोसे पूछा- युभिष्ठिरके 


किन आदमियोंने ये सभा ये हैं । उन सबको 
भवन बनाये हैं । उन सबको बुलाओ । मैं उन देने 
योग्य मानता ह ॥ १०॥ ड हैं पुरस्कार देनेके 
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गो दुर्योधनस्तत्र बचीयामास सातुलस्‌ । 
तं दृष्टा मद्रराजस्तु ज्ञात्वा यत्नं च लस्य लम्‌ | 
परिष्बञ्यान्रबीत्‌ प्रीत इष्टोऽथो गृह्यतामिति ॥११॥ 
तब गुप्तरूपसे वहीं छिपा हुआ दुयोधन सामा शर्यके सामने गया उसे देखकर तथा 
उसीने यह सारी तैयारी की है, यह जानकर मद्गराजने प्रसन्नतापूर्वक दुर्योधनको हृदयसे 
लगा लिया और कहा- “ तुम अपनी अभीष्ट वस्तु मुझसे माग लो ! ॥ ११॥ 
दुर्योधन उषाच | 
सत्यवाग्‌ मद कल्याण वरो चै क्स दीयताम । 
सर्वसेनाप्रणेता मे अवान्‌ मवितुमईति ॥१२॥ 
दुर्योधन बोले- कल्याणस्त्रूप महानुभाव | आपकी बात सत्य हो । आप सुजले अबश्य बर 
` दीजिये । में चाहता हूँ कि आप मेरी सम्पूर्ण सेनाके अधिनायक हो जायँ ॥ १२॥ 
पेशाम्पागन उवाच | 
कृतामित्यत्रवीच्छलय। किघन्यत्‌ करियताभिति । 
कूतसित्येच गान्धारिः प्रत्युवाच पुनः पुन! ॥१३॥ 
वैजञस्पायन बोले- राजन्‌ ! उस समय शल्यने दुर्योधनसे कहा- ' तुम्हारी यह प्राथना तो 
स्वीकार कर ली | अब और कौनसा कार्य करूँ! ” यह सुनकर गन्धारीनन्दन दुर्योधनने 
बार-बार यही कहा कि भेरा तो सब काम आपने पूरा कर दिया ॥ १३॥ 
स तथा झाल्यमामन्ञ्य पुनरायात्‌ स्वक पुरस्‌ । 
झाल्यो जगाम कौन्तेयानाख्यातुं कमे तस्य तत्‌ ॥१४॥ 
इस प्रकार शल्यसे आज्ञा लेकर दुर्योधन पुनः अपने नगरको लौट आया और शल्य 
कुन्तीकुमारोसे दुर्योधनकी वह करतूत सुनानेके लिये युधिष्ठिक्के पास गये ॥ १४॥ 
उपछ्टुव्थ ख गत्वा तु स्कन्धावारं प्रविश्य च। 
पाण्डवानथ तान्‌ सवीन्‌ शल्यस्तत्र ददशे ह ॥ १८॥ ; 
बिराटनगरके उपप्लब्य नामक प्रदेशमें जाकर वे पाण्डयोकी छाबनीभें पहुँचे और वहीं उन 
सब पाण्डबोंको शब्यने देखा ॥ १५ ॥ 
समेत्य तु महाबाहुः शल्यः पाण्डुखुतैस्तदा । 
पाद्यम््यं च गां चैव प्रत्यणह्णादू यथाविधि ॥१६॥ 
पाण्डुपुत्रस मिलकर महाबाहु शल्यने उनके द्वारा विधिपूर्वक दिये हुए पाद्य, अध्य और 
गौको ग्रहण किया ॥ १६ ॥ 


पसहाभांरतें । 


पद ~~~ 


ततः कुशलपूर्व स सद्रराजोऽरिस्ूदनः । 
परीत्या परमया युक्तः समालिष्य युधिधिरम्न्‌ ॥ १७॥ 
तत्पश्चात्‌ रुदन मद्रराज शल्यने कुशल-पश्षके अनन्तर बडी प्रसन्नताके साथ राजा 
युधिष्ठिरको हृदयसे लगाया ॥ १७॥ 
तथा भीमाजेनों हृष्टौ स्वस्रीयो च थसाडुमौ । 
आसने चोपबिष्टस्तु शल्यः पार्थुचाच lor 
इसी प्रकार उन्होंने हर्षमें भरे हुए दोनों आई भीमसेन और रा अपनी बहिनके 
दोनों जुडे पुत्रों- नकुल-सहदेवको भी गरे रुपाया और आसनपर पेठे हुए राजा शल्य 
कुन्तीकुमार युधिष्टिरसे इस प्रकार बोले ॥ १८ ॥ 
कुरालं राजशादूल कचित्‌ ते कुरूनन्दन । 
अरण्यवासादू दिष्ट्यासि विसुक्तो जयतां वर ॥ १९॥ 
' नृपतिश्रेष्ठ कुरुनन्दन ! तुम कुशलसे तो हो न ? विजयी वौरोंमें श्रेष्ठ नरेश ! यह बडे 
' सौमाग्यकी बात हैं कि तुम वनवासके कष्टसे छुटकारा पा गये ॥ १९॥ 
सुदुष्कर कृत राजन्‌ निजेने बसता बने। 
आतूमि! सह राजेन्द्र कूडणया चानया सह ॥ २० ॥ 
“ राजन्‌ ! तुमने अपने भाइयों यथा इस द्रुपदकुमारी कृष्णाके साथ निर्जल वनभें निवास 
करके अत्यन्त दुष्कर काये किया है || २० ॥ 
अज्ञातवासं चोरं च यसता दुष्करं कतल । 
दुः$खभेव कुतः सौर्यं राज्यञ्जष्स्य भारत ॥२१॥ 
' मारत ! भयंकर अज्ञातवास करके तो तुमलोगोंने ओर भी दुष्कर कार्य सम्पन्न किया है। 


' जो अपने राज्यसे वञ्चित हो भया हो, उसे तो कष्ट ही उठाना पडता है, सुख कहाँसे मिल 
सकता है? ॥ २१॥ 


दुःखस्यैतस्य महतो घातेराष्ट्रकृतस्थ वै। 

अवाप्स्यसि सुखं राजन्‌ हत्या शाच्चून्‌ परंतप ॥ २२॥ 
' शत्रुओंक़ों संताप देनेवाले नरेश ! दुर्योधनके दिये हुए इस महान्‌ दु/खके अन्तमें अब 
तुम शत्रुओको मारकर सुखके भागी होओगे ॥ २२॥ - 

विदितं ते महाराज लोकतत्त्वं नराधिप । 

तस्माछ्लोभक्कातं किचित्‌ तव तात न विद्यते ॥ २३॥ 


' महाराज! नरेश्वर! तुम्हे छोकव्यवहारका सम्यक्‌ ज्ञान है। तात ! इसीलिये तुममें लोभसे 
उत्पन्न कोई भी बर्ताष नहीं है ॥ २३॥ 


आषा <] उद्योगपबे । ३१ 


ततोष्स्याकथयदू राजा दुयोधनसमागमस्‌ । 

लन्च झुश्चाषितं सवं वरदानं च भारत ॥ २४॥ 
भारत ! तदनन्तर राजा शब्पने ठुयोधनके मिलने, सेवा-झुश्रवा करने और उसे अपने 
वरदान देनेकी सारी बातें कह सुनायी ॥ २४ ॥ 

झूध्िण्ठिर उषाच 

सुक्कं ते कूल राजन्‌ घहृछेनान्तरास्सना । 

लुर्धाधनस्थ थद्‌ दीर स्वया चाचा प्रतिश्चुतस्‌ । 

एक त्विच्छालि भद्र ते क्रियलाण सहीपते ॥ २७ ॥ 
युदिष्ठिर बोले- बीर महाराज ! आपने प्रसन्नचित्त होकर जो दुर्योधनको उसकी सदाय 
ताका वचन दे दिया, वह अच्छा ही किया, परंतु पृथ्वीपते ! आपका कल्याण हो, में 
आपके होरा अपना भी एक काम कराना चाहता हूँ ॥ २७॥ 

अवानिह महाराज वाखुदेवससो युधि । 

कणाजुनाभ्यां सज्याते हरथ राजलचम । 

कणेस्य अयता कार्थ सारथ्यं नात्र संशयः ॥ ९९॥ 
महाराज ! आप इस भूतलपर संग्राममे बसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्फे समान माने 
गये हैं, नुपशिरोमणे ! कर्ण और अजुनके दैरथयुद्धका अवसर प्रास होनेएर आपको ही 
कर्के सारथिका काम करना पडेगा; इसमें तनिक भी संशय नहीं है॥२६॥ 

तत्र पाल्योऽजुंनो राजन्‌ यदि मत्प्रियमिच्छल्ति। 

तेजोवधश्च ते कार्यः सैतेरस्मञ्जयावहः । 

अकलैब्यमपि झोतत्‌ कतुमहेसि मातुल ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! यदि आप भेरा प्रिय करना चाहते हैं, तो उस युद्धम आपको अझुनकी रक्षा 
करनी होगी । आपका कार्य इतना ही होगा कि आप कणेका उत्साह भङ्ग करते रहें । बही 
कसे हमें विजय दिलानेवाला होगा। मामा मेरे लिये यह न करनेयोग्य कार्य भी करें॥२७॥ 


शल्य उपाच 
ज्ञाणु पाण्डव भद्रं ते यद्‌ जवीषि दुरात्मनः ! 
तेजोवधनिस्नित्तं मां सूतपुञस्य संयुगे ॥ २८ ॥_ 
शल्य बोळे- पाण्डुनन्दन ! तुम्हारा कल्याण हो । तुस मेरी बात सुनो ! युद्धम दुरात्मा 
पुत्र कर्णके तेज और उत्साहको नष्ट करनेके छिथे तुम जो सुझसे अनुरोध करते हो, 
वह ठीक है ॥ २८ ॥ 


र महाभारते । [ उद्योगपबे 
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अहं तस्थ भविष्यामि संग्रामे सारथिम्‌ । 

दासुदेवेन हि समं नित्यं मां स हि सन्यते a २९॥ 
यह निश्चय है कि मैं उस युद्धमें उसका साराथे होऊँगा। स्वयं कणे भी झुझे साराथे- 
कमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके समान समझता है ॥ २९ ॥ 

तस्याहं कुरुशादूल प्रतीपलाहितं वचः । 

शुषं संकथयिष्यामि योद्धुकामस्य संयुगे ॥ ३०॥ 
इरुभरेष्ठ | जब कर्ण रणभूमिमें अर्जुनके साथ युद्धकी इच्छा करेगा, उस समय में अवश्य 
ही उसके प्रतिकूल अहितकर बचन बोळूगा ॥ ३० ॥ 

यथा स हतदपे्च हृततेजाश्च पाण्डच । 

अविष्यति खुखं हन्तुं सत्यमेतद्‌ त्रवीसि ते ॥ ३१॥ 
जिससे वह नष्ट अभिमान और नष्ट तेजवाला हो जायगा और बह युद्धे प्रखपूर्वक मारा 
जा सकेगा । पाण्डनन्दन ! में तुमसे यह सत्य कहता हूँ ॥ ३१ ॥ 


एवमेतत्‌ करिष्यालि यथा तात त्वमात्थ लाल । 

यच्चान्यदपि दाक्ष्यालि तत्‌ करिष्यालि ते प्रिय ॥ ३२॥ 
तात ! तुम मुझसे जो कुछ कह रहे हो, यह अवश्य पूणे करूँगा, इसके सिवा और भी जो 
कुछ घुझसे हो सकेगा, तुम्हारा वह प्रिय कार्य अवश्य करूँगा ॥ ३२ ॥ 


यच्च दुःखं त्वया प्रास चूते चै कृष्णया सह । 

परुषाणि च चाक्यानि सूतपुत्रकृतानि वे ॥ ३३॥ 
तुमने यूतसमामे ट्रोपदीके साथ जो दुःख उठाया है, छतपुत्र कर्णने तुम्हें जो कठोर बातें 
सुनायी हैं ३३ ॥ = 


जटाखुरात्‌ परिक्लेशः कीचकाच महायुते । 
द द्रौषद्याधिगतं सर्व दसयन्त्या यथाशु मम ॥ ३४॥ 
हे महातेजस्वी युधिष्ठिर ! तथा पूर्वकालमें दमयन्तीने जैसे अशुभ (दुःख) भोगा था 
उसी प्रकार द्रोपदोने जटासुर तथा कीचकसे जो महान्‌ क्लेश प्राप्त किया ॥ ३४ ॥ 


सर्व दुःखमिदं वीर सुखोदर्क भविष्यति । 
„ नत्र मन्युस्त्वया कायों विधिर्हि बलवत्तः ॥ ३५॥ 
Eh ! यह गी दुःख हि तुम्हारे लिये सुखके रूपमें परिवर्तित हो जायेगा । इसके 
तुम्ह खेद नहीं करना $ क्योकि विधाताका विधान अति प्रबळ होता है॥ ३५॥ ` 


ल्वाम ९ | उचते । ३२ 
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दुःखानि हि सहात्मानः प्राप्नुबन्ति युघिछिर। . 
देवराये हि दुःखानि प्रासानि जगतीपते ॥ ३६ ॥ 
युधिष्ठिर ! अहात्मा पुरुष भी सगय समयपर दुःख पाते हैं। एथ्वीपते ! देवताओंने भी 
बहुत दुःख उठाये हैं ॥ ३६ ॥ [ 
इन्द्रेण आयते राजन्सभआथेण सहात्मना । 
आलुस्ूतं महद्दुःखं देवराजेन भारत ॥ ३७॥ 
| इति शीमहाशारते उद्योगपर्वणि अष्टसोऽष्यायः ॥ ८ ६ १९७॥ 
भ्रतवंशी नरेश ! सुना जाता है कि पत्नीसहित महात्मा देवराज इन्द्रंने भी महान्‌ दुःख 
सोणा है ॥ ३७॥ । 
नहाभारतके उद्येगपर्स आठव. अध्याय समाप्त ॥ ८ ॥ १९७॥ 


६९ 


. शॉधाष्तिर उवाच 
वुथलिन्द्रेण राजेन्द्र समार्थेण महात्मना । 
दुःखं प्राप्त परं घोरमेतदिच्छामि चदितुस्‌ ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- राजेन्द्र ! पत्नीसहित सहासना इन्द्रने कैसे अत्यन्त भयंकर दुःख प्राप्त किया 
था) यह में जानना चाहता हूँ ॥ १॥ 


ब्राल्य उपाच 
ऽणु राजन्पुरा शृत्तमितिहासं पुरातन । 
सभार्येण यथा प्राप्त दुःखसिन्द्रेण भारत ॥२॥ 
शल्यने कहा-- भरतवंशी नरेश ! यह पूर्वकालमें घाडित पुरातन इतिहास है। पत्नीसहित 
इनद्रने जिस प्रकार महान्‌ दुःख प्राप्त किया था, वह बताता हूँ, सुनो ॥ २ ॥ 
त्वषा प्रजापतिह्यांसीद्देवश्रेछो सहातपः । 
स पु चै त्रिशिरसभिन्द्रद्रोहास्किलास्टजत्‌ ॥३॥ 
त्वष्टा नामसे प्रसिद्ध देवोंमें श्रेष्ठ और महातपस्वी एक प्रजापति थे, कहते हैं, उन्होंने इन्द्रे 
प्रति द्रोहबुद्धि हो जानेके कारण ही एक तीन सिरवाला पुत्र उत्पन किया ॥ हे ॥ 
५ ( महा. भा. उद्योग. ) 


९ 
महाभारते । [ उद्योगप्चे 
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रेन्द॑ स प्रार्थयत्स्थानं विश्वरूपो महायुतिः । 
तैख्जिभिवेदनैधोरैः सूर्येन्दुजबलनोपसैः ॥४॥ 
उस महातेजस्वी बालकका नाम विश्वरूप था । उसने र्थ, चन्द्रमा तथा अझ्निके समान 
तेजस्वी एवं भयंकर अपने उन तीनों झुखोंद्रारा इन्ट्रका स्थान पानेकी प्राथना की ॥ ४॥ 
वेदानेकेन सोऽधीते खुरामेकेज चापिबत्‌ । 
एकेन च दिशः सवा! पिवन्निष निरीक्षते ॥५॥ 
वह अपने एक झुखसे वेदोंका स्वाध्याय करता, दूसरेसे सुरा पीता और तीसरेसे सम्पूर्ण 
दिशाओंकी ओर इस प्रकार देखता था, मानों उन्हें पी ही जायेगा ॥ ५ ॥ 


स तपस्वी ग्यदुदान्तो धर्म तपसि चोद्यतः । 

तपो5्तप्यन्महत्तीत खुदुः्वरसरिदस ॥ ६॥ 
शत्रुदमन ! स्रष्टाका वह पुत्र कोमळ स्वभाववाला, तपस्वी, जितेन्द्रिय तथा धर्म और 
तपस्याके लिये सदा उद्यत रहनेबाला था। उसने दूसरॉके लिए अत्यन्त दुष्कर बडा कठोर 
तप किया ॥ ३६ ॥ 

तस्य इृष्ठा तपोबीर्य सर्वं चामिततेजसः । 

विषादसगसच्छक्र इन्द्रोऽयं मा सवेदिति ` ॥ ७॥ 
उस अमिततेजरी बालकका तपोबल तथा शक्ति देखकर इन्द्रको बडा दुःख हुआ । बे 
सोचने लगे, ' कहीं यह इन्द्र न हो जाये ॥ ७॥ 

कर्थं सज्जेत भोगेषु न च तप्येन्महत्तपः । 

विवर्धनानस्रिशिराः सर्व जिसुचनं ग्रसेत्‌ ॥८॥ 
क्या उपाय किया जाय, जिससे यह भोगोमे आसक्त हो और भारी तपस्यामें प्रवृत्त न 
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हो, क्‍योंकि यह बृद्धिको प्राप्त हुआ त्रिशिरा तीनों लोकोंको अपना ग्रास बना लेगा? ॥८॥ 
इति संचिन्त्य बहुधा बुद्धिमान्मरतर्षस । 
. आज्ञापयत्सो5प्सरसस्त्वष्टपुत्रप्रलोभने ॥९॥ 
भरतर्शष्ठ ! इस तरह बहुत सोच बिचार करके बुद्धिमान्‌ इन्ने त्वष्टाके पुत्रको छुमानेके 
लिये अप्सराओंको आज्ञा दी ॥ ९॥ 
यथा स सञ्जेल्त्रिशिराः कामभोगेषु चै भृशम्‌ । 
क्षिप कुरुत गच्छध्वं प्रलोभयत साचिरझू ॥ १०॥ 
अप्सराओ ! जिस प्रकार त्रिशिरा काम भोगोंमें अत्यन्त आसक्त हो जाय शीघ्र बेसा ही 
यत्न करो | जाओ, उसे छुमाओ, बिलम्ब न करो ? ॥ १०॥ | 
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*्श्कारवेषाः खुश्जोण्यो भावेयुक्ता मनोहरैः । 

प्रलोभथत अद्र वः शमयध्वं भथ सस्र _ ॥११॥ 
सुन्दरियो ! तुम सब शृङ्गारके अरूप वेष धारण करके मनोहर नखरोंसे विभूषित हो, 
विश्वरूपको छमाओ । तुम्हारा कल्याण हो, मेरे भयको शान्व करो ॥ ११ ॥ 

अस्वस्थ ह्यात्मनात्मानं लक्षयासि वराहुनाः । 

अथमेतन्भहाघोरं क्षिप्रं नाशयताबलाः ॥ १३॥ 
बराङ्गनाओ ! मैं अपने आपको अस्वस्थचित्त देख रहा हूँ, अतः अबलाओ ! तुम मेरे 
इस अत्यन्त घोर भयको शीघ्र नष्ट करो” ॥ १२॥ | 

आप्सरस ऊषुः 

तथा यह्नं करिष्यामः शक्र तस्य प्रलोभने । 

यथा नावाप्स्यसि अयं तस्माहलानिषूदन ॥ १३॥ 
अप्सराएँ बोलीं- शक्र ! बलनिषूदन! हमलोग विश्वरूपको उमानेके लिये ऐसा यत्न करेंगी, 
जिससे उनकी ओरऐे आपको कोई भय नहीं प्राप्त होगा ॥ १३॥ 

निर्देहज्षिव चश्ुन्या योऽसावास्ते लपोनिधिः । 

ते प्रलो सयितुं देव गच्छामः सहिता वयम्‌ । 

यातिष्यामो चशे कटु व्यपनेतुं च ते. भयम्‌ ॥ १४॥ 
देव ! जो तपोनिधि विश्वरूप अपने दोनों नेत्रोसे सबको दग्ध करत हुएसे विराज रहे हैं, 
उन्ह प्रसोमनमें डालनेके लिये इम सब अप्सरा एक साथ जा रही हैं। वहाँ उन्हें वशसें 
करने तथा आपके भयको दूर इटानेके लिये इम पूर्ण प्रयत्न करेंगी ॥ १४॥ 


शाल्य उपाच 

इन्द्रेण तास्त्वजुज्ञाता जञ्झुस्ख्जिशिरसोऽन्तिकम्‌ । 

तत्र ता विवियै मवैलोंअथन्त्यो वराङ्गनाः । 

नृत्यं संदशेयन्त्यञ्च तथैवाज्गेषु स्वस ॥ १५॥ 
शल्य बोले- राजन्‌ ! इन्ट्रकी आज्ञा पाकर वे सब सुन्दर अप्सराएं अनेक मार्बोसे ड्ध 
करती हुई त्रिशिराके समीप गयीं । वहाँ वे प्रतिदिन विश्वरूपो अपने अङ्गकि सोन्द्यका 
दर्शन कराया करती थीं ॥ १७॥ 
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विचेड! संप्रहर्ष च नाभ्यगच्छन्सषहातपाः । 

इन्द्रियाणि वशे कृत्वा ए्णेसागरसंनिभः Rl की 
और वहीं सब बिचंरने रीं तथापि बे महातपस्वी महि उन सबको देखते इए हषे आदि 
बिकारोंको नहीं प्राप्त हुए; अपितु वे इन्द्रियोंको बशमें करके पूर्ण सागरळे समान शान्त- 
माबसे बैठे रहे ॥ १६ ॥ 

तास्तु यत्नं परं कृत्वा पुन! शकझुपस्थिता! । 

क्रताञ्जलिपुराः सवा देवराजमधथाजुवन ॥ १७॥ 
वे सब अप्सराएँ ( त्रिशिराको बिचलित करनेका ) पूरा प्रयत्न करके पुन? देवराज इन्द्र्की 
सेवामें उपस्थित हुई और हाथ जोडकर बोलीं ॥ १७॥ 

न स शाक्यः खुदुधेर्षा घेयोबालथितु प्रभो । 

यत्ते कार्य महाभाग कियतां तंडनन्तरम् ॥१८॥ 
: प्रभो ! वे त्रिशिरा बडे दुधेष तपस्वी हैं, उन्हें घेयेसे विचलित नहीं किया जा सकता । 
महाभाग ! अब आपको जो कुछ करना हो, उसे कीजिये ” ॥ १८ ॥ 

सम्पूज्याप्सरसः शाको विसखज्य च सहासति! । 

चिन्तयामास तस्यैय चघोपायं महात्मनः ॥ १९ ॥ 
तब परम बुद्धिमान्‌ इन्द्रने अप्सराओंका आदर-सत्कार करके उन्हे विदा कर दिया और 
वे महात्मा त्रिशिराके वधका उपाय सोचने लगे ॥ १९॥ 

ख़ तूष्णी चिन्तथन्बीरो देवराज) प्रतापबान्‌ । 

विनिश्चित्तिषीसान्वधे च्रिशिरसोऽभवत्‌ ॥ २०॥ 
प्रतापी बीर बुद्धमान्‌ देवराज इन्द्र चुपचाप सोचते इए त्रिशिराफे बधके विषयमे एक 
निश्चयपर पहुंच गये || २० ॥ 

वजमस्य क्षिपास्यद्य स क्षिप्रं न मविष्याति । 

_ शज प्रवृद्धो नोपेक्ष्यो दुबेलोऽपि बलीयसा ॥३१॥ 

' आज में त्रिशिरापर बजा प्रहार करूंगा, जिससे वह तत्काल नष्ट हो जायगा। बलवान्‌ 
पुरुषको दुबळ होनेपर भी बढते हुए अपने शत्रुकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये ? ॥ २१॥ 

शास्त्रवुदूध्या विनिश्चित्य कृत्वा बुद्धि बघे इहाम्न्‌ । 

अथ वैश्वानरनिभं घोररूपं भयावह । 

सुमोच बज्र संकुद्धः चाकस्रिशिरसं प्रति ॥ २१ ॥ 
_ शाद्युक्त बुद्धिसे त्रिशिराके वथका दृढ निश्रय करके ऋषमें भरे इन्द्रने अभिके समान 
पेजस्वी, घोर एवं भयंकर घजको त्रिशिराकी ओर चला दिया ॥ २ ३॥ 
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ख पपाल हतस्तेन वज्रेण इढसाहदलः ) 

पवेतस्येण शिखर प्रणुन्नं भेदिनीतले ॥२३॥ 
उस वजकी गहरी चोट खाकर त्रिशिरा भरकर पृथ्यीपर गिर पडे, मानो वजके आघातसे 
टूटा हुआ प्वेतका शिखर भूवकूपर पंडा हो ॥ २३ ॥ 

लँ लु बञ्जहतं ष्ठा शायानमवल्ोपञ्चस्‌ । 

न इमे खेमे देवेन्द्रो दीपितस्तस्थ तेजसा । 

इत्तोऽपि दीप्ततेजाः स जीवन्निव च इङ्थते ॥२३॥ 
त्रिशिराको बजके प्रहारते प्राणशुल्य होकर परेतक्की भाति पृथ्यीपर पडा देखकर भी उसके 
तेजसे संतत्त होनेवारे देवराज इन्द्रको शान्ति नहीं सिली । क्योंकि वे मारे जनिपर भी 
अपने तेजसे जीवितसे दिखायी देते थे ॥ २४॥ 

असितस्तन्र तक्षाणं घटमानं शचीपतिः । 

अपइ्यदग्रवीत्चैनं सत्वरं पाकशासनः । 

क्षिप्रं छिन्वि शिरांस्यस्य झुरुष्व वचन लस ॥२॥ 
निर्भय शचीपति इन्द्रने वह अपना काम करते हुए बढईको देखा । देखते ही पाकशासन 
इन्द्रे तुरंत उससे कहा- ' बढई ! तू शीघ्र इस शवके तौनों मस्तकोंके डुकडे-टुकडे कर 


> 


दे । मेरी इस आज्ञाका पालन कर! ॥ २७॥ 


तक्षोषाच 
महास्कन्धो सुशं खेष परशुने तरिष्यति । 
कर्तु चाई न शक्ष्यामि कषे सद्भिविंगहितम्‌ ॥२६॥ - 
चढ बोला- इसके कंधे तो बडे भारी और विशार हैं। मेरी यह झुल्हाडी इसपर काम 
नहीं देगी और किसी प्राणीकी हत्या रूप साधु पुरुषों दारा निन्दित इस पापकमेको में नहीं 
कर सकूँगा ॥ २६ ॥ 


इन्त्र उवाच 
मा सैरत्यं शिपतमेतदचे कुरुष्व बचने मम । 
सत्प्रसादाद्धि ते शस्त्रं वजकल्पं अविष्यति ॥२७॥ 
इन्द्र बोला- बढई ! तू भय न कर । शीघ्र भेरी इस आजाक्षा पाउच कर । मेरे प्रसादसे 
तेरी यह झुल्हाडी वजके समान हो जायगी ॥ २७ ॥ 


३८ पहमारते ।  [ उद्योगपष 


~~ SSS ~~ 
SSS ५ 


तश्षोषाच ४ र 
कं अवन्तमहं विद्यां घोरकसोणसद्य वे । 
एतदिच्छार्यहं ओतु तत्त्वेन कथयस्व से ॥२८॥ 
~ C RY >७ ७७ w है 
बढई बोला- आप इस प्रकार भयानक कमे करनेवाले कोन हैं, यह मे केले ससश !में 


आपका परिचय सुनना चाहता हूँ । यह यथार्थरूपसे बताइये ॥ २८ ॥ 


इन्त्र उषाच 
अहमिन्द्रो देवराजस्तक्षन्विदितमस्तु ते । 
कुरुष्वैतद्यथोक्त भे तक्षन्मा त्यं विचारय ॥ २९॥ 
इन्द्र बोला- बढई ! तुझे मालूम होना चाहिये कि मैं देवराज इन्द्र हुँ । मैने जो कुछ 
कहा है, उसे शीघ्र पूरा कर । इस विषयमें कुछ विचार न कर ॥ २९ ॥ 


तक्षोपाप 
नरेण नापत्रपसे कथं दाकेह कर्मणा । 
न ऋषिएुन्रमिमं हत्या ब्रह्महत्यामर्थ न ते ॥ ३० ॥ 
बढई बोला- देवराज ! इस कूर कमसे आपको यहाँ लज्जा कैसे नहीं आती है ? इस 
ऋषिकुमारकी हत्या करनेसे होनेवाळे ब्रह्महत्याके पापसे भी आपको भय नहीं है? ॥३०॥ 


शक्र उषाच 

पश्चादध्मे चरिष्यामि पावनार्थं सुदुश्चरम्‌ । 

चाञ्जरेष महावीयों यज्रण निहतो मया ॥३१॥ 
इन्द्रनें चोझा- यह मेरा महान्‌ शक्तिशाली शत्रु था, जिसे मैंने वज़से मार डाला है । इसके 
ह अपनी शुद्धि करनेके लिये में किसी ऐसे धर्मका अनुष्ठान करूँगा, जो 
दूसरॉके लिये अत्यन्त दुष्कर हो ॥ ३१॥ 

स हल सराहि लेंस चे। 

र प्र छिन्धि शिरांसि त्य करिष्येऽनुग्रहं तव ॥ ३२॥ 

ह ! यद्यपि यह मारा गया है, तो भी अभीतक झुझे इसका भय बना हुआ है। तू शीघ्र 
इसके मस्तकोके डकडे-डुकडे कर दे । में तेरे ऊपर अनुग्रह करुंगा ॥ ३२ ॥ 

शिरः पशोस्ते दास्यान्ति भागं यज्ञेषु मानवा; । 
र ह अलल कुरु सस प्रियस्‌ ॥ ३३॥ 

पशुका सिर तेरे भागके रूपमें देंगे | बढई ! यह तरे ऊ 

अब तू जल्दी मेरा प्रिय कार्य कर ॥ ३३॥ अजात 


अध्याय ९ ] उद्योगपर्व । ३२५ 
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शल्य रगाष 
एतचछूत्या तु तक्षा स महेन्द्रवचनं तदा । 
शिरांस्यथ पञ्राशरस्ः छुठारणाच्छनत्तदा ॥ ३४ ॥ 


शल्य बोले- राजन्‌ ! यह सुनकर बढईने उस समय महेन्द्रकी आज्ञाके अनुसार कुठारसे 
त्रेशिराके तीनों सिरोके डुकडे-दुकडे कर दिये ॥ ३४ ॥ 


निकृत्तेषु ततस्तेषु निष्कार्सस्थिशिरास्टवथ । 

कपिञ्जलास्तित्तिराञ्च कलविङ्काश्च सवश ॥ ३८॥ 
कट जानेपर उनके अंद्रसे तीन सिरवाले कपिंजल, तीतर और शौरय्ये पक्षी बाहर 
निकले ॥ ३५ ॥ 


येन येदानधीते स्म पिबते सोसमेस च । 

तस्माइच्त्ञाद्विनिष्पेलुः क्षिप्रं तस्य कपिञ्जलाः ॥ ३दे ॥ 
जिस झुखसे वे बेदोंका पाठ करते तथा केवल सोमरस पीते थे, उससे शीघ्रतापूवेक कपि- 
जल पक्षी बाहर निकले थे ॥ ३६॥ 

चेन सची दिशो राजन्पिबन्निव निरीक्षते । 

तस्माहच्त्राह्िनिष्पेतुस्तित्तिरास्तस्य पाण्डव ॥ ३७॥ क. 
युधिष्टिर ! जिसके द्वारा वे सम्पूण दिशाओको इस प्रकार देखते थे, माना पी न्‍ 
उस झुखसे तीतर पक्षी निकले ॥ ३७॥ 

यत्सुरापं तु तस्थासीदइकत्रं त्रिशिरसस्तदा । 

कलविडूण विनिष्पेतुस्तेनास्य भरतषभ ॥ ३८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! त्रिशिराका जो पुख सुरापान करनंवाढा था उससे गोरेये पक्षी प्रकट हुए ॥३८॥ 


ततस्तेषु निकृत्तेषु विज्वरो मघवान स्हत्‌ । 

जगास त्रिदिवं हृष्टस्तक्षापि स्वग॒हान्थया ॥ १९॥ 
उन तीनों सिरोंके कट जानेपर इन्द्रकी मानसिक चिन्ता दूर हो गयी । वे प्रसन्न होकर 
स्वगीका लौट गये तथा बढई भी अपने घर चला गया ॥ २९॥ 

त्वषा प्रजापतिः श्रुत्वा शक्रेणाथ हते छुतस्‌ । 

क्रोधसंरक्तनथन इदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ ४०॥ 
इधर त्वष्टा प्रजापातिने जब सुना कि इन्द्रने मेरे पुत्रको भार डाला है, तब क्रोधसे लाल 
आंखोंबाले बे इस प्रकार बोले ॥ ४० ॥ 


महाभारते । . [ उद्योगपवं 

तप्य्ञानं तपो नित्यं क्षान्तं दान्तं जितेन्ट्रियस्‌ । 

अनापराविनं यस्सातपुत्रं हिंसितवान्मम 
सदा क्षमाशील, संयमी और जितेन्द्रिय रहकर तपस्यार्थ लगे हुए मर षु 
किसी अपराधके हत्या की है ॥ ४१॥ 

तर्माच्छक्तवघाथाय बृजखुत्पादयास्यहभ्‌ । 

लोका! पह्यन्तु मे वीय तपसश्च बल महत्‌ । 

स च पद्यतु देवेन्द्रो दुरात्मा पापचतन। ॥४९॥ 
अतः, मैं भी देवेन्द्रके वधके लिये ब॒भा[सुरकी उत्पन्न करूगा । आज संसारफै ठोज सरा पराक्रम 
तथा भेरी तपस्याका महान्‌ बढ देखें । साथ ही बह पापात्मा और दुरात्मा देवेन्द्र भी सेरा 
महान्‌ तपोबल देख ले ॥ ४२ ॥ ॒ 

उपस्पृश्य ततः कुदस्तपरवी खुसहायशाः । 

अरश्मि इत्वा ससुत्पाच्य घोरं घृजशुवाच ह! 

इन्द्रकात्रो विवर्धस्व प्रभावात्तपसो स ॥ ४१ ॥ 
ऐसा कहकर क्रोधमें भरे हुए तपस्वी एवं महायशस्त्री तष्टाने आचमन करके अधिको 
प्रज्ज्वलित करके घोर बृत्रासुरको उत्पन्न करके उससे कहा- 'इन्द्रशत्रो ! तू भेरी तपस्याके 
प्रभावस खूब बढ ' ॥ ४३ ॥ 

सोऽचर्घेत दिव स्तव्च्या सूर्यवेश्वानरोपनः । 

कि करोमीति चोबाच कालसूथ इवोदितः 

चाकं जहीहि चाप्युक्तो जगाल जिदिय ततः ॥ ४४॥ 
उनके इतना कहते ही सये और अभिके समान तेजस्वी बृत्रासुर सारे आकाशको आक्रान्त - 
करके बहुत बडा हो गया । वह ऐसा जान पडता था, मानो प्रसयकारका सर्य डादित 
हुआ हो । उसने पूछा “ में क्या करूँ? ! तब त्वष्टाने कहा- ' इन्द्रको बार डालो। 
उनके ऐसा कहनेपर बृत्रासुर स्वर्थलोकरमे गया ॥ ४४ ॥ 

ततो युद्धं समभवद्वअवासबयोस्तदा । 

संकुद्धयांनहा घोर प्रसक्तं कुरुखत्तस ॥ ४५९! 
तदनन्तर तब बत्रासुर तथा इन्द्रे युद्ध हुआ, कुरु्ेष्ठ ! वे दोनों ्रोधमें भरे हुए थे । उनमें 
अत्यन्त घोर संग्राम होने लगा ॥ ४५ ॥ 

ततो जग्राह देवेन्द्रं बच्चों वीर! शतकतुस्‌। 

अपादृत्य स जग्रास वृ! कोघससन्वितः ॥ ४६ ॥ 


तदनन्तर कुपित हुए वीर वृत्रासुरने शतक्रतु इन्द्रको पकड 
इन्द्रको निगल गया ॥ ४३ ॥ 0 ल 


| 


र 
की इन्द्रने बिना 
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ग्रस्ते चण शाक्रे तु सस्भ्रान्तास्त्रिवक्षास्तदा । 

अस्जंस्ते महासत्त्वा ज़ार्भिकां बृत्रनाचिनीम्‌ ॥४७॥ 
वृत्रासुरके द्वारा इन्द्रके ग्रस लिये जानेपर सम्पूण श्रेष्ठ देवता घबरा गये । तब उन महा- 
सच््शाली देवताओंने वृत्रासुरका नाश करनेवाली जैभाईकी सृष्टि की ॥ ४७॥ 

बिजुरुभसाणस्य ततो बृचस्यास्यादपाश्चताल्‌ । 

स्थान्यङ्गान्याभिसंद्तिप्य निष्ळान्तो बलसूदनः । 

ततः प्रश्नति लोकेषु जुर्मिका प्राणिसंश्रिता ॥ ४८ ॥ 
जँमाई लेते समय जब वृत्रासुरने अपना मुख फैलाया, तब बलनाशक इन्द्र अपने अड्गॉको 
समेटकर बाहर निकल आये । तभीसे सब लोगोंके प्राणोंमें जुम्भाशक्तिका निवास हो 
गया ॥ ४८ ॥ 

जहषुअ सुराः सर्वे हट्टा शक्त विनिःखतस । 

ततः प्रववृते युद्धं इत्रयासवथोः पुनः । 

संरब्धयोस्तदा घोरं खुचिर॑ भरतषभ ॥ ३९॥ 
इन्द्रको उसके झुखसे निकला हुआ देख सम देवता बडे प्रसन्न हुए । तदनन्तर दृत्रासुर 
तथा इन्द्रमें पुनः युद्ध होने लगा । मरतश्रेष्ठ ! क्रोधे भरे हुए उन दोनों बीरोंका वह 
भयानक संग्राम बहुत देरतक चलता रहा ॥ ४९ ॥ 

यदा व्यवर्धत रणे वृञो बलसमन्वितः । 

त्वष्डुस्तपोबलाहिद्वांस्तदा शक्रो न्यवर्तत ॥ ५० ॥ 
वृत्रासुर त्व्टाके तप और बलसे व्याप्त हो जब युद्धमें अधिक बलशाली हो बढने लगा, 
तब इन्द्र युद्धे विसुख हो गये ॥ ५० ॥ 

निवृत्ते तु तदा देवा विषादझगमसन्परस्‌ । 

समेत्य शक्रेण च ते त्वष्ड्स्तेजोविसोहिताः । 

आसन्त्रयन्त ते सर्वे सुनिभिः सह भारत ॥६१॥ 
इस्द्रके विसुख होनेपर सब देवताओंको बडा दुःख इुआ। हे भारत! त्व्टाके तेजसे मोहित 
हुए सब देवता देवराज इन्द्र तथा ऋषियोंसे मिलकर सलाह करने लगे ॥ ५१ ॥ 


६ ( महा. सा. उद्योग. ) 
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कि कार्यमिति ते राजान्विचिन्त्थ सयलोहिता। । 
जग्छुः सर्वे महात्मानं मनोसिर्विष्णु्लव्ययश्न्‌ । 
उपविष्टा मन्दराग्रे सर्वे वृत्नवधेष्सवः ॥ ७३२ ॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते उद्योगपवोणि नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ २४९॥ हक 
हे राजन्‌ ! भयसे मोहित वे सभी देव “ अब कया करना चाहिए ”” इस विपये बहुत 
देरतक सोच-विचार करके मन-ही-सन अविनाशी परमात्मा भगवान्‌ विष्णुको शरण गये 
और वे वृत्रासुरके वधक इच्छासे मन्द्राचलके शिखरपर ध्यानस्थ होकर बेठ गये ॥५३॥ 


॥ मद्ामारतके उद्योगप्वमे नौवाँ अष्याय ससा ॥ ९॥ २४३ ॥ 


शा] 
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हन्व्र उपाच 
सर्व व्याप्तमिदं देवा बृच्रेण जगदव्यथस्‌ । 
न दास्य सहशं किंचित्प्रतिघाताय यद्भवेत्‌ ॥ १॥ 
` इन्द्र बोरे- देवताओ ! वृत्रासुरने इस सम्पूर्ण जभतूको आक्रान्त कर लिया है। इसके 
योग्य कोई ऐसा अख्-शख्न नहीं दै, जो इसका विनाश कर सके ॥ १॥ 
समथो झमवं एू्येमसमथोऽस्ति साहप्रतम्‌ । 
कथं कुर्या तु भद्रं वो दुष्प्रधर्षः स से मतः ॥२॥ 
पहले में सब प्रकारसे सामर्थ्यशाली था; किंतु इस समय असमर्थ हो भया हूँ । आप लोगोंका 
कल्याण मैं केसे कहूँ ! झुझे तो बृत्रासुर दुर्जय प्रतीत हो रहा है ॥ २॥ 
तेजस्वी च महात्मा च युद्धे चामितविक्रमः ! 
ग्रसेत्त्रिसुवनं सर्वं सदेवासुरस।लुषम ॥ ३ ॥ 
बह तेजसी और महात्मा है । युद्धे उसके बळ पराक्रमकी कोई सीमा नहीं है । वह चाहे 
तो देवता, अधुर और मनुष्यासहित सम्पूर्ण त्रिलोङीको मी निगल सकता है ॥ ३ ॥ 
तस्माह्विनिश्चयाभिसं दाणुच्व ले दिवौकसः । 
विष्णोः क्षयछुपागस्य समेत्य च नहात्मना । 
तेन संसन्त्र्य वेत्स्यामो वधोपायं दुरात्मनः ॥ ४ ॥ 
अतः, देवताओं ! इस विषये मेरे इस निश्चयको सुनो । हमलोग भगवान्‌ विष्णुके धाममें 


ह ओर उन परमात्मासे मिलकर उन्हीसे सलाह करके उस दुरास्माके बधका उपाय 
जानें ॥ ४॥ 
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शल्य उपाच 
एथजुच्ते मघवता देवा! सरषिंगणारंतदा । 
करण्य शरणां देवं जञ्छुर्िष्णुं महावलस ॥५॥ 
झ्य बोळे- राजन्‌ ! इन्द्रके ऐसा कहनेपर ऋषियोंसहित सम्पूर्ण देवता सबके शरणदाता 
अत्यन्त बलशाली भगवान्‌ विष्णुकी शरणमें गये ॥ ७ ॥ 
उ्युश्ध शर्वे देवेश विष्णु छृञ्सयादिताः । 
त्वया लोळास्त्रय। काव्तास्त्रिमिर्विक्मणेः प्रभो ॥६॥ 
वृत्रातुरके अयये पीडित उन्होंने देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुसे इस प्रकार कहा-  प्रभो ! 
आपने पूर्वेकालमें अपने तीन डशोद्वारा सम्पूण त्रिलोकीको माप लिया था) ॥ ६॥ 
अस्त चाहृतं विष्णो दृत्थाओ निहता रणे । 
बलि बद्ध्वा सहादेत्यथ शाको” देवाधिपः कुतः | ॥७॥ 
` विष्णो | आपने ही ( भोदिनी अवतार धारण करके ) दैत्योके हाथसे असत छीना एवं 
युम उन सबका संहार किया तथा महादेत्य बलिको बॉधकर इन्द्रको देवताओका राजा 
बनाया ॥ ७॥ 
त्ये प्रसुः सवेलोक्कानां स्वधा सवेसिदं ततस्‌ । 
त्यं हि देव महादेव! सवेलोकनसस्कृत! ॥८॥ 
४ आप ही सम्पूर्ण छोकोंके स्वामी हें । आपसे ही यह समस्त चराचर जगत्‌ व्यास है। 
देव ! आप ही अखिलबिश्ववन्दित महादेव हैं ॥ ८ ॥ 
गतिमभेव त्वं देवानां सेन्द्राणाममरोक्तम । 
ज़गदूव्थापसिदं सवे घृ्रेणाखुरसूदन ॥९॥ 
सुरश्रेष्ठ ! आप इन्ह्रसहित सम्पूर्ण देववाओंके आश्रय हो । असुरबदन | वृत्रासुरने इस 
सम्पूर्ण जगतको आक्रान्त कर लिया है ' ॥ ९ ॥ 
विणार्णात 
अवद्यं करणीयं से अवतां हितझुत्तमश्‌ | 
तस्मादुपायं वक्ष्वा्ति यथासौ न अविष्यति ॥१०॥ 
भगवान्‌ विष्णु घोले- देवताओं ! झुझे तुम लोगोंका उत्तस हित अबश्य करना है । अतः, 


तुम सबको एक उपाय बताऊँगा, जिससे वृत्रासुरका अन्त होगा ॥ १०॥ 
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गच्छच्यं सर्षिगन्थी यचासौ विश्वरूपधुक । 
साम तस्य प्रयुञ्जध्वं तत एनं विजेष्यथ ॥११॥ 
तुम लोग ऋषियों और शन्धर्बोके साथ वहाँ जाओ, जहाँ विश्वरूपधारी ब॒त्रासुर बिधमान्‌ 
__ है. तुम्न लोग उसके साथ सांधे कर लो, तमी उसे जीत सकोगे ॥ ११ ॥ 


भविष्यति गतिर्देबाः शक्रस्थ सस तेजसा । 


अदृदयश्र प्रवेक्यामि वज्मस्यायुधोत्तमस्‌ ॥ १२॥ 
देवताओं ! मेरे तेजसे इन्द्रकी विजय होगी । में इनके उत्तम आयुध वज़में अदृश्यमावसे 
प्रवेश करूंगा ॥ १२॥ 

गच्छध्वसषिमिः साथ गन्धर्वैश्च खुरोत्तमाः । 

बञ्रस्थ सह शक्रेण सन्धि कुरुत साचिरस्‌ ॥ १३॥ 


देवेश्वरगण ! तुमलोग ऋषियों तथा गन्ध्ोके साथ जाओ और इन्द्रके साथ बृत्रासुरकी 
संधि कराओ | इसमें विलम्ध न करो ॥ १३ ॥ 
शल्य उपाच 
एवसुक्तास्तु देवेन ऋषयथस्त्रिदशास्तथा । 
ययुः समेत्य सहिताः शाक्रं कृत्वा पुरःसरम्‌ ॥१४॥ 
शल्य बोठे- राजन्‌ ! भगवान्‌ दिष्णुके ऐसा कहनेपर ऋषि तथा देवता एक साथ मिलकर 
देवेन्द्रको आगे करके बुत्रासुरके पास गये ॥ १४ ॥ 
सक्षीपसेत्य च तदा सवे एव महौजसः । 


ते तेजसा प्रज्वालित प्रतपन्तं दिशो दा | ॥ १५॥ 
ग्रसन्तमिच लोकांस्त्रीन्सूयोचन्द्रमसौ यथा । 
दहशुस्तत्ञ ते शत्र शक्रेण सह देवताः ॥ १६॥ 


समस्त महाबली देवताओंने बत्रासुरके समीप आकर अपने तेजसे प्रज्ज्यालित होकर दसों 
दिशाओको तपाते हुए तथा स्य चन्द्रमाके समान प्रकाश बिखेरते हुए तथा अपने तेजसे 
तीनों छोकोंको ग्रसते इुएके समान इन्द्रके साथ सम्पूर्ण देवताओंने इृत्रासुरको 
देखा ॥ १६-१६ ॥ 

ऋषयोऽथ ततोऽभ्येत्य बृत्सूचु प्रियं बच! । 
। व्याप्तं जगदिदं सर्व तेजसा तव दुजैय ` ॥ १७॥ 
. उस समय इनरासरके पास आकर ऋषियोंने उससे यह प्रिय वचन कद्दा- ' दुर्जय बीर ! 
तुम्हारे तेजसे यह सारा जगत्‌ व्याप्त हो रद्द है ॥ १७॥ 


क 
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नच शक्नोषि निर्जेतुं वासवं सूरिविकमस्‌। 
युध्यतोत्यापि वां कालो व्यतीतः सुमहानिह ॥ १८ ॥ 
इतनेपर भी तुम बलशाली इन्द्रको जीत नहीं सकते । तुम दोनोंको युद्ध करते बहुत समय 
बीत गया है ॥ १८ ॥ ठ 
पीडघन्ते च प्रजाः सर्वाः सदेवासुरमानवाः । 
खरूथ भवतु ते वच शक्रेण सह नित्यदा । 
अवाप्स्यसि सुखं त्वं च शक्रलोकांश्च शाश्वतान्‌ ॥ १९॥ 
“ देवता, असुर तथा मदुष्योंसहदित सारी प्रजा इस युद्धसे पीडित हो रही है । अतः, वृत्रासुर 
हम चाहते हैं कि इन्द्रके साथ तुम्हारी सदाके लिये मैत्री हो जाय इससे तुम्हें सुख मिलेगा 
और इन्द्रके सनातन लोकोंपर भी तुम्हारा अधिकार रहेगा | ' ॥ १९ ॥ 
ऋषिवाक्यं निदास्याथ स चूत) सुमहाबलः । 
उवाच तांस्तदा स्ोन्प्रणस्य Iशिरसाखुरः ॥ २० ॥ 
ऋषियोंकी यह बात सुनकर महाबली वृत्रासुरने उन सबकी मस्तक झुकाकर प्रणाम किया 
और इस प्रकार कहा ॥ २० ॥ 
सर्वे यूयं महाभागा गन्धर्वाश्चैव सवेदा! । 
यदूजूत तच्छ्तं सर्व समापि शृणुतानघाः ॥२१॥ 
। महाभाग देवताओ ! महर्षियों तथा गन्धर्वो ! आप सब लोग जो कुछ कह रहे हैं, बह 
सब मैंने सुन लिया । निष्पाप देवगण ! अब मेरी भी बात आप लोग सुने ॥ २१॥ 
संधिः कथं वै भाविता सम शक्रस्य चोभयोः । 
तेजसोहि इथोर्देवाः सख्यं चै भविता कथम्‌ ॥ २२॥ 
मुझमें और इन्द्रमें सोधि कैसे होगी ? दो तेजस्त्री पुरुषोमें सैत्रीका सम्बन्ध किस प्रकार 
स्थापित हो सकेगा ? ॥ २२॥ 
ऋषय ऊः 
सक्कत्सतां संगतं लिप्सितव्यं ततः परं भविता अव्यसेव । 
नातिक्रामेत्सत्पुरुषेण संगतं तस्मात्सतां संगतं लिप्सितव्यम्‌ ॥२३॥ 
ऋषि बोरे- एक बार साधु पुरुषोंकी संगतिकी अभिलाषा अवश्य रखनी चाहिये । साधु 
पुरुषोंका सङ्घ प्राप्त होनेपर उससें परम कल्याण ही होगा। साधु पुोके सङ्गकी अव- 
इेलना नहीं करनी चाहिये । अतः, संतोंका सङ्ग पानेकी अवश्य इच्छा करे ॥ २३ ॥ 


४३ प्रह्यमारते । - | [ उद्योगपदे 
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इढ़ं सतां संगतं चापि नित्यं जूथाचार्थ ह्र्थळच्छेषु धीर! | 
महाथेवत्सत्पुरुषेण संगतं तस्मात्सन्तं न जिवासित थार . रय 
सज्जनोंका सङ्ग सुच्ढ एवं चिरस्थायी होता हे। धीर संत-महात्मा सकेट समर हितकर 
कर्वव्यका ही उपदेश देते हे । साधु पुरुषोका सङ्ग महान्‌ अभीष्ट वस्तुओका साधक होता 
` है। अतः, बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि बह सज्जनोंकी नेट करनेकी इच्छा न करे ॥२४॥ 
इन्द्रः संतां सस्सतस निवास सहात्मनास्‌ । 
सत्यवादी ह्यदीनञ्च धसेवित्छुविनिश्चतः ॥ २७ ॥ 
इन्द्र सत्पुरुषोंके सम्माननीय हैं । महातमा पुरुषोंके आश्रय हैं। वे सत्यवादी, अदीन, धर्मज्ञ 
तथा ब्रक्ष्म बुद्धिवाले हैं ॥ २५ ॥ 
तेन ते सह शक्रेण संधिमेवतु शाश्वतः । 
एवं विश्वासमागच्छ जा ते अूदवुद्धिरन्यथा ॥ २६ ॥ 
ऐसे इन्द्रके साथ तुम्हारी सदाके छिये संधि हो जाय। इस प्रकार तुम उनका विश्वास 
प्राप्त करो । तुम्हें इसके विपरीत कोई विचार नहीं करना चाहिये ॥ २६ ॥ 
बाल्य उपाच 
महषिवचनं श्रुत्वा तानुयाच सहायुतिः । 
अवद्यं भगवन्तो मे साननीयास्तपस्बिन?. ॥ २७॥ 
शल्य बोले- राजन्‌ ! महर्षियोंकी कह बात सुनकर महातेजस्वी घृत्रने उनसे कहा- “ भगवन्‌! 
आप जैसे तपस्वी महात्मा अवश्य ही मेरे लिये सम्भाननीय हैं ? ॥ २७॥ 
ब्रवीसि यदहं देवास्तत्सवे क्रियताशिह । 
ततः सर्व करिष्यासि यदूजुओ द्विजबंभाः  ॥२८॥ 
' देवताओ ! में अभी जो छुछ कह रहा हूं, वह सब यादि आपलोग स्वीकार कर हें, तो 
इन श्रेष्ठ बरह्मपियोने सुझे जो आदेश दिये हैं, उन सबका में अवश्य पालन करूँगा ? ॥२८॥ 
न शुष्केण न चार्द्रेण नाइलना न च वारुणा। | 
, २ _ न शस्रण न वञ्जण न दिवा न तथा निशि . ॥१२९॥ 
में न सखी वस्तुसे, न गीली बस्तुसे, न पत्थरसे, न लकडीसे, न शखसे. न बजसे, न 
दिनमें और न रातमें ही ॥ २९ ॥ र - 
बध्यो भवेयं विप्रेन्द्राः हाकस्य सह देवत; । 
कह ए में रोचते सन्धिः शक्रेण सह नित्यदा = जया 
ह इन्द्रसे मारा जाऊं । हे श्रेष्ठ विश्रो ! इस शर्तपर देवेन्द्रके साथ सदाके लिये 
भेरी संधि हो, तो में उसे पसंद करता ह! ॥ ३० | 


अध्याय १० ] 
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वाढसिस्ये् ऋषथस्तसूचु भरतर्षभ । 

एवं कूले तु संघाने वः प्र्ुदितोऽअवल्‌ ॥ ३१॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तब ऋषियोंते उससे ` बहुत अच्छा ' कहा । इस प्रकार संधि हो जानेपर 
वत्नासुरकोी बडी प्रसक्षता हुई ॥ ३१ ॥ 

यन्तः सदामवच्यापि राक्ोड्सबेससब्बितः । 

घूजर्य बघसंयुक्तालुपायावलुचिन्तयन | 


ण et स्‌ः re 
न्धान्वेषी सुड्धिशः खदासूहख्यूञ्हा ॥ ३२॥ 
इन्द्र भी हमेशा वृत्रको आरनेके उपायोक्षो सोचते हुए हमें भरकर सदा उससे मिलने 


लगे, बृत्रासुरके छिद्रकी, उसे मारनेके अधसरकी खोज करते हुए बलासुर और बृत्रको 
मारनेवाल इन्द्र सदा उद्विश्न रहते थे ॥ ३९॥ 

ख कदांचित्श्ञुद्रान्ते लसपद्दयन्मदाखुरस । 

संध्याकाल उपाय छुट्टे रञ्यदारुणे ॥ ३३॥ 
एक दिन उन्हाने सपुद्रके तटपर उस महान्‌ असरको देखा । उस समय सुन्दर पर दारुण 
संध्याकालका मुहूर्त उपस्थित था ॥ ३३ ॥ 

लतः संचिन्त्य सगवान्यरदानं महात्मनः । 

संध्येथ वर्तते रौद्रा न रात्रिर्दिवसं न च । 

वृञाञ्यायदयवध्योऽयं समस सबेहरो रिपुः ॥ ३४ ॥ 

` भगवान्‌ इन्द्रने परमात्मा श्रीविष्णुके बरदानका विचार करके सोचा- ' यह भयंकर संध्या 

उपस्थित है, इस समय न रात है, न दिन है, अतः, अभी इस वृत्रासुरका अवश्य वध कर 
देना चाहिये; क्योंकि यह भेरा सर्वस्त हर लेनेवाला शत्रु है ॥ ३४ । 

यदि वू न हन्म्थव्य चञ्चयित्वा सहासुरख्‌ । 

सहाबलं महाकाये न से शयो भविष्यति ॥ ३७ || 
यदि इस महायली, महाकाय और महान असुर वृत्रक्ो धोखा देकर में अभी नहीं मार 
डालता हूँ, तो भेरा भला न होगा! ॥ ३५॥ 

एवं संचिन्तथयज्लेब शको विष्णुसतुस्मरन । 

अथ फेनं तदापश्यत्ससुद्रे पवतोपसस ॥ ३६॥ 
इस प्रकार सोचते हुए ही इन्द्र भगवान्‌ विष्णुका बार बार स्परण करने लगे । इसी 
समय उनकी दृष्टि समुद्रभें उठते हुए पेताकार फेनपर पडी ॥ ३६ ॥ 


बढ च र 
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नायं शुष्को न चाद्रोऽयं न च शास्ञ्रसिदं तथा । 

एनं क्षेप्स्यामि दृचस्थ क्षणादेव नशिष्यति ॥ ३७॥ र 
उसे देखकर इन्द्रने मन-ही मन यह विचार किया कि यह न खख ६ न आई, न अन्न है 
न शस्त्र, अतः इसीको बन्नासुरपर फेकूंगा, जिससे वह क्षणभरभ नष्ट हो जायगा॥ ३७॥ 


सवज्रमथ फेनं तं क्षिप्रं त्र निसृष्टवान्‌ । 

प्रबिइय फेने तं विष्णुरथ बज व्यनाचायत्‌ ॥ ३८॥ 
यह सोचकर इन्द्रने तुरंत ही इृत्रासुरपर वज्ञसहित फेनका प्रहार किया । उस समय 
भगवान्‌ विष्णुने उस फेनमें प्रवेश करके बृत्रासुरको नष्ट कर दिया ॥ ३८ ॥ 

निहते तु ततो वृत्रे दिशो वितिभिराभवन्‌ । 

प्रौ च शिवो वायुः प्रजाश्च जह्ृषुस्तदा ॥ १९ ॥ 
बृत्रासुरके मारे जानेपर सम्पूण दिशाओंका अन्धकार दूर हो गया, शीतल सुखद वायु 
चलने लगी और सम्पूर्ण प्रजामें हषे छा गया ॥ ३९ ॥ 

ततो देवाः सगन्धर्वा यक्षराक्षसपन्नगाः । | 

ऋषथश्च महेन्द्र तजस्तुवन्विविधेः स्तवैः ॥ ४० ॥ 
तदनन्तर देवता, गन्ध, यक्ष, राक्षस, महानाग तथा ऋषि भाँति-भॉतिके स्तोत्रोंद्वारा 
महेन्द्रकी स्तुति करने लगे ॥ ४०॥ 

नसस्कूतः सवे सूतैः सवेभूतानि सान्त्वयन्‌ । 

हत्वदाचु' प्रहृष्टात्मा वासवः सह दैवतैः । 

विष्णु त्रिसुवनश्रेछ पूजयामास धर्मवित्‌. ॥४१॥ 
जिसने शत्रु मार दिया है, ऐसे प्रसन्न मनबाले तथा सभी प्राणियांसे पूजित होते इए देवों 
सहित इन्ट्रन सब भूतोंको सांत्वना दी । तत्पश्चात्‌ धर्मज्ञ देवराजने तीनों लोकोंके भ्रष्ठ 
आराध्यदेब भगवान्‌ विष्णुका पूजन किया ॥ ४१॥ 

ततो हते महावीर्ये बच्चे देवभयंकरे । 

अच्तेनाभिसूतोऽसूच्छक्रः परसदुमेना; । 

चैशीर्षयाभिभूतश्च स पूर्व बरह्महत्यया ॥ ४२॥ 
इस प्रकार देवताओंको भय देनेबारे महापराक्रमी वृतरासुरके मारे जानेपर विश्वासघातरूपी 


असत्यसे अभिभूत होकर इन्द्र मन-ही मन बहुत दुःखी हो गये । त्रिशिराके बधसे उत्पन्न 
हुई त्रह्मइत्याने तो उन्हें परेसे ही घर रक्खा था ॥ ४२॥ 


~~~ 
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सोऽन्तमाश्रित्य लोकानां नष्टसंज्ञो विचेतनः । 

न प्राज्ञायत देचेन्द्रस्त्वाभिसूतः स्वकल्मवेः । 

प्रतिच्छन्नो बसत्यप्छु चेष्टमान इवोरगः ॥ ३३॥ 
बे सम्पूर्ण छोकोंकी अन्तिम सीमापर जाकर बेसुध और अचेत होकर रहने लगे । वहाँ 
अपने ही पापोंसे पीडित हुए देवेन्द्रका किसीको पता न चला । बे जलमें विचरनेवाले 
सर्पकी मति पानीमें दी छिपकर रहने लगे ॥ ४३॥ 

ततः प्रनष्टे देवेन्द्रे ज्रह्महत्याभयार्दिते । 

सूसिः प्रध्वस्तसंकाशा निद्चक्षा शुष्ककानना । 

चिच्छिन्नज्ोतसो नव्यः सरांस्यनुदकानि च ॥ ४४॥ 
अ्रह्महत्याके भयसे पीडित होकर जब देवराज इन्द्र अदृश्य हो गये, तब बृक्षसे रहित और 
सखे हुए वनोंबाठी दोकर यह एथ्यी नष्ट-सी हो गयी । नदियोंका खोत छिन्न-भिन्न हो 
गया और सरोवरोंका जल सख गया ॥ ४४ ॥ 

संक्षोमश्वापि सत्ततानामनावृष्टिकृतो5मवत्‌ । 5 

देवाश्चापि शशं अस्तास्तथा सर्वे महषयः ॥४५॥ 
सब जीवोर्में अनादृष्टिके कारण क्षोभ उत्पन्न हो शया । देवता तथा सम्पूणे महर्षि भी 
अत्यन्त भयभीत हो गये ॥ ४५ ॥ 

अराजकं जगरसरवमभिभूतसुपद्रचैः । 

ततो भीताभवन्देवाः को नो राजा भवेदिति ॥३६॥ 
सम्पूण जगतूमें अराजकताके कारण भारी उपद्रव होने रगे । तब देवगण भयभीत हो गए - 
और सोचने लग गए कि “ अब हमारा राजा कौन होगा ' ॥ ४६॥ 

दिवि देवर्षयश्चापि देवराजविनाकृताः । 

न च स्म कश्चिदेवानां राज्याय झुरुते सनः ॥४७॥ 

॥ इति श्रीमहामारते उद्योगपर्वणि दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ २९६॥ 

स्वमें देवराज इन्द्रके न होनेसे देवर्षि भी भयभीत होकर सोचने लगे । देवताओंमेंसे कोई 
स्वर्गका राजा बननेकी इच्छा नहीं करता था ॥ ४७॥ 


॥ महाभारतमे उद्योगपर्वमे दसवाँ अध्याय समाप्त ॥ १०॥ २९६ ॥ 
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न डउद्योगपधे 
महाभारते । [ डद्योगपथे 


शल्य उपा 

ऋषयो5्थाब्ुवन्सवें देवाश्च त्रिदशेश्वराः । 

अयं चै नहुषः श्रीमान्देवराज्येऽभिषिच्यताम्‌ । 

ते गस्वाथाज्घवन्सर्वे राजा नो भव पार्थिव ॥१॥ र 
शल्य बोले- युधिष्ठिर ! इस प्रकार ( स्रीमे अराजकता. हो जानेपर ) ऋषियों, सम्पूण 
देवताओं एवं देवेश्वरोंने परस्पर मिलकर कहा- “ये जो श्रीमान्‌ नहुष हैं, इन्हीको देव- 
राजके पदपर अभिषिक्त किया जाय? ऐसा निश्चय करके वे सब लोग राजा नहुषके पास 
जाकर वोरे- “ एथिवीपते ! आप हमारे राजा होइये ' ॥ १॥ 

स तानुवाच नहुषो देवानणषिगणास्तथा । 

पितामिः सहितान्राजन्परीप्सन्हितमाह्मनः ॥२॥ 
राजन्‌ ! तब नहुषने पितरोंसहित उन देवताओं तथा ऋषियोंसे अपने हितकी इच्छासे 
कहा || २॥ 

दुर्बलोऽहं न मे शक्तिभवतां परिपालने । 

बलवाज्जायते राजा बलं चाके हि नित्यदा ॥३॥ 
* सें तो दुर्बल हूँ, सुझमें आपलोकोंकी रक्षा करनेकी रक्षा करनेकी शक्ति नहीं हैं। बलवान्‌ 
पुरुष ही राजा होता है । इन्द्रस ही बलक्की नित्य सत्ता दे) ॥ ३॥ 

तमञ्टवन्पुनः सर्वे देवाः सर्षिपुरोगमाः । 

अस्माकं तपसा युक्तः पाहि राज्यं त्रिबिष्टपे ॥४॥ 


` यह सुनकर सम्पूण देवता तथा ऋषि पुनः उनसे बोलि- “ राजेन्द्र ! आप इमारी तपस्यासे 


संयुक्त हो स्वर्गके राज्यका पालन कीजिये ॥ ४ ॥ 
परस्पर भयं घोरमस्माक हि न संशयः । 
त्र अभिषिच्यस्व राजेन्द्र भव राजा त्रिविष्टपे ॥६॥ 
हमलों प्रत्येकको एक दूसरेसे घोर भय बना रहता है, इसमें संशय नहीं है। अतः 
आप अपना अभिषेक कराइये और स्वर्णके राजा होइथे ॥ ७ ॥ 
देवदानचयक्षाणास्रषीणां रक्षसां तथा । 
पिठ्गन्धर्वे तानां चक्नुविषयवतिनाम्‌ । 
तेज आदास्यसे पझ्यन्वलचांश्च भविष्यसि ॥ ६॥ 
दैवता, दानव, यक्ष, ऋषि, राक्षस, पितर, गन्धर्व और भूत- जो भी आपके नेत्रॉके 
सामने आ जायेंगे, उन्हें देखते ही आप उनका तेज हर रेगे और बलवान्‌ हो जायेंगे | ६॥ 


क्षष्योय . ११ ] उद्योगंपर्व । ; ष्र्‌ 
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धर्मे पुरस्कृत्य सदा सवेलोकाधिपो भव । 

ब्रह्मयाश्चापि देवांश्च गोपायस्व चरिविष्टपे ॥७॥ 
अतः, सदा धर्मको सामने रखते इए आप सम्पूर्ण लोकोंके अधिपति होइये। आप स्वर्थमे 
रहकर ब्रह्मषियों तथा देवताओंका पालन कीजिये ? ॥ ७॥ 

सुभं यर्‌ लब्ध्या प्राप्य राज्य च्रिःविष्टपे । 
रि घसात्सा सततं खूत्वा कामात्मा लसपव्यत ॥८॥ 
वे परम दुलेभ वर पाकर स्प्रे राज्यको हस्तगत करके निरन्तर धभेपरायण रहते हुए 
भी कामभोगमे आसक्त हो गये ॥ ८॥ 

देवोद्यानेषु सर्वेषु नन्दनोपवनेषु च । 

कैलासे हिसवत्पृछे मन्दरे दइवेतपवेते । 

सह्ये महेन्द्रे मलये सलुद्रेषु सरित्छु च ॥९॥ 
सम्पूर्ण देवोद्यानोमें, नन्दनवनके उपबनोंमें, केलासमें, हिमालयके शिखरपर, मन्द्राचरू, 
श्रेवणिरि, सह्य, महेन्द्र तथा मलपपरवेतपर एबं सहुद्रों और सरिताओंमें॥ ९ ॥ 

अप्सरोभिः परिवृतों देवकन्यासमावृतः । 

नहुषो देवराजः सन्कीडन्बहुविधं तदा ॥१०॥ 
अप्सराओं तथा देवकन्याओंसे घिरकर नइप भाति-भातिकी क्रीडाएं करते थे ॥ १० ॥ 

काण्वान्दिव्या बहुविधाः कथाः अतिमनो हराः। 

वादिणि च सवाणि गीतं च मधुरस्वरस्‌ ॥११॥ 
कानों और मनको आकर्षित करनेवाली नाना प्रकारकी दिव्य कथाएं सुनते थे तथा सब 
प्रकारके वाद्यों और मधुर स्वरसे गाये जानेवाले गीतोंका आनन्द लेते थे ॥ ११॥ 

विश्वावखुनारदग्च गन्धर्चाप्सरसां गणाः । 

हतवः षद्च देवेन्द्रं सूतिमन्त उपस्थिताः । 

मारुतः खुराभिवाति झनोज्ञः खुखशीतलः ॥१२॥ 
पिश्वाबसु, नारद, गन्ध और अप्सराओंके समुदाय तथा छहों ऋतुएं शरीर धारण करके 
देबेन्द्रकी सेवामें उपस्थित होती थीं। उनके लिये वायु मनोहर, सुखद, शीतर और सुग- 
न्थित होकर बहते थे ॥ १२॥ 

एवं च क्रीडतस्तस्य नहुबस्थ महात्मनः । 

सम्प्राप्ता दशन देवी दाक्स्यं महिषी प्रिया ॥१३॥ 
इस प्रकार क्रीडा करते हुए महात्मा राजा नहुषकी इष्टि एक दिन देवराज इन्द्रकी प्यारी 


शचीपर पडी ॥ १३॥ 
% 
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महाभारते । [ उद्योगपरब 
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स ताँ संइदय दुष्टात्मा प्राह सर्वान्सभासवः । 

इन्द्रस्य महिषी देवी कस्मान्मां नोपतिष्ठति ॥ १ र ॥ नो 
उन्हें देखकर दुष्टात्मा नहुषने समस्त समासदोंसे कहा- ' इन्द्रको महारानी शची भेरी 
सेवासें क्यों नहीं उपस्थित होती ? ॥ १४॥ 

अहभिन्द्रोऽस्मि देवानां लोकानां च तथेश्वरः । 

आगच्छतु शची मह्यं क्षिप्रस्य निवेानस्‌ ॥ १५॥ 
मे देवताओंका इन्द्र हुं और सम्पूण लोकोंका अधीश्वर इं । अतः, शचीदेवी आज मेरे 
महलमें शीघ्र पधारें ॥ १५ ॥ 

तच्छूस्वा दुर्मना देवी बृहस्पतिसुवाच ह । 

रक्ष मां नहुषादुज्ञह्म॑स्तवामास्मि शरणं गता ॥ १६॥ 
यह सुनकर शचीदेवी मन ही मन बहुत दुःखी हुई और बृहसुपतिसे बोलीं- ' ब्रह्मन्‌ ! में 
आपकी शरणं आयी हूँ, आप नहुषसे मेरी रक्षा कीजिये ॥ १६ ॥ 

सर्वलक्षणसस्पल्नां त्रह्म॑स्त्वं सां प्रभावसे । 

देवराजस्य दयितामत्यन्तलुख भागिनीस्‌ ॥ १७॥ 
विप्रवर | आप सुझे सभी उत्तम लक्षणेसि युक्त, देवराज इन्ट्री प्यारी अत्यन्त 
सुखकी मोग करनेवाली कहा करते थे ॥ १७॥ 

अवैधव्येन संयुक्तासेकपत्नी पतिब्रतास्‌ । 

उक्तवानसि सां पूवा तां कुरु वै गिरश्च ॥ १८ ॥ 
तथा कभी विधवा न होनेबाली एकपत्नी व्रतवाले इन्द्रकी पत्नी और पतित्रता आदि पहले 
आपने मुझसे कहा था, अब अपनी बात सत्य कीजिए।॥ १८॥ 

नोक्तपूर्वं च सगवन्छषा ते किंचिदीश्वर । 

तस्मादेतद्‌ भवेत्सत्यं त्वयोक्तं द्विजसत्तम ॥ १९॥ 
देवशुरो ! आपके युखसे पहले कभी कोई व्यर्थ या असत्य वचन नहीं निकला है, अतः 
द्विजे ! आपका यह पूर्वोक्त वचन भी सत्य होना चाहिये ? ॥ १९ ॥ र 

बृहस्पतिरथोवाच इन्द्राणीं भयमोहिताम्‌ । 

यदुक्तासि मया देबि सत्यं तदू भविता शुवस्‌ ॥ २० ॥ 


यह सुनकर इहस्पतिने भयसे व्याकुळ हुई इन्द्राणीसे कहा- ' देवि ! ने तुमसे जो कुछ 
कहा है, वह सब अवश्य सत्य होगा ॥ २०॥ 


छष्याय १२ | ड्योशंपर्च । ५३ 


द्रक्यसे देवराजानसिन्द्रं शीघमिहागतम्‌ । 
न भेतव्ये च नहुषात्सत्यमेतदून्रवीलि ते । 
समानयिष्ये शक्रेण नचिराद्‌ भवतीमहदञ्च . ॥शश॥ 
तुम शीघ्र ही देवराज इन्द्रको यहाँ आया हुआ देखोगी। नहुषसे तुम्हें डरना नहीं चाहिये । 
में सच्ची बात कहता हूं, थोडे ही दिनों तुम्हें इन्द्रसे मिला दूंगा ॥ २१॥ 
आथ शुश्राव नइुष इन्द्राणी शरण गतास्‌.। 
बृहर्पतेरङ्गिरसङ्चुकोध स बृपस्तदा ॥ २२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते डद्योगपचोणि एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ ३१८॥ 
जब राजा नहुपने सुना कि इन्द्राणी अङ्गिराके पुत्र बृहस्पतिकी शरणमे गयी है, तब बे 
बहुत कुपित हुए ॥ २२ ॥ 
॥ माभारतमे उद्योगपदंमें ग्यारहर्वा. अध्याय माप्त ॥ (१॥ ३१८॥ 


बालग उवाच 
कुद्ध लु नहुषं ज्ञात्था देवाः सर्षिपुरोगमाः । 
अङ्ुचन्देवराजानं नहुषं घोरदशीनस्‌ ॥१॥ 
शल्य बोले- युधिष्ठिर ! देवराज नहुषो क्रोधमें मरे हुए देख देवतालोग ऋषियोंको 
आगे करके उनके पास गये । और भयंकर दीखनेवाले नहुषसे देवताओं तथा ऋषियोंने 
कहा ॥ १॥ 
देवराज जहि क्रोधं त्वयि छुद्धे जगद्विभो । 
तस्तं सासुरगन्धर्चं सकिन्नरमहोरणम्‌ ॥२॥ 
देवराज ! आप क्रोध छोड़ें । प्रभो ! आपके पित होनेसे असुर, गन्धे, किन्नर और 
महानागगणांस ददित सम्पूर्ण जगत्‌ भयभीत हो उठा है ॥ २॥ 
जहि कफ्रोधमिम साधो न कुध्यान्ति भवद्विधाः । 
परस्य पत्नी सा देवी प्रसीदस्व खुरेश्वर ॥३॥ 
¦ साधो ! आप इस क्रोधको त्याग दीजिये । आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष दूसरोपर कोप नहीं 
करते । अतः, प्रसन्न होये । सुरेश्वर ! शची देवी दूसरे इन्द्रकी पत्नी हें ॥ ३॥ 
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निवर्तय मनः पापात्परदाराभिमशेनात्‌। 

देवराजोऽसि भद्रं ते प्रजा धर्मेण पालय ॥४॥ 
: परायी ख्रियोके स्पश रूप पापकर्मसे मनको इटा लीजिये । आप देवताओंके राजा हैं । 
आपका कल्याण हो । आप धर्मपूर्वक प्रजाका पालन कीजिये ” ।। ४ ॥। 

एवसुक्तो न जग्राह तद्वचः कामसोहितः । 

अथ देवालुवाचेदासिन्द्रं प्रति खुराधिपः ॥&॥ 
उनके ऐसा कहनेपर भी काममोहित नहुषने उनकी बात नहीं मानी । उस समय देवेश्वर 
नहुषने इनद्रके बिषयमें देवताओंसे इस प्रकार कहा-॥ ५ ॥ 

अहल्या धर्षिता पूर्वसषिपत्नी यशस्विनी । 

जीवतो भतुरिन्द्रेण स वः किं न निवारितः ॥ ६॥ 
४ देवताओं ! जब इन्द्रने पू्ेकालमें यशस्विनी ऋषि-पत्नी अहल्याका उसके पति गौतमके 
जीते जी सतीत्व नष्ट किया था, उस समय आप लोगोने उन्हें क्यों नहीं रोका १ ॥ ६॥ 

बहनि च नुशंसानि कूतानीन्द्रेण चै पुरा । 

वैघस्योण्युपधाइचैव स बः कि न निवारितः  ॥७॥ 
“प्राचीन कलमें इन्द्रने बहुतसे कूरतापूर्ण कभ किये हैं। अनेक अधार्मिक कृत्य तथा छळ 
कपट उनके द्वारा हुए हैं । उन्हे आपलोगोंने क्‍यों नहीं रोका था? ॥ ७॥ 

उपतिष्ठतु मां देवी एतदस्या हित परस्‌ । 

युष्माकं च सदा देवाः शिवसेज आविष्याति ॥८॥ 
* शची देवी मेरी सेवामें उपस्थित हों। इसीमें इनका परम हित दै तथा देबताओ! ऐसा 
होनेपर ही सदा तुम्हारा कल्याण होगा ? ॥ ८ ॥ 

देषा ऊषः 

इन्द्राणीमानायिष्यामो यथेच्छसि दिवस्पते । 
3.7. माहे क्रोधमिस यीर प्रीतो अव सुरेश्वर ॥९॥ 
देवता बोले स्वगलोकके स्वामी वीर देवेश्वर ! आपकी जैसी इच्छा है, उसके अनुसार 


ह FT आपकी सेवामें रे आयेंगे । आप यह क्रोध छोडिये और प्रसन्न 
| ॥ 


शल्य उपाच 
इत्युक्तया ते तदा देवा ऋषिभिः सह भारत । 
जरशुद्रृहरपतिं वक्तुमिन्द्राणीं चाशुभं वचः ॥ १०॥ 


शल्य बोले- युदिष्ठिर ! नहुपसे ऐसा कहकर उस समय सब दे 
be देवता ऋषियोंके साथ इन्द्राणीसे 
यह अशुभ बचन कहनेके लिये बृहस्पतिके पास गये ॥ १० ॥ 


bd १२ ] क उद्योगवव । ण्ण 
जानीमः दारणं प्रासासिन्द्राणी लब वेइभानि । 
.. दत्तालयाँ च विमेन्द्र त्वया देवार्बेसत्तम ॥११॥ 
उन्होंने केहा-- देवर्षिप्रवर ! पिप्रेन्द्र | हमें पता लगा है कि इन्द्राणी आपकी शरणमे आयी 
हैं और आपके ही भवनमें रह रही हैं । आपने उन्हें अभय दान दे रक्खा है ॥ ११ ॥ 
ते त्यां देवाः खसगन्धवी ऋषयश्च महाद्युते । 
प्रसादयन्ति चेन्द्राणी नाहुषाय प्रदीयताम्‌ ॥ १२॥ 
महाद्युते | अब ये देवता, गान्धर्य तथा ऋषि आपको इस बातके लिये प्रसन्न कर रहे हैं 
कि आप इन्द्राणीको राजा नहुषकी सेवामें अपेण कर दीजिये ॥ १२ ॥ 
इन्द्राह्विशिष्टो नहुषो देवराजो महाद्युतिः । 
वृणोत्विय वरारोहा भतृत्ये वरवार्णिनी ॥१३॥ 
इस समय महातेजस्त्री नहुष देवताओंके राजा हैं। अतः, इन्द्रसे बढकर हैं । सुंदर रूप- 
रंगबाली यह शची इन्हें अपना पति स्वीकार कर ले! ॥ १३॥ 
एवशुक्ते लु सा देवी बाप्पसुत्स्टञ्य सस्वरम्‌ । 
उवाच झदती दीना बृहस्पतिमिदं वचः ॥ १७ ॥ ; 
देवताओंके यह बात कहनेपर शचीदेवी आँख बहाती हुई फूट फूटकर रोती हुईं दीनभावसे 
बृहस्पतिसे इस प्रकार बोलीं ॥ १४ ॥ 
नाहसिच्छामि नहुषं पतिसन्वास्य ते प्रखुस्‌ । 
शरणागतास्मि ते ब्रह्मंस्त्राहि सां महतो अथात्‌ ॥ १७॥ 
“ में उस अपने प्रश्न इन्द्रको छोडकर नहुषको अपना पति बनाना नहीं चाहती, इसीलिये 
आपकी शरणमें आयी हुँ । अतः, दे ब्रह्मन्‌ ! आप इस महान्‌ भयसे मेरी रक्षा 
कीजिये? ॥ १५॥ 
बुहस्पातिरुषाच 
शरणागतं न त्यजेयमिन्द्राणि मस निश्चितम्‌ । 
घर्सज्ञां सत्यशीलां च न त्यजे त्वासानिन्दिते ॥ १६॥ 
ब्रहस्पति बोले- इन्द्राणी ! में शरणागतका त्याग नहीँ कर सकता, यह भेरा इढ निश्रय 
है । अनिन्दिते ! अतः, धर्मज्ञ और सत्यशील तुम्हारा में त्याग नहीं करूँगा ॥ १६॥ 
नाकार्यं कतुमिच्छामि ज्राह्मणः सन्विशेषतः । 
अलघमी सत्यशीलो जानन्धमांनुशासनस्‌ ॥ १७॥ 
विशेषतः राह्मण होकर मैं यह न करने योग्य कार्य नहीं कर सकता । मैंने धर्मकी बातें 
सुनी हैं और सत्यको अपने स्व॒भावमें उतार लिया है। शास्तरोंमें जो धमका उपदेश किया 
है, उसे भी जानता हूँ ॥ १७॥ 
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नाहमेतत्करिष्यास्ि गच्छध्वं चै सुरोत्तता! । 
अरस्मिश्रार्थे पुरा गीतं ब्रह्मणा ञूयतानिदस्‌ ॥ १८॥ 
अतः, मैं यह पापकर्म नहीं करूंगा ! सुरश्रेष्ठणण ! आपलोग लौट जायं। इस विषयमे ब्रह्माने 
पूर्वकालमें जो बात कही थी, वह इस प्रकार है, सुनिये ॥ १८ ॥ 
न तस्य बीजं रोहति बीजकाले न चास्य वर्ष बर्षेति व्षकाले । 
सीतं प्रपन्नं प्रददाति दावे न सोऽन्तरं लभते जाणमिच्छन्‌ ॥ १९॥ 
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जो भयभीत होकर शरणमे आये हुए प्राणीको उसके शत्रुके हाथमें दे देता है, उसका बोया 
हुआ बीज समयपर नहीं जमता है। उसके यहां ठीक समयपर वषी नहीं होती ओर बह 
जब कभी अपनी रक्षा चाहता है, तो उसे कोई रक्षक नहीं मिलता है ॥ १९ ॥ 

मोघमन्नं विन्दति चाप्यचेताः स्वगाल्लोकादभ्रदयाति नष्टचेष्टः । 

सीतं प्रपन्नं प्रददाति यो वै न तस्थ हव्यं प्रतिगृह्णन्ति देवाः ॥२०॥ 
जो भयभीत शरणागतको शज्रुके हाथमे सौंप देता है, वह हुबछचित्त मानव जो अन्न ग्रहण 
करता है, वह व्यै हो जाता है। उसके सारे उद्यम नष्ट हो जाते हैं और बह स्वर्षलोकसे 
नीचे गिर जाता है । इतना ही नहीं, देवतालोण उसके दिये हुए हविष्यको स्वीकार नहीं 
करते ॥ २० ॥ 

प्रमीयते चास्य प्रजा च्य्ाले सदा विवासं पितरोऽस्य कुबेते । 

सीतं प्रपन्नं प्रददाति शत्रवे सेन्द्रा देवाः प्रहरन्त्यस्य बज. ॥२१॥ 


उसकी संतान अकालमें ही मर जाती है । उसके पितर सदा नरकमें निवास करते हैं । जो 


अयभरीत शरणागतको शत्रुके हाथमें दे देता है, उसपर इन्द्र आदि देवता बज्जका प्रहार 
करते हैं ! ॥ २१॥ 

एतदेवं विजानन्ब न दास्यासि शचीमिमाश । 

इन्द्राणीं विश्रुतां लोके शाकस्य महिषाँ प्रियास्‌ ॥२२॥ 
इस प्रकार भें जानता हुआ सम्पूर्ण विश्वमे इन्द्रकी पत्नी तथा देवराजकी प्यारी पटरानीके 
रुपर्म विख्यात इन शचीदेवीको में नहुषके हाथमें नहीं दूंगा ॥ २२ ॥ 

अस्या हितं भवेद्यच सम चापि हितं अेत्‌। ` 

क्रिययां तत्सुरश्रेष्ठा न हि दास्यास्यहं शचीम्‌ ॥ १३ ॥ 


श्रेष्ठ देबताओ ! जो इनके लिये हितकर हो, जिससे मेरा भी हित हो 
करें । में शचीको कदापि नहीं दूंगा ' ॥ २३॥ रो ह भ मोस 
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झाल्य उषाच 
अथ देवास्तभेवाहुशुरुमक्षिरसां वरस । 
कर्थ खुनीत॑ लु अवेन्भन्त्रयस्व बृहस्पते - ॥२४॥ 
शर्य बोले- राजन्‌ ! तब अंगिराओंमें श्रेष्ठ शुरुसे देव इस प्रकार बोले ' बहस्पते ! आप ही 
सलाह दीजिये कि किस उपायका अतलम्धन करनेसे झुम परिणाम होगा १? ॥ २४॥ 
बुहस्पातिरुषाच 
नहुष थाचतां देवी किंचित्कालान्तरं शुभा । 
इन्द्राणीहितमेतद्धि तथास्माकं भविष्यति ॥ २७॥ 
बृहस्पति बोले- देवगण ! झुभलक्षणा शचौदेबी नहुपसे कुछ समयकी अवधि मांगें । इसीसे 
इनका और हमारा भी हित होगा ॥ २५॥ . 
बहुविध्नकरः काल! कालः काल नयिष्यति । 
दार्पितो बलवांश्चापि नहुषो वरसंश्रयात्‌ ॥ २६॥ 
समय अनेक प्रकारके विघ्नोकी पैदा करनेवाला होता है । इस समय नहुष आपलोगोके 
वरदानके प्रभावसे बलवान्‌ और गर्वीला हो गया है, अतः, काल ही उसे कालके गालमें 
- पहुंचा देगा ॥ २६॥ 
शाल ताप 
ततस्तेन तथोक्ते तु प्रीता देवास्तसञ्लुचन्‌। 
त्रह्मन्साथ्विदखुक्तं ते हितं सवंदिवौकसास्‌ । 
एकसेतद्हिजश्रेष्ठ देवी चेयं ्रसाद्यताछ्‌ . ॥ २७॥ 
शब्य बोले- राजन्‌ ! उनके इस प्रकार सलाह देनेपर देवता बडे प्रसन्न हुए और इस प्रकार 
बोले- ' ब्रह्मन्‌ ! आपने बहुत अच्छी बात कही है । इसीमें सम्पूर्ण देवताओंका हित है, 
हदिजभ्रेष्ठ ! इसी बातके लिये शचीदेवीको राजी कीजिय ।  ॥ २७॥ 
ततः समस्ता इन्द्राणी देवाः खाञिपुरोगसाः। 
ऊचुर्वचनमव्यग्रा लोकानां हितकास्यया ॥२८॥ 
तदनन्तर अग्नि आदि सब देवता इन्द्राणीके पास जाकर समस्त लोकोंके हितके लिये झान्त- 
भावसे इस प्रकार बोले ॥ २८॥ 
त्वया जगदिदं सर्वे घृतं स्थावरजज्ञमस्‌। 
एकपत्न्यसि सत्या च गच्छस्व नहुषं पाति ॥ २९॥ 
देवि ! यह समस्त चराचर जगत्‌ तुमने ही धारण कर रक्खां है, क्‍योंकि तुम पतिब्रता 
और सत्यपरायणा हो । अतः, तुम नहुषके पास चलो ॥ २९ ॥ 
८ (म. सा. उद्योग..) 
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क्षिपं स्वासाभिक्रामञ्च विनाशिष्यति पार्थिवः । 
नहुषो देवि शक्रश्च सुरैः्वरयेमवाप्स्थाति ॥ ३०॥ 
देवेश्वरि ! तुम्हारी कामना करनेके कारण राजा नहुष शीघ्र ही नष्ट हो जायगा ओर इन्द्र 
पुनः अपने देवसाम्राज्यको प्राप्त कर लेंगे ' ॥ ३० ॥ 
एवं विनिश्चयं कृत्वा इन्द्राणी कायसिद्धये । 
अभ्यगच्छत सत्रीडा नहुषं घोरदशीनस््‌ ॥ ३१॥ 
अपनी कार्य-सिद्धिके लिये ऐसा निश्चय करके इन्द्राणी भयंकर इष्टियाले नहुषके पास बडी 
 रज्जाके साथ गयी ॥ ३१ ॥ 
दृष्टा तां नहुषश्चापि वयोरूपसमन्विताम । 
समहृष्यत दुष्टात्मा कामोपहतचेतनः ॥ ३२॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते उद्योगपडणि द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ ३५० ॥ 
नयी अवस्था और सुन्दर रूपसे सुशोभित इन्ट्राणीको देखकर दुष्टात्मा तथा कामभावनासे 
नष्ट हुई हुई बुद्धिवाला वह नहुष बहुत प्रसन्न हुआ ॥ ३२॥ 
मरहाभारतके उद्योगपषेमे बारहवा अध्याय खमात ॥ १२॥ ३५० ॥ 


शल्य बात 

अथ तामञ्जवीद्दष्ट्रा नहुषो देवराटू लदा । 

अयाणासपि लोकानामहसिन्द्रः शुचिस्मिते । 

भजस्व भां चरारोहे पतित्वे वरवर्णिनि ॥१॥ 
शल्य षोले- युधिष्ठिर ! उस समय देवराज नइुषने इन्ट्राणीको देखकर कहा- “ शुचिरिमते ! 
में तीनों लोकोंका स्वामी इन्द्र हं। उत्तम रूप-रंगवाली सन्द्री ! तुम श्रुझे अपना पति 
बना लो ! ॥ १॥ 

एवसखुक्ता लु सा देवी नहुषेण पतिता । 

प्राचेपत भथोदियजा प्रवाते कदली यथा ॥२॥ 
नहुपके ऐसा कहनेपर पातित्रता देवी शची भयसे ठा$ओम हो तेज हबामें हिलनेवाले केलेके 
वृक्षकी भांति कापणे लगीं ॥ २॥ 
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नलस्य सा तु ब्रह्माणं कूत्वा शिरासि चाञ्जलिम्‌ । 
... देवराजमथोबाच नहुषं घोरदर्शनम्‌ . ॥३१॥ 

उन्होंने ब्ह्माको प्रणाम किया और भयंकर दष्टिवाले देवराज नहुपसे हाथ जोडकर तथा 
सिरभें लगाकर कहा ॥ ३॥ 

काळाभिच्छाम्यहं रू्घु किंचित्त्वत्तः खुरेश्वर । 

न हि विज्ञायते शकरः प्राप्त किंवा क वा गतः ॥४॥ 
“देवेश्वर ! में आपसे कुछ समयकी अराधि लेना चाहती इं | अभी यह पता नहीं है कि 
देवेन्द्र किस अबस्थामें पडे हैं ? अथवा कहां चले गये हैं १॥ 9 ॥ 

लत्त्वमेतत्तु विज्ञाय यदि न ज्ञायते प्रभो । 

ततोडह स्वाशुपस्थास्ये सत्यमेतदजवीसि ते । 

एचसुर्त। स॒ इन्द्राण्या नहुषः प्रीतिमानभूत्‌ ॥५॥ 
प्रभो ! इसका ठीक-ठीक पता लगानेपर भी यदि कोई बात माळूम नहीं हो सकी, तो में 
आपकी सेवामें उपस्थित हो जाऊंगी । यह मैं आपसे सत्य कहती हूं ! । इनद्राणीके ऐसा 
कहनेपर नहुषको बडी प्रसन्नता हुई ॥ ५ ॥ 

नहुष उवाच 

एवं भवतु खुश्रोणि यथा माप्षभिमादसे । 

ज्ञात्वा चागमनं कार्य सत्यमेतदनुस्मरेः ॥ ६॥ 
नहुष बोले- सुन्दरी ! तुम मुझसे जैसा कह रही हो ऐसा ही हो । इसके अनुसार पता 
लगाकर तुम्हें मेरे पास आ जाना चाहिये; इस सत्यको सदा याद रखना! ॥ ६॥ 

नहुबेण विस्रष्टा च निञ्चक्काम ततः झुभा । 

बृहस्पतिनिकेतं सा जगास च तपस्विनी ॥७॥ 
नहुषसे बिदा लेकर शुभलक्षणा तपस्विनी शची उस स्थानसे निकली और पुनः बृहस्पतिके 
भवनम चली गयी ॥ ७॥ 

तस्याः संश्रुत्य च वचो देवाः साग्निपुरोगमाः । 

सन्त्रयामासुरेकाय्राः शक्कार्थ राजसत्तम ॥८॥ 
नृपश्रेष्ठ | इन्द्राणीकी बात सुनकर अग्नि आदि संब देवता एकाग्राचित्त होकर इन्द्रकी खोज 
करनेके लिये आपसमें विचार करने लगे ॥ ८ ॥ 

देयदेवेन सङ्गस्थ विष्णुना प्रभाविष्णुना । 

ऊचुश्चैनं सख्चद्विग्रा वाक्यं वाक्यविशारदाः ॥९॥ 
फिर बातचीतमें कुशल देवगण सम्पूर्ण जगत्क्षी उत्पत्तिके कारणभूत देवाधिदेव भगवान्‌ 
विष्णुसे मिले और भयसे उद्दि हो उनसे इस प्रकार बोले ॥ ९ ॥ 
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त्रह्महत्याभिस्रूतो वै शकः खुरगणेश्वरः । 

गतिश्च नस्त्वं देवेश पूर्वजो जगतः प्रस! । 

रक्षार्थ सवेसूतानां विष्णुत्वसुपजग्मिवान ॥ १० ॥ 
: देवेश्वर ! देवसमुदायके स्वामी इन्द्र अह्महत्यासे आभैभ्रूत होकर कहीं छिप गये हैं । 
भगवान्‌ ! आप ही हमारे आश्रय और सम्पूर्ण जगतके पूवेज तथा प्रश्न हैं। आपने 
समस्त प्राणियोंकी रक्षाके लिये विष्णुरूप धारण किया है ॥ १० ॥ 

त्वद्वीयानिहते बचे वासवो ब्रह्महत्यया । 

बलः सुरगणश्रेष्ठ मोक्ष तस्थ विनिदिश ॥ ११॥ 
यद्यपि बृत्रासुर आपकी ही शक्तिसे मारा गया है तथापि इन्द्रको ब्रह्महत्याने आक्रान्त कर 
हिया है । सुरगणश्रेष्ठ ! अब आप ही उनके उद्धारका उपाय बताइये ? ॥ ११॥ 

तेषां तड्टचनं श्रुत्वा देवानां विष्णुरजवीत्‌ । 

सासेन थजताँ शाकः पावयिष्यासि वज्रिणम ॥ १२॥ 
देवताओंकी यह बात सुनकर भगवान्‌ बिष्णु बोले- ' इन्द्र यज्ञोंद्वारा केवळ मेरी ही आरा- 
धना करें, इससे में वज्रधारी इन्द्रको पवित्र कर दूँगा ॥ १२ ॥ 

पुण्येन हयमेधेन नालिष्टा पाकशासनः । 

पुनरेष्यति देवानासिन्द्रत्थमकुतो मथ! ॥ १३॥ 
पाकशासन इन्द्र पवित्र अश्वमेध यज्ञके द्वारा मेरी आराधना करके पुन; निर्भय हो देवेन्द्र- 
पदको प्राप्त कर लेंगे ॥ १३॥ 

स्वकर्मभिश्च नहुषो नाश यास्यति दुर्मतिः । 
किचित्कालाभिदं देवा मर्षयध्यमतन्द्विताः ॥१४॥ 
ओर दुष्ट बुद्धिवाळा नहुष अपने कमसे ही नष्ट हो जायगा । देवताओ ! तुम आलस्य 
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छोडकर कुछ कालतक और यह कृष्ट सहन करो? ॥ १४॥ 


शुत्वा विष्णोः शुभा सत्यां तां बाणीसस्तोपसास । 
तत! सर्वे सुरगणाः सोपाध्यायाः महर्षिभिः | 
यत्न शक्रो भयोद्िप्रस्त देशझुपचक्रसु) ॥ १७ ॥ 
भगवान्‌ विष्णुझी यह शुम, सत्य तथा असृतके समान मधुर वाणी सुनकर गुरु तथा 


महपियोंसाहित सब देवता उस स्थानपर गये, जहाँ भयसे व्याकुल हुए इन्द्र छिपकर 
रहते थे ॥ १५॥ 
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तञ्ञाश्वसेघः खुमहान्महेन्द्रस्थ महात्मनः । 

यशृते पावनार्थ वे ग्रह्महृत्यापहो रुप ॥ १६॥ 
नरेश्वर ! वहाँ महात्मा महेन्द्रकी शुद्धिके लिये त्रह्महत्याको नष्ट करनेवाले एक महान्‌ 
अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान हुआ ॥ १६ ॥ 

विसज्य ब्रह्महत्यां तु वृक्षेषु च नदीषु च । 

पर्वतेषु एथिव्यां च स्ज्रीणु चैव युधिष्ठिर ॥ १७॥ 
युधिष्ठिर ! इन्द्रने दक्ष, नदी, पर्यत, प्रथ्यी और ब्लीसप्लुदायमें त्रह्महत्याको वाँट 
दिया ॥ १७॥ 

संविभज्य च भूतेषु विस्रज्य च सुरेश्वरः । 

बिज्वरः पूतपाप्मा च वासचोऽभवदात्मवान्‌ ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार समस्त भ्रृतोंम ब्रह्महत्याका विभाजन करके देवेश्वर इन्द्रनें उसे त्याग दिया 
ओर स्वयं मनको वश्चमें करके बे निष्पाप तथा निश्चिन्त हो गये ॥ १८ ॥ 

अकरुप्य नहुष स्थानाद्हष्ट्रा च बलसूदनः । 

तेजोन्नं सवे भूतानां वरदानच दुःसहम्‌ ॥ १९॥ 
परंतु बल नामक दानवका नाश करनेवाले इन्द्र जब अपना स्थान ग्रहण करनेके लिये 
्वर्णलोकमें आये, तब देवताओंके वरदानसे अपनी इष्टिमात्रसे समस्त प्राणियोंके तेजको 
नष्ट करनेभें समर्थं और दुःमह हुए हुए नहुषको देखकर वे कॉप उठे ॥ १९ ॥ 

ततः शाचीपतिर्वीरः पुनरेव व्यनइ्यत । 

अइद्थः सबेसूतानां कालाकाङ्क्षी चचार ह ॥ २० ॥ 
तदनन्तर शचीपति इन्द्रदेव पुनः सबकी आँखोंसे ओझल हो गये तथा अनुकूल समयकी 
प्रतीक्षा करते हुए समस्त प्राणियोंसे अदृश्य रहकर बिचरने लगे ॥ २०॥ 

प्रनष्टे लु ततः चाके शची शोकसमन्विता । 

हा शक्रेति तदा देवी विललाप खुढुःखिता ॥२१॥ 
इन्द्रके पुनः अडञ्य हो जानेपर शची देवी शोकमें इब गयीं और अत्यन्त दुःखी हो ' हा 
इन्द्र ! हा इन्द्र ? कहती हुईं विलाप करने लभी ॥ २१ ॥ 

यदि दत्त यदि इतं शरवस्तोषिता थदि। 

एक भतेत्वमेवास्तु सत्यं यद्यस्ति वा मयि ॥ २२॥ 
५ ~ ew ८६ ° च व्र च्छ 
तत्पश्चात्‌ वे इस प्रकार बोलीं- ' यदि भेंने दान दिया हो, होम किया हो, गुरुजनोंको 
संतुष्ट रक्खा हो तथा मुझमें सत्य विद्यमान हो, तो मेरा पातिव्रत्य सुरक्षित रहे ॥ २२॥ 
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पुण्यां चेमामहं दिव्यां प्रवृत्ताउुत्तरायणे । 
देवी राजिं नमस्यामि सिघ्यतां से मनोरथः , ॥२३॥ 
४ उत्तरायणके दिन जो यह पुण्य एवं दिव्य रात्रि आ रही है, उसकी अधिष्ठात्री देवी 
रात्रिको में नमस्कार करती हूँ, मेरा मनोरथ सफल हो ' ॥ २३ ॥ 
अ प्रयता च निशां देवीसुपातिछत तत्र खा। 
पतिब्रतात्वाह्सत्येन सोपश्रातिमथाकरोत्‌ ॥ ९४॥ 
ऐसा कहकर शचीने मन और इन्द्रियोंको संयममें रखकर रात्रि देवीको उपासना की । 
पतिव्रता तथा सत्यपरायणा होनेके कारण उन्होंने उपश्रति नामवाली रात्रिदेबीका आवाहन 
किया ॥ २४ ॥ 
यत्रास्ते देवराजोऽसौ तं देशं दर्शयस्व से । 
इत्याहोपश्रुतिं देवी सत्यं सत्येन इछ्यताभ्‌ ॥ २८ ॥ 
॥ इति भीमहाआरते उद्योगपर्वणि अयोदशोऽष्यायः ॥ १३ ४ ३७५॥ 
और उनसे कहा- ' देबि! जहा देवराज इन्द्र हों, बह स्थान झुझे दिखाहये। सत्यका 
सत्यसे ही दशन हो? ॥ २५॥ 
॥ पद्दाभारतके उद्योगपर्दमे तेरहचो अध्याय सम्माप्त ॥ १३॥ ३७५॥ 


ee ० क अम- 
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अथैनां रूपिणीं {साध्यीछ्ुपातिष्ठङुप श्रुतिः । 
तां ययोरूपसर्पन्नां दृष्ठा देवीछुपस्थिताश्‌ ॥१॥ 
श्र बोले- युधिष्टिर ! तदनन्तर उपश्रुति देवी मूर्तिमती होकर साध्वी शचीदेवीके पास 
आयीं | नूतन वय तथा मनोहर रूपसे सुशोमित उपश्रति देवीको उपस्थित हुई देखा ॥ १! 
इन्द्राणी सम्प्रहृष्टा सा सम्पूज्येनाभपच्छत । 
इच्छामि त्वामहं ज्ञातुं का त्वं बूहि वरानने ॥२॥ 
| इन्द्राणीका मन प्रसन्न हो गया । उन्होंने उनका पूजन करके कहा- ' मं 
_ न जता है ता रात उन हा- ' सुप्नुखि ! में आपको 
ही हैं, बताइये, आप कोन हैं ? ? ॥ २॥ | 
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रपश्रातरुषाच 
उपञ्रतिरहं देवि तयान्तिकछुपागला । 


दशन चेव सस्प्रा्ा लच सत्येन लोषिता ॥३॥ 
उपश्वति बोढी- देबि | में उपश्रुति हुँ और तुम्हारे पास आयी हुँ । भामिनि ! तुम्हारे 
सत्थसे प्रभावित होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिया है || ३॥ 

पतिब्रतासि युक्ता च यमेन नियभेन च । 

दश्ायष्यास ते चाक दुघ बूञ्रानघूदनस्‌ । 

क्षिप्रमन्वेहि भद्रे ते द्रक्यसे सुरसत्तमम्‌ ॥४॥ 
तुभ पतिब्रता होनेके साथ ही यम और नियमसे संयुक्त हो, अतः, में तुम्हें वृत्रासुरको 
सारनेबाळे इन्द्रदेवका दशन कराऊँगी तुम्हारा कल्याण हो। तुम शीघ्र मेरे पीछे-पीछे चली 
आओ । तुम्हें सुरश्रेष्ठ देवराजके दर्शन होंगे ॥ ४ ॥ 

शल्य उद्याच 

ललस्ताँ प्रस्थितां देवीसिन्द्राणी सा ससन्वगात्‌ | 

वेवारण्यान्थातिकर्य पर्वतांश्च बहस्ततः । 

दि्ञवन्तमतिकर्य उत्तरं पाश्वसागसत्‌ ॥७५॥ 
शल्य बोले- ऐसा कहकर उपश्रति देवी वहाँसे चल दीं; फिर इन्द्राणी भी उनके पीछे हो 
लीं । देवताओंके अनेकानेक वन, बहुतसे पर्वत तथा हिमालयको लॉघकर उपश्चुति देवी 
उसके उत्तर भागमें जा पहुचीं ॥५॥ 

सलुदई च समासादय बहुयोजनविस्तृतम्‌ । 

आससाद महाद्वीप नानाद्रमलताबइ्वतस्‌ ॥ ६॥ 
तदनन्तर अनेक योजनोंतक फेळे हुए सशुद्रके पास पहुँचकर उन्होंने नाना प्रकारके वृक्षों 
और रताओंसे सञ्चोमित एक मदाद्वीपमें प्रवेश किया ॥ ६॥ 

लञ्जापइ्यह्सरो दिव्यं नानाशङुनिभिब्वतम्‌ । 

शतथोजनविस्तीण तावदेवाथत शुभस्‌ ॥७॥ 
वहां अनेक प्रकारके जल-पक्षीयोसे घिरा हुआ एक दिव्य सरोवर दिखायी दिया, वह 
सन्दर सरोबर सौ योजन ठंबा और उतना ही चोडा था ॥ ७॥ 

तज दिव्यानि पद्मानि पञ्चवणोनि भारत । 

घट्पडैरुपगीतानि प्रफुलळानिे सहस्रशः ॥८॥ 
भारत ! उसके भीतर सहस्तों कमल खिले हुए थे, जो पांच रंगके दिखायी देखे थे । उनपर 
मंडराते हुए मोरे गुनगुना रहे थे ॥ ८ ॥ 


महाभारते । | उद्योगपचे 
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पद्मस्य भित्त्वा नालं च विवेश सहिता तया । 

बिसतन्तुप्राविष्टं च तत्रापइयच्छतक्कलुम्‌ ॥ ९ ॥ ४ 
उपश्रति देवीने एक कमलनालको चौरकर इन्द्राणी-सहित उस कमलके भीतर प्रवेश किया 
गैर वहीं एक तन्तुमें घुसकर छिपे हुए शतक्रतु इन्द्रको देखा ॥ ९ ॥ 

ते दृष्टा च सुसूक्ष्मेण रूपेणावास्थितं प्रशुम्‌। 

सूक्ष्मरूपधरा देवी बस्रूबोपश्चातिश्च सा ॥ १०॥ 
अत्यन्त सषम रूपसे अवस्थित भगवान्‌ इन्द्रको वहां देखकर देवी उपश्रुति तथा इन्द्राणीने 
मी सक्ष्म रूप धारण कर लिया ॥ १० ॥ 

इनदर तुष्टाव चेन्द्राणी विश्चुतैः पर्वकर्सभिः । 

स्तूयमानस्ततो देव! शचीमाह एुरन्दरः ॥११॥ 
इन्द्राणीने पहरेके विख्यात कमका बखान करके इन्द्रदेबका स्तवन किया । अपनी स्तुति 
सुनकर इन्द्रदेबने शचीसे कहा ॥ ११ ॥ 


'किसर्थसलि सम्प्राप्ता विज्ञातश्च कथं त्वह । 
ततः सा कथयामास नहुषस्य विचेष्टितम ॥ १९॥ 
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: देवि ! तुम किसलिये यहां आयी हो और तुम्हे कैसे सेरा पता लगा है ? ' तब इन्द्राणीने 
नहुषकी कुचेष्टाका वर्णन किया ॥ १२॥ 

इन्द्रत्वं त्रिषु लोकेषु प्राप्य वीर्थमदान्वितः । 

दर्पाविष्टश्च दुष्टात्मा साछुचाच शातकतो । 
[ उपतिष्ठ म्रामिति कूरः कालं च कृतवान्मम ॥ १३॥ 
* शतक्रतो ! तीनों लोकोंके इन्द्रका पद पाकर नहुष बल्पराक्रम ओर मदसे सम्पन्न हो 
घमंडमें भर गया है । उस दुष्टात्माने झुझसे भी कहा है कि तू भेरी सेवामें उपस्थित हो। 
उस क्रूर नरेशन मेरे लिये कुछ समयकी अवधि दी है ॥ १३॥ 

यादि न चास्यसि विभो करिष्थाति स मां यशो । 

एतेन चाह संतप्ता प्राप्ता दाक तवान्तिकम्‌ । 

जहि रौद्रं महाबाहो नहुषं पापनिश्रयस्त्‌ - ॥ १४॥ 
ग्रभो ! यदि आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो वह पापी मुझे अपने वञ्चमें कर लेगा। महाबाहु 
इन्द्र ! इसी कारण में दुःखी होकर आपके निकट आयी हूं । पापपूणे विचार रखनेवारे 
उस भयानक नहुपको आप मार डालिये ॥ १४॥ 
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भक्काशयस्व चात्मानं दैत्यदानवसूदन । 
तेजः सभाप्युहि विभो देवराज्यं रावि च ॥ १५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगण्वेणि चतुद्‌शोऽध्यायः ॥ १४॥ ३९० ॥ 
' दैत्यदानबॉको मारनेवाले प्रभो ! अब आप अपने आपको प्रकट कीजिए, तेज प्राप्त कीजिये 
आर देवताऑके राज्य पर शासन कीजिये? ॥ १५ ॥ 
॥ महाभारतके उद्योगपर्वमे चोद्हवाँ अध्याय समात ॥ १४॥ ३९०॥ 
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शल्य उवाच 
एवखुक्तः स 'मवाज्दाच्या पुनरथाजवीत्‌ । 
विक्तसस्थ न कालोऽयं नहुषो बलवत्तर! ॥१॥ 
शल्य बोले- युधिष्ठिर | शचीदेबीके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ इन्द्रने पुनः उनसे कहा- 
“देवि! यह पराक्रम करनेका सभय नहीं है। आजकल नहुष बहुत बलवान हो गया है ॥१॥ 
विव्धितदच ऋषिसिइव्यैः कव्येदच मालिनि । 
नीतिमत्र विधास्यामि देवि तां कतुमहेसि ॥२॥ 
भामिनि ! ऋषियोंने हव्य और कव्य देकर उसकी शाक्तिको बहुत बढा दिया है । अतः+ 
में यहाँ नीतिसे काम लूँगा । देवि! तुम उसी नीतिका पालन करो ॥ २ ॥ 
गुह्य चैतत्त्वया कार्य नाख्यातव्यं शुभे काचित्‌ । 
गत्वा नहुषसेकान्ते वीहि तनुमध्यमे ॥३॥ 
शुभे ! तुम्हे गुप्तरूपसे यह कार्य करना है। कहीं ( भी इसे ) प्रकट न झरना । मध्यमशरीर- 
वाली ! तुम एकान्तमें नहुषके पास जाकर कहो ॥ ३॥ 
ऋषियानेन दिव्येन सासुपेहि जगत्पते । 
एवं तव वशे प्रीता भविष्याम्तीति ते बद ॥४॥ 
जगत्पते ! आप दिव्य ऋषियानपर बैठकर मेरे पास आइये। ऐसा होनेपर में प्रसन्नताएबेक 
आपके ! वशमे हो जाऊँगी, ऐसा उस नहुषसे कहो॥ ४॥ 
इत्युक्ता देवराजेन पत्नी सा कमलेक्षणा । 
एवसस्त्वित्यथोक्त्वा तु जगास नहुष प्रति ॥५॥ 
देवराजके इस प्रकार आदेश देनेपर उनकी कमलनयनी पत्नी शची ' एवभस्तु ' कहकर 
नहुषक पास गयीं ॥५॥ 
९ ( सद्दा. भा. उद्योग. ) 


द्द महाभारते । उधाण 

नहुषस्तां ततो ष्ट्रा विस्मितो याक्थमञ्जचीत्‌ । 

स्वागतं ते वरारोहे कि करोसि झुचिस्मिते 030 
उन्हें देखकर नहुष विस्मित होकर इस प्रकार बोला- दे सुन्दरि ! तुम्हारा स्वागत है। 
शुचिस्मिते ! कहो, तुम्हारी क्या सेवा करूं ? ॥ ६ ॥ 

भक्त सां भज कल्याणि किमिच्छासे ननस्थिनि । 

तव कल्याणि यत्कार्यं तत्करिष्ये सुमध्यमे ॥७॥ 
कल्याणि ! मैं तुम्हारा भक्त हूं, मुझे स्वीकार करो । मनस्थ्ानि ! तुम कया चाहती हो १ 
हे कल्याणि सुमध्यमे ! तुम्हारा जो भी कार्य होगा, उसे मैं सिद्ध करूंगा ॥ ७ ॥ 

न च ब्रीडा त्वया कार्या सुओणि सथि विश्वस्त । 

सत्येन चै छापे देवि कतीस्मि वचनं तथ tei 
: सुओणि ! तुम्हें मुझसे लज्जा नहीं करनी चाहिये । सुशपर विश्वास करो । देवि! में 
सत्यकी शपथ खाकर कहता हूं, तुम्हारी प्रत्येक आज्ञाका पालन करूंगा ' ॥ ८ ॥ 


इनत्राण्युषाच 
यो से त्वया कुतः कालस्तमाकाङ्क्षे जगत्पते । 
ततस्त्वभेच अलो भे मविष्यसि सुराधिप ॥९॥ 
इन्द्राणी बोली- जगत्पते ! आपके साथ जो भेरी शर्ते हो चुकी है, उसे में पूर्ण करना 
चाहती हूं । सुरेश्वर ! फिर तो आप ही मेरे पति होंगे ॥ ९ ॥ 
कार्य च हृदि भे यत्ततदेवराजावधारय । 
वक्ष्यामि यदि से राजन्प्रियसेतत्करिष्यासि । 
वाक्यं प्रणयसंयुक्त ततः स्थां वदागा तय ॥ १०॥ 
देवराज! मेरे हृदयमें एक कार्यकी अभिलाषा है, उसे बताती इं, सुनिये । राजन्‌! यदि 
आप मेरे इस प्रिय कार्यको पूर्ण कर देंगे, प्रेमपूर्वक कही हुई मेरी यह बात मान लेंगे तो 
में आपके अधीन हो जाऊंगी ॥ १० ॥ 


इन्द्रस्य वाजिनो वाहा हस्तिनोऽथ रथास्तथा । 
इच्छाम्यहृमथापूर्व वाहनं ते खुराविष । 
. यक्ष विष्णोने रुद्रस्य नासुराणां न रक्षसाम्‌ ॥११॥ 
सुरेश्वर ! पहले जो इन्द्र थे, उनके वाइन हाथी, घोडे तथा रथ आदि रहे हैं, परंतु आपका 
वाहन उनसे सर्वथा विलक्षण अपूर्व हो, ऐसी मेरी इच्छा है। वह वाहन ऐसा होना चाहिये, 
जो भगवान्‌ विष्णु, रुद्र, असुर तथा राक्षसोकि भी उपयोगमें न आया हो ॥॥११॥ 
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चहन्तु स्वाँ महाराज व्हणयः संगता चिम । 

सब शिबिकया राजन्नेतद्धि मम रोचते ॥ १२॥ 
प्रभो ! महाराज सप्तर्षि एकत्र होकर शिबिकाद्वारा आपका वहन करें। राजन्‌ ! यही सुज्ञ 
अच्छा लगता है ॥ १२ ॥ 

नासुरेषु न देवेषु तुल्यो मवितुसहेसि । 

सर्वेषां तेज आदत्स्व स्वेन वीर्येण दशेनात 

न ते प्रझुखतः स्थातुं कश्चिदिच्छति वीथवान्‌ ॥१३॥ 
आप अपने पराक्रमसे तथा दृष्टिपात करनेमात्रसे सबका तेज हर लें । देवताओं तथा असुरांमे 
कोई भी आपकी समानता करनेवाला नहीं है । कोई कितना ही शक्तिशाली क्‍यों न हो 
आपके सामने ठहर नहा सकता है ॥ १३ ॥ 

झाल्य उचाच 

एवसुक्तस्तु नहुबः प्राहृण्घत तदा किल । 

उवाच वचनं चाणि झुरेन्द्रस्तामनिन्दिताम्‌ ॥१४॥ 
शल्य बोले- युधिष्ठिर ! इन्द्राणीके ऐसा कहनेपर देवराज नहुष बडे प्रसन्न हुए ओर उस 
सती-साध्य्री देवीसे इस प्रकार बोले ॥ १४ ॥ 

अपूर्व वाहनमिदं त्वथोत्त॑ वरवर्णिनि । 

हढं से झुचित दोवि त्वद्वशोऽस्मि वरानने ॥ १६॥ 
सुन्दरि ! तुमने तो यह अपूर्वं वाहन बताया । देवि ! मुझे भी वही सवारी अधिक पसंद 
है । सुशुख्ि ! में तुम्हारे बशमें हुँ ॥ १५ ॥ 

न झल्पवीयों अवाति थो वाहान्कुरुते सुनीन । 

अह तपस्वी बलवान्भूतभव्यसवत्प्रसुः ॥ १६॥ 
जो ऋषियोंकों भी अपना वाहन बना सके, उस पुरुषमें थोडी शक्ति नहीं होती है। में 
तपस्वी, बलवान्‌ तथा भूत, भाषेष्य आर वर्तमान तीनों कालोंका स्वामी हूं.॥ १६ ॥ 


मथि कुद्धे जगन्न स्थान्भायि सर्व प्रतिष्ठितस्‌ । 
देवदानवगन्धर्वाः किन्नरोरगराक्षसाः ॥१७॥ 


मेरे पित होनेपर यह संसार नहीं रहेगा। झुझपर ही सब इछ टिका हुआ है। यह देवता, 
दानव, गन्धर्व, किन्नर, नाग, राक्षस ॥ १७॥ 
> 


द्द मददाभारते । [ उद्योगपचे 


ro 


न से कुद्धस्य प्यासा! सर्वे लोकाः शुचिस्मिते । 

चक्षुषा यं प्रपहयासि तस्य तेजो हरास्थहम्‌ .._ ॥ १८॥ 
और सम्पूर्ण लोक भी, हे सुन्दर घुस्कराहटोंवाली ! मेरे क्रुद्ध हो जाने पर भेरा सामना 
नहीं कर सकते हैं। में अपनी आंखसे जिसको देख लेता हूं, उसका तेज हर लेता हूँ ॥ १८॥ 


तस्मात्ते वचनं दोनि करिष्याशि न संशय! । 

सपर्षयो मां वक्ष्यन्ति सर्वे ब्रह्मर्षयस्तथा । 

प्य माहात्स्थसस्माकस्टाद्धि च वरचाणिनि ॥ १९॥ 
अतः, देवि ! मैं तुम्हारी आज्ञाका पालन करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है । सम्पूर्ण सप्तर्षि 
और ब्रह्मपि भेरी पालकी ढोयेंगे। वरवर्णिनि ! मेरे माहात्म्य तथा समद्धिको तुम प्रत्यक्ष 
देख छो ॥ १९ ॥ 

एचज्ुक्त्वा तु तां देवी विखज्य च वराननास्‌ । 

बिक्ञाने योजयित्वा च ऋषीन्ियममास्थितान ॥ २० ॥ 
राजनू ! सुन्दर घुखवाली शची देवीसे ऐसा कहकर नहुषने उन्हें बिदा कर दिया और 
यमानियमका पालन करनेवाले बहे-बंडे क्रषि-शुनियोका अपसान करके अपनी पालकीमें 
जोत दिया ॥ २० ॥ 


आज्रह्मण्यो बछोपेतो सत्तो बरमदेन च । 

कासडत्तः स दुष्टात्मा वाहयामास ताबषीन ॥ २१॥ 
वह आह्मणद्रोही नरेश बरू पाकर उन्मत्त हो गया था। मद और बलसे गित हो सेच्छा- 
चारी दुष्टात्मा नहुषन उन सददर्षियोंको अपना वाहन बनाया ॥ २१॥ 

नहुषेण विसष्टा च बृहस्पतिसुवाय सा । 

समयोऽल्पावशेषो से नहुषेणेह यः कूलः । 

शाक्रं खगय शीं त्वे अन्तायाः कुरु जे दयाम्‌ ॥ २२॥ 
उधर नहुषसे विदा लेकर इन्द्राणी बृहस्पतिके यहाँ गयीं और इस प्रकार बोलीं. ' देबशुरो ! 
नहुषन भरे लिये जो समय निश्चित किया है, उसमें थोडा ही शेष रह गया है। आप शीघ्र 
इन्हका पता लगाइये और अपनी भक्तिनी युज पर आप दया कीजिए ? ॥ २२ ॥ 


वाढसित्येच भगवान्बृहर्पतिरुवाच तास । 

न भेतव्यं त्वया देवि नहुषाद्दुष्टचेलसः ॥२३॥ 
तब भगवान्‌ ब॒हस्पतिने “बहुत अच्छा ? कहकरं उससे इस प्रकार कहा- देवि ! तुम दुष्टात्मा 
नहुपसे डरो मत ॥ २३ ॥ 


अध्याय १५ | उद्योगपचे । ६९ 


न्न ह्येष स्थास्याति चिरं गत एष नराधमः । 

अघभज्ञो मह्षाणां वाहनाच हतः झुभे ॥ २४॥ 
यह नराध अब आधक समयतक यहां ठहर नहीं सकेगा । इस गया हुआ इ। समझो । 
झुमे | यह पापी धर्मको नहीं जानता। अतः, महर्षियोंको अपना वाहन बनानेके कारण शीघ्र 
मरेगा ॥ २४॥ 

इष्टि चाहं करिष्यामि विनाशायास्य दुभतेः । 

शाकं चाधिगमिष्यामि भा अैस्त्बं भद्रमस्तु ते ॥ २० ॥ 
इसके अलावा में भी इस दुर्बुद्धि नहषके लिये एक यज्ञ करूंगा | साथ ही इन्द्रका भी पता 
लगाऊंगा । तुम डरो मत | तुम्हारा कल्याण होगा ॥ २५ ॥ 

ततः प्रज्वाल्थ विधिवज्जुहाव परमं हविः । 

बृहस्पातिर्महातेजा देवराजोपलब्धये ॥ २६ ॥ 
तदनन्तर, महातेजस्वी चृहरुपतिने देवराजकी प्रासिळे लिये विधिपूर्वक अभिको प्रज्ज्वलित 
करके उसमे उत्तम इृविष्यकी आहुति दी ॥२६॥ 

तस्थाच भगवान्देवः स्वथसेच हुतादानः । 

स्त्रीवबमदसुतं कृत्वा सहसान्तरधीयत ॥ ९७॥ 
उस हबनछुण्डसे साक्षात्‌ भगवान्‌ अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर अद्भुत खत्रीवेष धारण करके 
वहीं अन्तथांन हो गये ॥ २७॥ 

स दिशाः प्रदिशाइचैच पर्वतांश्च वनानि च । 

पूथिवी चान्तरिक्षं च विचीयातिमनोगतिः । 

निसेषान्तरसात्रेण बृहस्पतिसुपागमत्‌ ॥ २८ ॥ 
मनके समान तीव्र गतिवाले अग्निदेव सम्पूर्ण दिशाओं, विदिशाओं, पर्वेतो और वनोमें 
तथा भूतल और आकाशमें भी इन्द्रकी खोज करके परभरमें बृहस्पतिके पास लौट 
आये ॥ २८ ॥ 

भग्निरुणात्॒ 

बृहस्पते न पद्यामि देवराजमह काचित्‌ । 

आपः शेषाः सदा चापः प्रवेष्टुं नोत्सहास्यहम्‌ । 

न मे तत्र गतिब्रेत्मन्किमन्यत्करवाणि ते ॥ २९॥ 
अग्निदेव बोले- बृहस्पते ! में देवराजको तो इस संसारमं कहीं नहीं देख रहा हूं, केवल जरू 
शेष रह गया हवै, जहां उनकी खोज नहीं की दै । परंतु में कभी भी जलमें प्रवेश करनेका 
साहस नहीं कर सकता । रह्मन! जलमें मेरो गति नहीं है । इसके सिवा तुम्हारा दूसरा कोन 
कार्यं में करू? ॥ २९॥ 


महाभारते । [ उच्योगपणे 
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बाल्य उपाच र 
तमज्रवीददेवगुरुरपो विश महादुले ॥ ३० ॥ 
शल्य बोले- तब देवशुरुने कहा- ' महाद्युते ! आप जलमें भी प्रवेश कीजिये ॥ ३० ॥ 


आग्निरुवाच 
नापः प्रवेष्टु शक्ष्यामि क्षयों मेउज अविष्यति । 
चारणं त्वां प्रपन्नोऽस्मि स्वस्ति तेऽस्तु महाद्युते ॥ ११ ॥ 
अभिदेब बोले- मैं जलमें नहीं प्रवेश कर सकूगा; क्‍योंकि उसमें मेरा विनाश हो जायणा । 
महातेजस्त्री बृहस्पते ! में तुम्हारी शरणमें आया हूँ । तुम्हारा कल्याण हो । ( सुझे जलमें 
जानेके लिये न कहो ) ॥ ३१ ॥ 
अङ्भयोऽञ्निन्रेह्मतः क्षत्रमश्मनो लोहसुत्यितस्‌ । 
तेषां सर्वत्रगं तेजः स्वासु योनिषु शाम्यति ॥ ३२॥ 
॥ इति भीमहाभारते उद्योगपर्वणि पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ ४२२॥ 
जरसे अभि, ब्राह्मणे क्षत्रिय तथा पत्थरमे लोहेकी उत्पत्ति हुई है। इनका तेज सर्वत्र 
काम करता है । परंतु अपने कारणभूत पदारथोमें आकर बुझ जाता है ॥ ३२ ॥ 
॥ महाभाएतके उद्योगपवेसें पंद्रहवां अध्याय समाप्त ॥ १५॥ ४२८ ॥ 


१& ४ 
बुहस्पातिसषाच 

त्वमग्ने सर्वदेवानां सुखं त्वमसि इव्यवाद्‌ । 

त्वमन्तः सवं ञ्ूतानां गूढश्चरसि साक्षिवत्‌ ॥१॥ 
बृहस्पति बोले- आग्निदेव ! आप सम्पूर्ण देवताओंके सुख हैं । आप ही देवताओंको हविष्य 
पहुंचानेवाले हैं। आप समस्त प्राणियोंके अन्तःकरणमें साक्षीकी भांति गूढभावसे 
विचरते हैं ॥ १॥ 

त्वामाहुरेकं कवयस्त्वासाहुस्छ्रिविधं पुनः 

त्वया त्यक्तं जगच्चेदं सव्यो नइयेद्धुताशन Ne . 
विद्वान्‌ पुरुष आपको एक बताते हैं। फिर वे ही आपको तीन प्रकारका कहते हैं । 
हे इताशन ! आपके त्याग देनेपर यह सम्पूर्ण जगत्‌ तत्काळ नष्ट हो जायगा ॥ २॥ 

कृत्वा तुभ्थं नसो विप्राः स्वकमोविजितां गतिम्‌ । 

गच्छन्ति सह पत्नीभिः सुतैरापि च शाश्वतीम ॥३॥ 
ब्राक्षणलोग आपकी पूजा और बन्दना करके अपनी पत्नियों तथा पुत्रोंके साथ अपने कम 
द्वारा प्राप्त चिरस्थायी गतिको प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥ | 


अध्याय १६ ] उद्योगपव । ७१ 
त्वश्लेयास्र हव्यवाहस्त्वमेव परमं हविः । 
~ > पु 
__ यजन्ति सच्नैस्त्वामेव यज्ञैश्च परमाध्यरे ॥४॥ 
हे अभ्न ! आप हो हविष्यको वहन करनेवाले देवता हैं | आप ही उत्कृष्ट हवि हैं। याज्ञिक 
विद्वान्‌ पुरुष बड़े-बड़े यज्ञांमे सत्रों और यज्ञां दारा आपकी ही आराधना करते हैं ॥ ४ ॥ 


[aN 


सश खोकाँस्रीनिमान्हव्यचाह घाले काले पचसि पुनः समिद्धः । 
सवेस्थास्य सुवनस्थ प्रसूतिस्त्वसेवाग्रे भवसि पुनः प्रतिष्ठाः ॥५॥ 
हे हव्यवाहन ! आप ही सृष्टिके समय इन तीनों लोकोंको उत्पन्न करके प्रलयकाल आनेपर 
पुनः प्रज्ज्यल्त होकर इन सबका संहार करते हैं। अग्ने ! आप ही सम्पूर्ण विश्वके उत्पत्ति- 
स्थान हैं और आप ही पुनः इसके प्रलयकालमें आधार होते हैं ॥ ५ ॥ 
त्वामझ जल्दानाहुर्विद्युतश्ष त्वमेव हि। 
दहन्ति सर्वभूतानि त्वत्तो निष्क्रय हायनाः ॥६॥ 
अग्निदेव ! मनीषी पुरुष आपको ही मेघ और विद्युत्‌ कहते हें । आपसे ही ज्वालाएं निकल- 
कर सम्पूर्ण भूतोंको दग्ध करती हैं ॥ ६ ॥ 


च्य 


त्यय्यापो निहिताः सर्वास्त्वयि स्वेसिदं जगत्‌ । 

न तेऽस्त्यविदितं किंचित्च्रिषु लोकेषु पावक ॥७॥ 
पावक ! आपमें ही सारा जल संचित हे । आपमें ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रतिष्ठित है । 
तीनों लोकोंमें कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो आपको ज्ञात न हो ॥ ७॥ 


स्वयोनिं भजते सवो विशस्वापोऽविशङ्कितः । 

अहं त्वां वर्धयिष्यामि ब्राह्मैसेन्त्रैः सनातनैः ॥८॥ 
समस्त पदार्थ अपने-अपने कारणमें प्रवेश करते हैं । अतः, आप भी निःशङ्क होकर जलमें 
प्रवेश कीजिये । में सनातन वेद्मन्त्रों दारा आपको बढाऊंगा ॥ ८ ॥ 


शालण ठत 
एवं स्तुतो हव्थवाहो भगवान्कविरुत्तसः । 
बृहस्पतिमथोवाच प्रीतिमान्वाक्यसुत्तमस्‌ । 
दक्षोयिष्यामि ते शाक्रं सत्यमेतद्जवीसि ते ॥९॥ 
शल्य बोले- इस प्रकार स्तुति की जानेपर हृविष्य बहन करनेवाले श्रेष्ठ ज्ञानी भगवान्‌ 
अगिदेव प्रसञ्ज होकर जृहस्पतिसे यह उत्तम वचन बोले- ' जहान ! में आपको इन्द्रका 
दर्शन कराऊंगा, यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ ' ॥९॥ 


७२ महाभारने । । उ्योगपच 
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प्रविद्यापस्ततों वाहि! ससशुद्राः सपल्यलाः । 

आजगाम सरस्तच्च गूढो यत्न शतकतुः ॥ १०॥ 
युधिष्ठिर ! तदनन्तर, अभिदेव छोटे मड्देसे लेकर बडेसे बडे सपुद्रवकके जलमें प्रवेश 
करके पता लगाते हुए ऋमशः उस सरोवरमें जा पहुँचे, जहां इन्द्र छिपे हुए थे ॥१०॥ 

अथ तत्रापि पद्मानि विचिन्वन्भरतषे भ । 

अन्वपइ्यत्स देवेन्द्रं बिससध्यगतं स्थितम्‌ .॥११॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उसमें भी कमलोंके भीतर खोज करते हुए अझिदेवने एक कमलके जालें बैठे 
हुए देवेन्द्रको देखा ॥ ११॥ 

आगत्य च ततस्तूर्ण तमाचष्ट बृहस्पतेः । 

अणुभाचेण यएषा पडझातन्त्याश्रित प्रसुस्‌ ॥ १२॥ 
बहांसे तुरंत लौटकर अग्निदेवने अत्यन्त द्क्ष्म शरीर धारण करके कमलकी नालमें छिपकर 
बैठे हुए इन्द्रका पता ब्रहस्पतिको बताया ॥ १२॥ 

गत्या देवार्षिगन्धचैः सहितोऽथ बृहस्पतिः । 

पुराणैः कर्मभिर्देवं तुष्टाय बलसूदनम्‌ ॥१३॥ 
तब बरृहस्पातिने देवर्षियों और गन्धर्वोके साथ वहां जाकर बलखदन इन्द्रके पुरातन कर्मोका 
वणेन करते हुए उनकी स्तुति की ॥ १३ ॥ 

सहाखुरो इतः चाळ नझुचिदोरुणस्त्यया । 

चास्थरश्च बलश्चैव तथोभौ घोरविकमौ ` ॥१३॥ 
' इन्द्र ! आपने अत्यन्त भयंकर नद्ुचिनामक महान्‌ असुरको मार गिराया है। शम्बर 
ओर बळ दोनों भयंकर पराक्रमी दान्रोंको भी आपने मार डाला ॥ १४॥ 

शतकतो विवर्धस्व स्ोज्शज्ून्तिषृदय । 
उत्तिष्ठ वज़िन्सस्पदय देवषीच्य समागतान्‌ ॥ १७ ॥ 

शतक़तो ! आ तेजस्वी स्वरूपसे बढिये और समस्त शत्रुओंका संहार कीजिये । 

हे वज्रधारी !उ और यहाँ पथारे हुए देवर्षियोंका दर्शन कीजिये || १७ ॥ - 

सहंन्द्र दानवान्हत्वा लोकास्त्रातास्त्वया विभो । 

अपाँ फेनं समासाद्य विष्णुतेजोपचहिलस्‌ । 
रो द वृत्रो र देवराज जगत्पते ह ॥ १६॥ 
0. पा ता करके समस्त लोकोंकी रक्षा की है। 
लेकर आपने पूर्वकालमें वृत्रासुरका वध किया । 7 0 पेनने 

॥ १६॥ 
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त्ब स्थ ्ेछु घरेण्य ईंडथस्त्यया समं विद्यते नेह सूतम्‌ । 
त्यया भाथन्ते सर्थेसूतानि चाक्र त्वं देवानां महिसानं चकथे॥ १७॥ 
“ आप सम्पूर्ण भूतोमें स्तवन करने योग्य और सबके वरणीय हैं। आपकी समानता करने- 
बाळा जगतमें दूसरा कोई प्राणी नहीं दै । शक्र ! आप ही सम्पूर्ण भूतोंको धारण करते हैं 
और आपने ही देवताओंकी महिमा बढायी है ॥ १७॥ 
पाहि देवान्सलोकाँश महेन्द्र बलमाप्नुहि । 
एवं संस्तूयमानश्च सोऽवर्धत शनैः चान्नैः ॥ १८ ॥ 
' महेन्द्र ! आप शक्ति प्राप्त कीजिये और सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षा कीजिए । ? इस प्रकार 
स्तुति की जानेपर देवराज इन्द्र धीरे धीरे बढने लगे ॥ १८ ॥ 
स्वं चैव वपुरास्थाथ बसूच स बलान्वितः । 
आज्वीच युर देवो बृहस्पतिसुपस्थितस्‌ ॥१९॥ 
अपने पूर्व शरीरको प्राप्त करके वे बरुपराक्रमसे सम्पन्न हो गये । तत्पश्चात्‌ इन्द्रने वहाँ 
खडे हुए अपने शुरु बृहस्पातिसे कहा ॥ १९ ॥ 
किं कार्थजवरिषष्टं यो हतस्त्वाष्ट्रो महाखुर! । 
शृत्रश्च खुनहाकायो ग्रस्तुं लोकानियेष यः ॥२०॥ 
“ ब्रह्मन ! स्रष्टाका पुत्र विशालकाय महासुर वत्र, जो सम्पूर्ण लोकोंका विनाश करना चाहता 
था, मेरे द्वारा मारा गया; अब आप लोगोंका कौनसा बचा हुआ कार्य करूँ?” ॥ २० ॥ 


बुहर्पातिरुषाच 
मालुषो नहुषो राजा देवर्षिगणतेजसा । 
देवराज्यमलुप्राप्त सवीचो बाधते सरास ॥११॥ 
बृहस्पति बोले- देवेन्द्र ! मनुष्यछोकका राजा नहुष देवर्षियोंके प्रभावसे देवताओंका राज्य 
पा गया है, जो हम सब छोगोंको बडा कष्ट दे रहा है ॥ २१॥ 


इन्त्र ठवा'च 
'कथं च नहुषो राज्यं देवानां प्राप दुलेभस । 
तपसा केन वा युक्तः कि बीयो वा बृहस्पते ॥२२॥ 
इन्द्र बोले- बृहस्पते ! वह नहुष .किस तपस्यासे संयुक्त हे ! अथवा उसमें कितना बल 
और पराक्रम दै ? उसे किस प्रकार देवोंके दुलेभ राज्यकी प्राप्ति हुई है ? ॥ २२॥ 
१० € महा. भा. उद्योग, ) ड 
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तृहस्पातिरुषाच ह 
देवा भीताः शक्रमकामयन्त त्वया त्यक्तं महदैन्द्रं पद तत्‌ । 
तदा देवाः पितरोऽथर्षयश्च गन्धर्वेसंघाप्च समेत्य सर्वे ॥२३॥ 
शुक्र ! आपने जब उस महान्‌ इन्द्रपदका परित्याग कर दिया, तब देवतालोग भयभीत 
होकर दूसरे किसी इनद्रकी कामना करने लभे । तब देवता, पितर, ऋषि तथा गन्धवेगण 
सब मिलकर ॥ २३ ॥ 


गत्वाबुवन्नहुषं शक्त तत्र त्वं नो राजा भव सुवनस्थ गोपा । 

तातजवीन्नहुषो नास्मि शाक्त आप्यायध्वं तपसा तेजसा च ॥ २४ ॥ 
राजा नहुषके पास गये । शक्र ! वहाँ उन्होने नहुषसे इस प्रकार कहा- ' आप हमारे 
राजा होइये और सम्पूर्ण विश्वकी रक्षा कीजिये । ? यह सुनकर नहुषने उनसे कहा- 
४ जुझमें इन्द्र बननेकी शक्ति नहीं है, अतः, आपलोग अपने तप और तेजसे धुले पु 
कीजिये ? ॥ २४॥ 


एवलुक्तैवर्थितश्चापि देवै राजाभवन्नहुषो घोरवीर्यः । 

अलोक्ये च प्राप्य राज्य तपस्विनः कृत्वा वाहान्याति लोकान्डुरात्मा ॥२५॥ 
उसके ऐसा कहनेपर देबताओंने उसे तप और तेजसे बढाया। फिर भयंकर पराक्रमी राजा 
नहुष स्वर्गका राजा बन गया । इस प्रकार त्रिलोकीका राज्य पाकर वह दुरात्मा नहुष 
महर्षियोको अपना वाहन बनाकर सब लोकॉर्मे घूमता है ॥ २५ ॥। 

तेजोहरं दृष्टिबिषं सुघोरं सा त्यं पद्येनहुषं चै कदाचित्‌ । 

देवाश्च सर्वे नहुषं भयात न पइ्यन्तो शूढरूणाअरन्ति ॥ २६॥ 
वह देखनेमात्रसे सबका तेज हर लेनेवाले, इष्टिमें भर्यकर विषवाले, अत्यन्त घोर स्वभाव- 
वाले नहुषकी ओर तुम कमी देखना नहीं । सब देवता भी अत्यन्त भयभीत हो गूढरूपसे 
विचरते रहते हैं; परंतु नहुषकी ओर कभी देखते नहीं हैं ॥ २६ ॥ 

शल्य उपाच 

एवं वदत्यङ्गिरसां वरिष्ठे बृहस्पती लोकपालः कुबेरः । 

दैवस्वतञ्चैच यम! पुराणो देवश्च सोमो वरुणश्राजगास ॥ २७॥ 
शल्य बोले- राजन्‌ ! अङ्गिराके पुत्रोंमें श्रेष्ठ बृहस्पति जब ऐसा कह रहे थे, उसी समय 
लोकपाल कुबेर, दर्यपुत्र यम, पुरातन देवता चन्द्रमा तथा बरुण भी वहाँ आ पहुँचे ॥ २७॥ 
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तते वै ससागस्य झहेन्द्रसूचुर्िष्टया त्वाष्ट्रो निहतइ्चैल श्रः । 
_ दिष्टया च त्वां कुशलिनमक्षतं च पञ्यामो वै निहतारिं च शक्र ॥ २८॥ 
वे सब देवराज इन्द्रसे मिलकर बोले- “ शक्र ! बडे सौभाग्यसे ही आपने स्तर्टाके पुत्र 
ृत्रासुरका वथ किया। सौमाण्यसे ही हम लोग आपको शत्रुका वध करनेके पश्चात्‌ सकुशल 
और अक्षत देखते हैं ॥ २८ ॥ 

स तान्थणावत्प्रतिभाष्य शकः संचोदयन्नहुषस्थान्तरेण । 

राजा देवानां नहुषो घोररूपस्तत्र साथ दीयतां मे भवद्धि! ॥ २९॥ 
उन लोकपालोसि बातचीत करके इन्हने राजा नहुषके भीतर बुद्धिभेद उत्पन्न करनेके लिये 
प्रेरणा देते हुए कहा- “ इन देवताओंका राजा नहुष बडा भयंकर हो रहा है। उसे स्वरसे 
हटानेके कायग आपलोग भेरी सहायता करें ! ॥ २९ ॥ 

ते चाह्षुवन्नहुषो घोररूपो दृष्टीविषस्तस्थ बिभीम देव । 

स्वं चेद्राजान्नहुबं पराजयेस्तद्रे बयं भागमहोस शक ॥३०॥ 
यह सुनकर उन्होंने उत्तर दिया- “देवेश्वर ! नहुप तो बडा भर्यकर रूपवाला हे । उसकी 
टिम विष हे । अतः हम लोग उससे डरते हैं । शक्र ! यदि आप राजा नहुषको पराजित 
कर दें तो हम भी यज्ञमें भाग पानेके अधिकारी हों ॥३०॥ 

इन्द्रोऽञ्जबीद्‌ सवतु भवानपां पतियेलः कुबेर महाभिषेकम्‌ । 

सस्प्राप्हुयन्त्दच्य सहैव तेन रिएं जयामो नहुषं घोरदथ्टिस्‌ ॥३१॥ 
इन्द्रने कहा- ' वरुणदेव ! आए जलके स्वामी हों, यमराज और डुबेर भी मेरे द्वारा अपने 
अपने पदपर अभिषिक्त हों । देवताओंसाहित इम सब लोग भयंकर दृश्टिवाले अपने शत्रु 
नहुषको परास्त करेंगे ॥ ३१ ॥ 

ततः झाक ज्वलनोऽप्याह आगं प्रयच्छ सह्यं तव साह्यं करिष्ये । 

तमाह झाको भविताञ्ञे तवापि ऐन्द्राग्नो वै आग एको महाक्रतौ ॥ ३२॥ 
तब अभिने भी इन्द्रस कहा- ' प्रभो! सुझे भी भाग दीजिये, में आपकी सहायता करूँगा '। ` 
तब इन्द्रने उनसे कहा- “ अभिदेव ! महायज्ञमें इन्द्र और अझिका एक सम्मिलित भाग 
होगा, जिसपर तुम्हारा भी अधिकार रहेगा ' ॥ ३२ ॥ 

एवं संचिन्त्य अगवान्महेन्द्रः पाकशासनः । 
कुबेरं सर्वयक्षाणां घनानां च प्रश तथा तष 
राजन्‌ ! इस प्रकार सोचविचार कर पाकशासन भगवान्‌ महेन्द्रने इबेरको सम्पूर्ण यक्षा 
` तथा धनका अधिपति बना दिया ॥ ३३ ॥ 
% 
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वैवस्वत पिलृणां च वरुणं चाप्यपां तथा। 
आधिपत्यं ददौ शक्रः सत्कृत्य वरदस्तदा ॥ ३३ ॥ 
॥ इति भीमदाभारते उद्योगपर्वणि षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ ४१६॥ 
इसी प्रकार वरदायक इन्द्रने खूब सत्कार कर वैवस्वत यमको पितरोंका तथा वरुणको जलका 


= ~ = स्वामित्व प्रदान किया ॥ ३४॥ 


॥ घडाभारतके उद्योगपर्वमे खोलदथों अध्याय समास | १६॥ ४५६ ४ 
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शालय उपाच 
अथ संचिन्तयानस्य देवराजस्य घीमतः । 
नहुषस्य वधोपायं लोकपालैः सहेव तैः । 
तपस्वी तत्र भगवानगस्त्यः प्रत्य इयत . ॥ १॥ 
शल्य घोले- युधिष्ठिर ! जिस समय बुद्धिमान्‌ देवराज इन्द्र लोकपालोंके साथ बेठकर 
नहुषे वधका उपाय सोच रहे थे, उसी समय वहाँ तपस्वी भगवान्‌ अगस्त्य दिखायी 
दिये ॥ १॥ | 


सो$्ञजवीदच्ये देवेन्द्रं दिष्टथा चे वर्षते सवान । 


विश्वरूपचिनाशेनर वृत्रासुरवधेन च ॥२॥ 
दिष्ट्या च नहुषो भ्रष्टो देवराज्यात्पुरंदर । 
दिष्टया हतारिं पद्यामि भवन्तं बलसूदन ॥३॥ 


उन्होंने देवेन्द्रक्ी पूजा करके कहा- “ सौमाग्यकी बात है।कि आप विश्वरूपके विनाश तथा 
वृत्रासुकके बधसे निरन्तर बढ रहे हैं । बलब्रदन पुरंदर ! यह भी सौभाग्यकी ही बात है 
.कि आज नहुष देवताओंके राज्यसे अष्ट हो गये । बलसूदन ! सौमाग्यसे ही में आपको 
शन्रुहीन देख रहा हूं! ॥ २-३॥ 
हन्त्र उपाच 
स्वागतं ते महर्षेऽस्तु प्रीतोऽहं दशेनाक्तव । 
पाद्यमाचमनीयं च गामघ्यं च प्रतीच्छ से ॥४॥ 
इन्द्र बोले- महे ! आपका स्वागत है, आपके दर्शनसे बुझे बडी प्रसन्नता मिली है, आपकी 
. स्रेवार्में यह पाद्य, अर्ध्य, आचमनीय तथा गौ समर्पित हैं। आप मेरी दी हुई ये सब 
' बस्तुऐ ग्रहण कीजिये ॥ ४॥ 
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शल्य उपाच 
पुजितं चोपविष्टं तमासने चुनिसक्तमस्‌ । 
प्थेएच्छत देवेश? प्रहृष्टो ब्राह्मणजेअप्त्‌ | ॥५॥ 
शल्य बोले- युधिष्ठिर ! घुनिश्रेद्ठ अगस्त्य जब पूजा ग्रहण करके आसनपर विराजमान 
हुए, उस समय देवेश्वर इन्द्रने अत्यन्त प्रसन्न होकर उन विश्रशिरोमणिसे पूछा ॥ ७ ॥ 
एलदिच्छामि मगवन्कथ्यमानं द्विजोत्तम । 
परिश्जष्टः कर्थं स्वर्गाज्ञहुषः पापनिश्चयः ॥६॥ 
* भगवन्‌ ! द्विजश्रेष्ठ ! में आपके झब्दोंमें यह सुनना चाहता हूँ कि पापपूर्ण विचार रखने- 
वाला नइष स्वरसे किस प्रकार भ्रष्ट हुआ है १? ॥ ६॥ 
अगस्त्य उद्याच 
शुणु शक्त प्रिय वाक्य थथा राजा दुरात्मवान्‌ । 
स्वगादूञ्रषो दुराचारो नहुषो बलदर्पितत ` ॥ ७॥ 
अगस्त्य बोले- इन्द्र | बलके घमंडमें भरा हुआ दुराचारी ओर दुरात्मा राजा नहुष जिस 
प्रकार स्वगसे भ्रष्ट हुआ हे, वह प्रिय समाचार सुनो ॥७॥ 
असातास्तु वहन्तस्तं नहुषं पापकारिणम्‌। 
देवर्षयो सहासागास्तथा ब्रह्मषेयोऽमलाः । 
पप्रच्छुः संशयं देच नहुषं जयतां बर ॥८॥ 
हे देव ! महाभाग देवर्षि तथा निर्मळ अन्तःकरणवाले ब्रह्मर्षि पापाचारी नहुषका बोझ ढोते 
ढोते परिश्रमसे पीडित हो गये थे । विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ इन्द्र | उस समय उन महर्षियोने 
नहुषसे एक संदेह पूछा ॥ ८॥ 
थ इसे ब्रह्मणा प्रोक्ता मन्त्रा चै प्रोक्षणे गवास्‌ । 
एते प्रमाणं भवत उताहो नेति वासव । 
नहुषो नेति तानाह तमसा सूढचेतनः ॥९॥ 
' देवेन्द्र ! गोओंके प्रोक्षणके विषयमें जो ये मन्त्र वेदमें बताये गये हैं, इन्हें आप प्रामाणिक 
मानते हैं या नहीं । ? नहुषकी बुद्धि तमोमय अज्ञानके कारण किंकतव्यावेसूढ हो रही थी। 
उसने महर्षियोंकों उत्तर देते हुए कहा- ' में इन पेदमन्त्रोंको प्रमाण नहीं मानता ' ॥ ९॥ 
ऋषय ऊचुः 
अधर्म सस्प्रवृत्तस्त्बं धर्मं न प्रातिपद्यसे । 
प्रमाणमेतदस्माकं पूर्व प्रोक्तं महिमभिः ॥ १० ॥ 
ऋषिगण बोले- तुम अधमेमें प्रवृत्त हो रहे हो, इसलिये धर्षक तल नहीं समझते हो। 
महर्षियोंने इन सब मन्त्रोंको हमारे लिये प्रमाणभूत बताया है ॥ १० ॥ 
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अगस्त्य उपाच 
ततो विवदश्ान! स खुनिमिः सह यालख । 
अथ सासस्पणान्साध्न पादनाधर्येपाडत? ॥११॥ | 
अगस्त्य बोले- इन्द्र ! तब नहुष झ्ुनियोके साथ विवाद करने रुणा आर अथमस पाडत 


होकर उस पापीने मेरे मस्तकपर पैरसे प्रहार किया ॥ ११ ॥ 


तेनाभूद्धततेजाः स निःश्रीकश्च हाचीपले) , 
ततस्तमहमाविग्नमवोचं भयपीडितस्‌ ॥ १२॥ 
इससे उसका सारा तेज नष्ट हो गया । वह राजा श्रीहीन हो गया । तब तमोगुणस॑ इचकर 
भयसे पीडित हुए नहुषसे मैंने इस प्रकार कहा ॥ १२ ॥ 


यस्मात्पूर्वैः कृतं ब्रह्म ब्रह्मर्षिभिरनुष्ठितस्‌ । 

अदुष्ं दूषयसि वै यच सूध्न्येस्पएछाः पदा ॥१३॥ 
4 राजन्‌ ! पूर्वकालके बल्मर्षियोंने जिसका अनुष्ठान किया है, जिसे प्रमाणभूत माना है, उस 
निर्दोष वेदमतको जो तुम सदोष बताते हो, उसे अप्रामाणिक मानते हो, इसके सिवा तुमने 
जो मेरे सिरपर लात मारी है ॥ १३॥ 


यच्चापि त्वस्टूषीन्सूढ ब्रह्मकल्पान्दुरासदान्‌। 

याहान्कूत्वा वाहयसि तेन स्वगोद्धतप्रमः ॥१४॥ 
तथा पापात्मा सूढ ! जो तुम ब्रह्माके समान दुर्थ्ष तेजस्वी ऋपियोंको वाइन बनाकर उनसे 
अपनी पालकी ढुरूपा रहे हो, इससे तेजोहीन हो गये हो ॥ १४ ॥ 

च्च॑स पाप परिष्टः क्षीणपुण्यो अहीतलम्‌ 

दरा वर्षसहस्राणि सपेरूपधरो महान । 

विचरिष्यास पूर्णेषु पुनः स्वगेझवाप्स्यासि ॥ १८॥ 

म्हारा पुण्य क्षीण हो गया है । अतः स्तर्मसे भ्रष्ट होकर तुम पृथ्वीपर शिरो । बहाँ दस 

हजार वर्षातक तुम महान्‌ सर्पका रूप धारण करके विचरोणे और उतने वर्ष पूर्ण हो जाने- 
ष्र पुनः स्वर्गलोक प्राप्त कर होंगे)? ॥ १५ ॥ 


एवं अष्टो दुरात्मा स देवराज्यादरिद्ञ । 

दिष्टया वर्धामहे चाक्र हतो आाह्मणकण्डकः ` ॥ १६॥ 
शत्रुद्मन शक्र ! इस प्रकार दुरात्मा नहुष देवताओंके राज्यसे भ्रष्ट हो गया । ब्राह्मणोंका 
कण्टक मारा गया । सौमाग्यकी बात है कि अब हमलोगोंकी बद्धे हो रही है ॥ १६॥ 
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'जिञिष्टष भरपष्यस्च पाहि खोक्षाञ्दाचीपते । 

जितेन्द्रियो जिलासिञः स्तूथसानो महषिलिः ॥ १७॥ 
शचीपते ! अब आप अपनी इन्द्रियों और शत्रुओपर विजय पा गये हे । अतः, अब महदपि 
गणोंसे पूजित होते हुए आप स्वर्गठोकर्मे चलें और तीनों लोकोंकी रक्षा करें ॥ १७॥ 

शल्ग हतात 

ततो देवा सदा तुछा महर्षिंगणसंबूता! । 

एपत्तरइ-बव यक्षाच हुज॒गा राकषलास्तथा ॥ १८ ॥ 
शल्य बोले- सुधिप्ठिर ! तदनन्तर महर्षियोंसे घिरे हुए देवता, पितर, यक्ष, नाग, 
राक्षस ॥ श्द ॥ 

गन्थवा देसकम्याञ्च सर्वे चाप्सरसां गणा! । 

ल खराँसि सरितः शैलाः सागराश्च विशां पते ॥१९॥ 

गन्धै, देवकन्या तथा समस्त अप्सराएँ बहुत प्रसन्न हुई । सरिताएँ, सरोबर, शैल और 
सुद्र भी बहुत संतुष्ट हुए ॥ १९॥ 

उपागस्थाछ्ुवन्सबे दिष्टया व्धेसि राजुहन। 

हलछच नहुषः पापो! दिष्ट्यागस्त्येन धीता । 

'दिछघा पापमाचारः कृतः सपो महीतले ॥२०॥ 

॥ इति श्रीमद्ाभारते उद्योगपर्वणि सप्तदशोऽध्यायः ॥ २७॥ ४७६ | 
वे सब लोग इन्द्र पास आकर बोले- “ अन्रुइच्‌ ! आपका अभ्डुद्य हो रहा है, यह 
सौमाग्यकी बात है। बुद्धिमान्‌ अगस्त्यने पापी नहुषको मार डाला और उस पापाचारीको 
पृथ्वीपर सर्प बना दिया, यह भी हमारे लिये बडे हर्ष तथा सौभाग्यकी बात है ॥ २० ॥ 
॥ महाभारतके उद्योगपर्वम सत्रहवाँ अध्याय लमात ॥ १७॥ ४७६॥ 
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झालम अषाच 
ततः शक्तः स्तूयमानो गन्धवोप्सरसां गणैः । 
ऐरायत समारुह्य हिपेन्द्रं लक्षणयुतम्‌ ॥१॥ 
शल्य बोले- युधिष्ठिर ! तत्पश्चात्‌ उत्तम लक्षणोसे युक्त गजराज ऐरावतपर आरूढ होकर 
गंध और अप्सराओके समूहसे स्तुत होकर इन्द्र चले ॥ १॥ 
चावकञ्च सहातेजा भहषिरच बृहस्पतिः । 
यम्ञश्च वरुणइ्चैव कुबेरश्च धनेश्वरः ॥२॥ 
महान्‌ तेजस्वी अग्निदेव, महर्षि बृहस्पांते, यम, वरुण, भनाध्यक कुबेर ॥ २॥ 


महाभारते । 


सर्वेदेगे! परिघृलः शक्रो घृजनिषुदनः । 

गन्धबेरप्सरोभिइच यातस्न्रिशुनं प्रस! ॥ १॥ 
सम्पूर्ण देवता, गन्धर्वगण तथा अप्सराओंसे घिरकर इत्रासुरको मारनेवाले भगवान्‌ इन्दर 
गन्धवों और अप्सराओंके सुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए स्वर्षलोकको चले ॥ ३ ॥ 


स समेत्य महेन्द्राण्या देवराज! शतक्कलुः ! 

खुदा परमया युक्तः पालयासास देवरादू ॥४॥ 
सौ यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाले देवराज इन्द्र अपनी महारानी झर्चासे मिलकर अत्यन्त 
आनन्दित हो स्वर्गका पालन करने लगे ॥ ४ ॥ 

ततः स भगवांस्तच अङ्ञिराः समहङ्यत । 

अथवेबेदमन्जैइच देवेन्द्रं समपूजयत्‌ ॥५॥ 
तदनन्तर वहाँ भगवान्‌ अज्गिराने दर्शन दिया और अथवेवेदके मन्त्रोसे देवेन्द्रका पूजन 
किया ॥ ५ ॥ 

ततस्तु भगवानिन्द्रः संहृष्ट! सलपचयत । ः 

बरं च प्रददौ तस्तै अथवोड्विरसे तदा ॥६॥ 
इससे भगवान्‌ इन्द्र उनपर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस समय अथवॉड्मिरसको 
यह वर दिया ॥ ६ ॥ 


अथवोज्विरस नाम अस्मिन्वेदे मविष्याति । 

उदाहरणमेतद्धि यज्ञभागं च लप्स्यसे ॥७॥ 
* अहन्‌ ! आप इस अथर्षवेदमें अथवाज्लिरस नामसे विख्यात होंगे और आपको अज्ञभाग 
भी प्राप्त होगा । इस विषयमें मेरा यह बचन ही उदाहरण प्रमाण होगा? ॥ ७॥ 

एवं सम्पूज्य अगवानथवाङ्गिरसं तदा । 

व्यसर्जयन्महाराज देवराजः शतक्रतुः ॥८॥ 
महाराज युविष्ठिर ! इस प्रकार देवराज भगवान्‌ इन्द्रने उस समय अथर्वाङगिरसकी पूजा 
करके उन्हे विदा कर दिया ॥ ८ ॥ हे 

सम्पूज्य सर्वास्रिदशानुषींश्चापि तपोधनान्‌ । 

इन्द्रः प्रसुदिती राजन्घर्मेणापालयत्प्रजाः ॥९॥ 
राजन्‌! इसके बाद सम्पूर्ण देवताओं तथा तपोधन महर्षियोंकी पूजा करके देवराज इन्द्र 
अत्यन्त प्रसन्न हो धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करने रगे ॥ ९ ॥ 
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एवं छुःखसलुप्राप्तशिन्द्रेण सह भाययी । 

अज्ञातवासश्व कून! दाचूणां वघकाड्क्षया ॥१०॥ 
युधिष्ठिर ! इस प्रकार पत्नीसहित इन्द्रने बारबार दुःख उठाया और शत्रुओके बधकी इच्छासे 
अज्ञातवास भी किया ॥ १० ॥ 

नाच अन्युस्त्वया काथो याह््ेष्टोऽसि महावने । 

द्रौपव्या सह राजेन्द्र ञ्रातूमिश्च महात्मभिः ॥११॥ 
राजेन्द्र | तुमने महामना भाइयों तथा ट्रौपदीके साथ महान्‌ वनमें रहकर जो क्लेश सहन 
किया है, उसके लिये तुम्हें दुःख नहीं करना चाहिये ॥ ११॥. 

एवं त्वसपि राजेन्द्र राज्य प्राप्स्यति आरत । 

छुआ हत्वा यथा प्राप्त) शाक्रः कौरवनन्दन ॥ १२॥ 
' भरतवंक्षी कुरुकुलनन्दन महाराज ! जैसे इन्द्रने बृत्रासुरको मारकर अपना राज्य प्राप्त किया 
था, इसी प्रकार तुम भी अपना राज्य प्राप्त करोगे ॥ १२ ॥ 

लुराचारइच नहुषो ज्रह्मद्धिद्‌ पापचेतनः । | 

अगसूयशापामिहतों विनष्टः शाम्बतीः सभा! ॥१३॥ 
शत्रुखदन ! दुराचारी, जाह्मणदोही ओर पापातमा नहुष जिस प्रकार अगस्त्यके शापसे ग्रस्त 
होकर अनन्त बाँके लिये नष्ट हो गया ॥ १३॥ 

- एवं तव दुरात्मानः शत्रवः शचुसूदन । 

क्षिप्रं नाश गमिष्यन्ति कणदुर्योधनादथः ॥१४॥ 
इसी प्रकार तुम्हारे दुरात्मा शत्रु कण और दुर्योधन आदि शीघ्र ही बिनाशके झुखमें चले 
जायेंगे ॥ १४॥ 

ततः! सागरपयेन्तां भोक्ष्यसे मेदिनीमिमास । 

भ्राववाभिः सहितो वीर द्रौपद्या च सहाभिसो ॥१॥ | 
बीर ! तस्पश्चात्‌ तुम अपने-माइयों तथा इन दौपद्दीके साथ सपुद्रोसे घिरे हुए इस समस्त 
भूमण्डलका राज्य भोगोगे ॥ १५ ॥ 

उपाख्यानसिदं शक्रविजर्थं वेदसस्सितम्‌ । 

राज्ञा व्यूढेष्वनीकेषु ओतव्यं जयभिच्छता UL 
शन्रुओंकी सेना जब मोर्चा बांधकर खडी हो, उस सभय बिजयकी अभिलाषा रखनवारे 
राजाको यह ' इन्द्रविजय ? नामक वेद्तुस्य उपाख्यान सुनना चाहिये ॥ १६ ॥ ` 
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तस्मात्संश्रावयालि त्वां विजय जयतां बर । 
संस्तूयसाना बर्भैन्ते महात्मानो युधिष्ठिर ॥९७॥ 
अतः, विजयी बीरोंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! मैंने तुम्हें यह ' इन्द्रविजय ' नामक उपाख्यान सुनाया 
है; महात्मा देवता प्रशंसासे बढते हैं ॥ १७ ॥ 
क्षत्रियाणासभावोष्यं युधिष्ठिर महात्मनाम्‌ । 
हुयोधनापराधेन भीमाउनबलेन च .  ॥१८॥ 
युधिठ्ठिर ! दुर्योधनके अपराधसे तथा भीमसेन और अर्जुनके बलसे यह सहामना क्षत्रिये 
संहारका अबसर उपस्थित हो गया है ॥ १८ ॥ 
आख्यानमिन्द्रविजयं य इद नियतः पठेत्‌ । 
घूतपाप्सा जितस्वर्गः स प्रेत्येह च मोदते ॥१९॥ . 
जो पुरुष नियमपरायण हो इस इन्द्रविजयनाभक उपाख्यानका पाठ करे, वह पापरहित हो 
स्वर्गपर विजय पाकर इहलोक और परलोकर्म भी सुखी होता है ॥ १९॥ ; 
न चारिजं भयं तस्य न चापुचो भवेन्नरः । 
नापदं प्राप्लुयात्कांचिदृदीघेसायुश्व विन्दति । 
सर्वत्र जयस्रापनोति न कदाचित्पराजथझ्‌ ॥ २० ॥ 
वह मनुष्य कभी संतानहीन नहीं होता, उसे शत्रुजानित भय नहीं सताता, उसपर कोई 
आपत्ति नहीं आती, वह दीघोयु होता है, उसे सर्वत्र विजय प्राप्त होती है तथा कभी | 
` उसकी पराजय नहीं होती ॥ २० ॥ 
पेशारुषायन उवाच 
एवमाश्वासितो राजा चाल्येन अरतर्षबल । 
पूजयामास विधिवच्छल्यं घ्मेश्षतां वर! ॥२१॥ 
वैशम्पायन बोले- भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! झल्यके इस प्रकार आश्वासन देनेपर धर्मात्माओंमें 
श्रेष्ठ युधिष्ठिरने उनका विधिपूर्वक पूजन किया ॥ २१ ॥ 
शुत्वा चाल्यस्थ वचनं कुन्तीएुओ युधिष्ठिरः । . 
प्रत्युवाच महाबाहुमेद्रराजसिदं शचः ॥ २२॥ 
शल्यक् बात सुनकर इन्तीपुत्र महाबाहु युधिष्ठिर मद्रराजसे यह बचन बोरे ॥ २२॥ 
अदान्‌ कणेस्य सारथ्यं करिष्यति न संशयः । 
५ तेत्र तेजोवधः कार्यः करणस्य मस संस्तवै: ॥ २३ ॥ 
जब अशुनके साथ कणका युद्ध होगा, उस समय आप कर्णका सारथ्य करेंगे, इसमें संशय 
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नहीं है । उस समय आप अनक्ष प्रशंसा करके कर्णके तेज और उत्साहका नाश करें 
ओर प्रशंसाओंसे मेरा उत्साह बढ़ायें ॥ २३ ॥ 


क्सा कडक 
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बाल्ग बात 
एचम्नेतत्‌ करिष्यामि यथा मां सस्प्रमाषसे । 
यच्चान्यदपि चाक्थासि तत्करिष्यास्यहं तव ॥ २४ ॥ 
शल्य बोले- राजन्‌ ! तुम जैसा कह रहे हो, ऐसा ही करूँगा और भी ( तुम्हारे इतके 
लिये ) जो कुछ मुझसे हो सकेगा, वह सब तुम्हारे शिये करूँगा ॥ २४॥ 
वेशम्पाणन उवाच 
तत आसन्ध्य कौन्तेयाञ्शल्यो मद्राधिपस्तदा । 
जगास सबलः श्रीसान्डुयोंधन रिंद ॥२५॥ 

प इति श्रीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ ५०१॥ : 
वेशम्पायन बोले- शत्रुदमन जनमेजय ! तदनन्तर समस्त झुन्तीकुमारॉसे विचार विमशे 
करके श्रीमान्‌ मद्रराज शल्प अपनी सेनाके साथ दुर्योधनके यहाँ चले गये ॥२५॥ 

॥ महाभारतके उद्योगपवपते अठारहवां अध्याय समाप्त ॥ १८ ॥ ५०१॥ 
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शैश्ञन्पागन उषाच 
युयुधानस्ततो वीरः सात्वतानां महारथः । 
महता चतुरङ्गेण बलेनागाद्युवििरस्र्‌ ॥१॥ 
ैशञम्पायन बोले- जनमेजय ! तदनन्तर सात्वतवंशके महारथी वीर युयुघान ( सात्यकि ) 
विशाल चतुरङ्गिणी सेना साथ लेकर युधिष्ठिरके पास आये ॥ १ ॥ 
लस्य योधा सहावीयों नानादेशससागताः । 
` नानाप्रहरणा वीराः शोभयांचक्रिरे बलम्‌ ॥२॥ 
उनके सैनिक बडे पराक्रमी बीर थे । विभिन्न देशोंसे वे आये हुए थे । वे आँति-भौतिके 
अख-शख्र लिये उस सेनाकी शोभा बढा रहे थे ॥ २॥ 
[ परम्बवेसिन्दिपालैः शक्तितासरसुदरे! । 


शाकत्यृष्टिपरशु्रासैः करवाखेञ्च निमेः ॥३॥ 
खड्गकासुकनियहें! शरै विविभैरपि । | 
तैलधोति! प्रक्ताशद्विस्तदशो भत वै बलम्‌ ॥४॥ 


डभट. AO 
करसे, भिन्दिपाल, शक्ति, तोमर, मुहर, शक्ति, ष्टि, परशु, प्रास, तिम तलवार, 
खड्ग, घनुषसमूइ तथा भौति-भाँतिके बाण आदि अख्-शन्ञ तेम चुरे होनेके कारण 
चमचमा रहे थे, जिनसे वह सेना सुशोभित हो रही थी ॥ ३-४॥ 
र 
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तस्य मेघप्रकारास्य शखज्जैस्ते! शोमितस्य च । 

बभूव रूपं सैन्यस्थ मेघस्येव सविद्युतः ॥५॥ 
सात्यकिकी वह सेना ( ह्याथेयोके समूहके कारण तथा काली वर्दी पहननेसे ) मेघोंके समान 
काली दिखायी देती थी । सैनिकोंके उन शख्नोसे शोभित हो वह ऐसी जान पडती थी, 


मानो बिजलियोंसहित मेघोकी घटा छा रही हो ॥ ५ ॥ 


अक्षौहिणी हि सेना सा तदा यौधिषिरं बलम्‌ । 
प्रविद्यान्तदेधे राजन्सागरं छुनदी यथा ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! बह एक अक्षौदिणी सेना युधिष्ठिरकी विशाल बाहिनीमें समाकर उसी प्रकार 
बिलीन हो गयी, जैसे कोई छोटी नदी समुद्र मिल गयी हो ॥ ६ ॥ 
तयैवाक्षौहिणी गुह्य चेदीनास्यषथो बली । 
शृष्टकेतुरुपागच्छत्पाण्डवानमितौज सः ॥ ७॥ 
इसी प्रकार महाबली चेदिराज धृष्टकेतु अपनी एक अक्षौहिणी सेना साथ लेकर अमित 
तेजस्वी पाण्डबोंके पास आये ॥ ७॥ 


मागधश्च जयत्सेनो जारासन्धिसैहाबलः । 

अक्षौहिण्यैव सैन्यस्य ध्यराजसुपागमत्‌ ॥८॥ 
मागध वीर जयत्सेन ओर जरासंधका महाबली पुत्र सहदेव- थे दोनों एक अक्षौहिणी 
सेनाके साथ धर्मराज युधिष्ठिरके पास आये थे ॥ ८ ॥ 


तथैव पाण्डथो राजेन्द्र सागरानूपवासिभिः । 
_ _ चृतो बहुविषैयोपेयुधिष्ठिरसुपागमत्‌ ॥९॥ 
राजन्द्र ! इसी प्रकार सझुद्रतटवती जरुप्राय देशके निवासी अनेक प्रकारके सैनिकोंसे घिरे 
इए पाण्डयनरेश युधिष्टिरके पक्षमें पधारे थे ॥ ९ ॥ ः 
तस्य सैन्यमती वासीत्तस्मिन्बलसम्रागसे । 
भेक्षणीयतरं राजन्सुवेषं बलवत्तदा ॥१०॥ 
राजव्‌ ! उस तॅन्य-समागमके समय युधिष्ठिरकी सुन्दर पेष-भूषासे विभूषित तथा प्रबल 
सेना, जिसकी संख्या बहुत अधिक थी, देखने ही योग्य जान पडती थी ॥ १०॥ 
द्रपदस्थाप्य खूत्सेना नानादेशसलागते! । 
जर शमिता पुरुषैः शरैः पुचेत्रास्य महारथैः ॥ ११ ॥ 
हुपदका संना तो बहाँ पहलेसे ही उपस्थित थी, जो विभिन्न देशोंसे आये हुए शुरवीर 
पुरुषा तथा दुपदके महारथी पुत्रोंसे सुशोभित थी ॥ ११५॥ | 


- ण्याय १९ ] उद्योगपर्व । 


तथेब राजा मत्स्यानां विराटो वाहिनीपतिः । 
_ पा्वतायनहीपालेः सहितः पाण्डयानियाल्‌ ॥ १२॥ 

इसी प्रकार मत्स्यनरेश सेनापति विराट्‌ भी पर्वताय राजाओंके साथ पांण्डबोंकी सहायताके 
लिये प्रस्तुत थे ॥ १२ ॥ 

इतश्चेतश्च पाण्डूनां समाजग्युमेहात्मनाम । 

अक्षौहिण्यस्तु सपैव विविधध्यजसंङुलाः । 

युयुत्समानाः छुरुभ्िः पाण्डवान्सम हर्षयन्‌ ॥१३॥ 
महात्मा पाण्डयोंके पास इधर-उधरसे सात अक्षौहिणी सेनाएँ एकत्र हुई थीं, जो नाना 
प्रकारकी भ्मजा-पताकाओसे व्याप्त दिखायी देती थी । ये सब सेनाएँ कौरबोंसे युद्ध करनेकी 
इच्छा रखकर पाण्डबोका हर्ष बढाती थी ॥ १३॥ 

तथैष घातेरष्ट्रस्य हर्ष समभिवध्षयन्‌। 

अगदत्तो महीपालः सेनामक्षौहिणा ददौ ॥ १४ 
इसी प्रकार राजा भगदत्तने दुर्योधनका इषे बढाते हुए उसे एक अक्षौहिणी सेना प्रदान 
की ॥ १४ ॥ 

तस्थ चीने! किरातेदच काश्चनेरिव संवृतस । 

बसौ बलमनाछुष्यं कर्णिकारवनं यथा ॥ १६॥ 
सुनहरे शरीरबाले चीन और किरात देशके योद्धाओंसे भरी इई भगदत्तकी दुर्घष सेना 
( खिळे हुए ) कनेरके जंगलसी जान पडती थी ॥ १५ ॥ 

तथा खूरिश्रवा! शूरः शाल्यद्च कुरुनन्दन । 

दुयोधनसुपाथातावक्षौ हिण्या प्यक एथळू _ ॥१६॥ 
कुरुनन्दन ! इसी प्रकार शूरवीर भूरिश्रवा तथा राजा शल्य प्रथकू-प्रथकू एक-एक अक्षौ- 
हिणी सेना साथ लेकर दुर्योधनके पास आये ॥ १६ ॥ 

कृतवर्मा च हार्दिक्यो भोजान्धकबलेः सह । 

अक्षौहिण्यैव सेनाया ढुयोधनडुपागघत्‌ ॥ १७॥ 
हृदिकपुत्र कृतवर्मा भी भोज, अन्धक तथा वीरोंके साथ एक अक्षौहिणी सेना लेकर दुर्यो- 
बनके पास आया ॥ १७ ॥ 

तस्य तै! पुरुषव्याप्रैवैनमालाधरैबेलम। 

अशोभत यथा मत्तैवैनं प्रकी डितैगजैः ॥१८॥ 
उन बनमालाधारी पुरुषासिद्ोसे कृतवर्भाक्ी सेना उसी प्रकार सुशोभित हुई, जैसे क्रीडा- 
परायण मतबारे हाथियोसे कोई ( विशाल ) वन शोभा पा रहा हो ॥ १८॥ - 
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जयद्रथसुखाश्वान्थे सिन्धुसौबीरबासिनः। 

आजग्सुः एथिवीपालाः कम्पयन्त इवाचलान्‌ ह ॥ १९ I 
सिन्धु और सौबीरदेशके निवासी जयद्रथ आदि अन्य राजा, पबेतोंको कॅपाते छुएसे दुर्यो- 
घनके पास आये ॥ १९ ॥ 

तेषामक्षौहिणी सेना बहुला विबभौ तदा । 

विधूयमाना वातेन बहुरूपा इवास्वुदाः ॥ २० ॥ 
उनकी वह एक अक्षौहिणी विशाल सेना उस समय हवासे उडाये जाते हुए अनेक रूपवाले 
मेघके समान प्रतीत होती थी ॥ २० ॥ 

सुदक्षिणश्च कास्बोजो यवनेश्व राकेस्तथा । 

उपाजगाम कौरव्यमक्षौहिण्या निशांते ` ॥२१॥ 
राजन्‌ ! कम्बोजनरेश सुदक्षिण भी यबनों और शकोके साथ एक अक्षौहिणी सेना लिये 
दुर्योधनके पास आया ॥ २१॥ 


तस्य सेनासमावायः शलभानामिवाबभौ । 

स च सम्प्राप्य कौरव्यं तत्रैवान्तदेधे तदा ॥ २२॥ 
उसका सैन्य-ससूइ टिड्ियोंके दलसा जान पडता था । वह सारा सैन्य-सश्चुदाय कोरव- 
सेनामें आकर विलीन हो गया ॥ २२ ॥ 

तथा साहिष्मतीवासी नीलो नीलायुधैः सह । 

महीपालो महावीयैदेक्षिणापथवासिसि! ॥ २३॥ 
इसी प्रकार माहिष्मती पुरीके निवासी राजा नील भी दाक्षिण देशके रहनेवारे श्यामवर्णके 
श्नधारी महापराक्रमी सेनिकोंके साथ दुर्योधनके पक्षमें आये ॥ २३॥ 


आवन्त्यौ च महीपालौ महाबलखुसंब्रतौ । 

पथगक्षौहिणीभ्यां तावभियातौ सुयोधनम्‌ ॥ २४॥ 
अवन्ती देशके दोनों राजा विन्द और अनुविन्द भी पृथक्‌ पथक्‌ एक अक्षौहिणी सेनासे 
बिरे हुए हुर्योधनके पास आये ॥ २४ ॥ 


केकयाश्च नरव्याघाः सोदया? पञ्च पार्थिवाः । 
संहषं EN 
यन्तः कोरव्यमक्षौहिण्या समाद्रवन्‌ ॥ २७ ॥ 


` क्रेकयदेशके पुरुषास्ेंह पाँच नरेश, जो परस्पर सगे भाई थे, दुर्योधनका हर्ष बढाते हुए 
एक अक्षौहिणी सेनाके साथ आ पहुँचे ॥ २५ ॥ 


STD TT 0 ९। &- 


अध्याय १९ | 


उद्योगपर्व । <७ 


Woes RSI SS तीन डी जी तीज) ५ 5057० 


हत्चतश्च सर्वेषां भूसिपानां महात्सनाम्‌ । 

तिसोऽन्थाः संसमवतन्त वाहिन्यो भरतर्षभ | २६॥ 
भरतश्रेषठ ! तदनन्तर इधर उधरसे समस्त महामना नरेशॉकी तीन अक्षौहिणी सेनाएँ और 
आ पहुंची ॥ २६॥ 

एवमेकादशाङ्त्ताः सेना दुर्योधनस्य ताः । 

युयुत्सनाना! .कौन्तेयान्नानाच्वजसमाळ्ुलाः ॥ २७॥ 
इस प्रकार दुर्योधनके पास सब मिलाकर ग्यारह अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र हो गयीं, जो 
भाँति-भाँतिकी ध्यजा-पताकाओंसे सुशोभित थीं और छन्तीकुमारोसे युद्ध करनेका उत्साह 
रखती थीं ॥ २७॥ 

न हास्तिनपुरे राजज्ञवक्ाशोड्मवक्तदा । 

राज्ञां सबलझुरुयानां प्राधान्येनापि भारत ॥ ९८ ॥ 
राजन्‌ ! दुर्योधनद्धी अपनी सेनाके जो प्रधान-प्रधान राजा थे, उनके भी ठहरनेके लिये 
दस्तिनापुरमें स्थान नहीं रह गया था ॥ २८॥ 

लत! पञ्चनदं चैव कुत्स्नं च कुरुजाइलम । 


तथा रोहितकारण्यं जरुभूभिः्च केवला ॥ २९॥ 
इसलिये भारत ! पञ्चनद प्रदेश, सम्पूर्ण कुरुजाडूगल देश, रोहितकवच ( रोहतक ), समस्त 
मरुधूमि ॥ २९ ॥ 

अहिच्छत्र कालकूटं गङ्गाकूलं च भारत | 

सारणा वाटधानं च यासुनइचैव पर्वतः ॥३०॥ 


अहिच्छत्र, कालकूट, गङ्गातट, वारण, दाटधान तथा याञ्चुनपर्वत ॥ ३० ॥ 
एष देशाः सुविस्तीणेः प्रभूतधनघान्यचान्‌। | 
बसूच कौरवेयाणां बलेन सुसमाकुलः ॥ ३१॥ 
यह प्रचुर घन-धान्यसे सम्पन्न सुविस्तृत प्रदेश छौरवोंकी सेनासे भलीमांति घिर गया ॥३ १॥ 
तत्र सैन्यं तथा युक्तं ददश स पुरोहितः । 
यः स॒ पाञ्चालराजेन प्रेषितः कौरवान्प्राति ॥ ३२॥ 
. ॥ हति भीमदाभारते उद्योगपबोणि एकोनविशोऽभ्यायः ॥ १९ ॥ ५३३॥ 
पाञ्चारराज द्रपदने अपने जिन पुरोहित ब्राह्मणको कौरवोके पास भेजा था उन्होंने वहाँ 
पहुंचकर कौरबोकी उस बिशार सेनाके जमावको देखा ॥ ३२ ॥ 
॥ प्रहाभारतके उद्योगपवेमे उक्षोसवाँ अध्याय खात ॥ १९॥ ५३३॥ 
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हेशम्पायन उपाच 
स तु औरव्यमासाथ द्रुपदस्य पुरोहितः । 
सत्कृतो घुतराष्ट्रेण 'भीष्मेण विहुरेण च ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- जनमेजय ! तदनन्तर हुपदके पुरोहित कौरवनरेशके पास पहुंचकर 
राजा धृतराष्ट्र, भीष्म तथा बिदुर द्वारा सम्मानित हुए ॥ १ ॥ 
सर्वे कौशल्यसुक्त्वादी पट्टा चैवमनासयस्‌ । 
सर्वसेनाप्रणेतृर्णां मध्ये वाक्‍्यखुवाच हृ ॥९॥ 
उन्होंने पहले ( अपने पक्षके लोगोंका ) सारा कुशल समाचार बताकर धृतराष्ट्र आदिके 
स्वास्थ्यका समाचार पूछकर फिर सम्पूर्ण सेनानायकोंके समक्ष इस प्रकार वचन कहे॥२॥ 
संवैभैबद्भिबीदितो राजधर्मः सनातन! । 
वाक्योपादान हेतोर्तु बक्ष्या्ि विदिते सति ॥ ३॥ 
: जाप सब लोग सनातन राजधर्मको अच्छी तरह आनते हैं | जाननेपर भी अन्तमं कुछ 
आपलोगोंके शुखसे भी सुननेका अबसर मिले इसालिए छुछ कहंगा ॥ ३॥ 
घृतराइश्व पाण्डुश्च सुत्तावेकस्य विश्रुतौ । 
तयोः समानं द्रविणं पैतृकं नाज संशयः ॥४॥ 
राजा धृतराष्ट्र तथा पाण्डु दोनों एक ही पिताके सुविख्यात पुत्र हैं। पैतृक तस्पारिगे 
दोनोंका समान अधिकार है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है ॥ ४॥ 
शतराष्टरस्य थे पुत्नास्ते प्राप्ताः पैतुकं बसु । 
पाण्डुपुञाः कथं नाम न प्राप्ताः पैतूक बसु ॥५॥ 
यृतराष्ट्रके जो पुत्र हैं, उन्होंने तो पैतृक घन प्राप्त कर लिया, परंतु पाण्डबोंको वह पैदक 
सम्पत्ति क्यों प्राप्त नहीं हुई ॥। ५.॥ ` 
एवं गते पाण्डवेयैबिंदित वः पुरा यथा । 
| न प्राप पैतृक द्रव्यं धातेराष्ठेण संबृतस्‌ ॥.६॥ 
धुतराष्ट्रके पुत्र दुर्योधनने सारा धन अपने अधिकारमें कर लिया; इसलिये पाण्डुपुत्रोको 
पैतृक धन नहीं मिला है, यह बात आपलोग पहलेते ही जानते हैं ॥ ६ ॥ 
प्राणान्तिकेरप्युपाचे। प्रथसद्धिरनेकशः । - 
; शेषबन्तो न शाक्तिता नायितुं यमसादनम्‌ ॥७॥ 
उसके बाद दुर्योधन आदि धृतराष्ट-पुत्रोंके द्वारा प्राणान्वकारी उपायों द्वारा अनेक बार 


पाण्डवोंको नष्ट करनेका प्रयत्न करने पर भी इनकी आयु शेष थी, इसलिये वे इन्हें यम- 
लोक न पहुंचा सके ॥ ७॥ § र bop 
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पुनश्च चार्थितं राज्यं स्वबलेन महात्मभिः । 

छझनापहत॑ श्षुद्वैधातराट्रे: सलौबलैः ॥८॥ 
“ फिर महात्मा पाण्डबोंने अपने बाहुबल्से नूतन राज्यकी प्रतिष्ठा करके उसे बढ़ा लिया; 
परंतु शक्ुनिसहित क्षुद्र धृतराष्टरपुत्रोंने जूएमे छलकपटका आश्रय ले उसका हरण कर 
छिया ॥ ८ ॥ 

तब्प्थलुझत कसे तथायुक्तमनेन बै । 

वासिताइच महारण्ये वर्षाणीह योदश ॥९॥ 
“तत्पश्चात्‌ धृतराष्ट्रे सी उस झूतकर्मक्षा अनुमोदन किया और उन्होंने जैसा आदेश दिया, 
उसके अलुसार पाण्डव महान्‌ बनमें तेरह वर्षोतक निवास करनेके लिये विबश हुए ॥ ९॥ 

सभायां क्लेशितैर्वीरैः सह सायेस्तथा स्ूचाम्‌। 

अरण्ये विविधाः छेशाः सस्प्रापास्तैः खुदार्णाः ॥ १०॥ 
/ पत्नीसाहित वीर पाण्डवोंको कोरव-सभामें भारी कलेश पहुंचाया गया तथा वनमें भी उन्हे 
नाना प्रकारके भयंकर कष्ट भोगने पडे ॥ १० ॥ 

तथा विराटनगरे योन्यन्तरगतैरिव । 

प्रातः परमसंकछेशों थथा पापैसेहात्मभिः ॥११॥ 
“इतना ही नहीं, दूसरी योनिमें पडे हुए पापियोकी तरह विराटनगरमें भी इन महात्माओंको 
महान्‌ क्लेश सहन करना पडा है ॥ ११॥ 

ते सर्वे एछतः कुत्वा तत्सर्वं पू्वेकिल्बिषस । 

सामैय कुरुभिः साधेमिच्छन्ति कुरुपुक्षवाः ॥ १२॥ 
' पहलेके किये हुए इन सब अस्याचारोंको झुलाकर बे कुरुश्रेह्ठ पाण्डव अब भी इन 
कौरबोंके साथ मेल-जोल ही रखना चाहते हैं ॥ १२ ॥ 

त्तेषां च वृत्तमाज्ञाय वृत्तं दु्योधनस्य च । 

अलुनेतुमिद्ाहेन्ति घुतराएद्र खुहज्जनाः ॥१३॥ 
४ पाण्डबोके आचार-व्यवहारको तथा दुयोधनके बर्तावको जानकर ( उभयपक्षका हित 
चाइनेवारे ) सुहृदोंका यह कर्तव्य है छि वे धृतराष्टरको समझावें ॥ १३ ॥ 

न हि ते विग्रहं वीराः छुवेन्ति कुरूमिः सह! 

अविनाशेन लोकस्य काडूक्षन्ते पाण्डवाः स्वकर ॥१४े॥ 
“बीर पाण्डव कौरबोंके साथ युद्ध नहीं कर रहे हैं, पे जनसंहार किये विना ही अपना 
राज्य पाना चाहते हैं ॥ १४ ॥ 

१२ ( म. सा. उद्योग. ) 
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यञ्चापि धातेराष्ट्स्थ हेतुः स्यात्‌ विग्रहं प्रति । 

स च हेतुर्न मन्तव्यो बलीयांसस्तथा हिते ॥ १७ 
“दुर्योधन जिस हेतुको सामने रखकर युद्धंके लिये उत्सुक है, उसे यथार्थ नहीं मानला 
चाहिये; क्योंकि पाण्डन इन कोरवासे आधिक बरिष्ठ है ॥ १६ ॥ 

अक्षौहिण्यो हि सपैव धर्भुञ्रस्य संगताः । 

युयुत्समानाः कुरुभिः प्रतीक्षन्तेऽस्य झासनस्‌ ॥ RN 
धर्मपुत्र युविष्ठिरके पास सात अक्षौहिणी सेनाएं भी एकत्र हो शयी इ, जो कोरबॉके साथ 
वुद्धझी अभिलाषा रखकर उनके आदेशभरकी प्रतीक्षा कर रही हैं ॥ १६ ॥ 

अपरे एुरुषव्याघाः सहस्राक्षौहिणीसघाः । 

सात्यकिमीमसेनश यौ च खुघहाबलौ ॥ १७॥ 
“इसके सिवा सात्यकि, भीमसेन तथा महाबली नइुल सहदेव आदि जो दूसरे पुरुपलिह 
बीर हैं वे अकेले हो हजार अक्षौहिणी सेनाओंके समान हैं ॥ १७॥ 

एकादशैता) एतना एकतस् समागताः । 

एकतश्च महाबाहुबेहुरूपो धनंजयः _ ॥१८॥ 
एक ओरसे आई हुई कौरवोंकी ये ग्यारह अक्षौहिणी सेनायें हों तथा दूसरी ओर केबल 
अनेक रूपधारी महाबाहु अजुन हों, तो वे अकेले बी इन सबके लिये पर्याप हैं ॥ १८ ॥ 

यथा किरीटी सेनाभ्यः सर्ाऽ्यी व्यतिरिच्यते । 

एवमेव महाबाहुवोखुदेयो महाय्युतिः ॥ १९॥ 
“जैसे किरीटधारी अजुन अकेले ही इन सब सेनाओंसे बढकर हैं, उसी प्रकार महातेजस्वी 
महाबाहु श्रीकृष्ण भी हैं ॥ १९ ॥ 

बहुलत्वं च सेनानां विनं च किरीटिन! । 
. ___ वुद्धमत्तां च कृष्णस्य बुद्ध्वा युध्येत को नरः ॥२०॥ 

युधिष्ठिरकी सेनाओंकी अधिकता किरीटधारी अजुनके पराक्रम तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 

बुद्धिमत्ताको जान लेनेपर कौन मनुष्य पाण्डबोके साथ युद्ध कर सकता हे? ॥ २० ॥ 

ते भवन्तो यथाधर्म यथासमयसेच च | 

प्रयच्छन्तु प्रदातव्यं सा चः कालोऽत्यगादथस्‌ ॥ २१॥ 
A ॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि वशोऽध्यायः ॥ २० ३ ५५७॥ 

अतः आपलोग अपने धर्म और पहले की हुई प्रतिज्ञाके अनुसार पाण्डबोंको उनका आधा 


राज्य, जो उन्हें मिळना ही चाहिये, दे दीजिये । कहीं ऐसा न बन्द वर 
आप लोबॉके हाथसे निकल जाय ? ॥ २१॥ ऐसा न हो कि यह सुन्दर अब 


॥ महाभारतके उद्योगपर्वम बीसचों अध्याय समाप्त ॥२०॥ ५५४ 0 


अध्याय २१ ] ४ डद्योगपचं । ९१ 


ROSSI IDS 


~ त्ताः 


3 टेप ४ 
वैज्ञम्पांगन उद्याच 

तस्य तद्च्न शुत्या प्रज्ञावद्धी महाय्युतिः । 
E सर्पूञ्यैनं यथाकालं भीष्मो वचनमन्वील्‌ ॥१॥ 
वेशस्पायन बोरे- जनभेजय !, पुरोहितक्षी यह बात सुनकर बुद्धिमे बढे-चढे महातेजस्वी 
सीष्मने समयके अनुरूप उनकी पूजा करके इस प्रकार कहा ॥ १॥ 

दिष्टया झुशालिनः सर्वे पाण्डवाः सह बान्धवैः । 

दिष्टया सहायवन्तश्च दिष्टया धर्म च ते रताः ॥२॥ 
“र्न्‌ ! सब पाण्डव अपने भाईयोंके साथ सकुशल हैं, यह सौमाग्यकी बात है । 
सौमाग्यसे ही उनके बहुतसे सहायक हैं तथा सौमाग्यसे ही वे धर्मम भी तत्पर हैं ॥२॥ 

दिष्टया च संधिकासास्ते जातरः छुरुनन्दनाः । 

दिष्टया न युद्धमनसः सह दासोदरेण ते ॥३॥ 
८ कुहकुलको आनन्दित करनेवाले पाचों आई पाण्डव सन्धिकी इच्छा रखते हैं, यह सौभा- 
ग्यका विषय है । वे भीकृष्णके साथ युद्धे मन नहीं छगा रहे हैं, यह भी सोभाग्यकी 
बात है ॥ ३ ॥ 

अवता सत्यसुक्त च सवेभेतन्न संशयः । 

अतितीक्ष्णं तु ते वाक्यं ज्राह्मण्यादिति से सतिः ॥४॥ 
। आपने जितनी बातें कही हैं, वे सब सत्य हैं; इसमें संशय नहीं है । परंतु आपकी बातें 


> 


बडी तीखी हैं । यह तीक्ष्णता ब्राह्ण-स्वभावके कारण ही है, ऐसा मेरा विचार है ॥ ४॥ 
असंदायं क्लेशितास्ते बने चेह च पाण्डवाः । 
परापञाञ्च घर्सतः सर्वं पितुधेनमसंशयघ्त्‌ ha 
८ निःसंदेह पाण्डव बनमें और यही भी दुःखी हुए हें । उन्हें धमतः अपनी सारी पेतृक 
सम्पत्ति पानेका अधिकार प्राप्त हो चुका है; इसमें भी कोई संशय नहीं है ॥ ६॥ 
किरीटी बलवान्पार्थः कुतास्जश्च महारथः । 
को हि पाण्डुखुतं युद्धे विषहेत घनजयस्‌ i ६॥ 
कुन्तीपुत्र किरीटधारी महारथी अजुन बर्बरान्‌ तथा आ्जविद्यामें निपुण हैं। कौन ऐसा वीर 
है, जो युद्धमें पाण्डुपुत्र अनका वेग सह सके ? ॥ ६ ॥ 


x 


९२ महाभारते । | ` [ डद्योगपई 
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अपि बज्रघरः साक्षात्किछतान्ये घलुश्षेतः । 

त्रथाणासपि लोकानां समर्थ इति मे सतिः J 
८ साक्षात बजारी इन्द्र भी युद्धमें उनका सामना नहीं कर सकते; फिर दूसरे धदुधरोंकी 
बात ही क्या है ? भेरा तो ऐसा विश्वास है कि अजुन तीनों लोकोंका सामना करनेमें 
समर्थ हैं ! ॥ ७॥ | 

सीष्से ब्रुवति तद्वाक्यं ष्टमाक्षिप्थ सन्युसान्‌ । 

दुर्योधन समालोक्य कर्णा वचनपन्रचील्‌ ॥ ८ ॥ 
भीष्म इस प्रकार कह ही रहे थे कि क्रोधी कनि दुर्योधनकी ओर देखकर शृष्टतापूवेक 
आक्षेप करते हुए यह बात कही ॥ ८ ॥ 

न तज्ञ विदितं ब्रह्मछोके सूतेन केनचित्‌ । 

पुनरुक्तेन कि तेन आषितेन पुनः पुनः ॥९॥ 
“ब्रह्मन्‌ ! इस लोकें जो घटना बीत चुकी है, यह किसीको ज्ञात न हो, ऐसी बात नहीं 
अर्थीत्‌ सभी उसे जानते हैं पर भाषण देनेसे क्या लाभ ? ॥ ९ ॥ 

दुयोंधनार्थे शकुनिश्ेत्रे निर्जितवान्पुरा । 

समयेन गतोऽरण्यं पाण्डुपुञ्रो युधिषिरः ॥ १०॥ 
“ पहले शङुनिने दुर्योधनके लिये पाण्डुपुत्र युधिषिरको चूत-क्रीडामे परास्त किया था और 
वे उस जूएकी शतके अनुसार बनभें गये ॥ १० ॥ 

न तं समयमाहत्य राज्याभिच्छति पैलूकम । 

बलक्षाश्चित्य सत्स्यानां पाञ्चालानां च पार्थिव ॥११॥ 
“युधिष्ठिर उस शतेका पालन करके अपना पेतृक राज्य चाहते हों, ऐसी बात नहीं है । 
बह राजा तो मत्स्य और पाञ्चाल देशकी सेनाके भरोसे राज्य लेना चाहते हैं ॥ ११॥ 

दु्थोधनो भयाहिडनन दद्यात्पादक्षन्ततः । | 
व धमेतस्तु मही कृत्स्नां प्रदद्याच्छत्रवेडपि च ॥१९॥ 

विन ! दुर्योधन किसीके अयसे अपने राज्यका पैरके बराबर भाग भी नहीं देंगे; पर 

यदि धर्मानुसार कोई मांगे तो ये झत्रुों भी समूची एथ्बीतक दे सकते हैं ॥ १२॥ 

यदि काड्क्षन्ति ते राज्य पितृपैतामह पुनः । 

यथाप्रातिज्ञ काल तं चरन्तु चनमाश्रिताः ॥ १३ ॥ 
यदि पाण्डव अपने चाप-दादाका राज्य लेना चाहते हैं तो पूर्व-प्रतिज्ञाके अनुसार उतने 
सम्यतक पुनः बनमें निवास करते हुए बिचरे ॥ १३ ॥ 


अध्याय २१ | ; उद्योगपचं । ९३ 
लतो दुयोंधनस्याङ्के वतेन्तामकुतोभया! । 
नका ष्ठा < धि 
अधानिकामिमां रु कुयुमौरुयोद्धि केवलम्‌ ॥१४॥ 
तत्पश्चात्‌ ने दुर्योधनके आश्रयमें निर्भय होकर रह सकते हैं । केवल मूखेतावश वे अपनी 
बुद्धिको अध्मपरायण बना रहे हैं ॥ १४॥ 


अथ ते ध्ेसुत्खज्य युद्धामिच्छन्ति पाण्डवाः । 
आसाद्येमान्कुरुश्रे्ान्स्मरिष्यान्ति बचा सम ॥ १५॥ 
यदि पाण्डव थर्मेको त्याणङर युद्ध ही करना चाहते हैं तो इन झुरुभ्रेष्ठ वीरोसे भिडनेपर 
मेरी बात याद करेंगे ॥ १५ | 


भीष्म उषा 

कि बु राधेय वाचा ते कमे तत्स्मतुंमहेसि । 

एक एव यदा पार्थः षड्रथाञ्जितवान्युधि ॥१६॥ 
भीष्म बोरे- राथानन्दन ! तू जो इस प्रकार बढ-बढकर बातें बनाता हे, इससे क्या 
होगा ? तुझे पाथेका वह पराक्रम याद करना चाहिये, जब कि विराटनगरके युद्धमें उन्होंने 
अकेले ही सम्पूण सेनासाहित छः अतिरथियाको जीत लिया था ॥ १६॥ 

न चेदेनं करिव्यासो यदयं ज्राह्मणोऽञ्रवीत्‌ । 

शुचं युधि हतास्तेन भक्षयिष्याम पांखुकान्‌ ॥ १७॥ 
इन ब्राह्मणेदवर्तान जो कुछ कहा है, यदि इमलोग तदलुसार कार्य नहीं करेंगे तो यह + 
निश्चय है कि युद्धमें पाण्डुनन्दन अजुनके हाथसे मारे जाकर हमें धूल खानी पडेगी ॥१७॥ 


शैज्वंपाशन्‌ उषा 

घुतराष्ट्रस्ततो भीष्मभतुसान्य प्रसाद्य च । 

अवंअत्स्ये च राघेथमिदे वचनसन्रवीत्‌  ॥१८॥ . 
ैञ्ञम्पायन बोले- जनमेजय ! तदनन्तर धृतराष्ट्रने कणको डॉटकर भीष्मका समथन करके 
तथा उन्हें प्रसन्न करके ( उस पुरोहितसे ) इस प्रकार वचन कहा ॥ १८ ॥ 

अस्मद्धितमिद वाक्य भीष्मः शान्तनवोष्ञवीत्‌ । 

पाण्डवानां हितं चैव स्वस्थ जगतस्तथा ॥ १९॥ 
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६ शान्तनुनन्दन भीष्मने हमारे लिये यह हितकर बात कही है । इसमें पाण्डबोका तथा 
सम्पूर्ण जगतका भी हित हे ॥ १९॥ 


५४ ददार [ संजसयासप 
चिन्तयित्वा तु पार्थेभ्यः प्रषयिष्यामि संजयस्‌ । 
स अवान्म्रतियात्बद्य पाण्डवानेव साचिरख्‌ ॥३०॥ 
 ्रहमन्‌ ! अब में कुछ सोच विचारकर पाण्डवोंके पास संजयको भेजूगा । आप पुनः 
पाण्डवोंके पास ही पधारें, विलम्ध न करे! ॥ २० ॥ 
स तं सत्कृत्य कौरव्यः प्रेषयामास पाण्डवान्‌ । 
सभामध्ये समाहूय संजयं चाक्यमज्रचीत्‌ ॥ २१॥ 

॥ इति भ्रीमद्दामारते उद्योगपर्वणि पकविशोऽष्यायः॥ समाघतसुद्योगपचे ॥ २१॥ ५७५॥ 
तदनन्तर राजा धृतराष्रने उन ब्राह्मणका सत्कार करके उन्हें पाण्डबोंके पास वापस भेजा 
और समामें संजयो बुलाकर यह बात कही ॥ २१॥ 

३ मदाभारतके उद्योगपर्वम इकीसवां अध्याय खमाप्त। उद्योगपर्व समाप्त ॥ २१॥ ५७७ ॥ 


घुतराष्ट्र उपाच 

प्रा्ानाहुः संजय पाण्डुएुञ्रालुपछ्ुञ्ये तान्विजानीहि गत्क्षा । 

अजालशाज्ञं च सभाजयेथा दिष्टयानघ ग्रामछुपस्थितर्त्यम्न ॥१॥ 
धृतराष्ट्र बोला- संजय ! लोग कहते हैं कि पाण्डव उपप्छव्य नामक स्थानमें आ गये हैं। 
तुम वहाँ जाकर उनका समाचार जानो। अजातचत्रु युधिष्टिरसे आदरपूर्वक मिलकर कहना, 
सोमाग्यकी बात है कि हे निष्पाप युधिष्ठिर ! अपने योग्य गांवमें आ पहुँचे हैं ॥ १ ॥ 

सवोन्वदेः संजय स्वस्तिमन्तः कूच्छं वासमतदहा निरुष्य । 

तेषां शान्तिबि्यतेऽस्माखु शीघ्र मिथ्योपेतानासुपक्रारिणां सतास्‌ ॥ २॥ 
संजय ! सब पाण्डवोंसे कहना कि हम लोग सकुशल हैं । पाण्डवलोग मिथ्यासे दूर रहने- 
बाले, परोपकारी तथा साधुपुरुष हैं| वे बनवासका कष्ट ओगने योग्य नहीं थे, तो भी 
उन्होने वनवासका नियम पूरा कर लिया है । इतनेपर भी हमारे ऊपर उनका क्रोध शीघ्र 
ही शान्त हो गया है ॥ २॥ 

नाहं कचित्संजय पाण्डवानां मिथ्याब्राति क्श्चन जात्वपहयम । 

सर्वा श्रियं ह्यात्मवीर्येण रब्ध्वा पर्याकार्षुः पाण्डवा सह्यमेव ॥ ३॥ 
संजय ! मेंने कमी कहीं पाण्डवोमें थोडी-सी भी मिथ्या बाति नहीं देखी है । पाण्डवोंने 
अपने पराक्रमसे प्राप्त करके सारी सम्पत्ति मेरे ही अधीन कर दी थी ॥ ३॥ 


अ“ ५-०. य्य कक यसय 


छष्याय २२ | , उद्योगपये । ९७ 


दोर्ष त. नाधिगच्छे परीक्षज्षित्य कंचिद्येन गर्हय पार्थान्‌! 
Se ० कुबेन्ति नित्य खुखप्रिया नालुरुध्यन्ति कामान्‌ ॥ ४॥ 
मेंने सदा हूँढते रहनेपर भो इन्तीपुत्रॉका कोई ऐसा दोप नही देखा है, जिससे उन पाण्डवो 
निन्दा करू | १ सदा धर्म और अर्थके लिये ही कर्म करते हैं, कामनावश मानासेक प्रीति 
और खी-पुत्रादि प्रिय वस्तुओंमें नहीं फॅसते हैं- काम-मोगमें आसक्त होकर धर्मका परि- 
त्याग नहीं करते हैं ॥ ४॥ 

घल शोतं क्षुत्पियासे तथैच निद्रा तन्द्री कोधहची प्रसादस । 

घृल्या चैच प्रज्ञया चाभिभून धमोथेयोगान्प्रथतन्ति पार्था ॥५९॥ 
पाण्डव घाम-शीत, भूख-प्यास, निद्रा-तन्द्रा, क्रोघ-हर्ष तथा प्रमादको घेये एवं विवेकपूर्ण 
बुद्धिके द्वारा जीतकर धर्म और अर्थक्षे लिये ही प्रयत्नशील बने रहते हैं ॥५॥ 

त्यजन्ति मिज्रेषु धनानि काले न संचासाज्जीयेति मैज्मेषाम्‌ । 

यथाहमानाथेकरा हि पा्थास्तेषां द्वेष्टा नास्त्याजमीढस्य पक्षे ॥ ६॥ 
वे समथ पडनेपर सित्रोंको उनकी सहायताके लिये धन देते हैं। दीघेकालिक प्रवाससे भी 
उनकी मैत्री क्षीण नहीं होती है । इन्तीके पुत्र सबका यथायोग्य सत्कार करनेवाले हैं । 
अजमीढवंशी इम कौरबोंदे पक्षमें उनसे कोई भी द्वेष करनेबाला नहीं है ॥ ३ ॥ 

अन्यत्र पापाह्विषमान्मन्दवुद्धेछेयोधनातकषुद्रतराच कणात्‌। 

तेषां हीमे हीनलुखपियाणां महात्मनां संजनथान्ति तेजः ॥७॥ 
सिवाय पापी, बेईमान तथा मन्दबुद्धि दुर्योधन एवं अत्यन्त क्षुद्र स्वभाववाले कर्णको छोडकर 
दूसरा कोई भी उनसे द्वेष रखनेवाला नहीं है। केवल दुर्योधन और कर्ण आदि ही सुख 
और प्रियजनोंसे बिछुडे इए महामना पाण्डबॉके मनमें क्रोध उत्पन्न करते रहते हैं ॥ ७॥ 

उत्थानवीर्यः सुखमेधमानो दुर्योधनः खुकुत सन्यते तत्‌ । 

तेषां आगं यच्च सन्येत बालः शक्‍य हतुं जीवतां पाण्डवानास्‌ ॥८॥ 
दुर्योधन आरस्प्मे ही पराक्रम दिखानेवाला दै, ( अन्तक उसे निभा नहीं सकता; ) 
क्योंकि वह सुखमें ही पलकर बडा हुआ है । वह इतना सूखे दै कि पाण्डबोंके जीते-जौ 
उनका भाग इर ठेना सरल समझता है । इतना ही नहीं, वह इस कुकमेको उत्तम कमे भौ 
मानने लगा है ॥ ८ ॥ 

यस्यार्जुनः पदवी केशवश्च वृकोदरः सात्यकोऽजातशञोः । 

साह्रीपुत्री छंजयाश्वापि सर्वे पुरा युद्धात्लाइ तस्य पदान्‌ ॥ व ॥ 
अजुन, भगवान्‌ श्रीकृष्ण, भीमसेन, सात्याकि, नकुछ, सहदेव और सम्पूर्ण सुद्नयवंशी बौर 
जिस अजातशत्रु युविष्ठिरके पीछे चलते हैं, उन युधििरको सुद्र पहले हौ उनका राज्व- 
भाग दे देनेमें भलाई है ॥ ९ ॥ 


९६ सहाभारते । [ संजययानपदे | 
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स छोवैक! पएथिवी सव्यसाची गाण्डीयधन्या प्रणुदेद्रथस्थः । 

तथा विष्णुः केशवोऽप्यप्रश्ृष्यो लोकञयस्णाधिपतिमेहात्मा ॥ १०॥ 
गाण्डीवधारी सव्यसाची अर्जुन रथमें बैठकर अकेले ही सारी ए्रथ्तीको जीत सकते हैं । 
इसी प्रकार विजयशील एवं दुर्धष महात्मा श्रीकृष्ण भी तीनों लोकोंको जीतकर उनके 
अधिपति हो सकते हैं ॥ १० ॥ 

तिछेत कस्तस्य सत्यः पुरस्ताद्यः सर्वदेवेषु वरेण्य इंडघः । 

पन्यघोषान्प्रबपञ्दारौघान्पतङ्सङ्घानिस शीघवेगान्‌ ॥११॥ 
जो समस्त देवॉमें एकमात्र सर्वश्रेष्ठ बीर हैं, जो मेघ-गजेनाके समान गम्भीर शब्द करनेवारे 
तथा टिड़ियोंके दळकी भाँति तीव्र वेगसे चलनेवाले बाणससूहोंकी वर्षा करते हैं, उन 
वीरवर प्रशंसनीय तथा बरेण्य अजुनके सामने कौन सलुष्य ठहर सकता है ?॥ ११॥ 

दिशं हथुदीचीसपि चोत्तरान्कुडन्गाण्डीवधन्वैकरथो जिगाय । 

घनं चेषाभाहरत्सव्यसाची सेनानुगान्बलिदांअ्चै्च चक्र ॥ १५॥ 
गाण्डीब धनुष धारण करके एकमात्र रथपर आरूढ हो सव्यसाची अजुनने उत्तर दिशा 
और उत्तर कुरुदेशको जीत लिया था और उन सबकी घन-सम्पात्ति जीतकर ले आये थे । 
उन्होंने बलिदोंको भी जीतकर अपनी सेनाका अलुगासी बनाया था ॥ १३ ॥ 

यञ्चैच देवान्खाण्डवे सव्यसाची गाण्डीवधन्वा प्रजिगाय सेन्द्रान । 

उपाहरत्फल्युनो जातवेदसे यशो सानं चर्धयन्पाण्डचानाम्‌ ॥१३॥ 
जिस सव्यसाची अजुनने गाण्डीव धनुषसे खाण्डववनमें इन्द्रसहित. सम्पूर्ण देवताओपर 
विजय पायी थी और फल्युनके यश तथा सम्मानकी बृद्धि करते हुए अभिदेवको वह बन 
उपद्वारके रूपमें अर्पित किया था ॥ १३ ॥ ः 

गदाशतां नास्ति समोऽस्ति भीसाद्स्त्थारोहो नास्ति समञ्च लस्य । 

रथेऽञनादाहुरहीनमेनं बाहोबेले चायुतनागवीणैम्‌ ॥ १७ ॥ 
गदाधारियॉमें इस थूतलपर भीमसेनके समान दूसरा कोई नहीं है और न उनके-जैसा कोई 
हाथीसवार ही है । रथमे बैठकर युद्ध करनेकी कठायें भी वे अुनसे कम नहीं बताये जाते 
हे आर बाहुबलमें तो वे दस हजार हाथियोंके समान शक्तिशाली हैं ॥ १४ ॥ 

शिक्षित: कृतवैरस्तरस्वी दहेत्कुडस्तरसा घातेरा््रान 
कान मय सागा ससव साहा. ३. 
पुत्रोंने वैर ठान रक्खा है और वे गशाली बार हैं। उनके साथ भेरे 
डन कसा ह आर थे सदा अत्यन्त अमर्षे भरे रहते हैं; अतः यदि युद्ध हुआ 
तो क्रोधी भीमसेन मेरे पुत्रोंको ( अपनी कोपाभिसे ) जलाकर भस्म कर देंगे । साक्षात 
इन्द्र भी उन्हें युद्धमें बळपूर्वक परास्त नहीं कर सकते ॥ १५॥ र 
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झुचेलसौ बलिनो शीघ्रहस्तौ सुशिक्षितौ आतरौ फल्युनेन । | 

इनी यथा पक्षिपूगान्श्जन्तौ लाद्रीपु्ौ नेह कुरून्बिशेलाम्‌ ॥१६॥ 
माद्रीनन्दन नझुल और सहदेव भी शुद्धचित्त और बलवान हैं। अल्न-संचालनमें उनके 
हाथोंकी झुती देखने ही योग्य है । स्वयं अजुनने अपने उन दोनों भाइयोको युद्धकी 
अच्छी शिक्षा दी है । जैसे दो बाज पक्षियोंके समुदायको सर्वथा नष्ट कर देते हैं । इसी 
प्रकार वे दोनों भाई शन्रुओसे मिडकर उन्हें जीवित नहीं छोड सकते ॥ १६॥ 


Cris 


तेया अध्ये वर्तमानस्तरसी चृष्टशुरूनः पाण्डवानामिहैकः । 

सहामात्यः सोमकानों प्रवहेः संत्यक्तात्या पाण्डवानां जयाथ ॥ १७॥ 
पाण्डवोंके पक्षे भषटचुम्न नामसे प्रसिद्ध एक बलवान्‌ योद्धा दै, जो सोमकवंशका शरेष्ठ 
राजकुमार है । मैंने सुला दै, उसने पाण्डवोंके लिये मल्त्रियोंसहित अपने शरीरको निछावर 
कर दिया है ॥ १७॥ | 

लहोबितअरिता्ों यथस्थः शाल्वेयानामधिपो चै विराट । 

सह पुञ्नैः पाण्डवार्थे च शम्वद्युधिष्ठिरं भक्त इति श्रुतं भे ॥ १८॥ 
शाल्वदेशके राजा विराट भी अपने पुत्रोके साथ पाण्डबोंकी सहायताके लिये सदा उद्यत 
रहते हैं । मैंने सुना है कि वे युधिष्ठिरके बडे भक्त दें । कारण यह है कि अज्ञातवासके 
समय वे युधिष्ठिरके साथ एक वर्षे रहे और युधिष्ठिरके द्वारा उनके गोधनकी रक्षा हुई है । 
अवस्थामै शुद्ध होनेपर भी वे युद्धमें नौजबानसे जान पडते हैं ॥ १८॥ 

आअवरुद्धा घलिनः केकयेभ्यो महेष्वासा आतरः पञ्च सन्ति । 

क्षेकयेश्यो राज्यमाकाङ्क्षमाणा युद्धाथिनश्चाचुवसन्ति पाथान्‌ ॥ १९॥ 
केकयदेशसे बाहर निकाले हुए पाँच भाई केकयराजकुमार महान्‌ घलुधर एवं रथी वीर हैं। 
घे पाण्डबोंके सइयोगसे केकयदेशके राजाओंसे पुनः अपना राज्य लेना चाहते हैं, इसलिये 
उनकी ओरते युद्ध करनेकी इच्छा रखकर उत्हींके साथ रह रहे हैं॥ १९॥ 

सर्वे च वीराः शथिवीपतीनां समानीताः पाण्डवार्थे निविष्टाः | 

श्राबई अक्तिमतः श्रणोधि पीत्या युक्तान्सञ्जितान्धमराजम्‌ ॥२०॥ 
मैं यह भी सुनता हूँ कि राजाओंमें जितने दीर हैं, वे सब पाण्डबोंकी सहायताके लिये 
आकर उनकी छावनीयें रहते हैं। वे सबके सब शौर्यसम्पन्न, युविष्ठिरके प्रति भक्ति रखने- 
बाठे, प्रसन्नाचित्त एवं धर्भराजके आश्रित हैं ॥ २० ॥ 

१३ ( महा. भा. उद्योग. ) 


वट महाभारते । [ खंजययानपत | 


गियोश्रया दुर्गनिवासिनश्च योधाः पृथिव्यां कुलजा विशुद्धाः । 

स्लेच्छाश्च नानायुधवीयेवन्त! समागताः पाण्डवार्थे निविष्टाः ॥ २१ 
पतोपर रइनेवाले, दुम भूमिमें निवास करनेवाले एवं समतल भूमिके निवासी योद्धा, 
जो कल और जातिकी इष्टिसे बहुत शुद्ध हैं, बे तथा म्लेच्छ भी नाना प्रकारके अख्न-शस्न 
एवं बल-पराक्रमसे सम्पन्न हो पाण्डवोंकी सहायताके लिये आये हैं और उनके शिबिरमें 
निवास करते हैं ॥ २१॥ 

पाण्डयय्य राजामित इन्द्रकल्पो युचि प्रवीरैबहभिः समेतः । 

स्षागतः पाण्डवार्थे महात्मा लोकप्रवीरोऽप्रतिवी येतेजाः ॥ २२॥ 
पाण्डच देशके महामना राजा, जो संसारके सुविख्यात वीर, अलुपम पराक्रम और तेजसे 
सम्पन्न तथा युद्धे देवराज इन्द्रके समान हैं, पाण्डबोकी सहायताके लिये बहुतसे प्रमुख 
योद्धाओंके साथ पधारे हैं ॥ २२॥ | 

असनं द्रोणादजुनाङ्वाखुदेवात्करपाद्‌भीष्माद्येन कृतं शृणोसि । 

यं तं कार्षिणप्रतिमं प्राहुरेक स सात्यक्षिः पाण्डवार्थे निविष्टः ॥२३॥ 
जिसने ट्रोणाचाये, अर्जन, श्रीकृष्ण, कृपाचार्य तथा मीष्मसे भी अ्नविद्या सीखी है तथा 
जिस एकमात्र वीरको श्रीकृष्णपुत्र प्रबुड्नके समान पराक्रमी बताया जाता है, बह सात्यकि 
भी, सुनता हूँ, पाण्डबोंकी सहायताके लिये आकर टिका हुआ है ॥ २३॥ 

अपाश्रिताइचोदिकरूषकाश्च सर्वोत्साहे सूमिपालैः समेलाः । 

तेषां सध्ये सूर्येसिवातपन्तं श्रिया वृतं चेदिपर्ति ज्वलन्तम्‌ ॥ २४ ॥ 
युधिष्ठिरके राजसययज्ञमे चोदि और करूषदेशके भूपाल सब प्रकारकी तेयारीसे संगठित 


होकर आये थे । उन सबके बीचमें चेदिराज शिशुपाल अपनी दिव्य शोभासे तपते हुए 


वयकी भाँति प्रकाशित हो रहा था ॥ २४ ॥ 

अस्तरुभन्रीयं युधि मन्यमानं ज्याकषेतां श्रेष्ठतम एथिव्यास्‌ । 

सबात्साहं क्षत्रियाणां निहत्य प्रसद्य कृष्णस्तरसा ममर्द ॥ २५॥ 
युद्धे उसके वेगको रोकना असम्मव था । घलुषकी प्रस्यञ्चा खींचनेबाले भूमण्डलके सभी 
योद्धाओम शिशुपाल एक श्रेष्ठतम वीर था । यह सब समझकर भगवान्‌ श्रौकृष्णन वहाँ 
चेदिदेशीय क्षत्रियोंके सम्पूर्ण उत्साहको नष्ट करके हृठपूवेक बडे बेगसे शिद्युपालको मार 
डाला ॥ २५॥ 

यशोमानौ वर्घयन्यादवानां पुरासिनाचिछिशुपालं समीके । 

यस्य सर्वे वर्धयन्ति स्म मानं करूषराजप्रसुखा नरेन्द्राः ॥ २६॥ 
कल्पराज आदि सब नरेश जिसका सम्मान बढाते थे, उस शिशुपालको यादवोंके यश 
और मानकी बृद्धिके उद्देश्यसे श्रीकृष्णने उसे युद्धमें मार डाला ॥२६॥ 
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तमसं केशवं तज्ञ सत्वा सुग्रीवयुक्तेन रथेन क्ष्णम्‌ । 

स्प्ाद्रव॑द्चेदिपर्ति विहाय सिंहं इष्टा क्षुद्रर॒गा इवान्ये ॥२७॥ 
सुग्रीव आदि घोडोसे जुते हुए रथपर आरूढ होनेतराठे श्रीकृष्णको असह्य मानकर चेदिराज 
शिश्ुपालके सिवा दूसरे भूपाल उसी प्रकार पलायन कर गये, जैसे सिंहको देखते ही 
जंगलके क्षुद्र पशु भाग जाते हैं ॥ २७॥ 


यस्तं प्रतीपस्तरसा प्रत्युदीयादाशंसमानो द्वैरथे वासुदेवम्‌ । 

र सोऽशेत कूष्णेन इतः पराखुवातिनेवोन्म्राथितः कणिकारः ॥ २८ ॥ 
जिसने द्वेरथयुद्धमं विजयकी आशा रखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णका विरोधी हो बडे वेगसे उन 
पर धावा किया, वह शिशुपाल श्रीकृष्णके दाथसे मारा जाकर प्राणशून्य हो सदाके लिये 
इस प्रकार धरतीपर सो गया, मानो कनेरका वृक्ष हवाके वेगसे उखडकर धराशायी हो 
गया हो ॥ ९८ ॥ 


पराक्रमं मे यदवेदयन्त तेषामर्थे संजय केशवस्य । 

अझुस्मरंस्तस्थ काणि विष्णोगोबल्गणे, नाधिगच्छामि शान्तिम्‌ ॥२९॥ 
संजय ! पाण्डवोंके लिये किये हुए औकृष्णके उस पराक्रमका वृत्तान्त भेरे गुप्तचरोंने मुझे 
बताया था । गावरुणणे ! श्रीहरिके उन वीरोचित कर्माको बारंबार याद करके मुझे शान्ति 
नहीं मिल रही है ॥ २९॥ 


न जाहु ताञ्शञ्चरन्थः सहेत येषां स स्यादग्रणीब्वेषिणसिंहः । 

प्रवेपते मे हृदयं अयेन श्रुत्वा कृष्णावेकरथे समेतो ॥ ३०॥ 
जिनके अग्रगामी बृष्णिधिह भगवान्‌ बासुदेव हैं, उन पाण्डबोंका आक्रमण कभी भी दूसरा 
कोई शत्रु नहीं सह सकता । श्रीकृष्ण और अन दोनों एक रथपर एकत्र हो गये हैं, यह 
सुनकर तो मेरा हृदय भयसे कॉप उठता है ॥ ३० ॥ 

नो चेदूगच्छेत्संगरं मन्दबुद्धिस्ताभ्यां खुतो भे विपरीतचेता! । 

नो चेत्कुरून्संजय निदेहेताभिन्द्राविष्णू दैत्यसेनां यथेव । 

सतो हि मे शक्रसमो धनंजयः सनातनो व्ृष्णिवीरश्व विष्णः ॥ २९॥ 
संजय ! यदि भेरा मन्दबुद्धि तथा उलटे चिचवाला पुत्र उन दोनोसे युद्ध करनेके ल्यिन 
जाय, अन्यथा बे दोनों वीर कौरवोंको उसी प्रकार भस्म कर देंगे, जैसे इन्द्र और बिष्णु 
देत्यसेनाका संहार कर डालते हैं । मझे तो अजुन इन्द्रेके समान प्रतीत होते दें और बृष्णि- 


बीर श्रीकृष्ण सनातन विष्णु जान पडते है ॥ ३१॥ 
$ 
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चमीरासो हीनिषेघस्तरस्वी कुन्तीपुत्' पाण्डबोड्जातशहुः । 

दुर्थोधनेन निक्तो मनस्वी नो बेत्कुदः पबहेद्वातराष्ट्रान ॥ ३९॥ 
कुस्तीनन्दन-पाण्डपुत्र युधिष्ठिर धर्माचरणमें ही सुख मानते हैं। वे लज्जाशीलू आर बलशाली 
है । उनके सनमें किसीके प्रति कमी शत्रुभाव नहीं पैदा हुआ है। नहीं तो थे शनस्त्री 
युधिष्टिर दुयोधनके द्वारा छळ कपटके शिकार होनेपर क्रोध करके मेरे सभी पुत्रोंको 
जलाकर भस्म कर देते ॥ ३२॥ 

नाहं तथा छजेनाहाखदेवाड्ीमाद्वापि यमणोवा बिभेलि । 

यथा राज्ञः कोधदीपतस्य सूत अन्योरह भीततरः सादैय ॥ ३३॥ 
संजय ! मैं अजुन, भगवान्‌ श्रीकृष्ण, भीमसेन तथा नकुछ-सहदेवसे भी उतना नहीं 
डरता, जितना कि रोधसे तमतमांये हुए राजा युधिष्टिरके कोपसे । उनके रोषसे थे सदा 
ही अत्यन्त भयभीत रहता हूँ ॥ हेहै ॥ 

अलं तपोब्रह्मचर्थेण युक्तः संकर्पोऽथं मानसस्तस्य सिध्येत्‌ । 

तस्च कोर्ष संजयाहं सिभीळे स्थाने जानन्सुशामरस्र्थच्य शीलः ॥ ३४॥ 
क्योंकि वे महान्‌ तपस्वी और भह्मचर्यसे सम्पन्न हे, इसलिये उनके अनमं जो संकल्प होगा, 
वह सिद्ध होकर ही रहेगा । संजय ! में युद्धमें उसके क्रोधको देखकर और उसे उचित 
जानकर आज बहुत डरा हुआ हूँ ॥ ३४ ॥ 

ख गच्छ छीघं प्रहितो रथेन पाथयालराजल्य चसन परेत्य । 

अजातशच्ञु छुदालं स्म इच्छेः पुन! पुनः प्रीतियुक्तं थदेस्त्यथा. ॥ ३५॥ 
भेरे द्वारा भेजे हुए तुम रथपर बैठकर शीघ्र ही पाश्चालराज द्रुपदकी छावनीमें जाकर वहाँ 
अत्यन्त प्रेमपूर्वक अजातशत्रु सुधिष्ठिसे वातीलाप करना और वारंधार उनका बुशर-सङ्गछ 
पूछना ॥ ३६॥ 

जनादैनं चापि समेत्य तात महासाजं वीर्थवतास्ुदारस्‌ । 

झनासयं महूचनेन एंच्छेशतराष्र। पाण्डवैः शान्तिसीप्छुः ॥ ३६ ॥ 
तात ! तुम बूबानोंमे भेष महाभाग भगवान्‌ ्रीकृष्णसे भी मिलकर भेरी ओरसे उनका 
Ss और यह बताना कि धुतराष्ट्र पाण्डबोंके साथ शान्तिपूर्ण बतीब. 

न तस्य किंचिद्ठचनं न कुयोत्कुन्तीपुज्ो वाखुदेवस्च सूत । 

नू भ्रीकृष्णकी कोई भी बात टाल नहीं सकते । क्योंकि 


श्रीकृष्ण इनको आत्माके समान प्रिय हैं | श्री व 
hn MS | शक्ुष्ण ष्डा आर ण ०७२७. 
कार्येम लगे रहते हैं ॥ ३७॥ न्‌ हैं और सदा पाण्डवोंके हितके 
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समानीय पाण्डवान्छञ्जयांश्च जनादन युयुधानं विराटम्‌ । 

अनासर्य सठूचनेन एच्छेः सर्वास्तथा द्रौपेयांश्च पञ्च ॥ ३८॥ 
संजय | तुम वहाँ एकत्र हुए पाण्डवों तथा सुञ्जयवंशी क्षात्रियॉसे और श्रीकृष्ण, सात्यकि, 
राजा विराट एवं द्रौपदीके पाचों पुत्रोंसे भी मेरी ओरसे स्वास्थ्यका समाचार पूछना ॥३८॥ 

यव्यत्तत्र प्राप्तकाल परेव्थस्ह्थं मन्येथा भारतानां हितं च । 

तत्तङ्कायेथाः संजय राजमध्ये न सूच्छयेद्यन्न भवेच युद्धस्‌ ॥ ३९॥ 

॥ इति भ्रीमहासारते उद्योगपर्वणि झाविशोऽष्यायः ॥ २२ ॥ ६१४॥ 

इसके सिमा जैसा अवसर हो और जिसमें तुम्हें अरतवंशियोंका हित प्रतीत हो, वैसी बातें 
पाण्डबपक्षके छोशोंसे कहना । राजाओंके बीचमें ऐसा कोई वचन न कहना, जो उनके 
क्रोधको बढावे तथा घुद्धका कारण बने ॥ ३९ ॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपवमे बाईसचाँ अध्याय खम्रात॥२२॥ ६१४ ॥ 


हेणाम्पायन उषाच 
राज्ञस्तु वचनं श्रत्वा जतराष्ट्स्य संजयः । 
उपपलब्यं यथौ द्रष्डुं पाण्डवानमितौजसः ॥१॥ 
घेशस्यायन बोले- जनमेजय ! राजा धृतराष्ट्री बात सुनकर संजय अमित तेजस्ती पाण्डबोसे 
सिलनेके लिये उपप्लव्य गया ॥ १ ॥ 


ख तु राजानभासाथ धर्मात्मानं युधिछिरम्र्‌। , 
प्रणिपत्य ततः पूर्व सूतपुञ्ोऽभ्य भाषत . ॥२॥ 
वहाँ पहले धर्मात्मा राजा युधिष्ठिकके पास जाकर खतपुत्र संजयने उन्हे प्रणाम किया और 
उनसे बातचीत प्रारम्भ की ॥ २॥ 


गावल्गणिः संजयः सूतसूबुरजातशाञ्चनचदत््तीतः । 

दिष्टया राजंस्त्वाघरोगं पद्ये सहायवन्तं च महेन्द्रकल्पन््‌ ॥३॥ 
रवृल्गणनन्दन स्रतपुत्र संजयने प्रसन्न होकर अजातशत्रु राजा युधिष्ठिरसे कहा- ' राजन्‌ ! 
बडे सौभाग्यकी बात है कि आज में देवराज इन्द्रके समान आपको अपने सहायकोंके साथ 
स्वस्थ एवं सक्ृशल देख रहा हूँ ॥ ३ ॥ 
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अनार्य एच्छति त्वास्बिकेयो वृद्धी राजा घुतराष्ट्रो मनीषी । 

कचिद्भीमः कुशली पाण्डवाग्रयो घर्नजयस्तौो च माद्रीतनूजाी ॥४॥ 
वृद्ध एवं बुद्धिमान्‌ अस्निकानन्दन महाराज धृतराष्ट्रने आपका कुशल समाचार पूछा है | 
भीमसेन, पाण्डवप्रवर अर्जुन तथा वे दोनों माद्रीकुमार नकुल-सहंदव इुशलसे तो 
हेंन?॥४॥ 

कवित्कूष्णा द्रौपदी राजपुत्री सत्यत्रता वीरपत्नी सपुचा । 

सनस्विनी थर च वाञ्छसि त्वसिष्टान्कामान्यारत स्वस्तिकासमः ॥५॥ 
सत्यत्रतका पालन करनेवाली वीरपत्नी द्रुपदकुमारी राजपुत्री मनस्विनी कृष्णा अपने 
पुत्रोसहित कुशलपूर्वक है न ? भारत ! इनके सिवा आप जिन जिनके कल्याणकी इच्छा 
रखते हैं तथा जिन अभीष्ट भोगोंकों बनाये रखना चाहते हैं, वे आत्मीय जन तथा धन- 
बैभव-वाहन आदि भोगोपकरण सकुशल हैं न? ॥५॥ 

युधिष्ठिर उपाच 

गावल्गणे संजय स्वागतं ते प्रीतात्माहं त्वासिषदाभि सूत । 

अनामयं प्रतिजाने तवाहं सहाबुजैः कुशली चास्मि विहन्‌ ॥ ६ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- गवल्णणकुमार संजय ! तुम्हारा स्वागत है। प्रसञ् होकर में तुम्हारा 
अभिवादन करता हूँ । बिन्‌ ! में अपने भाझ्योंसहित कुशलूसे हूँ तथा तुम्हें अपने आरो- 
ग्यकी सचना दे रहा हूँ ॥ ६ ॥ 

चिरादिद कुशल भारतस्थ श्रुत्वा राज्ञ? कुरचृद्धस्थ सूत । 

मन्ये साक्षादृहष्टमई नरेन्द्र इृद्टेब त्यां संजय प्रीतियोगात्‌ ॥७॥ 
छत ! कुरुकुलके बृद्ध पुरुष भरतनन्दन महाराज धृतराष्ट्रका यह कुशल-समाचार दौषकालके 
बाद सुनकर ओर प्रेमपूर्वक तुम्हें भी देखकर में यह अनुभव करता हूँ कि आज पुझे साक्षात 
महाराज धृतराष्ट्रा ही दर्शेन हुआ है ॥ ७॥ 

पितामहों न! स्थविरो सनस्वी सहाप्राज्ञ। सर्वधर्मोपपन्नः । 

स कौरव्यः कुदाली तात भीष्मो यथापूर्व वृत्तिरप्यस्य कचित्‌ ॥८॥ 
तात ! मनस्वी, परम ज्ञानी तथा समस्त धर्मीके ज्ञानसे सम्पन्न हमारे बूढे पितामह कुरुवंशी 
भीष्म तो कुश्चलसे हैं न ! इमणोगोंपर उनका स्नेहभाव तो पूर्ववत्‌ बना हुआ है न ?॥८॥ 

कचिद्राजा घृतराष्ट्रः सपुञो वैचित्रवीयं! कुराली महात्मा । 

, महाराजो वाहिकः प्रातिपेयः कथिद्विद्वान्कुशली सूतपुत्र ॥९॥ 
संजय ! क्या अपने पुत्रोसदित विचित्रवीर्यनन्दन महामना राजा धृतराष्ट्र सकुशल हैं ! 


अतौपके बिद्वान्‌ पुत्र महाराज बाहीक तो कुशलपूर्वक हैं न १॥ ९॥ 


झध्यांय २३ } उद्योगपवे । १०३ 
ख लोमदत्त+ कुशला लात कचिद्‌ भूरिश्रवाः सत्यसंघः शलश्च । 
द्रोणः सपुञ्ञ्च कुपञ्च विप्रो महेष्वासाः कचिदेतेऽप्यरोगाः ॥ १० ॥ 
तात ! सोमदत्त, भूरिश्रवा, सत्यप्रतिज्ञ शल, पुत्रसहित द्रोणाचार्य और विश्रश्रेष्ठ कृपाचाये 
ये महाधनुधर चीर स्वस्थ तो ह न ? ॥ १०॥ 


अहापाज्ञाः सवेशास्कानदाता धलुझतों सुख्यतमा) एथिव्याम्‌। 

कचिन्शान ताल लभन्त एते घलुश्षेत) कचिदेतेऽप्यरोगाः ॥११॥ 
संजय | कया जो परम बुद्धिमान, समस्त शाख्नेके ज्ञानसे उज्ज्वल तथा भूमण्डलके धनुधरोमें 
प्रधान हैं, ऐसे धनुर्धारी वीरोंका अच्छी तरह सम्मान तो होता है न और ये सब स्वस्थ 
तो हैं ब? ॥ ११ ॥ 


सर्वे कुरुष्यः रृपृहथान्ति संजय धघलुधरा ये एथिव्यां युवानः 

थेषांराष्टे निवसाति दशनीयो महेष्वासः शोलवान्द्रोणपुच ॥ १२॥ 
और जो इस एथ्वीपर तरुण धलुधोरी हैं, जो कौरयॉंसे प्रेस करते हैं, तात ! जिनके राष्र 
दर्शनीय, शीरूवान्‌ तथा महाधनुर्धर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा निवास करता है, उन कोरवोंके 
बीच क्या पूर्वोक्त धनुधेर बिद्वान्‌ आद्र पाते हैं न? ॥ १२॥ 


वैश्यापुत्रः छुशली तात कचिन्महापाज्ञो राजपुत्नो युयुत्छुः । 

कणोंऽमात्यः कुशली तात कचित्सुयोधनो यस्य मन्दो विधेयः ॥ १३॥ 
तात ! क्या राजा धतराष्ट्रकी वेश्यजातीय पत्नीके पुत्र महाज्ञानी राजकुमार युयुत्सु सकुशल 
हैं ? संजय ! मूढ दुर्योधन सदा जिसकी आज्ञाके अधीन रहता है, वह मन्त्री कणे भी 
कुशलपूर्वक है न ? ॥ १३॥ 


स्त्रियो बृद्धा आरतानां जनन्यो महानस्यो दाख भायाञ्च सूत । 
यध्यः पुत्रा भागिनेया अगिन्यो दौहित्रा वा कचिदप्यव्यलीक्ाः ॥ १४॥ 
सूत ! भरतवंशियोंकी माताएँ, बडी-बूढी ख्लियाँ, रसोई बनानेवाली सेविका, दासियाँ, 
- बहुएँ, पुत्र, मानजे, बहिनें और पुत्रियांके पुत्र ये सभी निष्कपट आवसे रहते हें बन! ॥ १४॥ 


कचिद्राजा ब्राह्मणानां यथाचत्प्रवतेते पूर्ववत्तात वृत्तिम्‌। 

कचिहायान्सामकान्धातेरा्ट्रो द्विजातीनां संजय नोपहन्ति ॥१५॥ 
तात ! कया राजा दुर्योधन पहलेकी भाँति ब्राह्मणोंको जीविका देनेमें यथोचित रीतिसे 
तत्पर रहता दै ? संजय ! मैंने ब्राह्मणोंको बृत्तिके रूपमें जो गाँव आदि दिये थे, उन्हें बह 
छीनता तो नहीं है !॥ १५॥ 


एतज्ज्योतिरतसम जीवलोके शुक्ल प्रजानाँ विहित विधाचा । 

ते चेल्लोम न नियच्छान्ति मन्दाः कृत्स्नो नाशो भविता कौरबाणाश्‌ ॥१७॥ 
ब्राह्मणोंको दी हुई जीविकावृत्तिकी रक्षा परलोकको प्रकाशित करनेवाली उत्तम ज्योति है 
और इस जीव-जगतू्मे वह उज्ज्बळ यशका विस्तार करनेवाली है । यह नियम विधाताने 
ही प्रजाके हितके लिये रच रखा है । यदि सन्द्बुद्धि कौरव लोभवश ब्राह्मणोंक्ी जीविका- 
वृत्तिके अपहरणरूप दोषको काबूमें नहीं रकखेंगे तो कौरवकुलका सर्वथा बिनाश हो 
जायना ॥ १७ ॥ 

कबिदराजा धृतराष्ट्र सपुत्रो बुभूषते घतिनसात्यबर्गे । 

कबिल्न भेदेन जिजीविषन्ति खुहहूपा दुदददळैकसित्राः ॥१८॥ 
झया पुत्रोंसद्दित राजा धृतराष्ट्र मत्त्रिव्गक्षो भी जीवन-निर्वाहके योग्य वृत्ति देनेछी इच्छा 
रखते हैं ? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि बे भेदसे जीविका चछाना चाहते हों ( शत्रुओने 
उन्हे फोड लिया हो और वे उन्हीके दिये हुए धनसे जीवन निर्वाह करना चाहते हों ) । 
वे सुहृदके रूपें रहते हुए भी एकमत होकर शत्रु तो नहीं बन गये हैं १ ॥ १८ ॥ 

कचिन्न पापं कथयन्ति तात ते पाण्डवानां कुरवः सर्वं एव । 

कविद्दृष्टा दस्युसङ्घान्समेतान्स्मरन्ति पार्थस्य युधां प्रणेतुः ॥ १९॥ 
तात संजय ! कहीं सब कौरब मिलकर पाण्डबोके किसी दोषकी चची तो नहीं करते हैं ? 
क्या राज्यमें छुटेरोंके दलोको देखकर वे कभी संग्रामविजयी अजुनको भी याद 
करते हैं १॥ १९॥ 

मौर्वीखुजाग्रवहितान्स्म तात दोधूयमानेन धनुर्धरेण । 

गाण्डीबछुक्तान्स्तनयिल्नुघोषानजिह्ागान्कबिदनुस्मरन्ति ॥ २० ॥ 
संजय ! प्रत्य्चाको बारंबार हिलाकर और कानोंतक खींचकर अँशुलियोंके अग्रभागसे 
जिनका संधान किया जाता है तथा जो गाण्डीव घनुषसे छूटकर मेघकी गजेनाके समान 


सनसनाते हुए सीधे लक्ष्यतक पहुंच जाते हैं, अजुंनके उन बाणोंको कौरबलोग बराबर 
याद करते हैं न? ॥ २० ॥ | 


अध्याय २३ | उद्योगपचं । 
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न हापछ्यं कचिदह एथिव्यां श्रुतं समं याधिकमजुनेन। 
2 oo ८०७५ ~ ~ 
यस्यैकषष्टिनि शितास्तीकषणयाराः खुवाससः सस्मतो हस्तवापः ॥ २१ ॥ 
~ पृ en LS छर च ७). 6 : च र fe 
मैंने इस पृथ्यीपर अजुनसे बढकर या उनके समान दूसरे किसी योद्धाको नहीं देखा दै; 
क्योंकि जब घे एक बार अपने हाथोंसे धनुषपर शर-संधान करते हैं, तब उससे सुन्दर 


पंख और पेनी घारवारे इकसठ तीखे बाण प्रकट होते हैं ॥ २१ ॥ 


गदापाणिर्मीमसेनस्तरस्वी प्रवेपथञ्चाचुसङ्घाननीके । 

नाग! प्रांभिन्न इच नड्वलासु चंक्रर्चले कचिदेनं स्मरन्ति ॥२२॥ 
जैसे मस्तकसे मदकी थारा बहानेवाला गजराज सरकंडोसे भरे हुए स्थानेमें निर्भय बिचरता 
है, उसी प्रकार वेगशाली वीर भीमसेन हाथमें गदा लिये रणभूमिमें शन्रुसमुदायको कस्पित 
करते हुए विचरण करते हैं । कया कौरयलोग उन्हें भी कभी याद करते हैं १॥ २२ ॥ 


माद्वीपु्। सहदेवः कलिङ्गान्समागतानजयदन्तकूरे । 

वासेनास्यन्दक्षिणनेव यो वे सहाबलं काबिदेनं स्मरन्ति ॥ २३॥ 
जिसमें दांत पीसकर अल्न-श् चलाये जाते हैं, उस भयंकर युद्धमें माद्रीनन्दन सहदेवने 
दाहिने और बायें हाथसे बार्णोक्षी वर्षा करके अपना सामना करनेके लिये आये इए 
कलिङ्गदेशीय योद्धाओंको परास्त किया था । कया इस महाबली वीरको भी कौरव कभी 
याद करते हैं ? ॥ २३ ॥ ः 


उच्यन्नयं नकुलः प्रेषितो यै गावल्गणे संजय पह्यतस्ते । 

दिशा प्रतीची वशामानथन्से साद्ीखुतं कॉचिदेन स्मरन्ति ॥ २४ ॥ 
है गल्वगणिके पुत्र संजय ! पहले राजद्ययज्ञमें तुम्हारे सामने ही इस नकुलको भेजा गया 
था; परंतु इसने सारी पश्चिम दिशाको जीतकर मेरे अधीन कर दिया । क्‍या कौरव इस - 
बीर माद्रीकुमारका भी स्मरण करते हैं ? ॥ २४ ॥ 


अभ्याभवो हैतवने य आशसीदुरु्न्जिते घोषयात्रागतानाम । 
यज्ञ सन्दाज्छाळुवदा प्रयातानसोचयङ्गीससेनो जयश्च ॥ २७॥ 
कर्णकी गलत सलाहके अनुसार घोषयात्रामें गये हुए धतराष्ट्रपुत्रोंकी डैतवनमें जो पराजय 
हुई थी, उसमें वे सभी मन्दबुद्धे कौरव शन्नुआंके अधीन हो गये थे । उस समय भीमसेन 
और अजुनने ही उन्हें बन्धनसे मुक्त किया था ॥ २५ ॥ 
१७ ( मदा. भा. उद्योग, ) 
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अहं पश्चादद्धेनमभ्यरक्षं साद्रीपुजो भीमसेनश्च चक्रे । 

गाण्डीबभच्छञ्चसङ्घानुदस्य स्वस्त्यागसत्काचिदेनं स्सरन्तिं ॥३६॥ 
उस युद्धमें मैने पीछे रहकर अ्ुनकी रक्षा की थी और भीमसेनने नकुळ तथा सहदेयका 
संरक्षण किया था । गाण्डीवधारी अर्थुनने शत्रुओंके सञ्चुदायको मार गिराया था और स्वयं 
सकुशल लौट आये थे । क्या कौरव कभी उनकी याद करते हैं ! ॥ २६ ॥ 

न कर्मणा साधुनैकेन नूनं कतुं दाक्यं अवत्तीह संजय । 

सर्वात्मना परिजेतुं वयं चेन्न शक्लुमो च्चतरा्ट्रस्थ पुत्रम्‌ ॥ ९७॥ 

॥ इति भीमदाभारते उद्योगपर्वणि चयोविशोऽध्यायः ॥ २३॥ ॥ ६४९ ॥ 
संजय ! यदि हम धुतराष्ट्रपुत्र दुयोधनको सभी उपायोसे नहीं जीत सकते तो ळेवळ एक 
अच्छे व्यबहारसे ही उसे सुखपूर्दक जीतना हमारे लिये निश्चय ही सम्भव नहीं है ॥२७॥ 
॥ महाभारतके उद्योगपर्व तेईखचां अध्याय समाप्त ॥ २३॥ ६४१ ॥ 


संजय उवाच 

यथाहेसे पाण्डव तत्तथैव कुरून्कुरुअछ जनं च एच्छस्ति । 

अनामयास्तात मनस्विनस्ते कुरु्रेछ्ान्एच्छसि पार्थ यांसत्वलू ॥ १॥ 
संजय बोले- झरश्रेष्ठ पाण्डुनन्दन ! आपने मुझसे जो कुळ कहा है, वह बिल्कुल ठीक दै। 
कोरवां तथा अन्य लोगोके विषयमें आप जो कुछ पूछ रहे हैं, वह बताता हूं, सुनिये । 
तात ! इन्तीनन्द्न ! आपने जिन श्रेष्ठ कुरुबंशियोंके कुशल-समाचार पूछे हैं, वे सभी 
यनस्त्ी पुरुष स्वस्थ और सानन्द हैं ॥ १ ॥ 


सन्त्येव इद्धाः साधवो धातेराष्ट्र सन्त्येच पापाः पाण्डव लस्य विद्धि । 

दद्याद्रिपोश्चापि हि घातराष्ट्र! कुतो दा्योल्लोपयेदन्राह्मणानास्‌ ॥२॥ 
पाण्डव | धृतराट्र दुर्योधनके पास जैसे बहुतसे पापी रहते हैं, उसी प्रकार उसके यहाँ 
साधुखभाववाले बद्ध पुरुष भी रहते ही हैं। आप इस बातको सत्य समझें । दुयोधन तो 
स धन देता है, फिर वह ब्राह्णाँकी जीबिकाका लोप तो कर ही केसे सकता 


अध्याय २४ ] उद्यो्गपर्च । १०७ 
यद्युष्माक वर्ततेऽसौ न घर्येमद्रग्धेषु द्रग्धवत्तन्न साधु । 
भित्रक्षकस्यादूधतराष्ट्रः सपुत्रो चुष्म(न्द्रिषन्साधुद्वत्तानसाचुः ॥३॥ 
आपलोगोंने दुर्योधनके प्रति कभी द्रोहका भाव नहीं रक्खा है, तो भी वह आपके प्रति 
जो कूरतापूर्ण व्यवहार करता है- द्रोही पुरुषोंके समान ही आचरण करता दै, ( दुर्योधनके 
लिये ) यह उचित नहीं है। आप जैसे साधुस्र॒भाव लोगोंसे द्वेष करनेपर तो पुत्रोंसहित 
राजा धृतराष्ट्र असाधु और मित्रद्रोही ही समझे जायेंगे ॥ ३॥ 

न चालुजानाति अशं च तप्यते शोचत्यन्तः स्थविरोऽजातशत्रो । 

ऽुणोति हि ज्राह्मणानां समेत्य सिञ्रद्रोहः पातकेभ्यो गरीयान्‌ ॥ ४॥ 
अजातशत्रो ! राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रोंको आपसे द्वेष करनेकी आज्ञा नहीं देते; बारिक 
आपके प्रति उनके द्रोइकी बात सुनकर वे मनही मन अत्यन्त संतस होते तथा शोक किया 
करते हैं ? क्योंकि वे अपने यहाँ पधारे हुए ब्राह्मणोंसे मिलकर सदा उनसे यही सुना 


Fa 


करते हैं कि मित्रद्रोह सब पापोंसे बढकर है ॥ ४ ॥ 


स्सरन्ति तुभ्यं नरदेव संगमे युद्धे च जिष्णोश्च युधां प्रणेतु। । 

सञ्चुत्क्ष्टे दुन्डुभिशङ्खशब्दे गदापार्णि भीमसेनं स्मरन्ति ॥५॥ 
नरदेव ! कौरवगण युद्धकी चर्चा चळनेपर आपको तथा वाराग्रगी अजुनको भी स्मरण 
करते हैं । युद्धकाठमें जब दुन्दुभि और शह्ककी ध्वनि गूंज उठती दै, उस समय उन्हे 
गदापाणि भीमसेनकी बहुत याद आती है ॥ ५ ॥ 

साद्रीखुतौ चापि रणाजिभध्ये सवा दिशः सस्पतन्तौ स्मरन्ति । 

सेनां वन्तौ दारवंबेरजख्रं महारथौ समरे दुष्प्रकम्प्यौ ॥६॥ 
समराङ्गणमें जिन्हें हराना तो दूरकी बात है, विचलित या कम्पित करना भी अत्यन्त 
कठिन है, जो शत्रुसेनापर निरन्तर बाणोंकी वर्षा करते हैं और संग्राम सम्पूर्ण दिशाओंमें 
आक्रमण करते हैं, उन महारथी माद्रीकृमार नइुल-सहदेवको भी कौरव सदा याद 
करते हैं ॥ ६॥ 

न त्वेव सन्ये पुरुषस्थ राजन्ननागतं ज्ञायते यङ्गविष्यस्‌। 

त्वं चेदिमं सर्वधर्मोपपन्नः प्राप्तः क्लेशं पाण्डव कूच्छ्र्ूपस्‌ ॥७॥ 
पाण्डुनन्दन महाराज युधिष्ठिर ! भेरा यह विश्वास है कि मनुष्यका भविष्य जबतक वह 
सामने नहीं आता, किसीको ज्ञात नहीं होता; क्योंकि आप जसे सर्वेधमेसम्पन्न॒ पुरुष भी 
अत्यन्त भयंकर केशमें पड गये ॥ ७॥ 
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१०८ भह्दाभारते । [ संजययात्षप् 
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त्वमेवैतत्सर्वमतइच सूयः समीक्षया! प्रज्ञयाजातशातरो । 

न कासार्थ संत्यजेयुहिं घर्म पाण्डोः खुला! सवे एवेन्द्रकल्पाः  ॥८॥ 
अजातशत्रो ! संकटमें पडनेषर भी आण ही अपनी बुद्धेसे विचारकर इस झणडेछी 
शान्तिके लिये पुनः कोई सरल उपाय हूँढ निकालिये पाण्डुके सभी पुत्र इन्द्रे समान 

~ = = -राक्रमी हैं । ' वे किसी भी स्मार्थके लिये कभी धर्मका त्याग नहीं करते ' । ८ ॥ 
त्वभेवैतत्प्रज्ञयाजातशञ्रो शर्म कुर्था थेन शाभोप्लुयुस्ते । 

घातेराष्द्ः पाण्डवाः खंजयाइच ये चाप्यन्ये पार्थिवाः संनिविष्ठा॥॥ ९॥ 
अतः अजातशत्रो ! आप ही इस समस्याको हल कीजिये, जिससे धुतराष्ट्रके सभी पुत्र, 
पाण्डव, सुंजयबंशी क्षत्रिय तथा अन्य नरेश, जो आकर सेनाको छावनीमे टिके हुए हैं, 
कल्याणके आगी हों ॥ ९ ॥ 

यन्मात्रवीदूशुतराष्ट्रो निशायामजातशजत्रों वचनं पिता ते। 
सहामात्यः सहपुचरच राजन्समेत्य तां बाचाभिभां निबोध ॥१०॥ 
॥ इति श्रीमददाभारते उद्योगपवोणे चतुर्दिशो-ऽष्यायः ॥ २४ ॥ ६५१ ॥ 
महाराज युविष्ठिर ! आपके श्रेष्ठ धृतराष्टने रातके समय झुझसे आपलोगॉके लिये जो संदेश 
कहा था, उसे आप मान्त्रियां और पुत्रोंसादित मेरे इन शब्दोंमें सुनिये ॥ १० ॥ 
॥ य्ासारतके उद्योगपर्लम चोबीसबाँ अध्याय छाल ॥ २७४ ॥ ६५१ ॥ 


: २५ ४ 
गाधिष्तिर उवाच 
समागताः पाण्डवाः संजयाहच अनार्दनो युयुधानो विराटः । 

त वाक्यं धृतराष्ट्रानुदिष्टे गावल्गणे बूहि तत्सूतपुत्र ॥ १ ॥ 
युर बोले गवल्गण पुत्र संजय ! यहाँ पाण्डव, संजय, भगवान्‌ श्रीकृष्ण, सात्यकि 
तथा राजा बिरादू-सब. एकत्र हुए हैं । राजा धृतराष्रने तुम्हारे द्वारा जो सदेश भेजा है, 
उसे कहो ॥ १॥ > 

संजय उपाच 
अजातराङं च बकोदर॑ च धनजयं बाद्रवतीसुती च । 

, जामन्त्रये वासुदेवं च शौरिं युयुधानं चेकितानं विरास्‌ ॥२॥ 
सजय बोला- में अजातशत्रु युधिष्ठिर, भीमसेन, अजन, नकुल, सहदेव, भगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
तात्याके, चेकितान, विराटको आमंत्रित करता हूँ ॥ २॥ 


अध्याय ९५ | उद्योगपर्च । १०९ 


पाश्वालानामधिएं चेय बदं धृद्टयुरुने पार्षतं याज्ञसेनिम । 

सर्वे वाचं श्णुतेंसां मदीयां वक्ष्यालि यां भूतिनिच्छन्कुरूणाम्‌ ॥ ३॥ 
साथ ही पाथ्याठदेशके बूढे नरेश द्रुपद तथा उनके पुत्र पषतवंशी घृष्टचुम्नको भी आमन्नत्रित 
करता हूँ। में कोरबोंकी भलाई चाहता हुआ जो कुछ कह रहा हू, भेरी उस वाणीको आप 
सब लोग सुनें ॥ ३ ॥ 

शर्म राजा शृतराष्ट्रोऽभिनन्दन्नयोजयक्वरसाणो रथं से । 

सभ्रातूपुत्रस्वजनस्य राज्ञश्तद्रोचतां पाण्डवानां शमोऽस्तु ॥४॥ 
राजा धृतराष्ट्र शान्तिका आदर करते हैं ( युद्ध नहीं चाहते )। उन्होंने बडी उतावलीके 
साथ मेरे लिये शीघ्रतापूेक रथ तैयार करवाया और बुझे यहां भेजा । में चाहता हूँ कि 
भाई, पुत्र तथा स्वजनोंसहित राजा धृतराष्ट्रका यह शान्तिसंदेश पाण्डवोको रुचिकर प्रतीत 
हो और दोनों पक्षामे सन्धि स्थापित हो जाये ॥ ४॥ 

सर्वेधेमें! सझुपेता! स्थ पार्थाः प्रस्थानेन सादेवेनाजेवेन । 


Ne 


जाता! कुले अवदसा वदान्या हीनिषेधाः कमणां निश्चयज्ञाः ॥५॥ 
कुन्तीके पुत्रो ! आपलोग अपने दिव्य शरीर, दयाळु एवं कोमल स्वभाव और सरलता 
आदि गुणो तथा सम्पूर्ण धर्मोसे युक्त हैं। आप छोगोंका उत्तम कुलमें जन्म हुआ है। 
आप लोगोंमें कूरताका सर्वथा अभाव है । आप लोग उदार, छज्जाशील ओर. कर्मौके 
परिणामको जाननेवाछे हैं ॥ ५ ॥ 

न युज्यते के युष्यारु हीनं सत्त्व हि वस्ताहशं भीमसेनः । 

उद्भासते ह्यञ्जनबिन्दुवत्तच्छुक्ले वरे यद्भवेत्किल्बिषं ब  ॥६॥ 
भयंकर सेन्यसंग्रह करनेवाले पाण्डयो ! आपलोगोंमें ऐसा सक्तणुण अरा है कि आपके 
द्वारा कोई नीच कर्म बन ही नहीं सकता । यदि आपलोगोमें कोई दोष होता तो वह 
सफेद बल्नमें काले दागकी भांति चमक उठता ॥ ६॥ 


. सर्वक्षयो हृद्यते यत्न कृत्स्नः पापोदयो निरयोऽभावसंस्थः । 
कस्तत्कुर्थाज्जालु कमे प्रजानन्पराजयो यज्ञ ससो जयश्च ॥७॥ 
जिसमें सबका विनाश दिखायी देता है, जिससे पूर्णतः पापका उदय होता है, जो नरकका 
हेतु है, जिसके अन्तमें अभाव ही हाथ लगता है ओर जिसमें जय तथा पराजय दोनों 
समान हैं, इन सब बातोंको जानते हुए उस युद्ध-जैसे कठोर कर्भ लिये कौन मनुष्य 

कभी उद्योग करेगा १ ॥ ७॥ 


| 
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ने वै घन्या यैः कृतं ज्ञातिकार्थ ये बः पुजाः खुहृदी बान्धवाश्च । 
उपक्र जीवितं संत्यजेयुस्ततः कुरूणां नियतो चे भवः स्थात्‌ ॥८॥ 
जिन तुम होगा पुत्र, मित्र और भाईयोंने जाति और कुड्म्बके हितकर कार्योका साधन 
. किया है, वे धन्य हैं । कौरवोंको चाहिये कि वे निन्दित जीवनका परित्याग कर दें, तभी 
कौरवकुलका अभ्युदय हो सकेगा ॥ ८ ॥ 
ते चेत्कुरननुशास्थ स्थ पार्था निनीय सर्वान्डरिषतो निुह्य। 
समं वस्तज्जीवितं शृत्युना स्यादृयञ्जीवध्वं ज्ञातिवधे न साघु ॥९॥ 
कुन्तीकुमारो ! यदि आपलोग समस्त कौरवोंको निश्चित रूपसे अपना शत्रु मानकर उन्हे 
दण्ड देंगे, कैद करेंगे अथवा उनका वघ कर डालेंगे तो उस दशामें आपका जो जीबन 
होगा, बह आपके द्वारा कुडम्बीजनोंका वध होनेके कारण अच्छा नहीं समझा जायगा | 
वह निन्दित जीवन तो सृत्युके समान ही होगा.॥ ९ ॥ 
को ह्येव युष्मान्सह केशवेन सचेकितानान्पायेतबाहुग्॒प्तान्‌ । 
ससात्यकीन्विषहेत प्रजेतुं लब्ध्यापि देवान्सचिवान्सहेन्द्रान्‌ ॥ १०॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, चेकितान और सात्यकि महाराज दुपदके बाहुबलसे सुरक्षित आप छोगोको 
ऐसी दक्षा इन्द्रसहित समस्त देवताओको अपने सहायकके रूपमें पाकर भी कोन ऐसा 
मनुष्य होगा, जो जीतनेका साहस करेगा ? ॥ १०॥ 
को वा कुरून्द्रोण मीषमाभिशुप्तानश्वत्थारुना शल्यकृपादिशिय्य । 
रणे प्रसोढुं विषहेत राजन्नाधेयग॒ुप्तान्सह सूसिपालैः ॥११॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, शल्य, कृपाचार्य आहि वीरों तथा 
अन्य राजाऑसहित कर्णके द्वारा सुरक्षित कौरबोंको युद्धमें सहनेका साहस कोन कर 
सकता ६ १ ॥ ११॥ 
महडलं घातेराष्ट्रस्थ राज्ञः को वै शक्तो इन्तुमक्षय्ञाणः । 
सोऽहं जथे चैव पराजये च निःश्रेयसं नाधिगच्छामि किंचित्‌ ॥ १२॥ 
राजा दुयोधनके पास विशाल वाहिनी एकत्र हो गयी है | कौन ऐसा वीर दै, जो स्वयं 
क्षीण न होकर उस सेनाका बिनाश कर सके ? में तो इस युद्धमें किसी भी पक्षकी जय 
हो या पराजय, कोई कल्याणकी बात नहीं देखता हूँ ॥ १२॥ 
कथं हि नीचा इव दौष्कुलेया निर्धमार्थ कर्भ कुयुआ पार्थाः । 
सोऽहं प्रसाद्य प्रणतो वासुदेवं पाञ्चालानामधिपं चैव बृद्धस ॥१३॥ 
ह सा A श्र दसरे न मनुष्योंके समान ऐसा ( निन्दित ) 
स्थित हैं । में इन सबको प्रणाम उ Mot गत 
रना चाहता हूँ ॥ १३॥ 


अध्याय २६ | डद्योगपचं । ११२ 
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कूताज्जलिः शरण चः प्रपव्ये कर्थ स्वस्ति स्थात्कुरुसज्ञयानास्‌ । 

न झ्य ते वचनं वासखुदेयो धनंजयो वा जातु किंचिन्न कुयात्‌ . ॥ १४॥ 
हाथ जोडकर आपलोगोकी शरणमें आया हूं । आप स्वयं विचार करें कि कुरु तथा सूंजय- 
वंशका कल्याण कैसे हो ? झुझे विश्वास है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अथवा अर्जुन इस प्रकार 
्राथेनापूवेक कही हुई भेरी किसी भी बातको ठुकरा नहीं सकते ॥ १४॥ 

प्राणानादौ याच्यमानः छुतोऽन्यदेलङ्वि्न्साघनार्थ ज्रवीसि । 

एतद्राज्ञो मीष्ल्पुरोगसस्य मतं यद्ः शान्तिरिहोत्तमा स्थात्‌ ॥ १५॥ 
॥ इात श्रामदासारत उद्यागपचाण पञ्चविशोऽभ्याय ॥ २३१ <दद ॥ 
इतना ही नहीँ, मेरे मागनेपर अजुन अपने प्राणतक दे सकते हैं फिर दूसरी किसी वस्तुके 
लिये तो कहना ही क्या है ? विद्वान्‌ राजा युधिष्टिर ! में संधि-कार्यकी सिद्धिके लिये ही 
यह सब कह रहा हूँ । भीष्म तथा राजा घतराश्को भी यही अभिमत है और इसीसे आप 
ब लोगोंको उत्तम शान्ति प्राप्त हो सकती है ॥ १५॥ 
॥ सहाभारतमे उद्योगपचेमें प्चीसर्वा अध्याय खमाप्त ॥ २५॥ ६६६॥ 


शांधिष्ठिर उवाच 
का लु वाचं संजय मे शुणोषि युद्धैषिणीं येन युद्धाडिभेषि । 
अयुद्धं चै तात युद्धाद्गरीयः कस्तह्लऽ्ध्वा जातु युद्धधेत सूत ॥१॥ 
युधिष्टिर बोले- संजय ! तुमने मेरी कौनसी ऐसी बात सुनी है, जिससे मेरी युद्धको इच्छा 
व्यक्त हुई है, जिसके कारण तुम युद्धसे भयभीत हो रहे हो ? तात ! युद्ध करनेकी अपेक्षा 
युद्ध न करना ही श्रेष्ट है । सूत ! युद्ध न करनेका अबसर पाकर भी कोन मलुष्य कमी 
युद्धम प्रवृत्त होगा ? ॥ १ ॥ 
अकुर्वेतञ्चेत्पुरुषस्य संजय सिख्येत्संकल्पो मनसा यं यमिच्छेत्‌ । 
न कम कुयांद्विदितं ससेतदन्यच युद्धाइहु यछ्लघीयः ॥२॥ 
' संजय! यदि कर्म न करनेपर पुरुषका संकल्प सिद्ध हो जाता- वह मनसे जिस-जिस 
' वस्तुको चाहता, वह-वह उसे मिल जाती तो कोई भी मनुष्य कमे नहीं करता, यह बात 
मुझे अच्छी तरह मालूम है । युद्ध किये बिना यदि थोडा भी लाभ प्राप्त होता हो तो उसे 
बहुत समझना चाहिये ॥ २॥ 


११२ प्रद्याभारते । | खंजययानप 


कुतो युद्धं जालु नरः प्रजानन्को दैवदाप्ो$भिवृणीत युद्धस्‌ । ` 

सुखैषिणः कमे छुवीन्ति पाथो धर्मावहीन यच लोकस्य पथ्यञ्न ॥३॥ 
जानता हुआ महुष्य कभी भी युद्धका विचार क्यों करेगा ! किसे देवताओंने शाप दे 
रक्खा है, जो जान-बूझकर युद्धका वरण करेगा ? कुन्तीके पुत्र सुखकी इच्छा रखकर 
बही कर्म करते हैं, जो घर्मे बिपरीत न हो तथा जिससे सब लोगोंका भला होता हो ॥३॥ 


छ्मोंदर्य खुखभाशंसमानः कुच्छोपार्थ तत्त्वतः कसे छुःखम्‌। 

खुखप्रेप्छुविंजियांखुआ दुःखं य इन्द्रियाणां प्रीतिवक्षाचुगाली । 

का्ाभिष्या स्वचारीरं दुनोति यया प्रयुक्तोऽनुकरोति दुःखस्‌ ॥४॥ 
इम लोग मही सुख चाहते हैं, जो कर्मकी प्राप्ति करानेबाला हो । जो इन्द्रियोंकों प्रिय 
ठगनेवाळे विषय-रसका अनुगामी होता दै, वह सुखको पाने और दुःखको नष्ट करनेकी 
इच्छासे कमै करता है; परंतु वास्तवे उसका सारा कमे दुःखरूप ही है; क्योंकि वह 
कष्टदायक उपायोसे ही साध्य है । विषयोंका चिन्तन अपने शरीरको पीडा देता दै, जिससे 
प्रेरित होकर वह कमी दुःखका. अनुकरण करता है ॥ ४॥ 


यथेघ्यञ्ञानस्य समिद्धतेजसो सूयो चरू येते पावकस्य । 
चासांथैलाभेन तथैच सूयो न तृप्यते सर्पिषेवापिरिद्धः । 
सम्पश्येस मोगचर्य नहान्तं सहास्माभिच्चतराष्ट्रस्य राज्ञः ॥५॥ 


जैसे प्रज्ज्जलित अशिमें इंधन डालनेसे उसका बल बहुत अधिक बढ जाता है, उसी प्रकार 


विषयभोग और धनका लाभ होनेसे मजुष्यकी तृष्णा और अधिक बढ जाती है । घीसे 
शान्त न होनेवाली प्रज्ज्वलित अग्निकी भाँति मानव कभी विषयभोग और धनसे तृप्त नहीं 
होता है। हमलोगोंसहित राजा धृतराष्टरके पास यह भोगोंकी बिशाल राशि संचित हो गयी 
है। परंतु देखो ( इतनेपर भी उनकी तृप्ति नहीं होती ) ॥ ५ !! 

नाश्रेथसालीश्वरो विग्रहाणां नाश्रेयसां गीतशब्दं शुणोत्रि। 

नाश्रेयसः सेवते भाल्यगन्याच चाप्यश्रेथांस्यलुलेपनानि ॥९॥ 
जो पुण्यात्मा नहीं है, वह संग्रामॉर्भे विजयी नहीं होता । जो पुण्यात्मा नहीं है, बह अपना 
यशोगान नहीं सुनता । जिसने पुण्य नहीं किया है, बह मालाएँ ओर गन्ध नहीं धारण 


कर सकता । जो पुण्यात्मा नहीं है, बह चन्दन आदि अवलेपनका भी उपयोग नहीं कर 
सकता ॥ ६ ॥ 
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नाश्रेयसः प्रावरानध्ययस्ते कथं त्थस्मान्सरुप्रणुदेत्कुरुस्यः । 

अजब च स्यादघशूय एष छामः शरीरे हदयं छुनोति ॥७॥ 
जिसने पुण्य नहीं किया है, बह अच्छे कपडे नहीं धारण करता । यदि राजा धतरा 
पुण्यान्‌ होते,.तो हमलोगोंको कुरुदेशसे दूर केसे कर देते ? तथापि यद्द भोगदष्णा 
अज्ञानी दुर्योधन आदिके ही योग्य है, जो काम ( समीके ) शरारके भीतर अन्तःकरणको 
पीडा देता रहता है ॥ ७॥ : 

स्वर्थं राजा विषलस्थः परेखु सामस्थयमन्विच्छति तन्न साघु। 

यथात्मनः पझ्यति बृचत्लेब तथा परेषामपि सोऽभ्युपैति ॥८॥ 
राजा धृतराष्ट्र स्मयं तो विषय-बर्तावमें रगे हुए; हैं; परंतु दूसरोंमें समतापूर्ण बर्ताव 
देखना चाहते हैं, यह अच्छी बात नहीं है । वे जैसा अपना बर्ताव देखते हैं, वैसा ही 
दूसरोंका भी देखें ॥ < ॥ 

आखसज्नसभि तु निदाघकाले गरुमीरकक्षे गहने विस्य । 

यथा वृद्ध यायुवशेन शोचेत्क्षेमं इुछुक्षः शिशिरव्यपाये ॥९॥ 
संजय ! जैसे कोई मनुष्य शिशिर ऋतु वीतनेपर ग्रीष्मऋतुकी दोपइरीमें बहुत घास-फूससे 
भरे हुए गहन बनमें आग लभा दे और जब हवा चलनेसे बह आग सब ओर फेलकर 
अपने निकट आ जाय, तष उसकी ज्वालासे अपने आपको बचानेके लिये वह इश्ल-क्षेमकी 
इच्छा रखकर बारबार शोक करने लभे ॥ ९ ॥ 

भापैश्वर्या चतराष्ट्रोऽ्य राजा लालप्यते संजय कस्य हेतोः । 

प्रयह्य ठुबुद्धिशनाजेवे रतं पुत्रं अन्दं सूढमभन्त्रिणं तु ॥१०॥ 
उसी प्रकार आज राजा धृतराष्ट्र सारा एश्वर्य अपने अधिकारमे करके दुष्ट बुद्धिवाले, उदण्ड, 
भाग्यहीन, सूखे और किसी अच्छे सन्त्रीकषी सलाइके अनुसार न चलनेबाले अपने पुत्र 
दुर्योधनका पक्ष लेकर अब किस लिये ( दीनकी भाँति ) विलाप करते हैं ॥ १० ॥ 

अनासः सन्नाततमस्ण वाचं सुयोधनो विदुरस्यावसन्थ । 

सुसस्य राजा च्तराष्ट्रः प्रियेषी सस्बुध्यमानो विशतेऽघसेभच ॥११॥ 
दुर्योधन स्वयं दुष्ट होने पर भी सब्जनोंमें भ्रष्ठ विदुरके बचनोंका अपमान करता है, उस 
पर भी अपने पुत्रका हित करनेकी इच्छा करनेवाले धृतराष्ट्र जान बूझकर अधमके ही पथका 
आश्रय ले रहे हैं ॥ ११॥ 

१७ (सद्दा. भा. उद्योग ) 


११४ महास्रारते । [ संजययानप 
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पेघाविन छार्थकार्म कुरूणां बहुश्च॒तं वाग्मिनं शीलचन्तश््‌। 

सूत राजा घतराष्ट्र। छुरुभ्यो! न सोऽस्मरह्विदुरं पु्रकाञ्यात्‌ ॥१९॥ 
हे इत ! बुद्धिमान्‌ , कोरवोंके अभीष्टकी सिद्धि चाइनेवाले, बहुश्रुत विडा , उत्तम वक्ता 
तथा शीलवान्‌ विदुरका भी राजा धराने कोरबोंके हितफे लिये पुत्रस्नेहकी लाखसास आद्र 


नहीं किया ॥ १२॥ 
मानप्रस्थ आत्मकामस्य चेष्योः संरस्सिणशआार्थथमोतिगस्थ । 
दुर्भाविणो मन्युवशानुगस्य कालात्मनो दुहुदी आवनश्थ ॥१३॥ 


न ७ 


संजय ! दूसरोंका मान मिटाकर अंपना मान चाहनेवाले, इंब्याळु, क्रोधी, अथ आर घजका 
उछुहघन करनेवाळे, कडुबचन बोलनेवाले, क्रोध आर दीनताके वशवता, कासात्मा 
( भोगासक्त ), द्रोहकी भावना रखनेबाले ॥ १३ ॥ 

अनेयस्थाओयसो दीघेमन्योमिज्हुह। संजथ पापबुद्धेः 

खुतस्थ राजा घुतराष्ट प्िथेषी प्रपएयमान! प्रजहाडलंकाल! ॥१४॥ 
शिक्षा देनेके अयोग्य, भाग्यहीन, अधिक क्रोधी, मित्रद्रोही तथा पापडुद्धि पुत्र दुयाथनका 
प्रिय चाहनेवाले राजा शरतरा्ट्रने समझते हुए भी भं ओर कामका परित्याग किया है ॥ १४॥ 

तदैव ले संजय दीव्यतोऽञ्न्ञो चैत्कुरूनागलः स्थादमाव! । 

काच्या वाचं विदुरो आषस्ाणो न थिन्दते घुतराष्ट्रात्मशंखाल्‌.. ॥ १८॥ 
संजय ! जिस समय में जुआ खेल रहा था, उसी समय झे यह निश्चय हो जया था कि 
अब झरवोका विनाश काल समीप आ गया है, क्योकि विदुर शुक्रनीतिके अतुसार युक्ति- 
युक्त वचन कह रहे थे, तो भी दुयोथनकी ओरसे उन्हे प्रशंसा नहीं प्राप्त हुई ॥ १५ ॥ 

क्षत्तथेदा अन्ववतेन्त बुद्धि कच्छ छुरून तदास्थाजगास । 

यावत्पज्ञामन्बचतेन्त तस्थ तावत्तेणां राष्ट्दड्धिब मूल ॥ १६॥ 
ख़त ! जबतक कौरव विदुरकी बुद्धिके अलुसार बतांब करते ओर चलते थे, तबतक उनके 
ऊपर कोई संकट नहीं आया, ओर जबतळ घे विदुरकी बुद्विफे अनुसार चलते रहे, तब 
तक उनके राष्ट्रकी बृद्धि होती रही ॥ १६॥ 

तदर्थळ्धस्य निबोध सेऽ्य ये अन्त्रिणो धातराष्टरस्थ सूत । 

दुःशासनः शक्क॒निः खूतपुत्रो गावल्गणे पद्य सस्भोइमस्थ ॥ १७॥ 
गवर्गणएुत्र संजय ! धनके लोभी दर्योधनके जो जो मन्त्री हैं, उनके नाम आज तुम झुझसे 


सुन लो । दुःशासन, शकुनि तथा छतपुत्र कर्ण थे ही उसके मन्त्री हैं । उसका मोह तो 
देखो ॥ १७॥ 


FOALS 


अच्याय २६ | डद्यागय्यं । ११७ 


सोऽ न पछ्यासि परीक्षमाणः कथं स्वस्ति स्यात्कुरखंजयानास्‌ । 

आश्हेम्च्ो चतरा परेष्यः ज्रजाजिते विदुरे दीधेदष्टौ ॥ १८॥ 
अपने शत्रु हमसे राज्यको छीन कर धृतराटरके द्वारा दूरदर्शी बिदुरके निर्वासित कर देनेके 
कारण मैं बहुत सोचने विचारनेपर भी कोई ऐसा उपाय नहीं देखता, जिससे कुरु तथा 
सुंजयवंश दोनोंका कल्याण हो ॥ १८॥ 

आशंसते चै घृतराष्ठः सपुओ महाराज्यमसपत्नं उथिव्यास्‌ । 

तस्मिञ्चा्ः केवलं नोपखश्थो अत्यासन्नं महतं अन्यतेऽथेस्‌ ॥ १९॥ 
घृतराष्टू अपने पुत्रोंसहित थूभण्डलका निष्कण्टक साम्राज्य ग्रास करनेकी आशा लगाये बेठे 
ई । ऐसे लोभी नरेशके साथ हमेशा शान्ति नहीं बनी रह सकती, क्योंकि हमलोगेकि वन 
चळे जामेपर पे हमारे सारे धनको जपना ही मानने रभे हैं ॥ १९॥ 


ज्र 4" 


शाः अणा et जद he श्‌ Ae युद्धे 
असल्णो जन्यते पारणीयं युद्धे गहीतायुधमजैनेन ! 


आसंश्च युद्धाने पुरा महान्ति कथं कणों बामवद्द्वीप एषाए ॥२०॥ 
कर्ण जो ऐसा समझता है कि युद्धमें धनुष उठाये हुए अजुनको जीत लेना सहज दै, वह 
उसकी भूल है। पहले भी तो बडे बडे युद्ध हो चुके हैं। उनमें कर्ण इन कोरवोंका आश्रय- 
दाता क्यों न हो सका १ ॥ २० ॥ 

कर्म्म जानाति सुयोधनश्च ग्रोणञ्च जानाति पिताबहदच । 
अन्ये च ये छुरवस्तत्न सन्ति यथाऊंवाज्ञास्त्थपरों घलुधेरः ॥२१॥ 
अजुनसे बढकर दूसरा कोई धनुधर नही है इस बातकों कण जानता है, दुर्योधन जानता 
है, आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म जानते हैं तथा अन्य जो जो कौरव वहाँ रहते हैं, वे 


किरीटिना तालमाजायुघेन तद्वेदिना संयुग तच गत्वा ॥ ९३ 
योधन सरल समझता हे १ 


> 


११६ । मदामारते । [ लेजययातप्थ 
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गाण्डीवविस्फारितशब्दमाजावच्ुण्याना घातेराष्ट्र श्रियन्ते । 

कुद्धस्य चेङ्ीमसेनस्य वेणात्छुयोधनो सन्यते खिद्धमथस्‌ ॥२४॥ 
शृतराके पुत्र तमीतक जीवित हैं, जबतक कि वे युद्धमें गाण्डीव घलुषका टंकारथोष नहीं 
सुन रहे हैं । दुर्योधन जबतक क्रोधमें भरे हुए भीगसेनको नहीं देख रहा हे, तभीतक अपने 
राज्यग्राप्तिसम्पन्धी मनोरथको सिद्ध हुआ समझे ॥ २४॥ 


इन्द्रोऽप्येतन्नोत्सहेत्तात हतुमैश्वयं नो जीवति भीमसेने । 

धनंजये नकुले चेव सूत तथा वीरे सहदेवे मदीये ॥ २५॥ 
तात संजय! मेरे, भीमसेनके, अनके, नकुलके तथा वीर सहदेवके जाते रहनेतक इन्द्र भी 
हमारे ऐश्वर्यके अपहरण करनेका साहस नहीं कर सकता ॥ २५॥ 


स चेदेतां प्रतिपद्येत बुद्धि इद्धो राजा सह पुञ्रेण सूत । 

एवं रणे पाण्डवकोपदग्धा न नश्येयुः संजय घातेराष्टाः ॥ २६॥ 
सत ! यदि राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रोके साथ यह अच्छी तरह समझ लेभे कि पाण्डाको 
राज्य न देनेमे कुशल नहीं है तो इतराष्ट्रके सभी पुत्र समराङ्गणमें पाण्डबोंकी क्रोधाग्ने 
दग्ध होकर नष्ट होनेसे बच जायेंगे ॥ २६॥ 

जानासि त्व क्लेशमस्मासु वृत्त त्वां पूजयन्संजयाहं क्षमेयम्‌ । 

यचास्माकं कौरवैअूतपूर्व या नो बृत्तिधोतेराष्ट्र तदासीत्‌ ॥ २७॥ 
संजय ! हम छोगोंकों कोरबोंके कारण पहले कितना क्लेश उठाना पडा है, दुर्योधन आदि 
कौरबोंने पहले हमारे साथ केसा बता किया दै और उस समय इम लोगोंका उनके साथ 
केसा बर्ताव रहा हे, यह तुम भलीमाँति जानते हो तथापि में तुम्हारा आदर करते हुए 
उनके सब अपराधोंकों क्षमा कर सकता हूँ ॥ २७॥ 


अद्यापि तत्तत्र तथैव वतेतां शान्ति गमिष्यामि यथा त्वमात्थ । 
इन्द्रमस्थे भवतु मभैव राज्यं सुयोधनो यच्छतु भारताग्रथः ॥ २८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ ६९४॥ 
अब भी यह सब कुछ पहलेके ही समान हो सकता है। जैसा तुम कह रहे हो, उसके 
 अतुसार में शान्ति धारण कर छँशा । परंतु इन्द्रपरस्थमें पूर्ववत्‌ मेरा ही राज्य रहे और 
_ भरतवंशशिरोमाणि सुयोधन भेरा वह राज्य झुझे लोटा दे ॥ २८ ॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपवेमे छब्बीसवों अध्याय समाप्त ४ २६॥ ६९४ ॥ 


अध्यायं २७ ] डद्योगपर्यं । ३३७ 
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संजण उवाच 
धर्म नित्या पाण्डव ते विचेष्टा लोके झुत्ता रदयते चापि पार्थ । 
सहाखाचं जीवित चाप्यनित्यं सम्पद्य त्वं पाण्डव सा विनीनशः ॥ १॥ 
संजय बोळा- पाण्डुनन्दन ! आपकी प्रत्येक चेश सदा धर्मके अनुसार ही होती दै । 
कुन्तीकुमार ! आपकी बह घर्षशुक्त चेष्टा लोकमें तो विख्यात है ही, देखनेमें भी आ रही 
है । यद्यपि यह जीवन अनित्य है तथापि इससे महान्‌ सुयशकी प्राप्ति दो सकती है । 
पाण्डव ! आप जीवनकी उस अनित्यतापर दष्टिपात करें और अपनी कतिको नष्ट न 
होने दें ॥ १ ॥ 
न चेङ्कागं कुरवोऽन्यत्र युद्धात्प्रयच्छन्ते लुस्यमजातशञ्रो । 
अैक्षचयीमन्धकब्रषिणराज्ये अयो अन्ये न तु युद्धेन राज्यम्‌ ॥२॥ 
अज्ञातशत्रो ! यदि कौरव युद्ध किये बिना आपको राज्यका भाग न दें, तो भी अन्धक 
और बृष्णिवंशी क्षत्रियोंके राज्यमें भीख भागकर जीबन-निवाह कर लेना में आपके लिये 
श्रेष्ठ समझता हूँ, परंतु युद्ध करके राज्य लेना अच्छा नहीं समझता ॥ २॥ 
अल्पकाल जीवितं यन्सतुष्ये महास्रावं नित्यदुःखं चलं च। 
सूयञ्च तद्यसो नाडुरूपं तस्मात्पापं पःण्डव सा प्रसाषीः ॥३॥ 
मनुष्यका जो यह जीबन है, वह बहुत थोडे समयतक रहनेवाला है । यह सदा दुःखमय 
और चञ्चल दै । अतः पाण्इनन्दन ! आप युद्धरूपी पाप न कीजिये। वह आपके आयुके 
अनुरूप नहीं है ॥ ३ ॥ 
| कामा मलुष्य॑ प्रसजन्त एव धमेस्थ ये विघ्नसूलं नरेन्द्र । 
| पूर्व नरस्तान्सतिसान्विनिभक्लोके प्रशंसां लभतेऽनवद्याम्‌ ॥४॥ 
| नरेन्द्र ! जो धर्मांचरणमें विघ्न डालनेके मूल कारण हैं, वे कामनाएँ प्रत्येक मनुष्योको 
| अपनी ओर खींचती हैं । अतः बुद्विमान्‌ मनुष्य पहले उन कामनाओंको नष्ट करता है, 
| तदनन्तर जगतमें निर्मल प्रशंसाका भागी होता है ॥ ४ ॥ 
है निवन्धनी हार्थतृष्णेह पार्थ ताभेषतो बाध्यते घभे एव । 
} घर्मे तु यः प्रवृणीते स बुद्धः कासे शुद्धो हीयतेऽथानुरोघात्‌ ॥५॥ 
कुन्तीनन्दन ! इस संसारमें घनक्की तृष्णा ही बन्धनमें डालनेवाली है। जो घनकी तृष्णामें 
फँसता है, उसका घर्भ भी नष्ट हो जाता है । जो घभेका वरण करता है, वही ज्ञानी दै । 
।  भोगोंकी इच्छा करनेवाला मनुष्य तो धनमें आसक्त होनेके कारण धर्मसे अष्ट हो 
_ जाताहै॥५॥ 


११८ महाभारत । । खंजययातपदे 
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घर्स कृत्वा कमणां तात खुख्यं महाभतापः सविते आति । 

हानेन धर्मस्य मद्दीमपीभां लब्ध्या नरः सीदति पापबुद्धिः ॥ ६॥ 
वात ! कमें धको प्रधान मानकर तदनुसार चलनेबाळा पुरुष महाप्रतापी होकर खर्यकी 
भांति चमक उठता है; परंतु धर्मसे हीन दुष बुद्धिवाळा मजुष्य इस सारी पृथ्वीको पाकर 
मी कष्ट ही भोगता रहता है॥ ६॥ 

वेदोऽधीतश्चरितं ज्रह्मचयं यज्ञैरिष्टं जाह्मणेक्यश्च दत्तश्च । 

परं स्थान सत्यमानेन भूष आत्या दत्तो जर्जपूर्ण खुखेम्थ! ॥७॥ 
आपने परलोकपर विश्वास करके वेदोंका अध्ययन, अह्नचर्यका पालन एव योक अनुष्ठान 
किया है तथा आह्ाणोंको दान दिया है और अनन्त वर्षोतक बहाँके सख भोगनेके लिये 
अपने-आपको भी समर्पित कर दिया है ॥ ७ ॥ 


खुखप्रिये सेवघानोऽत्थिलं योगाभ्यासे यो न करोति कभ । 

वित्तक्षये दीनखुखोऽतिवेलं. दुःखं शेते कामवेगग्रणुज्ञ ॥८॥ 
जो मलुष्य भोग तथा प्रियका निरन्तर सेबन करते हुए योगास्पासोपणोगी कमेका सेवन 
नहीं करता, वह घनका क्षय हो जानेपर झुखसे बञ्चित हो कामवेगसे अत्यन्त विक्लुष्ध 
होकर सदा दुःखशय्यापर शयन करता रहता है ॥ ८ ॥ 

एंच पुनरथचयाप्रसक्तो हित्या घर्स यः प्रकरोत्यघर्लण्‌ । 

अअदधत्परलोकाय सूढो हित्वा देह तप्यते प्रेत्य सन्द ॥९ 
जो चन प्राप्त करनेसे आसक्त होकर धर्मका त्याग करके अधर्भका आचरण करता है तथा 
जो मूढ परलोकपर विश्वास नहीं रखता है, बह मन्दभाग्य मानव शरीर त्यागनेके पश्चात्‌ 
परलोकमें बडा कष्ट पाता है ॥९॥ े 

न कर्मणां विप्रणाशो5स्त्यखुत्र पुण्यानां थाप्यथ वा पापकानाम। 

पूर्व कतुगेच्छति पुण्यपापं पश्चाक्त्वेतद्लुयात्येव चत्ता ॥ १०॥ 
पुण्य अथवा पाप किन्ही भी कर्मोका परलोकर्म नाश नहीं होता है । पहले कतके पुण्य 
और पाप परलोकमें जाते हैं, फिर उन्हींके पाछि-पाछे कतां जाता है ॥ १०॥ 


न्यायोपेतं ब्राह्मणेभ्यो यदन्नं श्रद्धापूतं गन्धरस्रोपपन्नस्न्‌ । 

अन्वाहार्थपूत्तमदक्षिणेषु तथारूपं कर्मं विरुयायते ते ॥११॥ 
ठोकमें आपके कर्म इस रूपमें विख्यात हैं कि आपने उत्तम दक्षिणायुक्त बृद्धिश्राद्ध आ 
अबसरोंपर ब्राह्मणोंकी न्यायोपाजित प्रचुर धन एवं श्रद्धासद्वित उत्तम गन्धयुक्त, खुस्वाई 
एवं पवित्र अनका दान किया है ॥ ११॥ 


anor 
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इह क्षेत्र क्रियते पार्थ कार्य न वै किंचित्विद्यते परेत्य कार्यस्‌ । 

छूलं ह्या पारखोक्त्यं स्य कार्य पुण्यं महत्सद्भिरलुपशास्तस्‌ ॥ १२॥ 
इुन्तौनस्द्न ! इस शरीरके रहते हुए ही कोई भी सत्कम किया जा सकता हे । मरनेके 
बाद कोई कार्य नहीं किया जा सकता । आपने तो परलोकर्म सुख देनेवाला तथा पुरुषोंके 
द्वारा शूरि-शूरि प्रशंसित कार्य किया है ॥ १२ ॥ 

जहाति शत्युं च जरां स्य च न छुत्पिपासे मनसश्चाग्रियाणि । 

न कर्तव्यं विद्यते तज किँचिदन्थच चै इन्द्रियप्रीणनाथीत्‌ ॥१३॥ 

( पुण्यास्मा ) अलुष्य सुरघु, बुढापा तथा भय त्याग देता है । बहाँ उसे अनेके प्रतिकूल 
भूख-प्यासका कष्ट भी नहीं सहन झरना पडता हे । परलोकमें इन्द्रियोंको सुख पइंचानेके 
सिवा दूसरा कोई कतव्य नहीं रह जाता है ॥ १३॥ 

एजरूप कर्वेफलं नरेन्द्र आजावता हृदयस्थ प्रियेण । 

स फोधर्ज पाण्डव हर्षजं च लोकाचुमो मा प्रहासीश्चिराय ॥ १४ ॥ 
भोरेन्द्र ! इस प्रकार क्रोधको उत्पन्न करनेवाले, हृदयको प्रिय लगनेवाले विषयसे तथा इको 
उत्पन्न करनेवाळे कर्गफलकी प्राथना नहीं करनी चाहिये । पाण्डनन्दन और इस प्रकार 
युद्धरूय पाप करके यह छोक और परलोक दोनों ही छोकोंको सदाके लिए न स्याने ॥१४॥ 

आन्तं गत्या क्षणा या प्रशंसा सत्यं दमइचाजेबमानशस्पस । 

अश्वभेधो राजसूयस्तथेष्ठः पापस्यान्तं कर्णो मा पुनगोः ॥१५॥ 
इस तरह ( ज्ञानाभिळे द्वारा ) कर्मोको दग्ध करके सत्य, दम, आर्जव ( सरलता ) तथा 
अनृशंसता ( दया ) इन सद्शुणोका कभी त्याग न करें। अश्वमेध, राजस्य और अन्य 
यज्ञोकों भी न छोडें, तथा युद्ध- जैसे पापकर्मके निकट फिर कभी न जायें ॥ १६॥ 

लञ्चेदेवं देशरूपेण पार्थीः करिष्यध्वं कर्मं पपं चिराय । 

निवसध्वं वर्षपूगान्वनेषु दुःखं चासं पाण्डवा धसेहेतोः .॥१६॥ 
इन्तीछुमारो ! यदि आप लोगोंको राज्यके लिये चिरस्थायी बिदेषके रूपमें युद्धरूप पाप- 
कर्म ही करना है, तब तो भें यही कहूँगा एकि आप बहुत धर्मके कारण बहुत वर्षोतक दुःखः 
अय वनवासका ही कष्ट भोगत रहें ॥ १६॥ 

अप्रन्नज्ये योजयित्वा पुरस्तादात्साधीनं थडलं ते तदासीत्‌ । 

नित्यं पाञ्चालाः सचिवास्तवेमे जनादनों युयुधानश्च वीरः ॥१७॥ 
पहले भी चूतक्रोडाके समय जो सेना तुम्हारे अर्धान शी, उसका उपयोग करके तुम वन 
न जाना चाहते तो न जाते, ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बौरबर सात्याके तथा पांचाए सदासे 
ही आप लोगोंके ( प्रेमके कारण ) वशीभूत एवं आपके सहायक रहे हे. ॥ १७॥ 
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१२० घसरले । | खंजयथामपई 
ANNAN SINS FR mr 


सत्स्यो राजा रुष्सरथः सपुञ्ञः प्रहारिमिः लह पुनैविरा 

राजानश्च थे विजिता? पुरस्ताक्ष्यालेज ते संश्रयेयुः ससस्साः ॥१८॥ ` 
प्रहार करनेमें कशळ वीर सैनिकों तथा पुत्रोंके साथ सुवर्णमय रथसे सुशोभित मत्स्यदेशके 
राजा विराट तथा दूसरे भी बहुत-से नरेश, जिन्हें पहले आप लोगोंने थुद्ध 
सब-के-सब संग्राममे आपका ही पक्ष लेते || १८॥ 

महासहायः प्रलपन्घलस्थः पुरस्कुतो वाखुदेवाजुनाभ्याच [| 

वरान्हनिष्वन्द्रिषतो रङ्गमध्ये व्यलेब्यथा चालराजुइुण दप ॥ १९॥ 
उस ससय आप महान्‌ सहायकोंसे सम्पन्न ओर बलशाली थे, आप श्रीकृष्ण तथा अजेनके 
आगे-आणे चलकर शत्रओंपर आक्रमण कर सकते थे । समराङ्कणसें अपने सहान्‌ शत्रुओंका 
संहार करते हुए आप दुर्याधनके घमंडको चूर-चूर कर सकते थे ॥ १९॥ 

बलं कर्माह््धेयित्वा परस्थ निजान्कस्मात्कर्षयित्या सहायान्‌ | 

निरुष्य कर्माइ्षेएगान्बनेषु युयुत्ससे पाण्डन हीनकालश््‌ ॥२०॥ 

पाण्डुनन्दन ! फिर कया कारण हे कि आपने शत्रकी शक्तिकों बढनेका अवसर दिया किस- 

लिये अपने सहायकोंको दुर्बळ बनाया और क्यों बारह वर्षोतळ वनभें निवास किया ? फिर 
आज जब बह अनुकूल अबसर बीत चुका है, आपको युद्ध करनेकी इच्छा क्यों हुई है ?।।२०॥ 

झप्रज्ञो था पाण्डव युष्णलानोऽध्ञेज्ञो चा सूतिफथाह्ूथपैति 

प्रज्ञाचान्वा बुघ्यमाननोऽपि घ्य संररूभाङ्का सतोऽपि सूतेरपौति ॥२१॥ 
पाण्डुकुमार ! अज्ञानी अथवा पापी मजुष्य भी युद्ध करके सम्पत्ति प्राप्त कर लेता है और 
बुद्धिमान्‌ अथवा धर्मज्ञ पुरुष भी क्रोधके कारण ऐश्वर्यसे हाथ घो बैठता है ॥ २१ ॥ 

नाघर्मे ते धीयते पार्थ बुद्धिने संरम्भात्कम चकर्थ पापञ्च । 

अद्धा कि तत्कारणं थस्थ हेतोः प्रज्ञाविरुद्ध क चिकीषेसीदस ॥ २२॥ 
कुन्तीनन्दन ! आपको बुद्धि कषी अधे नहीं लगती तथा आपने क्रोधने आकर भी 
कभी पाप कम नहीं किया है, तो बताइये, कौन-सा ऐसा ( प्रबळ ) कारण है, जिसके 
लिये अब आप अपनी बुद्धिके विरुद्ध यह युद्ध- जैसा पापकर्म करना चाहते हैं ? ॥२२॥ 

अव्याधिजं कडुकं शीर्षरोगं यशोझुष॑ पापफलोदर्थ च । 

खतां पेय यज्ञ पिबन्त्यसन्तो स्न्युं महाराज पिष प्रशारूय ॥९३॥ 
महाराज ! जो बिना व्याधिके ही उत्पन्न होता है, स्वादमें कडुआ है, जिसके कारण सिरमें 
दर्द होने रमता है, जो थशका नाशक और पापरूप फलको प्रकट करनेवाला है, जो सज्न 
पुरुषोके ही पीने योग्य है, जिसे असाधु पुरुष नहीं पीते हैं, उस कोधको आप पी लीजिये 
और शान्त हो जाइये ॥ २३ ॥ 


EI 


33 न -क अल अधिक कक अर जी मु 0 crs क 


अध्याय २८ | उद्योगपचे । १२९१ 
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पापाजुबन्ध को जु तं कामयेत क्षमैव ते ज्यायसी नोत्त भोगा! । 
यञ अीष्मः चान्यनचो हतः स्याद्य द्रोणः सहपुत्रो हतः स्यात्‌ ॥ २४॥ 
जो पापकी जड है, उस ्रोषकी इच्छा कोन करेगा ? आपकी दष्टिमें तो क्षमा ही सबसे 
श्रेष्ठ वस्तु है, वे भोग नहीं, जिनके लिये शान्तलुनन्दन भीष्म मारे जायें तथा पुत्रसददित 
आचार्य द्रोणकी भी इत्या की जाये ॥ २४ ॥ 
कृप? काल्यः सौसदत्तिर्विकणो बिविंशतिः कणंदुयोधनौ च । 
एतान्हत्वा कीहशं तत्लुखं स्थाव्यहिन्देथास्तदलुचूहि पार्थ ॥ २७ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! इमें बताइए [कि आप छुपाचार्थ, शल्य, भ्ररिश्रवा, विकणे, वििशति, कणे तथा 
दुर्योधन इन सबका वध करके आपको कोनसा सुख होगा जिसे आप पाना चाहते है ॥२५॥ 
लब्ध्वापीणां एथियी सागरान्तां जरास्त्यू नेव हि त्वं जह्याः । 
प्रियाप्रिये सुखदुःखे च राजन्नेवं विठ्ठाणैव युद्ध कुरुष ॥ २६॥ 
राजम्‌ ! समुद्रपयेन्त इस सारी पृथ्मीको पाकर भी आप जरा-मृत्यु, प्रिय-अग्रिय तथा 
सुखदुःखसे पिण्ड नहीं छुडा सकते । आप इन सब बातोंको अच्छी तरह जानते हैं, अतः, 
मेरी प्रार्थना है कि आप युद्ध न करे ॥ २६ ॥ 
अभात्यानां यदि कामस्य हतोरेवंयुक्तं कमे विकीषेलि त्व्‌ । 
- अपाक्रमेः संप्रदाय स्वमेम्यों सा गास्त्वं वै देवयानात्पथोऽद्य ॥२७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सप्तविशो ऽध्यायः ॥ २७ ॥ ७२१॥ 
यदि आप अपने मन्त्रियोंकी इच्छसे ही ऐसा पापमय युद्ध करना चाइते हैं तो अपना 
सर्वेस्थ उन मन्त्रियोंकों ही देकर वानप्रस्थ ग्रहण कर लीजिये; परंतु अपने झुडुम्बका बध . 
करके देवयानमाभसे भ्रष्ट न होइये ॥ २७॥ 
॥ मद्दाभारतके उद्योगप्वंमे सत्ताईसघाँ अध्याय खमा ॥ {७ ॥ ७२१॥ 


सांधिष्ठिर उपाच 
असंशयं संजय सत्यमेतद्धमों वरः कमेणां थक्त्वमात्थ । 
ज्ञात्वा तु मां संजय गहेयेस्त्व यदि धर्म यव्यधर्भ चरामे ॥१॥ 
युविष्ठिर बोले- संजय ! सब प्रकारके कर्मोंमें धमै ही भेष्ठ है । यह जो तुमने कहा है, वह 
बिलकुल ठीक है । इसमें रत्तीभर भी संदेह नहीं है; परंतु में धर्ष कर रहा हूँ या अधे, 
इस बातको पहले अच्छी तरह जान लो; फिर मेरी निन्दा करना ॥ १ ॥ 
१६ ( महा. भा. योग. ) 


१२० समारे । | संजययामपद्द | 


सत्स्यो राजा रुक्मरथः सपुञ्ञः प्रहाराने! साह छुआ 

राजानश्च थे विजिताः एुरस्ताच््वालेच ते संशये 
प्रहार करनेमें कुशल वीर सैनिकों तथा पुत्रोंके साथ सुनर्णनथ रथसे सुशोमित सत्स्यदेशके 
राजा विराठ तथा दूसरे भी बहुत-से नरेश, जिन्हें पहले आप लोगोंने युद्धमें जीता था, वे 
सब-के-सब संग्राममे आपका ही पक्ष लेते | १८ ॥ 

महासहायः प्रतपन्थलर्थः पुरस्कृतो घाखुदेबाजुनाभ्था्ञ । 

वबरान्हानेष्यान्द्रषतो रङ्गलष्य व्यनेष्यथा चालेशछइथ दषस ॥ १९॥ 
उस समय आप महान्‌ सहायकंसे सम्पन्न ओर बलशाली थे, आप श्रीकृष्ण तथा अजेनके 

आगे-आमे चलकर शत्रुओंपर आक्रमण कर सकते थे। समराङ्गणमें अपने सहान शत्रुशोंका 

संहार करते हुए आप दुर्योधनके घमंडको चूर-चूर कर सकते थे ॥ १९-॥ 

बलं कस्माद्वधेयित्वा परस्थ निजान्कर्मात्कर्षयित्शा लहायान | 

निरुष्य कस्माइर्षएूगान्बनेु युयुल्ससे पाण्डच हीनकालम्‌ ॥ १० ॥ 
पाण्डुनन्दन ! फिर कया कारण हे कि आपने शत्रकी शक्तिकों बढनेका अवसर दिया किस- 
लिये अपने सहायकोंको दुबळ बताया और क्यों बारह वर्षोतक बलसें निवास किया ? फिर 
आज जब बह अनुकूल अवसर बीत चुका है, आपको युद्ध करनेकी इच्छा क्‍यों हुई हे? २०] 

अप्रज्ञो वा पाण्डव युध्यलानोड्यलेज्ञो वा सूतिपथाहूथपैति । 

प्रज्ञावान्या बुध्यमानोडपि घल संरस्माहा सोऽपि खलेरपैलि ॥२११॥ 
पाण्डुकुमार ! अज्ञानी अथवा पापी मलुष्य भी युद्ध करके सम्पत्ति प्राप्त कर छेता है और 
बुद्धिमान्‌ अथवा धर्मेज्ञ पुरुष भी क्रोधके कारण ऐश्वर्यसे हाथ घो बैठता है ॥ २१ ॥ 

नाधमे ते धीयते पार्थ बुद्धिनं संरझभात्कर्म चवथ पापस । 

अदा कि तत्कारणं यस्य हेतोः घञ्ञाविरुद्धं क्ल चिकीषसीद्स ॥ २२॥ 
इुन्तीनन्दन ! आपकी बुद्धि कमी अधर्भेमें नहीं लगती तथा आपने फ्रोधमे आकर भी 
कभी पाप कम नहीं किया है, तो बताइये, कौन-सा ऐसा ( प्रबल ) कारण हे, जिसके 
जिये अब आप अपनी बुद्धिके विरुद्ध यह युद्ध- जैसा पापकर्ष करना चाहते हैं १ ॥२२॥ 

अव्याधिज कडुकं शीषरोग बोस पापफलोदर्थ च । 

सता पेय यज्ञ पिघन्त्यसन्तो मन्यु महाराज पिब प्रशञास्य ॥ २३॥ 
महाराज ! जो बिना व्याधिके ही उत्पन्न होता है, स्वादमें कडआ है, जिसके कारण सिरमें 
दर्द होने लगता है, जो यशका नाशक और पापरूप फलको प्रकट करनेवाला है, जो सजन 
पुरुषे ही पाने योग्य हे, जिसे असाधु पुरुष नहीं पीते हैं, उस ऋधको आप पी लीजिये 
ओर शान्त हो जाइये ॥ २३ |॥ 


अध्याय २८ | उद्योगयचे । १२१ 


५७४0५४७१४0 000 0 0000000 USNR 


SS SP SIND 


पापालुबन्धं को लु ले कामयेत क्षमैव ते ज्यायसी नोल भोगा! । 

यज सष्यः शान्तनवो इलः स्याद्यत्र द्रोणः सहएुओ हतः स्यात्‌ ॥ २४॥ 
जो पापकी जड है, उस क्रोषकी इच्छा कोन करेगा ? आपकी इष्टिमें तो क्षमा दी सबसे 
श्रेष्ठ वस्तु है, वे भोग नहीं, जिनके लिये शान्तजुनन्दन भीष्म मारे जायें तथा पुत्रसद्वित 
आचार्य द्रोणकी भी इत्या की जाये॥ २४॥ 

कृपः शास्यः सौमदसिर्विकर्णो विविंशतिः कर्णदुर्योधनौ च । 

एतान्हत्वा कीइशं तत्लुखं स्थायहिन्देथास्तदलुबूहि पार्थ ॥ २५ ॥ 
छुन्तीनन्दन ! हमें बताइए [कि आप कृपाचार्य, शल्य, भूरिश्रवा, विकणे, वित्रिंशति, कणे तथा 
दुर्योधन इन सबका वध करके आपको कोनसा सुख होगा जिसे आप पाना चाहते है ॥२५॥ 

खव्ध्यापीसां एथिवीं सागरान्तां जरासत्यू नेव हि त्वं जह्याः । 

प्रियात्रिये सुखदुःखे च राजन्नेवं विठ्वाजैव युद्धं कुरुष्व ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! सथुद्रप्यन्त इस सारी पृथ्वीको पाकर भी आप जरा-सृत्यु, ग्रिय-अग्रिय तथा 
सुखदुःखसे पिण्ड नहीं छुडा सकते। आप इन सब बातोंको अच्छी तरह जानते हैं, जतः, 
मेरी प्रार्थना है कि आप युद्ध न करें ॥ २६ ॥ 

अभात्याचां यदि कामस्य हेतोरेवंयुक्तं कर्मं चिकीषेसि त्वम्‌ । 

आपाकमेः संप्रदाय स्वभेश्यो सा गास्हवं चै देवयानात्पथोऽद्य ॥२७॥ 

४ इति श्रीमहाभाश्ते उद्योगपर्वणि सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ ७२१॥ 
यदि आप अपने मन्त्रियोंकी इच्छसे ही ऐसा पापमय युद्ध करना चाहते हैं तो अपना 
सर्वस्य उन मन्त्रियोंकों ही देकर वानप्रस्थ ग्रहण कर लीजिये; परंतु अपने झम्बका बध _ 
करके देवयानमा्ेसे भ्रष्ट न होइये ॥ २७॥ 
॥ महाभारतके उद्योगप्मे सत्ताईसचाँ अध्याय समाल ॥ ९७॥ ७२१॥ 


शांधिष्ठिर उवाच 
असंशयं संजय सत्यमेतद्धमों वरः कमणां थत्त्वसात्थ । 
ज्ञात्वा लु मां संजय गहेयेस्त्वं यादि घमं यदधर्म चरामे ॥१॥ 
युधिष्टिर बोले- संजय ! सब प्रकारके कमोमें घ ही श्रेष्ठ है। यह जो तुमने कहा है, वह 
बिलकुल ठीक है । इसमें रत्तीभर भी संदेह नहीं है; परंतु में धर्म कर रहा हूँ या अधमे, 
इस बातको पहले अच्छी तरह जान लो; फिर मेरी निन्दा करना ॥ १ ॥ 
१६ ( महा. भा. उद्योग. ) 
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यत्राधमों धर्मरूपाणि बिञ्नद्व्ः कृत्स्नो इक्यतेऽधर्सेरूपः । 

तथा घमों धारयन्धर्मरूपं बिद्वांसस्तं सस्प्रपञ्यन्ति बुध्द्या ५ ३॥ 
कहीं तो अधर्म ही धर्मका रूप धारण कर लेता है, कहीं पूर्णतया धर्म ही अधम दिखायी 
देता है तथा कही धर्म अपने वास्तविक स्वरूपको ही धारण किये रहता है । विद्वान्‌ पुरुष 
अपनी बुद्धिसे विचार करके उसके असली रूपको देख और समझ लेते ह ॥ २॥ 

एवमेतावापादि लिङ्ञनेतद्धमधमौ ब्त्तिनित्यौ भजेताम्‌ । 

आद्यं लिङ्गं यस्य तस्य प्रमाणसापद्वर्म संजय तं निबोध ॥ ३॥ 
इस प्रकार जो यह बिभिन्न बणोका अपना-अपना लक्षण ( लिङ्ग ) ( जैसे त्राह्मणके लिये 
अध्ययनाध्यापन आदि, क्षत्रियके लिये शौय आदि तथा वैश्यके लिये कृषि आदि ) है, 
वह ठीक उसी प्रकार उस-उस वर्णके लिये धर्मरूप है और बही दूसरे वर्णके लिये अधर्थरूप 
है । इस प्रकार यद्यपि धर्म और अधर्म सदा सुनिश्रितरूपसे रहते हैं तथापि आपत्तिकालमें 
बे दूसरे वणेके लक्षणकों भी अपना हेते हैं । प्रथम वर्ण ब्राह्मफका जो विशेष लक्षण 
( याजन और अध्यापन आदि ) है, वह उसीके लिये प्रमाणभूत है ( क्षत्रिय आदिको 
आपत्तिकालभें भी याजन और अध्यापन आदिका आश्रय नहीं लेना चाहिये )। संजय ! 
आपड्धमका क्या स्वरूप है, उसे तुम ( शाखके बचनोंद्रारा ) जानो ॥ ३ ॥ | 

छप्तायां तु प्रकृती येन कथे निष्पादथेत्तत्परीप्लेट्विहीनः । 

प्रकृतिस्थश्षापदि वतमान उभौ गह्मौ अवतः संजयैतौ ॥४॥ 
प्रकृति ( जीविकाके साधन) का सर्वथा लोप हो जानेपर जिस वृत्तिका आश्रय छेनेसे 
( जीवनकी रक्षा एवं ) सत्कर्माका अचुष्ठान हो सके, जीविकाहीन पुरुष उसे अवश्य अपना- 
नेकी इच्छा कर | संजय ! जो ग्रक्ृतिस्थ ( स्वाभाविक स्थितिमें स्थित ) होकर भी आप- 
डर्मका आश्रय रेता है, वह ( अपनी लोभबृत्तिके कारण) निन्दनीय होता है तथा जो 
आपत्तिग्रस्त होनेपर भी ( उस समयके अनुरूप शाल्लोक्त साधनको अपनाकर ) जीविका 
नहीं चलाता है, वह ( जीवन और छडुस्बकी रक्षा न करनेके कारण ) गईणीय होता है। 
इस प्रकार ये दोनों तरहक लोग निन्दाके पात्र होते हैं ॥ ४ ॥ 

अविलोपसिच्छतां ब्राह्मणानां प्रायश्चित्त विहितं यद्धिधात्रा । 

आपच्ययाकरमेखु वर्तमानान्विकर्मस्थान्संजय गईयेत ॥ ५॥ 
दत ! ( जीविकाका ग्रुख्य साधन न होनेपर ) ब्राह्मणोंका नाश न हो जाय, ऐसी इच्छा 
रखनेवाळे विधाताने जो ( उनके लिये अन्य वर्णोकी बृत्तिसे जीविका चलाकर अन्तमें ) 
प्रायश्चित्त करनेका विधान किया है, उसपर दृश्टिपात करो | फिर यादि हम आपत्तिकालमें 
भी ( स्वाभाविक ) करमोमें ही लगे हों और आपत्तिकाल न होनेपर भी अपने कणीके विपरीत 
कमम स्थित हो रहे हों तो उस दशामें हमें देखकर तुम ( अबश्य ) हमारी निन्दा करो ॥५॥ 
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मनीषिणां तत्त्वविच्छेदनाय विधीयते सत्खु ब्रत्तिः सदेव । 

अन्ञाह्मणाः सन्ति तु ये न वैद्याः सर्वोच्छेद॑ साधु मन्येत तेभ्यः ॥ ६॥ 
मनीषी पुरुषोंकी सत्व आदिके बन्धनसे मुक्त होनेके लिये सदा ही सत्पुरुषोंका आश्रय 
लेकर जीवन-निर्वाह करना चाहिये, यह उनके लिये शास्त्रीय विधान है । परंतु जो 
राह्मण नहीं हैं तथा जिनकी ब्रहमविद्यामें निष्ठा नहीं है, उन सबके लिये सबके समीप 
अपने भर्मके अनुसार ही जीविका चलानी चाहिये ॥ ६॥ 


तदर्था नः पितरो थे च पूर्व पितामहा ये च तेभ्यः परेऽन्ये । 

प्रज्ञैषिणो ये च हि के चक्नुनोस्त्यन्ततो नास्ति नास्तीति मन्ये ॥७॥ 
प्रज्ञाकी इच्छा रखनेवाले मेरे पूर्व पिता-पितामह आदि तथा उनके भी पूर्वज उसी अर्थपर 
चलते रहे ( जिसकी मैंने ऊपर चर्चा की है ) तथा जो कर्म करते हैं, वे भी उसी मार्गसे 
चलते आये हैं। में भी नास्तिक नहीं हूँ, इसलिये उसी मार्गपर चलता हूँ; उसके सिवा 
दूसरे मार्मपर बिश्वास नहीं रखता हूँ ॥ ७॥ 

यत्किचिदेतह्वित्तमस्यां एथिव्यां यद्देवानां त्रिदशानां परत्र । 

त्राजापत्यं च्रिदिवं ब्रह्मलोकं नाधर्मतः संजय कामये तत्‌ ॥८॥ 
संजय ! इस थरातलपर जो कुछ भी धन-बैभव विद्यमान है, नित्य योवनसे युक्त रहनेवाले 
देवताओंके यहाँ जो धनराशि है, उससे भी उत्कृष्ट जो प्रजापतिका घन है तथा जो स्वगे- 
लोक एवं जह्मलोकका सम्पूर्ण वैभव है, वह सब मिल रहा हो, तो भी में उसे अधमसे 
लेना नहीं चाहंगा ॥ ८ ॥ 

धर्मेश्वरः कुशलो नीतिमांशाप्युपासिता ब्राह्मणानां मनीषी । 

नानाविधांश्वव महाबलांदच राजन्यमोजानलुशास्ति कृष्णः ॥९॥ 
यहां धर्मके स्वामी, कुशल, नीतिज्ञ, जाह्मण-भक्त और मनीषी भगवान्‌ श्रीकृष्ण बेंढे हे, 
जो नाना प्रकारके महान्‌ बलशाली क्षत्रियों तथा भोजबंशियों पर शासन करते हैं ॥ ९ ॥ 

यादि ह्यहं विस्ृजन्स्थामगछों युध्यमानो यदि जह्यां स्वघमेम्‌ 

महायशाः केशवस्तड्रबीतु वाखुदेवस्तून योरथेकासः ॥ १०॥ 
यदि मैं सामनीति अथवा संविका परित्याग करके निन्दाका पात्र होता होऊं या युद्धके 
लिये उद्यत होकर अपने धर्मका उलडघन करता होऊं तो ये महायशस्त्री बसुदेवनन्दन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने बिचार प्रकट करें; क्योंकि ये दोनों पक्षोंका हित चाइनेवाले हे ॥१०॥ 
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शैनेया हि चेत्रकाश्चन्धक्ाश्च वाष्णेयभोजाः कोङुराः रूज्जयाइच। 

उपासीना चाखुदेवस्य बुद्धि निगृह्य शच्ून्छुहृदो नन्दथान्ति ॥११॥ 
ये सात्यकि, ये चेदिदेशके लोग, ये अन्धक, बृष्णि, भोज, छुकुर तथा सूजयबशके क्षत्रिय 
इन्दी भगवान्‌ वासुदेवकी सलाइसे चलकर अपने शत्रुआंको बंदी बनाते ओर सुहददोंको 
आनान्दत करते हैं ॥ ११ ॥ 

वृष्ण्यन्धका झुग्रसेनादयों वै कृष्णप्रणीताः सर्वे एवेन्द्रकल्पाः । 

मनस्विनः सत्यपराक्रमाइच सहाबला यादवा भोगवन्तः ॥१२॥ 
शरीकृष्णक्षी बतायी हुई नीतिके अनुसार बर्ताव छरनेसे वृष्णि और अन्धकवंशके सभी 
उग्रसेन आदि क्षत्रिय इन्द्रके समान शाक्तिशाली हो गये हैं तथा सभी यादव मनस्वी, 
सत्यपराक्रमी महान्‌ बलशाली और भोगसामग्रीसे सम्पन्न हुए हैं ॥ १२॥ 

काइथो बस्चुः श्रियझुत्तसां गतो लब्घ्या कृष्ण आतरमीशितारस । 

यस्ले कामान्बषेति वाखुदेचो ग्रीव्मात्थथे मेघ इ प्रजाश्णः ॥१३॥ 
( पोण्डूक बासुदेवके छोटे भाई ) काशीनरेश बश्रु औकृष्णको ही शासक बन्धुके रूपमें पाकर 
उत्तम राज्यलक्ष्मीके अधिकारी हुए हें । भगवान्‌ श्रीकृष्ण बञ्च॒के लिये समस्त मनोवाजिछत 
भोगोंकी वर्षा उसी प्रकार करते हैं, जैसे वषीकालमें मेघ प्रजाओंके लिये जछकी बृष्टि 
करता है ॥ १३ ॥ 

इंह्ोऽयं केशाचस्तात भूथों बिक्यो हेन कर्णां निश्चयज्ञम्‌ । 

प्रियश्च नः साशुतमइच कृष्णो नातिक्रसे वचनं केशवस्य ॥ १४ ॥ 

॥ इति धीमहाभारते उद्योगपचोणि अष्टाचिंशोऽध्यायः ॥ २८॥ ७३७ ॥ 
तात संजय ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ऐसे प्रभावशाली इन्हें इस कोका निश्चय करनेबालेके रूपें 
जानते हैं। ये हमारे सबसे बढकर प्रिय तथा श्रेष्ठतम पुरुष हैं । में इनकी आज्ञाका उछ्ड्घन 
नहीं कर सकता ॥ १४॥ 
॥ महाआरतके उद्योगपर्वमे अह्टाईखचाँ गष्याय सप्ताप्त ॥ २८॥ ७३५॥ 
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अविनाश संजथ पाण्डवानामिच्छार्थहं सातिसेषां प्रियं च । 
तथा राज्ञो शतराष्ट्रस्य सूत सदाशसे बहुपुत्रस्य बाड्धिस्‌ ॥१॥ 
भगवान्‌ आकृष्णने कहा- पत संजय ! में जिस प्रकार पाण्डवोंको विनाशसे बचाना, उनको 
ऐश्वर्य दिलाना तथा उनका प्रिय करना चाहता हूं, उसी प्रकार अनेक पुत्रोसे युक्त राजा 
घृतराषट्रका भी अभ्युदय चाहता ह ॥ १॥ 
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कामो हि भे संजय नित्यम्रेब नान्‍्यद्बूयां तान्प्रति शाम्घतेति । 
राज्ञश्च हि मियनेतच्छृणोसि सन्ये चैतत्पाण्डवानां समर्थश्च ॥२॥ 
छूत ! भेरी भी सदा यही अभिलाषा है कि दोनों पक्षोमें शान्ति बनी रहे । “ झुन्तीड्कमारो ! 
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कोरबोसे संधि करो, उनके प्रति शान्त बने रहो,” इसके सिवा दूसरी कोई बात भें 
पाण्डवोंके सामने नहीं कहता हू । राजा युधिष्ठिरके मुंहसे भी ऐसा ही प्रिय वचन सुनता 
० जे © ON न्न एदे ~ ° 
इं ओर स्वयं भी इसीको पाण्डवोंके लिए बलदायक मानता इं ॥ २॥ - 
खुछुष्करश्याञ शालो हि नूनं प्रदरितः संजय पाण्डवेन । 
यस्मिन्यूद्धो चतरः सपुञ्ञः कस्मादेषां कलहो नाच सूच्छेंत्‌ ॥३॥ 
जय | पाण्डुनन्दन युिष्ठिरने जो शान्ति प्रकट की है यह अत्यन्त दुष्कर जान पडता 
। पृत्रोंसहित इतराष्ट जिस राज्यमें आसक्त होकर उसे लेनेकी इच्छा करते हैं, उसके 
ये इन कौरव-पाण्डवॉमें कलह केसे नहीं बढेगा ? ॥ ३ ॥ 
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तत्त्वं धरन विवरन्संजयेह मत्तश्च जानासि युविछिराच । 

अथो झरमात्संजय पाण्डवस्य उत्लाहिनः एरयतः स्वक । 

यथार्यातमावसतः छुटुम्ब॑ पुराकल्पात्साधु विलोपसात्थ ॥४॥ 
संजय ! तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मुझसे और युविष्ठिरसे धर्मका लोप नहीं हो 
सकता, तो भी जो उत्साहपूर्वक स्तधर्मका पालन करते हैं तथा शाख्नोमें जैसा बताया 
गया है, उसके अनुसार ही छुटुम्ब ( गृहस्थाश्रम ) में रहते हें, उन्हीं पाण्डछुमार युधिष्ठिरके 
घर्मलोपकी चर्चा या आशङ्का तुमने पहले किस आधारपर की दे? ॥ ४ ॥ 

अस्मिन्विधौ बतेमाने यथावदुचावचा भतयो जाहणानास्‌ । 

कमेणाहु! सिद्धिमेके परञ हित्वा कमे विद्यया सिद्धिमेके । 

नासुञ्जानो भक्ष्यभोज्यस्थ तृप्येहिद्वानपीह विदितं ज्राह्मणानास्‌ ॥५॥ 
गृहस्थाश्रममें रहनेकी जो शास्रोक्त विधि है, उसके होते हुए भी इसके ग्रहण अथवा 
त्यागके विषयमें बेदज्ञ ब्राह्मणोंके भिन्न भिन्न बिचार हैं। कोई तो ( शहस्थाश्रममें रहकर ) 
कर्मयोगके द्वारा ही परलोकमें सिद्धि लाभ होनेकी बात बताते हैं, दूसरे लोग केको त्याग- 
कर ज्ञानसे द्वारा ही सिद्धि ( मोक्ष) का प्रतिपादन करते हैं, विद्वान्‌ पुरुष भी इस जगवमें 
भक्ष्य-भोज्य पदार्थोका भोजन किये बिना तृप्त नहीं हो सकता, अतएव विद्वान्‌ ब्राह्मणके 
लिये भी क्षुधानिवृत्तके लिये भोजन करनेका विधान है ॥ ५ ॥ 
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या वै विद्याः साधयन्तीह कर्मे तासां फलं बिद्यते नेतरासाम्‌ । 

तत्रेह वै इष्टफलं तु कमे पीत्वोदकं शास्थाति तुषणयातेः ॥ ६॥ 
नो विद्याएँ कर्मका सम्पादन करती हैं, उन्हीका फल दष्टिगोचर होता है, दूसरी विद्या- 
ओंका नहीं । विद्या तथा कर्ममें भी कमका ही फल यहां प्रत्यक्ष दिखायी देता है। प्यारसे 
पीडित मनुष्य जल पीकर ही शान्त होता है ( उसे जानकर नहीं; अतः, शृहस्थाअससें 
रहकर सत्कर करना ही श्रेष्ठ है ) ॥ ६ ॥ 

सोऽयं विधिर्विहितः कर्मणेव तह॒तेते संजय तत्न कल । 

तञ्ञ योडन्यत्कर्मणः साधु मन्येन्मोघ॑ तस्थ लपितं दुबेलस्थ ॥७॥ 
संजय! ज्ञानका विधान भी कमेको साथ लेकर ही है; अतः, ज्ञानमें भी कर्षे विद्यमान है । 
जो कर्मसे भिन्न कर्मोके त्यागको श्रेष्ठ मानता है, वह दुबेल है, उसका कथन व्यर्थ ही 
है॥७॥ 

कमेणासी भान्ति देवा! परत्र कर्मणेंवेह प्लवते नातरिस्या । 

अहोराश्रे विदघत्कभेणेय अतन्द्रितो नित्यसुदाति सथेः ॥८॥ 
ये देवता करसे ही खर्गलोकमें प्रकाशित होते हैं | बायुदेव कभेको अपनाकर ही सम्पूर्ण 
जगतमें विचरण करते हैं तथा खर्यदेव आलस्य छोडकर कमेद्ारा ही दिन-रातका विभाग 
करते हुए प्रतिदिन उदित होते हैं ॥ ८ ॥ 

सासाधेमासानथ नक्षज्रयोगानतन्द्रितअन्द्रमा अभ्युपैति । 

अतन्द्रितो दहते जातवेदाः समिध्यमानः कमे कुर्वन्प्रजाभ्यः ॥९॥ 
चन्द्रमा भी आलल्य त्यागकर ( कर्मके द्वारा ही मास, पक्ष तथा नक्षत्रोंका योग प्राप्त 
करते हें; इसी प्रकार जातवेदा ( अभिदेष ) भी आलस्यरहित होकर प्रजाके लिये कमे करते 
हुए ही प्रज्वालित होकर दाह-क्रिया सम्पन्न करते हैं ॥ ९ ॥ 

अतन्द्रिता भारमिमं महान्तं बिभति देवी एथिबी बलेन । 

अतन्द्रिताः शीघमपो वहन्ति संतपेयन्त्यः सचेभूतानि नद्यः ॥१०॥ 
पृथ्वीदेवी भी आलस्यशल्य हो बलपू्नक विश्वके इस महान्‌ भारको होती हैं । ये नदियाँ भी 
आलस्य छोडकर सम्पूर्ण प्राणियोंको तप्त करती हुई शीघ्तापूर्षक जल बहाया करती हैं ॥ १०॥ 

अतन्द्रितो वर्षीते सूरितेजाः संनादयन्नन्तारिक्षं दियं च । 

अतन्द्रितो ब्रह्मचर्य चचार अष्ठत्वमिच्छन्बलभिदेवतानास्‌ ॥११॥ 
जिन्होंने देवताओंमें श्रेष्ठ स्थान पानेकी इच्छासे तन्द्राराहेत होकर अह्मचर्य-वतका पालन 
किया था, वे महातेजस्वी बल्रदन इन्द्र भी आलस्य छोडकर ( कर्मपरायण होकर ही ) 
मेषगजनाद्वारा आकाश तथा दिशाओंको गुंजाते हुए समय-समयपर वर्षा करते हैं ॥ ११॥ 
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हित्वा सुखं अनलश्च भियाणि तेन शक्रः कर्सणा औषयम्राप । 

सत्यं धस पालयज्नप्रमत्तो दम तितिक्षां समतां प्रियं च । 

एतानि स्वोष्युपलेवमानो देवराज्यं मघवान्प्राप सुख्यम्‌ ॥ १२॥ 
इन्द्रे सुख तथा मनको प्रिय लगनेवाली बस्तुओंका त्याग करके सत्कमके बलसे ही देवता- 
में उंची स्थिति प्राप्त की । सावधान होकर सत्य, धर्म, इन्द्रियसयम, सहिष्णुता, सम- 
दर्शिता तथा सबको प्रिय लगनेवाले उत्तम बर्ताबका पालन, इन समस्त सद्गुर्णोका सेवन 
करनेके कारण ही इ्न्द्रको देबसम्राट्का श्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है ॥ १२ ॥ 

बृहस्पातित्रह्माचय चचार समाहितः संशितात्या यथावत्‌। 

हित्वा खुखं प्रतिरुध्येन्द्रियाणि तेन देवानामगमङ्गौरवं सः ॥१३॥ 
इसी प्रकार बृहस्पतिने भी नियमपूवेक समाहित एवं संयतचित्त होकर सुखका परित्याग 
करके इन्द्रियोंको अपने वझमें रखते हुए ब्रह्मचर्यत्रतका पालन किया था । इसी सत्कर्मके 
प्रभावसे उन्होने देवगुरुका सम्मानित पद्‌ प्राप्त किया है ॥ १३ ॥ 

नक्षञ्ञाणि कर्सणासुञ भान्ति रद्रादित्या वसवोऽथापि विश्वे । 

यक्षो राजा वैश्रवणः कुबेरो गन्धर्वयक्षाप्सरसञ्च झुभ्राः । 

ब्रह्मचर्य वेदविद्यां कियाश निषेवमाणा छुनयोऽसुञ भन्ति ॥ १४॥ 
आझाशके सारे नक्षत्र सत्कर्भछे ही प्रभावे परलोकमें प्रकाशित हो रहे हैं । रुद्र, आदित्य, 
बसु तथा विश्वेदेबगण भी कर्मबलसे ही महत्वको प्राप्त हुए हैं। यमराज, विश्रवाके पुत्र कुबेर, 
गन्धर्व, यक्ष तथा सुन्द्री अप्सराएं भी अपने अपने कोके प्रभावसे ही स्व विराजमान 
हैं । वेदज्ञान तथा ज्रह्मचयैकर्मका सेवन करनेवाले महर्षि भी कमबल्से ही परलोके 
प्रकाशमान हो रहे हैं ॥ १४॥ 

जानन्निञं सर्वलोकस्य घल ्राह्मणानां क्षत्रियाणां विशां च । 

स कस्मात्त्वं जानतां ज्ञानवान्सन्व्यायच्छसे संजय व्हौरवारथे ॥ १७॥ 
संजय ! तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा सम्पूर्ण लोकोंके इस सुप्रसिद्ध धर्मको जानते 
हो । तुम ज्ञानियोंमें मी श्रेष्ठ ज्ञानी हो, तो भी तुम कौरवोंकी स्मार्थसिद्धिके लिये क्‍यों 
वाग्जाल फैला रहे हो ? ॥ १५ ॥ 

आर्नायेषु नित्यसंयोगमस्य तथाश्वसेधे राजसूये च विद्धि । 

संयुज्यते घलुषा वर्सणा च हस्तञ्राणै रथशस्जैश्च भूयः ॥ १६॥ 
राजा युधिष्ठिरका मेद-शाख्रोके साथ स्वाध्यायके रूपमें सदा सम्बन्ध बना रहता है । इसी 
प्रकार अश्वमेध तथा राजय आदि यज्ञोंसे भी इनका सदा लगाव जानो । ये धनुष और 
कवचसे भी संयुक्त हैं । हाथी-घोडे आदि वाहनों, रथों और अल्न-शख्रोंकी भी इनके पास 
कमी नहीं है ॥ १६॥ 
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ते चोदिमे कौरवाणासुपायमधिगच्छेयुरवधेनेव पाथा! । 
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घश्षत्ना्ण पुण्यसेषां कूतं स्थादायें दूजे भीमसेनं निसु ॥ १७॥ 
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ये इुन्तीपुत्र यदि कौरयोंका वध किये बिना ही अपने राज्यकी प्रातिका कोई दूसरा उपाय 
जान लेंगे, तो भीमसेनको आग्नहपूर्यक आर्य पुरुषोंके द्वारा आचरित सडचवहारमें भाकर 


धर्भरक्षारूप पुण्यका ही सम्पादन करेंगे, तुम ऐसा भलीमाँति समझ लो ॥ १७॥ 


ते चेत्पिज्ये क्मणि बर्तेघाना आपद्येरन्बिष्टयशेन खत्युआ्‌ । 

यथाशक्त्या पूरयन्तः स्वकर्म तदप्येषां निधन स्यात्मदास्सक. ॥ १८ || 
पाण्डव अपने बाप-दादोके कर्म-श्षात्रधम ( युद्ध आदि ) में प्रवृत्त हो यथाशक्ति अपने 
कतंव्यका पालन करते हुए यदि दैववक्ष मृत्युको भी प्राप्त हो आये दो इनकी वह सृत्यु 
उत्तम ही सानी जायगी ॥ १८ ॥ 

उताहो त्वं मन्यसे सर्वेक्षव राज्ञां युद्धे वतेते धर्मेतन्त्रस्‌ । 

अयुद्धे वा बतेते धर्मतन्त्रं तयैव ते वाचामिभां शणो ॥ १९॥ 
अथवा तुम कया मानते हो कि राजाओंके धर्मका सारा तंत्र युद्धमें है अथवा उनका धर्ष 
तंत्र युद्ध न करनेमें है । तुम जो कुछ भी कहोगे, में तुम्हारी बही बात सुननेको उद्यत 
ई॥ १९॥ 

चाहुवेण्येस्थ प्रथनं विभागसवेध्य त्य खंजघ इषं च करे । 

'निशस्थाथो पाण्डचानां स्वकर शस बा निन्द बा था नतिस्ते ॥ २०॥ 
संजय ! तुम पहले ब्राह्मण आदि चारों वर्णोके विभाग तथा उनमेंसे प्रत्येक वर्णके अपने- 
अपने कर्मको देख लो । फिर पाण्डबोंके वर्तमान कर्मपर दृष्टिपात करो; तत्पश्चात्‌ जैसा 
तुम्हारा बिचार हो, उसके अनुसार इनकी प्रशंसा अथवा निन्दा झरना ॥ २० ॥ 


अधीयीत ज्राह्मणोऽथो यजेत दद्यादियात्तीर्थलुर्यानि चैव । 

अध्यापयेद्याजयेचापि याज्यान्प्रतिग्रहान्वा चिदितान्प्रलीच्छेल्‌ ॥२१॥ 
नाह्मण अध्ययन, यज्ञ एवं दान करे तथा प्रधान-प्रधान ती्थोंकी यात्रा करे, शिष्योंकों 
पढावे और यजमानोंका यज्ञ करावे अथवा शास्रविदित प्रतिग्रह (दान ) स्वीकार करे ॥२१॥ 


तथा राजन्यो रक्षणं चै प्रजानां कूत्वा घर्सेणाध्रमत्तोऽथ दृस्ता । ` 

यज्ञरिष्ठा! सववेदानधीत्य दारान्कूत्या पुण्यकृदावलेद्गरह्मान्‌ ॥२२॥ 
इसके स्वि क्षत्रिय धर्मके अलुसार सावधान रहकर प्रजाजनोंकी रक्षा करे, दान दे, 
यज्ञ कर, सम्पूण वेदोंका अध्ययन करके विवाह करे और पुण्य कर्मोका अनुष्ठान करता 
हुआ गृइस्थाश्रममें रहे ॥ २२॥ 
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चैछ्थोऽधीत्य कृषिगोरक्षपण्चेवित्त चिन्वन्पालयन्नप्रमत्तः । 

पियं कुबेन्त्राह्मणक्षत्रियाणां धर्मशीलः पुण्यकूदावसेद्गृहान्‌ ॥ २३॥ 
वैश्य अध्ययन करके कृषि, गोरक्षा तथा व्यापारद्वारा धनोपार्जन करते इए सावथार्नाके 
साथ उसकी रक्षा करे । ब्राह्मणों और क्षत्रियोंका प्रिय करते हुए धर्मशील एवं पुण्यात्मा 
होकर बह गुइस्थाश्रमसें निवास करे ॥ २३॥ 

परिचयो चन्दनं ब्राह्मणाना नाधीयीत प्रतिषिद्धोऽस्य यज्ञः । 

नित्योत्थितो स्ूतयेऽलन्त्रितः स्थादेष स्वतः शद्रः पुराणः ॥२४॥ 
शूद्र ब्राह्मणोंकी सेवा तथा वन्दना करे, बेदोंका स्वाध्याय न करे। उसके लिये यज्ञका भी 
निषेध है । बह सदा उद्योगी और आएस्यरहित अपने. कल्याणके लिये चेष्टा करे । इस 
प्रकार शूद्रोंका प्राचीन घर्म बताया गया है ॥ २४ ॥ 


एतान्राजा पालघन्नप्रमत्तो नियोजधन्सवेवणीन्स्वधर्मे । 

अक्ालात्मा समश्त्ति। प्रजाखु नाधार्मिकानचुङुध्येत कामान ॥ २७ ॥ 
राजा सावधानीके साथ इन सब वर्णका पालन करते हुए ही इन्हें अपने-अपने धर्ममें 
लगावे । वह कामभोगे आसक्त न होकर समस्त प्रजाओंके साथ समानभावसे बरताव करे 
और पापपूर्ण इच्छाओंका कदापि अनुसरण न करे ॥ २५ ॥ 


ओथांस्तस्मायदि विद्येत कश्चिदाभिज्ञातः सवधसोपपज्ञ! । 

स तं छुष्टभलुचिष्यात्प्रजानन्न चेद्णध्येदिति तर्सिन्न साधु ॥ २६॥ 
यदि राजाको यह ज्ञात हो जाय कि उसके राज्यमें कोई सर्वधर्ससम्पन्न श्रेष्ठ पुरुष निवास 
करता है तो वह उसीझो प्रजाके गुण-दोषका निरीक्षण करनेके लिये नियुक्त करे तथा उसके 


हारा पता लगवावे कि मेरे राज्यें कोई पापकर्म करनेवाला तो नहीं हे | २६॥ 


यदा शुध्येत्पर ञि चशंसो विधिप्रकोपाडल्माददानः । 

ततो राज्ञां मविता युद्धसेतत्तत्र ज्ञातं बसे शर्त घलु्च । 

इन्ह्रेणेदं दस्युवधाय कमे उत्पादितं सभे शास्रं धनुश्च ॥ २७॥ 
जब कोई कूर मनुष्य दूसरेकी थन-सम्पत्तिमें लालच रखकर उसे ले लेनेकी इच्छा करता 
है और विधाताके कोपसे ( परपीडनके लिये ) सेना-संग्रह करने लगता है, उस समय 
राजाओंमें युद्धका अबसर उपस्थित होता है । इस युद्धके लिये ही कवच, असर क्षत्र और 
घनुषका आविष्कार हुआ है । स्वयं देवराज इन्द्रे ऐसे छुटेरोंका वध करनेझे लिये कवच, 
अख-शस्र और धनुषका आविष्कार किया है ॥ २७॥ 

१७ ( स. भा. उद्योग. ) 
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स्तेनो ह्रेद्यच्त धनं दादष्ट! प्रसह्य वा यत्न हरेल दष्टः । 

उभौ गह्यौ अवतः संजयैतौ किं वै एथकत्वं घृतराष्ट्रस्य घच । 

योऽयं लोभात्मन्यते धर्ममेतं यमिच्छते मन्युबशानुगामी ॥ २८॥ 
चोर छिपा रहकर धन चुरा ले जाय अथवा सामने आकर डाका डाले, दोनों ही दशाओंमें 
बे चोर-डाकू निन्दाके ही पात्र होते हैं । संजय ! तुम्हीं कहो, ध्रृतराष्टरपुत्र दुर्योधन और 
उन चोर-डाकुओंमें क्या अन्तर दै ! दुर्योधन क्रोधके बशीत हो लोमसे राज्यको ठे लेना 
चाहता है । इसे बह धमे मान रहा हे ॥ २८ ॥ 


आगः पुनः पाण्डवानां निविष्टस्तं नोऽकस्सादाददीरन्परे चै! 

अस्मिन्पदे युध्यतां नो वधोऽपि दलाच्या! पित्र्यः परराज्याह्विशिष्टः । 

एतान्धमान्कौरवाणां पुराणानाचक्षीथाः संजय राज्यमध्ये ॥ २९॥ 
परंतु बह तो पाण्डबोंका भाग है, जो कौरबोंके यहाँ घरोइरके रूपमे रक्खा शया है। 
संजय ! हमारे उस भागकों इससे शत्रुता रखनेवाले कौरव कैसे ले सकते हैं ? छत ! इस 
राज्यभागी प्राशिके लिये युद्ध करते हुए हमलोगोका वथ हो जाय तो वह भी हमारे लिये 
स्पृहणीय ही है । बाप-दादोंका राज्य पराये राज्यकी अपेक्षा भेष्ठ है । संजय ! तुम राजा- 
ओंकी मण्डलीमें राजाओंके इन प्राचीन धर्मोका कोरबोंके समक्ष वर्णन करना ॥ २९॥ 

ये ते सन्दा झत्युवशामिपत्ञाः समानीता घातेराष्ट्रेण सूढाः । 
इद णुनः कम पापीय एच समामध्ये पद्य दत्त कछुरूणास ॥ ३०॥ 


° 


दुर्ोधनने जिन्हें युद्धके लिये घुल्वाया है, वे मदमच सूखे राजा मौतके फंदेमें फैंस गये 
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हैं । संजय ! भरी समामें कौरबोने जो यह अत्यन्त पापपूर्ण कर्मे किया था, उनके इस 
दुराचारपर दृष्टि डाली ॥ ३० ॥ र 


प्रियाँ आर्था द्रौपदीं पाण्डचानां यशस्विनीं शीलबृत्तोपपन्नास्‌ । 

यदुपेक्षन्त छुरचो भीष्मसुख्या; कामालुगेनोपरुद्धां रुदन्तीज्र ॥३१॥ 
पाण्डबोळी प्यारी पत्नी शल और सदाचारसे सम्पन्न यशस्विनी द्रौपदी रजस्बला-अव- 
स्थामें सभाके भीतर लायी जा रही थी, परंतु भीष्म आदि प्रधान कौरवोंने भी उसकी - 
ओरसे उपेक्षा दिखायी ॥ ३१॥ 


तं चेत्तदा ते सकुमारशद्धा अवारयिष्यन्कुरचः समेताः । 

भस परियं धृतराष्ट्रो$करिष्यत्पुत्राणां च कूतमस्याभविष्यत्‌ ॥३२॥ 
यदि बालकसे लेकर बूढेतक सभी कौरव उस समय दुःशासनको रोक देते तो राजा धृतराष्ट्र 
मेरा अत्यन्त प्रिय कार्य करते तथा उनके पत्रोंका भी प्रिय मनोरथ सिद्ध हो जाता ॥३१॥ 


क्षमाय) ती १३१ 

दुःशासनः प्रातिलोस्यानिनाच सभामध्ये श्वशुराणां च कृष्णास । 

खा तञ्च नीला करुणान्यवोचन्नान्यं क्षत्तुनाथमहष्ट कंचित्‌. ॥ ३३॥ 
दुःशासन मर्यादाके विपरीत ट्रौपदीको सभाके भीतर श्रशुरजनोंके समक्ष घसीट के गया । 
द्रौपदीने वह जाकर कातर-भावसे चारों ओर करुणदष्टि डाली, परंतु उसने बहाँ विहुरके 
सिवा और किसीको अपना रक्षक नहीं पाया ॥ ३३॥ 

कापेण्यादेव सहितास्तत्र राज्ञो नाशक्लुवन्प्रतिबक्लुं सभायाम्‌ । 

एकः क्षत्ता धम्यसर्थ ्ुवाणो भर्थ बुद्ध्वा प्रत्युवाचाल्पबुद्धिस,_ ॥ ३४॥ 
उस समय सभामें बहुतसे भूपाल एकत्रित थ, परंतु अपनी कायरताके कारण वे उस 
अन्यायका प्रतिवाद च कर सके। एकमात्र बिदुरने अपना थम समझकर मन्दबुद्धि दुर्योधनसे 
धर्मीलुकूर बचन कहकर उसके अन्यायका विरोध किया ॥ ३४॥ 

अनुक्त्वा त्वं धर्म सभायामथेच्छसे पाण्डवर्योपदेष्डुम्‌ । 

कृष्णा त्वेतत्कमे चकार शुद्धं खुडुष्करं तद्धि सभां समेत्य । 

येन कृच्छात्पाण्डबानुज्जहार तथात्मानं नौरिव सागरौघात्‌ ॥ १७ ॥ 
संजय ! चूतसभामें जो अन्याय हुआ था, उसे न कहकर तुम पाण्डुनन्दन युविठ्ठिरको 
धर्मका उपदेश देना चाहते हो । द्रौपदीने उस दिन सभामें जाकर अत्यन्त दुष्कर और 
पवित्र कार्ये किया कि उसने पाण्डबों तथा अपनेको महान्‌ संकटसे बचा लिया; ठीक उसी 
तरह, जैसे नौका स्चद्रकी अगाध जठराशिमे इबनेसे बचा हेती है ॥ ३५ ॥ 

यज्ञात्रवीत्सूतपुत्र। सभायां कृष्णा स्थितां श्वशुराणां सलीपे । 

न ते गतिर्विद्यते याज्ञसेनि प्रपद्येदानीं भातराष्ट्रस्य वेइ । 

चराजितास्ते पतयो न सन्ति पर्ति चान्यं भानिनि त्वं दृणीच्य ॥ ३६॥ 
उस सभामें कृष्णा श्रशुरजनोंके समीप खडी थी, तो भी छतपुत्र करणने उसे अपमानित 
करते हुए कहा- ' याज्ञसेनि! अब तेरे लिये दूसरी गति नहीं है, तू दासी बनकर दुर्योधनके 
महलमें चली जा । पाण्डव जूएमें अपनेको हार चुके हैं, अतः अब वे तेरे पति नहीं रहे। 
आमिनि ! अब तू किसी दूसरेको अपना पति वरण कर ले! ॥ ३६॥ 

यो घीमत्सोहेदये प्रौढ आसीदस्थिप्रच्छिन्ममेघाती सुघोरः । 

कर्णाच्छरो वाद्यायस्मिग्मतेजाः प्रतिछ्ठितो हृदये फल्णुनस्य ॥ ३७॥ 
कर्णके झुखसे निकला हुआ बह अत्यन्त घोर कडुधचनरूपी बाण ममपर चोट पडुचानेवाला 
था । वह कानके रास्तेसे भीतर जाकर हृड्डियोंकों छेदता हुआ अ्ुनके हृदयमें यैस गया । 
तीखी कसक पैदा करनेवाला वह बाग्बाण आज भी अर्जुनके हृदयमें गडा हुआ है ॥३७॥ 


१३३ मह्दाभारते । E खंजथयालपदे 

कृष्णाजिनानि परिधित्समानान्दु/शांसन) कडकान्यभ्यमाबत्‌। 

एते सर्वे षण्डतिला विनष्टाः क्रयं गला नरकं दीघेकालस ॥ ३८॥ 
जिस समय पाण्डब बनें जानेके लिये कृष्णसृअचर्म धारण करना चाइते थे, उस समय 
दुश्शासनने उनके प्रति कितनी ही कडवी बातें कहीं- “ ये सबके सब नपुंसक अब नष्ट 
हो गये, चिरकालके लिये नरकके गर्तमें गिर गये ' ॥ ३८ ॥ 

गान्धारराजः शकुनिर्निकृत्या यदब्रबीद्यूतकाले स पाथोन्‌ । 

पराजितो नङुलः कि तवास्ति कृष्णया त्य दीव्य वै याज्ञसेन्या ॥ ३९॥. 
गान्थारराज शकुनिते झतक्रीडाके समय डुन्तीनन्दन युधिष्ठिरस शठतापूर्यक यह बात कही 
थी कि अब तो तुम अपने छोटे माईको भी हार गये, अब तुम्हारे पास क्या हे? इसलिये 
इस समय तुम द्रुपदनन्दिनी कृष्णाको दाबपर रखकर जुआ खलो ॥ ३९ ॥ 

जानासि त्वं संजय सबेसेतद्व्यूतेऽचाच्यं वाक्यमेवं यथोक्तसर । 

स्वयं त्वहं प्राथेये लर गन्तुं समाधातुं कार्यमेतदिपज्ञम्‌ ॥ ४० ॥ 
संजय ! ( कहातक मिनाऊँ, ) जूएके समय जितने और जैसे निन्दनीय बचन कहे गये थे, 
वे सब तुम्हें ज्ञात हैं, तथापि इस बिगडे हुए कार्यको बनानेके शिये मैं स्वयं हस्तिनापुर 
चलना चाहता हूँ ॥ ४० ॥ 

अहापथित्वा यदि पाण्डवाथे शर्म कुरूणासथ चेश्वरेथम्‌ । 

पुण्य च से स्याच्चरितं महोदर्थ खुच्येरंश कुरवो स्रृत्थुपाशाल्‌ ॥४१॥ 
यदि पाण्डवोंका स्वार्थ नष्ट किये बिना ही में कौरवोंके साथ इनकी संधि करानेमें सफल 
हो सका तो मेरे द्वारा यह परमपवित्र और महान्‌ अभ्युदयक्ा कार्य सम्पन्न हो जायगा तथा 
कौरव भी मौतके फंदेसे छूट जायंगे ॥ ४१ ॥ 

अपि वाचं भाषमाणस्य काच्यां घमौरामाभर्थवतीम हिंसाम्‌ । 
„ अंचिक्वरन्धातेरा्राः समक्षं मां च प्राप्त छुरथः पूजयेयुः ॥ ४२ ॥ 
में वहां जाकर शुक्रनीतिके अछुसार धर्म और अर्थसे युक्त ऐसी बातें कहूंगा, जो हिंसा- 
इचिको दबानेवाली होंगी । क्या धृतराष्टके पुत्र मेरी उन बातोंपर विचार करेंगे ? कया 
कोरवगण अपने सामने उपस्थित होनेपर मेरा सम्मान करेंगे ? ॥ ४२ ॥ 

अतोऽन्यथा रथिना फल्युनेन मीसेन चैथाहबदंशिलेन । 
र परासिक्तान्यातराष्ट्रास्तु बिद्धि प्रदह्ममानान्कणा स्वेन सन्दान्‌ ॥ ४३॥ 
संजय ! यदि ऐसा नहीं इुआ- कौरवोंने इनके विपरीत भाव दिखाया तो समझ लो कि 
रथपर बैठे हुए अर्जुन और युद्धके शिये कवच धारण करके तैयार हुए भीमसेनके द्वारा 
पराजित होकर धृबराष्ट्रके वे सभी पापातमा पुत्र अपने ही कमदोषते दग्ध हो जायेगे ॥४३॥ 
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पराजितान्पाण्डबेथांस्तु वाचो रौद्ररूपा भाषते धार्तराष्ट्रः 

गदाहस्तो भीमसेनोऽप्रमत्तो दु्याघनं स्मारयिता हि काले ॥ ४४ ॥ 
झूतके समय जब पाण्डव हार गये थे, तब दुर्योधनने उनके प्रति बडी भयानक और कडवी 
बातें कही थी; अतः, सदा सावधान रहनेवाले भीमसेन युद्धके समय गदा हाथमें लेकर 
दुर्याधनकों उन बाताकी याद दिलायेंगे ॥ ४४ ॥ 


खुथोधनो अन्युमथो महाद्रमः स्कन्धः कर्णः दाकुनिस्तस्थ शाखाः । 
शासनः पुष्पफले ससद्ध सूलं राजा श्रृतरा्ट्रोऽमनीषी ॥४५॥ 
दुयोधन क्रोधभय विशाल बृक्षके समान है, कण उस वृक्षका स्कन्ध, शक्ञाने शाखा और 
दुःशासन समृद्ध फल-पुष्प है । अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र ही इसके मूल जड हैं ॥ ४५॥ 


युधिष्ठिरो घर्ससयो महाद्रुमः स्कन्धोड्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः 
आंद्रीपुज पुष्पफले ससद्ध सूलं त्वहं ब्रह्म च च्राह्मणाञ्च ॥ ३६ ॥ 
सुधिष्ठिर धर्भमय विशाल वृक्ष हैं । अजुन ( उस वृक्षके ) स्कन्ध, भीमसेन शाखा और 
माद्रीनन्द्न नकुल-सहदेव इसके समृद्ध फल-पुष्प हैं । मैं, वेद ओर ब्राह्मण ही इस वृक्षके 
सूल (जड) हैं ॥ ४७६ ॥ 
बने राजा धृतराष्ट्र सपुत्रो. व्याघा वने संजय पाण्डवेयाः । 
सा यनं छिन्धि सव्याघ्रं मा व्याप्राज्षीनशों वनात्‌ ॥ ३७॥ 
संजय ! पुत्रोसहित राजा धृतराष्ट्र एक बन हैं ओर पाण्डव उस वनभ निवास करनेवाले 
व्याघ्र हैं | इसलिए व्याघ्रसद्वित इस वनको मत काटो और वनमें सिंहको नष्ट न 
करो ॥ ४७॥ 
निवेनो वध्यते व्याघ्रो निव्याघ्रं छिद्यते वनस्‌ । 
तस्माद्दथाघो बतं रक्षेद्वन व्याघ्रं च पालयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
क्योंकि वनसे बाहर निकला हुआ व्याघ्र मारा जाता हे और बिना व्याप्रके बनको सब लोग 
आसानीसे काट लेते हैं। अतः, व्याध वनकी रक्षा करे और वन व्याप्रका पालन करे ॥४८॥ 


लताधमा घातराष्ट्राः शालाः संजय पाण्डवाः । 

न लता वर्धते जातु अनाश्रित्य महाद्रसस्‌ ॥ ३९॥ 
संजय ! घृतरा्ट्रके पुत्र लताओके समान हैं और पाण्डव शाल-बृक्षोंके समान । कोई भी 
लता किसी महान्‌ वृक्षका आश्रय लिये बिना कमी नहीं बढती है ( अतः, पाण्डवोका 
आश्रय लेकर ही धृतराष्ट्रपुत्र बढ सकते हैं ) ॥ ४९ ॥ 
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स्थिताः शुआबितुं पार्थीः स्थिता योद्घुभारिदलाः 

यत्कृत्यं घृतराष्ट्रस्य तत्करोतु नराधिपः ७० ॥ 
चत्रओंका दमन करनेवाले झुन्तीपुत्र धरतराष्ट्रकी सेवा करनेके लिये भी उद्यत है और जुद्धके 
लिये भी । अब राजा धतराष्ट्रका जो कतव्य हो, उसका वे पालन करें | ६० ॥ 

स्थिताः छामे महात्मानः पाण्डवा घंचारिणः 

योधाः सञख्ुद्धास्तद्विइन्ञाचक्षीथा यथातथस्न्‌ ॥०१॥ 

॥ इति श्रीमद्यासारते उद्योगपर्वणि एकोनत्रिशोऽष्यायः॥ २९ ॥ ७८६॥ 

विद्वान्‌ संजय ! धर्मका आचरण करनेवाले महात्मा पाण्डव शान्ते लिये भी तैयार हैं और 
युद्ध करनेमें भी समर्थ हैं । इन दोनों अवस्थाओको समझकर तुम राजा धृतराष्ट्् यथाथ 


ब्रातं कहना ॥ ५१ ॥ 
॥ मदासारतके उ्योगपर्वमै उनतीसवां अध्याय खसात ॥ २९॥ ७८९ ॥ 


संजय उवाच 
आमन्त्रये त्वा नरदेवदेव गच्छास्थह पाण्डव स्वस्ति तेऽस्तु । | 
चिन्न वाचा वृजिन हि किचिदुचारित मे मनखोऽभिषङ्ात्‌ ॥१॥ 
संजय बोले- नरदेवदेव पाण्डुनन्दन ! आपका कल्याण हो। अब में आपसे बिदा लेता 
और हस्तिनापुरको जाता हूँ । कहाँ ऐसा तो नहीं हुआ कि भ॑ने सानांसेक आपेणके कारण 
बाणीद्वारा कोई ऐसी बात कह दी हो, जिससे आपको कष्ट हुआ हो १ ॥ १॥ 
जनार्दनं सीमसेनाजुनौ च माद्रीखुतौ सात्यकि चेक्षितानम्‌ । 
आसल्त्र्य गच्छासि शिवं खुखं वः सौस्येन मां पछ्यत चक्षुषा छपाः॥२॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, भीमसेन, अजुन, नकुछ, सहदेव, सात्यकि तथा चेकितानसे भी आज्ञा 
लेकर में जा रहा हूँ । आपलोगोंको सुख और कल्याणकी प्राप्ति हो । राजाओ ! आप भेरी 
ओर स्नेहपूर्ण दृश्सि देखें ॥ २ ॥ 
गाधिष्ठिर उपाच 
अलुज्ञातः संजय स्वस्ति गच्छ न नोऽकाषीरप्रिथं जातु किंचित्‌ । 
विद्यक्च त्वा ते च ययं च सर्वे शुद्धात्मानं मध्यगतं सभास्थम्‌ ॥ ३॥ 
युधिष्ठिर बोले- संजय ! मैं तुम्हें जानेकी अलुमाते देता हूँ । तुम्हारा कल्याण हो । अब 
तुम जाओ | विद्वन्‌ ! तुम कमी इमलोगोंक्ा अनिष्ट-चिन्तन नहीं करते हो । इसलिये 
कौरव तथा हमलोग सभी तुम्हें शुद्धाचित्त एवं मध्यस्थ सदस्य समझते हैं ॥ ३॥ 
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आसो दूलः संजय खुपियोऽसि कल्याणचाळू शीलवान्दशिमांश । 

न झुच्यस्त्यं संजय जातु मत्या न च कुध्येरूच्यमानोऽपि तथ्यस्त ॥४॥ 
संजय ! दुस विश्वसनीय दूत और हमारे अत्यन्त प्रिय हो । तुम्हारी बातें कर्याणकारिणी 
होती ई । तुम शीळ्वान्‌ और उत्तम दृष्टिवाले हो । तुम्हारी बुद्धि कभी मोहित नहीं होती 
डार सता तुत ठक कभी क्रोध नहीं करते हो ॥ ४॥ 

न ससेगां जातु बक्तासि रूक्षां नोपस्तुति कडुकां नोत झुक्तास्‌ । 
धमोराम्मामथेवतीमहिंसासेतां वाचं तव जानानि सूत ॥५॥ 
छत ! तुम्हारे सुखसे कभी कोई ऐसी बात नहीं निकलती, जो कडबी होनेके साथ ही मरम 
पर आघात करनेवाली हो । न तुम खुशामद करते हो और न तुम कडवी भाषा बोलते हो । 
हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारा यह कथन धर्मालुकूल होनेके कारण मनोहर, अथे- 

युक्त तथा हिंसाळी भावनासे रहित है ॥ ५॥ 

त्वस्नेच न! पिथतमोऽसि दूत इहागच्छेद्विदुरों वा द्वितीयः । 

अभीक्ष्णरटटोडसि पुरा हि नस्त्वं धनंजयस्थात्मसमः सखालि ॥६॥ 
संजय ! तुम्हीं हमारे अत्यन्त प्रिय हो। जान पडता दै, दूसरे विदुर दी ( दूत बनकर ) 
यहाँ आ गये हैं । पहले भी तुम हमसे बारंबार मिलते रहे हो और धनंजयके तो तुम अपने 
आस्माके समान प्रिय सखा हो ॥ ३॥ 

इतो गत्या संजय क्षिप्रमेच उपातिछेया ब्राह्मणान्ये तदहः । 

विझुदवीर्थादचरणोपपन्ञान्कुले जातान्सवैधर्मोपपन्नान्‌ ॥७॥ 
संजय ! यहाँसे जाकर तुम शीघ्र ही जो आदर और सम्मानके योग्य हैं, उन विशुद्ध 
शक्तिशाली, ब्रह्मचर्यपालनपूर्वेक वेदोंके स्वाध्यायमें संलग्न, कुलीन तथा सर्वधससम्पञ्न 
नाह्मणोंको हमारी ओरसे प्रणाम कहना ॥ ७॥ 

स्वाध्यायिनो ब्राह्मणा भिक्षवद्च तपस्थिनो थे च नित्या बनेषु। 

आसिवाद्या वै महचनेन वृद्धास्तथेतरेषां कुशल वदेथाः ॥८॥ 
स्वाध्यायशील ब्राह्मणों, संन्यासियो तथा सदा वनमें निवास करनेवाले तपस्वी घुनियों 
एवं बडे-बूढे लोगोंसे इमारी ओरसे प्रणाम कहना और दूसरे लोगोंसे भी इशलूसमाचार 
पूछना ॥ ८ ॥ 

पुरोहित घृतराष्ट्रस्य राज्ञ आचार्याश्च कत्विजो ये च तस्य। 

तैइच त्वं तात सहितैर्यथाहं संगच्छेथाः कुशेनेव सूत ॥९॥ 
तात ! संजय ! राजा घृतराश्के पुरोहित, आचाये तथा उनके ऋत्विजसे भी ( उनके 
साथ भेंट होनेपर ) तुम £ हमारी ओरसे ) छुशल-मडगलका समाचार पूछते हुए ही 
मिलना ॥ ९॥ 


१३६ महाभारत । | संजययात्तप॑ र 
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आचाय इष्ठोऽनपगो विधेयो वेदानीप्सन्न्रह्मचथं चचार 
योड चतुष्पात्पुनरेव चके द्रोणः प्रसन्ञोऽभिवाच्यो यथाईस्‌ ॥ १०॥ 
जिन्होंने मेदोंकी शिक्षा प्राप्त करनेके लिये पहले ब्रह्मचर्यका पालन किया । तस्पश्चात्‌ मन्त्र, 
उपचार, प्रयोग तथा संहार-इन चार पादोसे युक्त अखविद्याकी शिक्षा प्राप्त की, वे सबके 
प्रिय, नीतिज्ञ, विनयी तथा सदा प्रसज्ञाचित्त रहनेबाले आचार्य द्रोण भी हमारे अभिवादनक्षे 
योग्य हैं, तुम उनसे भी मेरा प्रणाम कहना ॥ १०॥ 

अधघीतविव्यश्वरणोपपत्नो घोऽस्ञ्गं चतुष्पात्पुनरेव चके । 

गन्धर्दपुत्रपतिमं तरस्विनं तसश्वत्थासानं छुशाखं स्म एच्छेः ॥११॥ 
जो वेदाध्ययनसम्पन्त तथा सदाचारयुक्त हैं, जिन्होंने चारों पादोंसे युक्त अक्षविद्याकी 
शिक्षा पायी है, जो गन्धर्वकुमारके समान बेगश्ञाली बीर हैं, उन आचायंपुत्र अश्वस्थामाका 
भी छुशल-समाचार पूछना ॥ ११ ॥ 

झारहुतस्यायलथं रप गत्वा भहारथस्यास्त्रविदां बरस्थ । 

रवं सामभीक्षणं परिकीतेयन्दै कूपस्य पादौ संजय पाणिना स्णशोः ॥१२॥ 
संजय ! तदनन्तर अल्नवेत्ताअिं श्रेष्ठ महारथी कृपाचार्यके घर जाकर बारंघार मेरा नाम 
हेते इए अपने हाथसे उनके दोनों चरणोंका स्पशे करना ॥ १२॥ 


यस्मिञ्शौयेसाळशंस्थं तपदच प्रज्ञा शीलं झतिसत्त्वे घातिशच । 
पादौ गृहीत्वा कुरुसत्तमस्य सीष्सस्य सां तज निवेदयेथाः ॥१३॥ 
जिनमें बीरत्व, दया, तपस्या, बुद्धि, शील, शाल्नजान, सर्च और धेये आदि सदूशुण 


विद्यमान हें, उन इरुभ्रे्ठ पितामह भीष्मके दोनों चरण पकड़कर मेरा प्रणाम निवेदन 
करना ॥ १३ ॥ [ 
प्र्ञाचछुय! प्रणेता छुरूणां बहुश्चतो घृड्सेची अनीषी । 
तस्मे राज्ञे स्थविराथाभिवाद्य आचक्षीथाः संजय लावरोगख्र ॥१४३॥ 
संजय ! जो कौरवगणोके नेता, अनेक शास्रोंके ज्ञाता, बडे-बूढोके सेवक और बुद्धिमान 
हैं, उन बृद्ध नरेश प्रज्ञाचक्षु धृतराष्ट्रको मेरा प्रणाम निवेदन करके यह बताना कि युधिष्ठिर 
नीरोग और सशर है ॥ १४॥ 
ज्येष्ठः पुरो घर॒तराष्ट्रस्य मन्दो सूखे? शठः संजय पापशीलः । 
प्रशास्ता चै एथिची येन सवो सुयोधनं कुछालं तात एच्छेः ॥ १५ ॥ 
तात संजय ! जो धृतराष्ट्रका ज्येष्ठ पुत्र, मन्दबुद्धि, मुख, शठ और पापाचारी है तथा 
जो सारी पृथ्वी पर शासन करता है, उस सुयोधनसे भी मेरी ओरसे ङुञ्चल-मङ्गल 
पूछना ॥ १५ ॥ 
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खाता कनीयानपि लह्य सन्द्स्तथाइरीलः संजय सोऽपि शाम्बल्‌। 
सह्ज्यासः शूरतमः छुझण! दुःशासने छुदालं तात एच्छेः ॥ १६ ॥ 
तात संजय जो दुर्योधनळा छोटा आई है तथा उसीके समान मूख और सदा पापमें 


सलग्न रदनयाला ह, झुरुकुळक उस महाधलुधेर एवं विख्यात वीर दुःशासनसे भी कुशल 
पूळळर मेरा झुशल-पमाचार कहना ॥ १६ ॥ 


छन्दारकं कविसर्थेष्यसूड भहाप्रज्ञं सवेघर्भापपत्ञस । 

न तस्थ युद्ध रोचते वै कदाचिद्वैश्यापुत्ज कुशलं तात एच्छेः ॥१७॥ 
तात ! जो समस्त विद्वानोंमें भेष्ठ, महाबुद्धिमान्‌ ज्ञानी तथा सब घमोंसे सम्पन्न है, जिसे 
कौरव और पाण्डवोंका युद्ध कभी अच्छा नहीं लगता, उस वेस्यापुत्र युयुत्सुका भी मेरी 
ओरसे कुशल-मङ्गरु पूछना ॥ १७॥ 

निकर्तने देवने योऽह्रितीयइछन्नोपधः साधुदेवी मताक्षः । 

दुजेयो देवितव्येन संख्ये स चित्रसेनः कुशल तात वाच्यः ॥ १८॥ 
तात ! जो धनके अपहरण ओर धुतक्रीडामें अद्वितीय है, छलको छिपाये रखकर अच्छी 
तरहसे जूआ खेलता है, पासे फेंकनेकी कलामे प्रवीण है तथा जो युद्धमें दिव्य रथारूढ 
वीरके लिये भी दुजेय है, उस चित्रसेनसे भी कुशळ समाचार पूछना और बताना ॥१८॥ 


थस्य कासो वतेते नित्यसेच नान्यः झामाङ्गारतानाभिति स्म । 

स बाह्लिकानासूष मो मनस्वी पुर! यथा मामिवदेत्प्रसन्नः ॥ १९॥ 
संजय ! अरतबंशियोंमें परस्पर शान्ति बनी रहे, इसके सिवा दूसरी कोई कामना जिनके 
हृदयमें कभी नहीं होती है, जो बाहीझवंशके श्रेष्ठ पुरुष हैं, उन साधु स्व॒भावबाले बुद्धि- 
मान्‌ बाहीकको भी तुम मेरा प्रणाम निवेदन करना ॥ १९ ॥ 


यणैरनेकैः प्रवरैश्च युक्तो विज्ञानचान्ैव च निष्डुरो यः 
स्नेहादमर्षं सहते सदैव स सोमदत्तः पूजनीयो सतो भे ॥२०॥ 
जो अनेक श्रेष्ठ गुणोंसे विभूषित और ज्ञानवान्‌ हैं, जिनमें निष्ठुरता लेशमात्र भी नहीं है, 
जो स्नेइवञ्च सदा ही हमलोगोंका कध सहन करते रहते हैं, बे सोमद्त्त भी मेरे लिये 
पूजनीय हैं ॥ २०॥ 
१८ ( महा. सा. उद्योग ) 


१३८ लद्टाआणते । [ संजययानपई | 
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अहत्तम! कुरुषु सौमदत्तिः स नो आता संजय मत्सखा 'च। 

झहेष्वासो रथिनाझुत्तमो थः सहासात्य! कुशल तस्य पूच्छेः ॥३१॥ 
संजय ! सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवा कुरुकुलमें पूज्यतम पुरुष माने गये हैं। वे हम लोगोळे 
निकट सम्बन्धी और मेरे प्रिय सखा हैं । रथी बारोमें उनका बहुत ऊँचा स्थान है । वे 
महान्‌ घलुधर तथा आदरणीय वीर हैं । तुम भेरी ओरसे मन्त्रियोंसहित उनका कुशल- 
समाचार पूछना ॥ २१ ॥ 

थे चैवान्ये कुझसुरूया युवानः पुत्रा! पौजा आतरश्चैष ये न! । 

थे शसेण येव येनाभिगच्छेरनासथं सहचनेन वाच्यः ॥ ९९॥ 
संजय ! इनके सिवा और भी जो झरुकुलके प्रधान नवयुवक हैं, जो हमारे पुत्र, पौत्र और 
भाई लगते हैं, इनमेंस जिस-जिसके पास तुम जाओ, उससे वैती ही बात कहकर उन सबसे 
बताना कि पाण्डबलोण स्वस्थ और सानन्द हैं ॥ २२ ॥ 

थे राजानः पाण्डवायोधनाय समानीता धातेराष्ट्रेण केचित्‌ । 

घसातयः शाल्वका! केकयाश्च तथास्बष्ठा ये जिगतोश्व सुर्याः ॥ २३॥ 
दुर्योधनने हम पाण्डबोके साथ युद्ध करनेके लिये जिन-जिन राजाओंको बुलाया है, वे 
बशाति, झारब, केकय, अम्बष्ठ तथा त्रिगरेदेशके प्रधान वीर ॥ २३ ॥ 

प्राच्योदीच्या दक्षिणात्याच्य दारास्तथा प्रतीच्याः पार्वतरीयाश स्थे । 

अन्शंलाः शरिलट्टत्तोपपन्नास्तेणां सर्वेषां कुशल तात एच्छेः ॥ २१४ ॥ 
पूर्वे, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशाके शौर्यसम्पन्न योद्धा तथा समस्त पर्धतीय नरेश वहाँ 
उपस्थित हैं। बे लोग दयाळु तथा शील और सदाचारसे सम्पन्न हैं । संजय ! तुम मेरी 
आरसे उन सबका कुशछ-धंगल पूछना ॥ २४॥ 


हरु्थारोहा रथिनः सादिनश्च पदातयश्ञायेसड्चा महान्तः । 

आख्याय माँ छुझालिनं स्म तेषाजनासर्य परिएच्छेः समग्रानू ॥ २७॥ 
जो हाथीसबार, रथी, घुडसवार, पदर तथा बड़े-बड़े सज्जनोंके समुदाय वहाँ उपस्थित हैं, 
उन सबसे सुझे सकुशरू बताकर उनका भी आरोग्य-समाचार पूछना ॥ २५ ॥ 

तथा राज्ञो द्यर्थयुक्तानभात्यान्दौवारिकान्ये च सेनां नयन्ति । 

आयव्यर्य थे गणयन्ति युत्ता अर्थाश्च ये महताद्चिन्तयन्ति ॥ २६॥ 
जो राजाके हितकर कायामें लगे हुए मन्त्री, द्वारपाल, सेनानायक, आय-व्ययनिरीक्षक 
तथा निरन्तर बड़े-बड़े कार्या एबं प्रश्नोंपर बिचार करनेवाले हैं, उनसे भी कुशलूसमाचार 
पूछना ॥ २६ |! 
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गान्धारराजः शकुनिः पाबतीयों निकतेने योऽद्वितीयोऽक्षदेबी । 

खाने कुवन्यातराष्ट्रस्य सूल निथ्याबुद्धेः कुशल तात एच्छेः ॥ २७॥ 
तात संजय ! जो जूआ खेलकर पराये धनका अपहरण करनेदी कलामें अपना सानी नहीं 
रखता तथा दुयाथनका सदा सम्मान करता है, उस सिथ्याचुद्धि पवेवनिवासी गान्धारराज 
शकुनिक्णी भी कुशळ पूछना ॥ २७॥ 

यः पाण्डवानकरथेन चारः सझुत्सहत्यप्रशष्यान्बिजेलुस्‌ । 

गो झुद्यतां सोहायिताह्वितीयो बैकतेन कुशल तस्य एच्छेः ॥ २८ ॥ 
जो य वीर एकमात्र रथकी सहायताले अजेय पाण्डवोंको भी जीतनेका उत्साह रखता 


स एब भक्तः स गुरु) स अत्य: स यै पिता खच माता सुहुच । 
आगाधबुद्धिर्विदुरों दीघेदर्शी ख नो मन्त्री कुशं तात इच्छेः ॥२९॥ 
अगाधयुद्धि दूरदर्शी बिदुर हमलोगोंकि प्रेमी, गुरु, पालक, पिता-माता और सुहृद हैं, वे 

ही हमारे मन्त्री भी हैं ! संजय ! तुम भेरी ओरसे उनकी भी इशू पूछना ॥ २९ ॥ 

शुद्धाः सियो याइच शुणोपपन्ना या ज्ञायन्ते संजय मातरस्ताः । 

तासिः सवामिः सहिताभिः समेत्य सत्रीसिद्टड्ाभिराभिवादं वदेथाः ॥३०॥ 
संजय ! राजघरानेमें जो सदूगुणमती बृद्धा खिया हैं, वे सब हमारी माताएँ लगती ६। उन 
सब वृद्धा स्तियोंसे एक साथ मिलकर तुम उनसे हमारा प्रणाम निवेदन करना ॥ ३० ॥ 

कचित्पुजा जीयएुञाः खुसम्यण्वतेन्ते वो बत्तिननृशंसरूपास । 

इति स्मोक्त्वा संजय नहि पश्चादजालशचञ्ः कुशली सपुचः ॥३१॥ 
संजय ! उन बडी-बूढी ब्ियोंसे इस प्रकार कहना- * माताओ ! आपके पुत्र आपके साथ 
उत्तम बर्ताव करते हैं न? उनमें क्रूरता तो नहीं आ गयी है ? उन सबके दौघोयु पुत्र हो 
गये हैं न १? इस प्रकार कहकर पौछे यह बताना कि आपका बालक अजातशत्रु युधिष्ठिर 
पुत्रॉंसहित सकुशलू है ॥ ३१॥ 

या नो भायाः संजय चेत्थ तत्र तासां सवासां कुशलं तात एच्छेः 

सुसंगुप्ताः सुरभयोऽनवद्याः कचिद्णहानावसथाप्रसत्ताः ॥ ३२॥ 
तात संजय ! इस्तिनापुरभें हमारे भाइयोंकी जो ख्यां हैं, उन सबको तो तुम जानते ही 
हो । उन सबकी कुशल पूछना और कहना कया तुमझोग समथा सुरक्षित रहकर निद 
जीवन बिता रही हो ! तुम्हें आवश्यक सुगन्ध आदि प्रसाधन-सामग्नियां प्राप्त होती ३ च १ 
तुम घरमें प्रमाद्शून्य होकर रहती हो न ? ॥ ३२ ॥ 
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कविदूदर्यि शवशुरेषु भद्रा; कल्याणीं येष्वञ्ञळणांखरूपास्‌ । 
यथा च बः स्युः पततयोऽलुकूलास्तथा शक्तिमात्मनः स्थापयच्यम्‌ ॥ ३३॥ 
सद्र महिराओ ! कया तुम अपने अश्युरजनोंके प्रति क्ररतारदित कल्याणकारी! बतोव करती 
हो तथा जिस प्रकार तुम्हारे प्रति अजुझूल बने रहें, वैसे व्यवहार आर सद्भावको अपने 
हृदयमें स्थान देती हो १ ॥ ३३ ॥ 
या न! स्नुषाः संजय वेत्थ तज प्राप्ता कुलेभ्यरच गुणोपपन्नाः । 
प्रजावत्यो बूहि समेत्य ताइच युधिछिरों बोड्ण्यवद्त्यसन्नः ॥ ३४॥ 
संजय ! तुम वहाँ उन ख्षिथोको भी जानते हो, जो हमारी पुत्रवधुएँ लगती हैं, जो उत्तस 
कुलोंसे आयी हैं तथा स्शुणसम्पन्न और संतानवती हैं। बहां जाकर उनसे कहना, ' बहुओ ! 
युधिष्ठिर प्रसन्न होकर तुम लोगोंका कुशल-समाचार पूछते थे” ॥ ३४ ॥ 
कन्या! स्वजेथाः सदनेषु संजय अनामर्य महचनेन पट्टा । 
कल्याणा वः सन्तु पत्तयोऽनुङूला यूथ पत्तीनां भवतालुकूळाः ॥ ३५॥ 
संजय ! राजमहरूमें जो छोटी-छोटी बालिका हैं, उन्हे हृदयसे लगाना शोर भेरी ओरसे 
उनका आरोग्य-समाचार पूछकर उन्हें छहना- ' पुत्रियो ! तुम्हे कल्याणकारी पति प्राप्त 
हों और वे तुम्हारे अनुकूल बने रहे । साथ ही तुम भी पतियाके अजुकूछ बनी रहो ' ॥३६॥ 
अलंळूता वस्जदत्यः सुगन्धा अबी मल्ला! छुखिता भोगवत्य! । 
लघु यासां दोन चाक्च रघ्वी वेशास्ियः कुशल तात च्छः ॥ ३६॥ 
तात संजय ! जिनका दर्शन मनोहर और बातें मनको प्रिय लणनेबाली होती हैं, जो वेश- 
भूषासे अलङ्कृत, सुन्दर वस्नॉसे सुशोभित, उत्तम सुगन्ध धारण करनेवाली, घृणित 
व्यवहारसे रहित, सुखशालिनी और भोग-सामग्रीसे सम्पन्न हैं, उन वेश ( शृङ्गार ) धारण 
करानेवाली ख्रियाळी भी कुशल पूछना ॥ ३६ ॥ 
दासीपुञ्ञा थे च दासाः कुरूणां तदाञ्रया बहवः छु्जखख्जाः । 
आख्याय नां कुशलिनं स्स तेश्‍्यो अनामयं परिएच्छेजेघन्यम््‌ ॥ ३७॥ 
कौरवांके जो दास तथा दासियोंके पुत्र हो तथा उनके आश्रित जो बहुतसे कुबडे और 
लंगडे मनुष्य रहते हों, उन सबसे शषुझे सङुशल बताकर अन्तमं सेरी ओरसे उनकी भी 
कुशल पूछना ॥ ३७॥ 
कचिदूशत्तिर्वतेते चै पुराणी कबिङ्गोगान्धातंराष्ट्रो ददाति । 
अङ्गहीनाङकपणान्वासनांश्च आर्शंस्थाद्शतराष्रो बिभति ॥ ३८॥ ` 
कया राजा इृतराष्ट्र दयावश जिन अड्गहीनों, दोनो और बौने मलुष्योंका पालन करते हैं, 
उन्हे दुर्योधन भरण-पोषणकी सामग्री देता दै? कया वह उनकी प्राचीन जीविका-इतिका 
निर्वाह करता है? ॥ ३८ ॥ | 
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अन्धाइच सर्येस्थविरास्तथैय हस्ताजीवा बहो थेऽञ सन्ति । 
आख्याथ माँ कुशलिनं स्म तेषामनासथं परिषुच्छेजचन्यम्न ॥ ३९॥ 
हस्तिनाुरथें जो बहुतसे हाथीवान्‌ हैं तथा जो अन्धे और बूढ़े हैं, उन सबको भेरी छुशल 
बताकर अन्तर्मे मेरी ओरसे उनके मी आरोग्य आदिका समाचार पूछना ॥ ३९ ॥ 
सा सैष्ट दुःखेन कुजीबितेन नूनं कृत परलोकेषु पापम्‌ । 
निणुह्य शाच्ून्खुहृदोऽनुशह्य वासोभिरन्नेन च बो अरिष्ये ॥ ४० ॥ 
साथ ही उन्हें आश्वासन देते हुए मेरा यह संदेश सुना देना । तुम्हें जो दुःख प्राप्त होता 
है अथवा कुत्सित जीवन बिताना पडता है, इसके कारण तुमलोग भयभीत न होना । निश्चय 
ही यह दूसरे जन्मोंमें किये हुए पापका फल प्रकट हुआ है। में कुछ ही दिलोंमें अपने 
शत्रुओको केद करके हितेषी सुहृदोंपर कृपा करते हुए अन्न और बखदारा तुमलोगोंका 
भरण-पोषण करूँगा ॥ ४०॥ 
सन्त्येच मे ब्राह्मणेभ्यः कूलानि भावीन्यथो नो बत वर्तयन्ति । 
चञ््यास्यईं युक्तरूपासतयैेव तामेव सिद्धिं आवयेथा चपं तस्‌ ॥ ४१॥ 
राजा दुर्योधने कहना, मेंने कुछ ब्राह्मणोंके लिये वार्षिक जीविझा-वृत्तियाँ नियत कर 
रक्खी थीं, किंतु खेद दै कि तुम्हारे कमेचारीगण उन्हें ठीकसे नहीं चला रहे हैं ! में उन 
ब्राक्मणोंकों पुनः पूर्वत्‌ उन्ही इत्तियासे युक्त देखना चाहता हूँ | तुम किसी दूतके दारा 
मुझे यह समाचार सुना दो कि उन इृत्तियोका अब यथावत्‌ रूपसे पालन होने 
लगा है ॥ ४१॥ 
ये चानाथा दुषेलाः सर्वेकालमात्मन्येव प्रयतन्तेऽथ खूढाः । 
तांश्चापि त्वं कृपणान्सर्वयैव अस्मद्वाक्यात्कुशलं तात एच्छेः ॥३२॥ 
संजय ! जो अनाथ, दुर्बळ एवं सूखेअन सदा अपने शरीरका पोषण करनेके ल्यि ही 
प्रयत्न करते हैं, तुम मेरे कइनेसे उन दीनजनांके पास भी जाकर सब प्रकारसे उनका 
कुशल-समाचार पूछना ॥ ४२ ॥ 
थे चाप्यन्ये संश्रिता धातेराष्ट्राच्नानादिउभ्योऽभ्यागताः सूतपुत्र । 
ष्ठा तांइ्चैबाइंतश्चापि सर्वोन्सञ्एच्छेथाः कुशलं चाव्ययं च ॥४३॥ 
सूतपुत्र ! इनके अलावा विभिन्न दिशाओसे आये हुए दूसरे-दूसरे लोग धृतराष्ट्र पुत्रोंका 
आश्रय लेकर रहते हैं ! उन सब माननीय पुरुषोंसे भी मिलकर उनकी कुशल और उनके 
जीवनके सम्बन्धमें भी प्रश्न करना ॥ ४३ ॥ 
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एवं सर्वानागताभ्यागतांश राज्ञो दूतान्सवेदिगभ्योऽभ्युषेतान्‌। 

पृष्ठ सवोन्कुशलं तांश्च सूत पश्चादहं कुशली तेषु वाच्य! छेड 
इस प्रकार वहाँ सब दिशाओंसे स्यं पधारे हुए तथा बुलाये गए राजदूतों तथा अन्य सब 
अम्यागतोंसे कुशल-मंगल पूछकर अन्तमें उनसे मेरा कुशल-समाचार भी निवेदन 
करना ॥ ४४ ॥ 

न दीका; सन्त्यपरे एथिव्यां ये योधका घातराष्ट्रेण लब्धाः । 

घर्मस्तु नित्यो मस घर्म एव महाबल! दाझनिबहेणाय ॥ ४५॥ 
यद्यपि दुर्योधनने जिन योद्धाओंको प्राप्त किया दै, वैसे बार इस भूमण्डले दूसरे नहीं है, 
तथापि धर्म दी नित्य है और मेरे पास शत्रुओंका नाश करनेके छिये धर्मा ही सबसे 
महान्‌ बल है ॥ ४५ ॥ 

इदं पुनर्वचनं धातराष्टर खुयोधनं संजय श्रावयेथाः । 

यस्ते शरीरे हृदयं दुनोति कामः कुरूनसपत्नोऽनुशिष्थास्‌ ॥ ४९॥ 
संजय ! दुर्योधनको तुम भेरी यह बात पुनः सुना देना कि में कोरबोंका निष्कण्टक राज्य 
कहूँ, यह तुम्हारे मनकी अभिलाषा तुम्हारे हृदयको पीडामात्र दे रही है ॥ ४६ ॥ 

न विद्यते युक्तिरेतस्य क्ाचिन्नैव॑षिघाः स्थाम यथा परियं ते । 

ददस्व वा चाळपुरं ससै युध्यस्थ वा मारतझुरूथ वीर .. ॥ ४७॥ 

॥ इति भीमदाभारते उद्योगप्चेणि निशो<घ्यायः ॥ ३० ॥ ८२३॥ 
उसकी सिद्धिका कोई उपाय नहीं है । हम ऐसे पोुपहीन नहीं हैं कि तुम्हारा यह प्रिय 
कार्य होने दें । मरतवंशके प्रधुख वीर ! तुम इन्द्रअस्थपुरी फिर झुझे ही लोटा दो अथवा 
युद्ध करो › ॥ ४७॥ 
॥ महाभारतके उद्योगपर्दम तीसचा अध्याय खम्रात॥३०॥ ८३३॥ 


गांधिष्ठिर उष्ाच 
उत सन्तमसन्तं च बाल वृद्धं च संजय । 
उताबलं बलीयाँखं घाता प्रळुरुते चशे ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- संजय ! साधु-असाधु, बालक-बृद्ध तथा निवेळ एबं बलिष्ठ-सबको विधाता 
अपने वशमें रखता दै ॥ १॥ 
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डत बालाच पाण्डित्यं पण्डितायोत बालताम्‌ । 

ददाति सवसीशानः पुरस्ताच्छुकसुचरन ॥३॥ 
वही सबका नियन्ता प्राणियोंके पूवेजन्मके कमोके अनुसार उन्हें सब प्रकारका फल देता 
EN शि. Ne च ह्य च च्छ 
है । बही सूखेळो विद्वान्‌ और विद्वानकों मूर्ख बना देता है॥ २॥ 

अल विज्ञापनाय स्थादाचक्षीया यथाततथस््‌ । 

आथो अन्नं लन्त्रयित्या अन्योन्येनातिहृवत्‌ ॥३॥ 
अब ज्यादा कहनेळी जरूरत नहीं है तुम ही उन्हे सब ठीक-ठीक बता देना । जिससे वे 
प्रसक्ष होकर आपसमें सलाह करके अपने कर्तव्यका निय कर सकें ॥ ३ ॥ 

गावल्गणे छुरून्गत्या घृतराष्ट्रं लहावलस । 

असिषाद्योपसंशुष्य तत? एच्छेरनासयस्‌ ॥४॥ 
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संजय ! तुम ुरुदेशमें जाकर मेरी ओरसे महाबली धृतराइकों प्रणाम करके दोनों पेर 
पकड लेना और उनसे स्वास्थ्यका समाचार पूछना ॥ ४॥ 

सूयां स्वसासीनं कुराणि! परिवारितम्‌ । 


तवय राजन्वीर्येण रुख जीचन्ति पाण्डवाः ॥५॥ 
तत्पश्रात्‌ कौरवोंसे घिरकर बेंठे हुए उन महाराज धृतराट्रसे तुम कहना- ' राजन्‌ ! पाण्डव- 
लोग आपके ही सामर्थ्यसे सुखपूर्वेक जीवन बिता रहे हैं ॥ ५॥ 
तब पसादाइालास्ते प्राप्ता राज्यासरिंदल । | 
राज्ये तान्स्थापयित्वाग्रे नोपेक्षीर्विनशिष्यतः ॥६॥ 
शन्रुद्मन नरेश ! जब वे बालक थे, तब आपकी ही कुपासे उन्हें राज्य मिला था । पहले 
उन्हें राज्यपर बिठाकर अब नष्ट होनेवारे उन पाण्डवोंकी उपेक्षा न कीजिये ॥ ६ ॥ 
सर्वसप्येतदेकस्थ नालं संजय ऋस्यचित्‌ । र 
तात संहत्य जीवाशो मा द्विषद्भ्यो वदा गस! ॥७॥ 
संजय ! उन्हें यह भी बताना कि “ तात! यह सारा राज्य किसी एकके ही लिये पर्याप 
नहीं है । हम सब लोग मिलकर एक साथ रहकर सुखपूर्वक जोवन-निर्वाह करें, आप 
शत्रुओंके वशमें न पडे ! ॥ ७॥ 
तथा जीएम शान्तनवं भारतानां पितामहस। 
दिरसाभिवदेथास्त्वं मम नास प्रकीतेयन्‌ ॥८॥ 
इसी तरह भरतवंश्ियोंके पितामह शास्तनुनन्दन भीष्मझो भी भेरा नाम लेते हुए सिर 


झुकाकर प्रणाम करना ॥८॥ 


१४७ प्रद्याभारते । [ संजययानपद | 
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आभिवाद्य च वर्ूव्यस्ततोऽस्मार्क पितानहः । 

अवतता शान्तनोर्वशो निमण्न! एनरुदू चतः ॥९॥ 
और प्रणामके पश्चात्‌ हमारे उन पितामहसे इस प्रकार कहना- ' आपने शाम्तलुके डयते 
वंशका पुनरुद्धार किया है ॥ ९ ॥ 

स॒ स्वं कुछ तथा तात स्वसतेन पितामह । 


यथा जीयन्ति ते पौत्रा? प्रीतिमन्तः परस्परस ॥१०॥ 
हे पितामह ! अब फिर अपनी बुद्धिस विचार करके कोई ऐसा काम कीजिये, जिससे आपके 


सभी पौत्र परस्पर प्रेमपूर्वक जीबन बिता सकें॥ १० ॥ 

तथैव बिहुरं ब्रूयाः छुरूणां अ्न्त्रघारिणस््‌ । 

अथुद्ध सौस्घ आषस्व हितकामो युधिषिरः ॥११॥ 
संजय ! इसी प्रकार कोरबोंके मन्त्री विदुरसे कहना- “ सौम्य ! युधिष्ठिरका हित चाहनेबाले 
आप युद्ध न दोनेक्गी ही सलाह दें ॥ ११॥ 

अथो खुयोधनं जूया राजपुत्नममषेणम्‌ । 

मध्ये कुरूणामासीनशलुनीय पुनः पुनः ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर कोरबोंकी सभासें बैठे हुए अभर्षमें भरे रहनेवाले राजकुमार सुयोधनसे बार-बार 
अनुनय-बिनय करके कहना ॥ १३२ ॥ 


अपइ्यन्मासुपेक्षन्तं कृष्णामेकां सभागता । 

लढूदुःखमतितिक्षा्र भा वधीष्म कुरूनिति ॥१३॥ 
सभामें आई हुई अकेली कण्णाको पाससे देखते हुए भी मेरी तरफ न देखकर तुमने 
उसका अपमान किया, उस दुःखको इम लोगोने इसलिये चुपचाप सह लिया है [कि हमें 


करवोंका वध न करना पडे ॥ १३ ॥ 
एवं पूयोपरान्छेशानतितिक्षन्त पाण्डवाः । 
न यथा Se सन्तस्तस्लर्व कुरवो विदुः ॥ १४॥ 
ह प्रकार पाण्डवोंने अत्यन्त बलिष्ठ होते हुए भी जो ( तुम्हारे दिये हुए ) पहले और 
पीछेके सभी क्लेशोंको सहन किया है, उसे सब कौरव जानते हैं ॥ १४ ॥ 
यन्नः प्रात्राजयः सौम्य अजिनैः प्रतिवासितान्‌ । 
तद्दुःखमातितिक्षास ला वधीष्म कुरूनिति ॥ १६॥ 
सोम्य ! तुमने इम लोगोंको सुगछाला पहनाकर जो वनमें निर्वासित कर दिया, उस दुःखको 
भी हमने इसलिये सह लिया कि हमें कौरवोंका बध न करना पडे ॥ १७ ॥ 


अध्याय ३१ | नद ; उद्योगपचं । १४५ 
यत्तत्सभायामाक्रम्थ कूष्णां केशेष्वधर्षयत्‌ । 
हु/शासनश्तेज्चुनते तचास्म्रासिरुपेक्षितस्‌ ॥१६॥ 
तुम्हारा अनुमा दुःशासनन आणे बढकर सभमें जो द्रौपदीके केश पकड लिये, उस 


AR 


अपराधकी भी हमने इसीलिये उपेक्षा कर दी ॥ १६ ॥ 


यथोचितं स्वक आगं लभेभाहि परंतप । 

निवलेय परद्रव्य बुद्धि गृद्धां नरष ॥ १७॥ 
परंतप ! परंतु अब हम अपना उचित माग निश्चय ही छेंगे । नरभेष्ठ ! तुम दूसरोंके धनमें 
लगी हुई अपनी लोभयुक्त बुद्धि इटा लो ॥ १७॥ 

शान्तिरेय मवेद्राजन्धीतिइलैथ परस्परण । 

राज्येक्देशमपि चः प्रयच्छ शमसिच्छताम्‌ ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार हमलोगोंमें परस्पर शान्ति एवं प्रीति बनी रद्द सकती है । शान्ति 
चाहनेवाले हमें भले ही तुम राज्यका एक हिस्सा ही दे दो ॥ १८॥ 

छुशस्थलं बक्स्थलघाखन्दी वारणावत ! 

अवसानं भवेद्च किचिदेव तु पञ्चसस्‌ ॥ १९॥ 
झुशस्थल, इकस्थळू, मासन्दी, वारणावत तथा पॉचवा कोई भी एक गॉब दे दो । इसीपर 
युद्धकी समासि हो जायगी ॥ १९ ॥ 

आतणां देहि पञ्चानां ग्रासान्पञ्च सुयोधन । 

शान्तिर्नोऽस्तु महाप्राज्ञ ज्ञातिभिः सह संजय ॥२०॥ 
“ सुयोधन ! हम पाँच माइयोंको पाँच गाँव दे दो। ? महाप्राज्ञ संजय ! ऐसा हो जानेपर 
अपने ङुटुम्बीजनोंके साथ इम लोगोंकी शान्ति बनी रहेगी ॥ २० ॥ 


आता आतरमन्वेतु पिता पुत्रेण युज्यतास्ञ्‌। 


स्सयसानाः ससायान्तु पाञ्चालाः कुरुभिः सह शा | 

भाई भाईसे मिले और पिता पुत्रसे मिले । पाश्चालदेशीय क्षत्रिय इरुवंशियोंके साथ 
| सुसकराते हुए मिलें ॥ २१॥ 
| अक्षतान्छुरुपाश्वालान्पछ्येञञ इति काले । 
| सर्वे सुसनसस्तात शास्थाम भरतषेअ ॥२२॥ 
| मेरी यही कामना है कि कौरवों तथा पाश्वालोंको अक्षतशरीर देखू । तात ! भरतश्रेष्ठ 
| दुयोधन ! हम सब लोग प्रसन्नचित्त होकर शान्त हो जाये! ॥ २२॥ 
| १९ ( महा. भा. उद्योग, ) 
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अलमेव शाम्ञायास्मि तथा युद्धाय संजय । 
घर्मार्थयोरलं चाहं शदे दाइणाथ च ॥ २३ ॥ 
॥ हति भरीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि एकर्निशो5घ्यायः ॥ ३१॥ ॥ 290. 
संजय ! में शान्ति रखनेमें भी समर्थ हूँ और युद्ध करनेमें भी । धरम और अर्थके विषयका 
सी छल्ले दीक-ठीक ज्ञान है। में समयालुसार कोमल दोनेमें मी और कठोर होनेमें भी समर्थ 


हूँ ॥ २३॥ | 
॥ प्रह्यमारतके उद्योगपर्वमे इकतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३१॥ ८५६ ॥ 


शैज्ञाम्पागन उपाच 
अलुज्ञातः पाण्डवेन प्रययौ संजयस्तदा । 
शासनं शुतराष्ट्रस्य सर्व कृत्वा महात्मनः IRN 
वैशम्पायन बोले- पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरकी आज्ञा पाकर संजय महामना राजा थृतराषटूक 
सम्पूण आदेशोंका पालन करके उस समय वहाते प्रस्थित हुए ॥ १॥ 
सस्प्राप्य हास्तिनपुरं शीघ्र च प्रविवेश ह । 
अन्तःपुरसुपस्थाय झाःस्थं बचनस्न्नवीत्‌ ॥२॥ 
हस्तिनापुर पहुंचकर उन्होंने शीघ्र ही राजभबनमें प्रवेश किया और अन्तःपुरकें निकट 
जाकर द्वारपालसे यह वचन कहा ॥ ९॥ 
आचक्ष्व मां घृतराष्ट्राय द्ञा/स्थ उपागतं पाण्डवानां सकाशात्‌ । 
जागति चेदभिवदेस्त्वं हि क्षत्तः प्रविशे्य बिदितो भूमिपस्य ॥ ३॥ 
€ द्वारपाल ! तुम राजा धृतराष्ट्रको पाण्डवोंके पाससे आये हुए मेरे बारेमें सचना दो । 
द्वारपाल ! यदि जागते हों तो तुम उन्हे भेरा प्रणाम कहना | राजाकी पचना मिल जानेपर 
में भीतर प्रवेश करूँगा ? ॥ ३ ॥ 
चाशस्थ उपाच 
संजयो5य सूमिपते नमस्ते बिहक्षया द्वारखुपागतस्ते । 
प्राप्तो दूतः पाण्डवानां सकाशात्प्रशाधि राजन्किमयं करोतु ॥४॥ 
दारपाळने कहा- महाराज ! आपको नमस्कार है । पाण्डबाँके पाससे लोटे हुए दूत संजय 
oi दर्शनकी इच्छासे द्वारपर खडे हैं । राजन्‌ ! आज्ञा दीजिये, ये संजय क्या 
करें १॥ ४॥ 
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धुतराष्टू उषाःच 

आचक्ष्व मां खुखिन काल्यमस्मे प्रवेश्यतां स्वागतं संजयाय । 

न चाहमेतस्य भवास्यकाल्यः ख मे कस्मद्द्वारि तिठेत क्षत्त ॥५॥ 
धृतराष्टू्‌ बोठे- द्वारपाल ! संजयका स्वागत है । उसे कहो कि में सुशळ हूँ, अतः, इस 
समय उससे भेंट करनेफो तेयार हूँ । उसे भीतर ले आओ । उससे मिलनेमें बुझे कमी भी 
अडचन नहीं होती । फ़िर बह दरवाजेपर क्यों खडा दै? ॥ ५॥ 

जैज्ञाम्पाणन बात 

ततः प्रविश्यानुमते छुपरुय महद्देइस प्राज्झराथेग॒ुप्तम। 

सिंहालनस्थं पार्थिवनाससाद वैचिचवीर्य प्राज्ञलिः सूतपुचः ॥६॥ 
वैशम्पायन बोले- जनमेजय ! इस प्रकार राजाकी आज्ञा पाकर खतपुत्र संजयने बुद्धिमान्‌ , 
झूरवीर तथा श्रेष्ठ पुरुषासे सुराक्षित विशाळ राजभवनमें प्रवेश किया और सिंद्दासनपर बैठे 
हुए विचित्रवीर्थनन्द्न महाराज धतराष्ट्के पास जा हाथ जोडकर कहा ॥ ६॥ 

संजय उवाच 

संजयोऽहं सूमिपते नमस्ते प्रा्ोऽस्सि गत्वा नरदेव पाण्डवान्‌ । 

अशभिवाद्य त्यां पाण्डुपुओ मनस्वी युधिष्ठिरः कुशलं चान्वएच्छत्‌ ॥७॥ 
संजय बोला- भूपाल! आपको नमस्कार हे । नरदेव ! भें संजय हूं और पाण्डवोंके पास 
जाकर लौटा हूँ । उदारचित्त पाण्डुपुत्र युथिष्ठिरने आपको प्रणाम करके आपकी कुशल 
पूछी है ॥ ७॥ 

स ते पुत्रान्एच्छति प्रीयसाणः कच्ितपुतरैः प्रीयसे नप्ताभिश्च । 

तथा सुहृद्भिः सचिवैश्च राजन्ये चापि त्वा्ुपजीवान्ति तैश्च ॥८॥ 
उन्होंने बडी प्रसन्नताके साथ आपरे पुत्रोंका समाचार पूछा है । राजन्‌ ! आप अपने पुत्रों, 
नातियों, सुहृदों, मन्त्रियो तथा जो आपके आश्रित रहकर जीवनानिवाह करते हैं, उन सबके 
साथ आनन्दपूर्वेक हैं न ? ॥ ९ ॥ 

घुतराष्ट्र उवाच जज आह पागा 

अभ्येत्य त्वां तात वदामि संजय अजातदाचु च खुखन पाथस्‌ । 

कचित्स राजा कुशली सपुत्रः सहामात्यः सानुजः कोरवाणास्‌ ॥९॥ 
धृतराष्ट्र बोले- तात संजय ! मैं तुम्हारा स्वागत करके पूछता हूं कि इन्तीनन्दन अजात- 
शत्रु युधिष्ठिर सुखसे हैं न? क्या कौरबोंके राजा युधिष्ठिर अपने पुत्र, मन्त्री तथा छोटे 
भाइयोंसहित सकुशल हैं ? ॥ ९॥ 

द 


१४८ मंद्ाभारते । [ संजंययालपरी ` 
nee OM णा. । 
संजय उपाच 
सहामात्यः कुराली पाण्डुपुओो खूथश्चातो यच्च तेऽग्रे मनोऽभ्ूत्‌ । 
नि्णिक्तधर्माथेकरो सनस्वी बहुश्रुतो हा्टिमाञ्शीरवांग्च ॥१०॥ 
संजय बोले- पाण्डुपुत्र राजा युधिष्टिर अपने मन्त्रियांसहित सकुशल हैं और पहले आपके 
सामने जो उनका राज्य और घन आदि उन्हे प्राप्त था, उसे पुनः वापस लेना चाहते हैं। 
वे विशुद्धभावसे धर्म और अर्थका सेवन करनेवाले, मनस्वी, विद्वान्‌ , दूरदर्शी ओर शील- 
वान्‌ हैं ॥ १० ॥ 
परं धर्मात्पाण्डवस्थारुशंस्यं धर्मः परो वित्तचयान्सतो ऽह्थ । 
सुखप्रिये घर्महीने न पार्थोऽनुरुध्यते भारत लस्य बिद्धि ॥११॥ 
सारत ! पाण्डुनन्दन युधिष्टिरकी दृष्टिम अन्य धर्मोकी अपेक्षा दया हो परम धर्म है। वे 
धनसंग्रहकी अपेक्षा थर्सेपालनको ही श्रेष्ठ मानते हैं । षेद धर्मविहीन एवं निष्प्रयोजन सुख 
तथा प्रिय बस्तुओंका अचुसरण नहीं करते, यह तुम समझ लो ॥ ११ ॥ 
परप्रयुक्त पुरुषो विचेष्टते सूञ्प्रोता दारभयीव योषा । 
इमं दृष्टा नियमं पाण्डवस्य सन्ये परं छं दैवं सलुष्यात्‌ ॥१६॥ 
महाराज ! खतमें बंधी हुई कठपुतली जिस प्रकार दूसरोंसे प्रेरित होकर ही मृत्य करती 
है, उसी प्रकार मनुष्य परमात्माकी प्रेरणासे ही प्रत्येक कार्यके लिये चेष्टा करता है। पाण्डु- 
नन्दन युविष्ठिरके इस कष्टको देखकर में यह मानने लगा हूं कि सचुष्यके पुरुषाथकी अपेक्षा 
देव इंश्वरीय विधान ही बलवान्‌ हे ॥ १२ ॥ 
इभं च दृष्टा तव कर्मेदोषं पापोदक घोरलवर्णरूपस । 
यावन्नरः कामयतेऽतिकाल्यं तावज्नरोष्य लभते प्रशांसा ॥ १३॥ 
आपका कर्मदोष अत्यन्त भयंकर, अवर्णनीय तथा भविष्यमें पाय एवं दुःकी प्राप्ति कराने- 
. वाला है । इसे भी देखकर मैं इसी निश्चयपर पहुँचा कि परसात्माका विधान ही प्रधान है। 
जबतक विधाता चाहता है, तभीतक यह मनुष्य सीमित समयतक ही प्रशंसा पाता है ॥१३॥ 


अजातदाझस्तु विहाय पांपं जीर्णा त्वचं सर्प हवासमर्थाम्‌। 
बिरोचतेऽहार्यशृत्तेन चीरो युधिछिरस्त्वथि पापं विस्वज्य ॥ १४॥ 
च चह ४ 
जैसे सर्प पुरानी केंबुलको, उतारकर चमक उठता है, उसी प्रकार अजातशत्रु वीर युधिष्ठिर 


पापका परित्याम करके और उस पापको आपपर ही छोडकर अपने स्वाभाविक सदाचारसे 
सुशोभित हो रहे हैं ॥ १४ ॥ र ः 
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१४३ 
आङ्गात्मनः कर्ण नियोध राजन्धमार्थथुक्तादार्यदत्तादपेतम्‌ । 
उपक्काश चेह गतोऽसि राजच्नोहेश्च पापं प्रसजेदलुच ॥१८॥ 
महाराज ! जरा आप अपने कर्मपर तो ध्यान दीजिये | धमे और अर्थसे युक्त जो शरेष्ठ 
पुरुषोंका व्यवहार है, आपका बर्ताव उससे सर्वथा विपरीत है । राजन्‌ ! इसाके कारण 
इस लोकें आपकी निन्दा हो रही है और पुनः परलोळूमे भी आपको पापमय नरकका 
दुःख सोगना पडेगा ॥ १५ ॥ 


ख त्यसर्थ संचायित विना तैराशंससे पुत्रवद्षालुगोष्यय । 

अधर्भराव्दश्च महान्याथेव्यां नेदं कभ त्वत्सम मारताग्रध ॥ १६॥ 
सरतवंशश्षिरोमणे ! आप इस समय अपने पुत्रोंके वशमें होकर पाण्डबोको अलग करके 
अकेले उनकी सारी सम्पत्ति ले लेना चाइते हैं; पहले तो इसकी सफलतामें ही संदेह है । 
और यदि आप सफळ हो भी जायं तो इस थूमण्डलमें इस अधर्मके कारण आपकी बडी 
भारी बिन्दा होगी । अतः, यह कार्य कदापि आपके योग्य नहीं है ॥ १६ ॥ 


इीबपञ्ञो दौष्कुलेयो नृशंसो दीघेवेरी क्षत्रविद्यास्वधीरः । 
एबंधो नापदः संतितीर्षेद्धीनवीर्यो यश्च अवेद शिष्टः ॥ १७ ॥ 


जो लोग बुद्धिद्षन, नीच छुलमें उत्पन्न, क्रूर, दीर्थकालतक वैरभाव बनाये रखनेवाले, 


क्षत्रियोचित युद्धविद्यामें अनभिज्ञ, पराक्रमहीन और अशिष्ट होते हैं, ऐसे ही स्वभावके 
लोगोंपर आपत्तियाँ आती है ॥ १७ ॥ 


< 


झुले जातो घर्मवान्यो यशस्वी बहुश्रुतः सुखजीवी यतात्मा । 

घर्माथेयोग्रेथितयोर्षिमर्ति नान्यत्र दिष्टस्य वशादुपैति ॥१८॥ 
जो कुलीन, घर्मबान्‌ , यशश्बी, बहुत विद्वान्‌ , सुखजीवी ओर मनको वशमें रखनेबराला है 
तथा जो परस्पर शुंथे हुए धर्म और अर्थको धारण करता है, वही भाग्यवश अभीष्ट शुण- 
सम्पत्ति प्राप्त करता है ॥ १८॥ द 


कर्थ हि सन्ञ्ा्रयधरो मनीची घर्माथेयोरापदि सम्प्रणेता । 

एवंयुक्तः सवमन्त्रैरहीनो अनादशंसं के कुर्यादसूढः ॥१९॥ 
आप श्रेष्ठ मन्त्रियोंका सेबन करनेवाले हैं, स्वयं भी बुद्धिमान्‌ हैं, आपत्तिकालमें धमं और 
अर्थका उचितरूपसे प्रयोग करते हैं, सब प्रकारकी अच्छी सलाहोंसे भी आप युक्त हैं । 
फिर आप-जैसे साधनसम्पन्न विद्वान्‌ पुरुष ऐसा क्रतापूर्ण कार्य कैसे कर सकते हैं १॥ १९॥ 


१७० महाभारत । [-संजथयाचप 
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तवापीसे मन्त्रविदः समेत्य समासते कमेसु नित्ययुक्ताः । 

तेषामयं बलवान्निश्चयश्च कुरुक्षयार्थ निरयो व्यपादि ॥ २० ॥ 
सदा कर्मोमें नियुक्त किये हुए ये आपके मन्त्रवेचा मन्त्री कणे आदि एकत्र होकर बेठक 
किया करते हैं । इन्होंने पाण्डबोंको राज्य न देनेका जो प्रबळ निश्चय कर लिया है, यह 
अवश्य ही कौरवोंके भावी विनाशका कारण बन गया है ॥ २० ॥ 


अकालिकं कुरवो नाभाविष्यन्पापेन चेत्पापलजातशत्ु३ । 

इच्छेज्जातु त्वयि पापं विसज्य निन्दा चेयं तब लोकेञ्यविष्यत्‌ ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! यदि अजातशत्रु युधिष्ठिर आपको ही दोषी ठहराकर आपपर ही सारे पापों दोषोंका 
भार डालकर आपकी ही भाँति पापके बदले पाप करनेकी इच्छा कर लें तो सारे कौरव 
असमयमें ही नष्ट हो जाये और संसारमें केवल आपकी निन्दा फैल जाय ॥ २१ ॥ 

किमन्यत्र विषयादीश्वराणां यञ्ज पार्थः परलोकं ददछी । 

अत्यक्रानत्स तथा सस्मतः स्थान्न संशायो नास्ति मदुष्यक्षारः ॥२९॥ 
ऐसी कौनसी वस्तु है, जो छोकपालोंके अधिकारसे बाहर हो ? तभी तो अजुन इन्द्रकील 
पेतपर लोकपाठोसे मिलकर एवं उनसे अख प्राप्त करके भू और झबलोंकको लांघकर 
स्वणेलोकको देखनेके लिये गये थे। इस प्रकार लोकपालों द्वारा सम्मानित दोनेपर भी 
यदि उन्हें कष्ट भोगना पडता है तो निःसंदेह यह कहा जा सकता है कि देवबलके सामने 
मनुष्यका पुरुषार्थ झुछ भी नहीं दै ॥ २२॥ 


एतान्युणादन्क्ेकूतानवेक्ष्य आवाभावौ वर्तेमानावनित्यों । 

बिहि राजा पारमञबिन्दसानो नान्यत्क्वालात्कारणं तत्र मेने ॥ २३॥ 
ये शर्य, बिद्या आदि गुण अपने पूवकमके अनुसार ही प्राप्त होते हैं और प्राणियोकी 
वर्तमान उन्नति तथा अवनति भी अनित्य हें । यह सब सोचकर राजा बलिने जब इसका 
पार नहीं पाया, तब उसने यही माना कि इस विषयमें काल दैवके सिवा और कोई कारण 
नहीं है ॥ २३ ॥ द 


चक्षु: ओजे नासिका त्वक्च जिह्वा ज्ञानस्यैतान्याथतनानि जन्तोः । 

तानि प्रीतान्येव तृष्णाक्षयान्ते तान्यव्यथो दुःखहीनः प्रणुद्यात्‌ ॥ २४॥ 
आंख, कान, नाक, त्वचा तथा जिह्वा ये पांच ज्ञानेन्द्रियां समस्त प्राणियोके रूप 
बिषयोंके ज्ञानके स्थान कारण हैं । तुष्णाका अन्त होनेके पश्चात्‌ ये सदा प्रसन्न ही रहती 
हें । अतः, मचुष्यको चाहिये कि वह व्यथा और दुःखसे रहित हो दृष्णाकी निद्वातेके लिये 
उन इन्द्रियोंको अपने वशमें करे ॥ २४ ॥ 


अध्याय ३२ | उद्योगपर्ण । १५२ 

न त्वेयन्ये पुुषस्थ कर्मे संवतते खुप्युत्त' यथाबत्‌। 

सालु पिछुः कमणामिमसूतः संवर्धते विधिबङ्गोजनेन ॥ २७॥ 
कहते हे, केवल पुरुषाथेका अच्छे ढंगसे प्रयोग होनेपर भी वह उत्तम फल देनेवाला होता 
है, जला भाता-पिताके अयस्तसे उत्पन्न हुआ पुत्र विधिपूर्वक भोजनादि द्वारा बृद्धिको प्राप्त 
होता है; परंतु में इस मान्यतापर विश्वास नहीं करता क्योंकि इस बिषयमें दैव ही प्रधान 
है॥२५॥ 

प्रियात्रिये खुखळुःखे च राजचिन्दापशंले च भजेत एनम्‌ । 

चरसत्वेनं गहेथतेषपराचे प्रशंसते साधुब्त्त तमेव ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! इस जगतू्मे प्रिय-अग्रिय, सुख-दुःख, निन्दा-प्रशंसा ये मनुष्यको प्राप्त होते ही 
रहते हैं । इसीलिये लोग अपराध करनेपर अपराधीकी निन्दा करते हैं और यदि उसका 
ही बतोव उत्तम होता है, उसकी साधु पुरुष ही प्रशंसा करते हैं ॥ २६ ॥ 


स त्या गह भारतानां विरोधादन्तो नूनं भवित्ताथं प्रजानान्‌ । 

नो चेदिदं तव कर्मापराधात्कुरून्दहेत्कृष्णवत्मेब कक्षस्‌ ॥ २७ ॥ 
अतः), आप जो भरतवंशमें विरोध फैलाते हैं, इसके कारण मैं तो आपकी निन्दा करता हूं; 
क्योंकि इस कौरय-पाण्डव विरोधसे निश्चय ही समस्त प्रजाओंका विनाश होगा । यदि आप 
भेरे कथनासुसार काये नहीं करेंगे तो आपके अपराधसे अजुन समस्त कोरववंशको उसी 
प्रकार दग्ध कर डालेंगे, जैसे आग घास-फूसके समूहको जला देती है ॥ २७॥ 

त्यसेवैको जातपुतेषु राजन्वचषां गत्वा स्वोलोके नरेन्द्र । 

कामात्मनां छाघसे झृतकाले नान्यच्छसात्पहय विपाकमस्य ॥ ९८॥ 
राजन्‌ ! महाराज ! समस्त संसारमें एकमात्र आप ही अपने स्वेच्छाचारी पुत्रकी प्रशंसा 
करते हुए उसके अधीन होकर धूतक्रीडाके समय जो उसको प्रशंसा करते थे तथा राज्यका 
लोभ छोडकर शान्त न हो सके, उसका अब यह भयंकर परिणाम अपनी आंखों देख 
लीजिये ॥ २८ ॥ 


अनाझानां प्रग्रहात्त्व॑ नरेन्द्र तथाप्तानां निग्रहाचेव राजन । 
अूर्मि स्फीतां दुबेलत्वादनन्तां न शक्तस्त्वं रक्षितुं कौरवेय ॥ २९॥ 

. नरेन्द्र ! आपने ऐसे लोगों शकुनि-कर्ण आदि पर कृपा की है, जो विश्वासके योग्य नहीं 
हें तथा विश्वसनीय पुरुषों पाण्डवोंको आपने दण्ड दिया है, अतः, कुरुकुलनल्दन ! अपनी 
इस मानसिक हुर्बलताके कारण आप अनन्त एवं: समृद्धिशालिनी एथिवीकी रक्षा करनेभे 
कभी समर्थ नहीँ हो सकते ॥ २९॥ 


१५२ महाभाणते । [ मागर | 
A 
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अहुज्ञातो रथवेगावधूलः आन्तो निपव्ये शायनं वाखिह। 
प्रातः ओतारः छुरवः सभायामजातशञोवेचनं सभेत ॥ ३०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि डात्रिशोऽध्यायः ॥ ३२॥ समाप्तं संजययानपचं ॥ ८८६॥ 
नरश्रेष्ठ | यदि आपकी आज्ञा हो तो रथके वेगसे हिलने इनेके कारण थका छुआ है 
सोनेके लिये जाऊं । प्रातःकाल जब सभी कौरव सभामें एकत्र होंगे, उस समय वे अजात- 
शत्रु युधिष्ठिरके बचन सुनेंगे ॥ ३० ॥ 

॥ महाआरतके उद्योगपवैमे बत्तीसवाँ [अध्याय खमात ॥ ३९ संजययानपचे तमात ॥ ८८६ ॥ 


` नैशपागन उवाच 
द्वा/स्थ प्राह महाप्राज्ञो घृतराष्ट्रो महीपतिः । 
विदुर द्रष्डुमिच्छामि तमिहानय माचिरक्ष ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- जनमेजय ! संजयके चले जानेपर महाबुद्धिमाव्‌ राजा धृतराष्टने 
द्वारपाले कहा- “में विदुरसे मिलना चाहता हूं। उन्हे यहां शप्र बुला छाओ ? ॥ १॥ 
प्रहितो घतराष्ट्रेण दूतः क्षत्तारमजवीत्‌ । 
इश्वरस्त्वां सहाराजो महाप्राज्ञ दिरक्षाति ॥९॥ 
धृतराष्ट्रका भेजा हुआ बह दूत जाकर विदुरसे बोला- ' महामते ! हमारे स्वामी महाराज 
बृतराट्र आपसे मिलना चाहते हैं? ॥ २॥ 
एवशुत्ततस्तु विदुर! प्राप्य राजनिवेदानस । 
र अब्रवीद्‌ राष्ट्राय द्वा/स्थ मां प्रतिवेदय ॥३॥ 
उसके ऐसा कहनेपर विदुर राजमहलके पास जाकर बोले- दारपार ! धतराष्ट्को मेरे 
आनेकी बचना दो! ॥ ३॥ च 
घाःस्थ उवाच 
विडुरोऽयमलुधासो राजेन्द्र तव शासनात्‌ । 
द्रष्डुमिच्छति ते पादौ कि करोतु प्रशाधि साम्‌ ॥४॥ 
द्वारपाल बोला- महाराज ! आपकी आज्ञासे विदुर यहां आ पहुंचे हैं, वे आपके चरणोंका 
दर्शन करना चाहते हैं । युझसे कहिए कि वे क्या करे? ॥ छ॥ ” 


अध्याय २२ । डद्योशपचं । 


घुतराष्टू उवाच 
प्रवेशय महाप्राज्ञ विदुरं दीघेदस्षिनस्‌ । 
आहं हि विडुरस्यास्थ नाकाल्यो जातु दीने ॥८॥ 
धृतराष्टू बोले- महावुद्धिमान्‌ दूरदर्शी विदुरको भीतर ले आओ, मुझे इस विदुरसे मिलनेमें 
कमी भी अडचन नहीं है ॥ ५॥ 
द्वा!स्थ उत्ताच 
प्राविशान्त!पुर क्षत्तमेहाराजस्थ धीमत्तः । 
न हि ते दर्शनेऽकाल्यो जातु राजा ब्रवीति माम्‌ ॥६॥ 
द्वारपाल बोला- बिदुर ! आप बुद्धिमान्‌ महाराज धुतराष्ट्रके अन्तःपुरमें प्रवेश कीजिये । 
महाराजने मुझसे कहा है कि मुझे बिदुरसे भिलनेमें कभी अडचन नहीं है ॥ ६ ॥ 
शैश्वाम्पागन उषाच 
ततः प्रविइथ विदुरो शतराष्ट्रनिवेशनम्‌। 
आन्रबीत्प्राञ्जालेवाक्यं चिन्तयानं नराधिपम्‌ ॥७॥ 
वैशम्पायन बोले- राजन्‌ ! तदनन्तर विदुर भुतराष्ट्रके महळके भीतर जाकर चिन्तामें पड़े 
हुए राजासे हाथ जोडकर बोले ॥ ७॥ 
विदुरोष्ह महाप्राज्ञ सम्प्रासस्तव शासनात्‌ | 
यदि किंचन कर्तेव्यमयमस्मि प्रशाधि माम्‌ ॥८॥ 
६ महाप्राज्ञ ! में विदुर हूं, आपकी आज्ञासे यहां आया हूँ । यदि मेरे करने योग्य कुछ 
काम हो तो में उपस्थित हूं, झुझे आज्ञा कीजिये ? ॥ ८ ॥ 
घुतराष्टू उवाच 
संजयो विदुर प्राप्ती गहेयित्वा च माँ गतः । 
अजातशत्रोः श्वो वाक्य सभामध्ये स वक्ष्यति ॥९॥ 
धृतराष्ट्र बोले- विदुर! संजय आया था, वह मुझे बुरा-मला कहकर चला गया हे । कल 
सभामें वह अजातशत्रु युधिष्ठिरके वचन सुनायेगा ॥ ९ ॥ 
तस्याद्य कुरुवीरस्य न विज्ञातं वचो मया। 
तन्से दहाति गात्राणि तदकाषीत्प्रजागरस्‌ ॥ १०॥ 
आज मैं उस इुरुरीर युधिष्ठिरकी बात न जान सका । यही मेरे अड्गोंको जला रहा हे 
और इसीने मुझे अबतक जगा रक्‍्खा है ॥ १० ॥ 
२० (म. आ. उद्योग. ) 
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जाग्रलो दह्यमानस्य अथो यदिह पद्यालि । 
तद्यूहि त्वं हि नस्तात घर्माथकुदालो यस्ति ॥ ११॥ 
तात ! चिन्तासे जलत हुए तथा अभीतक जागते हुए मेरे लिये जो कल्याणकी बात समझो, 
बह कहो; क्योंकि इमलोगोंमें तुम्ही धरम और अर्थके ज्ञानमें निपुण हो ॥ ११॥ 
यतः प्राप्त! संजय) पाण्डवेश्यो न मे यथावन्मनस? प्रशान्तिः । 
सर्वेन्द्रियाण्यप्रकृति गतानि कि वक्ष्यतात्येच हि मेऽच्य चिन्ता ॥ १२॥ 
संजय जबसे पाण्डबॉके यहाँसे लौटकर आया दै, तबसे मेरे मनको पूर्ण शान्ति नहीं मिलती । 
सभी इन्द्रियाँ विकल हो रही हैं | कल वह क्या कहेगा, इसी बातकी घुझे इस समय बडी 
भारी चिन्ता हो रही है ॥ १२॥ 
बिदुर उषा 
अभियुक्तं बलवता दुर्बल हीनसाधनम्‌ । 
हुतस्वं काभिनं चोरमायिदान्ति प्रजागराः ॥१३॥ 
बिहुर बोले- राजन्‌ ! जिसका बल्वानूके साथ विरोध हो गया है, उस साधनहीन दुर्षल 
मनुष्यको, जिसका सब कुछ हर लिया गया है, उसको, कामीको तथा चोरको रातमें 
नींद नहीं आती ॥ १३॥ 
काचिदेलैमेहादोजैन स्पृछोडालि नराधिप । 
कच्चिन्न परवित्तेषु ग्रध्यन्विपरितप्थसे ॥ १३॥ 
नरेन्द्र ! कहीं आपका भी इन महान्‌ दोषोंते सम्पर्क तो नहीं हो गया है ? कहीं पराये 
नके लोकसे तो आप कष्ट नहीं पा रहे हे? ॥ १४॥ 
धृतराष्ट्र उषा 
ओलुमिच्छाक्रि ते घरुथ परं नैःश्रेयसं वचः । 
अस्मिन्नाजषिबंशे हि त्वमेकः प्राज्ञसरुघलः ॥ १५॥ 
इतरा बोडे- बिदुर ! में तुम्हारे धर्मयुक्त तथा कल्याण करनेवाले सुन्दर बचन सुनना 
चाहता हँ; क्योंकि इस राजषिवंशमें केवळ तुम्ही बिद्वानोंके मी माननीय हो ॥ १५॥ 
विदुर उवाच ._ 
निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते । 
अनास्तिकः अइधान एतत्पण्डितलक्षणम्‌ ॥ १६॥ 
विदुर बोहे- जो अच्छे कर्मोका सेवन करता और बुरे कर्मोसे दूर रहता है, साथ ही ओ 
आस्तिक और भ्रद्धाळ है, उसके बे सद्गुण पण्डित झोनेके लक्षण हैं ॥ १६ ॥ 
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क्रोधो हषश्च दरप हीस्तरमो मान्यमानिता । 
यस्थान्नापकषन्ति ल वे पण्डित उच्यते ॥ १७॥ 
क्रोध, वर्ष, गर्व, लज्जा, उदण्डता तथा अपनेको पूज्य समझना- ये भाव जिसको पुरुषार्थसे 
भ्रष्ट नहीं करते, वही पण्डित कहलाता है ॥ १७॥ 

यस्य कृत्यं न जानन्ति मन्त्र चा भन्त्रित परे । 

कुतमेषास्य जानन्ति स वै पण्डित उच्यते ॥ १८॥ 
दूसरे लोग जिसके कर्तव्य, सलाह और पहलेसे किये हुए बिचारको नहीं जानते, परंतु 
काम पूरा होनेपर ही जानते हैं, बही पण्डित कहलाता है ॥ १८ ॥ 

यस्थ कृत्य न विघन्ति शीतसुष्णं अयं रातिः । 

सख्द्धिरसम्द्धिषी ख वै पण्डित उच्यते ॥ १९॥ 
खर्दी-गरमी, भय-अलुराग, सम्पत्ति अथवा दरिद्रता ये जिसके कार्यम बिघ्न नहीं डालते, 
बही पण्डित कद्दलाता है ॥ १९ ॥ 

यस्य संसारिणी प्रज्ञा घर्माथावनुवर्तते । 

कामादर्थ वृणीते थः स वै पण्डित उच्घले ॥२०॥ 
जिसकी ठोकिक बुद्धि धर्म और अर्थका ही अनुसरण करती दै और जो भोगको छोडकर 
घुरुषाथेका ही वरण करता है, बही पण्डित छह्लाता है ॥ २० ॥ 

यथाशर्  चिकीषेन्ति यथाशाक्ति च कुर्वते । 

न किंचिदवमन्यन्ते पण्डित भरतषेभ ॥२१॥- 
हे भरतबंशिगोंमे श्रेष्ठ धृतराष्ट्र ! पण्डित शक्तिके अनुसार काम करनेकी इच्छा रखते हैं 
और शक्तिके अनुसार करते भी हें तथा किसी वस्तुको तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना 
नहीं करत ॥ २१॥ 

क्षिप्रं विजानाति चिरं शणोति विज्ञाय चार्थं भजते न कामात्‌ । 
नासस्पृष्टो व्युपयुङ्क्ते परार्थे तत्प्रज्ञानं प्रथम पणिडतस्य ॥२२॥ 

बिद्वान्‌ पुरुष किसी विषयको देगतक सुनता है; किंतु शोध ही समझ लेता है, समझकर 
कतेव्यबुद्धिसे पुरुषार्थमें प्रवत्त होता है- कामनासे नहीं, बिना पूछे दूसरेके विषयमें व्यर्थ 
कोई बात नहीं कहता, उसका यह स्वप्नाव पण्डितक्ी सुरूप पहचान है ॥ २२ ॥ 

नाप्राप्यमामिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुस््‌ । 

आपत्छु च न सुह्यन्ति नराः पण्डितबुद्धयः _॥२३॥ 
पण्डितोंकीसी बुद्धि रखनेवाले मनुष्य दुलेम बस्तुकी कामना नहीं करते, खोयी हुई वस्तुके 
विषयमें शोक करना नहीं चाहते और विपत्तिं घबराते नहीं हैं ॥ २३॥ 
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निश्चित्य यः प्रक्रमते नान्तवेसाते कलेणः । 


अवन्ध्यकालो वश्यात्मा स वै पण्डित उच्यते ॥ २४॥ 
जो पहले निश्चय करके फिर कार्यका आरम्भ करता है, कार्यके बीचमें नहीं रकता, समयको 


व्य नहीं जाने देता और चित्तको वशमें रखता दै, वही पण्डित कहलाता है॥ २४॥ 

आर्यकर्सणि रज्यन्ते भूतिकमाणि कुवेते । 

हितं च नाभ्यसूयन्ति पण्डिता मरतषेभ _॥२५॥ 
भरतकुरुभूषण ! पण्डितजन श्रेष्ठ कर्मोमें रुचि रखते हैं, उञ्ञतिके काये करते है तथा भलाई 
करनेवालोंसे इंष्यां नहीं करते ॥ २५ ॥ 

न हष्यत्यात्मसम्माने नावमानेन तप्यते । 

गाङ्गो हृद इवाक्षोभ्यो यः स पण्डित उच्यते ॥ २६॥ 
जो अपना आदर होनेपर इषैके मारे फूळ नहीं उठता, अनादरसे संतप्त नहीं होता तथा 
गंगाके हद गहरे गतेके समान जिसके चित्तको क्षोभ नहीं होता, वही पण्डित कहलाता है॥२६॥ 

तत्त्वज्ञः सर्व सूतानां योगज्ञः सवेकर्धेणास्‌ । 

उपायज्ञो सलुष्याणां नरः पण्डित उच्यते ॥ २७॥ 
जो सम्पूर्ण भौतिक पदार्थाकी असलियतका ज्ञान रखनेवाला, सब कारयोके करनेका ढंग 
जानेवाला तथा मनुष्योमें सबसे बढकर उपायका जानकार है, वह मनुष्य पण्डित 
कहलाता है ॥ २७॥ 

प्रवृत्तवाक्चि्रक्ञथ ऊहवान्प्रातिसानयान्‌ । 

आशु ग्रन्थस्य वक्ता च स वे पण्डित उच्यते ॥ २८॥ 
जिसकी वाणी कहीं रुकती नहीं, जो विचित्र ढंगसे बातचीत करता है, तर्कमें निपुण और 
प्रतिभाशाली है तथा जो ग्रन्थके तासपर्क्षो श्र बता सकता है, वह पण्डित कहलाता 


॥ २८॥ 
श्रुतं प्रज्ञा्ुगं थस्य प्रज्ञा चेव श्रुतानुगा । 

___ असस्मिन्नायंसर्थादः पण्डितारूयां लभेत सः ॥ २९॥ 

जिसकी विद्या बुद्रिका अनुसरण करती है और बुद्धि विधाका अनुसरण करती है तथा जो 
शिष्ट पुरुषोंकी मयांदाका उल्लङ्घन नहीं करता, बही पण्डितकी संज्ञा पा सकता है॥ २९॥ 

अश्चुतश् ससुन्नद्ध दरिद्रश्च महामना; । 

.__ अ्थाग्याकमेणा पेप्छुभू इत्युच्यते बुचैः ॥३०॥ 

पिना पढ ही गव करनेवाले, दरिद्र होकर भी बडे-बडे मनोरथ करनेवाले और बिना काम 
किये ही धन पानेकी इच्छा रखनेवाले मलुष्यको पण्डितलोग मूर्ख कहते रे ॥ ३० ॥ 
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स्वमर्थ यः परित्यज्य परार्थमनुतिष्ठति । 

सिथया चराति लित्नार्थे यञ्च सूढः स उच्यते ॥३१॥ 
जो अपना कतेव्य छोडकर दूसरेके कतेव्यका पालन करता है तथा मित्रके साथ असत्‌ 
आचरण करता है, बह सूखे कहलाता है ॥ ३१॥ 


अकासान्कामयति यः कानथानान्परिद्विषन्‌ । 

बछचन्तं च यो द्वेष्टि तमाहुलूदचेतसम्‌ ॥ ३२॥ 
जो न चाहनेवालोंको चाहता है और चाइनेवालोंसे द्वेष करता है तथा जो अपनेसे बलवानके 
साथ पैर बाँथता दै, उसे मूढ विचारका मनुष्य कहते हैं ॥ ३२ ॥ 

अभिन्न कुरते मित्र विं दवेष्टि हिनस्ति च । 

कने चार मते दुष्टं तमाहुसूढचेतसस्‌ ॥ ३३॥ 
जो शत्रुको भित्र बनाता और मित्रसे देप करते हुए उसे कष्ट पहुंचाता है तथा सदा बरे 
कर्मोका आरम्भ किया करता है, उसे गूढ चित्तबाला कहते हैं ॥ ३३ ॥ ज 
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संसारयति कृत्यानि सर्वत्र विचिकित्सते । 

चिरं करोति क्षिप्राथै ख॒ सूढो अरतर्ष॑भ ॥ ३४ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! जो अपने कार्मोको व्यर्थ ही फेलाता है, सत्र संदेह करता है तथा शीघ्र होने- 
वाले काममें भी देर लगाता है, वह मूढ है ॥ ३४ ॥ 


अनाहूतः प्रविशति अपछो बहु भाषते । 

विश्वसत्यप्रमत्तेषु सूढचेता नराधसः ॥३५॥ 
सूढ चित्तवाला अधम मलुष्य बिना बुलाये ही भीतर चरा आता है, बिना पूछे ही बहुत 
बोलता हे तथा अविश्वसनीय मनुष्यपर भी विश्वास करता है ॥ ३५॥ 


परं क्षिपति दोषेण वतेमानः स्वयं तथा । 

यश्च क्रुध्यत्यनीदाः सन्स च सूढतसो नरः ॥ ३६॥ 
स्यं दोषधुक्त बर्ताव करते हुए भी जो दूसरेपर उसके दोष बताकर आक्षेप करता है तथा 
जो स्वामी न होते हुए भी व्यर्थका क्रोध कहता है, वह मलुष्य महासू दै ॥ ३६॥ 


आत्मानो वलम्नज्ञाय घर्मार्थपरिवर्जितस्‌। 
अळभ्यसिच्छन्ैष्कस्योन्सूढनुद्विरिहोच्यते ॥ ३७॥ 
जो अपने बलको न समझकर बिना काम किये ही धर्म और अर्थसे विरुद्ध तथा न पाने 
योग्य वस्तुक्की इच्छा करता है, वह पुरुष इस संसारमें सूढब॒द्धि कहराता है॥ ३७॥ 
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अशिष्यं शास्ति थो राजन्यश्च शल्यसुपासले । 
कदर्थं भजते यञ्च तमाहुसूंढ चेतसम्‌ ॥ ३८॥ 
राजन्‌ ! जो अनधिकारीको उपदेश देता और शून्यकी उपासना करता ४ तथा जो कृपणझा 


आश्रय लेता है, उसे मूढ चित्तबाला कहते हैं ॥ ३८॥ 
अथ महान्तमासाद्य विद्यासैश्वयेसेव था । 


विचरत्यससुन्नद्धो यः स॒ पण्डित उच्यते . ॥३९॥ 
जो बहुत धन, विद्या तथा ऐश्वर्थको पाकर भी उद्दण्डतापूवेक नहीं चलता, वह पण्डित | 
कहलाता दै ॥ ३९॥ | 

एकः सम्पन्नम श्षाति बस्ते वासश्च शोभनम्‌ । 

योऽसंविभज्य शूत्येभ्यः को नशालतरस्ततः ॥ ४०॥ 


सो अपने द्वारा भरण-पोषणके योग्य व्यक्तियोंको बोटे बिना अकेले ही उत्तम भोजन करणा 
यौर अच्छा वस्र पहनता दै, उससे बढकर क्रुर कौन होगा ? ॥ ४० ॥ 

एकः पापानि छुरुते फलं सुङ्क्ते महाजनः । | 

सोतारो विप्रसुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्थले ॥ ४१ ॥ 
मनुष्य अकेला पाप करके धन कमाता है और उस धनका उपभोग बहुतसे लोग करते है । 
उपभोग करनेवाले तो दोषसे छूट जाते हैं, पर उसका कर्ता दोषका भागी होता है || 9१ ॥ 

एकं इन्यान्न वा हन्यादिषुश्लेक्तो घनुष्मता । 

बुद्िबेद्धिमतोत्सष्टा हन्याद्राषट्र सराजकम््‌ ॥४९॥ 
किसी धनुर्धर वीरके द्वारा छोडा हुआ बाण सम्भव है, एकको भी मारे या न मारे । 
परन्तु बुद्धम्‌ द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजाके साथ-साथ सम्पूर्ण राष्ट्रका विनाश कर 

| सकती है ॥ ४२॥ 

एकया हे विनिश्चित्य जीअतुर्सिवेशे कुरु । 

पञ्च जित्वा विदित्वा षटू सस हित्वा सुखी अश ॥ ४३॥ 
एक बुद्धिस दो ps ह अकतेव्यका निश्चय करके चार साम, दान, भेद, दण्डसे तीन 
शत्रु, भित्र रा रोको १ सन्धि, वि 
यान, a च्च व शिव 

, युणाका जानकर तथा सात खनी, जूआ, सृगया, 


मद्य, कठोर वचन, दण्डकी कठोरता और अन्यायसे धनोपार्जनको छोडकर सुखी हो 
नाइय ॥ ४३॥ 
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एकं विषरसो इन्ति शास््रेणेक्कश्च वध्यति । 
सराष्ट्रं सप्रजं हन्ति राजानं सन्त्रबिस्रवः ॥ ४४ ॥ 
विषका रस एक पीनेवालेको ही मारता है, शद्धसे एकका ही वध होता है; किंतु गुप्त मन्त्र- 
गाका प्रकाशित होना राष्ट्र और प्रजाके साथ ही राजाका भी विनाश कर डालता है ॥9४॥ 
एकः स्वाछु न शुञ्जीत एकश्चार्थान्न चिन्तयेत्‌। 
एको न गच्छेदध्वानं नैकः सुसेषु जागयात्‌ ॥४५॥ 
अकेले स्पादि् भोजन न करे, अकेला किसी विषयका निश्चय न करे, अकेला रास्ता न 
चले और बहुतसे रोग सोये हों तो उनमें अकेला न जागता रहे ॥ ४५ ॥ 
एकमेवाद्वितीय तब्यद्राजज्ञावबुध्यसे । 
सत्थं स्वगस्य सोपान पारावारस्य नौरिव ॥ ४६॥ 
राजन्‌ ! जैसे सक्चद्रके पार जानेके लिये नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वके 
लिये सत्य ही एकमात्र सोपान है, दूसरा नहीं; किंतु आप इसे नहीं समझ रहे हैं ॥ ४६॥ 


एकः क्षमावतां दोषो ह्वितीयो नोपलभ्यते । 
यदेनं क्षभया युक्तमशक्तं सन्यते जनः ॥ ४७॥ 
he] 


क्षमाशील पुरुषोंमें एक ही दोप होता है, दूसरेकी तो सम्भावना ही नहीं है। वह दोष बह 
है कि क्षमाशील मनुष्यको लोग असमर्थ समझ हेते हैं ॥ ४७॥ 


| एको ध्मः परं श्रेयः क्षमैक्का शान्तिरुत्तमा । 

| विव्येक्का परसा इष्टिरहिंसेका खुखाबददा ॥ ४८ ॥ 

|. केन धर्म ही परम कल्याणकारक है, एकमात्र क्षमा ही शान्तिका सर्वश्रेष्ठ उपाय है। रुक 
विद्या ही परम दृष्टि है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देनेवाली है ॥ ४८ ॥ 


हाविमौ ग्रसते सूमिः सपो बिलशयानिव । 
राजान याविरोद्धारं ब्राह्मण 'वाप्रवासिनस ॥ ४९ ॥ 
बिलमें रहनेवाले जीवोंको जैसे साप खा जाता है, उसी प्रकार यह एथ्वी शत्रुसे विरोध 
न करनेवाले राजा और परदेश सेवन न करनेवाले ब्राक्षण- इन दोनोंको खा जाती है ॥४९॥ 
हे कमेणी नरः कुर्थन्नस्मिँछोके विरोचते । 
अजुवन्परूषं किचिदसतो नाथंयंस्तथा UU 
जरा भी कठोर न बोलना और दुष्ट पुरुषोंका आदर न करना- इन दो कर्मोका करनेवाला 
मनुष्य इस छोकमें विशेष शोमा पाता है || ५०॥ 
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द्वाविमौ पुरुषव्यात्र परप्रत्ययकारिणौ । 

ख्ियः कामितकामिन्यो लोकः पूजितपजकः ॥ ५१ ॥ 
दूमरी खी द्वारा चाहे गये पुरुषकी कामना करनेवाली ख््रियाँ तथा दूसराकि द्वारा पूजित 
मनुष्यक्षा आदर करनेवाले पुरुष- ये दो प्रकारके लोग दूसरोंपर विश्वास करके चलनेवाले 


होते हैं ॥ ९१॥ 
द्वाविमौ कण्टकौ तीक्ष्ण शरीरपरिशोषणौ । 
यश्चाधनः कामयते यश्च कुप्यत्यनीश्वरः ॥७५९॥ 
जो निर्धन होकर भी बहुमूल्य वस्तुकी इच्छा रखता और स्वामी न होकर भी क्रोध 
करता है, ये दोनों शी अपने लिये तीक्ष्ण कॉटोके समान हैं, एवं अपने शरीरको सुखाने- 
वाले हैं ॥ ५२॥ | 
द्वाविभौ पुरुषों राजन्स्वगस्थोपरि तिछतः । | 
प्रशुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानचान्‌ ॥ ५३ ॥ | 


राजन ! ये दो प्रकारके पुरुष स्वगेके भी ऊपर स्थान पाते हैं, शक्तिशाली होनेपर भी 
धमा करनेवाला और निर्धन होनेपर भी दान देनेवाला ॥ ५३॥ 
न्यायागतस्य द्रव्यस्य बोद्धव्यौ झावतिकमौ । 
अपात्रे प्रतिपत्तिश्च पात्रे चाप्रतिपादनस्‌ ॥ ५४॥ 
न्यायपूर्यक उपाजित किये हुए धनके दो ही दुरुपयोग समझने चाहिये, अपात्रको देना 
ओर सत्पात्रकों न देना ॥ ५४ ॥ 
अयो न्याया सलुष्याणां श्रयन्ते सरतषेम । 
कनीयान्मध्यमः श्रे इति वेदविदो विदुः ॥ ६८॥ 
भरतश्रेष्ठ ! मलुष्योंकी कार्यसिद्धिके लिये उत्तम, मध्यम और अधम ये तीन प्रकारके 
न्यायाचुकूल उपाय सुने जाते हैं, ऐसा वेदवेत्ता विद्वान्‌ जानते हैं ॥ ५५॥ 
त्रिविधाः पुरुषा राजन्लुत्तमाधससध्यम्राः । 
नियोजयेव्यथावत्तांस््रिविधेष्येव क्नु ॥ ६६॥ 
राजन्‌ ! उत्तम, मध्यम और अघम ये तीन प्रकारके पुरुष होते हैं; इनको यथायोग्य तीन | 
ही प्रकारके कर्मोमें लगाना चाहिये ॥ ६६ ॥ | 
चय एवाधना राजन्भार्या दासस्तथा सुतः । | 
यद्धत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तदनस्‌ ॥५७॥ 
राजन्‌ ! तीन ही धनके अधिकारी नहीं माने जाते खरी, पुत्र तथा दास । ये जो इछ 
कमात ६, वह धन उसीका होता है, जिसके अधीन ये रहते हैं ॥ ५७॥ 


रडि उ महाबळन वज्यान्याहुः पण्डितस्तानि विद्यात्‌ । 
अस्प) सह अन्तर न छुथान्न दीघसूचेरलसेः्चारणेश्च ॥ ७५८ ॥ 
भ्या, आलला आर स्तुति करनेवाले छोगोंके साथ गुप्त सलाह नहीं 
चारा महाबली राजाके लिये त्यागने योग्य बताये गये हे । विद्वान्‌ 
पुरुष ऐसे लोगोंको पहचान ले ॥ ७८ | 
चत्वारि ले तात णहे वसन्तु अियामिजुछस्थ गृहस्थधर्मे ! 
वृदो ज्ञातिरवसन्ञः छुलीनः सखा दरिद्रो भगिनी चानपत्या ॥५९॥ 
लात ! गृहस्थधर्मे स्थित लक्ष्मीवान आपके घरें चार प्रकारके अनुष्योंको सदा रहना 
चाहिये, अपने झंड़ब्बका बूढा, संकटमें पडा हुआ उच्च कुलका मनुष्य, धनहीन मित्र और 
बिना लतानका बाहन ॥ ५९ ॥ 
चत्वायाह महाराज सब्यस्क्कानि बृहस्पति! । 
पूछछले जिदशेन्द्राय तानीसानि निबोध से ॥ ६०॥ 
महाराज ! इन्द्रके पूछनेपर उनसे बृहस्पतिने जिन चारोंको तत्काळ फल देनेवाला बताया 
था, उन्हें आप मुझसे सुनिये ॥ ६० ॥ 
- देवतानां च संकल्पभलुभाव॑ च धीमलास्‌। 
विनं छुत्तविद्या्ना विनाश पापकर्मणाम्‌ ॥६१॥ 
देवता आँका संकरप, बुद्धिमानोंका प्रभाव, विद्वानोंकी नम्रता और पापियोंका विनाश ॥६१॥ 
पुञ्चाञ्चयो झज्लुष्येण परिचर्याः प्रयत्नतः । 
णिला साताञ्चिराहक्षा च शुरुश्च भरतषेभ ॥ ६२ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! पिता, साता, अशि, आत्मा और शुरु मनुष्यको इन पाँच अभियोकी बडे 
यत्नसे सेवा करनी चाहिये ॥ ६२ !। 
पञ्चय पूजथछोके यशाः पाप्नोति केवलम । 
दचान्पितुन्घलुष्यांश्च 'भिक्षूनातिथिपञ्चसान्‌ ॥ ६३ ॥ 
दवता, पितर, मनुष्य, संन्यासी और अतिथि इन पाँचोंकी पूजा करनेवाला मनुष्य शुद्ध 
यश प्राप्त करता है ॥ ६३ ॥ 
पञ्च त्वालुगामिष्यन्ति शत यत्र गसिष्यसि । 
सिञ्ाण्यसितरा मध्यस्था उपजीव्योपजीविनः ॥ ६४ ॥ 
राजन्‌ ! आप जहाँ जहाँ जायेंगे, वहाँ वहाँ मित्र, शत्रु, उदासीन, आश्रय देनेवाले तथा 
आश्रय पानेवाळे ये पाँच आपके पीछे लगे रहेंगे ॥ ६४ ॥ 
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पञ्चेन्द्रियस्य स्त्यस्य छिद्रं चेदेकमिन्द्रियल । 
ततोऽस्य स्वाति प्रज्ञा इतेः पादादिवोदकम्‌ ॥ ६५ ॥ 
पांच ज्ञानेन्द्रियोंगाले पुरुषकी यदि एक भी इन्द्रिय छिद्र अर्थात्‌ दोष युक्त हो जाय ता 
आ ०७ > 39००-७० 
उससे उसकी बुद्धि इस प्रकार बाहर निकल जाती है, जैसे मशकके छेदसे पानी ॥ ६७ ॥ 


षड्‌ दोषाः पुरुषेणेह हातव्या आूतिभिच्छता ! 

निद्रा तन्द्री अयं कोघ आलस्यं दीर्घसूञ्रता ॥ ६६ ॥ 
ऐश्वर्य या उन्नति चाइनेवाले पुरुषोंकों नींद तन्द्रा-उँघना, डर, क्रोध, आरस्य तथा 
दर्षद्त्रता-जल्दी हो जानेवाले काममें अधिक देर रुगानेकी आदत इन छः दुर्गुणोको त्याग 
देना चाहिये ॥ ६६ ॥ 


षडिमान्पुरुषो जह्याद्भिन्नां नावभिवाणवे । 


अप्रवक्तारमाचायेमनधीयानस्त्विजस्‌ ॥ ६७॥ 
अरक्षितारं राजानं आयां चाप्रियवादिनीस । 
ग्रामकास च गोपालं वनकास च नापितम्‌ ॥ ६८ ॥ 


उपदेश न देनेवाले आचार्य, सन्त्रोच्चारण न करनेवाले होता, रक्षा करनेभें असमर्थ राजा, 
कडु वचन बोलनेवाली खी, ग्राममें रहनेकी इच्छावारे ण्वारे तथा बनमें रहनेक्षी इच्छावाले 
नाई इन छःको उसी भांति छोड दे, जैसे सब्चद्रकी सैर करनेवाला मनुष्य छिद्रयुक्त 
नावका परित्याग कर देता है ॥ ६७-६८॥ 


षडेव तु गुणा! पुंसा न हातव्याः कदाचन । 

सत्य दानमनालस्यमनसूया क्षसा घृतिः ॥ ६९ | 
मदुष्यको कमी भी सत्य, दान, कर्मण्यता, अन्या शुणोंमें दोष दिखानेकी प्रवृत्तिका अभाव, 
क्षमा तथा धेय इन छः शुणोंका त्याग नहीं करना चाहिये ॥ ६९ ॥ 


षण्णामात्मनि नित्यानामैश्वर्थ योषघिगच्छति । 
रर च नर्वैयुज्य बि > 
न स पापैः कुलोऽनैयुंज्यते विजितेन्द्रियः ॥ ७०॥ 
मनमें नित्य रहनेवाठे छः शत्र काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मात्सर्यको जो वशमें 


कर लेता है, वह जितेन्द्रिय पुरुष पापोंसे ही लिप्त नहीं होता, किर त्पन्न होनेवाले 
अनर्थासे युक्त होनेकी तो बात ही क्या है? ॥ ७० ॥ a आ 
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षडिमे षट्सु जीवन्ति सप्तमो नोपलभ्यते । 


चोरा! प्रमत्ते जीवन्ति व्यावितेषु चिकित्सकाः ॥७१॥ 
प्रमदाः कामयानेषु यजमानेषु याजकाः 
राजा विवदसानेलु नित्यं सूर्खेषु पण्डिताः ॥ ७२॥ 
निम्नाङ्कित छः प्रकारके मनुष्य छः प्रकारके लोगोंसे अपनी जीविका चलाते हैं. सातबेंकी 


उपलब्धि नहीं होती । चोर असावधान पुरुषसे, वैद्य रोगीसे, कामोन्मच द्वियां कामियांसे 


पुरोहित यजभानासि, राजा झगडनेवालोसे तथा विद्वान्‌ पुरुष मूखोंसे अपनी जीविका 
चलाते हैं ॥ ७१-७२ ॥ 


सञ्च दोषाः सदा राज्ञा हातव्या व्यसनोदयाः । 


प्राथशों यैबिनइयन्ति कृतलूलाश्व पार्थिवाः ॥ ७३ ॥ 
स्त्रियोडक्षा झूगया पानं वाक्पारुष्यं च पञ्चसस्र्‌ । 
अहच दण्डपाङ्ष्यभर्थदूषणसेब च ॥७४॥ 


ये सात दुःखदायी दोष राजाको सदा त्याग देने चाहिये । इनसे दृठमल राजा भी प्रायः 
नष्ट हो जाते हैं । स्त्रीविषयक आसक्ति, जुआ, शिकार, मद्यपान, वचनकी कठोरता, 
अत्यन्त कठोर दण्ड देना ओर धनका दुरुपयोग करना ॥ ७३-७४ ॥ 


अष्टौ पूथेनिमित्तानि नरस्य विनशिष्यतः। 

्राह्मणान्प्रथमं द्वेष्टि आह्मणैञ्च विरुध्यते ॥७५॥ 
विनाशके सुखमें पडनेवाले मचुष्यके आठ पूर्वचिह्न हैं प्रथम तो बह बाह्मणोंसे द्रेष करता 
है, फिर उनके विरोधका पात्र बनता है ॥ ७५ ॥ 


ब्राह्मणस्वानि चादत्ते ब्राह्मणांश्च जिघांसति। 

र्ते निन्दया चैषां प्रशंसां नामिनन्दति ॥ ७६॥ 
ब्राह्मणोंका धन हडप लेता है, उनको मारना चाहता है, आह्ाणोंकी निन्दामें आनन्द 
मानता है, उनकी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता, ॥ ७३ ॥ 


नैतान्स्मराति कृत्येषु याचितश्चाभ्यसूयति 
एतान्दोषान्नरः प्राज्ञो बुद्धया बुदच्वा विवञेयेत्‌ ॥ ७७॥ 
यज्ञ-यागादिभे उनका स्मरण नहीं करता तथा कुछ माँगनेपर उनमें दोष निकालने लगता 
है । इन सब दोषोंको बुद्धिमान मनुष्य बुद्धिसे समझे और समझकर त्याग दे ॥ ७७॥ 
x 
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अष्टाविमानि हर्षस्य नवनीतानि भारत । 


बर्तमानानि इङ्यन्ते तान्येस खुखुखान्थापि ॥ ७८ ॥ 
भे आठ हर्षके सार दिखायी देते हैं और ये ही अपने लौकिक सुखे भी साधन होते 
हें ॥ ७८॥ 

समागमश्च सखिभि हांश्लैच धनागमः । 

पुरेण च परिष्वङ्ग संनिपातञ्च मैथुने ॥ ७९॥ 


भारत ! सित्रोसे समागम, अधिक धनकी प्रापि, पुत्रका आलिङ्गम, मैशुनमें संछून 
होना ॥ ७९ ॥ 

समये च प्रियालापः स्वयूथेषु च संनातिः । 

असिप्रेतस्थ लाभश्च पूजा च जनलंसादि i ° || 
समयपर प्रिय वचन बोलना, अपने वर्शके लोगोमें उन्नति, अभीष्ट बस्तुकी प्राप्ति और 
जनसमाजमें सम्मान ॥ ८० || 

नवद्वारभिदं वेदम चरिस्थूणं पञ्चसाक्षिकण ! 
कै क्षेत्रशाधिछित बिद्वान्यो वेद स परः छवि! ॥ ८९ ॥ 
जो विद्वान्‌ पुरुष आँख, कान आदि नौ दरवाजेगाले तीन सत्त्व, रज तथा तमरुपी खंमोंबाले, 
पांच ज्ञानेन्द्रियरूप साक्षीवाले, आत्माके निवासस्थान इस शरीरछूपी गृहको तःवसे जानता 
है, बह बहुत बडा ज्ञानी है ॥ ८१॥ 

दश धर्म न जानान्ति धृतराष्ट्र निबोघ तान । 

मत्त; प्रमत्त उन्मत्त; श्रान्तः कुद्धो बुलुक्षित! ॥८२॥ 
तहान पुतराटू ! दस प्रकारके लोग धर्मके तखको नहीं जानते, उनके नाम सुनो । नशेमे 
भतवाला, असावधान, पायल, थका हुआ, क्रोधी, भूखा, ॥ ८२॥ 

त्वरमाणश्च सीरुश्च न्ध; कासी च ते दहा । 

तस्मादेते सवेषु न प्रसञ्जेत पण्डित; ॥ ८३॥ 
उ का और कामी ये दस हैं । अतः, इन सब ढोगोमे विद्वान्‌ पुरुष 

अत्नैवोदाहरन्तीममितिद्दास पुरातनम्‌ । 

ुचार्थखुरेन्द्रेण गीतं चेव सुधन्यना ॥८४॥ 

इसी विषयमे असुरोके राजा प्रहादने सुधन्वाके साथ अपने पुत्रके प्रति कुछ उपदेश दिया 
था । नातिज्ञहोग उस पुरातन इतिहासका उदाहरण देते हैं ॥ ८४ ॥ 
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यः छामसन्यू घजहाति राजा पाचे प्रतिष्ठापयते घनं च । 
बिशेबविच्छूतवान्क्तिपकारी तं सर्वलोकः कुरुते प्रमाणम्‌ ॥८५॥ 


शाक्लांा झावा आर दतव्यक्ा शीघ्र पूरा करनेवाला है, उसके व्यवहार और बचनोंकों 
ब्र लोग प्रमाण आनते हैं ॥ ८५ ॥ 


जानाति विश्वासायेतु बतुष्यान्विज्ञातदोजेषु दधाति दपडम्‌। 

जानाते लाचा च तथा झबां च तं ताइशां श्रीजुषते समग्रा ॥८६॥ 
जो मशुष्योंगे विश्वास उत्पन्न करना जानता है, जिनका अपराध प्रमाणित हो गया है 
उम्हींको जो दण्ड देता है, जो दण्ड देनेकी न्यूनाधिक मात्रा तथा क्षमाका उपयोग जानता 


च्छ 


है, उस राजाका सवास सब्पूर्ण सम्पत्ति चली आती है ॥ ८६ ॥ 


खुदुबेल नावजानाति कांचेद्युक्तो रिपुं सेवते बुद्धियूवम्‌ । 

न विग्रह राचयते बलस्थेः काले च यो विक्रमते स घीरः ॥ ८७॥ 
जो किसी दुबेलका अपमान नहीं करता, सदा सावधान रहकर शत्रके साथ वुद्धिपू्वक 
व्यवहार करता हैं, बलबानाके साथ युद्ध पसंद नहीं करता तथा समय आनेपर पराक्रम 
दिखाता ह, वही धीर हे ॥ ८७॥ 

प्राप्यापद्‌ न व्यथते ऋदाचिदुःयोगसन्विच्छति चाप्रमत्तः 

दुःख च काल सहते जितात्या धुरन्धरस्तस्य जिताः सपत्नाः ॥ ८८॥ 
जो घुरन्धर महापुरुष आपत्ति पडनेपर कभी दुःखी नहीं होता, बल्कि सावधानीके साथ 


उद्योगका आश्रय लेता है तथा समयपर दुःख सहता है, उसके शत्रु तो पराजित ही हैं ॥८८॥ 
अनथकं विप्रवासं गृहेभ्यः पापैः सन्धि परदाराभिमशस्‌ । 
दर्भ स्तैन्यं पै्ुनं मद्यपानं न सेवते थः स सुखी सदैव ॥८९॥ 
जो घर छोडकर निरर्थक विदेशवास, पापियोंसे भेळ, परख्ीगमन पाखण्ड, चोरी, चुगल- 
खारा तथा मदिरापान इन सबका सेबन नहीं करता, वह सदा सुखी रहता है ॥ ८९ ॥ 
न संरङ्भेण/रभतेऽर्थबणमाकारितः शंसति तथ्यभेव । 
न साञ्जार्थ रोचयते विवादं नापूजितः कुप्यति चाप्यसूडः ॥ ९० ॥ 
द्विमान्‌ जन क्रोध या उतावलौके साथ धर्म, अर्थे तथा कामका आरम्भ नहीं करता, 
रऊनेपर यथार्थ बात ही बतलाता है, विषयोंके लिये झगडा नहीं पसंद करता, आदर न 
पानेवर क्रुद् नहीं होता ॥ ९० ॥ 


नदर ग... ° ६ मंजागरए 


९६६ 
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ने योष्भ्यसूयत्यतुकस्पते च न डुबल प्रातिभाव्यं करोति 

नात्याह किंचितक्षमते विवादं सवच ताइग्लसते गचासास्‌ रर ॥ ९१ ॥ 
विवेक नहीं खो बैठता, दूसरोंके दोष नहीं देखता, सबपर दया करता ६, असमथ होत 
हुए किसीकी जमानत नहीं देता, बढकर नहीं बोलता तथा विवादको सह लेता ई, ऐसा 
मनुष्य सब जगह प्रशंसा पाता है ॥ ९१ ॥ 

थो नोद्धतं कुरुते जातु वेषं न पौरुषेणापि विकत्थतेऽन्यान्‌ । 

न सूर्च्छितः कडुकान्याह किंचित्प्रियं सदा तं कुर्ते जनोऽपि ॥ ९२॥ 
जो कमी उदण्डझासा वेष नहीं बनाता, दूसरोके सामने अपने पराक्रमकी -छाघा भी नहीं 
करता, क्रोधसे व्याङर होनेपर भी कडुबचन नहीं बोलता, उस मलुष्यको लोग सदा ही 
प्यारा बना हेते हैं ॥ ९२॥ 


न वैरसुद्दीपर्याते प्रशान्तं न दपेमारोहाति नास्तमेति । 
न दुर्गतोऽस्मीति करोति सन्युं तमार्यशीलं परमाहुर्रथश्‌ ॥९३॥ 
जो शान्त हुई बेरकी आगको फिर प्रज्यालित नहीं करता, गर्वे नहीं करता, दीनता नहीं 


दिखाता तथा ' में बिपचिमें पडा हूँ? ऐसा सोचकर क्रोध नहीं करता, उस उत्तम आच- 
रणवाले उत्तम पुरुषको सर्वश्रेष्ठ कहते हैं ॥ ९३ | 

न स्वे सुखे वै कुरुते प्रहषे नान्यस्य दुःखे अवति प्रतीतः । 

दत्वा न पञ्चात्झुरुतेऽनुतापं स कत्थते सत्पुरुषार्यशीलः ॥ ९४॥ 
जो अपने सुखमें प्रसन्न नहीं होता, दूसरेके दुःखके समय हष नहीं मानता और दान देकर 
पश्चात्ताप नहीं करता, वह सज्जनेभिं सदाचारी कहलाता है ॥ ९४॥ 

देशाचारान्ससयाज्ञातिधसोन्युभूषते यस्तु परावरज्ञः । 

स तत्र तत्राषिगतः सदेव महाजनस्याधिपत्यं करोति ॥९५॥ 
जो मनुष्य देशक व्यवहार, अवसर तथा जातियोंके धर्मोको तस्स जानना चाहता है, उसे 
उत्तम-अधमका विवेक हो जाता है । वह जहाँ कहीं भी जाता है, सदा महान्‌ जनसमूहपर 
अपनी ग्रता स्थापित कर लेता है ॥ ९५॥ 

दरूभं मोहं मत्सरं पापक्ृत्य राज द्विष्ट पैशुनं पूगवे 

सत्तोन्मत्तेदुंजनेत्यापि वादं य! hn ॥ ९६॥ 
जो बुद्धिमान्‌ दम्भ, मोह, मात्सर्य, पापकर्म, राजद्रोह, छुगलखोरी, समूइसे वैर और 
मतवाळे, पागल तथा दुजनोंसे विवाद छोड देता है, वह श्रेष्ठ है ॥ ९६॥ 


ध्याय रेरे | डयोगपण । १६७ 


~ 


एलानि थः कुरुने नैल्यकानि तस्योत्थानं देवता राधयन्ति ॥ ९७ ॥| 
जो जितेन्द्रियता शोच देवपूजन, माङ्गलिक कर्म, प्रायश्चित्त तथा अनेक प्रकारके लौकिक 
आचार इन नित्य किये जानेयोण्य कर्मोको करता है, देवतालोग उसके अस्मुदयकी सिद्धि 
करते है ॥ ९७॥ 


¢ 


| 
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| दर्भ शौचं देवत सङ्गलानि प्रायश्ित्त विविरधाह्लोक्कवादान्‌। 
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| सनैविघाह कुरुते न हीनैः खमैः सख्यं व्यवहारं कथाश्च । 
| गुणैथिशिष्ठाँश्च पुरोदधाति विपाथ्चिलस्तस्य नयाः सुनीताः ॥ ९८ ॥ 
| जो अपने बराबरवालोंके साथ विवाह, मित्रता, व्यवहार तथा बातचीत करता है, हीन 
पुरुषोंके साथ नहीं; और शुणांमें बढे चढे पुरुषोंको सदा आगे रखता दै, उस विद्वानकी 
| नीति श्रेष्ठ नीति है ॥ ९८॥ 

मिले सुङ्स्ते खंविभज्याश्रितेभ्यो मितं स्वपित्यसित कभ कृत्वा । 

ददात्यसिजेष्वपि याचितः संस्तमात्मवन्तं प्रजहत्यनर्थाः ॥ ९९ ॥ 
जो अपने आश्रित जनोंको बौटकर थोडा ही भोजन करता है, बहुत अधिक काम करके 
भी थोडा सोता है तथा माँगनेपर जो शत्रुको मी धन देता है, उस मनस्वी पुरुषको सारे 
अनर्थ दूरसे ही छोड देते हैं ॥ ९९ ॥ 

चिक्कीबिंत विप्रकृत च थस्थ नान्ये जनाः कमे जानन्ति किंचित्‌ । 

सन्चे शुस्ते सम्यगलुछिते च स्वल्पो नास्य व्यथते कश्चिदर्थः ॥ १०० ॥ 
| जिसके अपनी इच्छाके अनुकूल और दूसरोंकी इच्छाके विरुद कार्यको दूसरे लोग कुछ भी 
| नहीं जान पाते, मन्त्र गुप्त रहने और अभीष्ट कार्यका ठीक-ठीक सम्पादन होनेके कारण 
| उसका थोडा भी काम बिगडने नहीं पाता ॥ १०० ॥ ६ 
| यः सवेभूतमदामे निबिष्ठः सत्यो स्दुदोनकूच्युद्धमावः । 

अतीव संज्ञायते ज्ञातिवच्य भहा्णिजोत्य इब प्रसन्नः ॥१०१॥ 
जो मनुष्य सम्पूर्ण भूतोंको शान्ति प्रदान करनेमें तत्पर, सत्यवादी, कोमळ, दूसरोको 
दान देनेवाला तथा पवित्र मिचारबाला होता है, वह अच्छी खानसे निकले और चमकते 
हुए श्रेष्ठ रत्नकी भांति अपनी जातिवालोंमें अधिक प्रसिद्धि पाता है ॥ १०१ ॥ 

य आत्सनापञ्ञपते भशं नरः स सर्वेलोकस्थ गरुभेवत्युत । 

अनन्ततेजाः सुमनाः समाहितः स्वतेजसा सूयं इवावभासते ॥ १०२॥ = 
जो स्वयं ही अधिक लज्जाशील छै, वह सब लोगोंमें श्रेष्ठ समझा जाता दे । बह अपन 
अनन्त तेज, शुद्ध हृदय एवं एकाग्रतासे युक्त होनेके कारण कान्तिभे सरयेके समान शोभा 


पाता है ॥ १०२ ॥ 


१६८ घह्दाभारते । _ भजा 
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बने जाताः शापदग्धस्य राञ्ञः पाण्डोः एञ्ञाः पश्च पञ्चेन्द्रकल्पाः | 
स्वयैव बाला चर्षिता शिक्षिताश् तवादेशं पालयन्त्थास्बिकेय ॥ १०३॥ 
अम्बिकानन्दन ! सृगरूपधारी किंदम ऋषिके शापस द्ध राजा पाण्डुक जो पाँच पुत्र बनमें 
उत्पन्न हुए, वे पांच इन्द्रोंक समान शक्तिशाली हैं, उन्हें आपने ही बचपनसे पाला और 
शिक्षा दी है; वे मी आपकी आज्ञाका पालन करते रहते $ ॥ १०३॥ 
प्रदायैषाछाचित तात राज्य खुखी पुः सहितो मोदमानः । 
न देवानां नापि च सानुषाणां अविष्यसि त्वं तकेणीयो नरेभ्द्र ! १०४ ॥ 
॥ इति भ्रीलद्दाभारते उद्योगएवोणि चयस्त्रिशो5च्यायः ॥ ३३ ॥ ९९०॥ 
तात ! उन्हें उनझा न्यायोचित राज्यमाग देकर आप अपरे एत्रॉके साथ आनन्दित होते 
हुए सुख भोगिये | नरेन्द्र ! ऐसा करनेपर आप न देवताओं तथा नाही भलुष्योंकी 
आलोचनाके विषय रह जायँगे ॥ १०४॥ 
॥ महाआरतके उद्योगण्लेम्रे तेवीसर्बा अध्याय समाप्त ॥ ३३॥ ९९०॥ 
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 जाग्रतो दह्यमानस्य यत्छा्यमलुपद्दयासे । 
तद्बूहि त्वं हि नस्तात धर्माथेकुशलः झुःथिः ॥१॥ 

धुतराष्ट्र बोले- तात ! में चिन्तासे जलता हुआ अर्भातक जाग रहा हूँ; तुस भेरे करने- 
योग्य जो कार्य समझो, उसे बताओ; क्योंकि हमलोगोंमें तुम्हीं धर्म और अर्थके ज्ञानमें 
निपुण हो ॥ १ ॥* ; 

त्वं सां यथावद्विदुर परशाधि प्रज्ञापूर्वं सर्वभजातशओः । ` 

न्सन्यसे पथ्यमदीनससस्‍्त श्रेथस्करं चूहि तहे कुरूणास्‌ ॥२॥ 
उदारचित्त बिदुर ! तुम अपनी बुद्धिसे बिचारकर मुझे ठीक-ठीक उपदेश करो । जो बात | 

युविष्ठिरके लिये हितकर और कौरबोंके लिये कल्याणकारी समझो, वह सब अवश्य 
बताओ ॥ २॥ 

पापाशङ्की पापसेवालुपद्यन्एच्छाशि त्वाँ व्याङुछेनात्मनाहस्‌ । 

कचे तन्मे जूहि सर्व यथावन्मनीषितं सर्वस्जातञञ्ोः . ॥३॥ 
बिन्‌ ! मेरे मनम अनिष्टकी आशङ्का बनी रहती है, इसलिये मैं सर्वत्र अनिष्ट ही देखता 


हं, अतः, व्याकुल-हृदयसे में तुमसे पूछ रहा हं । अजातशत्रु युधिष्ठिर क्या चाहते हैं, सो 
सभ ठीक-ठीक बताओ ॥ ३॥ 


अध्याय २४ ज्ययोगपर्व । १६९ 
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ष्‌ 
व आ याड या पापं हव्य था यादि वा प्रियम्‌ । 

इ्टस्तस्य तदूबूथाव्यस्य नेच्छेत्परासवस्‌ ॥४॥ 
र्‌ 
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विदुर बोले- राजन ! भडुण्यको चाहिये कि वह जिसकी पराजय नहीं चाहता, उसको 
| अच्छा अथवा बुरा, कल्याण करनेवाली या अनिष्ट झरनेबाली जो भी बात 
हो, बता दे ॥ ४ ॥ 


तस्याहूक्ष्यांचे ते राजन्मवसिच्छन्कुलन््रति । 

सयः शथस्छ्रं धस्य बुवतस्तनिबोध मे ॥५॥ 

| इसलिये राजन्‌ ! समस्त कोरवोंका दित चाहता हुआ मैं वही बात आपसे कहूंगा । मैं चो 
कल्याणकारी एवं ध्मगुक्त वचन कह रहा हूं, उन्हें आप ध्यान देकर सुनें ॥ ५ ॥ 

| मिथ्योपेतानि कमणि सिध्येयुयानि भारत । 

। आअलुपायप्रयुक्तानि मा स्म तेषु सनः कथाः ॥ ९॥ 

| भारत ! असत्‌ उपायों अन्यायपूवक युद्ध एवं चूत आदिका प्रयोग करके जो कपटपूर्ण 
| कार्य सिद्ध होते हैं, उनमें आप मन मत ठगाझ्ये ॥६॥ 


| लयैव योगविहितं न सिध्येत्कम यन्न्दृप । 
| उपाययुक्तं मेघावी न तंत्र ज्लपयेन्सनः ॥७॥ 
| हे राजन्‌ ! इसी प्रकार अच्छे उपार्योका उपयोग करके सावधानीके साथ किया गया कोई 
| कर्मे यदि सफळ न हो तो बुद्धिमान्‌ पररुषको उसके लिये मनमें ग्लानि नहीं करनी 
| चाहिये ॥ ७ || 

असुवन्धानवेक्षेत सानुबन्धेषु ऋमेसु । 

सम्प्रधाये च कुरील न वेगेन समाचरत ॥८॥ 
किसी प्रयोजनसे किये गये कमोमें पहले प्रयोजनको समझ ठेना चाहिये । खूब सोच- 
पिचारकर काम करना चाहिये, जल्दवाजीसे किसी झामका आरस्स नहीं करना 
चाहिये-॥ ८ ॥ 

अलुबन्धं च सम्प्रेष्य यिपाक्काञ्चेय कणा । 

उत्थानसात्मनखैव धीरः छुवीत चा न वा ॥९॥ 
धीर मजुष्यक्ो उचित हे [कि पहले कर्मोका प्रयोजन, उन कोका परिणाम तथा अपनी 
उन्नतिका बिचार करके फिर काम आरस्भ करे या न करे ॥ ९ ॥ 

२२ ( महा. भा. ख्योग. ) 
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Re मरददासरारते । | रजागरपई 
यया“ काका 
यः प्रमाणं न जानाति स्थाने वृद्धौ तथा क्षये । 
कोशे जनपदे दण्डे न स राज्ये$्वतिष्ठते वका 9 Ll 
जो राजा स्थिति, लाभ, हानि, खजाना, देश तथा दण्ड आदिक मात्राको नहा जानता, 
वह राज्यपर स्थिर नहीं रह सकता ॥ १० ॥ 
यस्त्वेतानि प्रमाणानि यथोक्तान्यलुपश्यति । 
युक्तो धर्मार्थयोज्ञाने राज्यमधिगच्छति SSS ती 
जो इनके प्रमाणोंको उपयुक्त प्रकारसे ठीक ठीक जानता ई तथा थमे और अथेके ज्ञानें 
दत्तचित्त रहता है, वह राज्यको प्राप्त करता है ॥ ११ ॥ 
न राज्यं प्राप्तमित्येय वतितव्यमसास्प्रतम्‌ । 
श्रियं ह्यविनयो हन्ति जरा रूपसिवोत्तमस्‌ ॥ १६॥ 
४ अब तो राज्य प्राप्त ही हो गया ' ऐसा समझकर अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिये । 
उद्दण्डता सम्पत्तिको उसी प्रकार नष्ट कर देती दै, जेसे सुन्दर रूपको घुढाया ॥ १२॥ 
सक्योत्तमप्रातिच्छन्नं मत्स्यो बडिशामायसम । 
रूपाभिपाती ग्रसते नालुबन्धमवेक्षले ॥१३॥ 
जैस मछली बढ़िया खाद्य बस्तुसे ढकी हुई लोहेकी काँटीको उसके रूपसे प्रभावित होकर 
निगल जाती है, उससे होनेवाले परिणामपर बिचार नहीं करती अतएव मर जाती है ॥१३॥ 
यच्छक्त्यं ग्रसितुं ग्रस्यं ग्रस्तं परिणमेच्च थत्‌ । 
हितं च परिणासे यत्तदद्यं भूतिमिच्छता ॥ १३॥ 
अतः, अपनी उन्नति चाइनेवाले पुरुषको वही बस्तु खानी या ग्रहण करनी चाहिये, जो 
परिणाममें अनिष्टकर न हो अथोत्‌ जो खाने योग्य हो तथा खायी जा सके, खाने या 
ग्रहण करने पर पच सके और पच जानेपर हितकारी हो ॥ १४॥ 
वनस्पतेरपक्वानि फलानि प्रचिनोति यः । 
स नाप्नोति रसं तेभ्यो वीजं चार्थ विनद्याति ॥ १५ || 
जो पेडसे कच्चे फलोंको तोडता है, वह उन फलोसे रो पाता नहीं, परंतु उस वृक्षके 
बीजका भी नाश हो जाता है ॥ १५॥ 
यस्तु पक्कसुपादत्ते काले परिणतं फलम्‌ । 
> फलाद्रसं स लभते बीजाच्चैव फलं पुनः ॥ १६ ॥ 
परतु जो समयपर पके हुए फलको ग्रहण करता है, वह फलसे रस पाता है और उस 
` बीजसे पुनः फल प्राप्त करता है ॥ १६ ॥ 


यथा अशु समादत्ते रक्षन्पुष्पाणि षट्पदः | 
लहूद्यान्मलुष्यर्थ आद्यादविहिसया ॥ १७॥ 
जसे सारां साकी रक्षा करता हुआ हो उनके मधुका ग्रहण करता दै, उसी प्रकार राजा 
भी प्रजाजनोको कष्ट दिये बिना ही उनसे धन ले ॥ १७॥ 
| पुष्प पुष्य वविचिन्धीत खूलच्छेद न कारथेत्‌। 
| सालाकार इवारामे न यथाङ्गारकारकः ॥ १८॥ 


जैसे माळी बगीचेभ एक एक फूळ तोडता हे, उसकी जड नहीं काटता, उसी प्रकार राजा 
प्रजाकी रक्षापूवंह उनसे कर रु । कोयला बनानेवालेकी तरह जडसे नहीं काटे ॥ १८ ॥ 
कि लु से स्यादिदं कृत्वा कि नु में स्थादकुबंतः 
इति कराणि संचिन्त्य छुयादू वा एुरुषो न चा ॥ १९॥ 
| इसे करनेसे भेरा क्या लाभ होगा ओर करनेसे क्या हानि होगी, इस प्रकार कमोंके 
| विषयमे भलीमाति बिचार करके फिर मनुष्य कर्म करे या न करे ॥ १९॥ 
अनारभ्या भवन्त्यथोः केचिन्नित्यं तथागताः । 
| कुतः पुरुषकारोऽपि अवेथेषु निरथकः ॥ २० ॥ 
| कुछ ऐसे व्यर्थ कार्य हैं, जो नित्य अप्राप्त होनेके कारण आरम्भ करने योग्य नहीं होते; 
| क्योंकि उनके लिये किया हुआ पुरुषार्थ भी व्यर्थ हो जाता है ॥ २०॥ 
| कांशिवथोज्नरः प्राज्ञा लघुसूलान्महाफलान्‌ । 
| क्षिप्रभारणते कर्तु न विघ्नयति ताइृशान्‌ ॥ २१॥ 
जिनका सूल साधन छोटा और फल महान्‌ हो, बुद्धिमान्‌ पुरुष उनको शीघ्र ही आरम्भ 
कर देता है; वेसे कामोमे बह विघ्न नहीं आने देता ॥ २१ ॥ 
ऋजु पछ्याति यः सवे चक्षुषानुपिबन्निव । 
आसीनमपि तूष्णीकसवुरज्यान्ति ते प्रजाः ॥ २२॥ 
जो राजा इस प्रकार प्रेमके साथ कोमल दृष्टिसे देखता है, मानो ऑर्खोसे पीना चाहता है 
वह चुपचाप बैठा भी रहे, तो भी प्रजा उससे अनुराग रखती दै ॥ २२ ॥ 
चक्षुषा सनसा वाचा कर्सेणा च चतुविधम | 


प्रसादयति लोक थः लं लोकोऽलुप्रसीदति ॥ २३॥ 
जो राजा नेत्र, मन, वाणी ओर कमे इन चारोंसे प्रजाका प्रसन्न करता है, उसी राजाको 


प्रजा भी प्रसन्न करती और स्वयं भी प्रसन्न रहती है ॥ २३ ॥ 
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यर्मात्त्रस्यान्ति भूतानि रगव्याधान्सगा इच । 
साशरान्तांमपि मही लब्ध्या स घरिहीथसे hh रेड | 
असे व्याधसे दरिन भयभीत होते हैं, उसी प्रकार जिससे समस्त प्राणी डरते है, वह समुदर- 
पर्यन्त प्रथ्वीका राज्य पाकर भी प्रजाजनोंके द्वारा त्याग दिया जाता है ॥ २४॥ 
पितृपैतामहं राज्यं प्राप्तवान्स्वेन तेजसा । 
चायुरञ्जसिवासाद्य भ्रंशयत्यनये स्थितः HRS 
अन्यायसे स्थित हुआ राजा बाप दादोंका राज्य पाकर भी अपने तेजस उसे इस तरह भ्रष्ट 
कर देता है, जैसे हवा बादलको छिन्न भिन्न कर देती है ॥ २५ ॥| 
घर्भेभाचरतो राज्ञः सद्भि्रितमादितः । 
युधा वसुसम्पूणी वर्घते भूसिवधेनी ॥ २६ ॥ 
परम्परासे सज्जन पुरुंषोंद्वारा किये हुए धर्भझा आचरण करनेवाले राजाके राज्यकी पृथ्वी 
धन घान्यसे पूर्ण होकर उन्नतिको प्राप्त होती है और उसके ऐेश्वर्थको बढ़ाती है ॥ २६॥ 


अथ संत्यजतो धर्ममधर्मं चालुलिछलः ¦ 
प्रतिसंवे्ठते सूसिरण्बौ चञ्ताहितं यथा ॥ २७॥ 
जो राजा धर्मको छोडता ओर अधर्मका असुष्ठान करता है, उसकी राज्यशूमि आगपर 
रक्खे हुए चमडेकी भाँति संकुचित हो जाती है ॥ २७॥ 
य एव यत्नः किथते परराष्ट्रादस्दने । 
स एब यत्नः कतेव्य। स्वराष्ट्रपरिपालमे ॥ २८ ॥ 
दूसरे राष्ट्रका नाश करनेके लिये जिस प्रकारका प्रयत्न किया जाता है, उसी प्रकारकी 
तत्परता अपने राज्यकी रक्षाके लिये करनी चाहिये | २८ ॥ | 


घर्मेण राज्य विन्देत घर्भेण परिपालयेत्‌ ! 
.. _ घेमसूलां श्रियं प्राप्य न जहाति न हीयते ॥ ९९॥ 
धमंसे ही राज्य प्राप्त करे और धर्मे ही उसकी रक्षा करे: क्या धर्मसूलक राज्थलक्ष्मीको 
पाकर न तो राजा उसे छोडता हे और न बही राजाको छोडती है ॥ २९ ॥ 
अप्युन्मत्तान्प्रलपतो बालाच पारिसपतः ¦ 
सर्वतः सारमादच्यादइसश्थ इच काज्वनस्‌ ॥ ३०॥ 
निरथछ षोलनेबाले, पागल तथा परकनेबाले बच्चेसे भी सब ओरसे उसी माँति सार बात 
ग्रहण करनी चाहिये, जैसे पत्थरोमेंसे सोना लिया जाता है ॥ ३० ॥ 
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अध्याय ३४ | सुद्योगपण ॥ 
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हतानि छुधियां खुक्लानि तलस्ततः 
न्यन्थार आशोल शिलाहारी शिल यथः ॥ ३१ ॥ 
असे शिलाज्छशञ ता जीविका चलानेवारा अनाजका एक एक दाना चुगता रहता हैं, उसी 
प्रकार धार अुरुषका जहा-तहांस भावपूर्ण वचनो, उत्तम बुद्धि और सत्कमोका संग्रह कत्ते 
हना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
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चार पछ्यान्ति राजानश्चक्लुश्यासितरे जना! ॥ ३२॥ 
न्ञ्ड राण हे डे सय ऽ 
ग गन्धसे देखती द ब्ाझणलोग वेदोसे देखते हैं, राजा गुप्तचरोंसे देखते हैं. और अन्य 


च्य च 


साधारण लोभ ऑँखोंसे देखा करत हैं | ३९॥ 

आयांसे छते कशं था यौ भबति दुदुंहा । 

अथ या खुला राजच्ञैव सां विनयन्ह्यपि ।३३ 
राजन्‌ ! जो गाय बडी कठिनाईसे दुहने देती है, वह बहुत क्लेश उठाती है; किंतु आसानीसे 
दूध देती है, उसे रोग कहीं नहीं ले जाते ॥ ३३ ॥ 

यदलं प्रणञ्ञति न तह्संतापथन्हयपि ! 

यश्च स्वयं नतं दारु न तत्संनावथन्त्यपि  . ॥ ३४ ॥ 
जो धातु विना भरम किये सुड जाते हैं, उन्हें जागभें नहीं तपाते । जो काठ स्वयं झुका 
होता है, उसे कोई झुझानेळा प्रयत्न नहीं करता ॥ ३४ ॥ 

एलयोपलया धीरः संनभेत बलीयसे । 

इन्द्राच स प्रणमते नमते थो बलीयसे ॥ ३ ॥ 
इस इष्टान्तके अनुसार बुद्धिमान्‌ पुरुषको अधिक बलवानूके सामने झक जाना चाहिये; 
जो अविक बलवानके सामने झुकता है, बह मानो इन्द्रको प्रणाम करता है ॥ ३५ ॥ 

पर्जन्यनाथाः पशवो राजानो बित्रबान्धवाः । 

पत्तयो चान्धचाः स्त्रीणां ब्राह्मणा वेदवान्धव ॥ ३६॥ 
पशुओं कक या स्वामी हैं बादल, राजाओंके सहायक हे मित्र, ख्ियांके बन्धु रक्षक 
९ पति आरे आाह्मणोंके बान्धव हैं बेद ॥ ३६ ॥ 

सत्थेन रक्ष्यते धर्मा विद्या योगेन रक्ष्यते । 

सुजया रक्ष्यते रूपं छुं वृत्तेन रक्ष्यते ॥ ३७ ॥ 
सत्यसे घर्मकी रक्षा होती है, योगसे बिद्या सुरक्षित होती है, सफाइसे सुन्दर रूपकी 
रक्षा होती है और सदाचारसे झुरका रक्षा होती है ॥ ३७ ॥ 
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मानेन रक्ष्यते धान्यमश्वान्‌ रक्षत्थनुक्कमः । 

अभीक्ष्णदर्शनादूगावः स्रियो रक्ष्याः कुचेलतः ॥३८॥ 
अडोमॉति संभालकर रखनेसे अनाजकी रक्षा होती है, करनेसे घोड़े सुरक्षित रहते है, 
बारंबार देख भाल करनेसे गौओंकी तथा मेळे वल्ोसे ल्लियोंकी रक्षा होती है ॥ ३८ ॥ 

न कुलं बवृत्तहीनस्थ प्रमाणासिति मे स्रातिः । 

अन्त्येष्वपि हि जातानां दृत्तभ्रेब विशिष्यते ॥ ३९ ॥ 
भेरा ऐसा विचार है कि चरित्रसे हीन मलुष्यक्षा केवल ऊँचा इल मान्य नहीं हो सकता; 
क्योंकि नीच कुलमें उत्पन्न मनुष्यका भी चरित्र शरेष्ठ साना जाता है ॥ ३९ ॥ 

य इषुः परवित्तेषु रूपे वीये कुलान्बथे । 

खुले सौभाग्यसत्कारे लस्य व्याधिरनन्तकः ॥ ४० ॥ 
जो दूसरोंके धन, रूप, पराक्रम, छुछीनतां, सुख, सौभाग्य ओर सम्भानपर डाह करता 
है, उसका यह रोग असाध्य है ॥ ४०॥ 

अकार्यकरणाडीतः काथोणां च विवजेनात्‌ । 

अकाले भन्ञभेदाच थेन माच्येज्ञ तत्पिबेत्‌ ॥४१॥ 
न करने योग्य काम करनेसे, करने योग्य काममे प्रमाद करनेसे तथा कार्यसिद्धि होनेके 
पहले ही मन्त्र प्रकट हो जानेसे डरना चाहिये और जिससे नशा चढे, ऐसी मादक वस्तु 
नहीं पीनी चाहिये ॥ ४१ ॥ 

विद्यामदो घनमदस्तूतीयोऽसिजनो सदः । 

एते मदावयलिपानामेत एव सतां दला! ॥ ४२॥ 

. बिद्याका मद, धनका मद ओर तीसरा ऊँचे लका मद हैं। ये घमंडी पुरुषोंके लिये तो मद 
ई, परंतु ये विद्या, धन ओर कुलीनता ही सज्जन पुरुषोंके लिये दमके साधन हैं | ४२॥ 
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असन्तोऽभ्षर्थित्ाः सद्भिः किंचित्कार्यं कदाचन । 

मन्यन्ते सन्तात्मानससन्तस्नापि विश्वतस्‌ । ॥ ४३॥ 
कभी किसी कार्येमे सजनोंद्वारा प्राथित होनेपर दुष्टलोग अपनेको प्रसिद्ध दुष्ट जानते हुए 
भी सज्जन मानने लभते हैं ॥ ४३ ॥ 

गतिरात्मवतां सन्तः सन्त एथ सतां गतिः । 

असतां च गतिः सन्तो न त्वसन्तः सत्तां गातिः ॥ ४४॥ 
अनस्वी पुरुषोंको सहारा देनेवाले संत हैं; संतोके भी सहारे संत ही हैं; दुष्टोको भी सहारा 
देनेवारे संत हैं, पर दुष्टलोग संतांकों सहारा नहीं देते ॥ ४४ ॥ 


RRS 


अध्याय ३४ ) उद्योगपबं , १७५ 


व बब PP PRIN 
SIAN NAAM Ann 


जिता सभा बसवता स्चाशा गोमला जिला । 

अध्या जितो यानवता सर्च शीलचला जितस्‌ ॥४५॥ 
अच्छे वस्धवाला समाको जीततः-भपना प्रभाव जमा लेता है; जिसके पास गौ है, वह दूध, 
घी, मर्बखन, खावा आदि दार्थेके आस्मादनसे मीडे स्वादकी आकाङ्क्षाको जीत लेता है, 
सबारीसे चलनेवाला मागको जीत लेता-तय कर लेता है और शीलस्वभाववाला पुरुष 
सबपर विजय पा लेता है ॥ 9५ ॥ 

शीलं प्रधान पुरुषे तजल्येह प्रणइयति । 

न तस्य जीवितेनार्थो न घनेन न बन्घुमिः ॥ ४६ ॥ 
पुरुषणें शीळ ही प्रधान है; जिसका शीळ नष्ट हो जाता है, इस संसारमें उसका जीवन, धन 
और बन्धुओंसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता ॥ ४६ ॥ 

आढयानां मांसपरल मध्यानां गोरसोत्तरम्‌ ! 

लबणोक्तर दरिद्राणां भोजनं भरतर्षभ ॥ ४७॥ 
भारतश्रेष्ठ ! धनोन्मत्त तामस स्वभाववाले पुरुषोंके भोजनमें मांसकी, मध्यम श्रेणीवालॉके 
मोजनमें गोरसछी तथा दरिद्रोके भोजनमें नमककी प्रधानता होती है ॥ ४७॥ 

सरुपन्नतरसेवान्नं दरिद्रा खुझलते सदा । 

ुत्स्वादुलां जनघति सा चाढधषु खुहुलेमा ॥ ४८ ॥ 
दरिद्र पुरुष सदा स्वादिष्ट भोजन ही करते हैं, क्योंकि भूख उनके भोजनमें विशेष स्वाद 
उत्पन्न कर देती है और वह भूख घानियोंके लिये सर्वथा दुरेष है ॥ ४८ ॥ 

प्रायेण आमतां लोके भोकलुं शाक्तिन बिद्यते । 

दरिद्राणां तु राजेन्द्र अपि काष्ठं हि जीयते ॥४९॥ 
राजन्‌ ! संसारमें थनिर्योमें प्रायः भोजनको पचानेकी शक्ति नहीं होती, किंतु दरिद्रोके 
पेटमें काठ भी पच जाते हैं ॥ ४९ ! 

अबृत्तिर्मयसन्त्यानां मध्यानां मरणाहुयम्‌ । 

उत्तम्मानां तु सत्यीनाभवमानात्परं भयम्‌ ॥५०॥ | 
अधम पुरुषोंको जीविका न होनेसे भय लगता है, मध्यम श्रेणीके मलुष्योको मृत्युस भय 
होता है; परंतु उत्तम पुरुषोंको अपमानसे ही महान्‌ भय होता है ॥ ६० ॥ 

ऐश्वथेसदपापिछा सदाः पानमदादयः । 

ऐम्वर्थसदमत्तो हि नापतित्वा विबुध्यते I 
यों तो मादक चस्तुओंके पीनेका लशा आदि भी नशा ही है, कितु ऐश्वर्या नशा तो बहुत 
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ही बुरा है; क्योंकि ऐश्वर्यके पदसे मतवाला पुरुष भ्रष्ट हुए बिना होशमें नहीं आता ॥५१॥ 
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थं ताप्यते लोको नक्षत्राणि 
सें न होनेके कारण विषयों रमनेवाली ६ 
जैसे दर्यं आदि ग्रहोंसे नक्षत्र तिरस्कृत हो जाते हैं ॥ ५२॥ 

यो जिलः पश्चवर्गंण सहजेजात्मक्षशिना । 

आपदस्तस्य वर्धन्ते झुक्ुपक्ष इजोडुराड ॥ ५३ ॥ 
जो मदुष्य जीवोंको बशमें करनेबाली सहज पाँच हन्दियोसे जीत लिया गया, उसकी आप- 
त्तियाँ झुक्लपक्षके चन्द्रमाकी साति बढती हैं ॥ ५३ ॥ 

अविजित्य थ आत्मानसघात्यान्चिजिगीषते । 

आसित्रान्वाजितानात्यः सोष्वशा) परिहीयते ॥ ५४ ॥ 
इन्द्रियोसहित मनको जीते बिना ही जो सन्त्रियोंको जीतनेकी इच्छा करता है था अन्तरि- 
याको अपने अधीन किये बिना शत्रुको जीतना चाहता है, उस अजिसेन्द्रिय पुरुषको सब 
लोग त्याग देत हैं ॥ ५४ ॥ 
आत्यानभेव प्रथमं देशरूपेण थो जथेत्‌। 
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हिद्र्योसे यह संसार उसी भाँति छष्ट पाता है 
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ललोऽम्रात्यानसिञ्ञां्च न सोच विजिगीषते ॥ ५७ !| 
जो पहले इन्द्रियोंसहित मनको ही एक देश समझकर जीत लेता है, उसके बाद यदि बह 
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मन्त्रियो तया शत्रुओोको जीतनेकी इच्छा छरे तो उसे सफलता मिलती है ॥ ५५ ॥ 
वश्येन्द्रियं जिताब्ात्थ घुलदण्ड विक्वाररिषु ¦ 
परीक्ष्यकारिणं चीरक्षत्यन्तं निषेवते | ५५ ॥ 
इन्द्रियोंकी बशसें करनेवाले तथा मंत्रियोंकी जीतनेवाले, अपराधिशेंको दण्ड देनेवाले और 
जांच परखकर काम करनेवाले धीर पुरुषकी लक्ष्मी अत्यन्त सेवा करती है ॥ ५६ ! 
रथः शारीरं पुरुषस्थ राजज्नात्मा नियन्तेन्द्रियाण्यस्थ याम्याः । 
तैरप्रमत्तः कुशलः सदइचैहान्तेः सुख थालि रथीच धीरः ॥ &७॥ 
राजन्‌ ! मलुष्यछ्षा शरीर रथ दै, आत्मा सारथि है और इन्द्रियों इसके घोडे हैं । इनको 
बशमें करके सावधान रहनेवाला चतुर एवं धीर पुरुष काबूमें किये हुए घोडोसे रथीकी 
मोति सुखपूर्वक संसारपथका अतिक्रमण करता है॥ ७७ | 
- _ एतान्यनिग्रहीतानि व्यापादथितुप्नप्यलूछ । 
अविधया इवादान्ता हयाः पथि झुसारथिम्‌ ॥ ६८॥ 
त्र न पाये हुए तथा काबूमें न आनेवाले घोडे जैसे मूर्ख सारथिको मार्गगे सार गिरते हैं, 
से ही ये इन्द्रिय बशमें न रहनेपर पुरुषको भार डालनेमें शी समर्थ होती हैं ॥ ५८ ॥ 
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अनर्थसर्थेतः, पशयज्ञर्ण चेवाप्यनर्थततः । 
इडर यैः मर्तो बाल! सुदुःखं सन्यते खुखस्‌ ॥५९॥ 

इन्द्रियोंकी वशर्म न रखनेके कारण अथको अनर्थ और अनर्थको अर्थ समझकर अज्ञानी 

पुरुष बहुत बडे दुःखको भी सुख मान बैठता है॥ ५९॥ 
| भ्रौ थः परित्यज्य स्थादिन्द्रियवशालुगः । 
| | भरीप्राणधनदारेश्य। क्षिप्रं ख परिहीयते ॥ ६० ॥ 
| 
| 


| 
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जो धर्म और अर्थका पारित्याग करके इन्द्रियोंके बशमें हो जाता है, बह शीघ्र ही देशव, 
प्राण, धन तथा खसे भी हाथ थो बैठता है ॥ ६०॥ 
| अथोनाजीश्रो थः स्थादिन्त्रिथाणासनीम्बरः | 
| इन्द्रियाणालनैश्वयादिश्वणोद्भइयते हि सः ॥ ६१ ॥ 
जो जधिक धनका स्वामी होकर भी इन्द्रियोपर अधिकार नहीं रखता, बह इन्द्रियोंको 
वशे म रखनेके कारण ही ऐेश्वर्यसे भ्रष्ट हो जाता है॥ ६१ ॥ 
आत्मनात्मानसार्विच्छेन्सनो बुद्धीन्द्रि यैर्थतेः । 
आस्मै झात्मनो बन्धुरात्मैब रिपुरात्मनः ॥ ६२॥ 
| मन, बुद्धि और इन्द्रियोंको अपने अधीन कर अपनेसे ही अपने आत्माको जाननेकी इच्छा 
करे, क्योंकि आत्मा ही अपना बन्धु और आत्मा ही अपना शत्रु है॥ ६९॥ | 
। क्षु्राक्षेणेव जालेन झषावपिहितातु भौ । 
| कामश्च राजन्क्रोधश्च तौ प्रज्ञान विछ॒म्पतः ॥ ६३ ॥ 
| राजन्‌ ! जिस प्रकार सूक्ष्म छेदवाले जालमें फँसी हुई दो बडी बडी मछलियाँ मिलकर 
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| जालको काट डालती हैं, उसी प्रकार ये काम और क्रोध दोनों विवेकको छुप्त कर 
देते हैं॥ ६३ ॥ 

समयवेध्येह धर्मो्थों सरूभारान्यो$धिगच्छाते । 

स॒ वे संभ्वतसंभार। सततं सखुखभेधते ४ ॥ ६९४ ॥ 
जो इस जगतमें धर्म तथा अर्थका विचार करके विजय साधन सामग्रीका संग्रह करता है, 
बही उस सामग्रीसे युक्त होनेके कारण सदा सुखपूर्वेक समृद्धिशाली होता रहता है ॥ ६४॥ 

य! पश्चाभ्यन्तराज्शन्ूनविजित्य मतिक्षयान्‌ । 

जिगीषति रिपूनन्यान्निपवोऽभिमवन्ति तस्‌ ॥ ६५॥ 
जो बुद्धिको क्षीण करनेवाले पाँच इन्द्रियूपी भीतरी सन्रुआंको जीते बिना ही दूसरे शत्रुओं- 
को जीतना चाहता है, उसे शत्रु पराजित कर देते हैं ॥ ६७ ॥ 
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हह्यल्ते हि दुरात्मानो वध्यमानाः स्वकसलिः 
इन्द्रियाणामनीशत्वाद्राजाने। राज्यविश्नभः  ॥ ९६॥ 
इन्द्रियोपर आधिकार न द्वोनेके कारण दुष्ट जन अपने कर्मोसे तथा राजालोग राज्यके 
सोगविलासासे बँधे रहते हैं ॥ ६६॥ 
अलंत्घागात्पापकृतामपापाँस्तुल्यो दण्डः स्पृशते सिशञ्रमावात्‌ । 
शुष्क्रेणाद्रं दह्यते मि्भावात्तस्मात्पापैः सह सन्धिं न कुर्यात्‌ ॥ ६७॥ 
पापाचारो दुष्टांका त्याग न करके उनके साथ मिले रहनेसे निरपराध सज्जनोंको झी उन 
पापियोंके समान ही दण्ड प्राप्त होता है, जैसे इली लकडीमें भिर जानेसे गीली भी जल 
जाती है; इसलिये दुष्ट पुरुषोके साथ कमी मेल न करे ॥ ६७॥ 
निजानुत्पततः दाचून्यश्न पञ्चप्रयोजनान्‌ 
यो मोहान्न निणह्ाति तमापद्ग्रसते नरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
जो पाँच विषयोकी ओर दोडनेवाले अपने पाँच इन्द्रिषरूषी शत्रुओंकी मोहके कारण वशमें 
नहीं करता, उस मलुष्यको विपत्ति ग्रस लेती है ॥ ६८॥ 
अनसूयाजवं शौचं संतोषः प्रियवादिता । 
दसः सत्यमनायासो न अचान्ति दुरात्सनास्‌ ॥ ६९॥ 
गुणोमे दोष न देखना, सरलता, पवित्रता, संतोष, प्रिय बचन बोलना, इन्द्रियद्मन, सत्य- 
आषण तथा किसीको कष्ट न देना ये गुण दुरात्मा पुरुषोंमें नहीं होते । ६९ ॥ 
आत्मज्ञानमनायालर्तितिक्षा धर्मनित्यता । 
वाक्चैव गुप्ता दानं च नैतान्यन्त्येषु भारता - ॥७०॥ , 
भारत ! आत्मज्ञान, व्यर्थ किसीको कष्ट न देना, सहनशीलता, धर्मपरायणता, बचनकी 
रक्षा तथा दान ये गुण अधम पुरुषोंमें नहीं होते ॥ ७० ॥ 
आक्रोशपरिवादास्यां विहिसन्त्यबुधा बुधान्‌ । 
„ पक्ता पापञुपावत्ते क्षममाणो विसुच्यत ॥७१॥ 
मूख मनुष्य विद्वानोंको गाली और निन्दासे कष्ट पहुंचाते हैं । गाली देनेवाला पापका 
भागी होता दै और क्षमा करनेवाला पापसे इुक्त हो जाता है ॥ ७१॥ 
हिसा चलमसाशूनां राज्ञां दण्डचिधिषेलप्न । 
शशूषा ठु बल स्त्रीणां क्षमा गुणवतां बलक ॥ ७३॥ 


हुए युरुषोंका बल है हिंसा, राजाओंका बल है दण्ड हे ऐका बल है से 
दण्ड देना, ख्रियोका बल है सेबा और 
गुणबानॉका बळ है क्षमा ॥ ७२॥ ee र 
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चाक्सयमा एह पत खुदुष्करतसो सलः । 
| अर्थवच्च याच्च च न दाळ्य बह आपषितुश्‌ ।७३॥ 
राजस्‌ ! वामक रश सयम ता बहुत कठिन माना ही गया है; परंतु विशेष अर्थयुक्त 
| आर चमत्कार योथ! भी अविक नहीं बोली जा सकती, इसलिये अत्यन्त दुष्कर होनेपर 
| भी वाणीका संयम करना ही उचित है ॥ ७३ ॥ 
| अभ्थायहाति कल्याणं विविधा वाव्ह्खुभाषिता । 
| सेब छुसाषिता राजश्ननथांयोपपच्यते ॥७४॥ 
| राजन्‌ ! मधुर शब्दम कही हुई वात अनेक प्रकारसे कल्याण करती है; किंतु वही यदि 
| इ शब्दोंमें कही जाय तो महान्‌ अनर्थका कारण बन जाती है ॥ ७४ || 
| संरोहाले दरेविद्धं बन परशुना हतम्‌ । 
वाचा दुरुक्त बीमत्लं न संरोहति वाक्क्षतम्‌ ॥७५॥ 
| था हुआ तथा फरसेसे काटा हुआ वन भी अंकुरित हो जाता है, किंतु कडु 
वचन कहकर वाणीसे किया हुआ भयानक घाव नहीं भरता ॥ ७५ ॥ 
णिनालीकनाराचा निइरन्ति शरीरतः । 
| बाव्तशल्यस्लु न निहतु रावत्यो हृदिशयो हि सः ॥७६॥ 
णि, नालोक ओर नाराच नामक बाणोको शरीरसे निकाल सकते हैं, परंतु कडु वचन- 
रूपी बाण नहीं निकारा जा सकता; क्योंकि वह हृदयके भीतर चेस जाता है ॥ ७६ ॥ 
याव्त्सायका वदनान्निष्पतन्ति थेराहतः शोचति रात्र्यहानि । 
परस्थ नासु ले पान्ति तान्पण्डितो नावस्जेत्परेषु ॥ ७७॥ 
| कडु वचनरूपी बाण झुखसे निकलकर दूसरोंके ममस्थानपर ही चोट करते हैं; उनसे आहत 
| सनुष्य रात दिन घुळता रहता है। अतः विद्वान्‌ पुरुष दूसरोपर उनका प्रयोग न करे ॥७७॥ 
यस्मै देवाः प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभव । 
बुद्धि तस्यापकषेन्ति सोऽपाचीनानि पद्याति ॥७८॥ 
देवतालोग जिसे पराजय देते हैं, उसकी बुद्धिकों पहले ही हर लेते हैं, इससे वह नीच 
कमापर ही अधिक दृष्टि रखता है ॥ ७८ ॥ 
बुद्धौ कत्क्रषस्तायां विनाशो प्रत्युपास्थिते । 
अनथो नयसंकाशो हृदयाज्ञापसपति ॥ ७९॥ 
विनाशकाल उपस्थित होनेपर बुद्धि मलिन हो जाती है; फिर तो न्यायके समान प्रतीत 
शनेवाला अन्याय हृदयसे बाहर नहीं निकलता ॥ ७९ ॥ 
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सेयं बुद्धि! परीता ते पुत्राणां तव भारत । 
पाण्डवानां विरोधेन न चेनामवबुध्यसे ॥ ८० ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! आपके पुत्नोंकी तथा आपकी भी वह बुद्धि पाण्डबोंके प्रति विरोधसे व्याप्त हो 
गयी है; आप इन्हें पहचान नहीं रहे हैं ॥ ८०॥ 
राजा लक्षणसम्पन्नस्त्रेलोक्यस्यापि यो अवेत्‌। 
शिष्यस्ते शासिता सोऽस्तु ध्वतराषट्र युधिष्ठिरः ॥ ८१ ॥ 
महाराज धृतराष्ट्र ! जो राजलक्षणोंसे सम्पन्न होनेके कारण त्रिथुवनका भी राजा दो सकता 
है, वह आपका आज्ञाकारी युधिष्ठिर ही इस पृथ्वीका शासक होने योग्य है ॥ ८१॥ 
अतीव खर्वान्पुत्रांस्ते भागधेयपुरस्कृतः । 
तेजसा प्रज्ञया चैव युक्तो धरमाथेतत्त्ववित्‌ ॥ ८२॥ 
वह धर्म तथा अर्थके तच्वक्षो जाननेबाला, तेज और बुद्धिसे युक्त, पूर्ण सौमाग्यशाली तथा 
आपके सभी पुत्रोसे बढ चढकर है ॥ ८२॥ 
आ।चशस्यादनुकोदाऱ्योऽसौ घर्भशुतां वर! ¦ 
गौरवात्तव राजेन्द्र बहुन्क्लेशांस्तितिक्षाति ॥ ८४8 ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगप्चेणि चतुस्लिशोडध्यायः ॥ ३४॥ १०७३ ॥ 
राजेन्द्र ! धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ युविष्ठिर दया, सौम्यमाव तथा आपके प्राति भौरव बुद्धिके 
कारण बहुत कष्ट सह रहा है ॥ ८३ ॥ 
॥ महाभारतके उद्योगपर्वमे चोंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३४ ॥ १०७३ ॥ 
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धृतराष्ट्र उपाच 
बूहि भूयो महाबुद्धे घर्माथसहितं.बचः । 
*॒ण्वतो नास्ति से तृप्तिविचित्राणीह भाषसे ॥१॥ 
टैवराषट्र बोठा-- महाबुद्ध ! तुम पुनः धर्म और अर्थसे युक्त बातें कहो । इन्हें सुनकर बुझे 


ति नहीं होती । इस विषयमें तुम विलक्षण बातें कह रहे हो ॥ १॥ 
विदुर उषाच 
सर्वतीर्थेषु वा स्नानं सर्वभूतेषु चार्जवम । 
... उसे एते समे स्यातामार्जचं वा विशिष्यने ॥९॥ 
विदुर ० राजनू ! सब तौर्थोमे स्नान और सब प्राणियों साथ कोमलताका बर्ताव 
ये दोनों एक समान हैं; अथवा कोमलताके बर्तावका विशेष महल है ॥ २॥ 


क्षण्याय रे) र व्योगपचं । १८१ 


आजेचं परतिपद्यस्व पुत्रेषु सततं विभो । 
इह्‌ कीतिं परां प्राप्य प्रेत्य स्वर्गमवाप्स्यसि ॥३॥ 
बिमो ! आप अपने पुत्र कौरव, पाण्डव दोनोंके साथ समानरूपसे कोमलताका बर्ताव 
कीजिये । ऐसा करनेसे इस लोकमें महान्‌ सुयक्ष प्राप्त करके मरनेके पश्चात्‌ आप स्व॒गेलोकर्मे 
जायेगे ॥ है ॥ 
यावत्कीतिभेतुष्यस्थ पुण्या लोकेषु गीयते । 
तावत्ख पुरुषव्याघ्र स्वर्लोके महीयते ॥४॥ 
पुमे ! इन ोकोमे जबतक मनुष्यको पावन कीतिका गान किया जाता है, तबतक वह 
स्वगेलोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ ४॥ 
अत्राप्युदाइरन्ती्मितिहासं पुरातनम्‌ । 
विरोचनस्थ संवादं केरिन्यर्थे सुधन्वना ॥६॥ 
इस विषयमे ' केशिनी ? के लिये सुधन्वाके साथ विरोचनके विवादके वर्णनसे युक्त उस 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ ७ ॥ 
केशिन्शवाच 
कि ब्राह्मणाः स्विच्छ्रेयांसो दितिजाः स्विद्विरोचन । 
अथ केन स्थ पर्थेङ्कं सुधन्वा नाधिरोहति ॥६॥ 
केशिनी बोली- बिरोचन ! ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं या देत्य ? यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं तो 
सुधन्बा ब्राह्मण ही भेरी शय्यापर क्यों न बैठे ! अर्थात्‌ में सुधन्वासे ही विवाह क्‍यों न 
करू १॥ ६ ॥ 
पिरोचन उषाच 
प्राजापत्या हि वे श्रेष्ठा वयं केशिनि सत्तमाः | 
अस्माकं खल्विमे लोका! के देवाः के द्विजातयः ॥७॥ 
विरोचनने कहा- केशिनी ! इम प्रजापतिकी श्रेष्ठ संताने हैं, अतः सबसे उत्तम हैं । यह 
सारा संसार हम लोगोका ही है । हमारे सामने देवता क्या हैं? और ब्राह्मण कोन 
चीज हैं १ ॥ ७॥ 
फेशिन्युषाच 
इहेवास्स्व प्रतीक्षाव उपस्थाने विरोचन । 
सुधन्वा प्रातरागन्ता पइ्थेयं वां समागतौ ॥८॥ 
केशिनी बोलौ- विरोचन ! इसी जगह हम दोनों बैठे और प्रतीक्षा करें; कल प्रातःकाल 
शथस्वा यहाँ आवेगा । फिर मैं तुम दोनोंको एकत्र उपस्थित देखूँगी ॥ ८ ॥ [ 
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िरोचन उषा 
तथा भद्रे कारिष्यामि यथा त्वं मर भाषसे । 
खुधन्वानं च मां चेव प्रातद्रै्ासि संगतौ ॥९॥ 
विरोचन बोला- कल्याणी ! तुम जैसा कहती हो, बही करूंगा । भीरु ! प्रातःकाळ तुभ 
झे और सुधन्याको एक साथ उपस्थित देखोगी ॥ ९ ॥ 


सुघन्गाबाच 
अन्वालभे हिरण्ययं प्राहादेऽहं तचासनस्‌ । 
एकत्बछुपसङ्पल्नो न त्यासेयं त्यया सह ॥ १०॥ 
सुधन्वा बोला- प्रहादनन्दन ! में तुम्हारे इस सुवर्णमय सुन्दर सिंहासनको केवळ छू लेता 
हूं, तम्होर साथ इसपर बैठ नहीं सकता; क्योंकि ऐसा होनेसे हम दोनों एक समान हो 
जायेगे ॥ १० ॥ 


विरोचन उवाच 
अन्वाहरन्तु फलकं कूर्च वाप्यथ वा बूसीस्‌ । 
खुधन्वज्ञ त्वमहाऽसि सया सह ससासनस्‌ ॥११॥ 
विरोचन बोला- सुधन्बन्‌ ! तुम्हारे लिये तो पीढा, चटाई या छुशका आसल सेवक ले 
११॥ 


च्छ 


आये तो उत्तम रहेगा, तुम मेरे साथ बराबरके आसनपर बैठने योग्य नह हो ॥ 
संघन्पोबाच 
पितापि ते समासीनसुपासीतेय सालधः । 
_ बालः खुखैवितो गेहे न त्व॑ किचन बुध्यसे ॥१९॥ 
सुधन्या बोला- तुम्हारे पिता प्रहाद नीचे बैठकर ही उच्चासनपर आसीन हुए मुझ 
सुधन्वाकी सेवा क्षया करत ६ । तुभ अभी बालक हो, घरमें सुखसे परे हो; अतः तुम्हें 
इन बातोका कुछ भी ज्ञान नहीं है ॥ १२ ॥ 
विरोचन उद्याच 
हिरण्यं च गवाश्वं च यह्वत्तम सुरेषु नः । 
ha है] 
क्ट खुधन्वन्विपणे तेन प्रश्नं पच्छाव थे बिहु ॥ १३ ॥ 
चन बोला- पुधन्वनू ! हम असुरोके पास जो | 
। कुछ भी सोना, गो, घोडा आदि धन 


है, उसकी में बाजी लगाता हूं दोनों 
१ पक $ हैस तुम दोनों चलकर जो इस विषयके जानकर हों, उनसे 
पूछें कि हम दोनॉमे कोन श्रेष्ठ है? ॥ १३ ॥ डे 


मंहाभारंचे । ५ मंजागरपदे 
~~ NN 


है 
। 
| 
| 
| 
प्र 
| 
| 
| 
| 


य ३५ | उद्योगपर्ण 
मन नली २८३ 


सुधन्गोणाच 
हिरण्यं च गयास्वे च तवैवास्तु विरोचन । 
माणयास्लु पण कल्या प्रश्नं एच्छाच ये विदः ॥ १४ ॥ 
सुधन्वा बोळा- विरोचन ! सुवण, नाय और घोडा तुम्हारे ही पास रहें। इम दोनों 
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प्राणको बाजा लगाकर, जा जानकार हों, उनसे पूछे ॥ १४ ॥ 
रचन उणा 


हि न हि देवेष्वहं स्थाता न मअलुष्ये घु ऋष्टिचित्त्‌ ॥ १७ ॥ 
विरोचन बोळा- अच्छा, प्राणाशी बाजी लमानेके पश्चात्‌ हम दोनों कहां चलेंगे? भें न तो 
देवताओंके पास जा शक्ता हुं और न ही मलुष्योसे निर्णय करा सकता हुं ॥ १५ ॥ 
सुधन्गोा् 
पितरं ते गनिब्यावः प्राणयोर्विपणे छते । 
पुञ्स्थापि ल हेतोहि घहादो नातं बदेल्‌ ॥ १६॥ 
सुधन्या बोला- आणोंकी बाजी लग जानेपर हम दोनों तुम्हारे पिताके पास चलेंगे । सुझे 
बिश्वास है कि हाद अपने बेटेके जीगनके लिये भी झूठ नहीं बोल सकते हैं ॥ १६ ॥ 
ग्रहाच उघाच 
इमौ तौ सम्प्रहञ्येते याभ्यां न चरितं सह ! 
आक्यिषाविष कुद्धावेकमागेमिहागतौ ॥१७॥ 
प्रहादन सन ही सन कहा- जो कभी भी एक साथ नहीं चले थे, वे ही दोनों ये सुधन्त्र 
और विरोचन आज सांवळी तरह कुड होकर एक ही राइसे यहांपर आज आए हैं ॥१७॥ 
कि वै सहैश चरलो न पुर! चरतः सह । 
बिरोचनैतत्पृच्छासि कि ते सख्यं सुधन्वना ॥ १८॥ 
फिर प्रकटरूपमें विरोचनसे कहा- विरोचन ! में तुमसे पूछता हूं, क्या सुधन्वाके साथ 
तुम्हारी मित्रता हो गयी है ? फिर कैसे एक साथ आ रहे हो? पहले तो तुम दोनों कभी 
एक साथ नहीं चलते थे ॥ १८॥ 
पिरोचन उपाच 
न से सुधन्वना सख्यं प्राणथोर्विपणाचहे । 
र पहाद तत्त्वां एच्छासि मा प्रश्नमदतं वदीः ॥ १९॥ 
विरोचन नोला- हे प्रहाद ! सुधन्बाके साथ मेरी मित्रता नहीं हुई है। हम दोनों प्राणोंकी 
बाजी लगाकर यहां आए हैं । में आपसे यथार्थ बात पूछता हूँ । भेर प्रश्नका झूठा उत्तर 
न दीजियेगा ॥ १९॥ 
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प्रहाद उषाच 
` उवक॑ सधुपर्क चाप्यानयन्तु खुधन्वते । 
अह्यज्नभ्यचेनीयो5सि श्वेता गौ! पीवरीकृता RS 
्रहाद्‌ बोला- सेवको ! सुधन्याके लिये जल और मधुपर्क भी लाओ । फिर सुधन्बासे 
कहा- ब्रह्मन्‌ ! तुम मेरे पूजनीय हो, मैंने तुम्हें दान करनेके लिये खूब मोटी ताजी सफेद 
गौ रख रखी है॥ २० ॥ 
सुधन्पोषाच 
उदक मधुपर्कं च पथ एवार्पितं लस । 
प्रहाद त्वं तु नौ प्रश्नं तथ्य प्रजूहि एच्छतोः ॥ २१ ॥ 
सुधन्वा बोला- प्रहाद ! जल और मधुपर्क तो मुझे मार्गमें ही मिल गया है । तुम तो 
तुमसे पूछनवाले इम दोनोंके प्रश्नका उत्तर दो ॥ २१॥ 
गरहाव उपाच 
पुत्रो चान्यो अवान्न्रत्मन्साक्ष्ये चैव अविस्स्थितः । 
तथोरविवदतो! प्रश्नं कथमस्मद्विधो बदेत्‌ ॥ २६ ॥ | 
प्रहाद बोले- जरह्मन्‌ ! तुम दोनोंमेंसे एक मेरा पुत्र है और इधर तुम स्वर्थ उपस्थित हो; 
अला, तुम दोनोंके विवादमें मेरे जैसा मनुष्य कैसे निर्णय दे सकता हे? ॥ २२ ॥ 
अथ यो नेव प्रबूयात्सत्थ वा यदि वान्तम्‌ । 
एतत्छुघन्बन्पच्छामि दुर्विवक्ता स्म कि वसेत्‌ ॥ २३ ॥ 
सुधन्बन्‌ ! अब में तुमसे यह बात पूछता हूं जो सत्य न बोठे अथवा असत्य निर्णय करे, 
ऐसे दुष्ट वक्ताकी क्या स्थिति होती है ? ॥ २३ ॥ 
सुधन्पोषाच 
याँ राजरिसधिविन्ना सजी थां चैवाक्षपराजितः । 
या च भाराभितसाज्ञो दुविवक्ता स्स तां यसेत्‌ ॥२४॥ 
सुधन्या बोला- सोतवाली स्री, जूएमें हारे हुए जुआरी और भार ढोनेसे व्यथित शरीरवाले 
मलुष्यकी रातमें जो स्थिति होती दै, बही स्थिति उल्टा न्याय देनेवाले वक्ताकी मी होती 
है॥ २४॥ 
नगरे प्रतिरुद्धः सन्बहिद्वोरे बुसाक्षितः । 
अभिचान्भूयसः पहयन्दुविवक्ता स्म तां बसेल्‌ ॥ २५॥ 
जो राजा नगरमें केद होकर बाहरी द्रवाजेपर भूखका कष्ट उठाता हुआ बहुतसे शत्रुओंको 
देखता दे वही स्थिति झूठा निर्णय देनेवारेकी होती है ॥ २५॥ | 
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पश्च पवळते हन्ति दशा हन्ति गयारते। 
शतननश्थादतं हान्त खहल पुरुषाचुते ॥ २१६ ॥ 
अपने स्वार्थके वश्ौभूत हो पशुके लिये झूठ बोलनेसे पांच, शोके लिये झूठ बोलनेपर दस 
घाडेके लिये असत्य भाषण करनेपर सौ पीढियोंको और मनष्यके लिये झूठ बाळनेपर एक 
हजार पीढियांको मनुष्य नरकमें मिराता है ॥ २६ ॥ 
हन्त आतानजाताश्च हिरण्यार्थेऽनृतं वदन । 
सथं सू्थन॒तं हन्ति सा स्म सूस्थच॒तं वदीः ॥ ९७॥ 
सुवर्णके लिये झूठ चोलनेवाला अपनी सूत और भविष्य सभी-पीढियोंको नरकमें गिराता है| 
पृथ्यौके लिए झूठ कहनेवाला तो अपना सर्वनाश ही कर लेता है; इसाहिये तुम भू 
लिये कभी झूठ न बोलना ॥ २७॥ 
प्रह्यव उवाच 
मत्त! ओथानक्लिरा वे सुधन्वा त्वद्विरोचन । 
सालास्य श्रेयसी सातुस्तस्मात्त्वं तेन चे जितः ॥ २८॥ 
प्रहाद बोळा- विरोचन ! सुधन्वाके पिता अङ्गिरा झुझसे श्रेष्ठ हैं, सुधन्बा तुमसे श्रेष्ठ है 
इसका साता तुम्हारा मातासे श्रेष्ठ है; अतः, तुम आज सुधन्वाके द्वारा जीते गये॥ २८॥ 
विरोचन सुधन्वार्थ प्राणानासीश्वरस्तच । 
सुधन्धन्पुनरिच्छान्ति त्वया दत्तं !विरोचनस्‌ ॥ ३९॥ 
विरोचन ! अब सुधन्वा तुम्हारे प्राणोंका स्वामी है। सुधन्वन्‌! अब यदि तुम दे दो तो भे 
बिरोचनको पुनः पाना चाहता हूँ ॥ २९ ॥ 
सुघन्ताषाच 
यद्धभसद्ृणीथास्त्वं न व्हासाददतं वदीः । 
एुनदंदासि ते तस्लात्पुत्र प्रह्मद दुल भस्‌ ॥३०॥ 
सुधन्वा बोरा- प्रहाद ! तुमने धमो ही स्वीकार किया है, स्वाथंवश झूठ नहीं रहा है; 
इसालिये अब तुम्हारे इस दुलभ पुत्रको फिर तुम्हें दे रहा हूँ ॥ ३०॥ 
एष प्रहाद पुत्रस्ते अया दत्तो विरोचनः । 
पादप्रक्षालन कुयोत्कुमायो) संनिधौ मम ॥३१॥ 
माद्‌ ! तुम्हारे इस पुत्र विरोचनको मैंने पुनः तुम्हे दे दिया; किंतु अब यह कुमारी केशिनीके 
केट चलकर मेरे पैर घोवे ॥ ३१ ॥ 
२३ ( महा. भा. उद्योग. ) 
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विदुर उपाच 
तस्माद्राजेन्द्र सूम्चथे नानृतं बकतुमहेसि । 
मा गम! सखुतामात्योऽत्यणं एुञाननुञ्चमन्‌ ॥ ३२॥ 
बिदुर बोले- इसालिये राजेन्द्र ! आप परथ्बीके लिये झूठ न बोलें । बेटेके स्वार्थवश सच्ची 
बात न कहकर पुत्र और मन्त्रियोंके साथ विनाशके झुमे न जायें ॥ ३२ ॥ 


न देवा यष्टिमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्‌ । 
यं तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्धया संविभजन्ति त्र्‌ ॥ ३३॥ 


देवतालोग चरवाहोंकी तरह डंडा लेकर किसीकी रक्षा नहीं करते । बे जिसकी रक्षा करमा 
चाहते हैं, उसे उत्तम बुद्धिसे युक्त कर देते हैं ॥ ३३ ॥ | 
यथा यथा हि पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः । | 
तथा तथास्य सवांथा! सिद्धघन्ते नाच संशयः ॥३४॥ | 
मनुष्य जैसे जेसे कल्याणमें मन लगाता है, वैसे ही वैसे उसके सारे अभीष्ट सिद्ध होते हें, .. 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है ॥ ३४ ॥ | 
न छन्दांलि बृजिनात्तारयन्ति आयाविनं माथशा वताम्‌; ` | 
नीडं शकुन्ता इब जातपक्षाइछन्वांस्येनं प्रजहत्यन्तकाले ॥ ३६॥ 
कपटपूण व्यवहार करनेवाले मायावीको वेद पापोसे सुक्त नहीं करते; इसके विपरीत जैसे 
पंख निकल आनेपर चिडियोंके बच्चे घोंसला छोड देते हैं, उसी प्रकार वेद भी अन्तकालमें 
उस मायाबीको त्याग देते हैं ॥ ३७ ॥ 


मत्तापानं कलहं पगदैरं आार्यापत्योरन्तरं ज्ञातिभेदम्‌ । 
) द्विष्टं पु © € ७ 
। राजद्विष्ट स्रापुमांलोबिवादं व््यान्याहुर्थश्च पन्थाः प्रदुष्टः ॥ ३६॥ 
. उन्मतत, शराय पीना, कलह, समूहके साथ बैर, पतिपत्नीमें भेद पैदा करना, इुम्भ- 


वालोमें भेदबुद्धि उत्पन्न करना, राजाके साथ द्वेष, खी ओर पुरुषमे विवाद और बुरे रास्ते, 
ये सब त्याग देनेयोग्य बताये गये हैं ॥ ३६ ॥ 


सासुद्रिकं वाणिजं चोरपूर्वं शलाकधूत च चिकित्सक च । 
आरि च स्तर च कुशीलवं च नैतान्साक्ष्येष्वाधिकुवीत सप्त ॥ ३७॥ 


हस्तरेखा देखनेबाला, चोरी करके व्यापार करनेवाला, जुआरी, बैद्य, शत्रु, मित्र और 
नक इन सातोंको कभी भी गवाह न बनाने ॥ ३७॥ 
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१८७ 
सानाश्चिहोज्ञछुत मानमौनं मानेनाधीलसुत मानयज्ञः । 
एतानि चत्वायमर्यक्राणि अथं प्रयच्छ यथथाक्कतानि ॥ ३८॥ 

आदरके साथ अश्निहोत्र, आदरपूर्वक मौनका पालन, आदरपूर्वक स्वाध्याय और आदरके 
साथ यज्ञका अश्न अ चार कमे अयको दूर करनेवाले हैं; किंतु वे ही यदि ठीक तरइसे 
सम्पादित न हीं तो भय प्रदान करनेवाले होते हे ॥ ३८॥ 
ET गरदः छुषडाशी सोमाविकथी । 
पर्छारञ्च सूची च निञध्चक्पारदारिकः ॥ ३ 
रभ आज उमानवाला, (वष द्नवाला, जारज संतानकी कमाई खानेवाला, सोमरस बेचने- 
बाला, शस्त्र बनानेवाला, चुगली करनेबाला, मित्रद्रोही, परख्रीलम्पट,॥ ३९ ॥ 
णहा शुरुतरूपी च थश्च स्यात्पानपो द्विजः 
अतिताद्णञ्च काकश्च नास्तिको वेदनिन्दकः ॥४०॥ 
गर्भकी हत्या करनेवारा, गुरुल्लीगामी, ब्राह्मण होकर शराब पीनेवाला, अधिक तीखे 
स्वभाववाळा, कारक तरह काव कांब करनेवाला, नास्तिक, वेदकी निन्दा करनेवाला, ॥४०॥ 
सुवप्र्रहणो ब्रात्यः कीनाशञ्चार्थवानपि । 
रक्षेत्युक्तत्व यो हिंस्यात्सर्वे ब्रह्महणैः समाः ॥ ३१॥ 
ग्रामपुरहेत, जात्य, क्रूर तथा शक्तिमान्‌ होते हुए भी “भेरी रक्षा करो, ? इस प्रकार 
कहनेवाले शरभागतका जो बघ करता है ये सबके सब बह्महत्यारोंके समान हैं ॥ ४२ ॥ 
तृणास्कथा ज्ञाथते जातरूपं युगे अद्रो व्यवहारेण साघुः । 
दरा भयेष्धषथक्कच्छेषु धीरः कृच्छास्वापत्स सुहृदश्चार यञ्च ॥३२॥ 
जलती हुई आगसे सुवभकी पहचान होती है, सदाचारसे सत्पुरुषकी, व्यबहारसे श्रेष्ठ 
सुरुषका, अव प्राञ्च होनेपर शरकी, आर्थिक काठेनाईमें धीरकी और कठिन आपत्तिमें शत्र 
एवं मित्रको परीक्षा होती है ॥ ४२ ॥ 
जरा रूपं हरति हि घैथेसाचा सत्यु: प्राणान्धभचयोमसूया । 
कोधः श्रियं शीलमनायेसेवा हिर्थं कामः सर्वभेवामिमानः ॥ ४३ ॥ 
बुढापा सुन्दर रूपो, आशा धीरताको, मृत्यु प्राणोंको, अस्या-शुणोंमें दोष देखनेका 
समाव घमोचरणको, क्रोध लक्ष्मीको, नोच पुरुषोंकी सेवा सस्स्वभावको, काम लज्जाको 
आर अभिमान सवेस्वको नष्ट कर देता है ॥ ४३ ॥ 
श्री्ङ्गलात्प्रमवति प्रागल्भ्यात्सस्प्रव्धेते । 
दाक्ष्याचु कुरुते सूलं संयमात्प्रतितिष्ठति ॥ डंडे ॥ 
शम कसि लक्ष्मीकी उत्पत्ति होती है, प्रगरमतासे वह बढती है, चतुरतासे जड जमा लेती 
र सयमसे सुरक्षित रहती है ॥ ४४ ॥ 
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अष्टौ गुणा! पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च छौल्यं थ दल! श्रुतं च। 
पराक्रमश्चाबट्ठ आषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च ॥४५॥ 
आठ गुण पुरुषकी शोभा बढाते हे । बुद्धि, इलानता, दम, शालज्ञान, पराक्रम, बहुत न 

बोलना, यथाशक्ति दान देना और कृतज्ञ होना ॥ ४५ ॥ 

एतान्युणांस्तात महालुमावानेको शुणः संश्रयते प्रसद्य । 

राजा यदा सत्कुरुते मनुष्यं संवोन्युणानेष ुणोऽतिभाति ॥ ४६॥ 
तात ! एक गुण ऐसा है, जो इन सभी महत्वपूर्ण गुणोंपर हठात्‌ अधिकार जमा लेता है | 
जिस समय राजा किसी मनुष्या सत्कार करता है, उस समय यह एक ही शुण संभी गुणोंसे 
बढकर शोभा पाता है ॥ ४६ ॥ 

अष्टौ कपेमानि मनुष्यलोके स्वगेस्थ लोकस्थ निदर्शनानि । 

चत्वार्थेषासन्ववेतानि सङ्भिश्चत्वार्थषासन्ववथन्ति सन्तः ॥ ४७ ॥ 
राजन्‌ ! मनुष्वलोकमें ये आठ गुण स्वर्भलोकका दर्शन करानेवाले दें; इनमेसे चार तो 
संतोंके साथ नित्य सम्बद्ध हैं, उनमें सदा विद्यमान रहते हें ओर चारका सज्जन पुरुष 
अनुसरण करते हैं ॥ ४७॥ 

यज्ञो दानमध्ययनं तपश्च चत्वार्येतान्यन्ववेतानि सद्भिः । 

दसः सत्यस्ञाजेवमानृशांस्यं चत्वार्येतान्यन्वबयन्ति सन्तः ॥ ४८ ॥ 
यज्ञ, दान, शाल्योंका अध्ययन और तप ये चार सज्जनोंके साथ नित्य सम्बद्ध हैं; और 
इन्द्रियनिग्रह, सत्य, सरलता तथा दयालुता इन चारोंका संतलोग अनुसरण करते हैं ॥४८॥ 

न सा सभा यत्न न सन्ति बृद्धा न ते बद्धा थे न वदन्ति ध्नम्‌ । 
' नासौ धर्मा यत्न न सत्यमस्ति न तत्सत्यं थच्छलेनानुविद्धम्‌ ॥४९॥ 
जिस सभामें बढ़े वूढे नहीं, बह सभा नहीं; जो धर्मकी बात न कहें, वे बूढ़े नहीं; जिसमें 
सत्य नहीं, वह धमे नहीं और कपरसे पूर्ण हो, वह सत्य नहीं है ॥ ४९ ॥ 

सत्थ रूपं शरुतं विद्या कोल्य शीलं बलं धनस्‌ ! 
शौर्य च चिचरमाष्थं च ददा संसगेयोनयः ॥ ६० ॥ 
सत्य, विनयकी झु्रा, शाख्ज्ञान, विद्या, झुलीनता, झील, बल, घन, झूरता और चमत्कार: 
पूण बात कहना ये दस संसारके हेतु हैं ॥ ६० ॥ 
ज कुबन्पापकीर्तिः पापभेवाइलुते फलम्‌ । 
कुचेन ~ 
LE गज गा गे दक प “र | 
रण करता हुआ पापके फलको ही प्राप्त करता है 


पुण्य कीतिबाला प्रशंसित मनुष्य पुण्य करता हुआ अत्यन्त पमोग 
करता है ॥ ५१ ॥ ड न्त पुण्यफलका ही उ 


महाभारते । [ भजागरपड 
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क के डय्योगपवे । १८६ 

पापं रज्ञां नाशयाति कियमाणं पुनः पुनः । 

नष्टञ्ञः पापभेष नित्थमारभते नरः ॥ ५२ ॥ 
बारंबार किया हुआ पाप 35का नट कर देता है। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, बह 
मनुष्य सदा पाप ही करता रहता है ॥ ७२ ॥| 

पुण्यं मज्ञां वर्धयति क्रियमाणं पुनः पुनः । 

ha ~ 

बृद्धघज्ञः पुण्यमेव नित्यमारभते नरः ॥ ०३ ॥ 
इसी प्रकार बारबार किया हुआ पुण्य बुद्धिको बढाता है। जिसकी बुद्धि बढ जाती है, बह 
मनुष्य सदा पुण्य ही करता है ॥ ५३ ॥ 

असूयको दन्बञक्षो निष्डुरो वेरकून्नर! । 

स कृच्छ महदाप्नोति नचिरात्पापसाचरन्‌ ॥ ५४ ॥ 

र ~ Q ~ _ च्य 

गुणोंमें दोष देखनेवाला, सर्मपर आघात करनेवाला, निर्दयी, शत्रुता करनेवाला मनुष्य 
पापका आचरण करता हुआ शीघ्र ही महान्‌ कष्टको प्राप्त होता है ॥ ५४ ॥ 


अनस्रूयः कृतप्रज्ञ। शोभनान्याचरन्सदा । 

अक्वच्छात्खुखमाप्नोति स्त्र च बिराजते ॥ ५६ ॥ 
दोषदृष्टिसे रदित शुद्ध बुद्विवाला पुरुष सदा शुभकर्मोका अनुष्ठान करता हुआ मदान्‌ सुखको 
प्राप्त होता है और स्त्र तेजसे सुशोभित होता है ॥ ५५ ॥ 


प्रज्ञामेवागमयति यः प्राज्ञेभ्यः स पण्डितः । 
भाजो वाप्य घर्माय शक्नोति खुखमेघितुस्‌ ॥५६॥ 
जो बुद्धिमान्‌ पुरुषासे सद्बुद्धि प्राप्त करता है, वही पण्डित है; क्योंकि बुद्धिमान पुरुष ही 
थमं और अर्थको प्राप्तकर अनायास ही अपनी उन्नति करनेमें समर्थ होता है ॥ ९६ ॥ 
दिवसेनैव तत्ङुर्याथ्ेन रात्रौ खुखं वसेत्‌, 
अष्टमासेन तत्कुर्थाद्येन वषाः खुखं वसेत्‌ ॥५७॥ 
दिनभरमें ही बह कार्य कर ले, जिससे रातमें सुखसे रह सके ओर आठ महीनोंमें बह कार्य 
कर ले, जिससे वर्षाके चार महीने सुखसे व्यतीत कर सके ॥ ५७ ॥ 
पूर्वे वयसि तत्कुयोयेन वृद्धः खं वसेत्‌। 
यावज्जीवेन तत्कुर्याद्येन प्रेत्य सुखं वसेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
पहछी अबस्था अर्थात्‌ तारुण्यमें ही बह काम करे, जिससे इद्धावस्थामें सुखपूवक रह सके 
जीवनभरमें वह कार्य करे, जिससे मरनेके बाद भी परलोकमें सुखसे रह सके ।! ५८ ॥ 


१९७ भहामारते। 
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जीणैमन्न प्रशंसन्ति लाया च गतयौयनास्‌ । 

शरं विगतसंग्रासं गतपारं तपस्थिनश ॥६९॥ 
सज्जन पुरुष पच जानेपर अन्नकी, निष्कलङ्क यौवन बीत जानेपर ख्रीकी, संग्रामके समाप्त 
हो जाने पर शूरकी और संसारसागरको पार कर लेनेपर तपस्वीको प्रशंसा करते हैं ॥५९॥ 


घनेनाधभलब्घेन यच्छिद्रमपिधीयते । 
अखंशतं तद्भवति ततोऽन्थदवदीर्यते ॥ ६०॥ 
अधर्मसे प्राप्त हुए धनके द्वारा जो दोष छिपाया जाता है, वह तो छिपता नहीं; परंतु 
दोष छिपानेके कारण उससे भिन्न और नया दोष प्रकट हो जाता है ॥ ६० ॥ 
गुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनास्‌ । 
अथ प्रच्छन्नपापानां झास्ता वैवस्वतो यसः ॥ ६१॥ 
अपने मन और इन्द्रियोंको वशमें करनेवाले शिष्योके शासक शुरु हैं, दुष्टोंके शासक राजा 
हैं और छिपे छिपे पाप करनेबालोके शासक सर्यपुत्र यमराज हैं ॥ ६१ ॥ 
ऋषीणां च नडीनां च छुलानां च नहात्मनासू । 
प्रभचो नाविगन्तव्यः स्त्रीणां दुश्चरितस्थ च ॥ ६३२॥ 
ऋषि, नदी, एवं महात्माओंका बंश तथा ख्ियोंके दुश्वरित्रका उत्पत्तिस्थान जाननेका प्रयत्न 
नहीं करना चाहिए ॥ ६२॥ 
ह्रिजातिपूजाभिरतो दाता ज्ञातिषु चाजबी । 
क्षत्रिय: स्वणेभाग्राजंश्चिरं पाल्यते महीस्त्‌ ॥ ६३ ॥ 
राजन्‌ ! ब्ाह्मणोंकी सेवापूजामें संग रहनेवाला, दाता, झुडुम्बीजनॉके प्रति कोमलताका 
° ~ ES LS ` ~ 
वताव करनेवाला आर स्वगका उपभोग करनेवाला राजा चिरक्ालतक पृथ्वीका पालन 
[ करता है ॥ ६३ ॥ 
खुवणपुष्यां थिवी चिन्वन्ति पुरुषार्थः । 
शरश्च कूतविद्यश् यश्च जानाति सेवितुस्‌ ॥ ६४ ॥ 
श्र, बदरान्‌ और सेवाधमंको जाननबाळे ये तीन प्रकारके मनुष्य पृथ्वीरूपी लतासे सुवर्ण- 
रूपी पुष्पक्षा संचय करते हैं ॥ ६४ | 
बुद्धिश्रेष्ठानि कॅमाणि बाहुसध्यानि सारत । 
तानि जङ्घाजघन्यानि भारप्रत्यवराणि च ॥ ६८॥ 
सारत ! बुद्धिसे विचारकर किये हुए कर्म श्रेष्ठ होते हैं, बाहुबकसे किये जानेवाले कर्म 


मध्यम श्रेणके हें, जङ्घासे किये जानेवाले कार्य अधम हैं और भार ठोनेका काम महांव्‌ 
अधम हे ॥ ६५ ॥ 
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अध्याय ३६] डद्योगपर्व । 
TS 5 >> रण्य याया कक य 
दुर्योधने पा शाकुनी सूढे दुःशासने तथा । 
>> 4 ° 6. 6 
कण च्वययाधाच कर्थं त्वं भूलिनिच्छासि ॥ ६६॥ 


राजन्‌ ! अब आप दुर्योधन, शक्षुनि, मू दुःशासन तथा कर्णपर राज्यका भार रखकर 
ऐश्वर्य केसे पाना चाहते हैं ? ॥ ६६ ॥ 
सविंगणेर्घता्च पाण्डवा भरतर्षस । 
पितृवर्याचे बलन्ते तजु वतस्व पुञ्रवत्‌ ॥ ६७॥ 
॥ छात श्रीमहाभारस उद्योगपवेणि पञ्चांचशाउभ्यायः ॥ ३५ ॥ ११७४५ ॥ 
भरतश्र३ ! पाण्डव तो सभी उत्तम गुणोंसे सम्पन्न हैं और आपमें पिताका सा भाव रखकर 
बर्ताव करते हैं; अतः, आप भी उनपर पुत्रभाव रखकर उचित बतीव कीजिये ॥ ६७॥ 


९०९ ७३ 


॥ महासारतके उद्योगपर्वमे पैतीखचाँ अध्याय खरात ॥ ३५॥ ११४०॥ 


बिदर उवाच 

अचेवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

आच्यस्य च संवाद साध्यानां चोति नः श्रुतम्‌ ॥१॥ 
बिदुर बोले- राजन्‌ ! इस बिषयमें लोग दत्तात्रेय और साध्यदेवताओंके संबादरूप इस 
मांचान इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं; यह मेरा भी सुना हुआ है ॥ १॥ 

चरन्तं हंसरूपेण महर्षि संशितब्रतम्‌ । 

साच्या देवा सहापाज्ञं पर्थेएच्छन्त वै पुरा ॥२॥ 
आचानकालकी बात है, हंस परमहंसरूपसे विचरते हुए उत्तम ब्रततारे महाबुद्धिमान्‌ महर्षि 
देताअयसे साध्यदेवताओंने पूछा ॥ २॥ 


साध्या देवा वयमस्मों महे दष्ट्रा भवन्तं न शक्नुमोऽनुमातुम्‌ । 

सुतेन धीरो बुद्धिमांस्त्वं मत्तो नः काव्यां वाचं चव्त्तुसहेस्युदारास्‌ ॥ ३॥ 
महष | इम सब लोग साध्यदेवता हैं, केवल आपको देखकर हम आपके विषयमें कुछ 
< मान नहीं कर सकते । हमें तो आप झाखज्ञानसे युक्त, घौर एं बुद्विमान्‌ जान पडते 
हैं; अतः इमलोगोंको अपनी बिद्नत्तापूर्ण उदार वाणी सुनानेकी कृपा करें ॥.३॥ 
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एतत्कार्यममराः संश्रुतं मे तिः शमः सत्थधसानुटटत्तिः । 
ग्ररिंध निनीय हृदयस्य सर्व प्रियाप्रिये चात्मचशं नथीत ॥४॥ 
परमईस बोले- साध्यदेवताओ ! मैंने सुना है कि वैयेधारण, मनोनिग्रह तथा सत्यधर्माका 
पालन ही कर्तव्य है; इसके द्वारा पुरुषको चाहिये कि हृदयकी सारी गाँठ खोलकर प्रिय 
. और अप्रियक्ो अपने आत्माके समान समझे ॥ ४॥ 
आक्रुदयमानों नाक्ोरोन्मन्युरेब तितिक्षतः । 
आक्रोष्टारं निदेहति रुक्तं चास्य विन्दति ॥६॥ 
दूसरोंसे गाली सुनकर भी स्वयं उन्हें गाली न दे । गालीको सहन करनेवालेछा रोका 
हुआ ऋध ही गाली देनेवालेकषो जला डालता है और उसके पुण्यको भी छे लेता है ॥५॥ 


नाक्रोशी स्यान्नावमानी परस्य लित्रद्रोही नोत नीचोपसेची । 

न चातिसानी न च हीनवृत्तो रूक्षां वाचं रुशतीं चजेचीत ॥६॥ 
'दूसरोंको न तो गाली दे और न उनका अपमान करे, सित्रोसे द्रोह तथा नीच पुरुषोंकी 
सेवा न करे, सदाचारसे हीन एवं अभिमानी न हो, रूखी तथा रोषभरी वाणीका परित्याग 
करे ॥ ६ ॥ 

समोण्यस्थीनि हृदयं तथासून्योरा वाचो निर्देहन्तीह पुंसास । 

तस्माद्वार्च रुशती रूक्षरूपां धर्मारामों नित्थशो वर्जयीत ॥७॥ 
इस जगते कठोर बातें मनुष्याके सर्मस्थान, हड्डी, हृदय तथा प्राणोंको दुग्ध करती रहती 
हैं; इसलिये धर्माचुरागी पुरुष जलानेवाली रूखी बातोंका सदाके लिये परित्याग कर दे ॥७॥ 

अरुन्तुदं परुषं रूक्षवाचं वाक्कण्डककैचितुदन्तं मलुष्यान । 

विव्यादलक्ष्मीकतसं जनानां सुखे निबद्धां नि्रतिं वहन्तम्‌ ॥८॥ 
जिसकी वाणी रूखी और स्वभाव कठोर है, जो मर्मस्थानपर आघात करता और बाग्बाणोंसे 

ुष्योको पीडा पहुंचाता है, उसे ऐसा समझना चाहिये कि वह मनुष्यामें महादरिद्र है 


र 


ऑर बह अपने सुखें दरिद्रता अथवा मौतको बांधे हुए हो रहा है ॥ ८॥ 
परइचेदेनमधिविध्येत बाणैश्वेश खुतीक्ष्णेरनलाकदीचै; । 


आता, पतिरिह्यवानो विद्यात्कविः सुकुलं से दाति ॥९॥ 

द दूसरा काई इस मनुष्यको अधि और द्यके समान दग्ध करनेवाले अत्यन्त तीसे 
वाग्वाणोंसे बहुत चोट पहुँचावे तो वह विद्वान्‌ पुरुष चोट खाकर, अत्यन्त चोट खाकर भी 
ऐसा समझे कि बह मेरे पुण्योको पुष्ट कर रहा है॥ ९॥ | 


१ 
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a मय भ्‌ हे सान्त ल यदि ड हे डी 
यदि सन्तं ससे यशस तेपस्वन चदि था स्वेनसेच । 
वासो यथा रङ्गवशं प्रयाति तथा स तेवा चदामभ्युपीति ॥१०॥ 
पर स्‌ रॅ he सग मु ग्य RX. ह च 
जैसे वज्ञ जिस रंगे रंभा जाय, पैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार यदि कोई सज्जन, 
[aS >> mrt >. 
असज्जन, पपस्यी अथवा चोरळी सेवा करता है तो वह उन्हे वले हो जाता है, उस 
पर उन्हीका रंग चढ जाता है ॥ १० ॥ । 


याद तु यो न प्रवदेन्न वादयेच्यो नाहत! प्रतिहन्यान्न घातयेत्‌। 
यो इन्लुकामस्थ न पापसिच्छेस्तस्से देवाः स्पृहयन्त्यागताय ॥११॥ 
जो स््रथ छिसीकि प्रति बुरी बात नहीं कहता, दूसरोंसे भी नहीं कहलाता, बिना मार खाये 
खर्य न तो किसको आरता है और न दूसरोंसे हो मरवाता है, जो अपनेको आरनेकी 
इच्छावालेकी भी बुराई नहीं चाहता, स्वर्गमे देवता भी उसके आगमनकी बाट जोहते 
रहते हैं ॥ ११ ॥ 
अव्याहृतं व्याहताच्छेय आहुः लत्यं बदेद्ऽ्याहृतं तदद्वितीयस । 
प्रिय यंदेदूव्याह्तं सत्तृतीयं धर्यं बदेदूच्याह्ृतं तचतुर्थम्‌ ॥१२॥ 
बोलनेसे न बोलना ही अच्छा बताया गया है, यह वाणीकी प्रथम विशेषता है और यदि 
बोलना ही पड़े तो सत्य बोलना वाणीकी दूसरी विशेषता है यानी गौनकी अपेक्षा भी 
अधिक छासप्रद हे । सत्य और प्रिय बोलना वाणीडी तीसरी विशेषता है । यदि सत्य 
और प्रियके साथ ही चर्भसस्मत भी इहा जाय, तो. वह दचनकी चौथी विशेषता है। 
इनमें उत्तरोत्तर शरेष्ठा है । १२॥ 
याहः खंविधदले याहद्यांचोपसेवते । 
याहणिच्छे्च मवितुं लाइण्भवति पूरुषः ॥१३॥ 
मनुष्य जैस लोगोंके साथ बोलता है, जैसे लोगोंकी सेवा करता है और जैसा होना चाहता 
है, वैसा ही हो जाता है ॥ १३॥ 


थतो यतो नियतेते ततस्ततो चिछुच्यते । 
निवतेनाद्धि सर्वतो न वेत्ति दुःखञ्ञण्ापि _ ॥१४॥ 
मनुष्य जिन जिन बिषयोसे मनको हटाता जाता है, उन उनसे उसकी धुक्ति होती हे, इस 
मकार यदि सब ओरसे निवृत्ति हो जाय तो उसे लेशमात्र दुःखका भी कभी अनुभव नहीं 
होता ॥ १४ ॥ 
२५ ( सहा. भा. डसोग. ) 


१९४ महाबारते। | | भजार 


न जीयते नोत जिगीषते$न्याच वैरकूचाप्रतिघातकश्च । 
निन्दाप्रशंसाखु समस्वभावो न शोचते ष्यांते नेव चायम्‌ ॥१५॥ 
जो न तो स्वयं किसीसे जीता जाता है, न दूसरोको जीतनेकी इच्छा करता है, न किसके 
साथ पैर करता और न दूसरोंको चोट पहुँचाना चाहता है, जो निन्दा और प्रशंसां 
समानभाव रखता दै, वह न किसी बातके लिए शोक करता दे और न किसी बातके लिए 
दुःख ॥ १५ ॥ 
आवभिच्छति सर्वस्य नाभावे कुरुते मतिस्‌ । 
सत्यवादी खुढुदोन्तो यः स उत्तसपूरुषः ॥ १६ ॥ 
जो सबका कल्याण चाहता है, किसीके अकल्याणकी बात बुद्धिम भी नहीं लाता, जो 
सत्यवादी, कोमल और जितेन्द्रिय है, वह उत्तम पुरुष माना गया है ॥ १६ ॥ | 
नानर्थकं सान्त्वयति प्रतिज्ञाय ददाति च। | 
राङ्गापराद्धे जानाति यः ख मध्यमएरूषः ॥ १७ । | 
जो झूठी सान्त्वना नहीं देता, देनेकी प्रतिज्ञा करके दे ही देता है, जो अपराधी भी | 
ऐश्वर्य देखता दै, वह मध्यम श्रेणीका पुरुष है ॥ १७ ॥ | 
दु/शासनस्तूपहन्ता न शास्त्ता नाथते मन्युवशात्कूलध्लः । | 
न कस्यचिन्मित्रमथो दुरात्मा कलाचिता अधमस्थेह पुंसः ॥१८॥ | 
जिसका शासन अत्यन्त कठोर हो, जो अनेक दोषोंसे दूषित हो, कलङ्कित हो, जो फोथवश 
किसीकी बुराई करनेसे नहीं हटता हो, दूसरोंके किये हुए उपकारका नहीं मानता हो, 
जिसकी किसीके साथ मित्रता नहीं हो तथा जो दुरात्मा हो, ये अधम पुरुषके भेद हैं ॥१८॥ 
न श्रद्दधाति कल्याणं परेभ्योऽप्यात्मशाङ्कितः । | 
निराकरोति सित्राणि यो वै सोऽधमपूरुषः ॥ १९ ॥ 
जो अपने ही ऊपर संदेह होनेके कारण दूसरॉसे भी कल्याण होनेका विश्वास नहीं करता, 
मित्रको भी दूर रखता है, वह अवशय ही अधम पुरुष है ॥ १९॥ 
उत्तमानेव सेवेत पासे काले तु मध्यान । 
अधमांस्तु न सेवेत य इच्छेच्छ्रेय आत्मनः ॥ २० ॥ 
जा अपना कल्याण चाहता हो बह उत्तम पुरुषोंकी ही सेवा करे, समय आ पडनेपर मध्यम 
राकी भी सेवा कर ले, परंतु अधम पुरुषोंकी सेबा कदापि न करे ॥ २०॥ 


अध्याय रद. ` उ्योगपदं । १९५ 
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माप्नोति वे वित्तमसइलेन 'नित्योत्थानात्पज्ञया पौरुषण। 

न त्वेश सर्थग्छअते परशासां न वृत्तमाप्नोति महाकुलानाम्‌ ॥२१॥ 
महुष्य दुष्ट इुरुप'के बलस, निरन्तरके उद्योगसे, बुद्धिसे तथा पुरुषार्थले धन अले ही प्राप्त 
कर लें; परंतु इससे उत्तम कुलीन पुरुषोंके सम्मान और सदाचारको वह ूर्णरूपसे कदापि 
नहीं प्रा कर सकता ॥ २१ ॥ 

घुतराष्ट्र उगाच 

महाकुलानां स्टह्थन्ति देवा धोरथचृद्धाञ्च बहुश्रुताच । 

एच्छासि त्वां विदुर असेत सबन्ति वै कानि महाकुलानि ॥ २२॥ 
धृतराष्ट्र बोले-- बिदुर ! थम और अथेके अनुष्ठानमे परायण एवं बहुश्रुत देवता भी उत्तम 
कुलमें उत्पन्न पुरुषोंकी इच्छा करते हैं । इसालिये में तुमसे यह प्रश्न करता हूँ कि महान्‌ 
उत्तम छुछीन कोन हैं ? ॥ २२ ॥ 

बिह्वुर बात 

तपो दसो जह्मवित्व॑ वितानाः पुण्या विवाहाः सततान्नदानम्‌ । - 

थेष्येवैले सप्त गुणा अथन्ति सम्यग्वत्तास्तानि महाकुलानि ॥ २३ ॥ 


कहते है ॥ १३ ॥ 
येषाँ न छत व्यथते न थोनिवृत्तप्रसादेन चरन्ति धमस । 

थे कोतिनिडछन्ति कुले विदिष्ठां त्यक्तातृतास्तानि महाकुलानि ॥ २४॥ 
जिनका सदाचार शिथिल नहीँ होता, जो अपने दोषोंसे माता-पिताको कष्ट नहीं पडुंचात, 
प्रसन्न चित्तसे घर्थका आचरण करते हैं तथा असत्यका परित्याग कर अपने कुलकी बिशेष 
कीतिं चाहते हैं, वे ही महान्‌ कुलीन हैं ॥ २४ ॥ 

अनिज्ययाविषाहैल्य वेदस्योत्सादनेन च । 

झुखान्यछुछतां यान्ति धर्मस्यातिकमेण च  _ ॥ २९॥ 
यज्ञ न होनेते, निन्दित झुलमें विवाह करनेसे, वेदका त्याग आर धमेका उल्लह्घन कर 
उत्तम कुळ भी अधम हो जाते हैं ॥ २५ ॥ 

देवदरव्याविनादोन जह्मस्वहरणेन च | 

कुलान्यकुलतां थान्ति ज्राह्मणातिक्रमेण वल्क २६ ॥ 
देवताओंके धनका नाश, आह्लणके धनका अपहरण ओर ब्राक्मणोंकी मयोदाका उलडघन 


करनेसे उत्तम कुळ भी अधम हो जाते हैं ॥ २६ ॥ 


| | 
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- ज्ञाह्मणानां परिभवात्परियादाल भारत । 
कुलान्यकुलतां यान्ति न्यासापहरणेन व ॥ 
मारत ! ब्रह्मणोफे अनादर और निन्दासे तथा धरोहर रकखी हुई वर 
अच्छे छुछ सी निन्दनीय हो जाते हैं ॥ २७ ॥ 
कुलानि सझुपेतानि गोभिः पुरुषतो$श्वत! । 
कुलसंख्यां न गच्छन्ति यानि हीनानि श्वक्ततः ॥ शद | 
शौओं, मनुष्यां और अश्वोंसे सश्पन्न होकर भी जो कुळ सदाचारसे हीन हैं, वे अच्छे छुलोंकी 
गणनामें नहीं आ सकते ॥ २८ ॥ 
बृत्ततस्त्वविहीनानि कुलान्यल्पधनान्यापि । 
कुलसंख्यां तु गच्छन्ति कर्षन्ति ब जहदयकाः ॥२९॥ 
थोडे धनवाले कुळ भी यदि सदाचारसे सम्पन्न हैं तो वे अच्छे कुलोंकी शणमामें आ जाते 
हैं ओर महान्‌ यश प्राप्त करते हैं ॥ २९ ॥ 
सा नः कुले बैरकूत्कश्चिदस्तु राजामात्यो जा परस्थापहारी । 
निचद्रोही नैक्कतिकोऽदती वा पूर्वाशी चा पितृदेवातिथिभ्यः ॥ ३०॥ 
हमारे कुलमें कोई तैर करनेवाला न हो, दूसरोंके धनका अपहरण करनेवाला राजा अथवा 
न्त्री न हो और मित्रद्रोही, कपटी तथा असत्यवादी न हो । इसी प्रकार माता-पिता, 
देवता एवं अतिथियोंको भोजन करानेसे पहले भोजन करनेवाला शी न हो ॥ ३० ॥ 
यश्च नो ज्ञाह्मणं हन्याद्यश्च नो ज्ाह्मणान्हिषेत्‌ । 
न नः स समिति गच्छ्यञ्च नो नि्वेपेत्क्रुषिस्त ॥३१॥ 
| हम ठोगोमेसे जो आह्मणोकी इत्या करे, जाहाणोके साथ द्वेष को तथा खेतीका काम न 
) करे वह हमारी सभामें न प्रवेश को ॥ ३१॥ 
| तृणानि जूमिरुदर्क वाक्‍चतुथी च सूळता । 
सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ ३२॥ 


टगर आसन, पृथ्वी, जल और चौथी मीठी वाणी सञ्ञनोंके घरमें इन चार चीजोंकी 
कमी कमी नहीं होती ॥ ३२ ॥ 


अद्या परया राजन्नुपनीतानि सत्किम्‌ । 
मत्तानि सहापाज्ञ पार्मिणां पुण्यक्क्णास्‌ ॥ ३३॥ 


महाग्राह राजन्‌ ! पुण्यकर्म करनेवाले धर्मात्मा पुरुषोके यहां ये उपर वस्तुएँ बडी भद्धाके 
साथ सत्कारफे लिये उपस्थित की जाती हैं ॥ ३ ३॥ 3 


क्र 


भ्षंध्याय शद J ERASE. उद्योगपन । ` १९७ 


सूक्ष्मोऽपि भार दपते स्थन्दनो बै हा 

एच युत्ता मारखहा सथान्त सहाझुली 
नृपवर ! रथ छोटासा होनेपर भी भार ढो स 
मी ऐसा नहीं कर सकते । इसी प्रकार उत्तम 
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ई, दुसर अझुष्य दत नहा होते ॥ ३४ | 


न तन्मि यस्य क्ोपाहिभेति बहू 
यस्मि न्सिश्े पिलरीबाम्बसलि तह निजे सङ्गतानीतराणि ॥ ३५॥ 
जिसके कोपसे त शोना पडे तथा शडूकित होकर जिसकी सेवा की जाये, वह मित्र 
नहीं है । मित्र तो बही है, जिसपर पिताकी माति विश्वास किया जा सके दूसरे तो साथी 

भात्र हैं ॥ ३७ ॥ 

यादि वेदण्यसस्वन्धो सित्रभावेन बर्तते । 

ख एच बन्शुस्तन्मिज्ञं खा गतिस्तत्पराथणस्‌ ॥ ३६ ॥ 
पहलेसे कोई सम्बन्ध न होनेपर भी जो कित्ता बर्ताव करे, वही बन्धु, वही मित्र, वही 
सहारा और वही आश्रय है ॥ ३६ ॥ 

चलचित्तस्य वै पुंसो घृद्धावलुप्सेचलः) ¦ 

पारिष्ठव्तेर्नित्यञश्ुवो सिन्नसंग्रहः ॥ ३७॥ 
जिसका चित्त चश्बल है, जो इद्धोंझी सेवा नहीं करता, उस अनिञ्चितमति पुरुषके लिये 
मित्रोंका संग्रह स्थायी नहीं होता | ३७॥ 

चलाचिच्तमनात्भानभिन्व्रिथाणां वशालुगस्‌ । 

अथो? समतिषतेन्ते हंसाः शुष्कं सरो यथा ॥ ३८ ॥ 
जसे सखे सरोवरळे ऊपर ही हंस मैंडराकर रह जाते हैं, उसके भीतर नहीं प्रवेश करते 
उसी प्रकार जिसका चित्त चश्च है, जो अज्ञानी और इन्द्रियोंका गुलाम है, ऐश्वव उसको 
त्याग देते हैं ॥ ३८ ॥ 

अव्हस्नादेव कुप्यम्ति प्रसीदनन्‍्त्यनिभित्तत) ! 

शील्येतदसाधूनासभ्र॑ पारिछवं यथा ॥ ३९ ॥ 
दुष्ट पुरुषोंका स्वभाव भेघके समान चवळ होता है, वे सहसा क्रोध कर बैठते हैं और 
अक्कारण ही प्रसन्न हो जाते हैं ॥ ३९॥ 

सत्कृताश कृताथाश्व मित्राणां न अवन्ति ये । 

तान्खुलानापि क्रव्यादाः छूतघ्नाञोपसुञजले ॥ ३०॥ 
जो मित्रोसे सत्कार पाकर और उनकी सहायतासे कृतकार्य होकर भी उनके नहीं होते 
ऐसे कृतध्नोंके मरनेपर उनका मांस मांसभोजी जन्तु भी नहीं खाते ॥ ४० ॥ 
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बोहु न तथान्ये नहीजाः । 
॥ ने तथान्ये न्लुष्याः ॥ ३४॥ 
। ६, 'कितु दूसरे छाठ बडे बडे होनेपर 
कुडम उत्पन्न उत्साही पुरुष भार सहद सकते 
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अर्थयेदेद मित्राणि साति वाखति या घने । 
तानर्थयान्विजानाति मिजाणां सारफल्युताद्‌ ॥ ४१॥ 
धन हो या न हो, मित्रोंसे हमेशा याचना करे क्योंकि बिना याचना किए मित्रोंके सार- 
असारकी परीक्षा नहीं की जा सकती ॥ ४१॥ 
संतापा्इयते रूपं संतापाहुइथयते बल्न । 
संतापाद्धइयते ज्ञानं संतापाद्च्याघिस्टच्छति ॥ ४२॥ 
संताप-शोकसे रूप नष्ट होता है, संतापसे बल नष्ट होता है, संतापसे ज्ञान नष्ट होता है 
और संताएसे मनुष्य रोगको प्राप्त होता दै ॥ ४२ ॥ 
अनवाप्यं च शोकेन शारीरं चोपतप्यते ! 
असित्रात्व प्रहष्यन्ति मा स्म शोके सनः कुथाः ॥ ४३॥ 
अभीष्ट वस्तु शोक इरनेसे नहीं मिलती; उससे तो केवळ शरीर संतश्च होता है और चतर 
प्रसन्न होते हैं । इसलिये आप मनमें शोक न करें ॥ ४३॥ 
पुननरो न्रियते जायते च पुननरो हीयते वर्घते पुन! । 
पुननेरो याचति याच्यते च पुननीरः शोचातेि शोच्यते पुनः ॥ ४४ ॥ 
मलुष्य बार बार मरता और जन्म लेता है, बार बार क्षय और बृद्धिको प्राप्त होता है, बार | 
बार स्वयं दूसरेसे याचना करता है और दूसरे उससे याचना करते हें तथा बारंबार बह | 
दूपरोके लिये शोक करता है और दूसरे उसके लिये शोक करते हैं ॥ ४४ ॥ | 
खु्खं च दुःखं च अवाभधौ च लाभालाभौ सरणं जीवितं च । | 
पयोयशः सबामिह स्पशन्ति तस्माद्धीरो नैव ष्थेन्न शोचेल्‌ ॥४५॥ | 
सुख दुःख, उत्पत्ति बिनाश, लाभहानि और जीवनमरण ये क्रमशः सबको प्राप्त होते 
रहते ई; इसलिये धीर पुरुषको इनके लिये हष और शोक नहीं करना चाहिये ॥ ४५॥ 
चलानि हीमानि षडिन्द्रियाणि तेवा यथहूतेते यच यज्ञ । 
_ ततस्ततः स्रवते बुद्धिरस्य ठिद्रोदळुस्भादिव नित्थमस्भः ॥ ४६ ॥ 
थे छः इन्द्रिया बहुत ही चञ्चल हैं; इनमेंसे जो जो इन्द्रिय जिस जिस विषयकी ओर 
बढती है, वहाँ वहाँ बुद्धि उसी प्रकार क्षीण होती है, जैसे फूटे घडेसे पानी सदा चूता 
है ॥ ४६॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
तनुरुचः शिखी राजा मिथ्योपचरितो मया । 
नन्दाना मम पुच्चाणां युद्धेनान्तं करिष्यति ॥ ४७॥ 
तरार बोले- बिदुर ! शरीरसे शेष्ठ, तथा ध्मसे भी श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरके साथ में 
मिथ्या व्यवहार किया है; अतः ये युद्ध करके भरे मूख पुत्रोंका नाश कर डालेंगे॥ ४७॥ 
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नित्थोङ्किञ्चसिदं सव नित्योदिग्नलिद अनः । 
यप्तत्पदलजुद्विञ्नं तन्मे वद महासतते ॥ ४८॥ 


महामते ! यह सब इछ सदा हो भयस उदन है, भेरा यह मन भी अयसे उद्विग्न डे; इस 
लिये जा उद्दभेशन्य आर शान्त पद बागे हो, बही झुझे बताओ ॥ ४८॥ 
बिदुर बघाच 
नान्यञ्ञ !वे्यातपसोनन्यञेन्ट्रियनिञ्रहात्‌ । 
एन्यञ्र लोससंत्यागाच्छान्ति पदयामि तेऽनघ ॥४ 

विदुर बोले-- पापशून्य नरेश | विद्या, तप, इन्द्रियनिग्रह और लोभत्यामके सिवा और को 
आपके लिये झान्तिका उपाय में नहीं देखता ॥ ४९ ॥ 

घुद्ध्या अये शणुदति तपसा थिन्दते महत्‌ । 

शुरुझ्यशषया ज्ञानं शान्ति त्यागेन विन्दत्ति ॥ &०॥ 
बुद्धिले सलुभ्य अपने अयको दूर करता दै, तपस्यासे महत्पदको प्राप्त होता है, गुरुञुश्रषासे 
ज्ञान जोर स्यासे शान्ति पाता है || ५० ॥ 

अनाशिता दानपुण्य चेदपुण्थसना्भिताः | 

रागङ्नेषथिनिर्सुर्ता विचरन्तीह ओक्षिणः ॥६१॥ 
गोक्षकी इच्छा रखनेबाले मनुष्य दानके पृण्यक्षा आश्रय नहीं लेते, बेदके पुण्यका भी आश्रय 
नहीं लेते; किंतु निष्कासभावसे राणद्वेषसे रहित हो इस लोकमें विचरते रहते हैं ॥ ५१ ॥ 

स्वघीतस्थ खुयुद्धस्य खुक्कतस्य च करणः । 

लपसञ्च खुतप्तस्य तस्यान्ते खुखमेषते ॥६२॥ 
सम्यकू अध्ययन, न्यायोचित युद्ध, पुण्यकर्म और अच्छी तरह की हुई तपस्याके अन्तमें 
सुखकी बुद्धि होती है ॥ ५२॥ 

स्वास्तीणानि झाथनानि प्रपन्ना न चे भिश्ञा जातु निद्रां लभन्ते । 

न ख्रीषु राजन्नतिमाप्लुबन्ति न सागधैः स्तूयमाना न सूतैः ॥५३॥ 
राजन्‌ ! आणसमें फूट रखनेवाले लोग अच्छे बिछौनोसे युक्त परुंग पाकर भी कभी सुखकी 
नींद नहीं सोने पाते; उन्हें स्लियोंके पास रहकर तथा सत-मागधोंद्रारा की इुई स्तुति सुन- 
कर भी प्रसन्नता नहीं होती ॥ ५३ ॥ 

न चै शिज्ञा जालु चरन्ति घर्भ न वै रुख प्राप्नुवन्तीह भिन्ञा। 

न चै सित्ना गौरवं समानयन्ति न वे मिन्नाः परास रोवयन्ति ॥५४॥ 
जो परस्पर भेदभाव रखते हें, वे कमी धर्मका आचरण नहीं करते। जो आपसर्म एक दूसरेसे 
देष करते हैं वे कभी सुख भी नहीं पाते | आपसमें भेद रखनेवालोंकों गौरव नहीं प्राप्त होता 
तथा आपसमें द्रोह करनेवालॉको शान्तिक बातो भी नहीं सुहाती ॥ ५४ ॥ 
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न वै तेजां स्वदते पथ्यछुक्तं योगक्षेननं ल्पते नोल तेषास्‌ । 
भिन्नानां वै स्ुजेन्द्र पराथणं न विद्यते किंचिदन्याहिना शात. ॥५५॥ 
हितकी बात भी कही आय तो उन्हें अच्छी नहीं लगती । उनके योगझेअकी भी सि 
नहीं हो पाती । राजन्‌ ! मेदभाववाले पुरुषोंकी विनाशके सिवा और कोई गति नहीं है ॥५५॥ 
संभाव्य गोषु संपन्नं सम्भाव्यं ज्राह्मणे तपः । 
सञ्भआव्यं स्त्रीषु चापल्यं सस्भाव्य ज्ञातितो अय ॥ ५६॥ 
जैसे गौओंमें दूध, ब्राक्मणमें तप और युवती ज्ियोंमें चश्चरताका होना अधिक सम्भव है, 
उसी प्रकार अपने जातिबस्धुंओंसे भय होना भी सम्भव ही है ॥ ५६॥ 
तन्तवोऽप्यायता नित्यं तन्तथो बहुला। खसाः । 
बहून्बहुत्यादायासान्छ इन्तीत्युपमा सतास्‌ ॥ ६७ ॥ 
नित्य सींचकर बढायी हुई पतली लताएँ बहुत होनेके कारण बहुत बषोतक नाना प्रकारके . 
झोके सहती हैं; यही बात सत्पुरुषोंके विषयमें भी समझनी चाहिये । वे दुर्बळ होनेपर भी 
सामूहिक शक्तिसे बलवान्‌ हो जाते हैं ॥ ५७॥ 
धूसायन्ते व्यपेतानि उचछन्ति सहिलतानि च । 
घृतराष्ट्रोल्छुकानीय ज्ञातयो अरतषेअ ॥ ४५८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ धृतराष्ट्र जरती हुईं लकडियों अलग अलग होनेपर धुआ फेंकी हैं और एक 
साथ होनेपर प्रज्यालित हो उठती हैं। इसी प्रकार जातिबन्धु भौ आपसमें फूट होनेपर 
दुःख उठाते और एकता होनेपर सुखी रहते हैं ॥ ७८ ॥ 
जञाह्मणेषु च ये हरा स्त्नीदु ज्ञातिषु गोषु च । 
वृन्तादिव फलं पक्वं धृतराष्ट्र पतन्ति ते ॥ ५९ ॥ 
रतरा! जो लोग बाह्मणों, ल्लियों, जातिवालों और गौओंपर ही शूरता प्रकट करते हैं, थे 
डंठलसे पके हुए फलॉछी भाँति नीचे गिर जाते हैं ॥ ६९ ॥ 
महानप्येकजो इक्षो बल्चान्छुपतिष्ठित्तः ! 
~ _ मख्य एव वातेन शाखास्कन्धं बिसर्दिलुम्‌ ॥ ६० ॥ 
यादे इक्ष अकेला है न बह बलवान्‌ , इढयूळ तथा बहुत बडा होनेपर भी एक ही क्षणे 
ऑर्थाके द्वारा बलपूर्वक शाखाओंसहित घराजाथी किया जा सकता है ॥ ६०॥ 
अथ ये सहिता बृक्षा! सङ्घशः सुपतिडिताः 
टर ते हे गाघतमान्यातान्सहन्ते5न्योन्यसंत्रथात्‌ ॥ ६१ ॥ 
किंतु जो बहुतसे क्ष एक साथ रहकर समूहे रूपें खडे हैं, वे एक दूसरेके सहारे बर्डासे 
बडी ऑर्थीको भी सह सकते हैं ॥ ६१ ॥ 


कय हषे; उद्योगपरव । ०३ 
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एवं ललुष्यमप्येकू गुणैरपि समन्वितस्‌ । 
शक द्विषन्तो मन्यन्ते वायुद्रेसानिवेकजम्‌ 
इसी प्रकार समस्त शुणोंसे सम्पन्न मनुष्यको भी अकेले 
समझते हैं, जेसे अकेले इक्षको वायु ॥ ६२॥ | 


॥ ६२॥ 
होनेपर शत्रु अपनी शक्तिके अंदर 


अन्योन्यसशुपषष्ठङभादन्योन्यापाश्चयेण ऱ्च। 
° a 
सातयः सस्प्रवधन्ते सरसीवोत्पलान्युत ॥ ६३॥ 


cx र्र्‌ ल आर . दूर जे ~ ~ च 
| किंतु परस्पर भेल होनेसे आर एकसे दूसरेको सहारा मिलनेसे जातिवाले लोग इस प्रकार 
| बृद्धिको प्राप्त होत हें, जेस तालाबमें कमल ॥ ६३ ॥ 


| अवघ्या ब्राह्मणा गावो स्त्रियो बालाश्च ज्ञातयः । 


| थेषां चान्नानि शुञ्जीत ये च स्युः शरणागताः ॥ ६४ ॥ 
| ब्राह्मण, गो, खरी, कुडम्बी, बालक, जिसका अन्न खाया जाता और है शरणागत ये अवध्य 
होते हैं ॥ ६४ ॥ 


न सलुष्थे गुणः कश्चिदन्यो धनवतामापि | 

अनातुरत्वाङ्द्रं ते सूतकल्पा हि रागिणः ॥ ६५॥ 
राजन्‌ ! आपका कल्याण हो, धनी सचुष्यांके लिए भी आरोग्यको छोडकर दूसरा कोई 
गुण नहीं है; क्योंकि रोणी तो सुर्देके समान है ॥ ६५॥ 
| अव्याधिजं कडुक शीषेरोगं पापालुबन्धं परुषं तीक्ष्णम्‌ । 
| सतां पेयं यन्न पिबन्त्यसन्तो सन्युं महाराज पिब प्रशास्थ ॥ ३६॥ 
महाराज ! जो बिना रोगके उत्पन्न, कडबा, सिरमें दद पैदा करनेवाला, पापसे सम्बद्ध, 
कठोर, तीखा और गरम है, जो सज्जनोंद्वारा पान करने योग्य दै और जिसे दुजेन नहीं 
पी सकते, उस क्रोधको आप पी जाइये और शान्त होये ॥ ६६ ॥ 


रोगार्दिता न फलान्याद्रियन्ते न वै लभन्ते विषयेषु तत्त्वम्‌। 
दुसोपेता रोशिणो नित्यमेव न बुध्यन्ते धनभोगान्न सौर्य ॥ ६७॥ 
रोगसे पीडित मनुष्य मधुर फलोंका आदर नहीं करते, विषयोंमें भी mR सुख या 
सार नहीं मिलता । रोगी सदा ही दुखी रहते हैं; वे न तो धनसस्बन्धी भोगोंका और न 
उसका ही अनुभव करते हैं ॥ ६७॥ 
२६ ( म. भा. उद्योग. ) 
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२०२ महाभारते ॥ य [ भजागरप॥| 
पुरा हयुक्तो नाकरोस्त्वं वचो मे च्यूले जितां द्रौपदी प्रय राजन । 
दुर्योधन वारयेत्यक्षवत्यां कितवत्वं पण्डिता वर्जेथन्ति ॥ ९८॥ 
राजन्‌ ! पहले जूएमें द्रोपदीको जीती गयी देखकर मैंने आपसे कहा था- ' आप चूतक्रीडामे 
आसक्त दुर्योधनको रोकिये, विद्वाचलोग इस जुएके लिये मना करते हैं। ' किंतु आपने 
मेरा कहना नहीं माना ॥ ६८ ॥ " 
न तइलं थन्सदुना विरुध्यते मिश्रो घर्मस्तरसा सेवितव्यः । 
प्रध्वंसिनी कूरसमाहिता श्रीर्सदुप्रौढा गच्छति पु्रपौच्ान्‌ ॥ ६९॥ 
वह बल नहीं, जिसका सूहुरू स्वमावके साथ विरोध हो; बल और मदुल स्त्रभायसे युक्त 
धर्मका ही शीघ्र सेवन करना चाहिये । क्ूरतापूर्वक उपाजित लक्ष्मी नश्वर होती है, यदि 
वह मृदुलतापूर्वक बढायी जाए तो पुत्रपौत्रोतक स्थिर रहती है ॥ ६९ ॥ 
घातराष्ट्रा! पाण्डवान्पालयन्तु पाण्डोः खुतास्तव पुत्रांश्व पान्तु । 
एकारिमित्राः कुरवो ह्येकमन्त्रा जीवन्तु राजन्खुखिनः सब्दद्धा/ ॥ ७०॥ 
राजन्‌ ! आपके पुत्र पाण्डवोंकी रक्षा करें और पाण्डके पूत्र आपके पुत्राकी रक्षा करें । सभी 
कौरव एकदूसरेके शत्रुको शत्रु और मित्रको मित्र समझें । सबकी एक ही सलाह और विचार 
हों, सभी सुखी और समृद्धिशाली होकर जीवन व्यतीत करें ॥ ७० ॥ 
सेढी भूतः कौरवाणां त्वमद्य त्वय्याधीनं छुरुकुलमाजभीठ । 
| पाथान्बालान्वनवासप्रतसान्गोपायस्व स्वं यशस्तात रक्षन्‌ ॥ ७१॥ 
अजमीढकुलनन्दन ! इस समय आप ही कौरवॉके आधारस्तम्भ हैं, कुरुबंश आपके ही 
अधीन है । तात ! बनवाससे बहुत कष्ट पाये हुए बालक पाण्डवोंका पालन करके अपने 
यशकी रक्षा कीजिये ॥ ७१ ॥ 
संधत्स्व स्व॑ कौरवान्पाण्डुपुत्रैमा तेऽन्तरं रिपवः मार्थयन्लु ! 
सत्ये स्थितास्ते नरदेव सर्वे दुर्योधन स्थापय त्वं नरेन्द्र ॥ ७२॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते उद्योगपवोणि षटूरिशोऽध्यायः ॥ ३५४ १२१२॥ 


CN , 
कौरव पाण्डवोसे साबि कर हें, जिससे झत्रुओंको आपका छिद्र देखनेका अवसर न मिले । 


नरदेव ! समस्त पाण्डव सत्यपर उटे हुए हैं कौ 
य ; अब आप अपने पुत्र दुर्योधन 
रोकिये ॥ ७२॥ je | न 


॥ सहाभारतके उद्योगपर्षमे छत्तीलर्वा अध्याय समाप्त ॥ ३६॥ १२१२॥ 


~ ~. 


अध्याय ३७ ॥ - उद्योग क? २०३ 
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बिदर उद्या'च 
सप्तदशेश्षान्नाजन्द्र मनुः स्वायम्शुवोऽञ्रवीत्‌ । 
चेचि्वीथ पुरुषानाळादा सुष्टिभिघ्नेतः ॥१॥ 
लानेवेन्ह्रस्थ च घलुरनास्थं नमतोष्च्रवीत्‌। 
अथो मरीचिनः पादाननास्यान्नमतस्तथा ` ॥२॥ 
बिदुर बोले- राजेन्द्र ! विचित्रवीयनन्दन ! स्वायम्थुव मजुने इन सत्रह प्रकारके पुरुषोंको 
आकाशपर शुकसे प्रहार करनेवाले, न झुकाये जा सकनेवारे, वर्षाकालीन इन्द्रधनुषको 
झुकानेकी चेष्टा करनेवाले तथा पकडमें न आनेवाली सर्यकी किरणोंको पकडनेका प्रयास 
करनेवाले बतलाया है अथोत्‌ इनके सभी उद्यमोंको निष्फळ कहा है॥ १-२॥ 


यश्चाशिष्यं शासति यञ्च कुप्यते यश्चातिवेलं भजते द्विषन्तम्‌ । 

ख्ियश्च यो5रक्षति भद्रमस्तु ते यश्चायाच्यं याचति यश्च कत्थते ॥३॥ 
हे धृतराष्ट्र ! तेरा कल्याण हो, जो अशिष्यको उपदेश देता है, क्रोध करता है, मयोदाका 
उछंषन करता हे, शत्रुकी सेवा करता है, खीकी रक्षा नहीं करता दे, याचना करनेके 
अयोग्य पुरुषसे याचना करता है तथा आत्मप्रशंसा करता है॥ ३ ॥ 


य्चासिजातः प्रकरोत्यकार्यं यश्चाबलो बलिना नित्यवैरी । 
अश्रद्ृधानाथ च यो ब्रवीति यश्चाकास्थं कामयते नरेन्द्र ॥४॥ 
- अच्छे कुलमें उत्पन्न होकर भी नीच कर्म करता है, दुर्बळ होकर मी सदा बलवानसे बेर 
रखता दै, अद्भाहीनको उपदेश करता है, न चाहने योग्य शाख्ननिषिद्ध वस्तुको 
चाहता है ॥ ४ ॥ 


वध्वा हासं श्वशुरो यञ्च मन्धते वध्वा वसन्नुत यो मानकामः । 
परक्षेचे निवेपति यञ्च बीजं स्त्रियं च यः परिवदतेऽतिवेलभ्‌ ॥७५॥ 


थसुर होकर पुत्रवधुके साथ परिहास पसंद करता है, तथा पुत्रवधूसे एकान्तवास करके भी 
. समाञञमें अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, परख्रीमे अपने वौर्यका आधान करता है, मर्यादाके 
इर स्रीकी निन्दा करता है॥ ५॥ 

: 9९ 
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यञ्चैच लब्ध्चा न स्मरामीत्युवाच दत्त्वा च थः कत्थति याच्यमानः । 
यश्चासतः सान्त्वछुपासतीह एतेऽनुयान्त्यनिलं पाशहस्ताः ॥ ६॥ 
किसीसे कोई बस्तु पाकर भी ' याद नहीं दै’, ऐसा कहकर उसे दबाना चाहता है, 
मॉगनेपर दान देकर उसके लिये अपनी इलाघा करता है और दुष्टोके प्रति शाम्तभावका 
उपयोग करता है। ये दुष्ट लोंगोको पाश हाथमें धारण करनेवाले यमदूत नरकमें ले जाते 
हैं॥६॥ 
यस्मिन्यथा वतेते यो मनुष्यस्तस्मिस्तथा वर्तितव्यं स॒ घः । | 
मायाचारो मायया वर्तितव्यः साध्वाचारः साधुना प्रत्युदेयः  ॥७॥ | 
जो मनुष्य अपने साथ जैसा बर्ताव करे, उसके साथ वैसा ही बताव करना चाहिये, यही. 
नीविधर्मे है । कपटका आचरण करनेवालेके साथ कपटपूर्ण बर्ताव करे और अच्छा बर्ताव 
करनेवालेके साथ साधुभावसे ही बताब करना चाहिये ॥ ७ ॥ 
घुतराष्ट्र उवाच 
शतायुरुक्तः पुरुषः सर्ववेदेषु वै यदा । 
नाप्नोत्यथ च तत्सवेमायुः केनेह हेतुना ॥ ८ ॥ 
दृतराष्ट्र बोले- विदुर ! जब सभी वेदोमे पुरुषको सो वर्षकी आयुवाला बताया गया है, 
तब बह किस कारणसे अपनी पूर्ण आयुको नहीं पाता ? ॥ ८॥ 


विदुर उवाच 
अतिवादोऽतिमानश्च तथात्यागो नराधिपः । 
कोधश्वातिविवित्सा च मित्रद्रोहश्च तानि षट्‌ ॥ ९॥ 
बिदुर बोले- राजन्‌ ! अत्यन्त अभिमान, आविक बोलना, त्यागा अभाव, क्रोध, अत्यधिक 
जाननेकी अभिलाषा और मित्रद्रोह ये छः ॥ ९ ॥ 


३०३ महाभारतं । 


नहीं | तेरा कल्याण हो॥ १० | 


विश्वस्तस्यैति यो दारान्यश्चापि युरुतल्पगः । 
._शषलीपतिद्विंजो यञ्च पानपञ्चैव भारत ॥११॥ 
भारत ! जो अपने ऊपर विश्वास करनेवाले पुरुषकी ख्रीके साथ समागम करता है, जो 
युरुक्लीगामी है, आक्षण होकर जुहू खोके साथ विवाह करता है, शराब पीता है ॥ ११॥ 
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अध्याय ३७ ] MS $. 
शरणागतहा चैव सर्वे ब्रह्महणैः समाः । 
एतेः सभेत्थ कतेव्य प्रायश्चित्तमिति श्रतिः र ॥ १२॥ 
तथा शरणागतको दिसा करनेवाला है, ये सबके सब नह्महत्यारेके समान हैं; इनका सङ्ग 
हो जानेपर प्रायश्चित्त करे, यह बेदोकी आज्ञा है ॥ १२ ॥ 
यही बदान्योऽनपविद्धवाक्यः शोषान्नभोक्ताप्यबिहिसकञ्च । 
नान हर काकि कृतज्ञः सत्यो सदुः स्वरीस्ुपैति विद्वान... ॥ १ ३॥ 
गृहस्थवर्भका पालन करनेवाला, दाता, अग्रतिहृत वचनवाला, यज्ञशेष अन्नको भोजन करने- 
बाला, इिसारहित, अनर्थपूर्ण कार्योत्ते दूर रइनेवाला, कृतज्ञ, सत्यवादी और कोमल 
स्वभाववाला पिवन्‌ स्वर्भयामी होता है ॥ १३ ॥ 
रुल भाः पुरुषा राजन्सततं परियवादिनः । 
अपियस्य तु पथ्यस्य वक्ता ओता च दुलेभः ॥ १४ ॥ 
राजन्‌ ! सदा प्रिय बचन बोलनेवाले मनुष्य तो सहजमे ही भिल सकते हैं; कितु जो अप्रिय 
होता हुआ हितकारी हो, ऐसे वचनके वक्ता और श्रोता दोनो ही दुलेम हैं ॥ १४ ॥ 
यो हि धर्म व्यपाश्रित्य हित्वा मतुः प्रियाप्रिये । 
अप्रिथाण्याह पथ्यानि तेन राजा सहायवान्‌ ॥ १९॥ 
जो धर्मका आश्रय लेकर तथा स्त्रामीको प्रिय लगेगा या अग्रिय इसका विचार छोड़कर 
अग्नेय होनेपर भी हितकी बात कहता है, उसीसे राजाको सच्ची सहायता मिलती है॥१८॥ 
त्थजेत्कुलाथें पुरुषं ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्‌ । 
ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे परथिवी त्यजेत्‌ ॥ १६॥ 


a 


. इलो रक्षाके लिए एक मचुष्यका, ग्रामकी रक्षाके लिए कुलका, देशकी रक्षाके लिए 


गबका ओर आत्माके कल्याणके लिए सारी प्रथ्वीका त्याग कर देना चाहिये ॥ १६ ॥ 

आपदर्थ धन रक्षेददारान्रक्षेदधनैरपि । 

आत्मानं सततं रक्षेद्रैरपि धनेरपि ॥ १७ ॥ 
आपत्तिके लिये घनकी रक्षा करे, धनके द्वारा भी ख्लीकी रक्षा करे और खी एवं धन 
दोनोंके द्वारा सदा अपनी रक्षा करे ॥ १७॥ 
उक्तं मया व्यूतकालेडपि राजन्नेवं युक्तं वचनं प्रातिपीय । 
तदौषधं पथ्याभेवातुरस्य न रोचते तव वैचित्रवीर्य ॥ १८ ॥ 

न ! विचित्रवीयकुमार राजन्‌ ! मैंने जूएका खेल आरम्भ होते समय भी कहा था 

यह ठोक नहीं है, किंतु रोगीको जैसे दवा और पथ्य अच्छे नहीं लगते, उसी तरह 
पेदे बात भी आपको अच्छी नहीं लगी॥ १८ ॥ ः 


| 
३०६ महाभास्ते। | भेजागरपून 
काके रिसांशिनबहीन्मयूरान्पराजैछाः पाण्डवान्धातंाष्ट्रि । 
CARRIE निता य नरेन ॥॥| १ 
हित्वा सिंहान्कोष्डुकान्यूहभानः प्रासे काले शायिता त्या नरन्द्र ॥१९॥ 
कै 


नरेन्द्र ! आप कौओंके समान अपने पुत्रोंके दारा विचित्र पंखवाले ओरोके सच्श पाण्डबोंको 
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पराजित करनेका प्रयत्न कर रहे हैं; तिहोळो छोडकर सियारॉकी रक्षा रजेवाले आपको 
समय आनेपर इसके लिये पश्चाचाप करना पडेगा ॥ १९ ॥ 
यस्तात न क्रुष्यति सर्वकालं स्त्यस्य भक्तस्य हिते रतस्य । 
तस्मिन्शृस्या भतेरि विश्वसन्ति न चैनसापत्खु परित्यजन्ति ॥२०॥ 
तात ! जो स्वामी सदा दितसाघनमें लगे रहनेवाले अपने भक्त सेवकपर कभी क्रोध नहीं | 
करता, उसपर भृत्यगण विश्वास करते हैं ओर उसे आपत्तिके समय भी नहीं छोडते ॥२०॥ | 
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न खृत्यानां वृत्तिसंरोधनेन बाह्य जनं संजिचुक्षेडपूवर । न | 
त्यजन्ति होनलुचितावरुद्धा! स्निग्या ह्यमात्याः परिहीनभोगाः ॥ २१॥ 
सेपकोंकी जीविका बंद करके दूसरोंके धनके अपहरणका प्रयत्न नहीं करना चाहिये; क्योंकि 
अपनी जीविका छिन जानेसे भोगोले हटाये गए पहलेके प्रेमी मन्त्री भी उस समय बिरोधी 
| 
| 
| 


बन जाते हैं और राजाका परित्याग कर देते हैं॥ २१॥ 


कूत्यानि पूर्व परिसंझ्याथ सर्षाण्याथव्थथावचुरूपां च घतिल्ष । 

संणुहीयादचुरूपान्सहायान्सहायसाध्यानि हि दुष्कराणि ॥ २३ ॥ 
पहले कतेव्थ एबं आयव्यय और उचित वेतन आदिका निश्चय करके फिर सुयोग्य सहायषों- 
छा संग्रह करे; क्योंकि कठिनसे कठिन कार्य भी सहायकोंड्ारा साध्य होते हैं ॥ २२ ॥ 

असिप्राचं यो विदित्वा तु अतुः सर्वाणि कार्याणि करोत्यतन्द्रीः । 

वत्ता हितानासलुरत्त आय! शक्तिज्ञ आत्मेव हि सोऽनुक्रुप्यः ॥ २३॥ 
जो सेवक स्वामीके अभिप्रायको समझकर आलस्यरहित हो समस्त कायोको पूरा करता है, 
जो हितकी बात कइनेवाळा, स्वाभिभक्त, सज्जन और राजाकी शक्तिको जाननेबाला है, 
उसे अपने समान समझकर उसपर कृपा करनी चाहिये ॥ २३ ॥ 

वाक्यं तु यो नाहरियतेष्लुशिष्ठ; प्रत्याह यश्चापि नियुज्यमानः । 

प्रज्ञानिमानी प्रतिकूलवादी त्याज्यः ख ताहक्त्वरचैव शुत्/. ॥ २४॥ 
जो सेवक स्वामीके आज्ञा देनेपर उनकी बातका आदर नहीं करता, किसी काममें लगायें 
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जानेपर अस्वीकार कर देता है, अपनी बुद्धिपर गर्व करने और प्रतिकूल बोलनेवाले उस 
भृत्यको शीभ ही त्याग देना चाहिये ॥ २४ ॥ । 


त्यवा व घेस ७ ° Mr ` 
अस्तव्धसछ्ीबमदीयसूं सालुकोश इलक्ष्णनहा्मन्यैः । 
अरोगजातीथचुदारयाक्थं दूर्त बदन्त्यष्ठशुणोप पन्नम्‌ ॥ २७॥ 
अहकाररहित, कायरताशून्य, शांत्र काम पूरा करनेवाला, दयाळु, शुद्धहृदय, दूसरोंके 
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बहाम ने जनमाला, नाराज और उदार वचनवाला इन आठ गुणोंसे युक्त मनुष्यको 
दूत बनाने योग्य बताया गया है ॥ २५ ॥ 


अध्याये] ` उद्योगपर्च । त 
| 


न विश्वासाज्जातु परस्य गेह गच्छेन्नरइचेतयानों विकाले । 

न चत्वरे निशि तिठेन्निगूढो न राजन्यां योषितं प्राथैयीत ॥ २६ ॥ 
सावधान मलुष्य विश्वास करके असमयमें कभी किसी दूसरेके घर न जाय, रातमें छिपकर 
चौराहेपर न खडा हो और राजाकी कन्याको अपने खीके छूपनें प्राप्त करनेका यत्न न 
छरे ॥ २६ ॥ 

न बिह॒य॑ सत्गतस्थ गच्छेल्ससछमन्ञस्य कुसडूतस्य । 

न च ज्रृथाम्माश्वल्ामि त्वयीति सकारणं व्यपदेशं तु कुयात्‌ ॥ २७॥ 
दुश सहायझोंवाला राजा जब बहुत लोगोके साथ सन्त्रणा समितिमें बैठकर सलाह ले रहा 
हो, उस समय उसकी बाता खण्डन न करे; में तुमपर विश्वास नहीं करता, ऐसा मी 
न कहे, अपितु कोई युक्तिसंगत बहाना बनाकर बहाँसे हट जाय ॥ २७॥ 


चुणी राजा पुंश्चली राजश्व॒त्यः पुञो जाता विधवा बालपुञा । 

सेनाजीवी चोद्घृततमक्त एव व्यवहारे वै चजेनीयाः स्युरेते ॥२८॥ 
अधिक दयाळु राजा, व्यभिचारिणी खरी, राजकमेचारी, पुत्र, भाई, छोटे बच्चोवाली विधवा, 
सैनिक और उद्दण्डभक्त इन सबके साथ लेन देनका व्यवहार न करे ॥ २८ ॥ 

खुणा दरा सनानशीलं अजन्ते बलं रूप स्वरवणंप्रहुद्धिः । 

स्पर्शश्च गन्धञ्च विशुद्धता च आः सौकुसार्य प्रवराश्च नायः ॥२९॥ 
नित्य स्नान करनेवाले मनुष्यको बल, रूप, मधुरस्बर, उज्ज्वल वणे, कोमलता, सुगन्ध, 
पवित्रता, शोभा, सुकुमारता और सुन्दर खनियाँ ये दस छाम प्राप्त होते हैं ॥ २९॥ 

युणाऱ्य षण्मितसुक्त अजन्ते आरोग्यमायुश्च खुलं बलं च । 

अनाविलं चास्य भवेदपत्यं न चैनमादून इति क्षिपन्ति ॥३०॥ 
थोडा भोजन करनेवालेको निस्नाड्कित छः गुण प्राप्त होते हैं, आरोग्य, आहु, बल और 
सुख तो मिलते ही हैं, उसकी संतान उत्तम होती है तथा यह बहुत खानेवाला हे ऐसा 
कहकर लोग उसपर आक्षेप नहीं करते ॥ ३० ॥ 


२०८ सहासारते। [ प्रजागरएह 
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आकर्ैशीलं च अहाचानं च लोकद्विष्टं घहुमाय बश्‌ । 

अदेशकालज्ञमनिछ्ठवेषमेतान्गहे न प्रतिवासयीत ॥३१॥ 
अकमेण्य, बहुत खानेवाछे, सब लोगोसे वैर करनेवाले, अधिक भायावी, क्रूर, देशकाला 
ज्ञान न रखनेवाले और निन्दित वेष धारण करनेबाले मजुष्यकों कभी अपने घरभें न 
ठहरने दे ॥ ३१ ॥ : 

कद्येसाकोशकमश्चतं च वराकसंसूतमसान्यमानिनस्त्‌ । 

निष्ठ्रिणं कृतविरं कूतच्नमेतान्सशातोंऽपि न जातु यावेत ॥ ३२॥ 
बहुत दुःखी होनेपर भी कृपण, गाली बकनेवाले, मूर्ख, जगलमें रहनेवाळ, धूते, नीचसेबी, 
निदेयी, वैर बाँधनेवाले और कृतघ्नसे कभी सहायताकी याचना नहीं करनी चाहिये ।३२॥ 

संङ्िष्टकमोणमतिप्रवादं नित्यादृतं चाहढभक्तिकं च । 

बिक्ृष्टरागं बहुभानिनं चाप्येतान्न सेवेत नराधलान्बटू ॥ ३३॥ 
करेशप्रद कम करनेवाले, अत्यन्त निन्दा करनेवाले, सदा असत्यभाषण करनेवाले, अस्थिर 
भक्तिवाले, स्नेइसे रहित, बहुत घमंड करनेवाले इन छः प्रकारके अधम पुरुषोंकी सेवा न 
कर ॥ ३३ ॥। 

लहायवन्धना हाथों! स हायाश्चार्थघन्धनाः । 
अन्योन्यवन्धनावेतौ चिनान्योन्यं न सिध्यतः ॥ १७ ॥ 

घनको प्राप्ति सहायककी अपेक्षा रखती है ओर सहायक धनकी अपेक्षा रखते हैं; ये दोनों 
एक दूसरेके आश्रित हैं, परस्परके सहयोगके बिना इनकी सिद्धि नहीं होती ॥ ३४ ॥ 

उत्पाद पुत्रानदणांच्य कृत्या बृत्ति च तेश्योऽलुविधाय कांचित्‌ । 

स्थाने कुमारीः प्रतिपाद्य सबा अरण्यसंस्थो सुनिवद्युखजेत्‌ ॥ ३५॥ 
तरको उत्पन्न कर उन्हें ऋणके आरसे प्रक्त करके उनके लिये किसी जीविकाका प्रबन्ध 
कर द; अपनी सभी झन्याआंका योग्य वरके साथ विवाह कर दे । तत्पश्चात्‌ बनें झुनि 

वृत्तिसे रहनेकी इच्छा करे ॥ ३५ ॥ 


हितं यत्सवसूतानामात्मनश्च सुखावहस । 
तत्कुयोदीदुबरो होतन्यूलं धर्मार्थसिद्धये ॥ ३६॥ 
राजा जो सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये हितकर और अपने लिये भी सुखद हो, ऐसे कामको अपने 
घर्म और अर्थकी सिद्धिके लिए करे ॥ ३६ | 
बुद्धिः प्रभावस्तेजश्च सतत्वसुत्थानभेव च । 
ल व्यवसायश्च यस्थ स्यात्तस्याब्त्तिभयं छुलः ॥ ३७॥ 
जिसमें जा प्रभाव, तेज, पराक्रम, उद्योग और अपने कर्तच्यका निश्चय हो उसे 
'अपनी जीविकाके नाशका भय कैसे हो सकता है? ॥ ३७॥ 


अध्याय ३७ । उद्योगपचे । २०९ 
, „~ = पथ ट्व यञ्च व्यथेरज्ञापे देवाः लदाका; । 

एुजैवर नित्यक्षद्रिवासो यशःप्रणाशो द्विषतां च हर्षः 
पाण्डर साथ युद्ध करनेम जो दोष ह, उनपर दृष्टि डालिये, उनसे संग्राम छिड जानेपर 
इन्द्र आदे ॥ै दी हो या कष्ट हो उठाना पडेगा । इसके सिवा पुत्रोके साथ वेर, नित्य 
उद्देगपूर्ण जीवन, कीरा नाश और सनुओंको आनन्द होगा ॥ ३८ ॥ 

भीवमस्य कापरतव चेन्हकल्प दोणत्य राज्ञश्च युविष्टिरस्थ । 

उत्लावथेल्लोकमिभं अबृद्धः शवेतो प्रहस्तियगिवापतन्ल ॥ ३९॥ 
इन्द्रके समान पराक्रमी महाराज ! आकाशने [तिरछा उदिति हुआ धूनकेतु जेसे सारे संसारमें 
अशान्ति और उपद्रव खडा फर देता है, उसी तरह भीष्म, आप, द्रोणाचार्यं और राजा 
युधिष्ठिरका पढा हुआ नप इस संसारका संहार कर सकता है ॥ ३९ || 

लच शुञ्जशतं चैव कर्णः पञ्च च पाण्डवा! | 


॥ ३८॥ 


एथिवीमलुशासेयुरखिलां खागरारुघरास् ॥ ४० ॥ 
आपके हो अत्र, कर्णं आर पाच पाण्डव ये सब मिलकर समुद्रपर्यन्त सम्पूणं पृथ्वीका शासन 
कर सकते हैं ॥ ४० ॥ 


घातराष्ट्रा बनं राजन्व्याघा! पाण्डुखुला सत्ताः । 

जा यनं छिन्धि सव्याचं मा व्थाघान्ञीनशो वनात्‌ ॥४१॥ 
राजन्‌ ! आपके पुत्र बनके समान हैं और पाण्डव उसमें रहनेवाले व्याघ्र हैं | आप व्याप्रों- 
सहित समस्त वनको नष्ट न कीजिये तथा बनसे उन व्याप्रोंकों नष्ट कीजिए ॥ ४ १॥ 

न स्थाहूनच्यते व्याघान्व्याघा न स्युक्तेते वनम । 

चनं हि रक्ष्यते व्थाधैव्याघान्रक्षति काननस्‌ ॥४९॥ 
व्याप्रोके बिना वलकी रक्षा नहीं हो सकती तथा बनके बिना व्याघ्र नही रह सकते; क्योंकि 
व्याप्रोंस बनकी रक्षा होती है और वन व्याप्रोंकी रक्षा करता है॥ ४२ !! 

न तथेच्छन्त्यक्कल्याणाः परेषां वेदितुं ुणान्‌। 

यथैषां ज्ञातुमिच्छन्ति वैशुण्यं पापचेतसः ॥३३॥ 
जिसका मन पापोंयें लगा रहता है, वे लोग दूसरोके कल्याणमय गुणको जानतेळी वैसी 
इच्छा नहीं रखते, जेसी कि उनके अबशुणोंको जाननेकी रखते हैं ! ४३॥ 

अथेसिरद्धि परामिच्छन्धमेमेवादितसरेत्‌ । 

न हि धमीदपैत्यर्थः स्वगेलोकादिवासतम््‌ ॥ ३३ ॥ ७८ 
जो अर्थकी पूर्ण सिद्धि चाहता हो, उसे पहले धमका ही आचरण करना चाहिये । जैसे स्वगेसे 
अयुत दूर नहीं होता, उसी प्रकार धर्मसे अर्थ अलग नहीं होता ॥ ३४ ॥ 
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यस्यात्मा विरतः पापात्कल्याणे च निवेशितः । 

तेन सवेसिदं बुद्ध प्रकृतिविकृतिश्य था ॥ ४७॥ 
जिसकी बुद्धि पापसे हटाकर कल्याणमें लगा दी गयी है, उसने, संसारमें जो भी प्रकृति और 
बिकृति है, उस सबको जान लिया है॥ ४५ ॥ 

यो घर्ममर्थ कामं च यथाकाल निषेषते । 

धर्माणेकामसंयोगं सो5सुत्रेह च बिन्दाति ॥ ४६॥ 
जो समयानुसार धर्म, अर्थ और कामका सेवन करता है, वह इस लोक और परलोकमें भी 
धर्म, अर्थ और कामको प्राप्त करता हे ॥ ४६ ॥ 

संनियच्छति यो वेगसुत्थित कोधहषेयोः । 

स श्रियो भाजनं राजन्यइचापत्सु न खुद्यति ॥ ४७ ॥ 
राजन्‌ ! जो क्रोध और दृपेके उठे हुए वेगको रोक रेता है और आपत्तिमें भी भोहको प्राप्त 
नहीं होता, बही राजलक्ष्मीका अधिकारी होता है ॥ ४७॥ 

बलं पञ्चविधं नित्यं पुरुषाणां निबोध से | 

यत्तु बाहुबलं नाम कनिष्ठं बलसुच्यते ॥ ४८ ॥ 
राजन्‌ ! मलुष्योम सदा पाँच प्रकारका बल होता है; उसे सुनिये । जो बाहुबल नामक 
प्रथम बल है, वह निकृष्ट कहलाता है ॥ ४८ ॥ 


अमात्यलामो भद्रं ते दितीय बलसुच्यते । 
घनलाभस्तृतीयं तु बलमाहुर्जिगीषवः ॥ ४९॥ 
हे राजन्‌ ! आपका कल्याण हो । मन्त्रीका मिलना दूसरा बल है; जीतनेकी इच्छा करनेवाले 
लोण धनके लामको तीसरा बल बताते हैं ॥ ४९ ॥ | 
यत्त्वस्य सहज राजन्पितृपैतामहं बलम्‌ । 
_ अभिजातबलं नाम तच्चतुर्थं बलं स्खृलस्‌ ॥६०॥ 
ओर राजन्‌ ! जो बाप-दादोंसे प्राप्त हुआ मनुष्यका स्वाभाविक बल छुटुम्बका बल हे, व 
अभिजात नामक चोथा बल है ।॥ ५० | 
येन त्वेतानि सर्वाणि संग्रहीतानि भारत । 
यहलानां बलं श्रेष्ठ तत्प्रज्ञाबलसुच्यते ॥ ५१ ॥ 
भारत ! जिससे इन सभी बलोंका संग्रह हो जाता है तथा जो सब बलोंमें श्रेष्ठ बल है वह 
पॉचवों “ बुद्धिका बल? कहलाता है ॥ ५१ ॥ 
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आहते योऽपकाराय नरस्य प्रभवेज्नरः । 
तन चर समासज्य दूरस्थोऽस्मीति नाइबसेत्‌ ॥ ५२॥ 


जो ममुध्यका बहुत घडा अपकार कर सकता है, उस पुरके साथ पैर ठानकर इस विश्वास 
र निन्त न हा जाय [६ अ उससे दूर हूँ बह भेरा छुछ नहीं कर सकता ॥ ५२ ॥ 
सञ्रीडु राजखु सर्पेषु स्वाध्याये शचुसेविषु । 
भांग चायुषि दश्वास कः पराज्ञः कतुमहति ॥५३॥ 
ऐसा कोन ड गात दोणा, जा खी, राजा, साँप, पढे हुए पाठ, शत्रुओकी सेवा करनेवालों, 
शत्रु, भोग ओर आयुपर पूर्ण बिश्वास करे ॥ ५३ ॥ 

प्रज्ञादारणासह्तस्य जन्तोश्चिकित्सकाः सन्ति न चौषधानि । 

न होससन्ञा न च मंगलानि नाथवेणा नाप्यगदाः खुसिद्धाः ॥५४॥ 
जिसको घुद्धिके वाणसे आरा गया है, उस जीवके लिये न कोई वैद्य है, न दवा है. न होम 
न मन्त्र, न कोई भागिक कार्य, न अथववेदोक्त प्रयोग और न भलीमाँति सिद्ध जडीबूटी 
ही है ॥ ५४॥ 

सर्पश्चाभ्िश्च र्सिंहश्च कुलपुत्रश्च भारत । 

नावज्ञेया मलुष्येण सर्वे ते च्यतितेजसः ॥ ५७ ॥ 
भारत ! भलुष्योंको चाहिये कि वह साँप, अभि, सिंह और अपने ङुलमें उत्पन्न व्यक्तिका 
अनादर न करे; क्योंकि ये सभी बडे तेजस्वी होते हैं ॥ ५५ ॥ 

अभिसलेजों अहर्लोके गढस्तिष्ठति दारुषु । 

न चोपयुङ्क्ते तद्दारु यावन्नो दीप्यते परे ॥९६ ॥ 
संसारभें अभि एक महान्‌ तेज दै, बह का्ठमें छिपी रहती है; किंतु जबतक दूसरे लोग उसे 
अज्जजलित न कर दें, तबतक बह उस काउ्ठको नहीं जलाती ॥ ५६॥ 

स एव खलु दारुभ्यो यदा निर्मेथ्य दीप्यते । 

तदा तच्च बनं चान्यान्नेदेहत्याशु तेजसा ॥५७॥ 
बही अग्नि जब काष्ठसे मथकर उद्दीप्त कर दी जाती है तो वह अपने तेजसे उस काष्ठको, 
जंगलको तथा दूसरी बस्तुओंको भी जल्दी ही जला डालती है ॥ ५७ ॥ 

एवस्य कुले जाताः पावकोपमतेजसः 

क्ष्ावन्तो निराकाराः काछे$भिरिव शेरते ॥६८॥ 
इसी प्रकार अपने छुलमें उत्पन्न वे अभिके समान तेजस्वी पाण्डव क्षमाभावसे युक्त ओर 

कारशून्य हो काष्ठमें छिपी अभिकी तरह गुप्तरूपसे अपने गुण एमं प्रभावको छिपाये हुए 


हैं॥ ५८॥ 
म 
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लताधर्मा त्वं सपुत्रः शालाः पाण्डुखुला मता! । 
न लता वर्घते जालु सहाहूमलनाश्रिता ॥ ६९ ॥ 
अपने पुत्रोंसहित आप लताके समान हैं और पाण्डब महान्‌ शाउम्क्षके सदश हैं; महान्‌ 
वृक्षका आश्रय लिये बिना लता कभी बढ नहीं सकती ॥ ५९ ॥ 
बनं राजंस्त्वं सपुञ्रोऽस्बिकेय सिंहान्वने पाण्डवास्तात विदि। 
लिंहैबिंहीन हि चनं विनद्येत्सिहा विनच्येयुक्तेते चने ॥ ६० || 
॥ इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि सपत्रिंशोऽष्यायः ॥ ३७ ॥ १२७२ ४ 
राजन्‌ ! अम्बिकानन्दन ! आपके पुत्र एक वन हैं और पाण्डब्रोंको उसके भीतर रहनेमाहे 
सिंह समझिये। तात ! सिंहके सना हो जानेपर वन नष्ट हो जाता है और बनके बिना सिंह 
भी नष्ट हो जाते हैं ॥ ६० ॥ 
॥ भहाभारतके सभापर्वमे सेंतीसचां अध्याय समासत ॥ ३७॥ १२७२ ॥ 


विदुर उषा 
ऊर्ध्व घाणा खुत्कासन्ति यून! स्थविर आयति । 
परत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रातिपद्यले ॥१॥ 
विदुर बोरे- राजन्‌ ! जब कोई माननीय इद्ध पुरुष निकट आता है, उस समय नवयुवक 
व्यक्तिके प्राण उरको उठने लभते हैं; फिर जब बह बुद्धके स्वाशतभें उठकर खडा होता 
और प्रणाम करता है, तब प्राणोंको पुनः वास्तविक स्थितिं प्राप्त करता है ॥ १ ॥ 
| पीठं दत्त्वा साधवेऽभ्यागताय आनीयापः परिनिर्णिज्य पादौ । 
) छुखं पट्टा घ्रतिवेद्यात्मसंस्थं ततो दव्यादन्नसवेक्षय धीरः ॥२॥ 
| धीर पुरुष अथितिके रूपें घर आए हुए साधु पुरुषको आसन देकर एवं जल लाकर 
उसके चरण पखारे, फिर उसकी कुशळ पूछकर अपनी स्थिति बतावे, तदनन्तर आवश्यकता 
समझकर अन्न भोजन करावे ॥ २॥ 
यस्योदकं मधुपक ब गां च नअन्त्रचित्मतिणह्मालि गेहे । 
. जो आहयादयेकापण्यतो वा तस्यानर्थं जीवितभाहुरायीः ॥ ३ ॥ 
“दशान शून्य अज्ञानी जिसके घर दाताके लोभ, भय या कंजूसीके कारण जल, मधुपर्क 
और गोळो स्वीकार करता है, श्रेष्ठ पुरुषोंने उस गृहस्थक्षा जीवन व्यर्थ बताया हे ॥ ३॥ 


दाह ९ Ne 
विकित्सक! शल्यकतायकीणी स्तेनः करे 
सेनाजीवी शुतिबिक्ाथ कन कूरो लद्यपो अणहा च। 
सेनाजीची शतिविकायकश्च शृशं मियोडप्यातिथिनोंदकाई: ॥४॥ 


बेब, चौरफाड करनेवाला, अह्मचर्यसे अष्ट, चोर, बूर, शराबी, गर्भहत्यारा, सेनाजीवी और 
वेदविक्रेता थे यद्यपि पेर धोनेके योग्य नहीं हे, तथापि यदि अतिथि होकर आरे तो विशेष 
प्रिय यानी आदरके योग्य होते हैं ॥ ४॥ 
आविकेर्य लब॒र्ण पकमन्न दधि क्षीरं मधु तैलं घुत च । 
तिला मांसं फलमूलानि झाकं रक्तं चालः सर्वगन्धा शुडञ्च ॥५॥ 
नमक, पका हुआ अन, दही, दूध, मधु, तेल, घी, तिल, मांस, फल, मूल, साग, लाल 
कपडा, संब मळारक! गन्ध आर गुड इतनी वस्तुएँ बेचने योग्य नहीं हैं ॥ ५ ॥ 
अरोषणो थः समलोष्टक्ाश्न! प्रहीणशोको गतसंधिविग्रहः । 
निन्दाभरासोपरतः प्रियाप्रिये चरन्नुदासीनवदेष भिक्षुव्ः ॥६॥ 
जो क्रोध न करनेवाला, छोष्ट, पत्थर और सुवर्णको एकसा समझनेवाला, शोकहीन, 
सन्धि विग्रहसे रहित, निन्दा प्रशंसासे शूल्य, प्रियअग्नियका त्याग करनेवाला तथा उदासीन 
है, वद्दी भिक्षुक संन्यासी है॥ ६॥ ः 
नीवारसूलेङ्शुदशाकबृत्तिः खुसंयतात्माञ्निका्येष्वचोव्यः । 
बने बसन्नलिथिष्वप्रमत्तोधुरंधरः पुण्यकृदेष तापसः ` ॥७॥ 
जो नीवार जंगली चावल, कन्दसूल, इंगुदीफल और साग खाकर निर्वाह करता है, मनको 
वशमें रखता है, अभिहोत्र करता है, वनमें रहकर भी अतिथिसेवामें सदा सावधान रहता 
है, वही पुण्यात्मा तपस्वी वानप्रस्थी श्रेष्ठ माना गया है ॥ ७॥ 
अपकूत्या बुद्धिमतो दूरस्थोऽस्मीति नाइवसेत्‌ । 
दीर्घौ बुद्धिमतो बाहू याभ्यां हिंसति हिंसितः ॥८॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषकी बुराई करके इस विश्वासपर निश्चिन्त न रहे कि में दूर हँ । बुद्धिमानकी 
बुद्धिर्प बेह बडी लंबी होती हैं, सताया जानेपर वह उन्हीं बौहोसे बदला लेता है ॥८॥ 
न विश्वसेदविश्वस्ते विइवस्ते नातिविइवसेत्‌ । 
विद्वासाहुयसुत्पन्न सूलान्यपि निक्कन्ताति ॥९॥ 
जो विश्वासका पात्र नहीं है, उसका तो बिश्वास करे ही नहीं; किंतु जो विश्वासपात्र है, 
उसपर भी अधिक विश्वास न करे । विश्वाससे जो भय उत्पन्न होता है, वह सूलझा भी 
उच्छद कर डालता है ॥ ९॥ ` 
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अनीष्युप्तदारः स्यात्संविभागी म्रियंबदः। _ 

इल७णों मधुरवाकल्लीणां न चासां शणो भवेत ॥ १० १ 
मतुष्यको चाहिये कि वह इंष्यौरहित, ख्ियोंका रक्षक, सम्पत्तिका न्यायपूवेक विभाग 
करनेवाला, प्रियवादी, स्वच्छ तथा क्लियोके निकट मीठे वचन बोलनेबाला हो, परंतु उनके 
बशमें कभी न हो ॥ १०॥ 

पूजनीया महाभागाः एण्याश्च शहृदीप्यः । 

ख्लियः श्रियो ग्रहस्योक्तास्तस्नाद्रश्‍्या विशेषतः ॥११॥ 
खिया घरकी लक्ष्मी कही गयी हैं । ये अत्यन्त सौभाग्यशालिनी, आदरके योग्य, पवित्र 
तथा घरकी शोमा हैं; अतः इनकी विशेषरूपसे रक्षा करनी चाहिये ॥ ११ ॥ 

पितुरन्तःपुरं दद्यान्मातुेद्यान्महानसस्‌। | 

गोषु चात्मसमं दद्यात्स्वयमेव कृर्षि जेत्‌ 

अत्येवेणिज्याचारं च पुत्रेः सेवेत ब्राह्मणान्‌ ॥ १३॥ 
अन्तःपुरकी रक्षाका कार्य पिताको सौंप दे, रसोईबरका प्रबन्ध माताके हाथमें दे दे, 
गौओंकी सेबामें अपने समान व्यक्तिको नियुक्त करे और कृषिका कार्य स्वयं ही करे । इसी 
प्रकार सेबकोंद्रारा वाणिज्यव्यापार करे और पुत्रोके द्वारा ब्राह्मणोकी सेबा करे ॥ १२॥ 

अद्भथोऽसिन्रेत्यतः क्षत्रमइमनों लोहखुत्यितस्‌ । 

तेषां सर्वेच्रगं तेजः स्वा योनिषु शास्थति ॥१३॥ 
जरसे अभि, आह्ाणसे क्षत्रिय और पत्थरसे लोहा पैदा हुआ है । इनका तेज सर्वत्र व्याप्त 
दोनेपर भी अपने उत्पत्तिस्थानमें शान्त हो जाता है ॥ १३॥ 

नित्यं खनन्तः कुले जाताः पावकोपमतेजसः 

क्षसाचन्तो निराकाराः काऽेऽञ्निरिष शोरते ॥१४॥ 
अच्छे झुलमें उत्पन्न, अधिके समान तेजस्वी, क्षमाशील और बिकारशून्य संत पुरुष सदा 
काष्ठमे अभिकी भाँति शान्तमावसे स्थित रहते हैं ॥ १४॥ 

य॒स्य सन्त्रं न जानन्ति बाह्याश्चाभ्यन्तराञ्च ये । 

ख राजा सर्वतञ्चक्षुञ्चिरमैश्वर्थसञङ्नुते ॥ १६.॥ 
जिस राजाकी मन्त्रणाको उसके बहिरङ्ग एवं अन्तरङ्ग कोई भी मलुष्य नहीं जानते, सग 
ओर दृष्टि रखनेवाला वह राजा चिरकालतक ऐश्चर्थका उपभोग करता है ॥ १७ ॥ 

करिष्यज्न परभाषेत क्ृतान्येब च दशीयेत्‌ । 
पर्मकासा्थेकरायोणि तथा मन्ञ्रो न भिद्यते ॥१६॥ 
धर्म, काम और अर्थसम्बन्धी कायोंको करनेसे पहले न बतांबे, करके ही दिखावे । ऐसा 


` करनेसे अपनी मन्त्रणा दूसरोपर प्रकट नहीं होती ॥ १६ ॥ 


न 


अध्याय ३८ ] खद्योगपचं ॥ २१७ 


गिरिएछशुपारुह्य घासादं वा रहोगतः । 
अरण्ये निःशलाके चा सत्र मन्रो बिधीयते ॥ १७॥ 


पर्वतकी चोटी अथवा राजमहरूपर चढ़कर एकान्त स्थानमें जाकर या अंगलमें ठण आदिसे 
अनावृत स्थानपर मन्त्रणा करनी चाहिये ॥ १७॥ 


नाछुहृत्परमं मन्त्रं आारताहेति वेदितुम्‌ । 

अपण्डितो चापि सुहत्वण्डितो वाप्यनात्मवान्‌ । 

अञ्रात्ये झर्थलिप्सा च अन्त्नरक्षणभेव च ॥१८॥ 
भारत ! जो मित्र न दो, मित्र होनेपर भी पण्डित न हो, पण्डित होनेपर भी जिसका मन 
बशमें न हो, वह अपनी गुप्त मन्त्रणा जाननेके योग्य नहीं दै । धनकी प्राप्ति और मन्त्रकी 
रक्षाका भार सम्त्रीपर ही रहता है ॥ १८॥ 

कुलानि सर्वेक्ायोणि यस्थ वा पाषेदा विदुः । 

सूढमन्ञस्य हपतेस्तस्थ सिद्धिरसंशयम्‌ ॥१९॥ 
जिसके सभी कारयोंको पूर्ण होनेके बाद ही सभासद्गण जान पाते हें, अपने मन्त्रको गुप्त 
रखनेवाले उस राज्ञाको निःसंदेह सिद्धि प्राप्त होती है ॥ १९॥ 


अप्रशस्तानि कायाणि यो मोहादनुतिष्ठति । 

स तेषां विपरिभ्रदो अश्यते जीवितादपि * ॥२०॥ 
जो मोहवश बुरे ञञास्ननिषिद्ध कर्षे करता है, बह उन कार्योका विपरीत परिणाम होनेसे अपने 
जीवनसे भी हाथ थो बैठता हे ॥ २०॥ 

कर्मणां तु प्रशास्तानामनु्ठानं सुखावहम्‌ । 

तेषासेवानलुष्ठानं पश्चात्तापकरं महत्‌ ॥२१॥ 
उत्तम कर्मोका अनुष्ठान तो सुख देनेवाला होता दै, किंतु उन्हीका अनुष्ठान न किया जाय 
तो वह पश्चात्तापका छारण माना गया है ॥ २१॥ 


स्थानश्रद्धि्षयज्ञस्थ षाड्गुण्याविदितात्मनः । 

अनवज्ञातशीलस्य स्वाधीना एथिवी रूप ॥२२॥ 
राजन्‌ ! जो सन्धि बिग्रह यान, आसन, द्रेवीमाव और समाश्रय छः गुणाकी जानकारीके 
कारण प्रसिद्ध है, स्थिति, बृद्धि और हासको जानता है तथा जिसके स्वभावकी सब लोग 
प्रशंसा करते हैं, उसी राजाके अधीन पृथ्वी रहती है ॥ २२॥ 


र महाभारते । : 
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असोघकोधहर्षह्य स्वयं कुत्यान्वयेक्षिणः । 
आत्मप्रत्ययकोशस्य वसुधेय बझुन्धशा | ॥२३॥ 


जिसके क्रोध और इष व्यर्थ नहीं जाते, जो आवश्यक कार्योकी स्वयं देखभाल करता है 
और खजानेकी भी स्वर्यं जानकारी रखता है, उसकी पृथ्वी पर्याप्त धन देनेवाली ही 
होती है ॥ २३॥ | | 

नामसाञ्रेण तुष्यत छत्रेण च महीपतिः । 

शरत्येभ्यो विख्जेदथोन्नेकः सर्वहरो भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
भूपतिको चाहिये कि अपने राजा नामसे और राजोचित छत्रके थारणसे संतुष्ट रहे । 
सेबकोंको पर्याप्त धन दे, सब अकेला ही न इडप ले ॥ २४ || 

ब्राह्मणों ब्राह्मणं वेद अता वेद स्त्रियं तथा । 

असत्यं छुपतिवेद राजा राजानमेव च ॥ २७ ॥ 
ब्राह्मणको ब्राह्मण जानता है, खरीक उसका पति जानता है, मन्त्रीको राजा जानता है 
और राजाको भी राजा ही जानता है ॥ २५॥ 

न शञ्चरङ्कसापन्नो मोक्तव्यों वध्यतां गत! । 

अहताडि भयं तस्माज्ञायते नचिरादिषष ॥ ९९॥ 
गोदमें आये हुए बधके योग्य शत्रुको कभी छोडना नहीं चाहिये । क्योंकि यदि शत्रु मारा 
न गया तो उससे शीघ्र ही भय उपस्थित होता है ॥ २६ ॥ | 

दैवतेबु च यत्नेन राजखु ज्ाह्मणेषु च । 
नियन्तव्यः सदा कोधो बृद्धबालातुरेषु च ॥ २७॥ 
oe ब्राह्मण, राजा, इद्ध, बालक और रोणीपर होनेवाले क्रोधको प्रयत्नपूवेक सदा रोकना 
चाहिये ॥ २७॥ 


निरर्थं कलह प्राज्ञो घर्जयेन्सूढसेविलम्न्‌ । 

कीर्ति च लभते लोके न चानर्थेन युज्यते ॥ २८॥ 
मूखोडारा सेदित निरर्थक कलहका बुद्धिमान पुरुवको त्याग कर देना चाहिये । ऐसा कर- 
नेसे उसे लोकमें यश मिलता है और अनका सामना नहीं करना पडता ॥ २८ ॥ 

प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधआएपि निरथेकः । 

न तं भर्तारमिच्छन्ति षण्ढं पतिमिव स्त्रिय! ॥ २९॥ 


जिसके प्रसन्न होनेका कोई फल नहीं तथा जिसका क्रोध भी व्यर्थ होता है, ऐसे राजाको 
श व्यथ होता हे, ऐसे राजा 
प्रजा उसी भाति नहीं चाहती, जैसे खरी नपुंसक पतिको ॥ २९ ॥ 
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न बुद्धिभेनलाभाय न जाडधश्ञसञ्ुद्धये 
लोळप्यायदृत्तान्तं माझी जानाति नेत्रः ॥ ३० ॥ 

धन प्रापिके लिए बुद्धि नही होती और ना ही ुर्खंता दरिद्रताका कारण होती है । संसार- 
चक्रके इचान्तकी केवल विद्वान्‌ पुरुष ही जानते हैं, दूसरे लोग नहीं ॥ ३० ॥ 

जिजद्याशीलवणोबृद्धान्बुद्धिवृद्धांस भारत ¦ ` 

धनाच्दिजनदृद्धांच नित्यं सूढोष्वसन्यते - ॥३१॥ 
मारत ! सूखे भलुष्य विद्या, शील, अवस्था, बुद्धि, धन और छुलमें बडे माननीय पुरुषोंका 
सदा अनादर किया करता है ॥ ३१॥ 

अनाथेबृत्तनभाज्ञमसूयकमधानिकव्‌ । 

अनथाः क्षिप्रभायान्ति वारदुष्टं कोधनं तथा ॥ ३२॥ 
जिसका चरित्र निन्दनीय है, जो मूर्ख, गुणोमें दोष देखनेवाला, अधामिक, बुरे बचन 
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बोलने्ाला और क्रोधी है, उसके ऊपर शां्र ही अनर्थ संकट टूट पडते हे ॥ ३२॥ 


अविसंवादनं दानं समयस्थाव्यतिक्रमः। 
आवर्तयन्ति भूतानि सम्यक्प्रणिहिता च बाळू ॥३३॥ 
ठगी न करना, दान देना, प्रतिज्ञाका उलशङ्ख न करना और अच्छी तरह कही हुईं बात 


ha 


ये सब सम्पूर्ण भूतोंको अपना बना हेते हैं ॥ ३३ ॥ 

अविसंवादको दक्ष! कुतज्ञो मतिमाचजः । 

आपि संक्षीणकोच्रोऽपि लभते परिवारणस्‌ ॥३४॥ 
किर्साको भी धोखा न देनेवाला, चतुर, कृतज्ञ, बुद्धिमान और कोमल स्वभावाला राजा 
खजाना समाप्त हो जानेपर भी सहायकोंको पा जाता है अर्थात्‌ उसे सहायक मिल जाते 
हैं॥ ३४॥ 

घृतिः शमो दमः शौयं कारुण्यं वागनिष्डुरा । 
५९. भिञ्राणां चानभिद्रोहः सपैताः समिधः श्रिय ॥रेण॥ || 
चेय, मनोविग्रह, इन्द्रियसंयस, पवित्रता, दया, कोमल वाणी ओर मित्रसे द्रोह न करना 
ये सात बातें लक्ष्मीको बढानेवाली हैं ॥ ३५॥ 

असंविभागी दुष्टात्मा कूतघ्नो निरपत्रपः । 

ताइङ्नराधमो लोके वर्जनीयो नराधिप ॥ ३६॥ 
राजन्‌ ! जो अपने आश्रितोंमें धनळा ठीक ठीक बेटवारा नहीं करता तथा जो दुष्ट स्वभाव- 


वाढा, कृतघ्न और निज्ज है, ऐसा राजा इस छोकमें त्याग देने योग्य है ॥ ३६ ॥ 
२८ ( महा. भा, उद्योग, ) 
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२१८ महाभारते । [ जागर 
न स रात्रौ खुखं शोते ससर्प इव वेइमानि। 
यः कोपयति निर्दोषं सदोषोऽभ्यन्तरं जनस्‌ ॥ ३७॥ 
जो स्वयं दोषी होकर भी निर्दोष आत्मीय व्यक्तिको कुपित करता है, वह सर्पयुक्त घरमें .. 
रहनेवाले मतुष्यकी माति रातमें सुखसे नहीं सो सकता ॥ ३७॥ 
थेषु दुष्टेषु दोषः स्याव्योगक्षेसस्य आरत । 
सदा प्रसादनं तेषां देवतानामिवाचरेत्‌ ॥ ३८॥ 
भारत ! जिनके ऊपर दोषारोपण करनेसे योगश्षेममें बाधा आती हो, उन लछोगोंकों देवता- 
की भाँति सदा प्रसन्न रखना चाहिये ॥ ३८॥ 
येऽथाः सत्रीषु समासक्ताः प्रथमोत्पातितेु च । 


ये चानार्यसमासक्ताः सर्वे ते सहाय गताः ॥ ३९॥ 
जो धन आदि पदार्थ खली, पतित और नीच पुरुषोंके हाथमें साप दिये जाते हैं, बे संशयमें 
पड जाते हैं ॥ ३९ ॥ 

यत्र स्ञी यत्र कितवो यत्र बालोऽनुशास्ति च | 

सञ्जन्ति तेऽवशा देशा नद्यामइलएुया इव ॥ ४०॥ 


राजन्‌ ! जहाँका शासन खरी, जुआरी ओर बालकके हाथमें होता है, बहाँके लोग नदीमें 
पत्थरकी नावपर बेठनेवालोंकी भाँति विवश होकर बिपत्तिके समुद्रमें इब जाते हैं ॥ ४० ॥ 
प्रयोजनेषु ये सत्ता न विशेषेषु भारत । 
तानहं पण्डितान्मन्ये विशेषा हि प्रसङ्गिनः ॥४१॥ 
भारत ! जो लोग जितना आवश्यक है, उतने ही काममें लगे रहते हैं, अधिकमें हाथ 
नहीं डालते, उन्हें सें पण्डित मानता हूँ; क्योंकि अधिकमें हाथ डालना संघर्षका. कारण 
होता है ॥ ४१॥ 


यं प्रशासन्ति कितवा यं प्रशंसन्ति चारणाः । 
र यं प्रशंसन्ति बन्धक्यो न स जीवति मानवः ॥ ४२ ॥ 
केवळ जुआरी जिसकी प्रशंसा करते हैं, नतेक जिसकी प्रशंसाका गान करते हैं और 
वेश्याएँ जिसकी बडाई किया करती हैं, वह मनुष्य जीता ही मुर्देक समान है ॥ ४२॥ 
हित्वा तान्परमेष्वासान्पाण्डवानमितोजसः । 
आहितं भारतैश्वर्यं त्वया दुर्योधने महत्‌ ॥ ४३ ॥ 
भारत ! आपने उन महान्‌ धलुधर और अत्यन्त तेजस्वी पाण्डबोको छोडकर यह महान 


च 


Ly च 
श्थयेका भार दुर्योधनके ऊपर रख दिया है ॥ ४३॥ 


| 
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तं द्रक्ष्यसि परिश्रष्टं तस्मात्त्वं नचिरादिव । 
ऐश्वयंमदसस्सूढं बलि लोकचयादिव ॥ ४४ ॥ 
4 इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अष्टथिशो$ध्यायः ॥ ३८॥ १३१६॥ 
इसलिये आप शीघ्र ही उस ऐश्वयेमदसे मूढ दु्योधनको ब्रिथुवनके साम्राज्यसे गिरे हुए 
बलिकी भाँति इस राज्यसे भ्रष्ट होते देखियेगा ॥ ४४॥ 
॥ मद्दाभारतके उद्योगपवमें अडतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३८ ॥ १३१६॥ 


४ बेड ४ 
घुतराष्ट्र उवाच 
अनीस्विरोडय पुरुषो भवाभवे सूत्रप्रोता दारुभयीच योषा । 
धात्रा लु दिष्टस्य वशे किलायं तस्माद त्वं श्रवणे घतोऽइस्‌ ॥१॥ 
धृतराष्ट्र बोले- बिदुर ! यह पुरुष ऐश्व्यकी प्राप्ति और नाशमें स्वतन्त्र नहीं दै । बरहाने 
धागेसे बेची हुई कठपुतलीकी भाँति इसे प्रारब्धके अधीन कर रक्खा है; इसलिये तुम 
कहते चलो, में सुननेके लिये घेये धारण किये बैठा हूँ ॥ १॥ 
पिदुर उषाच 
अप्राप्तकालं वचनं बृहस्पतिरपि ज्ञुवन्‌ । 
लभते बुद्ध्घवज्ञानमवसानं च भारत ॥२॥ 
बिदुर बोले-- आरत ! समयके विपरीत यदि बृहस्पति भी कुछ बोलें तो उनका अपमान ही 
होगा और उनकी बुद्धिकी भी अवज्ञा ही होगी ॥ २॥ 
प्रियो अवाति दानेन प्रियवादेन चापरः । 
सन्त्र सूलबलेनान्यो यः प्रियः प्रिय एव सः ॥३॥ 
संसारम कोई मनुष्य दान देनेसे प्रिय होता है, दूसरा प्रिय वचन बोलनेसे प्रिय होता दै 
और तीसरा मन्त्र तथा औषधके बरसे प्रिय होता है, किंतु जो बास्तभं प्रिय है, वह तो 
सदा प्रिय ही है ॥ ३॥ 
द्वेष्यो न साधुर्भवाति न मेधावी न पण्डितः । 
प्रिये शुआनि कार्याणि द्वेष्ये पापानि भारत I 
जिससे द्वेष हो जाता है, वह न साधु, न विद्वान्‌ और न बुद्धिमान्‌ ही जान पडता द टा 
व्यक्ति मित्र आदिके तो सभी कर्म शुम ही प्रतीत होते हैं ओर शजुके सभौ काये पापमय ॥४॥ 
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न स॒ क्षणो महाराज सः क्षयो वृद्धिमावहेत्‌ | 

क्षयः स त्विह मन्तव्यो यं लब्ध्वा बहु नाशयेत्‌ ॥५॥ 
महाराज ! बास्तबमें जो क्षय वृद्धिका कारण होता है, बह क्षय नहीं है; इसके विपरीत उस 
लाभको भी क्षय ही मानना चाहिये, जिसे पानेसे बहुतसे लामाका नाश हो जाय ॥ ५ ॥ 


सस्रद्धा गुणतः केचिङ्गवन्ति धनतोऽपरे । 

धनबृद्धान्गुपैहीनान्धतराष्ट्र विवर्जयेत्‌, ॥ ६ ॥ 
तरार ! कुछ लोग शुणसे सध होते हैं और कुछ लोग घनहे । जो धनके धनी होते 
हुए भी शुणोंसे हीन हैं, उन्हें सर्वथा त्याग दीजिये ॥ ६॥ 


घुतराष्ट्र उवाच 
सर्व त्वमायतीयुक्तं आषसे प्राज्ञसस्मतम्‌ । 
न चोत्सहे खुलं त्यक्तुं यतो धर्सस्ततो जथः ॥ ७॥ 
धृतराष्ट्र बोले- विदुर ! तुम जो इछ कह रहे हो, परिणाभमें हितकर है; बुद्धिमान्‌ लोग 
इसका अनुमोदन करते हैं । यह भी ठीक है कि जिस ओर धर्ष होता है, उसी पश्चकी 
जीत होती है, तो भी में अपने बेटेका त्याग नहीं कर सकता ॥ ७ ॥ 


विदुर उषा 
स्वभावशुणकषरूपन्नो न जातु विनयान्ितः । 
खुसूक्ष्मसापि सूतानाञुपमर्दं प्रयोक्ष्यते ॥ ८ ॥ 
विदुर बोले- राजन्‌ जो अधिक गुणोंसे सम्पन्न और विनयी है, वह प्राणियोंका तनिक भी 
संहार होते देख उसकी कमी उपेक्षा नहीं कर सकता ॥ ८ ॥| 
परापवादनिरताः परदुःखोदयेणु च । 
परस्परविरोधे च यतन्ते सततोत्थिताः ॥९॥ 
जो दमरोंकी निन्दामें ही लगे रहते हैं, दूसरोको दुःख देने और आपसमें फूट डालमेके 
लिये सदा उत्साइके साथ प्रयत्न करते हैं ॥ ९ ॥ 


सदोषं दर्शनं येषां संवासे सुमहद्भयम्‌ । 
अथादाने महान्दोषः प्रदाने च सहडूयम्‌ ॥ १०॥ 
जिनका दर्शन दोषसे अरा अशुभ है और जिनके साथ रहनेमें भी बहुत बडा खतरा है, 
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ऐसे लोगोसे थन ढेनेमें महान्‌ दोष है और उन्हें देनेमें बहुत बडा अय हे ॥ १० ॥ 
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थे फ्‌ लि (छि स्ह ला १ दल 
त ह हम संवास परिगतः । 
युक्तान्थान्वमहावोषेये नरास्तान्विवजेथेत्‌ ॥११॥ 
¢ द्भ णी बवे रखुनेके र ८ Ro | 
CC धार क उक्त मठु्यांका त्याग कर देना चाहिये ॥ ११॥ 
लिबलेसाने सोहादे प्रोतिनीचे प्रणएइयति । 
प्त वरि RP. SM व्य. र 
Me 
सौहादभाव २ हे हो जाने र नीच सुरुषाका भरेम नष्ट हो जाता है, उस सोहादंसे होनेवाळे 
फलकी सिद्धि ओर सुखका भी नाश हो जाता है ॥ १३ ॥ 
यतते चापवादाय यत्गभारभते क्षे । 
अल्पेऽप्यपक्रूते मोहाज्न शान्तिसुपगच्छति ॥१३॥ 
फिर बह नीच पुरुष बिन्दा करनेके लिये यत्न करता है, थोडा भी अपराध हो जानेपर 
मोइवश बिनाशके लिये उद्योग आरम्भ कर देता हैं। उसे तनिक भी शान्ति नहीं 
मिलती ॥ १३ ॥ 
ताइशैः संगतं नीचैनेशंलैरकतात्ममिः । 
निझात्झ्य निएुणं बुद्धया विद्ठान्दूराद्रिवजयेत्‌ ॥ १४॥ 
बैसे नीच, कूर तथा अजितेन्द्रिय पुरुषासे होनेवाले सङ्गपर अपनी बुद्धिसे पूर्ण विचार करके 
विद्वान्‌ पुरुष उसे दूरसे ही त्याग दे ॥ १४॥ 
यो ज्ञाति्डुणुहणाति दरिद्रं दीनमालुरम्‌ । 
ख एुअपझुभिश्टेडि यशश्वाव्ययमदलुते ॥ १६॥ 
जो अपने कुड्स्धी, दरिद्र, दीन तथा रोगीपर अलुग्रह करता है, बह पुत्र और पशुओंसे 
बृद्धिको प्राप्त होता और अनन्त कल्याणका अनुभव करता है ॥ १५॥ 
ज्ञातयो वर्धनीयास्तैथे इच्छन्त्यात्मनः शुभम्‌ । 
कुलि च राजेन्द्र तस्मात्साधु समाचर ॥१६॥ 
ha च च ळर he] च 
राजेन्द्र ! जो लोग अपने.मलेकी इच्छा करते हैं, उन्हें अपने जातिभाइयोंको उन्नतिशीौल 
बनाना चाहिये; इसाढेये आप मलीभाति अपने कुछकी इद्धि करें ॥ १६॥ 
ओयसा थोश्यसे राजन्कुवांणों ज्ञातिसत्कियाम्‌ । 
विशुणा हापि संरक्ष्या ज्ञातयो भरतषभ ॥ १७॥ 
~ ~ च्छ 
राजन्‌ ! जो अपने कुडुम्बीजनोंका सत्कार करता है, बह कल्याणका भागी होता हे | भरत- 
भेष्ट ! अपने कुडुम्बके लोग शुणहीन हों, तो भी उनकी रक्षा करनी चाहिये ॥ १७॥ 
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किं पुनगुणबन्तस्ते त्वत्प्रसादाभिकाङ्क्षिणः 

प्रसादं कुरु दीनानां पाण्डवानां विशां पते ॥१८॥ 
फिर जो आपके कृताभिराषी एवं गुणवान्‌ हे, उनकी तो बात हो क्या हे? हे प्रजापारक! 
वचारे पाण्डबोंपरं कृपा कीजिये ॥ १८ ॥ 

दीयन्तां ग्रामकाः केचित्तेषां वृत्त्यर्थमीश्वर । 

एवं लोके यहा+प्राप्तो भविष्यसि नराधिप ॥ १९॥ 
हे ईश्वर ! और उनकी जीबिकाके लिये उन्हें कुछ गांव दे दीजिये । नरेश्वर ! ऐसा करनेसे 
आपको इस संसारमें यश प्राप्त होगा ॥ १९ ॥ 

बद्धेन हि त्वया काथं पुत्राणां तात रक्षणम्‌ । 

सया चापि हितं वाच्यं बिद्धि मां त्वद्धितिषिणसं ॥ २०॥ 
तात! आप वृद्ध हैं, इसलिये आपको अपने पुत्रोंकी रक्षा करनी चाहिये । भरतश्रेष्ठ ! मुझे 
भी आपके हितकी हो बात कहनी चाहिये । आए शुझे अपना हितेषी समझें ॥ २० ॥ 


ज्ञातिभिर्विश्रहस्तात न कतंव्यः भवार्थिना । 

सुखानि सह भोज्यानि ज्ञातिभि्मरतर्षभ ॥ २१॥ 
तात ! ऐश्वर्य चाइनेबालेको अपने जातिमाइयोंके साथ झगडा नहीं करना चाहिये; वहिक 
उनके साथ मिलकर सुखका उपभोग करना चाहिये ॥ २१ || 


सझभोजन संकथनं सस्प्रीतिश्च परस्परम्‌ । 

ज्ञातिभिः सह कार्याणि न विरोधः कर्थचन ॥ २२॥ 
जातिभाइयोंके साथ परस्पर भोजन, बातचीत एवं प्रेम करना ही कतेव्य है; उनके साथ 
कभी विरोध नहीं करना चाहिये ॥ २२ ॥ 


ज्ञातयस्तारयन्तीह ज्ञातयो मञ्जयन्ति च | 

खुब्वत्तास्ारथन्तीह दुद्वत्ता मज्जयन्ति च ॥ २३ ॥ 
इस जगतूमें जातिभाई ही तारत और जातिभाई ही डुबाते भी हैं। उनमें जो सदाचारी हें 
वे तो तारते हैं और दुराचारी डुबा देते हैं ॥ २३ ॥ 


खुब॒त्तो भव राजन्द्र पाण्डवान्प्राति मानद । 
अधर्षणीयः शा चूणां तैद्वतस्त्व॑ अविष्यति ॥ २४ ॥ 


राजेन्द्र! आप पाण्डवोंके प्रति सद्ब्यवहार करें। मानद ! उनसे सुरक्षित होकर आप 
शत्रुओंके लिये दुधेषे हो जायेंगे ॥ २४ ॥ 
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ओऔमन्तं ज्ञातिमासाद्य यो ज्ञातिरचस्रीदाति । 

दिग्धहस्तं खग इच स एनस्तस्य चिन्दाति ॥ २७ ॥ 
बिषैछे बाण दाथ ळय हुए व्याथके पास पहुंचकर जैसे सृगको कष्ट भोगना पडता है, 

सी.प्रकार जा जाताय बन्छु अपने धनी बन्धुके पास पहुँचकर दुःख पाता है, उसके 

पापका भागी वह घनी होता है ॥ २७ ॥ 

पञ्चादांपे नरश्रेष्ठ तच तापो भविष्यति । 

तान्या हतान्खुतान्वाप सुत्वा तदयुाचन्तय ॥ ९६ ॥ 
नरश्रेष्ठ ! आप पाण्डवाकी अथवा अपने पुत्रोंको मारे गये सुनकर पीछे संताप करेंगे: अतः 
इस बातका पहले ही विचार कर लौजिये ॥ २६ ॥ 

यन खट्बा समारूढः पारेतप्येत कमेणा । 

आदावेध न लत्कुर्यादश्वे जीविते सति ॥ २७॥ 
इस जीवनका कोई ठिकाना नहीं हे अतएव जिस कमेके करनेसे अन्तमें खटियापर बैठकर 
पछताना पडे, उसको पहलेसे ही नहीं करना चाहिये ॥ २७॥ 

न कश्चिन्नापनयते पुमानन्यत्र आर्गचात्‌ । 

शेषसमरुप्रतिपत्तिस्तु बुद्धसत्स्थेव तिष्ठति ॥ २८॥ 
शुक्राचायके सिवा दूसरा कोई भी मलुष्य ऐसा नहीं है, जो नीतिका उलल्वन नहीं करता; 
अतः जो बीत गया, सो बीत गया, शेष कतेव्यका विचार आप जैसे बुद्धिमान पुरुषोंपर 
ही निर्भर है ॥ २८ ॥ 

दुर्योधनेन यद्येतत्पापं तेषु पुरा कृतस्‌ । 

त्यया लत्कुलबृद्धेन प्रत्यानेयं नरेश्वर ॥२९॥ 
नरेश्वर ! दुर्योधनने पहले यादि पाण्डबोंके प्रति यह अपराध किया है तो इस छुलमें बडे- 
बूढ आपके द्वारा उसका मार्जन हो जाना चाहिये ॥ २९॥ 

ताँस्त्बं पदे प्रतिष्ठाप्य लोके विगतकल्मषः 

सविष्यसि नरश्रेष्ठ एजनीचो मनीषिणाम्‌ ॥३०॥ 
नरश्रेष्ठ ! उनको राजपदपर स्थापित कर तथा स्वयं भी निष्पाप होकर आप बुद्धिमान्‌ 
पुरुषोंके माननीय हो जाथेगे ॥ ३० ॥ 

सुव्याहृतानि घीराणां फलतः प्रविचिन्त्य यः । 

अध्यवस्यति कायेषु चिरं यशसि तिष्ठति _॥३९॥ 
जो घौर पुरुषोंके वचनोंके परिणामपर बिचार करके उन्हें कार्यरूपे परिणत करता है, 
बेह चिरकारुतक यश्ञका भागी बना रहता दै ॥ ३१ ॥ 


२२९७ महासारते । [ भजार । 
ET TI ES SE “>>> हकक 77 यययघयघययघयययतयटयययघयघययघघधयययय >> का म. 
अश्वि विनयो हन्ति इन्त्यनर्थं पराक्रम) । 
हन्ति नित्यं क्षसा क्रोधमाचारों इन्स्थलक्षणश्च ॥ ३२॥ 
विनयभाव कदाचारका नाश करता है, पराक्रस अनर्थको दूर करता है, क्षमा सदा ही 
झोधका नाश करती है और सदाचार इलक्षणका अन्त करता है ॥ ३े२॥ 
परिच्छदेन क्षेत्रेण वेइसना परिचर्यया । 
परीक्षेत कुलं राजर्मोजनाच्छादलेन च ॥ ३३॥ 
राजन्‌ ! नाना प्रकारके परिच्छेद, माता, घर, सेवाशुश्रषा ओर भोजन तथा मके हारा 
झुलकी परीक्षा करे ॥ ३३ ॥ 
ययोश्चित्तेन वा चित्तं नेझूलं नैश्रूतेन या । 
सस्ति प्रज्ञया प्रज्ञा तथोसैज्री न जीथेते ॥ १७ ॥ 
जिन दो अनुष्यांका चित्तसे चित्त गुप्त रहस्यसे गुप्त रहस्य और बुद्धिसे बुद्धि मिल जाती है, 
उनकी मित्रता कभी नष्ट नहीं होती ॥ ३४ ॥ 
दुषेद्धिमकृतप्रज्ञ॑ छन्नं कूपं तृणेरिय । 
विवजेयीत मेधावी तस्मिन्मैजी प्रणइथति ॥ १७ ॥ 
मेधावी पुरुषको चाहिये कि तृणसे टेके हुए छुणकी भाँति दु्बृद्धि एवं विचारशक्तिसे हीन 
पुरुषका परित्याग कर दे; क्योंकि उसके साथ की हुई मित्रता नष्ट हो जाती है ॥ ३५ ॥ 
अवलिप्तेषु शूर्खषु रौद्रसाहसिकेषु च। 
तथवापेतधर्मेषु न सैजीसाचरेद्बुधः ॥ इ ॥ 
बिद्वान्‌ पुरुषको उचित है कि अभिमानी, सूख, क्रोधी, साहसिक और धर्महीन पुरुषोंके 
साथ मित्रता न करे ॥ ३६ ॥ । 
कृतज्ञ धार्थिकं सत्यमझुहं उढ भर्तिकम । 
। जितेन्द्रियं स्थित स्थित्यां सित्रसत्यांगि चेष्यते ॥ ३७॥ 
मित्र तो ऐसा होना चाहिये, जो कृतज्ञ, धार्मिक, सत्यवादी, उदार, इढ अनुराग रखने- 
बाला, जितेन्द्रिय, मर्यादाके भीतर रहनेबाला और मैत्रीका त्याग न करनेवाला हो ॥३७॥ 
इन्द्रियाणामजुत्सगों खुत्युना न विशिष्यते । 
अत्यर्थ पुनशत्सर्गः सादयेहैबतान्यपि ॥ ३८ ॥ 
इन्द्रियोंको सर्वथा रोक रखना तो सृत्युसे बढकर नहीं है और उन्हे बिल्कुल खुली छोड 
देना देवताओंका भी नाश कर देता है ॥ ३८॥ 


हध्याय ३९ ] उद्योगपर्च । 
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सादेन सचभूतानासनसूया क्षमा घृतिः | 


नध ग बुधा; आइमिज्राणां चाविमानना || ३९॥ 


अपनील सुनीतेन योऽर्थं प्रत्यानिनीषते | 

सतिस्ास्थाथ सुहढां तदक्ापुरुषन्रतस्‌ ॥ ४०॥ 
जो नष्ट हुए धनको स्थिर बुद्धिका आश्रय ले अच्छी नीतिसे पुनः लौटा लानेकी इच्छा 
करता है, वह बीर पुरुषोंकासा आचरण करता है ॥ ४०॥ 

आयत्यां प्रतिकारज्ञस्तदात्वे हढनिञ्चयः । 

अतीते कायेशेषज्ञो नरोज्यैन प्रहीयते ॥ ४१ ॥ 
जो आनेवाले दुःखको रोकनेका उपाय जानता है, वर्तमानकालिक कतेव्यके पालनमें इ 
निश्रय रखनेवाला है और अतीतकालमें जो कर्तव्य शेष रह गया है, उसे भी जानता है, 
बह मनुष्य कभी अर्थसे हीन नहीं होता ॥ ४१ ॥ 

कर्मणा मनसा वाचा यदभीक्ष्णं निवेवते | 

तदेवापहरत्येनं तस्मात्कल्याणमाचरेत्‌ ॥ ४२॥ 
मचुष्य मन, वाणी ओर कमसे जिसका निरन्तर सेवन करता है, वह कार्य उस पुरुषको 
अपनी ओर खींच लेता है । इसलिये सदा कल्याणकारी कार्योको ही करे ॥ ४२ ॥ 

सङ्गलालरुभनं योगः श्रुतशुत्थानमाजवम । 

सूतिसेतानि कुबेन्ति सतां चामीश्णदर्शनस्‌ ॥ ४३ ॥ 
माङ्गलिक पदार्थोका स्पर्श, चित्तवृत्तियोंा निरोध, शाहका अभ्यास, उद्योगशीलता, 
सरलता ओर सत्पुरुषोंका बारंबार दर्शन ये सब कल्याणकारी हैं ॥ ४३॥ 

अनिर्वेदः श्रियो मूलं दुःखनाशे सुखस्य च । 

सहान्भवत्यानिर्विण्णः सुखं चात्यन्तमइ्नुते ॥ ४४ ॥ 
दुःखके नष्ट एवं सुखके प्राप्त हो जाने पर भी उद्योगको न तजना ही कल्याणका मूल है। 

उद्योग न छोडनेबाला मनुष्य महान्‌ हो जाता है और अनन्त सुखका उपभोग 

॥ ४४ ॥ - 

नातः श्रीसत्तरं किंचिदन्यत्पथयतमं तथा । 

पभविष्णोयेथा तात क्षमा सर्वत्र सवेदा ॥ ३५ ॥ 
पात ! समर्थ पुरुषके लिये सब जगह और सब समयमें क्षमाके समान हितकारक और 

सम्पन्न बनानेवाला उपाय दूसरा नहीं माना गया है ॥ ४५ ॥ 

२९ (म. भा. उद्योग. ) 
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२२६ महामाते। [जागर 
Moe: 

क्षमेदशक्तः सवेस्य चात्तिमान्धर्भ्कारणात्‌। . 

अथीनधौ सभौ यस्थ तस्य नित्यं क्षमा हिता ॥ ४६ ॥ 
जो शक्तिहीन है, वह तो सबपर क्षमा करे ही; जो शक्तिमान्‌ है, वह भी घर्भके लिये क्षमा 
करे तथा जिसकी दृष्टिमें अथे और अनर्थ दोनों समान हैं, उसके लिये तो क्षमा सदा ही 
हितकारिणी होती है ॥ ४६ ॥ 

यत्सुखं सेवमानोऽपि धर्नाथोभ्यां.न हीयते । 

कामं तदुपसेवेत न सूढत्रतमाचरेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
जिस सुखका सेवन करते रहनेपर भी मनुष्य धर्म और अर्थसे अष्ट नहीं होता, उसका 
यथेष्ठ सेबन करे; किंतु मूढनत निद्रा-प्रमादादिका सेवन न करे ॥ ४७ ॥ 

दु/खातेषु प्रमत्तेषु नास्तिकेष्वलसेषु च । 

न श्रीवैसत्यदान्तेषु ये चोत्साहाविवाजिताः ॥ ४८ ॥ 
जो दुःखसे पीडित, प्रमादी, नास्तिक, आलसी, अजितेन्द्रि और उत्साहरहित हैं, उनके 
यहाँ लक्ष्मीक बास नहीं होता !! ४८ ॥ 

आजेवेन नरं युक्तमाजवात्सव्यपत्नपसर्‌ । 

अशाक्तिसन्त सन्थन्तो धर्षयन्ति कुबुद्धथः ॥ ४९॥ 
दुष्ट बुद्धिवाले लोग सरलतासे युक्त और सरलताके दी कारण लण्जाशील मलुष्यका अशक्त 
मानकर उसका तिरस्कार करते हैं ॥ ४९ ॥ 

अत्यायेमतिदातारभलिश्रमतिवतस । 

प्रज्ञाभिमानिन चैव औजमेयाजोपसपति ॥ ७० ॥ 
अत्यन्त श्रेष्ठ, अतिशय दानी, अतीव, शुरवीर, अधिक त्रत-नियमॉंका पान करनेवाले 
और बुद्धिके ममंडमें चूर रहनेवाळे मुष्णके पास लक्ष्मी अयके मारे नहीं जाती ॥ ०० ॥ 

` अभिहोत्रफला वेदाः शीलवत्तफलं शृतम्‌ । 
रतिपु्रफला दारा दत्तशुक्तफलं घन्‌ ॥७१॥ 
दोक्षा फल है अभिहोत्र करना, शाख्नाध्ययनक्षा फल है सुश्ीलता और सदाचार, लीक 
फर दै रातिसुख और पुत्रकी प्राप्ति तथा धनका फल है दान और उपभोग ॥ ९१ ॥ 

अध्ोपाजितेरयैयेः करोत्यौध्येदोहिकस्‌ । 

नस तस्य फलं प्रेत्य झुङ्क्तऽर्थस्य दुरागमात्‌ ॥६२॥ 
जो अधर्मके द्वारा कमाये हुए धनसे पारलौकिक कर्म करता है, उस थनके बुरे मार्मसे 
कमाये हुए होनेके कारण वह मरनेके पश्चात्‌ उसके फलको नहीं पाता; ॥ ५२ ॥ 


SS जीत जल नजल जा 


वान्तारवनदुर्गेबु कुच्छास्यापत्खु ससृभ्रने । 
उद्यतेषु च शेषु नास्ति शेषवतां अयम्‌ ॥६३॥ 
घोरं जंगरमें, दुर्गम मार्गमें, काठेन आपत्तिक्े समय, घबराहटमें और प्रहारके लिये श्न 
उठे रहनेपर भी सत्तसम्पक्न अथात आत्मबलसे युक्त पुरुषोंको भय नहीं होता ॥ ५३ ॥ 
उत्थानं संयमो दाक्ष्यभप्रनादो शतिः स्वाति! । 
सशीक्ष्य च समाररूमों विद्धि सूलं अचस्थ तत्‌ ॥ ५४ ॥ 
उद्योग, संयम, दक्षता, सावधानी, धैयै, स्मृति और सोचाविचारकर का्यीरस्भ करना 
इन्हें उन्नतिका मूलमन्त्र समाशिये ॥ ५४ ॥ 


तपो बल तापसानां ब्रह्म ब्रह्मविदां बलस । 


हिंसा बखमसाधूनां क्षसा गुणवतां बलम्‌ ॥ ५५ ॥ 
~ ts -: व he ~ &२ 2 
तपस्वियोंका बरु तप है, बेदवेचाओंका बल बेद है, पापियोंका बल हिंसा है और गुणवानोंका 
च्छ a 
बल क्षमा है ॥ ५५ ॥ 
अष्टौ तान्यब्रतन्नानि आपो सूलं फलं पयः । 
~ च व 
हविन्ञाह्मणक्रास्था च गुरोवंचनञौषधस्‌ ॥ ५६ ॥ 


जल, सूल, फल, दूध, घी, ब्राह्मणकी इच्छापूति, गुरुक्धा वचन और औषध ये आठ ब्रतके 
नाशक नहीं होते ॥ ५६ ॥ 
न तत्परस्थ संदध्यात्प्रतिकूलं यदात्मनः। 
संग्रहेणेष धर्सः स्थात्कांमादन्यः प्रवतेते ॥ ५७॥ 
जो अपने प्रतिकूल जान पडे, उसे दूसरोंके प्रति भी न करे । थोडेमें धर्मका यही स्वरूप 
है। इसके विपरीत जिसमें कामनासे प्रवृत्ति होती है, बह तो अधर्म है ॥ ५७ ॥ 
अक्रोधेन जयेत्कोघपसाधु साधुना जथेत्‌। 
जथेत्कदर्थं दानेन जयेत्सत्येन चादतस्‌ ॥ ५८ ॥ 
अक्रोषसे क्रोधको जीते, असाधुको सदूव्यवहारसे वशमें करे, इपणको दानसे जीते औ 
थउपर सत्यसे विजय प्राप्त करे ॥ ७८ ॥ : 
स्ीघूतेकेजलले भीरौ चण्डे पुरुषमानिनि। 
_ चौरे कृतघ्ने विश्वासो न कार्यो न च नास्तिके ॥९॥ 
लीरम्पट, आलसी, डरपोक, ऋोधी, पुरुषत्वके अभिमानी, चोर, तध्व और नास्तिका 
विश्वास नहीं करना चाहिये ॥ ५९ ॥ 


कक | Me स्या वी 
Merman Msn. 
अभिवादनशीलस्य नित्यं शृद्धोपसेविनः 
चत्वारि सम्प्रवर्धन्ते कीतिरायुयेशों बलम्‌ ॥ ६० ॥ 
जो नित्य गुरुजनोंकों प्रणाम करता है और इद्ध पुरुषोंकी सेवामें लगा रहता है, उसकी 
~ च च्य 
कीतिं, आयु, यक्ष और बल ये चारों बढते हैं ॥ ६० ॥ 


अतिक्लेशेन येञ्या! स्युधेमस्थातिकमेण च । 

अरेवो प्रणिपातेन मा स्म तेषु मनः कुथाः ॥ ६१ ॥ 
जो धन अत्यन्त केश उठानेसे, धर्मका उललछ्नन करनेसे अथवा शत्रुके सामने सिर झुकानेसे 
प्राप्त होता हो, उसमें आप मन न लगाइये ॥ ६१॥ 


अविद्यः पुरुषः शोच्यः शोच्यं सिथुनसप्रजस्‌ । 

निराहाराः प्रजाः शोच्याः शोच्यं राष्ट्रमराजकम्‌ ॥ ६२॥ 
विद्याहीन पुरुषके लिये शोक करना चाहिए, संतानोत्पत्तिरहित स्रीग्रसङ्गक बारेमे भी शोक 
करना योग्य है, आहार न पानेबाली प्रजा भी शोक करने लायक दै और बिना राजाके 
राष्टके लिय झोक करना चाहिये ॥ ६२ ॥ 


अध्वा जरा देहवतां पर्वतानां जलं जरा । 
असस्भोगो जरा स्ञ्रीणां वाक्शल्यं मनसो जरा ॥ ६३॥ 
अधिक राह चलना देहधारियोंक लिये दुःखरूप बुढापा है, बराबर पानी मिरना पर्षतोंका 


बुढापा है, सम्मोगसे बञ्चित रहनेका दुःख ख्लियोंके लिये बुढापा है, और वचनरूपी बाणोंका 
आघात मनके लिये बुढापा है॥ ६३ ॥ 


अनाज्ञायसला वेदा ्राह्मणस्यान्रतं सलम । 
कौतूहलमला साध्वी विप्रवासमलाः स्त्रियः ॥ ९४ ॥ 
अभ्यास न करना वेदोंका मल है; ब्राक्षणोचित नियमोंका पालन न करना ब्राह्मणका मल है, 


क्रीडा एवं हास-परिहासकी उत्सुकता पतिव्रता ल्लीका मल है और पतिके बिना परदेशमें 
रहना ख्लीमात्रका मल है ॥ ६४॥ 


खुचर्णस्य मल॑ रूप्यं रूप्यस्यापि मलं अपु। 
श्यं जपुमलं सीसं सीसस्थापि मलं मलम्‌ ॥ ६७ ॥ 


शठे nS का च्छ न" टं 
सानका मल चांदी हे, चॉदीका, मल राँगा है, रॉगेका मल सीसा है और सीसेका भी मर 
उसका मैलापन है ॥ ६५ ॥ 


च्याय ३९ ] | उद्योगपबं । २२९ 


न स्वप्नेन जयेन्निद्रां न कासेन खिय जयेत्‌ । 
चर 9 न 2-5. ५ द्‌ «र त 
न्थनेन जयेद न पानेन सुरां जयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
अधिक सोकर नींदको जीतनेझा प्रयास न करे, कामोपभोगके दारा ख्रीको जीतनेकी इच्छा 


न करे, लकडी डालकर आशको जीतनेकी आशा न रके और अधिक पीकर मदिरा पाने- 
की आदतको जीतनेका प्रयास न करे ॥ ६६ ॥ | 


यस्य दानजितं सित्रममित्रा याधि निर्जिताः । 
अन्नपानाजिता दाराः सफलं तस्य जीवितम ॥ ६७ ॥ 


जिसका भित्र भनदानके द्वारा वशमें आ चुका है, शत्रु युद्धमें जीत लिये मये हैं और स्रिया 
खानपानके द्वारा वशीभूत हो चुकी हैं, उसका जीवन सफल है अर्थात्‌ सुखमय है ॥६७॥ 


सहालिणोडपि जीवन्ति जीवन्ति चातिनस्तथा । 

धृतराष्ट्र वि्युश्नेच्छां न कर्थचिन्न जीव्यते ॥ ६८॥ 
जिनके पास हजार रुपये हैं, वे भी जीवित हैं तथा जिनके पास सौ रुपये हैं, वे भी 
जीवित हैं; अतः महाराज धृतरा! आप अधिकका लोभ छोड दीजिये, लोभको छोड देनेसे 


किसी तरह जीवन नहीं रहेगा, यह बात नहीं है अथोत्‌ तब भी आप जीवित ही रहेंगे ॥६८॥ 
अ त्‌ 


यत्वृथिव्यां त्रीहियवं हिरण्य पशवः स्त्रियः | 

नालभेकस्थ तत्सवेसिति पदयज्न सुद्याति ॥६९॥ 
इस पृथ्वीपर जो भी धान, जौ, सोना, पशु और खनियाँ हें, वे सबके सब एक पुरुषके 
लिये भी पर्याप्त नहीं हैं अथीत्‌ उनसे किसीकी भी तृप्ति नहीं हो सकती। ऐसा विचार 
करनेवाला मचुष्य मोहमें नहीं पडता ॥ ६९॥ 


राजन्भूयो ज्रवीसि त्वां पुत्रेषु सममाचर । 

समता यादि ते राजन्स्वेषु पाण्डुखुतेषु च ॥ ७० ॥ 

॥ इति श्रोमहाभारते उद्योगपवोणि पक्कोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ १३८६॥ 
रजन्‌ | में फिर कहता हूँ, यदि आपका अपने पुत्रों और पाण्डबोरमे समानभाव है तो उन 
सभी पुत्रोंदे साथ एकसा बर्ताव कीजिये ॥ ७० ॥ 


॥ महाभारतके उद्योगप्षम उन्ताळीसबॉँ अध्याय मातत ४ २९ ॥ १३८६ ॥ 


i 


है. 


२३० महाभारते । ॥ रार 
१ ७90 १ 
विदुर उवाच क a 
योऽस्पर्थितः सद्भिरसज्जमानः करोत्यथ शक्तिमहापयित्वा । 
क्षिप्रं यशस्तं सघुपेति सन्तमलं प्रसन्ना हि सुखाय सन्तः ॥१॥ 


_बिदुर बोले- राजन्‌ ! जो सज्जन पुरुषोसे आदर पाकर आसक्तिरहित हो अपनी शक्तिके 
~ ¬ -जनुसार न्यायपूर्वक अर्थ-साधन करता रहता दै, उस श्रेष्ठ पुरुषको शीघ्र ही सुयशको 
प्राप्ति होती है; क्योंकि संत जिसपर प्रसन्न होते हैं, वह सदा सुखी रहता है॥१॥ 

सहान्तमप्यर्थसघर्भयुत्तं थः संत्थजत्थलुपाकुछ एव । 
लुखं स दुःखान्यवसुच्य शेते जीर्णा त्वचं श्प इसायशुच्ध ॥२॥ 

जो अघर्मसे उपाजित महान धनराशिकों भी उसकी ओर आकृष्ट हुए बिना ही त्याग देता 
है, वह जेते साप अपनी पुरानी केंचुलको छोडता है, उसी प्रकार दुःखोंसे शुक्त हो सुख- 
पूर्वक शयन करता है ॥ २॥ 

अवतं च ससझुत्कर्ष राजगामि च पैझुनस्र । 

युरोश्यालीकनिबेन्धः समानि जह्महत्यया ॥३॥ 
झूठ बोलकर उन्नति करना, राजाके पासतक चुगली करना, गुरुजनपर भी झूठा दोषारोपण 
करनेका आग्रह करना-ये तीन कार्य बरह्महत्थाके समान हैं ॥ हे ॥ 

असूयैकपदं झत्युरतियादः श्रियो बधः । 

अशुश्रूषा स्वरा छाघा विद्यायाः दाचवस्त्रय! ` ॥४॥ 
शुणोमें दोष देखना एकदम सृत्युके समान है, निन्दा करना लक्ष्मीका वध है तथा सेवाका 
अभाव, उतावलापन और आत्मप्रशंसा ये तीन विद्याके शत्रु दे ॥ ४ ॥ 

रुखाथिनः कुतो विद्या नास्ति विव्यार्थिनः खुखस्‌ । 

खुखाथी वा त्यजेह्रिव्यां विद्याथी वा खुखस्‌ त्यजेत्‌ ॥५॥। , 
सुख चाहनेवालेको विद्या कहाँसे मिल सकती है? विद्या चाइनेवालेके लिये सुख नहीं ६ 
सुखकी चाह हो तो विद्याको छोडे और विद्या पाना चाहे तो सुखका त्याग करे ॥ ५॥ 

नाग्निस्तृप्यति काष्ठानां नापगानां लहोदधिः । 
नान्तकः सवेश्ूतानां न पुंसां वामलोचना ॥६॥ 
ईबनसे आगकी, नदियोसे सबकी, समस्त प्राणियोंसे मृत्युकी और पुरुषोंसे इलटा खीकी 
कभी वृत्ति नहीं होती ॥ ६ ॥ 


अध्याय ४० ] उद्योगपवे ॥ 


अयाय] स्यो २३१ 


आशा उति हन्ति सखदधिमन्तकः कोघः श्रियं इन्ति याः कदर्सता । 

अप ठ ₹ "7 दथ राजकः कुद्धो ब्राह्मणो इन्त राष्ट्रम्‌ ॥७॥ 
आशा चयक, यमराज सयाद्धको नष्ट कर देता है क्रोध लक्ष्मीको, कृपणता यक्षको नष्ट 
कर देती हे सारसभालका अभाव पञुओंको नष्ट कर देता है, परंतु राजन्‌ ! ब्राह्मण यदि 
अकेला ही क्रुद्ध हो जाय तो सम्पूर्ण राष्ट्रका नाश कर देता है ॥ ७ ॥ 


अजश्च कांस्य च रथश्च नित्यं मध्याकर्ष: शकुनि! ओजियश् । 

शृद्धो ज्ञातिरवसज्लो वयस्य एलानि ते सन्तु ग्रहे सदेव ॥८॥ 
बकरियां, कॉसेका पात्र, रथ, मधु, धनुष, पक्षी, वेदवेत्ता 
आपत्तिग्रस्त मित्र ये सव आपके घरमें सदा मौजूद रहें ॥ ८ हर ला कट ही 

अजोक्षा चन्दनं चीणा आदरो मधुलपियी। 
विषमीलुस्चरं राङ्कः स्वर्णं नाभिश्च रोचना ॥९॥ 
भारत [ बकरी, बेल, चन्दन, वीणा, दर्पण, मधु, धी, जल, ताँबेके बतेन, शङ्क, शालग्राम 
और गोरोचन ॥ ९ ॥ 
गृहे स्थापयितव्यानि धन्यानि सलुरज्रचीत्‌ । 
देचज्ञाह्मणपूजार्थमतिथीनां च भारत ॥१०॥ 
ये सब वस्तुएँ देवता, जाण और अतिथियोंकी पूजाके लिए घरपर रखनी चाहिये ऐसा 
मनुजीने कहा है ॥ १० ॥ 

इदं च त्वां सथेपरं जवीसि पुण्य पद तात महाविशिज्टल । 

न जातु कासान्न अयान्न लोभादसे ह्यजेज्जीवितस्थापि हेतोः ॥११॥ 
तात ! अब में तुम्हें यह बहुत ही महस्वपूर्ण एवं सर्वोपरि पुण्यजनक बात बता रहा हूं 
कामनासे, भयसे, लोभसे तथा इस जीवनके लिये भी कभी धर्मका त्याग न करे ॥ ११॥ 

नित्यो घर्मः सुखदुःखे त्वनित्ये नित्यो जीवो घातुरस्य त्वनित्यः । 

त्यक्त्वानित्थं प्रतितिष्ठस्व नित्ये संतुष्य त्वं तोषपरो हि लाभः ॥ १२॥ 
धर्म नित्य है, किंतु सुख दुःख अनित्य हैं। जीव नित्य है, पर इसको धारण करनेबाला 
शरीर अनित्य है । आप अनित्यको छोडकर नित्यमें स्थित होइये और संतोष धारण 
कीजिये; क्योंकि संतोष ही सबसे बडा लाभ है॥ १२॥ 

सहाबलान्पदथ भहालुसावान्प्रशास्थ भूमि घनधान्यपूणाम्‌ । 

राज्यानि हित्वा विपुलांश्च भोगान्गतान्नन्द्रान्वमन्तकस्य  ॥१९३॥ 

. पेन-घान्यादिसे परिपूर्ण पृथ्वीका शासन करके अन्ते समस्त राज्य और विधुर भोगोंको 
$ छोडकर यमराजके बशमें गये हुए बडे बडे बलवान्‌ एवं महाजुभाव राजाओंकी ओर 
डालिये ॥ १३॥ 


२३२ महाभारते ॥ . [ भजागरपत॑ 


नि 
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जूतं पुत्र दुःखपुष्टे मनुष्या उत्क्षिप्य राजन्स्वग्रहानिहेरन्ति । 

तं सुक्तकेशाः करुणं रुदन्तश्चितामध्ये काष्ठमिव क्षिपन्ति ॥ १४॥ 
राजन ! बडे कश्से पाला-पोसा जानेपर भी मरे हुए पुत्रको मनुष्य उठाकर तुरंत अपने 
घरसे बाहर कर देते हैं | पहले उसके लिये बाल छितराये करुणाभरे स्वरमें विलाप करणे. 
बाळे वे बादर्म साधारण काठकी भाँति उसे जलती चितामें झोंक देते हैं ॥ १४॥ 

अन्यो धनं पेतगतस्य सुङ्क्ते वयांसि चाभरिअ शरीरधातून्‌ । 

द्वाभ्यामयं सह गच्छत्यसुच पुण्येन पापेन च वेष्टयमानः ॥ १५॥ 
मरे हुए मलुष्यका धन दूसरे लोग भोगते हैं, उसके शरीरकी धातुआँको पक्षी खा जाते 
हैं या आग जला देती है । यह मनुष्य पुण्य-पापसे बंधा हुआ इन्दी दोनोंके साथ परलोके 
गमन करता है ॥ १५॥ 

उत्सज्य विनिवतेन्ते ज्ञातयः खुहृदः सुता! । 
अझौ परास्तं तु पुरुषं कमीन्वेति स्वयंळूतम्‌ ॥ १६॥ 

तात ! उस प्रेतको उसके जातिवाले, सुहृद और पुत्र चितामें छोडकर लौट आते हैं अभिगे 
डाले हुए उस पुरुषके पीछे तो केवळ उसका अपना किया हुआ खुरा या भला कम ही 
जाता दै ॥ १६ ॥ 

अस्माल्लोकादृध्वंमशुष्य चाधो महत्तमस्तिष्ठति ह्यन्धकारम्‌ । 

तट्ट महासोहनमिन्द्रियाणां बुघ्यस्य मा त्वां प्रलभेत राजन ॥ १७॥ 
इस लोक और परलोकसे ऊपर और नीचेतक सत्र अज्ञानरूप महान्‌ अन्धकार फैला हुआ 
दै । वह इन्द्रियोंको महान्‌ सोहमें डालनेमाला है। राजन्‌ ! आप इसको जान लीजिये, 
जिससे यह आपका स्पर्ष न कर सके ॥ १७॥ 

इदं वचः शक्ष्यसि चेद्यथावन्निरास्य सर्व प्रतिपत्तुमेसम्‌ । 

यशाः परं पराप्स्यसि जीवलोके भयं न चासुत्र न चेह तेऽस्ति ॥ १८॥ 
मेरी इस बातको सुनकर यादि आप सब ठीक ठीक समझ सकेंगे तो इस मनुष्यलोकमे 
आपको महान्‌ यश प्राप्त होगा ओर इहलोक तथा परलोकमें आपके लिये भय नहीं रहेगा ॥ १८॥ 

आत्मा नदी भारत पुण्यतीर्था सत्योदका ृतिकूला दमोमिः । 

तस्यां स्नातः पूयते पुण्यकमो पुण्यो ह्यात्मा नित्यमरुभोऽङभ एव ॥१९॥ 
भारत ! यह जीवात्मा एक नदी है। इसमें पुण्य ही ती है। सत्यस्वरूप परमात्मासे इसका 
उद्यम हुआ है अथबा सत्य ही इस नदीका जल है घय ही इसके किनारे हं । दया इसकी 
. ह हैं | पुण्यकर्म करनेवाला मनुष्य इसमें स्नान करके पवित्र होता है; इस जलमें स्नान 

करनेवाली आत्मा सदा पितर ही है ॥ १९ ॥ 


‘ ज्र 


अध्याय ४० ] उद्योगपर्व । २३३ 


अध्याय Tr... Me 
कामकोधयाइचतीं पञ्चेन्द्रियजलां नदीस । 
छरुत्वा धृतिनयी नावं जन्मदुगीणि संतर ॥२०॥ 
काम-क्रोधादिरूप ग्राइसे भरी, पांच इन्द्रियोके जलसे पूर्ण इस संसारनदीके जन्ममरणरूप 


दुर्गम प्रवाहको घैथेकी नौका बनाकर पार कीजिये ॥ २० ॥ 


ज्ञा धर्मबृद्ध स्वबन्धुं विद्यावृद्ध वयसा चापि बृद्ध । 
कायाकाय पूजायत्वा प्रसाद्य यः सस्पृच्छेन्न स सुह्यत्कदाचित ॥ २१॥ 
जो बुद्धि, धर्म, विद्या और अवस्थामें बडे अपने बन्धुको ब परत करके 
उससे क्ेव्यअकतेव्यके विषयमे प्रश्न करता है, चह कभी मोहमें नहीं पडता ॥ २१ ॥ 
श्त्या शिभोदरं रक्षेत्पाणिपादं च चक्लुषा । 
चश्षुःआचे च मनसा मनो वाचं च कमेणा ॥२२॥ . 
शिशन और उद्रकी चैयेसे रक्षा करे, अथोत्‌ कामवेग और भूखकी ज्वालाको ैयैपूर्वक 
सहे । इसी प्रकार हाथपैरकी नेत्रोंसे, नेत्र और कानोंकी मनसे तथा मन और वाणीकी 
सत्कमसे रक्षा करे ॥ २२ ॥ 
नित्योदकी नित्ययज्ञोपचीती नित्यस्वाध्यायी पतितान्नवजी । 
ऋतं झुवन्युरवे कमे कु्वन्न ज्राह्मणञ्च्यवते ्रह्मलोकात्‌ ॥२३॥ 
जो प्रतिदिन जलसे स्नान, संध्या, तर्पण आदि करता है, नित्य यज्ञोपवीत धारण किये रहता 
है, नित्य स्वाच्याय करता है, पतितोंका अन्न त्याग देता है, ऐसा ब्राह्मण सत्य बोलता 
और गुरुक्षी सेवा करता हुआ कभी ब्रह्महोकले अष्ट नहीं होता ॥ २३ ॥ 
। अधीत्य वेदान्परिलंस्तीथे चाग्नीनिट्टा यज्ञैः पालयित्वा प्रजाअ। 
| गोज्ञाह्मणार्थे शञ्जपूतान्तरात्मा हतः संग्रामे क्षत्रियः स्वर्गमेति ॥ २४ ॥ 
पेदोंको पढ़कर, अभिहोत्रके लिये अग्रिके चारों ओर छुश बिछाकर नाना प्रकारके यज्ञोंदारा 
यजन कर और प्रजाजनोंका पालन करके गौ और ब्राह्मणोके हितके लिये संग्राममे मृत्युको 
ग्राप्त हुआ क्षत्रिय झख्नसे अन्तःकरण पवित्र हो जानेके कारण ऊध्वेछोकको जाता है ॥२४॥ 
वैश्योऽधीत्य ब्राह्मणान्क्षात्रियांश घनैः काले संविभज्याशरितांञ्च । 
जेतापूर्त धूममाघ्राय एुण्यं प्रेत्य स्वे देवछुखानि सङ्के ॥२५॥ 
वैश्य यदि वेदशाखोंका अध्ययन करके जाह्मण, क्षत्रिय तथा आभितजनोंको समयसमयपर 
धन देकर उनकी सहायता करे और यज्ञोंद्वारा तीनों अमियोके पवित्र भूमकी सुगन्ध लेता 
रहे तो बह मरनेके पश्चात्‌ स्वर्गलोकमें दिव्य सुख भोगता है ॥ २९॥ 


३० ( महा. सा. उद्योग. ) 
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२३७ महाभारते । 
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ब्रह्मक्षत्रे वैश्यवर्णं च ञद्रः क्रमेणैतान्न्यायतः पूजयानः । | 

तुडेष्येतेष्वव्यथो दग्घपापस्त्यक्त्वा देहं स्वर्गछुखानि शङ्के ॥ २६॥ 
शदरादि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यकी क्रमसे न्यायपूर्षक सेवा करता हुआ इन तीन वर्णोके 
सन्तुष्ट हो जानेपर व्यथासे रहित हो पापोसे सुक्त होकर देइत्यागके पश्चात्‌ स्वर्गेसुखका 
उपभोग करता है ॥ २६ ॥ 

चातुवंण्येस्यैष घमेस्तवोत्तो हेतुं चाच ज्ुवतो मे निबोध । 

क्षात्राद्वमोद्धीयते पाण्डुपुत्रस्त त्वं राजन्राजधर्मे नियुङ्क्ष्व ॥ २७॥ 
महाराज आपसे यह मेंने चारों बोका घर्म बताया दै; अब मुझसे इसे बतानेका कारण भी 
सुनिये | आपके कारण पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर क्षत्रियधर्मसे भिर रहे हैं, अतः आप उन्हें पुनः 
राज्यंर्ममें नियुक्त कीजिये ॥ २७॥ 

धृतराष्ट्र उवाच 


एवमेतद्यथा माँ त्वमनुशाससि नित्यदा । 
ममापि च माते! सौम्य भवत्येबं यथात्थ माम्‌ ॥ २८॥ 


धतराष्ट्‌ बोले- विदुर ! तुम प्रतिदिन मुझे जिस प्रकार उपदेश दिया करते दो, वह बहुत 
ठीक है । सौम्य ! तुम मुझसे जो इछ भी कहते हो, ऐसा ही मेरा भी बिचार है ॥२८॥ 

सा तु बुद्धिः कृताप्येचं पाण्डचान्प्राति से सदा । 

दुर्योधनं समासाद्य पुनर्विपरिवर्तते ॥ २९॥ 
यद्यपि में पाण्डवोंके प्रति सदा ऐसी ही बुद्धि रखता हूँ, तथापि दुर्योधनसे मिलनेपर फिर 
बुद्धि पलट जाती है ॥ २९ ॥ 

न दिमभ्यतिकान्तुं काक्यं सत्येन केनचित्‌ । 

दिष्टमेव कृतं मन्ये पौरुषं तु निरर्थकम्‌ ॥३०॥ 

॥ इति भीमदाभारते उद्योगपर्वणि चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४० ४ १४१६॥ 

मारञ्धका उलंघन करनेकी शक्ति किसी भी प्राणीमें नहीं है । मैं तो प्रारब्धको ही अचल 
मानता ह, उसके सामने पुरुषार्थ तो व्यर्थ है ॥ ३० ॥ 
॥ महाभारतके उद्योगपवंमे चालीसा अध्याय समा ॥ 8० ॥ १४१६॥ 
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अध्यायं ४९ 


] उंद्योगपचे ॥ टु २३५ 


धुतराष्टू उवाच 
अलुक्तं यदि ते किंचिद्ठाचा विदुर विद्यते । 
_ तन्मे शुश्रूषवे चूहि विचित्राणि हि भाषसे ॥१॥ 
धृतराष्ट्र बोले- बिदुर ! यदि तुम्हारी वाणीसे कुछ और कहना शेष रद्द गया हो तो कहो, 
मुझे उसे सुननेकी बडी इच्छा है; क्योंकि तुम्हारे कहनेका ढंग विलक्षण है ॥ १॥ 
बिदुर उपाच 
घुतराष्ट्र कुसारो चे यः पुराणः सनातनः। 
सनत्खुजातः प्रोवाच सृत्युनास्तीति भारत ॥ २॥ 
बरिदुर बोले- भारतबंशी धृतराष्ट्र ! कुमार सनत्सुजात नामसे विख्यात जो रहमाके पुत्र परम 
प्राचीन सनातन ऋषि हैं, उन्होने एकबार कहा था, मृत्यु है ही नहीं ॥२॥ 
स ते शुद्यान्प्रकाचां्च स्वोन्हदयसंश्रयान,। 
प्रवक्ष्यति महाराज सवेबुद्धिमतां वरः ॥३॥ 
महाराज ! समस्त बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ वें ही आपके हृदयमें स्थित व्यक्त ओर अव्यक्त सभी 
प्रकारके प्रश्नोंका उत्तर देंगे ॥ ३॥ 
धृतराष्ट्र उपाच 
किं त्वं न वेद तद्‌ भूयो यन्मे जूयात्सनातनः | 
त्वभव विदुर ञूहि प्रज्ञाशेषोऽस्ति चेत्तव ॥४॥ ६ 
राष्ट्र बोले- बिदुर ! कया तुम उस तत्वका नहीं जानते, जिसे अब पुनः सनातन ऋषि 
ष बतावेंगे ? यदि तुम्हारी बुद्धि इछ भी काम देती हो तो तुम्हीं मुझे उपदेश करो ॥४॥ 
विदुर उवाच 
शद्रयोनावहं जातो आ 00202 । ळं 
कुमारस्य तु या बुद्धिवेंदं तां शाइवतीमहम्‌ ॥५॥ 
विदुर बोले- राजन्‌ ! करा जन्म भूदा जे गर्भसे हुआ है, अतः मेरा अधिकार न 
होनेसे इसके अतिरिक्त और कोई उपदेश देनेका में साहस नहीं कर सकता, किंतु इमार . 
सनत्सुजातकी बुद्धि सनातन है, में उसे जानता हैं ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मी हि योनिमापन्नः सुशद्यमापे यो ३ । यो 
न तेन गर्यो देवानां तस्मादेतदञवीसि र ड 
_ जाहृणयोनिमें अन्या हुआ, वह यदि गोपनीय तका प्रतिपादन कर भी दे तो थी 
 ऐवताओंकी निन्दाका पात्र नहीं बनता । इसी कारण में आपको ऐसा कह रदा ६॥ ६ ॥ 
RR 
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२३६ संहाभारते । [मजार 
घृतराष्ट्र उपाच | 
ज्रवीहि विदुर त्यं मे पुराणं ते समातनझ । 
कथमेतेन देहेन स्थादिहेव समागमः ॥७॥ 
श्ृतराष्ट्र बोले- बिदुर ! उन परम प्राचीन सनातन ऋषिका पता झुझे बताओ ! अरा इसी 
देहसे यहाँ ही उनका समागम कैसे हो सकता है? ॥ ७ ॥ 


पैज्ञम्पाणन उवाच 

चिन्तयाभास विदुरस्तसाषि शंसितबतम््‌ । 

ख च तचिन्तितं ज्ञात्वा दशेयामास भारत ॥८॥ 
वैशस्पायन बोले- राजन्‌ ! तदनन्तर बिदुरने उत्तम ब्रतवारे उन सनातन कपिका स्मरण 
किया । उन्होंने भी यह जानकर कि बिदुर भेरा स्मरण कर हेहै, प्रत्यक्ष दर्शन दिया ॥८॥ 

स चैनं प्रतिजग्राह विधिदृष्टेन कर्मणा । 

खुखोपाविष्ठं विश्रान्तमथैनं विढुरोऽन्रवीत्‌  ॥९॥ 
विदुरने क्राज्लाक्त विथिसे पाद्य, अध्ये एवं मघुपकं आदि अर्पण करके उनका स्वागत किया । 
इसके बाद जब वे सुखपूर्वक बैठकर विश्राम करने रुणे, तब बिदुरने उनसे कहा ॥ ९ ॥ 

भगवन्संशयः कश्चिद्शतराष्ट्रस्थ मानसे । 

यो न शाक्यो मथा यक्लुं तमस्मै वक्‍्तुमहीसि ॥ 

यं शुत्वायं मनुष्येन्द्रः सुखदुःखातिगो अवेत्‌ ॥ १०॥ 

' भगवन्‌ ! पृतराष्ट्रके हृदयमें छुछ संशय है, जिसका समाधान मेरे द्वारा किया जाना 
उचित नहीं दै । आप ही धुतराष्ट्रके लिये उसका समाधान कीजिए जिसे सुनकर ये नरेश 
सब दुःखोसे पार हो जाये ॥ १० ॥ 

लाभालाभौ प्रियद्वेष्यौ यथैनं न जरान्तस्हौ । 

विषहेरन्भयामषौँ श्रुत्पिपासे मदोद्भवौ । 

अरतिचचैव तन्द्री च कामक्रोधौ क्षयोदयौ ॥११॥ 

॥ हते भीमदाभारते उद्योगपर्वणि एकचत्वारिशोष्ध्यायः ॥ ४१ ॥ समाएँ प्रजागरपचे ॥ १४२७ ॥ 
और ठाभ-हानि, प्रिय-अआग्रेय, जरा-सृत्यु, भय-अमर्ष, भूख-प्यास, मद-ऐश्वर्य, चिन्ता- 
आलस्य, काम-क्रोध तथा अवनति-उन्नति ये इन्हें कष्ट न पहुँचा सकें ॥ ११॥ . 


™_ 
॥ मद्दाभारतके उद्योगपर्व इकताळीसचाँ अध्याय समा" ॥ ४१ ॥ घजागरपर्य समाप्त ॥ १४२७ ॥ 
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वेझाम्णाशन अशात 
तो राजा रा नीवी समाल मल हेत्‌ 
: सनख ना राहता हा पप्रच्छ बुद्ध परमां घुस्ूषन्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन दरु जनभजय ¦ तद्मन्तर बुद्धिमान्‌ एवं महामना राजा धुतरषट्ने विदुरके 
कहे हुए उस वचनका मलीमति आदर करके उत्कृष्ट ज्ञानकी इच्छासे एकान्ते सनत्सुजात 
मुनिसे प्रश्‍न किया ॥ १ ॥ 
घृतराष्टू उवाच 
खनत्खुजात यदिद श्रणोनि यृत्युदिं नास्तीति तवोपदेदाम । 
देवाखुरा दाचरन्यहछ्मचर्थमभृत्यवे तत्कतरन्नु त्यस्‌ ॥२॥ 
घृतराष्टर्‌ बोळे- सनत्सुआत ! मैं यह सुना करता हूँ छि मृत्यु है ही नहीं, ऐसा आपका 
उपदेश है । साथ ही यह भी सुना है कि देवता और असुरोने मृत्युस्ते बचनेके लिये 
रह्मचर्थक्षा पारुन किया था । इन दोमोंमें कोनसी बात यथार्थ है ? ॥ २ ॥ 
सनत्सुजात उवाच 
अञ्चत्युः कर्णा केचिन्शत्युनीस्तीति चापरे । 
शुणु से जुवतो राजन्ययैतन्मा विशङ्किथाः ॥३॥ . 
सनत्सुजात बोले- राजन्‌! इस विषयमें दो पक्ष हैं, मृत्यु है और वह बल्माचये पालनरूप 
कमस दूर होती है, यह एक पक्ष है और मृत्यु है ही नहीं, यह दूसरा पक्ष है । परंतु यह 
बात जेसी है, वह में तुम्हें बताता हूँ, सुनो और मेरे कथनमें संदेह न करना ॥ ३ ॥ 
उभे सत्ये क्षन्नियाथप्रवृत्ते मोहो जत्युः सम्मतो थः कवीनास्‌। 
| प्रसादं वे झत्युमई ज्वीसि सदाप्रभादमझ॒तत्वं ज्वीसि eh 
| क्षत्रिय ! सनातन काठे चळे आनेवाले ये दोनों ही पक्ष सत्य हैं। कुछ बिनाने मोहरूप 
. मृत्युकी सत्ता स्वीकार की है; किंतु भेरा कहना तो यह है कि प्रमाद ही सत्यु है ओर 
अप्रमाद ही अमृत है ॥ ४॥ 
प्रमादाह्ने असुराः पराभवन्नप्रमादाद्ञ्रह्मसूता भवन्ति । 
' न वै सृत्युच्योघ इवात्ति जन्तूज्ञ द्यस्य रूपसुपलभ्यते ह ॥५॥ 
ही कारण असुरगण आसुरी सम्पत्तिवाले मृत्युसे पराजित हुए ओर अप्रमादसे ही 
व वे जह्मस्वरूप भी हुए । यह निश्चय है कि सृत्यु व्याघके समान ग्राणियोंका भक्षण नहीं 
` करती, क्योंकि उसका कोई रूप. देखनेमें नहीं आता ॥ ५॥ 
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य॒मं त्वेके शत्य॒मतोऽन्यभाइरात्मावसन्नमखतं रह्मचयस्‌ । 

पितृलोके राज्यमनुशास्ति देवः शिवः शिवानामशिवोऽधियानास्‌ ॥ ६॥ 
कुछ लोग इस प्रभादसे मिन्न यमको सत्यु कहते हे. ओर हृदयसे दढतापूर्वक पालन 
किये हुए ब्रह्मचयैको ही अमृत मानते हैं । यमदेव पितृलोकमें राज्यशासन करते हैं | हे 
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पुण्यास्माओंके लिये मङ्गलमय और पापियोंके लिये अमङ्गरभय हैं ॥ ६ ॥ 


आस्यादेष निःसरते बराणां क्रोध! प्रसादो सोहरूपश्च मुत्यु! । 

ते मोहितास्तद्वशे वतमाना इतः प्रेतास्तच पुनः पतन्ति ॥७॥ 
इन यमके सुखसे ही क्रोध, प्रमाद और मोहरूपी मनुर्ष्योकी मृत्यु प्रवत्त होती है । मनुष्य 
क्रोध, प्रमाद ओर मोइसे मोहित होकर इस लोकसे जाकर पुन! पुनः अन्ममरणके चक्रे 
पडते है ॥ ७॥ 


ततस्तं देवा अजु विठ्ठवन्ते अतो सृत्यु्मरणाख्याख्ुपैति । 

कर्मोदये कर्मफलालुरागास्तञरालु थान्ति न तरन्ति सत्युस्‌ ॥८॥ 
मरनेके बाद उनके मन, इन्द्रिय ओर प्राण भी साथ जाते हैं । शरीरसे प्राणरूपी इन्द्रियों 
का वियोग होनेके कारण मत्यु मरण संज्ञा ग्राप्त होती हे । प्रारब्ध कर्मका उदय होनेपर 
केके फम आसक्ति रखनेवाले लोग देहत्यागके पश्चात्‌ परलोझका अलुगमन करते हैं 
इसीलिये षे मृत्युको पार नहीं कर पाते ॥ ८ ॥ 


योऽभिष्यायन्लुत्पतिष्णाच्षिहन्यादनादरेणाघ्रतिवध्यसानः । 

स वे सुत्युस्रत्युररिथात्ति सूत्वा एवं विद्ठान्यो विनिहन्ति कामान्‌ ॥ ९॥ 
अतः जा युत्युका जीवनको इच्छा रखता हे, उसे चाहिये कि परमात्माका ध्यान करके 
विषयांको तुच्छ मानकर उन्हे कुछ भी न शिनते हुए उनकी कामनाओको उत्पन्न होते 

ही नष्ट कर डाले । इस प्रकार जो विद्वान्‌ विषयोकी इच्छाको मिटा देता है, उसको 


साधारण ग्राणियोंकी सृत्युकषी भाँति मत्यु नहीं मारती अथात्‌ वह जन्समरणसे शुक्त हो 
है॥९॥ 
कामाइुसारी पुरुषः काम्मानलु विनञ्याति । 
कामान्व्युदस्य घुलुते यत्किचित्पुरुषो रजः ॥ १० ॥ 
कामनाअकि पीछ चलनेवाला मनुष्य कामनाओंके साथ ही नष्ट हो जाता है: परंतु ज्ञानी 


एुस्प कामनाओंका त्याग कर देनेपर जो कुछ भी जन्ममरणरूप दुःख है, उन सबको वह 
नष्ट कर देता है ॥ १० | 
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तमोडप्रकाशों सूतानां नरकोऽयं प्रहृ्थते | 


शुह्यन्त इव धावन्ति गच्छन्तः श्वन्नसुन्सुखा: ॥११॥ 
न पु कके क होनके कर 
काम ही समस्त. त्राणयाक लिये मोहक होनके कारण तनोमय और अज्ञानहूप हे तथा 


नरकके सभान दुःखदायी देखा जाता हे । वे ऐसे दोडते हैं, मानों वे भोगोकी पकड ही 
हेंगे । अतः वे सोगोंकी तरफ गुह करके दोडते हैं ॥ ११ ॥ 


अभिध्या वै प्रथं इन्ति चैनं कामकोधी गृह्य चैन तु पश्चात्‌ । 

एते बालान्व्व॒त्यवे प्रापयन्ति धीरास्तु भैर्थेण सरन्ति सत्यु ॥१३॥ 
पहले तो विषथोका चिन्तन ही ऐसे सशुष्यको सारे डालता है। इसके बाद काम डर क्रोध 
विवेकहीन मलुष्योंकों पकड़कर मुत्युके निकट पहुँचाते दे; परंतु जो स्थिर बुद्धिवाले पुरुष 
हैं, वे घैथसे मुत्युके पार हो जाते हैं ॥ १२॥ 


अमन्यमानः क्षत्रिय किचिदन्यन्नाधीथते ताणे इवास्य व्यानः : 

क्ोधाछ्लोभान्मोहमथान्तरात्सा स वै सरत्युस्त्वच्छरीरे थ एषः ॥१३॥ 
हे क्षत्रिय ! जो विषयभोगोंकी जराभी गिनती नहीं करता, उसके लिये सत्यु घासके 
बाघके समान जरा भी भयदायक नहीं होती। यह जो तुम्हारे शरीरके मीतर अन्तरात्मा है, 
मोहके वशीभूत होकर यही क्रोध, लोम प्रमाद और मृत्युरूप हो जाता है ॥ १३ ॥ 

एवं झत्युं जायमानं विदित्वा ज्ञाने तिछन्न विभेतीह झत्यो! । 

विनइयते विषये तस्य सृत्युस्टेत्योयेथा विषयं प्राप्ण सत्यः ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार मोहसे दोनेबाली मृत्युको जानकर जो ज्ञाननिष्ठ हो जाता है, वह इस लोकें 
मृत्युसे कभी नहीं डरता । उसके समीप आकर मृत्यु उसी प्रकार नष्ट हो जाती है, जसे 
ृस्युके अधिकारमें आया हुआ मरणधर्मा मनुष्य ॥ १४ ॥ 


घुतराष्ट्र उवाच ह 
येऽस्मिन्धस्ीन्ञाचरन्तीह केचित्तथा घमोन्केविदिहाचरन्ति । 
घर्म पापेन प्रतिहन्यते स्म उताहो ध्नः प्रतिहन्ति पाप ॥९९॥ 
धृतराष्ट्र बोले- इस जगतमें कुछ लोग ऐसे हैं, जो घर्षक ना नहीँ हे he 
मु दे या धर्मे ही पाप 
रोग उसका आचरण करते हैं, अतः घर्म पापके हारा नष्ट होता 
कर देता है १॥ १५॥ 
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महाभारते । | सनत्चुजातप$ 
सनत्सुजात उषाच र 
ba RR नस तरस्य 
उमयमेद लञ्ोपञ्चुञ्थते फलं घनेस्थधेलरस्य च! 
घर्लेणाघल प्रणुबतीह विद्ठान्धर्मो बलीयानिति तस्थ विद्धि. ॥१६॥ 


सनत्सुजात बोले- राजन्‌ ! धर्म और पाप दोनोंके एथकू-एथक्‌ फल होते हैं और इन 
दोनोंका ही उपभोग करना पडता है; किंतु कमोके तत्को जाजनेवालः पुरुष निष्कामघर्मरुण 
कके द्वारा अधर्मका यहाँ नाश कर देता है । इस प्रकार धर्म ही अत्यन्त वरान्‌ है ऐसा 
तुम समझो ॥ १६ | 


धृत्राष्टू उषाच 
i ९ ~ RS चण्थळत Foams नाळ । 
यानश्चानाइ' स्वस्थ धनस्य लोकान्हिजातीनां री सनातनान्‌ । 
° eS याज्ञे तद्िद्वन्ने > लू न डा 
तेषां परिक्रनान्कथयन्तस्ततोऽन्याच्ञेतह्विइन्ञैष कूल च कमे ॥ १७॥ 


धृतराष्ट्र बोले- विद्वन्‌ ! पुण्यकर्म करनेवाले द्विजातियोंकों अपने-अपने धर्मके फलस्वरूप 
जिन सनातन लोकोंकी प्राप्ति बतायी गयी है, उनका क्रम बतलाइये तथा उनसे भिन्न जो 
अन्यान्य होऊ हैं, उनका भी निरूपण कीजिये । अब में सकाम केकी बात नही जानना 
चाहता ॥ १७॥ 
सनत्सुजात उषाच 

येषां बळे न विस्पधों बले बलवतामिय । 

ते ज्राह्मणा इत! परेत्य स्वगेखोके प्रकाशले ॥ १८॥ 
सनत्सुजात बोले- जैसे दो बलवान्‌ वीरोमें अपना बल बढानेके निस्त एक दूसरेसे स्पर्धा 
रहती है, उस प्रकार जिनके बलमें स्पर्धा नहीं होती हैं, बे बराह्मण यहांसे मररूर जानेंके 
बाद स्वर्गलोक अपना प्रहा फैलाते हैं ॥ १८ ॥ 

यज्ञ सन्ये सूविछं प्रावूषीच तृणोछपस्च्‌ । 
र अं पानं च ब्राह्मणस्तज्जीवन्नालुसंज्बरेल्‌ ॥ १९॥ 
जैसे वर्षाकतुमे तृणघास आदिकी बहुतायत होती है, उसी प्रकार जहां आझणके योग्य 
अन्नपान आदिकी अधिकता माळून पडे, उसी देशमें रहकर बह जीवतनिवीह करे । शरूखः 
प्याससे अपनेको कष्ट नहीं पहुँचाने ॥ १९ ॥ 

यञ्चाकथयसानस्य पयच्छत्थाशिबं अयक्न्‌ । 
अतिरिक्तनिवाकुवन्स श्रेयान्नेतरो जनः ॥ २० ॥ 
कितु जहाँ अपना माहात्म्य प्रकाशित न करनेपर भय और जङ्गल प्राप्त हो, वहां रहकर 


भी जो अपनी विशेषता प्रकट नहीं करता, वही श्रेष्ठ पुरुष है; दूसरा नहीं ॥ २० ॥ 


७. 


यो जाकथयलानस्थ आत्मान॑ नालुसंज्वरेत्‌। 
जह्यस्य नोपशुञ्ेद्ठा सदन्नं ससुतं सताम, 


॥ २१ ॥ 
झ्‌ हास्म्य मे के नः श्‌ ha ई 
जो अपना याहात्म्य प्रकाशत करनेका अवसर न मिलनेक्े कारण दुःखी नहीं होता तथा 


ब्राह्मणके स्वलका उपभोग नहीं करता, उसके अन्नको स्वीकार करने सत्पुरुषोंकी सम्मति 
जडे 
है॥९९१॥ 


यथा स्वं वान्तङइनाति इवा घे नित्यस सूतये । 

एबं ले वान्तबदनन्ति स्थवीरयस्योपजीबनाल्‌ ॥ २२॥ 
जैसे कुत्ता अपना दसन छिया छुआ भी खा लेता है, उसी प्रकार जो अपने ब्राह्मणत्वे 
प्रभावका ग्रदर्शल करके जीविका चलाते हैं, वे आह्मण बमनका भोजन करनेबाठे हैं. और 
इससे उनकी सदा ही अवनति द्वोती है ॥ २२ ॥ 

नित्यलज्ञातचथा भे इति मन्येत ब्राह्मण! | 

ज्ञालीनां तु वसन्मध्ये नैव विद्येत किंचन ॥ २३ ॥ 
जो इडग्बीअनेके बीचमें रहकर भी जो न रहनेके समान हो अर्थात्‌ लोगोंके शुणदोषोंकी 
चचो न करे, तथा अपनी साधनाको उनसे सदा गुप्त रखनेका प्रयत्न करता है, ऐसे 
ब्राह्मणोंको ही विद्वान्‌ पुरुष ब्राह्मण मानते हैं ॥ २३ ॥ 

को झोचम्नन्तरात्मानं जाह्मणो हन्तुमहोति। 

लस्पाद्धि क्िचित्क्षत्रेय ब्रह्माचसति पझ्यालि ॥ २४॥ 
इस प्रकार कोन बह्यवेत्ता [रुप अपनी आत्माका हनन अधःपतन करना चाहेगा ? इसलिये 
उपधुक्तरूपसे जीवन बितानेवाला क्षत्रिय भी अह्के स्वरूपका याचित्‌ अनुभव करता है 
तथा अह्ाको प्राप्त होता है ॥ २४॥ 

अ्ान्तः स्वादबादाचात्सस्घतो निरुपद्रवः । 

शिष्टो न शिष्टवत्स स्थाद्ज्राह्मणो जह्मवित्कविः ॥ २८ ॥ 
दान न मिलनेके कारण जो दुःखी नहीं होता, तथा जो सत्पुरुषोने सम्मानित और 
उपद्रवरह्वित है तथा शिष्ट होकर भी शिशताका बिज्ञापन नहीं करता, यही ब्राह्मण बहमवेत्ता 
एवं बिद्वान्‌ है ॥ २५ ॥ 

अ सालुषे वित्ते आढ्या वेदेषु थे द्विजाः । लत 

ने छुर्चेषा दुष्प्रकस्प्या विद्यात्तान्त्रह्मणस्तलुम्‌ 
जो लोकिक म हि निर्धन होकर भी बेदादिज्ञानोसे सम्पन्न हे दुरे हें और किसी 
भौ विपचिसे चलायमान नहीं होते । उन्हें नझकी साक्षात्‌ सूति समझना चाहिये ॥ २६॥ 
३१ ( महा, भा. उद्योग. ) 


आड 


महाभारते \ A [ समत्युजातए 
सर्वान्स्वि्टकुतो देवान्विव्याच्य इह कशन । 
न समानो जाह्मणस्य यस्मिन्प्रथतते स्यथ ॥ २७ ॥ 


यदि कोई इस लोकमें अभीष्ट सिद्ध करनेवाले सम्पूर्ण देवताओंको जान ले, तो झी वह 
ब्रह्मवेत्ताके समान नहीं होता; क्योंकि वह तो अभी्ट फलकी सिद्धिके लिये ही प्रयत्न कर 
रहा है ॥ २७॥ 


यसप्रथतस्षानं तु माबयन्ति स मानित! । 

न सान्यमानो सन्येत नामानादभिसंज्बरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
जो दूसरोंसे सम्मान पाकर भी अभिमान न करे और अपमानित होन पर दुःखी न हो 
तथा प्रयत्न न करनेपर विद्वान लोग जिसे आदर दें, बही वास्तवसें सम्मानित है॥ २८ ॥ 


विद्वांसो मानयन्तीह इति मन्येत मानितः । 

अधर्सबिदुषो मूढा लोकशास्ञ्बिशारदाः ॥ 

न सान्थं सानाथिष्यन्ति इति सव्थेदमानितः ॥ ३९ ॥ 
जगतूमें जब विद्वान्‌ पुरुष आदर दें, तब सम्मानित व्यक्तिको चाहिए कि वह भी इूसरों- 
का आदर करे । सज्जन पुरुष किसके हारा अपमानित होनेपर यही समझे कि इस संसारम 
जो अधर्समें निपुण, लोक व्यबहारमें चतुर और माननीय पुरुषोंका अपमान करनेवाले मूढ 
मनुष्य हैं, वे आदरणीय व्यक्तियोंका भी आदर नहीं करते ॥ २९ ॥ 

न चे मानं च मौनं च सहितौ चरतः खंदा । 

अर्थं हि लोको मानस्य असौ मौनस्य तहिदुः ॥ ३०॥ 
यह निश्चित है कि मान और मौत सदा एक साथ नहीं रहते; क्योंकि मानसे इस लोकम 
सुख मिलता है और मौनसे परलोकमें । ज्ञानीजन इस बातको जानते है ॥ ३० ॥ 

श्रीः खुखस्येह संवासः सा चापि परिपान्थिन्ी । 

ब्राह्मी खुढुळेसा श्रीहि प्रज्ञाहीनेन क्षात्रिय ॥३१॥ 


लोकमें 6 न्य 
लोकमें ऐश्यर्यहुपा लक्ष्मी सुखका घर मानी गयी है, पर बह भी कल्याणमागमें लटेरोंक 


दुलेभ है ॥ ३१॥ 


शे 
भांति विध्न डालनेवाली है; किंतु जह्मज्ञानमयी लक्ष्मी प्रज्ञाहीन मलुष्यके लिये स्वा 


झभ्योय ४३] F डद्योगपंच । 


Minne ३५. 


शांणे तस्था हि वदन्ति सन्लो. 
गा ९०, tes न्ता बहुप्रकाराणे दुरावराणि । 
सत्थाजवे हीदेमशोचविद्याः षण्यानसोहप्रतिबोधनानि 

# इति आमदाआरते उद्योगपबोणि दविचत्वारिंशोऽष्यायः ॥ ४२॥ १४५९ ॥ 
{त पुरुष यहां उस अ्रहमज्ञानमयी रक्ष्मीकी प्रामिक टे सरलता 
ब ह बत सा ष्य दी प्रापि अनेकों वार बतलाते हें, सत्य, सरलता, 
ज्या, दय, शच आर बघारूपी अनेकां दवार बतलाते हैं, इन द्वारोको कठिनतासे ही 
खोला जा सकता दे । पर इसके विपरीत निदलेज ; 
हो अ इसके क असत्य, दुष्टता, निदलेज्जता, वासना, अश्ौच 
और अज्ञान ये छे,अभिभान ओर मोदको जगानेवाले हे ॥ ३२॥ 

॥ औीमदासारतमें उद्योगपवेके बयालीसर्वा अध्याय समाप्त ॥ ३२॥ १४५९॥ 


॥ ३२॥ 


पुतराष्ट्र अवाच 
ऋचो यर्जूब्यधीते थः खामवेदं च यो द्विजः । , 
पापानि झुवन्पापेन लिप्यते न स लिप्यते ॥१॥ 
धृतराष्टू बोले- विन्‌ ! जो ऋगवेद, यजुर्बेद और सामवेदको जानता हुआ भी पाप करता 
है, वह उस पापसे लिप्त होता है या नहीं ? ॥ १॥ 
सनत्सुजात उपाच 
चैनं सामान्यूचो वापि न चजूंषि विचक्षण । 
आयन्ते कर्मणः पापान्न ते मिथ्या ज्वीस्यहस् ॥२॥ 
सनत्सुजात बोले- हे बुद्धिमान्‌ ! भें तुमसे असत्य नहीं कहता; ऋकू, साम अथवा यजुबेंद 
कोई भी पाप करनेत्राले अज्ञानीकी उसके पापकर्मसे रक्षा नहीं करते ॥ २॥ 
न छन्दांसि बूजिनात्तारयन्ति आयाविनं मायया वतेमानम । 
नीडं शकुन्ता इव जातपक्षाइछन्दांस्पेनं पजहृत्यन्तकाले ॥३॥ 
जो कपटपूर्वक् धर्मका आचरण करता है, उस भिथ्याचारीका वेद पापोंसे उद्धार कहीं करते। 
से पंख निकल आनेपर पक्षी अपना घासला छोड देते दै, उसी प्रकार अन्तकारमें वेद 
भी उसका परित्याग कर देते हैं ॥ ३ ॥ 
न चेद्वेदा वेदाविदं शाक्तास्त्राहु विचक्षण । 
अथ कस्त्ात्रलापोऽयं ज्राह्मणानां सनातनः ड 
धृतराष्ट्र बोरे- विदन्‌ ! यदि बेद भी बेदज्ञानीकी रक्षा करनेमें समर्थे नहीं है तो वेदवेत्ता 
भाक्षणाके पवित्र होनेका प्रलाप चिरकालसे क्यों चला आता दै? ॥ ४ ॥ 


> 
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२४४ महाभारते । [ नत्त; 
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सनत्सुजात उवाच 
आशस्मिल्ोके तपस्तप्तं फळमन्यञ्ञ इश्यते । 
ब्राह्मणानामिसे लोका ऋद्धे तपसि संयत्ताः ॥६॥ 
सनत्सुजात बोले-इस लोकमें जो तपस्या सळामभावसे की जाती है, उसका फल प्रलोप 
भोगा जाता है; परंतु जो बरक्षोपासक इस लोकमें निष्कामभावसे गुरुवर तपस्या करत है, 
वे इसी लोकमें तसज्ञानरूप फल प्राप्त करते हैं और युक्त हो जाते हैं । इस प्रकार एक ही 
तपस्या ऋद्ध और समृद्धके भेदसे दो प्रकारकी है ॥ ५ ॥ 
घुतराष्ट्र उपाच 
कर्थं ससुद्धसप्युद्धं तपो अवाति केवल । 
सनत्छुजात तदूजूहि यथा विद्याम तहयमस्‌ पदे ॥ 
इतराष्ट्र बोले- सनत्सुजात ! एक ही तप ऋद्ध और समृद्ध किस प्रकार हो जाता है यह इस 
प्रकार कहिये, जिससे इस उसे समझ लें ॥ ६॥ 
सनत्सुजात उवाच 
कोधादयो झादश थस्य दोषास्तथा छुशंसादि षड राजन्‌ । 
घम्रीदयो हादरा चाततानाः शास्रे गुणा थे विदिता ह्लिजानाञ ॥७॥ 
सनत्सुजात बोले- राजन्‌ तपस्याझे क्रोध आदि बारह दोष हैं तथा छै प्रकारके नुशंस दोष 
होते हैं, मल्वादि-शाज्ञोंमें धर्म आदि बारह गुणोंका वर्णन है, जो बरह्मणोंके धर्मके रूपमें 
विख्यात हैं ॥ ७ ॥ 
कोधः कासो लोभमोहौ विवित्साकृपासथा मानशोकौ स्पृहा च। ` 
जुगुप्सा च मनुष्यदोषा वर्ज्याः सदा हादद्दोते नरे ॥८॥ 
काम, क्रोध, लोभ. मोह, वादविवाद करनेकी इच्छा, निईयता, अछया, अभिमान, शोक, 
सा, इष्य आर निन्दा मुष्योमें रइनेवारे ये बारह दोष मलुष्योंके द्वारा सदा ही त्याग 
देने योग्य हैं ॥ ८ ॥ 
| एकेकमेते राजेन्द्र सलुष्यान्पर्युपासले ] 
लिप्समानोऽन्तरं तेषां खूगाणासिव छब्घकः ॥९॥ 
राजेन्दर ! जैसे व्याध सृगोंको मारनेका छिदर-शवसर देखता हुआ उनकी टोहमें उणा रहता 
६, उसी प्रकार इनमेंसे एक-एक दोष मलुष्योंका छिद्र देखकर उनपर आक्रमण करता है ॥९॥ 
विकत्थनः स्पहयालुमनस्वी बिश्ञत्कोर्प बपरोऽरक्षणञ्च । 
एतान्यासाः बण्नरान्पापधसोन्प्रकर्ते नोत सन्तः खदुगे ॥१०॥ 
अपनी बहुत बडाई करनेवाले, लोप, तनिकसे भी अपमानको सहन न करनेवाले, 
निरन्तर क्रोधी, चश्चर ओर आश्रितोंकी रक्षा नहीं करनेवाले ये छः प्रकारके पापी मदुष्या 
को देखकर सज्जन इंकटके आनेपर भी इन पापांको नहीं करते ॥ १० ॥ 


क्षष्याय छश! डंद्योयपद्े | 
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लडमोगखँबिदू ्विषसेषनानो दत्तानुतापी करूपणोऽबलीयान्‌ । 
बणीश्रछांस्ती बनितारुु हेडा एतेऽपरे सप्त उर्शसघमीः ॥ ११ ॥ 
मधो ही धन लथानेवाले, अपने बुकी संख्या बदानेबाळे, दान देकर पश्माचाप 
करनेवाले, फमजोरोपर दया न करनेवाले, अर्थ और कामकी प्रशंसा करनेवाले तथा यदे 
देवी ये सात प्रकार चुशंसभ्म कूरोके घने कहे गये हैं ॥ १.२ ॥ 
घर्मेश् सत्य च दसस्तपञ्च अशात हीस्तितिक्षानसूया । 
यञ्ञश्य दान च घूतिः शुं च महावता द्वाददा ्राह्मणस्य ॥ १२॥ 
धर्म, सत्य, इन्द्रियनिग्रह पप, मत्सरताका अभाव, लज्जा, सहनशीलता, किसाके दोष न 
देखना, यज्ञ करना, दान देना, थे और क्षा्रज्ञान ये आह्मणके बारह महाव्रतै ॥१२॥ 
यरस्वेतेभ्यः भवलेद्द्वावशेस्चः सर्वामपीमां प्रथियीं प्रशिष्यात्‌ । 
ज्िभिद्वो्यालेकतो या विशिष्ठो नास्य स्वमस्तीति स वेदितव्यः ॥ १३॥ 
जो इन बारह बतो-युणोंळे आधार पर निवास छूरता है, वह इस सम्पूर्ण पृथ्वीकों अपने 
अरीन कर सकता है । इनमेंसे तीन, दो या एक गुणसे भी जो होन हो उसके पास घन 
नहीं है अर्थात्‌ वह ऐश्वर्यसे हीन है ऐसा समझना चाहिये ॥ १३॥ 
दनस्त्यागोऽप्रमादञ्च एतेष्वूलसाहितस्‌ः। 
तानि सत्थछुखान्याहुर्ाह्मणा ये अनीषिणः ॥ १४ ॥ 
दम, त्याग ओर अप्रमाद इन तीन गुणोभे अमतका वास है। जो मनीषी बुद्धिमान ब्रह्मण 
हैं, बे कहते हैं कि इन गुणोंका सुख सत्यस्वरूप परमात्माकी ओर दै अर्थात्‌ ये परमात्माकी 
प्राप्तेक साधन हैं ॥ १४ ॥ 
दमोऽष्टादशदोषः स्थात्मतिळूलं कृताकृते। 
अनतं चास्यसूया च कामायों च तथा स्पृहा ॥१५॥ 
दम अठारह दोषोंबाला हे । कर्तव्य अकतेव्यके विषयमें बिपरीत धारणा, असत्यभाषण, 
गुणों दोषदृष्टि, ख्लोविषयक कामना, सदा धनोपाजनमें ही लगे रहना, भोगेच्छा ॥ १५॥ 
कोधः शोकस्तथा तृष्णा लोभः पैझुन्यभेव च । 
सत्झरश्च विवित्सा च परितापस्तथा रतिः ॥ १ र है 
क्रोध, शोक, तृष्णा, लोभ, चुगली करनेकी आदत, डाइ, वादविवाद करनेकी या रूडने- 
भी इच्छा, संताप, वासनामें रति ॥ १६ ॥ 
अपस्मारः सातिवादस्तथा सडभावनात्मनि । 
एतैरिझुत्तो दोषैयः स दमः सह्िरुच्यते ॥ 370 
तवय विस्सांते, अधिक बकवाद और अपनेको बडा समझना, इन दोषासे जो मुक्त दै, 
उसको सत्पुरुष दम-जितेन्द्रियता कहते हैं ॥ १७॥ । 


२३६ मंदांभारते । 


~ ~~~ SS 


वांस्तु पड्विषस्तागः पियं भाष्य न हृब्याति । 

अप्रिये तु ससुत्पत्ने व्यथां जातु न चाच्छोति ॥ १८॥ 
छे प्रकारके भरेष्ठ त्याग होते हैं- अपने अभिलषित प्रिय वस्तुको पाकर हर्षित न होना 
अग्रिय या छुछ बुरा हो जानेपर दुःखी न होना ॥ १८ ॥ गे 

इष्टान्दारांचच पुञ्ञाँश्व न चान्थं यहचो अवेत्‌ । 

अहेते याचलानाय प्रदेय तडूचो भवेत्‌ 

अप्यवाच्यं बदत्येब स तृतीयो गुणः स्तः । ॥ १९॥ 
अपने अभीष्ट पदाथोको अपने स्त्री पुत्र अथवा अन्य किसी सम्बन्धीके मांगने पर दे देने 
कुछ प्रशंसा नहीं है, अपितु उसे याचना करनेवाले किसी सत्यात्रको दे देनेमें ही उसकी 
वास्तविक प्रशंसा है, ओ प्रशंसनीय नहीं दै, उसकी भी ग्रशंसा करना तीसरा गुण बताया 
गया है ॥ १९॥ 

न च कभेखु तद्धीनः शिव्यबुद्धिनरों यथा । 

सर्वेरेव गुणैयुक्तो द्रव्यबानऽपि थो अवेत्‌ ॥ २० ॥| 
एक पुरुष चाहे कितने भी गुणों और थनोसे युक्त हो, वह सूख मलुष्यके समान हीन-नीच 
कर्भोको न करे ॥ ३० ॥ 

अप्रमादो5छदोषः स्थात्तान्दोयान्परिवर्जयेत्‌ । 

इन्द्रियेम्यश्व पञ्चभ्यो मनसङ्चेच भारत । 

अतीतानागतेभ्यश्च खुक्तो हेते; खुखी भवेत्‌ ॥९१॥ 
आरत ! पाँच इन्द्रियां और छठा मन-इनकी अपने अपने बिषयो जो भोगबुद्धिसे प्रवृत 
होती है, ये छः प्रमादविवयक दोष हैं और सूतकालकी चिन्ता तथा भविष्यकी आशा दो 
दोष ये हैं इस प्रकार इन आठ दोषोंको मजुष्य त्याग दे, इन आठ दोषोंसे झुक्त पुरुष सुखी 
होता है ॥ २१॥ 

दोषरेतैबिंसुक्त तु गुणैरेते! समन्वितस । 

एतत्सस्रद्धमप्युद्ध तपो सवति केवलस । 

यन्भां एच्छसि राजेन्द्र कि भूयः ओतुभिच्छसि ॥२२॥ 
इन उपयुक्त दोषोंसे मुक्त होता और इन शुणोंसे युक्त होना ही ससाद्रे और ऋद्ध तपकी 


» दै च 
लक्षण ६ । हे राजेन्द्र ! तुमने जो पूछा था, उसका उत्तर मैंने दे दिया, अब तुम और 
क्या सुनना चाहते हो ॥ २२॥ 


ह _________ खनेत्युचातए 
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घृतराष्टू अषाच 
आरूयानपशञ्चमैचेंदे सूयिष्ठं कथ्यते जनः | 
तथैवान्ये चलुवेदास्ियेदाश्च तथापरे द 
धृतराष्ट्र बोले- थुने ! इतिहासपुराण जिनमें पाँच है. उन सम्पूण बेदोंके री 
विशेषज्ञपत याप ठया जाता हे अथात्‌ वे पञ्चनेदी कहलाते हैं, दूसरे लोग चतुरे 
त्रिवेदी कहे जाते हैं ॥ २३ ॥ 
ह्विवेदाचकवेदाच्य अचश्च तथापरे। 
तथा ठु कतल? स ल्याययमहं चेद ञ्रत्मणझ्‌ ॥२४॥ 
इसी प्रकार कुछ लोग द्विवेदी, एकवेदी तथा अनृच कहलाते हैं । इनमेंसे कौनसे ऐसे हैं, 
न्हे में निश्चितरूपसे ब्राह्मण समझ ? ॥ २४ ॥ 
सनत्सुजात उषाच 
एकस्य वेदस्याज्ञानाद्रेदास्ते बहृ्ोऽ भवन्‌ | 
सत्थस्थकस्थ राजेन्द्र सत्ये कश्चिदवस्थितः 
एवं घेदभनुत्खाचय प्रज्ञां महति कुबेते ॥ २५ ॥ 
सनत्सुजात बोले - राजन्‌ ! सृश्कि आदियें बेद एक ही थे, परंतु न समझनेके कारण एक 
ही वेदके बहुतसे विभाग कर दिये गये हैं । उस सत्यस्वरूप एक वेदके सारतस 
परमात्मामें तो कोई बिरला ही स्थित होता है इस प्रकार वेदके तसको न जानकर भी कुछ 
लोग में विद्वान्‌ हूँ ऐसा मानने गते हैं ॥ २५॥ 


दानसध्यथन यज्ञो लो सादेतत्प्रवतेते । 
सत्यात्प्रच्यवमानानां संकल्पे वितथो अवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
और यज्ञादि क्मोमें सांसारिक सुखी प्राप्ति फलके लोभपे प्रवृत्ति होती है बास्तवमें जो 
सत्यस्वरूप परमात्मासे च्युत हो गये हैं, उनका संकल्प झूठा हो जाता है ॥ २६ ॥ 
ततो यज्ञ) प्रतायेत सत्यस्यैचावघारणात्‌। 
सनसान्यस्थ अवति वाचान्यस्थोत कमेणा । 
संकल्पसिद्धः पुरुषः संकल्पानधितिष्ठांते ॥ ९७॥ 
फिर सत्यस्वरूप वेदे प्रामाण्यका निश्चय करके ही उनके द्वारा यज्ञोंका विस्तार अचुष्ठान 
! जाता है किसीका यज्ञ मनसे, किसीका वाणीसे तथा किसीका क्रियाके हारा सम्पादित 
होता हे । सत्यसंकल्प पुरुष संकल्पके अनुसार ही छोकोंको ग्राप्त होता है॥ २७॥ 


Re मद्दाभारते । PRR ne सनत्सुजात; 

आनेस्रत्येन चै तस्य दीक्षितवतसाचरेत्‌। 

नासेतद्वातुनिद्चेत्त॑ सत्यमेव खतां परस । 

ज्ञान वे नाल प्रत्यक्ष परोक्ष जाथते तपः! ॥ ९८॥ 
किंतु जबतक संकल्प सिद्ध न हो, तबतक दीक्षित मतका आचरण अर्थात्‌ यज्ञादि कर्म करते 
रहना चाहिये | यह दीक्षित नाम “ दीक्ष ” बतादेशे इस धातुसे बना दे | सत्यपुरुषोंके लिए 
सत्यस्वरूप परमात्मा ही सबसे बढकर है क्योंकि परमात्माके ज्ञानका फल प्रत्यक्ष है और 
तपका फल परोक्ष है इसलिये ज्ञानका ही आश्रय लेना चाहिये ॥ २८॥ 

विद्यादूबहु पठन्तं तु बहुपाठीति ब्राह्मणस्‌ । 

तस्मात्क्षत्रिय मा मंस्था जल्पितेनेच जाहाणक । 

य एव सत्यान्नापैति स ज्ञेथो ब्राह्मणस्टथथा ॥ ३९ ॥ 
बहुत पढनेवाले ब्राह्मफो केवल बहुपाठी बहुज्ञ समझना चाहिये इसलिशे महाराज ! 
केबल बातें बनानेसे ही किसीको ब्राह्मण न मान लेना । जो सत्यस्वरूप परमात्पासे कमी 
पृथक्‌ नहीं होता, उसीको तुम ब्राह्मण समझो ॥ ९९ ॥ 


छन्दांसि नाथ क्षत्रिय तान्यथयों जगौ पुरस्ताइबिलण एवः । 

छन्दोविदस्ते य उ तानधीत्य न वेव्यवेदस्य बितुने वेद्य ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ ! अथवो मुनि एवं महर्षिसमुदायने पूर्वकालमें जिनका गान किया है, थे ही छन्द 
वेद हैं। किंतु सम्पूर्ण वेद पढ लेनेपर थी जो वेदोंके द्वारा जानने शोग्य परमात्माके 
तत्को नहीं जानते, वे वास्तवे वेदे विद्वान्‌ नहीं हैं ॥ ३० ॥ 

न्‌ वेदानां वेदिता कशिदस्ति कश्ििद्वेदान्बुध्यतते चाणि राजन | 

यो वेद वेदान्न स वेद बेच सत्ये स्थितो यस्तु स वेद वेलाम्‌ ॥ ३११ ॥ 
राजन्‌ ! वास्तवे बेदके तरबको जाननेवाला कोई नहीं है अथवा यों समझो कि कोई 
विरला ही उनका रहस्य जान पाता है । जो केवळ वेदके वाक्योंको जानता है, वह वेदोळे 
दारा जानने योग्य परमात्माकों नहीं जानता; किंतु जो सत्यमे स्थित है, बह वेदवे | 
परमात्माको जानता है ॥ ३१ ॥ 

अभिजानामि ब्राह्मणमाख्यातारं विचक्षणम्‌ । 

उ _यदिछज्ञविचिकित्सः सन्नाचष्टे सर्वसंशयान्‌ ॥ ३२॥ 
म ता उसीको ब्राह्मण समझता हूँ, जो परमात्माके तस्वको जाननेवारा और वेदोंकी यथा 


व्याख्या करनेवाला हो, जिसके अपने संदेह मिट गये हों और जो दूसरोंके भी सम्पूर्ण 
संशर्योको मिटा सके ॥ ३२ ॥ 


Ee) योगप 
लस्य पर्येषणं गच्छेत्पाचीनं नोत दक्षिणम्न्‌ । 
0.0, छल ~ {) 
नार्वाचीनं छुलस्लिर्यङ्नादिशं तु कथञ्चन 
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इस आत्माकी खोज करनेके एथ पूव, दक्षिण, पश्चिम या उत्तरकी ओर जानेकी आवश्यकता 
नहीं है फिर जाप आदि कोणोंकी तो बात ही क्या है ? इसी प्रकार दिग्बिभागसे राहत 
्रदेशर्मे भी उसे नहीं हूँढना चाहिये ॥ ३३ || 


तूष्णीर्खूत उपासीत न चेष्टेन्मनला अपि। 
स्था oy ~ 
आ्यावतत अह्मास्य अन्तरात्मनि चै श्रितस्‌ ॥ ३४॥ 
वाभादि इन्द्रियोकी सब प्रकारका चेष्टासे रहित होकर परमात्माकी उपासना करे, मनसे 


९ > च र 
| भी कोई चेष्टा न करे । राजन्‌ ! अपने हृदयाकाशमें स्थित उस विख्यात परमेश्वरकी बुद्धि- 
| पूर्वक उपासना करे ॥ ३४ ॥ ` 
| 


॥ ३३॥ 


मौनाद्धि ख खानिभवाति नारण्यवसनान्छुनि। । 
अक्षर लत्तु यो वेद ख खुनिः श्रेष्ठ उच्यते ॥ ३५॥ 
मौन रहने अथवा जंगलमें निवास करनेमात्रसे कोई मुनि नहीं होता । जो उस अविनाशी 
परयात्माके स्वरूपको जानता है, बही भेष्ठ मुनि कहलाता है ॥ ३५ ॥ 
सर्वार्थानां व्याकरणाहैयाकरण उच्यते । 
| प्रत्यक्षदर्शी लोकानां सर्वदर्शी अवेन्नरः ` ॥ ३६॥ 
. जिसप्रकार सम्पूर्ण अथोंक्ो व्याकृत प्रकट करनेके कारण ज्ञानी पुरुष वैयाकरण कहलाता 
| है उसी तरह जो योगी. सम्पूर्ण होकोंको प्रत्यक्ष देख लेता है, वह मनुष्य उन सब 
| लोकोंका द्रष्टा कहलाता है ॥ ३६ ॥ | 
सत्ये वे ब्राह्मणस्ति्ठन्त्रह्म पश्यति क्षत्रिय । 
वेदानां चालुपूर्व्येण एतद्विइन्त्रवीसि ते ॥ ३७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि त्रिचत्वाररिशोऽध्यायः ॥ ४३॥ १४९६॥ 
है क्षत्रिय राजन्‌ ! सत्य स्वरूप परमात्मामें स्थित ब्राह्मण ही वेदादि शाखोंके अध्ययनसे 
उस जह्मका साक्षात्कार कर सकता है। हे बुद्धिमान राजन्‌ ! यह भें तुमसे कह रहा 
६॥ ३७॥ 
] 
। 


॥ श्रीपहामारतके उद्योगपर्वमे तेताळीसर्वॉ. अध्याय समाप्त ॥ ४३॥ १७९६॥ 


३२ ( मदा. भा. उद्योग. ) 
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२५० मद्दाभारते । [ सनत्सु जातप 
oS ` 
$8 ४ 
घुतराष्टू उवाच 
सनत्सुजात यदिमां पराथां ब्राह्मीं याचं प्रवदसि विश्वरूपास । 
परां हि कामेषु जुढुलेभां कथां तदूबूहि मे वाक्यमेतत्कुमार ॥१॥ 


धृतराष्ट्र बोले- सनत्सुजात आप जिस परमार्थप्रदायिका और सर्वरूपा अह्सम्बन्धिनो 
बिद्याका उपदेश कर रहे हैं, दे कुमार ! आप कामी पुरुमोंके लिये अत्यन्त दुलेभ इस उत्कष्ट 
विषयका पुनः प्रतिपादन करें ॥ १॥ 

सनत्सुजात उवाच 

नैतदू्जह्म त्वरमाणेन लभ्यं यन्मां एच्छस्याभिह्ृण्यस्थतीव । 

अव्यक्तविद्यामभिधास्ये पुराणीं बुद्धया च तेषां अह्मचर्येण सिद्धान ॥२॥ 
सनत्सुजात बोले- राजन्‌ ! तुम जो मुझसे बारंघार प्रश्‍न करते समय अत्यन्त हर्षित हो 
उठते हो, सो इस प्रकार जल्दबाजी करनेसे ब्रह्मकी उपलब्धि नहीं होती । ब्रहमज्ञानियाँकी 
बुद्धि एवं जरह्मचसे सिद्ध होनेवाली उस सनातन त्रह्मनिद्याको भैं तुमसे कहता हूँ ॥ २॥ | 

घृतराष्ट्र उवाच | 

अव्यक्तविद्यामिति यत्सनातनीं त्रवीषि त्वं ब्रह्मचर्येण सिद्धाम्‌ । 

अनारभ्या वसतीहाये काले कथं बाह्मण्यमस्तत्व॑ लभेत ॥३॥ 
धृतराष्ट्र बोले- दे आये ! जो कमोंद्वारा आरम्भ होने योग्य नहीं है तथा जो इस आत्मामं 
ही रहती दै, उस अनन्त ब्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाली इस सनातन विद्याको यादि आप 


नक्षचर्यसे ही प्राप्त होने योग्य बता रहे हैं तो झुझ जैसे लोग अह्मसम्बन्धी अमृतत्व मोक्षो 
कैसे पा सकते हैं !॥ ३॥ 


सनत्सुजात उवाच 
बा vibes विजयन्तीह कामान्ब्राह्मीं स्थितिमनुतितिक्षमाणाः । 
त आत्मानं निहरन्तीह देहान्सुज्ञादिषीकासिव सत्त्वसंस्थाः ॥४॥ | 
सनत्सुजात बोले- इस जगतमें जो ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करनेके लिये ही नाना प्रकारके 
इनको सहन करते हुए ही सम्पूर्ण कामनाओंको जात हेते हैं े सचगुणमें स्थित हो यहां 
ही मूंजसे सॉंककी भांति इस देहसे आत्माको विधेकद्धारा एथकू कर लेते हैं ॥ ४॥ 
शरीरमेतौ कुरुतः पिता माता च भारत | 
त se अ Rm ॥ व आया 
हिः यता र जषा [पि आचा 
. उपदेशसे जो जन्म प्राप्त होता है, वह परम पवित और अजर-अमर है| ५॥ 
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क्षंष्याय ४४ ] वि... उंद्योगपव । 
ळक... हि 
सनत्सुजात उपाच 
आचार्येयोनिमिह ये मविएय भूत्वा गर्भ ब्रह्मचर्य चरन्ति । 

. इहच ते शाखकारा अवन्ति प्रहाय देहं परमं यान्ति योगस्‌ ॥६॥ 
सनत्सुजात बोले- जो लोग आचार्यके आश्रममें प्रवेश कर अपनी सेवासे उनके अन्तरङग 
भक्त हो जह्मचर्यका पालन करते है, बे यहीं शाक्षकार हो जाते हैं और देहत्यागके पथात्‌ 
परम योगरूप परमात्माको प्राप्त होते दें ॥ ३ ॥ 

यः आजणोत्यवितथेन कर्णाचरृतं कुर्वन्न सम्प्रयच्छन्‌ । 
तं सन्थेत पितरं मातरं च तस्मै न द्येत्‌ कृतमस्य जानन्‌ ॥७॥ 
जो परमार्थतखके उपदेशसे अमुत प्रदान करता हुआ कानोंकों सत्य तस्रसे भर देता दै । 
उस आचार्यको पिता-माता ही समझना चाहिये तथा उनके किये इए उपकारका स्मरण 
करके कमी उनसे द्रोह नहीं करना चाहिये ॥ ७॥ 
गुरु शिष्यो नित्यसाभिमन्यञ्ञानः स्वाध्यायमिच्छेच्छुचिरप्रमत्तः। 
मानं न छुर्थोन्न दधीत रोषमेष प्रथमो ब्रह्मचर्यस्य पादः ॥८॥ 
बरह्मचारी शिष्यको चाहिये कि बह नित्य शुरुका सम्मान करता हुआ बाइर-सातरसे पबित्र 

हो प्रमाद छोडकर स्वाध्यायमें मन लगावे, अभिमान न करे, मनमें ऋधको स्थान न 

दे । यह बह्मचर्यका पहला चरण है ॥८॥ 

आचाथेल्थ प्रियं कुयात्पाणैरपि धननैरापि । 

कर्मणा मनसा वाचा द्वितीयः पाद उच्यते ॥९॥ | 
अपने प्राण और धन लगाकर भी मन, वाणी तथा कमसे आचार्यका प्रिय करे, यह दूसरा 
पाद कहलाता है ॥ ९ ॥ 

समा शुरौ यथा बरत्तियुरुपतन्यां तथा भवेत्‌ । 

यथोक्तकारी प्रियकृत्तुतीय पाद उच्यते ॥१०॥ 

गुरुके प्रति शिष्यका जैसा भद्धा और सम्मानपूण बर्ताव हो, वैसा ही गुरुकी पत्नीके साथ 

भी होना चाहिये । वह गुरुक्ती आज्ञानुसार काम करनेवाला तथा गुरुका सदा हितकारी 

। यह ब्रह्मचयेका तृतीय पाद कहलाता है ॥ १०॥ 

नाचार्यायेहोपकृत्वा प्रवादं प्राज्ञः कुर्वीत नैतदहं करोमि । 

इतीव सन्येल न भाषयेत स वै चतुरो ब्रह्मचयेस्य पादः ॥११॥ 
बुद्धिमान्‌ अह्मचारी आचार्यके ऊपर उपकार करके सर्वत्र उसकी घोषणा न करता फिरे 
केभी भनें ऐसा बिचार न लावे कि में शुरुका उपकार कर रहा हूँ तथा पेंडसे भी कभी 
एसी बात न निकाले । यह बक्नचर्यका चौथा पाद है॥ ११॥ 


xX 


२्थ्‌र्‌ 


भै है | मोक्षके लिये ज्ञानके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है ॥ १७॥ 


एवं वसन्तं यढुपछ्वेद्नमाचायाय तदलुपयच्छेत्‌ । 
सतां बद्धे बहुस॒णामेवमेति श॒रोः पुत्रे भवाति च वृत्तिरिया ॥१२॥ 
इस तरह गुरुके पास रहते हुए अक्षचारीको चाहिये कि जो इछ भी धन भि्षामे प्राप् हो, 


` उसे आचार्यको अर्पण कर दे । ऐसा करनेसे वह शिष्य सत्पुरुषोके अनेक गुणोंसे युक्त 


वृद्धिको प्राप्त होता है । गुरुपुत्रके प्रति भी उसकी यही भावना रहनी चाहिये ॥ १२॥ 
एवं वसन्सर्वतो वर्धतीह बहुन्पुत्नॉल्मते च प्रतिष्ठाम्‌ । 
वर्षन्ति चास्मै प्रादिशो दिशश्व वसन्त्यस्मिन्त्रह्मचये जनाश्च ॥ १३॥ 
ऐसी बृत्तिसे गुरुण॒हमें रहनेवाले शिष्यका इस संसारमें सब प्रकारसे उन्नति होती है । वह 
गृहस्थाश्रममें प्रवेश करके बहुतसे पुत्र और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है । सम्पूर्ण दिशा- 
विदिशाएँ उसके लिये सुखकी वर्षा करती हैं तथा उसके निकट बहुतसे दूसरे लोग ब्रह्मचय॑ 
पालनके लिये निवास करते हैं ॥ १३॥ 
एतेन ब्रह्मचयेण देवा देवत्वमाप्नुवन्‌ । 
ऋषयश्च महाभागा ब्रह्मलोकं मनीषिणः ॥१४॥ , 
इस ब्रह्मचर्यके पालनसे ही देवताओंने देवत्व प्राप्त किया और महान्‌ सौभाग्यशाली मनीषी 
ऋषियोंने ब्रह्मलोकको प्राप्त किया ॥ १४ ॥ 
गन्धवोणासनेनेव रूपमप्सरसामभूत्‌ । 
एतेन बह्मचर्यण सूया अह्ाय जायते ॥ १५॥ 
इसीके प्रभाबसे गन्धर्वो और अप्सराओंको दिव्य रूप प्राप्त हुआ । इस बह्मचर्यके ही प्रतापे 
सर्यदेव समस्त लोकोंको प्रकाशित करनेमें समर्थ होते हैं | १५ ॥ 
य आशयेत्पाट्येच्रापि राजन्सर्व दारीरं तपसा तप्यमानः । 
एतेनासौ बाल्यमत्योति विद्वान्म॒त्यु तथा रोघयत्यन्तकारे ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! जो इस ब्रहमचर्यका आश्रय लेता दे, तथा पालन करता है वह अझचारी यम- 
नियमादि तपका आचरण करता हुआ अपने सम्पूर्ण शरीरको भी पवित्र बना देता है तथा 
इससे विद्वान्‌ पुरुष मूखताको पार कर जाता है और अन्त समयमें बह मृत्युको भी रोक 
लेता है ॥ १६॥ 
रि क्षत्रिय ते जयन्ति लोकाञ्जनाः कर्मणा निर्मितेन । 
व [वेद्वांस्तेन अभ्येति सर्व नान्यः पन्थाः अयनाय विद्यते ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! सकाम पुरुष अपने पुण्यकमॉके द्वारा नाशवान्‌ लोकोंको ही प्राप्त करते हैं, बिं 
जो अह्मको जाननेवाला विद्वान है, ही उस ज्ञानके द्वारा सर्वरूप परमात्माको प्राप्त होता 


E> 


२२ महाभरते । [ संनत्सुजातप 
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अध्याय ४४ | डच्योगपव । 


धुतराष्ट्र उपाच 

आभाति शक्कमिव लोहितिभिवं अथो कूष्णमथाञ्जनं काद्रवं वा । 

सङ्ाह्मणः प्यति योऽत्र विठ्ठान्कथंरूप तदसुतमक्षरं पदम्‌ ॥ १८॥ 
धृतराष्ट्र बोले- विद्वाच्‌ पुरुष यहाँ सत्यस्तररूप परमात्माके जिस असृत एवं अविनाशी परम- 
पदका साक्षात्कार करते हैं, उसका रूप केसा है ? क्या बह सफेदसा, लालसा, काजल्सा 
काला या सुवणं जेसे पीले रंगका प्रतीत होता है? ॥ १८॥ 

सनत्सुजात उषाच 

नाभाति झुछाभेव लोहितमिव अथो कृष्णमायसमकवर्णीम । 

न एथिव्यां ति्ठति नान्तरिक्षे नैतत्समुद्रे सलिलं बिभर्ति ॥ १९॥ 
सनत्सुजात बोले- उस परम पदका वर्ण न सफेद है, न लाल है, न लोहेकी तरह काला है, 
और न दर्यके समान प्रकाशमान्‌ है। उस बद्मका वास्तविक रूप न पृथ्वीम है, न 
आकाशमें । समुद्रका जल भी उस रूपको नहीं धारण करता ॥ १९ ॥ 


न तारकाखु न च विद्युदाश्रितं न चाभ्रेषु हदयते रूपमस्य । 

न चापि वायौ न च देवतासु न तचन्द्रे हइयते नोत सूये ॥२०॥ 
इस जहाका वह रूप न तारोंमें है, न विजलीके आश्रित है और न बादलोंमें ही दिखायी 
देता हे । इसी प्रकार उसका स्वरूप न वायुमें दै, न देवताओंमें है, न चन्द्रमामें है और न 
र्मे ही है ॥ २० ॥ 

नेवक्षु तन्न यज्ञःषु नाप्यथर्वसु न चैव इर्यत्यमलेषु सामसु । 

रथन्तरे बाहतो चापि राजन्महान्रते नैव इदयेदूधवं तत्‌ ॥२१॥ 
राजन्‌! ऋषेदकी ऋचाओंमें, यजुवेदके मन्योमें, अथर्ववेदके इकतोमें तथा विशुद्ध सामबेदमें 
भी वह नहीं इष्टिगोचर होता । रथन्तर और ब्रहती नामक साममें तथा महान्‌ ब्रतमें भी 
उसका दर्शन नहीं होता; क्‍योंकि वह बरह्म नित्य है॥ २१॥ 

अपारणीयं तमसः परस्तात्तदन्तको5प्योते विनाशकाले । 

अणीयरूपं छुरधारया तन्महच रूपं त्वपि पर्वतेभ्यः ॥ २२॥ 
नाके उस स्वरूपका कोई पार नहीं पा सकता । वह अज्ञानरूप अन्धकारसे सर्वथा अतीत : 

टे. महाप्रल्यमें सबका अन्त करनेवाला काल भी उसामें लीन हो जाता है। बह रूप 
` असुरेकी घारके समान अत्यन्त क्ष्म और पर्वतोसे भी महान्‌ दै अथीत्‌ वह सहषमसे भी 
` “सतर और महानसे भी महान है ॥ २२॥ 


--- मन शेर 
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सा प्रलिछा तदसत रोक्कास्तद्ञ्रह्म तव्यः । 
'खूतांनि जज्ञिरे तस्मात्पलर्थ यान्ति तच च ॥ २३॥ 
वही सबका आधार है, वही अमृत है, बही लोक, बही यश तथा बही अक्ष है। समू 
भूत उसीसे प्रकट हुए और उसीमें छीन होते हैं ॥ २३ ॥ 
अनामयं तन्नहदुद्यतं यशो वाचो विकारान्कवयो वदन्ति। 
तस्मिज्ञगत्सवेमिद प्रतिष्ठित ये तह्विदुरखतास्ते अथान्ति ॥ २४॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते उद्योगपचेणि चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४४॥ १५२०॥ 
विद्वान्‌ कहते हैं, कार्यरूप जगत्‌ वाणीका विकारणात्र है; किंतु वह ब्रह्म रोग, शोक और 
पापसे रहित है और उसका महान्‌ यक्ष सर्वत्र फैला हुआ है उसीमें यह सारा जगत्‌ 
प्रतिष्ठित है उस नित्य कारणस्वरूप अ्रह्लको जो जानते हैं, वे असर हो जाते हैं अथात्‌ युक्त 
हो जाते हैं ॥ २४॥ 
॥ महाभारतके उद्योगपर्व चौचालीसचां अध्याय खमा ॥ ४४ ॥ १५३० ॥ 


हाम ल 
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सनत्सुजात उपाच 

यत्तच्छूकं महज्ज्योतिदीप्यानं महदूयहाः । 

तहु देवा उपासन्ते यस्मादको विराजते । 

योगिनस्तं ्पछ्थन्ति अगयन्तं सनातन ॥१॥ 
सनत्सुजात बोरे- राजन्‌ ! जिसके प्रकाशसे र्थ प्रकाशित होता है, वह शुद्ध रह्म महाव्‌ 
ज्योतिर्मय, देदीप्यमान एवं विशाल यज्ञरूप है सब देवता उसीकी उपासना करते हैं। उस 

] सनातन भमगवानूका योगीजन साक्षात्कार करते हैं ॥ १॥ 

शुक्राद ब्रह्म प्रभवाति ब्रह्म झुक्ेण वेते । 

तच्छुक ज्योतिषां म्रध्येज्तपं तपति तापनम्‌। 

योगिनस्तं प्रपद्यान्ति भगवन्तं सनातनप्त्‌ ॥३॥ 
शुद्ध सचिदानन्द परजह्मसे हिरण्यगर्भकी उत्पाति होती है तथा उसीसे बह बृद्धिकों प्र 
होता दै । वह शुद्ध ज्योतिर्मय ब्रह्म ही सूर्यादि सम्पूर्ण ज्योतियोंके भीतर स्थित दोकर 
सबको प्रकाशित कर रहा है और तपा रहा है; वह सवर्य सब प्रकारसे अत्त और स्वप्रकाश 
है, उसी सनातन भगवानूका योगीजन साक्षात्कार करते हैं ॥ २॥ 


अध्याय ४५] उद्योगपव । 
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आपोऽथ अङ्गयः सालिखस्य सध्ये उभौ देवो शिक्षियात्तेडन्लारिक्षे । 
स॒ सीची! स विषूचीबंसाना उभे बिभति एभिवी दिव च । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥३॥ 
जलकी भाँति एकरस परत्र परमात्मामें स्थित पाँच सहम महाभूतोसे अत्यन्त स्थूल पञ्च- 
भौतिक शरीरे हृदयाकाशमें दो देव-इंथर और जीव उसको आश्रय बनाकर रहते हैं । 
बही सबका आश्रय है, वह तेजोंको धारण करता वहीं इन दोनोंको तथा पृथ्वी और चुलोक- 
को भी धारण करता है। उस सनातन भगवानका योगीजन साक्षात्कार करते हैं ॥ ३ ॥ 
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उभौ च देवौ शथियीं दिवं च दिशाञ्च झुक सुवनं बिभर्ति । 

तस्मादिशः सरितश्च ख्रथन्ति लस्मात्सलुद्रा विहिता महान्तः। 

योगिनस्तं ्पछ्यन्ति भगवन्तं सनातनभ्‌ ॥४॥ 
उक्त दोनों देवताओंको, पृथ्वी और आकाशको, सम्पूर्ण दिशाओको तथा समस्त लोक- 
सशुदायक्षो वह शुद्ध ब्रह्म ही धारण करता है। उसी परबह्मसे दिशाएँ प्रकट हुई हैं, उसीसे 
सरिताएं प्रवाहित होती हैं तथा उसीसे बड़े-बड़े समुद्र प्रकट हुए हैं। उस सनातन 
सगवानूका योगीजन साक्षात्कार करते हैं ॥ ४ ॥ 


चक्के रथस्थ तिष्ठन्तं ध्रुवस्थाव्ययकभैणः । 

केतुमन्त वहन्त्यश्वास्तं दिव्यसजरं दिवि। 

योगिनस्तं प्रपहयन्ति भगवन्त सनातन ॥५॥ 
जो नित्य है जिसके कर्ष अपने आप नष्ट होनेवाले नहीं हैं, ऐसे इस शरीररूप रथके चक्की 
भाँति इसे घुमानेवाले कमसंस्कारसे युक्त मनमें जुते हुए इन्द्रियरूप घोडे उस हृद्याकाशे 
स्थित ज्ञानस्वरूप दिव्य अविनाशी जीबास्माको जिस सनातन परमेश्वरके निकट ठे जाते 
३, उस सनातन भगवानका योगीजन साक्षात्कार करते हैं ॥ ५ ॥ 


न साइइये तिष्ठाति रूपमस्थ न चक्लुषा पदयाति ऋश्चिदेनस्‌ । 
सनीषयाथो मनसा छुदा च थ एवं विहुरझ॒तास्ते अबन्ति। 
योगिनस्तं प्रपहयन्ति ्गचन्तं सनातन्‌ र ॥ द 0 
उस परमास्माका स्वरूप किसी दूसरेकी तुलनामें नहीं आ सकता, उसे कोई चमंचश्षुओसे 
झन इ कता । जो निश्चयात्मिका बुद्धे, मनसे और हुद्यसे उसे इस प्रकार जान 
प ३, वे अमर हो जाते हैं अर्थात्‌ परमात्माझो प्राप्त हो जाते हैं । उप सनातन भगवानका 
योगीजन साक्षात्कार करते हैं ॥ ६ ॥ 
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द्वादश्पूर्णां सरितं देवराक्षितस । 

मधु इशन्तस्तदा संचरान्ति घोरम्‌ । 

योगिनस्तं प्रपद्यन्ति अगयन्त सनातन्‌ ॥ ७॥ 
जो दस इन्द्रिया, मन और बुद्धि इन वारहके ससुदायसे युक्त है तथा जो परमात्मा 
सुरक्षित है, उस संसाररूप अयंकर नर्दाके बिषयरूप मधुर जलको देखने और पीनेन 
लोग उसीमें गोता लगाते रहते हैं। इससे सुक्त करनेवाले उस सनातन परमास्माका योगी- 
जन साक्षात्कार करते हैं ॥ ७॥ 

तदर्धमासं पिबाति संचित्थ अमरो लघु । 

ईशानः सर्वभूतेषु इविसृतमकल्पयत्‌ । 

योगिनस्तं प्रपञ्थन्ति भगवन्तं सनातन ॥८॥ 
जैसे शहदकी मक्‍्खी आधे मासतक शहदका संग्रह करके फिर आधे मासतक उसे पीती 
रहती है, उसी प्रकार यह अमणशील संसारी जीव इस जन्मभें किये हुए संचित कर्गको 
परलोकमें बिभिन्न योनियोंमें भोगता है। पंरमात्माने समस्त प्राणियोंके लिये उनके क्षमानु- 
सार कर्मफरूभोगरूप हविषी अथात्‌ समस्त भोण-पदार्थोकी व्यवस्था कर रखी है । उत 
सनातन भगवानका योगीलोग साक्षात्कार करते हैं ॥ ८ ॥ 


हिरण्यपणेमश्चस्थमाभिपत्य अपक्षकाः । 
ते तत्र पक्षिणो सूत्वा प्रपतन्ति णथादिशास्ष । 
योगिनस्तं प्रपइचान्ति भगवन्तं सनातन ॥ ९॥ 
जिसके विषयरूपी पत्ते स्वणेके समान मनोरम दिखायी पडते हैं, उस संसाररूपी अश्वत्य- 
वक्षपर आरूढ होकर पंखहीन जीव कमेरूपी पंख धारणकर अपनी वासनाके अलुसार 
विभिन्न योनियोंमें पडते हैं अथोत्‌ एक योनिसे दूसरी योनिमें गमन करते हैं; किंतु योगीजन 
) उस सनातन परमात्माका साक्षात्कार करते हैं ॥९॥ 


पणोत्पणोन्युद्धरान्त एणीस्पूणीनि चकिरे। 
हरन्ति पूणोत्पूर्णानि पूर्णभेवावशिष्यते । 
_ योगिनस्तं ग्रपइय्नन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥१०॥ 
पूर्ण परभश्वरसे पूणं-चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, पूर्ण सत्ताके स्फूर्ति पाकर ही वे पूर्ण 
राणी चेश करते हैं, फिर पूर्णे ही पूर्णब्रह्म उनका उपसंहार अथात्‌ विलय होता है तथा 
अनते एकमात्र पूर्णह्म ही शेष रह जाता है। उस सनातन परमात्माका योगी 
साक्षात्कार करते हैं ॥ १० ॥ 


4 
वाध] बदयोगपरव| बय 


तत्मादँ वाशुराथातस्तश्मिश्च प्रयत सबा । 
Me क्र जी नोज ञ्ष रि 
तए्मावाचश्च सोमश्च तस्मिश्च प्राण आततः ॥११॥ 
घः यु उ गि ° ने i 

उ ! बायुका आदिभाव हुआ है ओर उसीमे वह चेश करता है । उसीसे अग्न 
और सोमो उपति हुई दै तथा उसीमें यह प्राण विस्तृत हुआ है ॥ ११॥ 
। ततो विद्यात्तत्तद्वक्लुं न शाकलुसः । 

योगिनस्तं प्रपछ्यन्ति अगथन्लं सनातनक्ष्‌ ॥१२॥ 
कहाँतक गिनावें, इम अरुग-अलश वस्तुओंछा नाम बतानेमें असमर्थ है । तुम इतना ही 
समझो कि संब इछ उस परमात्मासे ही प्रकट हुआ है । उस.सनातन भगवानका योगीलोग 
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साक्षात्कार करते हैं ॥ १२॥ 


अपानं गिरति प्राणः प्राणं गिरति चन्द्रमाः । 

आदिल्यो गिरते चन्द्रमादित्यं गिरते पर! । 

योगिनस्तं प्रपञ्यान्ति भगवन्तं सनातनस्ष्‌ ॥१३॥ 
अपानको प्राण अपनेमें विलीन कर लेता है, प्राणको चन्द्रमा, निगल जाता है चन्द्रमाको र्य 
और सर्थेको परमात्मा अपनेमें विलीन कर लेता है; उस सनातन परमेश्वरका योगीलोग 
साक्षात्कार करते हैं ॥ १३ ॥ 


एक पां नोत्क्षिपति सलिलाद्धंस उच्चरन्‌ । 

ते चेत्सततञ्चूस्विजं न सत्युनास्तं भवेत्‌ । 

योगिबस्तं प्रप्यन्ति भगवन्तं सनातनम ॥१३॥ 
इस संसार-सालिलसे ऊपर उठा हुआ इंसरूप परमात्मा अपने एक पाद जगत्को ऊपर 
नहीं उठा रहा है; यादि उसे थी वह ऊपर उठा रे तो सबका बन्ध और मोक्ष सदाके लिये 
मिट जाय | उस सनातन परभेश्वरका योगीजन साक्षात्कार करते हैं ॥ १४॥ 


एवं देवो महात्मा ख पावकं पुरुषो गिरन्‌। 
यो चै तं पुरुषं वेद तस्थेहात्मा न रिष्यते । 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति अगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १६॥ 
ऐसा देव महारमा पुरुष भोक्ट्भावको अपनेमें विलीन करके उस पूर्ण परमेश्वरको जान 
देता हे | वह महात्मा इस संसारमें दुःखी नहीं होता अर्थात्‌ वह ङ्य हो जाता है। 
उस सनातन परमात्माका योगीलोग साक्षात्कार करते हें ॥ १५॥ 
३३ (म. भा. उद्योग. ) 
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यः सहस्रं सहस्राणां पक्षान्संतत्य खङ्पतेत्‌ । 
सध्यप्षे सव्य आगच्छेदापे चेल्स्याब्सनोअघः । 
योगिनस्तं प्रपछ्यन्ति भगवन्तं सनातनस््‌ ॥ १६॥ 
छोई मनके समान वेगवाला ही क्यों न हो और दस लाख भी पंख लगाकर क्‍यों न हे, 
अन्तमें उसे हृदयस्थित परमात्मामें ही आना पडेगा । उस सनातन परमारमाका योगीजन 
साक्षात्कार करते हैं ॥ १६॥ 
न दचीने तिष्ठति रूपस्य पथन्ति चैनं खुविशुद्धसत्त्वाः । 
हितो मनीषी मनसाभिपर्‍्येथ्य तं अयेयुरस्तास्ते अवन्ति । 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति अगवन्तं सनातनम्‌ . ॥१७॥ 
इस परमात्माका स्वरूप सबको प्रत्यक्ष नहीं होता; जिनका अन्तःकरण 'विशुङध है, वे ही 
उसे देख पाते हैं । सबके हितेषी और मनको वशमें करनेवाले ही अपने अन्तःकरणसे इस 
परमात्माका साक्षात्कार कर सकते हैं। जो उस परमातमाका आश्रय लेते हैं बे अमर हो जाते 
हैं । उस सनातन परमात्माका योगौलोग साक्षात्कार करते हैं ॥ १७॥ 
गूहन्ति खपा इब गहराणि स्वशिक्षया स्थेन घृत्तेत सत्यीः । 
तेषु प्रसुद्यन्ति जना विसूढा यथाध्वानं मोहयन्ते भथाण । 
योगिनस्तं प्रपझ्यान्ति अगयन्तं सनातन ॥ १८ ॥ 
जैसे साँप बिलॉका आश्रय लेकर अपनेको छिपाये रहते हैं, उसी प्रकार दस्भी मनुष्य 
अपनी शिक्षा और व्यवहारकी आडमें अपने दोषोंको छिपाये रखते हैं । जैसे ठग रास्ता 
चलनेवालोंकों भयमें डालनेके लिये दूसरा रास्ता बतळाकर मोहित कर देते हैं, सूखे मनुष्य 
उनपर विश्वास करके अत्यन्त मोहमें पड जाते हैं; इसी प्रकार जो परमात्माके मागग 
चलनेवाले हैं, उन्हें भी दस्मी पुरुष भयमें डालनेके लिये सोहित करनेकी चेष्टा करते दै 
किंतु योगीजन मगवत्कृपासे उनके फंदेम न आकर उस सनातन परमात्माका ही साक्षात्कार 
करते हैं ॥ १८ ॥ 
सदा सदासत्कृतः स्थान्न शत्युरखत कुलः । 
सत्याउते सत्यलमानबन्धने सतर योनिरसलखैक् एव । 
योगिनस्तं प्रपहयान्ति भगवन्तं सनातन ॥१९॥ 
राजन्‌ ! वह ब्रह्म किसीके द्वारा भी असत्कार करने योग्य नहीं है, न उसकी स॒त्यु होती द 
न जन्म, फिर मोक्ष किसका और कैसे हो, क्योंकि वह नित्यघुक्त बह्म है। सत्य और असत 
सब इछ उस सनातन समज़हामें स्थित हैं | एकमात्र वही सत्‌ और असतकी उत्पातिकी 
स्थान है । उस सनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते हैं ॥ १९ ॥ 


अध्याय ४५] ___ डैद्योगपवं । - रप 
न साधुना मोत असाधुना वा क इश्यते मानुषेषु । 
समानभेतदश्व॒तस्थ विद्यादेज युक्तो मधु त परीष्सेत्‌। 
योगिनस्तं प्रपइ्यन्ति अगचन्तं सनातनम्‌ ॥२०॥ 
परमात्मांका न तो साधुकर्यसे सम्बन्ध है और न असाधु कर्मसे । यह विषमता तो देहा- 
मिमानी मलुष्यो्मे दी देखी जाती है। अक्मका स्वरूप सर्वत्र समान ही समझना चाहिये । 
इस प्रकार शानयोगसे शुक्त होकर आनन्दमय अह्को ही पानेकी इच्छा करनी चाहिये। 
उस सनातन परमात्माका योगीलोग साक्षात्कार करते हैं ॥ २० ॥ 
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नास्यातिवादा हुदर्थ तापथन्ति नानधीत॑ नाहुतमप्रिहोत्म । 

सनो जात्या लघुतामादधीत प्रज्ञानमस्थ नाम धीरा लभन्ते । 

योगिनस्तं प्रपड्यान्ति भगवन्त सनातनस्‌ ॥२१॥ 
इस बह्मवेचा पुरुषफे हुदयको निन्दाके वाक्य संतप्त नहीं करते । मैंने स्वाध्याय नहीं 
किया, अग्निहोत्र नहीं किया इत्यादि बातें भी उसके मनमें तुच्छभाव नहीं उत्पन्न करतीं । 
ब्रह्मविद्या शीघ्र ही उसे वह स्थिरबुद्धि प्रदान करती है, जिसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं। 
उस सनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते हैं ॥ २१ ॥ 


एवं यः स्ेसूतेषु आत्मानमनुपद्यति । 

अन्यचान्यत्न युक्तेडु किं स शोचेत्ततः परम्‌ ॥२२॥ 
इस प्रकार जो समश्त भूतोमें परमात्माको निरन्तर देखता है, वह ऐसी दृष्टि प्रास्त दोनेके 
अनन्तर अन्यान्य विषयभोगोमें आसक्त मलुष्योके लिये क्या झोक करे? ॥ २२ ॥ 


यथोदपाने सहति सर्वतः सम्प्छतोदके । 
एबं सर्वेषु वेदेषु ज्राह्मणस्य विजानतः ॥२३॥ 
सब ओर जलसे परिपूर्ण बडे जलाश्चयके प्राप्त होनेपर जलके लिये अन्यत्र जानेकी 
आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार आत्मज्ञानीके लिये सम्पण बेदोमें इछ भी प्राप्त करने 
माग्य शेष नहीं रह जाता ॥ २३ ॥ 
अडू पुरुषों अहात तेऽसौ हृदये निविष्टः । 
स्य्ठमाचः पुरुषो महात्मा न इद्यतऽसां हृदय | 
अजश्चरो दिवारात्रसतन्द्रितथ्थ स तं मत्वा कविरास्ते प्रसन्नः र ॥ 
यह अड्युठ्ठमात्र अन्तर्यामी परमात्मा सबके हृदयके भीतर स्थित है, किंतु शिका 
देता । बह अजन्मा, चराचरस्वरूप ओर दिन-रात सावधान रहनेवाला है। जो उसे 


जान रेता है, वह ज्ञानी परमानन्दमें निमग्न हो जाता है ॥ २४ ॥ 
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अहमेवास्मि वो माता पिता पुत्नो$स्स्यह पुनः । 

आत्माहमापि सवस्य यच नास्ति यदस्ति च ॥ २८॥ 
ृतराषट्र ! मैं ही सबकी माता और पिता माना गया हूँ, मैं ही पुत्र हूँ और सबकी आत्मा 
भी में ही हूँ। जो है, वह भी और जो नही है, वह भी में ही हूँ ॥ २५॥ 


पितामहोऽस्मि स्थविरः पिता पुत्रश्च भारत । 

मभैव यूयमात्मस्था न मे यूयं न योऽप्यहस्‌ ॥ २६॥ 
भारत ! मैं ही तुम्हारा बूढा पितामह, पिता और पुत्र भी हूँ। तुम सब लोग भेरी ही 
आत्मामें स्थित हो, फिर भी वास्तवमें न तुम हमारे हो ओर न हम तुम्हारे हैं॥ २६॥ 


आत्मैव स्थानं मम जन्म चात्सा । 
वेद प्रोत्तोऽहमजरप्रति्ठः ॥ ९७॥ 
आत्मा ही मेरा स्थान है और आत्मा ही मेरा जन्म ( उद्गम ) हे । में वेदमें वर्णित अषर 
नित्यन्‌तन महिमामें स्थित हूँ ॥ २७॥ 
अणोरणीयान्सुमनाः सर्वभूतेषु जागरथि । 
पितरं स्वं भूतानां पुष्करे निहितं विदुः ॥ २८॥ 
॥ इति भीमदाभारते उद्योगपर्वणि पञ्चचत्वाररिंशोऽध्यायः ॥ ४५॥ समाप्त सनत्सुजातपर्व ॥ १५४८॥ 


परमात्मा सूक्मसे भी सूक्ष्म तथा विशुद्ध मनवाला हे । वही सब भूतोंें अन्तर्यामीरूपसे 
प्रकाशित है । सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयकमलमें स्थित उस परमपिताको ज्ञानी पुरुष ही 
जानते हैं ॥ २८॥ 
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॥ साहासारतक उद्योगपर्षमें पेताळौसचाँ अध्याय खमा्त॥ ४५॥ सनत्सुजातपर्व समाप्त ॥ १५४८॥ 


वैज्ञाम्पागन उवाच 
एवं सनत्सुजातेन विदुरेण च धीमता । 
लार साध कथयतो राज्ञः सा व्यतीयाय शईरी  ॥१॥ ; 
श्म्पायन बोले- जनमेजय ! इस प्रकार महर्षि सनत्सुजात और बुद्विमान्‌ विदुरके साथ | 
बातचीत करते हुए राजा शतराष्ट्रकी सारी रात बीत गयी ॥ १॥ | 
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कध्याय ४६ ] १ उद्योगपर्व । 
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तस्याँ रजन्यां व्युष्टायां राजानः सर्व एव ते । 
समामाविविशुर्ष्टाः सूतस्योपदिहक्षया ॥२॥ 
रात वीतनेषर जब प्रभातकार आया मी देखनेके 
बे के साथ सभामें आये ॥ २॥ | | 
झुआषसाणाः पाथोनां वचो धर्मार्थसंहितम । 
घृतराष्ट्रुखाः सर्वे ययू राजसभां शुभाम्‌ ॥३॥ 
धृतराष्ट्र आदि समस्त कौरवोंने शी पाण्डबोंकी धमांथंयुक्त बातें सुननेकी इच्छासे उत 
सुन्दर एवं विशाल राजसभामें प्रवेश किया ॥ ३ ॥ | 
खुधावदातां विस्तीर्णा कनकाजिर भूषिताम्‌ । 
चन्द्रमसां खुरुचिरां सिक्तां परभवारिणा ॥४॥ 
जो चूनेसे एती होनेके कारण अत्यन्त उज्ज्वल दिखायी देती थी । सुवर्णमय प्राह्मण उसकी 
शोभा बढा रहे थे । बह समा चन्द्रमाको सेत रहिमियोंके समान प्रकाशित हो रद्दी थी बह 
देखनेम अत्यन्त मनोहर थी और उसके भीतर सुगंधित जलसे छिडकाव किया गया था ॥४॥ 
रचिरैरासनेः स्तीणां काञ्चने दारिचैरापि । 
अइ्भसारमयैवोन्तैः स्वास्तीणेः सोत्तरच्छदैः ॥६॥ 
उस राजसभामें सुबर्ण, काष्ठ, मणि तथा द्वाथीदाँतके बने हुए सुन्दर सुन्दर आसन सुरुचि- 
पूर्ण ढंगसे बिछे हुए थे और उनके ऊपर चादरें फैला दी गयी थीं ॥ ५ ॥ 
भीष्लो द्रोणः कूपः चाल्यः कृतवर्भा जयद्रथः । 
अम्वत्थासा विकर्णश्च सोमवत्तश्च बाहिकः ॥६॥ 
भरतभेष्ठ! भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, शल्य, कृतवर्मा, जयद्रथ, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, 
बाहिक ॥ ६ ॥ 
विदुरश्च महाप्राज्ञो युयुत्सुश् महारथः । - 
सरवे च सहिताः शराः पार्थिवा भरतर्षभ । न 
चतराष्ट्र पुरस्कृत्य विविशुस्तां सभां शुभाम्‌ ॥७॥ 
परम बुद्धिमान्‌ विदुर, महारथी युयुत्सु तथा अन्य समी शूरवीर नरेश शतराष्टरको आये 
उस सुन्दर सभामें एक साथ प्रविष्ट हुए ॥७॥ 
दुःशासनदिचतच्सेनः शकुनिश्चापि सौबलः । 
र दुखैखो दुःसहः कणे उळूको5्थ विर्विशतिः ॥८॥ कं 
र आ ! दुःशासन, चित्रसेन, सुबलपुत्र शनि, दुर्खख, दुःसह, कणे, उलक और विबि 
_ सेपि॥८॥ 
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कुरुराजं पुरस्कृत्य दुर्योधनममर्षणम्‌ । 
विविशुस्तां सभां राजन्सुराः शकसदो यथा ॥९॥ 
इन सबने क्रोधमें भरे हुए कुरुराज दुर्योधनको आगे करके उस राजसभामें ठीक वैसे ही 
प्रवेश किया, जैसे देवतालोग इन्द्रकी सभामें प्रवेश करते हैं ॥ ९ ॥ 
आविशाङ्वस्तिदा राजव्दारैः परिघबाहुनि! । 
झुझुभे सा सभा राजन्सिंहरिव गिरेगेहा ॥१०॥ 
जनमेजय ! उस समय परिघके समान सुदृढ सुजाओंवाले उन शूरवीर नरेशोंके प्रवेश करनेसे 
बह सभा उसी प्रकार शोमा पाने लगी, जैसे सिंहोंके प्रवेश करनेसे पेतकी कन्दरा सुशे- 
मित होती है ॥ १०॥ 
ते प्रविद्य महेष्वासाः सभां समितिशोभनाः । 
आसनानि महाहाणि भेजिरे सूंयेव्चसः ॥११॥ 
महान्‌ धनुष धारण करनेवाले तथा सर्यके समान कान्तिमान्‌ सभाको सुशोमित करनेवाले 
उन समस्त नरेशोंने समामें प्रवेश करके वहाँ बिछे इए अमूल्य आसनोंको | 
किया ॥ ११॥ 


आसनस्थेषु सर्वेषु तेषु राजसु आरत । 

ह्वाःस्थो निवेदयामास सूतएचसुपास्थितम्‌ ॥१२॥ 
भारत ! जब वे सब राजा आकर यथायोग्य आसनोंपर बैठ गये, तब द्वारपारने सूचना दी 
कि संजय राजसमाके द्वारपर उपस्थित हैं ॥ १२॥ 


अयं स रथ आयाति योऽयासीत्पाण्डवान्प्रति । 

दूतो नस्तूर्णमायातः सैन्धवैः साधुवाहिभिः ॥१३॥ 
यह बही रभ्च आ रहा है, जो पाण्डवोके पास भेजा गया था । रथको अच्छी तरह वहन 
करनेवाले सिन्धुदेशीय घोडोंसे जुते हुए इस रथपर हमारे दूत संजय शीघ्र आ पहुँचे हैं ॥ १ रे॥ 

उपयाय स तु क्षिप्रं रथात्प्रस्कन्द्य कुण्डली । 

प्राविवेश सभां पूर्णा महीपालेमहात्मभिः ॥१४॥ 
द्वारपालके इतना कहते दी कानोंमें कुण्डल धारण किये संजय रथसे नीचे उतरकर राम | 
. सभाके विकट आया और महामना महीपालोंसे भरी हुई उस सभाके भीतर प्रति | 
 इुआ॥१४॥ र य 
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संजय उषा 
प्रा्तोऽस्मि पाण्डवान्गत्वा तद्विजानीत कौरवा: । 
यथावयः ङुरून्सवोन्प्रतिनन्दान्ति प/ण्डवाः ॥ १५॥ 
संजय बोले- कौरवो ! आपको विदित होना चाहिये कि मैं पाण्डवोके यहाँ जाकर लौटा 
हूँ। पाण्डबलोग अवस्थाक्रमके अनुसार सभी कौरवोंका अभिनन्दन करते हैं ॥ १५॥ 
अभिवादयन्ति वृद्धां वयस्यांच्य वयस्यवत्‌ । 
यूनश्चाष्यवदन्पा्थाः प्रतिपूज्य यथावयः ॥ १६॥ 
उन्होंने बडे बूढोंको प्रणाम कहलाया है। जो समवयस्क हैं, उनके साथ मित्रोचित बतावका 
संदेश दिया है तथा नवयुवकोंकों भी उनकी अबस्थाके अनुसार सम्मान देकर उनसे 
प्रेमाछापकी इच्छा प्रकट की है ॥ १६ ॥ 
यथाहं घुतराष्ट्रेण शिष्टः पृवेमितो गतः । 
अज्ञव पाण्डवान्गत्या तन्निबोधत पार्विवाः ॥ १७॥ 
॥ इति श्रीमद्दामारते उद्योगपर्वणि षट्चत्वारिशो-ऽध्यायः ॥४६॥ १५६३ ॥ 
पहले यहांसे जाते समय महाराज धृतराष्ट्रने मुझे जैसा उपदेश दिया था, पाण्डवोंके पास 
जाकर मैंने वैसी ही बातें कही हैं । राजाओ ! उसे आपलोग ध्यान देकर सुनें ॥ १७॥ 
॥ महाभारतमे उद्योगपवंके छियालीसवाँ अध्याय समात ॥ ४६॥ १५६५॥ 
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पृतराष्टर उवाच 
एच्छामि त्यां संजय राजमध्ये किमचवीड्वाक्यमदीनसच्वः । र 
घनजयस्तात युधां प्रणेता दुरात्मनां जीवितच्छिन्महात्मा ॥१॥ 
पृतराष्ट्र बोरे- संजय ! में इन राजाओंके बीच तुमसे यह पूछ रहा हूँ कि अनेक युद्धोके 
संचालक तथा दुरात्माओंके जीवनका नाश करनेवाले उदारहृदय महात्मा अझुनने इमारे 
कोनसा संदेश भेजा है? ॥ १॥ 
संजय उवाच 
दुयोधनो वाचमिमां श्टणोलु यदञ्रवीद्चुनो Ries | क 
.  युधिषिरस्यानुमते महात्मा घनंजयः शृण्वतः केर 
संजय बोले. राजन्‌ ! युधिष्ठिरकी आज्ञासे युद्धके लिये उद्यत हुए महा अजुनने भगवान्‌ 
` भीङषणके सुनते सुनते जो बात कही है, उस सन्देशको दुर्योधन सुनें ॥ २॥ 


हः. 


२६४ महाभारते । [ यासि 
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अन्बञस्तो बाहुवी्य विदान उपहरे वासुदेवस्थ धीरः । 
अवोचन्मां योत्स्यमान! किरीटी मध्ये जूया धातरा छुरूणास्‌ ॥३॥ 
अपने बहुबलो अच्छी तरह जाननेवाळे धीर-बीर किरीटथारी अर्जुनने भवी युद्धके लिये 
` उद्यत हो भगवान्‌ श्रीकृष्णके समीप मुझसे इस प्रकार कहा है कि हे संजय ! तुम धृतराष्ट्र 
पुत्रों एवं कोरवोंमें जाकर यह कहना ॥ हे ॥ 


ये वै राजानः पाण्डवायोधनाय समानीताः झुण्बलां चापि 

यथा समग्र वचनं मयोक्तं सहामात्यं श्रावयेथा नर्ण तज 
जो-जो राजालोम पाण्डबोके साथ युद्ध करनेके लिये बुलाये गये हैं, उन सबको सुनाते हुए 
तुम कौरबोंकी मण्डलीभें मेरे द्वारा कही हुई सारी बातें मान्त्रियॉसाहित धृतराष्ट्र राजा. 
दुर्योधनसे इस प्रकार कहना, ॥ ४ ॥ 


लेषास्‌ | 


यथा नूनं देवराजस्य देवा! झुश्रूषन्ते वज्जहस्तस्थ सर्वे । 

तथाशुण्वन्पाण्डवा! सुजया किरीटिना वाचशुस्हां समर्थाम्‌ ॥५॥ 
जेसे सब देवता वजधारी देवराज इन्द्रकी बातें सुनना चाहते हैं, निश्चय ही उसी प्रकार 
समस्त संजय और पाण्डव अर्जुनकी मुझसे कही हुईं ओजमरी बातें सुन रहे थे ॥ ६ ॥ 


हत्यजवीदजुनों योत्स्यमानो गाण्डीवधन्या लोहितपहमेञः । 
न चेद्राज्यं शुश्चति धातराष्ट्रो युधिष्ठिरस्थाजसीढस्य राज्ञः । 
अस्ति नूनं कर्म कृत पुरस्तादानिर्विष्टं पापळ घातराष्ट्र ॥६॥ 
उस समय गाण्डीबधारी अर्जुन युद्धके लिये उत्सुक जान पडते थे | उनके कंमरलसदश 
नेत्र लाल हो गये थे । उन्होंने इस प्रकार कहा- यदि दुर्योधन अजमीढकुछनन्दन 
महाराज युविष्ठिरका राज्य नहीं छोडता है तो निश्चय ही धृतराषट्रके पुत्राझा पूर्वजन्ममे किया 
| हुआ कोई ऐसा पापकर्म प्रकट हुआ है, जिसका फल उन्हे भोगना है॥ ६॥ 
| येषां युद्ध भीमसेनाजुनाभ्यां तथाहिवभ्यां वासुदेवेन चेच । 
शैनेयेन उवमात्तायुधेन धृष्टयास्नेनाथ शिखण्डिना च | 
युविष्टिरेणेन्द्रकल्पेन चैव यो5पध्यानाशिईहेद गां दिये च ॥ ७॥ 
तभी तो उनका भीमसेन, अईन, नहुल-सहदेव, भगवान्‌ श्रीकृष्ण, अख शल्मोंति सुज्ज 
सात्याके, धृष्टयुस्न, शिखण्डी तथा इन्द्रके समान तेजस्वी उन महाराज युविष्टिरके साथ 


बुद्ध होनेबाला है, जो अनिष्टचिन्तन करते ही पृथ्वी तथा सवर्गेलोकको भी भस्म कर 
सकते हैं ॥ ७॥ 


ध्याय ४०] ` ॒ उद्योगपव । 


लै्विछ्युद्णं अन्यते घाहेराडो † दैसोज्यी व्वा 

द पसा ने सकलः पाण्डवानाचू । 

सा तत्क्व! पाणडयस्यायहेतोर्पोहि युद्ध यादि सन्यसे. सनन ॥८॥ 

दुर्योधन चाहता है शि इन स 
यदि ३४८८ उदय है के इल सब बरोक साथ कौरोंका युद्ध हो. तो ठीक है, इससे 
फोक or द. 

पण्डवा मनोरश सिद्ध हो जायया | तुम केवल पाण्डबोंके लामके लिये संबि 
कराने वा जावा राज्य विलानजों चेष्टा न करना । उस दक्यानें यदि ठोक समझो तो 
उससे कड देला- ' हुदा | तुम बुद्धभूमिने हो उतरो ॥ ८ ॥ 


याला घने छुःखशणप्याजुबाल प्रताजितः पाण्डवो घर्नचारी । 
आशिष्यते दुःखतरासनथाजन्त्यां चाय्यां घा्तराहः परासुः ॥९॥ 
घमात्मा पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरले बबभें निवीसित होकर जिस दुःखशय्यापर शयन किया 
हे, दुर्योधन अपने प्राणोंका त्याग करके उससे भी अधिक दुःखदायिनी ओर अनर्थरारिणी 
शृत्युकी अन्तिम शय्याको अहण करे ॥ ९ ॥ 


हिया ज्ञानेन लपला दसेन कोधेनाथो घर्मेशुप्त्या धनेन। 

अन्यायज्क्त। छुरुपाण्डवेयानध्यतिष्ठ्यातेराष्ट्रो दुरात्मा ॥१०॥ 
अन्यायपूर्ण बतांव करनेवाले दुरात्मा दुर्योधनको उचित है कि वह लज्जा, ज्ञान, तपस्या, 
इन्द्रियसंयम, क्रोध, घभरक्षा आदि गुणों तथा घनके द्वारा कोरव-पाण्डबोंपर अधिकार 
प्राप्त करे सढ्शुणोंद्ारा सबके हृदयको जीते, अन्यायसे शासन करना असम्भव है ॥ १०॥ 


सायोपधः घणिधानाजेबाभ्यां तपोदमाभ्यां धर्सशुप्त्या बलेन । 

सत्य बुवन्चीतियुकत्यावतेन तितिक्षमाणः ह्विइयमानोऽतिवेलस्र ॥ ११॥ 
हमारे महाराज युधिष्ठिर नम्रता, सरलता, तप, इन्द्रियसंयम, घर्मरक्षा और बल-इन सभी 
गुणोंसे सञ्पञ्न हैं | वे बहुत दिनोंसे अनेक प्रकारके क्लेश उठाते हुए भी सदा सत्य ही 
बोलते हैं तथा कौरबोंके कपटपूर्ण व्यवहारों तथा वचनोंको सहन करते रहते हैं ॥ ११॥ 


यदा उथेछः पाण्डवः संशितात्मा कोधं यत्तं वषैपूगान्छुघोरम्‌ । 
अवस्रष्टा कुरुषूदवृत्तचेतास्तदा युद्धं घातराष्ट्रोऽन्बतप्स्घत्‌ ॥ १२॥ 
परतुं अपने मनको शुभ एवं संयत रखनेवाले ज्येष्ठ पाण्डव युधिष्ठिर जिस समय उत्तेजित 
अनेक वर्षोसे दबे हुए अपने अत्यन्त भयंकर क्रोधको कोरबोंपर छोडेंगे, उस समय जो 
भयानक युद्ध होगा, उसे देखकर दुर्थोधनको पछताना पडेगा ॥ १२॥ 
३४ (महा. भा. उथोग. ) 


डे... 


२६६ महाभारते । [ याचसि 
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कृष्णवत्मैव ज्वालितः समिद्धो यथा दहेत्कक्षलाग्रानिदाथे । 
एवं दशधा घातेराषट्रस्थ सेनां युधिछिरः कोधदीसोऽडुबीक्य ॥१३॥ 
जेते ग्रोष्मकहुमें प्रज्वलित अभि सब ओरसे भधक उठती ओर घास-एुस एं जंगलको 
जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार रोधसे तमतभाये हुए युधिष्ठिर दुर्योधनकी सेनाको 
अपने दष्टिपातमात्रसे दग्ध कर दंग ॥ १३ ॥ 
यदा द्रष्टा मीससेन रणस्थं गदाहस्त कोधविषं यभन्तस्र्‌ । 
दर्षेषेणं पाण्डवं मीमचेग तदा युद्ध घातराष्ट्रोऽन्यतप्श्यत्‌ ॥ १४॥ 
जिस समय दुर्योधन हाथमे गदा लिये, रथपर बेठे हुए, भयानक वेगबाठे अभषपशील पाण्डु- 
नन्दन भीमसेनको कधरूप विष उगलते देखेगा, उस सक्षय सुद्धके परिणामको सोचकर 
उसे महान्‌ पथाताप करना पडेगा ॥ १४ ॥ 
महासिंहो गाव इच प्रबिइय गदापाणिघोतेराष्ट्रालुपेल्थ । 
यदा आसो मीमरूपो निहन्ता तदा युद्धं घातराष्ट्रोऽन्चत्ाप्ह्यल्‌ ॥ १५॥ 
जब भयंकर रूपधारी भीमसेन हाथसं गदा लिये तुम्हारी सेनां घुसकर भुतराष्टरपुत्राके 
पास जाकर उनका उसी प्रक्षार संहार करने छगेगे, जैसे महात्‌ सिंह गोओंके झुंडमें घस- 
झर उन्हें दबोच लेता है, तब दुर्योधनको युद्धके लिये बडा पछतावा होगा ॥ १५ ॥ 
महाभये वीतभय! कुतास्त्रः समागमे राळुबलावलर्दी । 
सकूद्रथन प्रतिचाद्रथोघान्पदातिखंघान्गद्यासिनिप्तन्‌ ॥ १६॥ 
जो भारी-से भारी भय आनेपर भी निभग रहते हैं, जिन्होंने सम्पूणं अख्न-शस्रोंकी शिक्षा 
प्राप्त की है तथा जो संग्रामभूमिमें शत्रुसेनाक्ों रोंद डालते हैं, वे ही शूरवीर भीमसेन जब 
एककषात्र रथपर आरूढ हो गदाके आधातसे असंख्य रथसमूहों तथा पेदल सेनिफ्रोंकों मौतके 
घाट उतारत हुए ॥ १६ ॥ 
सन्याननक्तास्तरसा वर दन्‍्यदा क्षत्ता चातराष्ट्रह्ण सेन्यस्‌ । 
छिन्दन्‌ बनं परशुनेव झारस्तदा युद्ध घातेराष्ोऽन्वलप्स्यल ॥ १७॥ 
दुर्याधनकी अनेक सेनाको पैसे ही छिञ्ञ-शित्न करने लगेंगे, जैसे कोई फरसेसे जंगल काट 
रहा हो, उस सम्य भतराष्ट्पुत्र मन-ही-मन यह सोचकर पछतायेशा कि मैंने यद्ध छेडकर 
बडी भारी भूल की है ॥ १७॥ 
ठृणप्राय ज्वलननव दणध ग्रासं यथा घालराष्टः सम्रीक्ष्य.। 
एक सस्थ बशुतनेव दग्ध परासिक्तं विपुलं स्वं बलौघभ ॥ १८॥ 
जब दुर्योधन यह देखेगा कि जैसे घास-फूसके झोपहोंका गाँव आगसे जलकर खाक हो 
जाता ह, उस प्रकार धृत्तराष्टके अन्य सभी पुत्र भीमसेनकी क्रोधाग्निसे दुग्ध हो गये; 
रा बिशाल वाहिनी बिजलीकी आगसे जली हुई पकी खेतीके समान नष्ट हो गयी ॥ १८॥ 


अध्याय ४७ | "मम्मी उ्योगपब | २६७ 


aN 4 ° 2 
हतप्रवीरं ।विछुख अथात पराड्खुरखं मायशोऽघष्टयोधस्‌ । 
श्रा सीसलेनेन द्धं ; धा्रावदो ह्ष्ह 
झाचिंषा भीसलेनेन दग्ध तदा युद्ध धातराष्ट्रो$न्वतप्स्यत्‌ ॥ १९॥ 
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दिखा दी, सभी भयसे पीडित हो रण- 
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उसके प्रुख्य-पुख्य वीर सारे भये, सैलिकोने पीठ 
भूमिसे साम निकले, आय; समस्त योद्धा साहस अथवा धीरज खो बैठे तथा भीमसेनळ्े 
अख-शस्त्रीकी जागस लव इछ स्वाहा हो गया; उस समय उसे युद्धके लिये बडा पछतावा 
होगा ॥ १९॥ ' 


उपासंगाइुद्रन्दाक्षिणेन परःशलास्नकुलश्ित्रयोधी । 

यदा रथाग्रयो रथिनः प्रचेता तदा युद्ध घाेराष्ट्रोऽन्बतप्ह्यत्‌ ॥२०॥ 
रथियांमें श्रेष्ठ ओर विचित्र रीतिसे युद्ध करनेवाले नडुळू जब दाहिने हाथ लिये हुए 
खड्गसे तुम्हारे सैनिकॉके मस्तक काट-काटकर धरतीपर उनके ढेर लगाने लगेंगे और 
रथी योद्धाओंको यमलोक भेजना प्रारम्भ करेंगे, उस समय धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन युद्धका 


< 
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परिणाम सोचकर शोकसे संतप्त हो उठेगा ॥ २० ॥। 


सुखोचितो दुःखशय्यां वनेषु दीर्घ कालं नकुलो यामशेत। 

आशीविषः कुद्ध इव श्वसन्षृशं तदा युद्ध भातराष्ट्रोऽन्बतप्स्यत्‌ ॥ २१॥ 
सुख भोगनेके योग्य बीरवर नकुलने दीर्षकालतक बनोंमें रहकर जिस दुःख-शय्यापर शयन 
किया है, उसका स्मरण करके जब वह क्रोधमें भरे हुए विषेठे सपक भाँति लम्बी सांसे 
लेने छभेमा, उस समय धृतराष्ट्पुत्र दुर्योधनको युद्ध छेडनेके कारण पछताना पडेगा ॥३१॥ 


त्यर्तात्म्ानः पार्थिवायोधनाच समादिष्टा धर्मराजेन वीरा! । 
रथैः झुञ्जैः सैन्यमभिद्रवन्तो इष्टा पश्चात्तप्यते घातराष्ट्रः ॥२२॥ 
संजय ! धर्मराज युधिष्ठिरके द्वारा युद्धके लिये आदेश पाकर उनके लिये प्राण देनेको उदयत 
रहनेवाले भूमंडलके नरेश जब तेजस्वी रथोंपर आरूढ होकर कौरव-सेनापर आक्रमण करेंगे, 
. उस समघ उन्हें देखकर दुयोधनळो युद्धके लिये अत्यन्त पश्चात्ताप करना पडेगा ॥ २२॥ 


शिश्न्क्ृतास्लानशिश्ुप्रकाशान्यदा द्रष्टा कौरवः पञ्च श्राद्‌ । - 

स्यक्त्वा प्राणान्केकथानादरवन्तस्तदा युद्ध धातराष्ट्रो$न्वतप्स्यत्‌॥ २३॥ | 

अवस्थाभे बालक होते हुए भी अश्चन-शस्रोंकी पूण शिक्षा पाकर डमे नवयुवके समान 
पराक्रम प्रकाशित करते हैं, ट्रोपदाके वे पाचों शरवीर पुत्र प्राणोंका मोह छोडकर जब 
केकय सेनापर टूट .पडेंगे और ङुरुराज दुर्योधन जब उन्हें उस अवस्थाने देखेगा, तब उसे 
इद्ध छेडनेझी भूलके कारण भारी पश्चात्ताप होगा ॥ २३ ॥ 


ऱ्या 
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यदा गतोद्वाहमकूजनाक्षं सुवणेतारं रथमाततायी । 

दान्तैयुत्ततं सहृदेबोऽधिरूढः शिरांसि राज्ञां क्षेप्स्यते सागेणौचेः ॥ २४॥ 
जब सहदेव उत्तम जातिके सुशिक्षित घोडोसे जुते हुए अथनी इच्छाके अनुकूल चलनेवाठे 
तथा पहियोकी घुरीसे तनिक भी आवाज न करनेवाले रथपर, जो अछातचक्रकी भाँति 
घूमनेके कारण सोनेके गोलाकार तारके समान प्रतीत होता है, आरूढ हो अपने वाणसमूशष 
द्वारा विपक्षी राजाओंके मस्तक काट-काटकर भिराने लेगे ॥ २४ ॥ 


महाभये सम्प्रवृत्ते रथस्थं विवतेमानं समरे कृताख्रम्‌ । 

सर्वा दिशं सम्पतन्तं समीक्ष्य तदा युद्धं घातराषट्रो$न्वतप्स्वत्‌ ॥ २५॥ 
और इस प्रकार महान्‌ भयका वातावरण छा जानेपर रथपर बेठे हुए असख्ेत्ता सहदेव 
समरभूमिमें डरे रहकर जब सभी दिश्ञाआमें शत्रुओपर अक्रामण करेगें, उस दक्षामें उन्हें 
देखकर धृतराष्टपुत्र दुर्योधनके मनमें युद्धका परिणाम सोचकर महान्‌ पश्चात्ताप होगा ॥ २५॥ 


हीनिषेधो निपुणः सत्यवादी महाबलः सर्वधर्मोपपन्नः । 

गान्धारिसाच्छस्तुछुरे क्षिप्रकारी क्षेत्रा जनान्सहदेवस्तरस्की ॥२६॥ 
लज्जाशील, युद्धकुशल, सत्यवादी, महाबली, सर्वधर्मसस्पक्न, वेगबान्‌ तथा शौघ्रतापूवक 
बाण चलानेवाठे सहदेव जब घमासान युद्धमें शळुनिपर आक्रमण करके शत्रुओंके सैनिकोका 
संहार करने लगेंगे ॥ २६ ॥ 


यदा द्रा द्वौपदेयान्महेषून्शरान्कृतास्ान्रथयुद्धफोविदान । 
आशीविषान्धोरबिष/निवायतस्तदा युद्ध घातराष्ट्रो$न्वतप्स्यत्‌ ॥ २७॥ 
तथा जब दुर्योधन महाधल्॒धर शूरवीर अस्रविद्याने निपुण तथा रथयुद्धकी कलामें कुशल 
` द्रौपदीके पांचों पुत्रोंको भयंकर बिषवाले विषधर स्पीक भाति आक्रमण करते देखेगा, तब 
9 \ उसे युद्ध छेडनेकी भूलपर भारी पथात्ताप होगा ॥ २७॥ 
यदाभिमन्युः परवीरघाती शारैः परान्मेघ इवाभिवर्षन्‌ । 
विगाहिता कृष्णसमः कृताखनस्तदा युद्धं घातराष्ट्रोऽन्वतप्स्यल्‌ ॥ २८॥ 
अभिमन्यु साक्षात्‌ भगवान्‌ औकृष्णके समान पराक्रमी तथा अखविद्यामें निपुण दै, वह 
शत्रुपक्षके वीरोंझा संहार करनेमें समर्थ है । जिस समय बह मेघके समान बाणोंकी बौछार 


करता हुआ शत्रुओकी सेनामें प्रवेश करेगा, उस समय धृतराष्ट्पुत्न दुर्योधन युद्धके ल्यि 
मन-दी-मन बहुत ही संतप्त होगा ॥ २८ ॥ 
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यवा द्रा घालसबालवीर्य द्विषमूं सत्यु 

सौभद्रमिन्द्रपतिमं कतार तदा युद्धं घाहराषट्ो ऽन्बतप्स्यत्‌ ॥२९॥ 
हुमद्राइमार अवस्थामें यदपि बाळक दै, तथापि उसका पराक्रम युबकोके समान है । वह 
इरे समान शक्तिशाली तथा अल्लविद्यामें पारङ्गत है जिस समय बह शनरुसेनापर विक- 


राळ कालके समान आक्रमण करेगा, उस समथ उसे देखकर दुर्योधनको युद्ध छेडनेके 
कारण बडा पश्मासाप होगा ॥ २९॥ 


प्रभद्रकाः शीघतरा युषानो विशारदाः सिंहसमानवीर्याः | 

यदा क्षेसारो घातराष्ट्रान्ससेन्यांस्दा युद्धं घार्त ठो & न्वतप्स्यत्‌ ॥ ३० ॥ 
अन्न-संचालन्म शीघ्रता दिखानेवाले, युद्धविशारद तथा सिंहके समान पराक्रमी प्रमद्रक- 
देशीय नवयुवक जब सेनासहित धुतराष्ट्पुत्रोकी मार भगायेंगे, उस समय दुर्योधनकों यह 
सोचकर बडा पश्चाचाए होगा कि मेने क्यों युद्ध छेडा ? ॥ ३० ॥ 

वृद्धौ विराटडुपदौ महारथौ एथक्चसूभ्या्भिवर्मानौ । 

यदा द्रष्टारौ घातराष्टरान्ससैन्यास्तवा युद्ध घातेराष्ट्रोऽन्वतप्स्थत्‌ ॥ ३१॥ 
बिस समय इद्ध महारथी राजा विराट और द्रुपद अपनी एथक्‌ प्रथक सेनाओके साथ 
आक्रमण करके सेनिकोस हित धृतराष्टपुत्रोपर दाट डालेंगे, उस समय दुर्योनको युद्धका 
परिणाम सोचकर महान्‌ पश्चात्ताप करना पडेगा ॥ ३१ ॥ 

यदा कृतास्त्रो द्रुपदः पचिन्वन्दिरांसि यूनां समरे रथस्थः । 

कुद्धः शरेइछेत्स्थति चापसुत्तैस्तदा युद्ध घातेराष्ट्ोऽन्वतप्स्यत्‌ ॥ ३२॥ 
जब अल्विद्यामें निपुण राजा द्रुपद पित हो रथपर बैठकर समरशूमिमे अपने धनुषसे 
छोड़े हुए बाणोंद्वारा विपक्षी युवकॉके मस्तकोंको चुन-चुनकर काटने लगेंगे, उस समय 
दुर्योधनको इस युद्धके कारण भारी पछतावा होगा ॥ ३२॥ 

यदा विराट! परवीरघाती ममान्तरे रात्रचसूं प्रवेश । 

मससयैः सार्घमदञंसरूपैस्तदा युद्धं घातराष्ट्री$न्वतप्स्यत्‌ ॥३३॥ 
अब शनुवीरोंका संहार करनेवाले राजा विराट सौम्य स्वरूपवाळे मत्स्यदेशीय योद्धाआझे 
ह शत्रुसनाके ममा अर्थात्‌ हृदयोंके भीतर प्रवेश्ञ करभे, उस समय दुर्योधन युद्ध 
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णाम सोचकर शोकसे संतप्त हो उठेगा ॥ ३३॥ 
गज $ सात्स्यानानदशंसरूपं विराटपुञ्रं रथिनं पुरस्तात्‌। 
Es: सौम्य यदा द्रष्टा दशितं पाण्डवार्थे तदा युद्ध घातराष्ट्रोऽन्वतप्स्यत्‌ ॥ ३४॥ 
ह योधन पे भ्रेष्ठ खरूपवाले राजा बिराटके ज्येष्ठ पुत्र मत्स्यदेशाय महारथी खेतको जब 
सोचकर पाण्डबोंके हितके लिये कवच धारण किये देखेगा, तब उसे युद्धका परिणाम 
`® मेन-ही-मन बडा कष्ट होगा ॥ ३४॥ 
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रणे हते कौरवाणां प्रवीरे शिखण्डिना सत्तम शन्तनूजे प | 
न जातु नः शत्वों धारयेयुरसंशर्य सत्यमेतदजबीीति  . ॥३५॥ 
छोरववंशके प्रमुख बीर शान्तयुननन्‍्दन साधुशेरामाण के जघ द्धम शिक्षण्डीडे शो | 
मार दिये जायँगे, उस समय हमारे शत्रु कौरव कभी हमलोगोक्ा वेग नहीं सह सके यह! 
जे सत्य कहता हूँ, इसमें तनिक भी संशय नहीं है ॥ ३५ ॥ 
यदा शिखण्डी रथिनः प्रचिन्यन्भीष्मं रथेनानियाता घरूथी । 
दिव्वैईयैरवनृदूनन्रथौघांस्तदा युद्ध भातेराष्ट्रोऽन्वतप्ह्यस्‌ ॥ ३६॥ 
जब शिखण्डी अपने रथी रक्षाके साधनोंसे सम्पन्न हो रजियोंको चुन चुनकर माता | 
तथा दिव्य अर्थोद्वारा रथसभूहोंको रोंदता हुआ रथारूढ हो भीष्मपर आक्रमण करेगा, उस | 
समय दुयोधनको युद्ध छिड जानेके कारण बडा पश्चाताप होगा ॥ ३६ ॥ | 
यदा द्रष्टा खंजवानाननीके घुष्टयुम्न प्रसुखे रावमानभ्‌ । 
अस्त्रं यस्मै गुद्यसुयाच घीमान्द्रोणस्तदा तप्स्याति घातराष्ट्ररः ॥ ३७॥ 
जिसे परम बुद्धिमान्‌ आचार्य द्रोणने अश्लविद्याके गोपनीय रहस्थकी भो शिक्षा दी है, बह 
धृष्टयुस्न जब सुंजयवंशी वौरोंकी सेनाके अग्रभागमें प्रकाशित होगा और 
दुर्योधन देखेगा, तब बह अत्यन्त संतप्त हो उठेगा ॥ १७ ॥ 
यदा ख सेनापतिरप्रमेयः पराभवल्िबुनिधातरा डन! । 
दरोणं रणे शञ्ुसहोऽभियाता तदा युद्धं घातेराष्ठोऽन्यतव्स्यस्‌ ॥३८॥ | 
जब शत्रुओंका सामना करनेमें समर्थ अपारोधित शक्तिशाली सेनापति धृशटधुम्न अपे | 
बाणोद्वारा भृतरा्ूपुत्रोंको इराता हुआ आचार्य द्रोणपर आक्रमण करेगा, उस समय बुः | 
का परिणाम सोचकर दुर्योधन बहुत पछतायेगा ॥ ३८ ॥ 
हीमान्मनीयी बलवान्सनस्थी स लद्भीचान्सोबकानां प्रह । 
न जातु तं शत्रवोऽन्ये सहेरन्थेषां स स्थादग्णीबृष्णिसिंहह ॥ १९९॥ | 
20५७) चह शल वीर यृश्युञ्च लज्ञाशील, बर्बरान्‌, बुद्धिान्‌, मनही तथा रोः | 
चित शोभासे सम्पन्न है । इसी प्रकार बण्णिबंशमें सिके समान पराक्रमी वीरवर सात 
जिनके अशुआ हैं, उनके बेगको दुसरे शत्रु कदापि नहीं सह सकते ॥ ३९ ॥ 
अयाच मा भवृणीष्वेति लोके युद्धेऽद्वितीयं साथिय॑ रथस्थम्‌ । 
शिलेनेसारं प्रदणीम सात्यकि महाबल घीतभर्थ कावम्‌ ॥४०॥ 
एग दुवविनस यह भी कह देना [कि अब संसारमें जीवित रहकर तुम राज्य Ft 
इच्छा न करो | हमने युद्धके छिये अद्वितीय वीर, महान्‌ बलान्‌, निमय तथा अङि | 
निपुण शिनिपौत्र रथारूढ सात्याकषिको अपना सहायक चुन छिया है ॥ ४० ॥ | 


| 
| 


उसे उस दश 


` ¢ 
उद्यागपच 
अवच] यग सश 
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चदा शिनी्यासथेपो भयोः चारे! परान्मेघ इव प्रवर्धन ! 
प्रचछादथिऽ रजश्ल्न थोचांस्तदा युद्ध धृतराषट्रो$न्वतप्स्यत्‌ ॥ ४१ ॥ 
जब मेरे कहने शिनिम्रवर सात्यकि शभुओंपर भेघकी भाति बाणोकी झडी लगाते हुए उन 


र 
CR 
च 


बाणोंके जलात आदडाआळा आच्छादित कर देंगे, उस समय दुर्योधन युद्धका परिणाम 
सोचकर बहुत पछतायेगा ॥ ४१॥ 


यदा धात झुरते थोत्स्यसानः स दीघबाहईढधन्या महात्मा 
सिंहस्येव गन्यलानाय गाव! संबेहन्ते दा्रयोऽस्ताद्यथाञ्ेः ॥४२॥ 
सुदृढ थशुष धारण करनेवाले दधियाहु महासना सात्याक जब युद्धके लिये उत्सुक हो समर- 
स 


E य असं [सह्या गन्ध पाकर गोएँ इधर-उधर भागने लगती हैं, 


भूमिम डट जाते हैं, उस ए 
खुशानपर इनके पास आर तुरंत भाग खडे होते हैं अथवा जिस 


ङ 
उसी प्रकार शत्र युद्धे 
प्रकार आग जगलकी चारों ओर से घेर छेती है, उसी प्रकार सात्यक्रिकी सेनायें शत्रओंको 


घर बगा || ७४९ | 


स दीघेबाहुइंटधन्था अह्यत्मा मिन्याद गिरीन्संहरेत्सवलोकान ! 

अस्त्रे छूती निपुण क्षिप्रहस्तो दिवि स्थितः सूर्य इवाभिभाति ॥४३॥ 
विशालबाहु, दढ धलुधेर, युद्धकुशल ओर हा्थोकी फुती दिखानेबाले अस्नवेत्ता सात्याके 
पोको विदीर्ण कर सकते हैं और सम्पूर्ण लोकोका संहार करनेमें समर्थ हैं | वे आकाश- 
में विद्यमान दर्यदेबकी मति प्रद्माशित होते हैं ॥ ४३॥ 

चित्र: सूक्ष्मः खुळुतो यादवस्य अस्त्र थोगो ब्राष्णिसिंहस्य सूयान। 

यथाविधं योगमाहु) प्रशस्तं सर्वेशुणेः सात्यकिस्तैरुपेतः ॥४४॥ 
ुद्धानिपुण वीर पुरुष जैसे-जैसे अखोके उपलब्धिको प्रशंसाके योग्य मानते हैं, उन सबसे 
पथा समस्त वीरोचित गुगोसे बृष्णिसिंह सात्यकि सम्पन्न हैं। उन यदुझुळविळकको बहुतसे 
उत्तम अख्लोका ज्ञान प्राप है। उनका बह अखयोग विचित्र, दक्ष ओर सलीमोति अभ्यासमें 
दाया हुआ है ॥ ४४॥ 

हिरण्मथं इवेतहयैद्यतुर्सियंदा युक्तं स्थन्दर्न साधवस्थ । 

दा युद्धे सात्यक्षेवे खुथोधनस्तदा तप्स्यत्यकृतात्मा स अन्दः ॥ ४५॥ 
| बुड्धम कृष्णके चार झोत घोडोंसे जुते हुए सुवणमय रथको पापात्मा मन्दबुद्धि सुयोधन 
|. देखेगा, तब उसे अवश्य संताप होगा ॥ ४५ ॥ 


२७२ महाभारते । 


र-0--... «० >. 


DO 


ft NURI नस, 
रदा रथं डेसमाणिप्रकाश दवेताश्व सुत्त वानरकेतुछुजप । | 
द्रष्टा रण संयतं केशवेन तदा तप्स्यत्यकृलात्मा स स्न्छः ॥ ४६॥ 
जब सुवर्णे और यणिर्योसे प्रकाशित होनेवाले भरे अंकर रथको जिसमें चार लेत जज 
होंगे, जिसपर वानरध्वजा फहरा रही होगी तथा साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिसपर वैठक 
सारशिका कार्य सँभालते होंगे, अकृतात्मा मन्दबुद्धि दुर्योधन देखेगा, तच्च मनही 
संतप्त हो उठेगा ॥ ४६ ॥ 


यदा सञ्यास्तलानिष्पेषछुग्रं हाछाव्दं वजजनिष्येषतुलूणल । 

विधूयमानस्य बहारणे मया गाण्डीवस्य ओष्यति मन्द्युद्धि ॥ ४७॥ 
महात्‌ संग्रासके समय जब भें गाण्डीय धलुपक्की डोरी खीचूँा, उस समय मेरे हाथो | 
रगडसे बजपातके समान अस्वन्त भयंकर अवाज होगी, अन्दशुद्वि दुयोधन जब गाण्ही- | 
बकी उस उग्र टंशरको सुनेगा ॥ ४७ ॥ 


तदा खूढो श्चतराष्ट्रस्थ पुत्रस्तसा युद्धे छुमेतिुःसदाथः । 
दृष्टा सैन्यं बाणवषीन्धकारं प्रभज्यन्तं गोकुलबद' रणाप्रे ॥४८॥ | 
तथा रणस्थलीके अग्रभागमें भेरी बाणवर्षासे फैरे हुए अस्थकारमें इधर-उधर आगती ह 


गोओंकी भाँति अपनी सेनाको युद्धे पलायन करती देखेशा, तब दुष्ट सहायकोंसे युक्त | 
€ ° ° | 
उस दुशुद्धि एवं मूढ एतराूपुत्रके मनें बडा संताप होगा ॥ ४८ ॥ | 


बलाहक्हादुचरंतीव थिशुत्सहस्रघ्नी द्विपतां संगमेषु । 

आस्थिच्छिदो मर्मभिदे। बमेच्छरांस्तडा युद्ध घा्तेरा्रोऽन्गतप्स्यत्‌ ॥ ४९॥ | 
जैसे मेघोंसे बिजली निकलती है, उसी प्रकार जब शत्रुओं सुद्धे शनरुआंखे हृदयों श | 
हहियोळी छिन्न भिन्न करने वाले बाणोंको भेरा घनुष उगलेगा तब इस युद्धकों देखक | 


वळ 


दुयाधन पश्चात्ताप करेगा ॥ ४९ ॥ 
पदा द्रष्टा ज्यासुखाद्थाणसंघान्गाण्डीबसुच्तान्पत्ततः दिताग्रात । 
नागान्हयान्वर्मिणश्वाददानांस्तवा युद्धं घातराोडन्वतप्स्यल्‌ ॥५०॥ 
जब मेरे धनुषकी डोरीसे निकले हुए तीक्ष्ण अग्रभागवाले बाण कितने ही घोडों, हि 


तथा दवचधारी योद्धाओंके प्राण लेना प्रारम्भ करेंगे, उस समय जब धघृतराष्ट्रपृत्र दा 
„द सव देगा, तब शुद्ध छेडनेकी भूलके कारण बह बहुत पछतायेगा ॥६०॥ 


ई उ्योगवर्य २७३ 


ड भान्मलेइभिहियसाणान्यत्ीपक्‌ 

„तणा युध घातराषट्रऽन्बHप्ल्यल्‌ ।८२॥ 
येके जे 

"१५ उन्हे येरे बाण टक्कर लेकर पीछे होटा देये । साथ 


र 


Mesos wes 


ही थेरे इसरे वाग शुक शरससहलो तियेग से र en 
हा ४९ इ 3 ड्‌ (भाषस षिद्ध करके डकडे-डुकडे कर डालमे | 


प्न > SI Sree पाज | 
जब थन्दछुद्ध ठुयःथयं थह सद 


CO 


होगा । ५१ ॥ 


यदा विपाठाः सढ्शुजाविपञुस््ना हिजा! फलानीव महीरहाग्रात्‌ । 

मच्छेत्तार उत्तमाज्ानि यूना तदा युद्धं वातेराछोऽन्बलप्ल्यत्‌ ॥५२॥ 
जब मेरे बाहुबलसे छूटे हुए विपाठ नामक बाण युवक योद्धाआंके मस्त॒क्षोंको उसी प्रकार 
झार-काटकर ढेर छणाने लगेंगे, जैसे पक्षी बक्षंके अग्रभागसे फल गिराकर उनके ढेर 


लगा देते हैं, उस सभय यह सब देखकर दुर्योधनको बडा पश्चात्ताप होगा ॥ ५२ ॥ 
यदा इछा पलत; स्यन्दनेभ्यो अहागजेभ्योऽश्वशता्च योधान्‌ । 
डे 


न्‌ 

शरैहंतान्पातिलांश्चैव रङ्गे तदा युद्ध घातैराष्ट्रोऽन्वलप्स्थत्‌ ॥ ५३ ॥ 
जब दुर्योधन देखेगा कि उसके रथोंसे, बड़े-बड़े गजोंसे और घोडोंकी पीठपरसे भी असंख्य 

जाकर समरांगणमें गिरते चले जा रहे हैं, तब उसे युद्धके लिये 

३॥ 

पदातिसंघान्र्थसंघान्सभन्ताद्च्यत्ताननः काल इवाततेषुः । 

पणोत्ल्यासि ज्यालितैबाणवर्षेः शाचूस्तवा तप्स्थाति न्बबुद्धः ॥५४॥ 
जब में सायकोंकी अविच्छिन्न वर्षा करते हुए सुख फैलाये खडे हुए कालळी भाँति अपने 
मज्जातित बाणोकी बौछारोंसे शत्रुपक्षके शुंडके झुंड पेदलों तथा रथियोंके समूहको छिन्ञ- 
पिन करने लगूँगा, तब उस समय अन्दबुद्धि दुर्योधनको बडा संताप होगा ॥ ५४ ॥ 


खबः दि; सर्पतता रथेन रजोध्वस्ल गाण्डिवेनापकृत्तस । 

पदा वरषा स्वबलं सम्म्रसूइं तदा पश्चात्तप्स्यति अन्दशुद्विः ॥ ०७॥ 
पन्वा इतराष्ट्रयुत्र जब यह देखेला (छि सम्पूर्ण दिजाओंगें दौडनेवाले मेरे रके दारा 
वी हुई भूलि आच्छादित हो उसकी सारी सेना घाइरायी हो रही है और भेरे त 
अशु छूटे हुए वाणोंद्वारा' उसके समस्त सैनिक छिल्न-भिञ्ञ होते चले जा रहे हैं, तब 


उसे बहा पछतावा होगा ॥ ६६ ॥ 


२५ ( महा. आ. उद्योग, ) 


be न 
महाभारते । र [ यानसल्थिपव 
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CC इक्वल सगसेन्यय 
कान्दिग्भूतं छिन्नगाच विश पळी Ne 
इताण्बवीराग्रथतरेन्द्रनागं पिपासितं आन्तपन्नं अथातेश्च ॥५६॥ 
दुर्योधन अपनी आँखों यह देखेगा कि उसकी सारी सेना भयस भागने रणी ६ और उसको 
यह भी नहीं सझता है कि किस दिशाकी ओर जाऊं ? कितने ही थोद्धाआफि अंग प्रत्यंग 
छिन्न भिन्न हो गये हैं । समस्त सैनिक अचेत हो रहे हैं। हाथी, घोडे तथा बीराग्रगण्य 
च न श्री श्र थ 
नरेश मार डाले गये हैं । सारे वाहन थक गय हैँ ओर सभी योद्धा प्यास तथा भयसे 


पीडित हो रहे हैं ॥५६ ॥ 
आतेस्वरं हन्यमानं हतंच विकीणकेशास्थिकपालसंघन, । | 
प्रजापतेः कर्म यथार्धनिष्ित तदा इष्ट्वा तप्स्यते जन्बड ॥ ६७ ॥ 
बहुतेरे सैनिक आतंस्बरसे हो रहे हैं कितने ही मारे ण्ये आर मारे जा रहे हे बहुत देश, 
अस्थि तथा कपारसमूइ सब ओर बिखरे पडे है। सानो विधाताओा याय निश्चित विधान 
हो, इस प्रकार यह सब इछ होकर ही रहेगा । यह संब देखकर उस समय अन्द्ुदध 
दुर्योधनके मनमें बडा पश्चात्ताप होगा ॥ ५८ ॥ 
यदा रथे गाण्डिवं बाखुदेव दिव्यं शङ्कं पाञ्चजन्यं हयाश्च । 
तूणावक्षय्यौ देवदत्तं च मां च द्रष्टा युद्ध चारा! समेतान्‌ ॥५८॥ ` 
जब धुतराष्ट्रपुत्र दुयोधन रथपर भेरे गाण्डीब घनुषको, सारथि भगवान्‌ औक्षष्णकों, उने 
दिव्य पाञ्चजन्य शंखको, रथमें जुते हुए दिव्य घोडोंको, बाणोंसे भरे हुए दो अक्षय 
तुणीरोंको, मेरे देवदत्त नामक शैखको और घुझको एक साथ देखेमा, उस समय युद्धका 
परिणाम सोचकर उसे बडा संताप होगा ॥ ५८ ॥ 
उद्तेयन्दस्युसङ्घान्समेतान्प्रवर्तेयन्युग्न्यशुगान्ते । 
यदा धक्ष्यास्याभ्रिवत्कौरवेयांस्तदा तता शुतराष्ट्रः पुञ्जः ॥ ५९॥ 
। जिस समय युद्धके लिये एकत्र हुए इन डाकुओंके दलोका संहार करके प्रलयकालके पथ 
युगान्तर उपस्थित करता हुआ में अग्निक्रे समान प्रज्वाठित होकर कोरबोंकों भस्म करने 
लगूगा, उस समय पुत्रोसहित महाराज धृतराष्ट्रको बडा संताप होगा ॥ ५९ ॥ 
सहसज्ञाता सहपुत्रः ससैन्यो अष्टः्वर्यः कोधवशोइल्पचेताः । 
दपेस्यान्ते विहिते वेपसान! पद्चान्सन्दस्तप्स्याते धातराष्टर! ॥ ६०॥ 
सदा क्रोषके वशमें रहनेवाला अस्पबुद्धि मूढ दुर्योधन जब भाई, पुत्र तथा सेनाथोंतरित 
ऐश्वर्यसे अष्ट एवं आहत होकर कांपने लगेगा, उस समय सारा घमंड चूर चूर हो जे 
उसे अपने इुछुत्योंके लिये बडा पश्चात्ताप होगा ॥ ६० ॥ , 
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पूर्वाह माँ छु लज कदाचिद्वि गोयाचोदकान्ते मनोज्ञम्‌ । 

छते ता दुष्कर कल पाथ योद्धव्यं ते शाञ्जभिः सव्यसाचिन्‌ ॥ ६१॥ 
एक दिनकी बात है, थे पूदाह्नकालमें संध्या-बल्दन एवं गायत्रीजप करके आचमनके पश्चात्‌ 
बैठा हुआ था, उस समय एक भझणने आकर एकान्तमे मुझसे यह मधुर वचन कहा- 
कुम्तीनन्दन ! तुम्हें दुष्कर कथे करना है । सव्यसाचिन्‌ ! तुम्हें अपने चत्र॒ओंके साथ युद्ध 
करना होगा ॥ ६१ ॥ ` 


इन्द्रो था ते इरिवान्बहस्तः पुरस्ताच्यातु समरेऽरीन्बिनिच्नन्‌। 

सुग्रीवयुक्तेन रथेन छा ले पश्चात्कृष्णो रक्षतु वाखुदेवः ॥ ६२॥ 
बोलो, कथा चाहते हो? इन्दर उच्चैःअमा घोडेपर बैठकर बज्ञ हाथमें लिये तुम्हारे आगे 
आगे सभरभूनिर्भे शत्रुओंका नाश छरते हुए चलें अथवा सुग्रीव आदि अश्वोंसे जुते हुए 
रथपर येढळकर वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण पीछेकी ओरसे तुम्हारी रक्षा करें ॥ ६२॥ 


बन्ने चाइ वञहस्तान्महेन्द्रादस्मिन्युद्धे याखुदेयं सहायम्‌। 

स में लब्धों दस्युनधाच कुष्णो सन्थे चैतङ्रिहितं दैवतेर्मे ॥ ६३ ॥ 
उस समय भेंने बज्जपाणि इन्द्रको छोडकर इस युद्धमें भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपना सहायक 
चुना था, इस प्रकार इन डाछुओंके वधके लिये मुझे श्रीकृष्ण मिल गये हैं । माळूम होता 


३, 


द्र 
हैं, देवताओंने ही मेरे लिये ऐसी व्यवस्था झर रक्‍खी है ॥ ३३े॥ 
अयुध्यमानो मनलापि चस्य जर्थ कृष्ण! पुरुषस्याभिनन्देत्‌। 
धव सर्बान्सोऽस्यतीयादनिञान्सेन्द्रान्देवान्मालुषे नास्ति चिन्ता ॥६४॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण युद्ध न करके मनसे भी जिस पुरुषकी विजयका अभिनन्दन करेंगे, 
निश्रयसे वह अपने समस्त शत्रुओंको, भले ही वे इन्द्र आदि देवता ही क्यों न हों, 
पराजित कर देता दै, फिर मलुष्य-शत्रुके लिये तो चिन्ता ही क्या है? ॥ ६४ ॥ 


स बाहुभ्यां सागरझुत्तितीर्षेन्सहोदर्घि सालिलस्यापरमेयस्‌ । 
तेजस्विन कुष्णभत्यन्तचार॑ युद्धेन यो वासुदेव जिगीषेत्‌ ॥ ६७॥ 
जो युद्धके द्वारा अत्यन्त शोर्थसस्पक्ष तेजस्वी वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णकों जौतनेकी 
इच्छा करता है, वह अनन्त अपार जलनिथि सपुद्रको दोनों बॉहोंसे तेरकर पार करना 
चाहता है ॥ ६५ ॥ 
034 
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गिरिं य इच्छेत तलेब मेत शिलोचर्य खेतनातियनाणस्‌। 
० क्य झि eta लु कशाला 
तस्यैव पणिः सञ्गखो विशीर्थेज्ञ चापि किचित्स गिरेस्लु छयाश्‌ ॥६६॥ 
ष ` ~ ON, डमी Ne 
जो अत्यन्त विशाल प्रश्तरणशिपूर्ण श्वत केलासपर्षंतको दथेलीसे यारकर विदीर्ण करना 


चाहता है, उस मलुष्यका नखसहित हाथ ही छित्न-मित्र हो जायया । वह उस पर्षतका बुछ 
सी बिणाड नहीं सकता ॥ ६६ ॥ 

अधि समिद्धं दामयेदसुजान्यां चन्द्रं च सूथे च निवारयेत । 

हरेदेवानामसूत प्रसह्य युद्धेन यो वाखुदेवं जिगीषेत्‌ ॥ ६७ | 
जो युद्धके द्वारा भगवान्‌ भ्रीकृष्णको जीतना चाहता है, वह प्रज्यलित अधिको दोनों हाथोंसे 
बुझानेळी चेष्टा करता है चन्द्रभा और छर्वकी गतिको रोकना चाहता है तथा हठपूर्वक 
देवताओंका अमृत हर छानेक्का प्रयत्न करता है ॥ ६७ ॥ - 

यो रुक्मिणीसेकरथेन भोज्याशुत्साथ राज्ञां बिषयं प्रसझछ । 

उवाह भार्या यशसा ज्यलन्ती यस्यां जज्ञे रौक्मिणेयो नहात्ला ॥ ६८॥ 
जिन्होंने एकमात्र रथकी सहायतासे राजाओंको बलपूर्वक पराजित करके रूप, सौन्दय और 
सुयशके द्वारा प्रकाशित होनेवाली तथा उपभोशके योग्य उस परश झुन्ह्री एकिमिणीको 
पत्नीरूपसे ग्रहण किया, जिसके गर्भसे महामना प्रथुम्नका जन्य हुना है ॥ ६९ ॥ 

अथ गान्धारांस्तरसा सस्प्रमथ्य जित्बा पुश्रान्नज्जितः समझान । 

बद्धं सुखाच विनदन्तं प्रसश खुदचीनायं देंबलानां खल्वास्‌ ॥६९॥ 
इन शीकृष्णने ही गान्धारदेशीय योद्धाओको अपने येगसे झुचलकर राजा नशजितळे समस्त 
प्रो पराजित झिया और वहाँ कैदे पडकर क्रन्दन करते हुए राजा सुदशनको, जो | 
देवताओंके भी आदरणीय हैं, बन्धरनशुक्त किया ॥ ६९ || 

अथं कथादे निजघान पण्ड तथा कलिङ्ञान्बन्तचरे झे । - 

अनेल द्धा वषेपूगान्विनाथा वाराणसी नगरी सज्यखून ॥७०॥ 
इन्हाने पाण्डयनरेशको िवाडळे परलेसे भार हाला, भयंकर युद्धमें झलिज्गदेशीय योद्धा 
को कुचल डाला तथा इन्होंने ही झाशीपुरीको इस प्रकार जलाया था कि बह बहुत वर्षों 
तक अनाथ पडी रही ॥ ७० | 

7 जे So ऽन्यैरजेयमेकलच्यं 
0 तारा व्य र शते ख कुष्णेन इतः परासुः कर का 
अर पका क उरा बुद्ध अजेय शाना जाता था, वह भो श्रीक 

"के याणशल्य हो सदाके लिये रणशय्यामें सो रहा है, ठीक उसी तरह, 


प 

जसे अब्भ नामक दैत्य स्वयं ही वेगपूर्वक पर्वत र ह 

निमग्न हो पर आघात कर हो महानिद्रा 
म हो गया था ॥ ७१ ॥ क प्राणशून्य हा अहे 
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॥ ७२॥ 
उम्रधन मे उन का चला दु था | पह जब भरी सभागें बृष्णि और अन्धकवशी क्षत्रियोळे 
बीचमें बैठा हुआ था, शीकृष्णमे वलदेवजीळे साय वहां जाकर उसे मार 'गिराया । इस 

का! न धुराळा राज्य उग्नसेतळी दे दिया ॥ ७२ ॥ 
आय साजे दाजयाश्ाल खस्थं निसीषणे आयया झाल्वराजन । 
सौभद्वारि पत्थणङ'च्ञतच्यी दोस्यो क एवं विषहे मत्यः ॥७३॥ 


चट सौभ नाणा सैफ ८ 
इन्दोंव संय नायक विवानपर बेडे हुए तथा सायाके द्वारा अत्यन्त भयंकर रूप धारण 
करके आये हुए आकाशे स्थित शारःराजके साथ बुद्ध किया और सोम विमानघाके 


द्ारपर रण हुई शतघ्वाकी अपने दोना हाथांसे पकूड छिया था | फिर इनका वेज कोन 
मनुष्य सह सकता हे ? ।। ७३ ¦ 
प्राग्ज्योतिर जाम बून दुग पुरं घोर्मछुराणामसझम्‌ । 
नहयला नरकस्तय जाना जहारादिह्या साणळुण्डले झुमे ॥७४॥ 
असुराका भग्ज्या!तेषपुर जामसे प्रसिद्ध एक भयंकर किला था, जो शत्रुओंके लिये समथा 
अजेय था। वहा शूमिषुत्र महाबळी नरकासुर विवास करता था, जिसने देवभाता अदितिक्े 
सुन्दर मणियय कुण्डल हूर लिथे थे !| ७४ || 
न तं देवाः शह शकेण सेहिरे समागता आइरणाय आताः । 
इष्टा च ते विकलं केळावस्य थलं लथेवास्जसवारणीयञ््‌ ॥ ७७ || 
भयभीत देवता इन्दर्फे साथ उस मणिसण्डलको हरनेके लिये आये, परंतु नरक्ासुरको युद्धमें 
वे सह न सके । तव देवताओंसे सभबान्‌ श्रीकृष्णके अनिवार्य बल, पराक्रम और अनोक 
देखकर || ७५ || 
| जानन्तोऽस्थ शक्कल केशवस्य न्ययोजयन्दस्युवधाय कृष्णम्‌ । 
स तत्कन घतिशु्ाय डुष्करसेः्वयचान्सिद्धिषु वालुदेव ॥ ७६॥ 
पथा इनकी दयाळु एवं दुष्टदवनळारिणी प्रकृतिको जानकर इन्हीसे पूर्वोक्त डाकू नरछासुरका 
* करनेकी प्राथेना की, तब समस्त कार्योकी सिद्धिमें समर्थ भगवान्‌ श्रीकुष्णने वह दुष्कर 
पूणे करना स्वीकार किया ॥ ७६ ।। 
निर्मोचने षट्सहस्राणि इत्वा संछिय पाशान्सहसा झुरान्तान्‌। 
शुर हत्वा ।थिनिहत्थौघराक्षसं निर्मोचन चापि जगाम वीरः ॥ ७७॥ 
कर वीरवर शीकृष्णने निर्गोचन नणरीकी सीभाएर जाकर सहसा तीखी घारवाले छः 
जार छोइअय पाश काट दिये, फिर सुर दैल्वका वध और राशससशूहका नाझ करके 
नगरमे प्रवेश किया ॥ ७७ ॥ 


है. 


है है| भय सिधि 
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तञ्रैव तेनास्य बभूव युद्ध महावलेनातिबलदा। १३७ गः | 
शोते स कषणेन हृत पराखुयातिनथ अथतः DOR ह ॥ ७८॥ 
वहीं उस महाबली नरकासुरके साथ अत्यन्त चेशार भगवान्‌ श्रौकृष्णका बुद्ध हुआ। 
श्रीकृष्णके हाथसे मारा जाकर बह प्राणोसे हाथ घो बैठा ओर आधीसे उखाडे हुए कनेर 
बुक्षकी भाँति सदाके लिये रणभूमिमें सो गया ॥ ७८ ॥ | 
आस्य कृष्णो मणिकुण्डले ते हत्या च भलं नरक झुरं च । 
भिया इतो यशसा चैव घीमान्पस्याजगामाप्रतिसप्रभावः ॥ ७९ ॥ 
इस प्रकार अनुपम प्रभावशाली विद्वान्‌ श्रीकृष्ण भूमिपुत्र नरकासुर तथा शुर वथ करके 
देवी अदितिके वे दोनों मणिमय छुण्डऊ बहाँसे लेकर विजयलक्ष्मी और उज्ज्वल यशसे 
सुशोभित हो अपनी पुरीमे होट आये ॥ ७९ ॥ र 
तस्मै वरानदर्दस्तच देवा दृष्टा भीम कम रणे छतं तत्‌ । 
अमश् ते युध्यमानस्थ न स्याबाकारो या अप्छु चेच कमः स्यात्‌ ॥८०॥ 
युद्धमें णवान्‌ भीकृष्णका वह भयंकर पराक्रम देखकर देवताओंने वहा इन्हें इस प्रकार 
बर दिये, केशव! युद्ध करते सभय आपको कभी थकावट न हो, आकाश और जमें भी 
आप अप्रातेहत गतिसे विचरें ॥ ८० ॥ 
शाङ्जाणि गाजे च न ते कसरेन्नित्येष कृष्णश त्तः कूलाथे। । 
एवंरूपे वाखुदेवेऽप्रसमेथे महाबले शुणसरूपत्‌ सदैव ॥ ८१ ॥ 
और आपके अज्ञोंमे कोई भी अल्न-शख्न चोट न पहुँचा सके । इस प्रकार वर पाकर 
श्रीकृष्ण पूर्णतः कृतकाये हो गये हैं । इन असीम शक्तिश्वाली वासुदेवमें समस्त गुणपम्पत्ति 
सदैव विद्यामान है ॥ ८१॥ 
तमसहां विष्णुसनन्तवीरथेसाशंसते धातराष्ट्रो वलेन । 
यदा छोन॑ तकेयते दुरात्मा तच्चाप्ययं स हृतेऽस्मान््स्रीक्ष्य ॥८९॥ 
ऐसे अनन्त पराक्रमी ओर अजेय श्रीकुष्णको घृतरा्ट्रपत्र दुर्योधन बलसे जीत हेनेकी आशा 
करता हे | वह; दुरात्मा सदैव इनका अनिष्ट करनेके विषयमें सोचता रहता है, परंतु हग 
लोगोंकी ओर देखकर उसके इस अपराधको भी ये भगवान्‌ सहते चले जा रहे हैं ॥ ८२॥ 
पयोगत॑ मम कृष्णस्य चेव यो सन्यते कलह सस्पयुज्य । 
राय हु पाण्डवानां असत्वं तद्वेदिता संयुग तत्न ग॒त्वा ॥८९॥ 
दुर्योधन मानता हे कि शुमें और औौकृष्णमें हठात्‌ कलह करा दिया जा सकता ६। 
पाण्डवोंका शङ्के प्रति जो ममत्र अपनापा है, उसे मिटा दिया जा सकता है; पर 
इकषेत्रकी युद्ध भूमिमें पहुँचनेपर उसे इन सब वातोंका ठीक ठीक पता चळ जावया ॥८९॥! 
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नमस्छुत्वा शान्तनवाय राजे द्रोणायाथो सहपुज्ञाय चेव । 

शारहताणायलिद्रन्डिने च योत्स्यास्यह राज्यममीष्समानः ॥८४॥ 
में शञान्तजुनन्दन महाराज शॉष्यको, आचार्य द्रोणको, गुरुभाई अश्वस्थामाको और जिनका 
सामना कोई नही कर सकता, उन बीरवर कुपाचार्यको भी प्रणाम करके राज्य पानेकी 
इच्छा लेकर अबश्य सुद्ध करूंगा ॥ ८४॥ 

घर्मेणास्त्र नियतं तस्थ अन्ये यो योत्स्यते पाण्डवैधेमचारी । 

मिथ्याग्लहे निजिता चै छशांसैः संचत्सरान्द्रादश पाण्ड्युजः ॥८९॥ 
जो पायशुद्धि मानव पाण्डयोंके साथ बुद्ध करेगा, घ्मेकी दष्टिसे उसकी मृत्यु निकट आ 
गयी है, ऐसा मेरा विश्वास हे! कारण [कि इन क्रूर स्वभाववाले कौरवोंने हम सब लोगोंको 
कपटधूतमें जीतकर बारह वर्षोके लिये वनमें निर्वासित कर दिया था; यद्यपि हम भी 
पाण्डुके ही पुत्र थे ॥ ८५ ॥ | 

अवाप्य कूड्छं विहितं रण्ये दीर्घ कालं चेकमज्ञातचर्याम । 

ते हकस्साज्जीवितं पाण्डवानां न सष्यन्ते घातराष्ट्राः पदस्थाः ॥ ८६॥ 
हम बनमें दीर्थकालतक बडे कष्ट सहकर रहे हैं और एक वर्षतक हमें अज्ञातवास करना पडा 
है | ऐसी दक्षामें पाण्डबोंके जीतेजी वे कोरव अपने पदोपर प्रतिष्ठित रहकर केसे आनन्द 
भोगत रहेंगे ? ॥ ८६ ॥ 

ते चेदस्मान्युध्यमानाज्ञयेयुर्देवेरपीन्दमसुखैः सहायैः । 

घर्सादघर्मेश्चरितो गरीयानिति धर्ष नास्ति कृते च साधु ॥ <७॥ 
यदि इन्द्र आदि देवताओंकी सहायता पार सी धृतराष्ट्पुत्र इमे युद्धभ जीत लेंगे तो यह 
मानना पडेगा कि धर्मी अपेक्षा पापाचारका ही महख अधिक है और संसारसे पुण्यकर्मे- 
का अस्तित्व निश्चय ही उठ गया है ॥ ८७॥ 


| 


न चेदिस पुरुष कर्मबद्धं न चेदस्थान्मन्यते$सौ विशिष्टात । 

आशांसेऽहं वासुदेवद्रितीथो दुर्योधन सालुबन्ध निहन्तुस्‌ ग ॥८८॥ 
यदि दुर्योधन सनुष्यको कोके बन्धने बधा हुआ नहीं मानता है अथवा यदि बह 
हमलोगोंको अपनेसे श्रेष्ठ तथा प्रबळ नहीं समझता है, तो भी में यह आशा करता हूँ कि 
भगवान्‌ कृष्णको अपना सहायक बनाकर मैं दुयोधनको उसके सगे-सम्बन्धियोंसहित 
मार डाळूंगा ॥ ८८ ॥ 


सष्ठाधारते । [ यालसानि 


ISS येप 

= = = (० ७. jeep ण्या 
क ५ घ्द्ध मात 
ल चेदिदं कमं नरेषु बदं व वियत 

इदं च तथापि सलीक्षण नूनं पराजया भात hee 
7 हुआ कषे क न्‌ क पाप 
यदि यह मलुष्योम बंधा हुआ कः पुरुष जा रूम न ही में दुर्योधनरे 
म et jo = झशण 


ग डीन च 
यगूरक कह सकता हूँ हि 


फी 


अ) 
वर्तमान और पहलेके किये हुए पाएकमेका विचार करके ।निश्र 


CN 
घृतराष्ट्रपुत्नकी पराजय अनिमाय है और इसमें जगतूकी अला ४ ॥ ८९ ॥ 
De ध्य न ल स Fl छ TS 
प्रत्याई वः कुरवो चदूञ्वीसि युच्यमाना सत्राध न सन्ति | 
अन्यन्न युद्धात्कुरथ परीप्लन्न युध्यतां शेष इहास्ति छित ॥९०॥ 
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कौरवो ! मैं तुस छोगोंके समक्ष यह स्पष्टरूपसे बता देना चाहता हूँ कि धुतराषटरके पुत्र यदि 


युद्धभूमिमें उतरे तो जीवित नहीं बर्चेणे । कोरवोंके जीवनक रक्षा तभी हो सकती है, जब 


हत्वा त्वह धातेराष्ट्न्लकणान्राज्य कुरूणामयजेता खम्‌ । 

यहूः कार्थ तत्कुरू्ण यथास्वम्िज्ञान्दारान्दात्सजांओपझुकूच्छ. ॥९१॥ 
मैं कणसहित इतराष्टरयुत्रोंका वध करके झद्देशका सम्पूण राज्य जीत छूँगा, अतः तुम्हारा 
जो जो कतंव्य शेष हो, उसे पूरा कर लो । अपने घेसवळे अलुसार प्रियतसा एल्लियोंके साथ 


सुख भोग लो और अपने शरीरके लिये भी जो अमीष्ट भोज हों, उतका उपभोग कर | 


लो ॥ ९१ ॥ 

अप्येवं नो ब्राह्मण! सन्ति बृद्धा बहुआता! शीलवन्तः छुरीन्रः । 

सावत्सरा ज्योतिषि चापि युक्ता नक्षजथयोगेजु च निश्चयज्ञाः ॥९६॥ 
हमारे पास कितने ही ऐसे वृद्ध जाह्मण विद्यमान हैं, जो अनेक शाल्थोंके विद्वान, सुशील 
उत्तम इरे उत्पन्न, वपके शुभाशुभ फरलोंको जाननेवाले, ज्योतिषशास्के मर्मज्ञ तथा ग्रह- 
नक्षत्रोके योगफलका निश्चितरूपसे ज्ञान रखनेवाळे हैं ॥ ९२ | 

उच्चावर्च दैजयुक्त रहस्यं दिव्याः घक्षा सगचक्का सुहतीः । 

कय महान्त कुरुखजयार्ना निवेद्यन्ते पाण्डवाना अर्थं च ॥ ९३ ॥ 


च) च र अवनतिके ~ न 
वे देयसम्बन्धी उन्नति एवं अवनतिके फल्दायक रहस्य बता सकते हैं । प्रश्नोके अलौकिक 


गे उत्तर देते हैं जिससे भविष्य घटनाओंका ज्ञान हो जाता दै । वे शुभाश फलोंका 
वर्णन करनेके लिये सर्बतोमदर आदि चक्कोंका भी अलुसंघान करते हैं और सुहर्तशास्के तो 
वे पण्डित ही हें | दे सब लोग निश्चितरूपसे यह निवेदन करते हैं कि कौरवों और सुजयः 
के प भारी संहार होनेबाठा है और इस महायुद्धमें पाण्डबोंकी बिलय 
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तथा हि जो अन्यतेडजा संसिद्धार्था द्विवतां [निग्रहाच ! 
जवार्दनश्भाप्यपराक्षविष्यो न संशयं पञ्याति ब्ृडिणस्िंहः 

अजातशत्रु महाराज शुधिष्ठिर मानते हैं, मैं अपने शत्रुओंडा दमन करनेमें निश्चय सफल 
होऊँगा। इभिवेशके पराक्रमी वीर अगवान श्रीकृष्णको भी सारी विद्याओंका अपरोक्ष ज्ञान 
है। व मी इर ईर अनोरथक सिद्ध होतेसें छोई संदेह नहीं देखते हैं ॥ ९४ ॥ 
अह च जानाले खावेष्यस्हण पङ्थाक्ष बडया स्वयसप्रसत्तः | 
| इष्टिश्च ले न व्यथते पुराणी युध्यसाना भातराष्टा न सन्ति ॥९७॥ 
| में भी स्वय प्रमादशून्य होकर अपनी बुद्धिस भावीका ऐसा दी स्वरूप देखता हूं । मरी 
| चिरंतन दृष्टि कभी तिरोहित नहीं होती । उसके अनुसार में यह निश्चितरूपसे कह सकता 
हूँ कि युद्धयामम उतरनपर धृतराष्ट्के पुत्र जीवित नही रह सकते ॥ ९७॥ 
अनालब्ध जूरूमति गाण्डिवं घलुरनालच्या करूपति मे धतुज्या ! 
बाणाऱ्य भे लूणसुखादविरूज्य सुहुसुहुगेन्तुसुशन्ति चेव ॥ ९६ ॥ 
गाण्डाव धनुष विना स्पश किये ही तना जा रहा है, मेरे भनुषकी डोरी बिना स्पशेके ही 
हिलने लगी है ओर मेरे बाण बार-बार तरकससे निकलकर शन्रओंकी ओर जानेके लिये 
उतावले हो रहे हैं ॥ ९६ ॥ 
सैक्यः कोशान्निःसराति प्रसन्नो हित्वेव जीणीसुरगस्त्वचं स्वास । 
व्यज याचो रोद्ररूपा बदान्ति कदा रथो योक्ष्यते ते किरीटिन्‌ ॥९७॥ 
चमचमाती हुईं तलवार म्यानसे इस प्रकार निकल रही है, मानो सपे अपनी पुरानी केंचुल 
छाडकर चसकने लगा हो तथा मेरी ध्यजापर यह भर्यकर बाणी गूजती रहती है कि, हे अजुन ! 
तुम्हारा रथ युद्धके लिये कब जोता जायगा ॥ ९७ ॥ 
गोसायुसंघाए् वदन्ति राजी रक्षांस्यथो निष्पतन्त्थन्तरिक्षात्‌ । 
सुगा शृगालाः शितिकण्ठाश्च काका गधा बडाइचैव तरक्षवश्च ॥ ९८॥ 
गीदडोंके दल छोलाइल मचाते हैं, राक्षस आकाशसे पृथिवीपर टूटे पडते हैं तथा 
मांसाहारी पशु, सियार मोर, कौआ, गीध, बणुला ओर चीते मेरे रथके समीप दोडे 
आत हृ | ९८ । 
खुपणेपाताऱ्य पतन्ति पश्चाद्द॒ष्टा रथ॑ श्वेतहयमयुक्तस्‌। 
अह हकः पार्थिवान्सवयोधान्शरान्वन्सत्युलोकं नयेयमस्‌ UU 
भत थोडोसे जुते हुए मेरे रथको देखकर सुपर्णपत्र नामक पक्षी पासे टूटे पडते हैं । 
जान पडता है, में अकेला बाणोंकी वर्षा करके समस्त राजाओं ओर योद्धाआको 
यमलोक पछुचा दूंगा ॥ ९९ ॥ 
३६ ( महा. भा. उद्योग. ) 
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सश्याददानः पूथगर्ञमागान्यथामारळा गह्‌ निदाघे हे 

स्थूणाकर्णं पाछुपत च घोरं तथा अह्माख यच श बिषेश ॥ १०० ॥ 
जैसे शमे प्रज्वलित हुई आग जब वनको जलाने लगती है, तव (केलो. भो इक्षो बाकी 
नहीं छोडती, उसी प्रकार में शत्रुओंके बधके छिथ झुसाजत ह अखेसचार्नक [देमित् 
रीतियोंका आश्रय ले स्थूणाकणं, महान्‌ पाशुपताल, नक्षा तया! से हन्द्रने झे दिया 
था ॥ १०० ॥ ; 

वघे चुतो वेगवतः प्रसुचन्नाह प्रजा! किजि[द्दावाशय | 

शान्ति लप्स्ये परमो त्यज लाव! स्थिरा बन छह गावल्ाज तान ॥१०१॥ 
उस इन्द्राल्का भी प्रयोग करूंगा और येशशाली बाणाका वर्षो करके इसे इद्धम किसका 
भी जीवित नहीं छोडूंगा । ऐसा करनेपर ही सुश शान्त मिळण! । संजय ! तुम उनसे 
स्पष्ट कह देना कि मेरा यह दृढ ओर उत्तभ निश्चय है !! १०९ ॥ 

नित्यं पुनः सचिवैयैरवोचददेवानपीन्द्रमछुखःन्लहायान्‌। 

ते्ेन्यते कलह सम्प्रयुज्य स घातराष्टः पहथत लोहमस्थ ॥ १०२ ॥ 
जो भंत्रीगण कहते हैं कि इन्द्र आदि समस्त देवताओंको भी पाझर उन्हे पराजित किये बिना 
नहीं रहेंगे, उन्हीं हम पाण्डबेके साथ यह दुर्योधन हठपूर्वक युद्ध करना चाहता हे, इसका 
मोह तो देखो ॥ १०२॥ 

बद्धो नीष्वः शान्तनवः कृपश द्रोणः सपुञो थिलुरश्च घीलान । 

एते सर्वे यङ्न्ते तडस्चु आयुष्सन्तः कुरवः सन्छु सर्वे ॥ १०३॥ 

॥ इति महाभारते उद्योगपर्वणि सप्तचत्व।रिशोऽष्यायः ॥ ४७ ॥ १६६८ ॥ 
फिर भी में चाहता हूँ कि बूढ़े पितामह शान्तलुनन्दन भीष्ण, छुपाचार्ये द्रोणाचायं 
अश्वत्थामा ओर बुद्धिमान्‌ बिदुर ये सव लोग मिलकर जैसा कहें, वही हो । समस्त कार 
दीघांशु बने रहें ॥ १०३ ॥ 
॥ श्रीमहाभारतके उद्योगप्ेमे सतालीसचाँ अध्याय ॥ ४७॥ १६६८॥ 
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समवेतेषु सर्वेषु तेषु राजसु भारत । 
दुर्योधनमिदं वाक्यं भीष्मः श्ञान्तनवोज्जबीत्‌ ॥ ९॥ 


बशस्पायन बाल- भारत ! वहा एकत्र हुए उन समस्त राजाओंकी म॑ मे 
न्तनुनन्दन भौष्मने दुर्योधनसे यह बात कही ॥ १॥ 


२८३ 


STS 


क्षब्याय ४८ | उद्यागपचं । 


वृहस्पतिश्वोचाना च ज्ह्याणं पर्युपस्थितौ । 
मरुतश्च सहेन्द्रेण वसवश्च सहाश्वियों ॥२॥ 
एक समयकी वात ३, बृहस्पति और शु्ाचायै बह्माकी सेवामे उपस्थित हुए । उनके 
साथ इन्द्रसहित मरुद्रण, अश्विनौ बसुगण ॥ २ ॥ 
आदित्याश्चैय साध्याश्च ये च सप्तर्षयो दिवि। 
विश्चायस्ुञ्च गन्धदः झुभएाप्खरख्ां गणाः ॥३॥ 
आदित्य, साध्य, सहपि, विश्वाबलु गन्धने और श्रेष्ठ अप्सराएँ भी बहाँ मौजूद थीं ॥३॥ 
| नञ्ञस्छुत्योपजरञुस्ते लोकवृद्धं पितामहम । 
| परिवार्थ च विश्वेशं पर्यासत दिवौकसः ॥४॥ 
| ये सब देवता संसारके बड़े बूढे पितामह ब्रह्माके पास गये और उन्हे प्रणाम करनेके 
पश्चात्‌ उन लोकेश रको सब ओरसे घेरकर बैठ गये ॥ ४॥ 
तेषां मनश्च तेजऱ्याप्याददानी दिवौकसाम्‌ । 
पूर्वेदेषो व्यतिक्रान्तो नरनारायणायूषी ॥&॥ 
इसी समय पुरातन देवता नरनारायण ऋषि उधर आ निकरे और अपनी कान्ति तथा 
ओजसे उन सबके चित्त और तेजका अपहरणसा करते हुए उस स्थानको लॉकर चले 
गये ॥ ६ ॥ 
बृहस्पातित्व प्रच्छ अह्माणं काविसाविति । 
अवन्त नोपतिछेते तौ नः चस पितामह ॥ ६ ॥ 
यह देख बृहस्पतिने ब्रह्मासे पूछा- पितामह ! ये दोनों कौन दें, जिन्होंने आपका 
अभिनन्दन भी नहीं किया । हमें इनका परिचय दीजिये ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मोचाच 
यावेतौ एथियीं द्यां च आसथन्तौ तपस्विनौ । 
ज्वलन्तौ रोचमानौ च व्याप्यातीतौ महाबली ॥७॥ कु 
ब्रह्मा बोले- बृहस्पते | ये जो दोनों महान्‌ शक्तिशाली तपस्थी एथ्यी आर आकाशका 
प्रकाशित करते हुए हमलोगोंका अतिक्रमण करके आगे बढ गये हैं ॥ ७॥ 
नरनारायणावेतौ लोकालोक समास्थितौ 
____ ऊर्जितौ स्वेन तपसा महासत््वपरा्रमी [ECU क्त 
वे दोनों नर और नारायण हैं । ये अपने तेजसे प्रज्वलित ओर कान प्रकाशित हो रहे 
हैं। इनका घैये और पराक्रम महान्‌ है। ये अपनी तपस्यासे अत्यन्त प्रभावशाली होनेके 
कारण भूरोकसे जक्षलोकनें आये हैं ॥ ८ ॥ 
क 
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एतौ हि कर्मणा लोकाजन्दयाभासतु वौ । 

आखुराणामभावाय देवगन्धवधूजिती _ HR 
इन्होंने अपने सरसे नित्य ही सम्पूर्ण छोकोंका आनन्द बढाया है । असुरॉंका विनाश 
रेके लिये देवता और गन्धव सभी इनको पूजा करत है ॥ ९ ॥ 

वैशम्पायन उपाच 

जगास दाकस्तच्छृत्वा यत्र तौ तेपलुस्तपः । 

साई देवगणैः सर्वेजृहस्पतिपुरोगमै) ॥ १०॥ 
वैश्म्पायन बोळे- जनमेजय ! ब्रह्माकी यह बात सुनकर इन्द्र बृहस्पति आदे सब देवताओंडे | 
साथ उस स्थानपर गये जहाँ उन दोनों ऋषियोंने तपस्या की थी ॥ १० ॥ | 
तदा देवाखुरे घोरे अये जाते दिवोकसाम्‌ । 


~=. 
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अयाचत सहात्मानो नरनारायणौ वरस ॥११॥ 
उन दिनों देवासुर-संग्राम उपस्थित था और उसमें देबता आको महान्‌ अथ प्राप्त हुआ था; 
अत; उन्होंने उन दोनों महात्मा नरनाराथणसे वरदान भोगा ॥ ११ ॥ 
तावजूतां बृणीष्योति तदा सरतसत्तल । 
अयैताचञ्रवीच्छक) साह्य नः क्रियता मिले ॥१९॥ 
भरतश्रेष्ठ ! देवताओंकी प्रार्थना सुनकर उस समय उन दोनों ऋषियोंने इन्द्रसे कहा- 
तुम्हारी जो इच्छा हो, उसके अलुसार वर मागो । तब इन्ह्रसे उनसे कहा- भगवन ! 
आप हमारी सहायता करें ' ॥ १३ ॥ | 
ततस्तौ शक्तरमज्ञतां करिष्यावों यदिच्छलि । 
ताभ्यां च सहितः चाको विजिग्ये दैत्यदानवान ॥ १३॥ 
तब नर-नारायण ऋषियोंने इन्द्रसे कहा- देवराज! तुम जो छुछ चाहते हो, बह हम करेंगे। 
फिर उन दोनोंको साथ लेकर इन्द्रने समस्त दैत्यों और दानवोंपर विजय पायी ॥ १३ ॥ 
नर इनद्र्स्थ संग्रासे हत्या शञ्चन्परंतपः । 
पौलोबान्कालखज्ञांच सहस्राणि दातानि च ॥ १४ ॥ 
क समय शतु संताप देनेवाले नरस्वरूष अजुनने युद्धमें इन्ह्रसे शत्रुता रखनेवाले 
शेकडा ऑर हजारों पौलोम एवं कालखञ्ज नामक दानवोंका संदर किया ॥ १४ ॥ 
एष भ्रान्ते रथे तिछन्भल्लेनापहरब्छिर१ । 
जस्भस्थ ग्रससानस्य यज्ञमजुन आहवे ॥ १५ ॥ 
उत्त समय ये नरखरूप अजुन सब और चक्कर लगानेवाले रथपर बैठे हुए थे, तो भी 


नहाने यज्ञको अपना ग्रास बनानेवाले जम्म के 
नामक पने हहे 
काट गिराया ॥ १८ || असुरका मस्तक अपने एक भ॑ 


| 
| 


ध्याय ४८ | डद्यौनपदे । 
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एज यारे खशुन्नल्य हिरण्यएुरभार्जल्‌ । 
त्था षडे सहस्माणि निचातकबचान्रणे ॥ १६॥ 
इन्होंने ही संग्रामम साठ हजार निवातकाचोंको मार करके सप्ुद्रंके उस पार बसे हुए 


द्वैत्योंके दिरण्यपुर नामक नणरको. तहसनहस कर डाला ॥ १६ ॥ 


एष देखान्सहेन्द्रेण जित्या परपुरञ्जयः 
पयन्भहाबाहुरजुनो जातवेदसम्‌ । 

नारगयणस्तथेवाञ सूयसोऽन्याञ्जघान ह ॥ १७॥ 
शत्रुओके लंगरपर विजय पानेवाछे इन महावाइु अर्थुनने खाण्डपदाइके समय इन्द्रसहित 
समस्त देवताओंकी जीतकर अ्निदेबको पूर्णतः तृप्त किया था, इसी प्रकार नारायणस्वरूप 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी खाण्डवदाहके समय दूसरे बहुतसे हिंसक प्राणियोको यमलोक 
पहुंचाया था ॥ १७ ॥ 

एवभेती महावीरौ तौ पश्यत समागतौ | 

याखुदेबाजुनौ चीरी समवेतौ महारथौ ॥१८॥ 
इसी प्रकार ये दोनों महान्‌ पराक्रमी हैं । दुर्योधन | इस समय ये दोनों एक दूसरेसे 
मिल गये हैं, इस बातको तुमछोग अच्छी तरह देख और समझ लो परस्पर मिले हुए 
श्रीकृष्ण और अर्जुन महारथी और वीर हैं ॥ १८ ॥ 


नरनारायणौ देवी पूबदेवाविति तिः । 
अजेथौ झाऊुषे लोके सेन्द्रैरपि खुराखुरे ॥१९॥ « 


बे ही पुरातन देवता नर और नारायण हैं; यह बात विख्यात है । इस मनुष्यलोकमें इन्हें 
इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता और असुर भी नहीं जीत सकते ॥ १९॥ 

एष नारायण! कृष्णः फल्युनस्तु नरः स्तः । 

नारायणो नरइजैव सरवमेक ह्विपाकृतल्‌ ॥२०॥ 
ये श्रीकृष्ण नारायण हैं और अर्जुन नर माने जये हैं । नारायण ओर नर दोनों एक ही 
सत्ता हैं | परंतु लोकहितके जिये दो शरीर धारण करके प्रकट हुए हैं ॥ २० ॥ 


एलो! हि कर्मणा लोकानदइलुवातेउक्षयान्ध्॒वान्‌ । 


तत्र लत्नेच जायत युद्धकालं पुनः पुनः है ॥ २९ ॥| जे 
ये दोनों अपने सत्कपके प्रभावसे अक्षय एवं धुलोको व्याप्त करके स्थित हे 


हितके लिये जब जब जहां जहां युद्धका अवसर आता है, तब तब वहां वहाँ ये बार बार 
अवतार ग्रहण करते हैं ॥ २१ ॥ 


२८५ 
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तस्मात्कमैव कतेव्यलिति होवा नारद! । 
एतद्धि सर्वमाचष्ठ ब्ृष्णिचकल्थ वेद बिल _ रे ॥रर॥ 
टॉक दमन करके साधु पुरुषों एवं धर्मका संरक्षण दो इनका कतच्य ६, ये सारी बाते 


i 
बेदोंके ज्ञाता नारदजीने समस्त बृष्णिवंशियोंके सश्शुस्ल कहा थी ॥ २२ | 


शाङ्कचक्रगदाहस्तं यदा द्रकणस्ति केशवस 
पयावदान चास्त्राणि मीलघन्वानमजुनश्‌ ॥ ५३ ॥ 
च्छ चे धार ण्‌ व ले ळव ° 
वत्स दुर्योधन ! जब तुम हाथमें झङ्क, चक्र और भदा धारण करनेवाले कृष्ण तथा अर्यकर 
धनुष धारण करनेवाले अर्जुन ॥ २३ ॥ 


सनातनौ महात्मानौ कूष्णावेकरथे स्थितौ ! 

दुर्योधन तदा तात स्मतोसि वचनं लस ॥ २४ ॥ 
इन दोनों सनातन पुरुष महात्माओंको एक ही रथपर बैठे हुए देखोगे, तब तुम्हें मेरी 
बातें याद आयेंगी ॥ २४ ॥ 


नो चेदथल भाव! स्थात्कुरूणां प्रत्युपस्थितः । 

अर्थाच्च तात घ्लाच तब बुद्धिरुपप्छुता ॥ २५ ॥ 
यदि तुमने भेरी वात नहीं मानी तो समझ छो, कौरवोंछा विनाश अबश्य ही उपस्थित 
हो जायेगा । तात ! तुम्हारी बुद्धि अर्थ और धर्म दोनोंसे भ्रष्ट हो गयी है ॥ २५॥ 


न चेद्ग्रहीष्यसे वाक्यं ओतासि खुबहून्हतान । 

तवैब हि सतं सर्वे कुरवः पयुपासते ॥ २६॥ 
यदि मेरा कहना नहीं मानोगे तो एक दिन सुनोभे कि हमारे बहुतसे समेसस्बन्धी मार 
डाले गये; क्योंकि सब कौरव तुम्हारे ही सतका अझुसरण करते हैं | २३ ॥ 


चयाणामेच च सतं तत्त्वमेकोडलुखन्यसे । 
रामेण चैव शास्य कर्णस्य भरतषेभ 
दुजातेः सूतपुञ्रस्य शकुनेः सौबलस्ध च । 
_ तथा छुद्॒स्थ पापस्य ञ्रातुदेःशासनस्य च ॥२८॥ 
भरतश्रेष्ठ ! एक तुम्ही ऐसे हो, जो कि परशुरामजीके द्वारा अभिशप्त खोटी जाति 


इतर के एवं सुबलपुत्र शकुनि तथा अपने नीच एवं पापात्मा भाई दुःशासन इन ताने 
मतका अनुमोदन एवं अनुसरण करते हो ॥ २७-२८ ॥ 
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॥ २७ ॥ 
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करणं अणा 
नेवजायुब्यता वाउथ थन्यानात्य पितामह । 
क्षज्रधर्मे स्थिलो श्यर्मि स्वधर्सादनपेयिचान्‌ः ॥ २९ ॥ 
कर्ण बोळा- पितामह ! आपने मेरे प्रति जिन शब्दोका प्रयोग किया है, वे अनुचित हैं। 
आप जैसे ब॒द्ध इएपको ऐसी बातें इहे नहीं निकालनी चाहिये। में शत्रियधर्ममें स्थित 
हूँ और अपने घमसे कभी भ्रष्ट नहीं हुआ हूं ॥ २९ ॥ 


Fo 


कि चान्थन्सथि दुखतं थेन मां परिगर्हसे । 

न हि से दृजिवं किंचिझालेराष्ट्रा बिहु; काचित्‌ ॥३०॥ 
में छौनसा ऐसा दुराचार है जिसके कारण आप मेरी निन्दा करते हैं । महाराज धृतराष्ट्रके 
पुत्रॉने कशी भेरा कोई पापाचार देखा या जाना हो ऐसी बात नहीं है ॥ ३० ॥ 

राज्ञो हि शतराष्ट्स्थ सर्व कार्थं पियं मया । 

तथा दुर्याधनस्थापि स हि राज्ये समाहितः ॥ ३१॥ 
ते जिस प्रकार राजा भुतराष्ट्रका समस्त प्रिय काये करना चाहिये, उसी प्रकार दुर्योधनका 
भी करना उचित है; क्योंकि अब वे ही राज्यपर प्रतिष्टित हे ॥ ३१ ॥ 

शैज्ञाम्पाणन उघ्ाच 

कणेस्य तु बच! शुत्था भीष्मः शान्तनवः पुनः । 

घुतराउ्ट्र महाराजसासाष्येदं बचोऽञ्रवीत्‌ ॥ ३२॥ 
वैशम्पायन बोले- महाराज जनमेजय ! कणेकी बात सुनकर झान्तचुनन्दन भीष्मने राजा 
धुतराष्ट्रसे बोलकर पुनः इस प्रकार कहा ॥ ३२ ॥ 

यद्यं कत्थते नित्थं इन्ताई पाण्डवानिति | 

नायं छलापि सड्पणी पाण्डवानां सहात्मना ॥३३॥ 
राजन्‌ ! यह कर्ण जो प्रतिदिन यह डींग हॉँका करता है छि मैं पाण्डवोंको मार डाळूंबा, 
बह व्यथ है। भेरी राये यह महात्मा पाण्डबोंकी सोलहवीं कछाके बराबर भी नहीं 
है॥ ३३॥ 

अन्यो योऽ्यमागन्ता पुजाणां ते दुरात्सनाञ् ! 

तदस्य कर्म जानीहि सूतपुचस्थ दुर्मतेः ॥ ३३॥ 
तुम्हारे दुरात्मा पुत्रोंपर अन्यायके फलस्वरूप जो यह महान संकट आनेवाला है, वह सब 
इस दूषित बुद्धिवाठे सूतपुत्र करणकी ही करतूत समझो ॥ २४॥ 
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एनमाशित्य पुन्नस्ते सन्‍्दबुद्धिः योधनः 

अवमन्यत तान्दीरान्देवषुच्ानरिदसान = ॥ ३५ | 
तुम्हारे मन्दबुद्धि पुत्र दुर्योधनने इसीका सहारा लेकर शत्रुओका दमन छ. 
देवपुत्र पाण्डवोंका अपमान किया ३ ॥ ३५ ॥ 

कि चाप्यनेन तत्कम कृत पव सु दुष्कर । 

तैथेथः पाण्डवैः सर्वेरेककेन कृत पुरा EN 
आजसे पहले समस्त पाण्डवोने मिलकर अथवा उनमेसे एक एकले अलग अलग जैसे जैसे 
दुष्कर पराक्रम किये हैं, वैसा कोनसा कठिन पुरुषाशे इस सूरपुत्रने पहले कभी किया 
है? ॥ ३६ ॥ | 

इृट्टा विराटनगरे आतर निहतं प्रियस्‌ । 

चर्नजथेन विक्रस्थ किसनेन तदा कूलसा ॥ ३७॥ 
जब विराटनगरमें अजुनने अपना पराक्रम दिखाते हुए इसके सामने ही इसके प्यारे भाइको 
मार डाला था, तब इसने सब इछ अपनी आँखोंसे देखकर भी अजुनका कया बिगाड 
लिया ? ॥ ३७॥ 

सहितान्हि ङुरून्सर्यानाभियातो भर्नजयः । 

प्रसथ्य चाच्छिनद्गाचः किस्य प्रोषितस्तदा ॥ १८ ॥ 
जब धनंजयने अकेले ही समस्त कौरवोपर आक्रमण किया ओर सबको सूछित करके उन 
गायें छीन ली थीं उस समय यह कण कया कहीं परदेश चला गया था? ॥ ३८॥ 

गन्धवैर्धोषयाजायां हियते यत्सुतस्तच । 

क तदा सूतपुचोऽसूर इदानीं घुषायते ॥ ३९॥ 
घोषयात्राके समय जब गन्ध्ेछोग तुम्हारे पुत्रको कैद करके लिये जा रहे थे, उस समय 
यह सूतपुत्र कहां था ? जो इस समय सांडझी तरइ डंकार रहा है ॥ ३९ ॥ 

नलु तज्ञापि पार्थेन भीमेन च सहात्मना । 

यमाभ्यासेव चागस्य गन्धर्वास्ते पराजिताः ॥ ४० ॥ 
वहाँ भी तो महात्मा मीमसेन, अजुन और न 


झुख-सहदेवने ही मिलकर उन गन्धर्वोको 
परास्त किया था ॥ ४० ॥ न 
एतान्यस्य सझुषोक्तानि बहनि भरतर्षभ । 
विकत्थनस्य भद्र ते सदा धर््ार्थलोपिनः ॥ ४१ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारा भला हो। यह कण व्यथ ही शेखी बघारता रहता है। इसकी कही हुई 
बहुतसी बातें इसी तरह झूठी हैं। यह तो घर्म ओर अर्थ दोनोंका ही लोप करनेवाला है ॥४१॥ 


मद्दामारते . [ यानसन्धिए्‌ 
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भीष्मस्य तु चच! झुत्वा भारद्वाजो महामनाः । 

धृतराष्ट्खुवाचेदं राजमध्येडमिपूजयन ॥४९॥ 
भीष्सकी यह बात सुनकर महामना द्रोणाचार्यने समस्त राजाओंके मध्यमे उनकी प्रशंसा 
करते हुए राजा धृतराष्ट्रसे इस प्रकार कहा ॥ ४२॥ 

यदाह सरतश्चेष्ठो भीष्म्रस्तत्कियतां नुप । 

न कामसर्थरिप्सूनां वचनं करतुमईसि ॥४३॥ 
नरेश्वर ! अरतकुरूतिलक भीष्मने जो कहा है, बही कीजिये । जो लोग अर्थ और कामके 
लोमी हैं, उनकी बातें आपको नहीं माननी चाहिये ॥ ४३ ॥ 

पुरा युद्धात्साचु सन्ये पण्डवैः सह संगमञ्‌। 

थद्वाक्यमजुनेनोतक्त संजयेन निवेदितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
मैं तो युद्धसे पहले पाण्डबोंके साथ संधि करना ही अच्छा समझता हूँ। अर्डुनने जो बात 
कही है और संजयने उनका जो संदेश यहाँ सुनाया है ॥ ४४॥ 


सर्वे तदभिजानामि करिष्यति च पाण्डवः । 

न ह्यस्य जिषु लोकेषु सहशो5स्ति धनुर्धरः ॥ ४५॥ 
में बह सब जानता और समझता हूं। पाण्डुनन्दन अजेन वैसा करके ही रहेंगे। तीनों 
लोकोंमें अजुनके समान कोई धजुधर नहीं है ॥ ४५॥ 

अनाइत्य तु तड्टाक्यभषर्थव द्द्रोण भाष्सयोः । 

ततः स संजयं राजा पर्थेपडछत पाएडवस्‌ ॥४६॥ 
द्रोणाचार्य और भीष्मकी बातें सार्थक और सारगमित थीं; तथापि उनकी अवहेलना करके 
राजा धृतराष्ट्र पुनः संजयसे पाण्डबोंका समाचार पूछने रुभे ॥ ४६ ॥ 


NA 


तदेव कुरवः सर्वे निराशा जीवितेऽभवन्‌! 
सीष्यद्रोणौ यदा राजा न सस्थगलुभाषते ॥ ४७ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपवोणे अश्चत्वारिशो5घ्यायः ॥ ४८ ॥ १७१५॥ 
जब राजा घतराष्ट्रने भीष्म और द्रोणाचार्यस भी अच्छी तरह वार्तालाप नहीं किया, तभी 
समस्त कौरव अपने जीवनसे निराश हो गये ॥ ४७॥ 


॥ महासारतके उद्योगएर्वमे अडतालिसधोँ अध्याय खमात ४ ७८ ॥ १७१५॥ 


३७ ( महा. भा. उद्योग. ) 


महाभारते । | भा ख्य ' | 
EITC य: 
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पुतराष्टू उपाच त 
किससौ पाण्डवो राजा घर्मपु्ोऽभ्यमाषत । 
अुत्वेमा बहुलाः सेना! प्रत्यर्थेन समागताः ॥१॥ 


धतराष्ट्र बोढे- संजय ! हमारी प्रस्ता और सहायताके लिये यहां हस्तिनापुरमें बहुतसी 
सेना एकन हो गयी है, यह समाचार सुनकर पाण्डवराज धर्मपुत्र युधिष्ठिरने क्या 
कहा ! ॥ १॥ 

किमिच्छत्यामिसंरम्भाद्योत्स्थमानो युधिष्ठिरः । 

कस्यस्विद्धातुपुत्राणां चिन्ता सुखम्रीक्षते ॥२॥ 
छत ! मविष्यमें होनेवाळे युद्धके लिये उद्यत होकर राजा युधिष्टिर इस कर्मसे कया चाहते 
हैं ! उनके भाइयों और पुत्रॉमेसे कौन कौनसे लोग चिन्तित होकर उनका मुंह जोहते 
रहते हैं ? ॥ २॥ 

के स्विदेनं वारयन्ति शाम्य युध्येति वा पुनः । 

निकृत्या कोपितं मन्दैधमेज्ञ धर्मचारिणम्‌ ॥३॥ 
धर्मके ज्ञाता और धर्मके आचरणमें सदा तत्पर रहनेवाळे युविष्ठिरको मेरे मन्दबुद्धि पुप्रोने 
अपने कपटपूण बतोवसे कुपित कर दिया है । वहां कौन कौन ऐसे हैं, जो उन्हें बारं- 
बार शान्त रहनेकी सलाह देते हैं और कौन कौन ऐसे हैं जो उन्हें युद्ध करनेके लिए 
प्रेरित करते हैं? ॥ ३ ॥ 


संजय उपाच 
राज्ञो शुखञुदीक्षन्ते पाश्चालाः पाण्डवैः सह । 
Fp युधिष्ठिरस्य भद्रं ते स सर्वानलुशास्ति च ॥ ४॥ 
भजय बार महाराज ! आपका कल्याण हो । पाश्वाल और पाण्डव सभी राजा युविष्ठिरके 
सुखकी ओर देखते रहते हैं और वे उन सबको विभिन्न कायोंके लिये आज्ञा देते हैं ॥४॥ 
शथरभूताः पाण्डवानां पाश्चालानां रथन्रजाः 
आयान्तमभिनन्दन्ति छुन्तीएुत्र युधिष्ठिरम्‌ ॥&॥ 


ड डवो तथा पाञ्चालोके रथसमूह एथक्‌ एथक्‌ 
शणियोमें खडे होकर अभिनन्दन करते हैं ॥ ६ । CS 


अंध्यार्य ४९ हक... उद्योगपर्य | 


कम्म... 
तमः सूर्यमिवोद्यन्तं कौन्तेयं दीप्ततेजसम्‌ । 
पाश्चाला? प्रतिनन्दन्ति तेजोराशिमियोद्यतम्‌ ॥६॥ 
जैसे रात्रि उदयकालमें उद्दत तेजस्वी सर्वदेवका आभेनन्दन करती है, उसी प्रकार, मानो 
तेजके पुञ्जका उदय होता हो इस तरह दिखायी देनेवाले इन्तीनन्द्न युचिष्टिरका संमस्त 
पाश्चालगण अभिनन्दन करते हैं ॥ ३ ॥ 
आ गोपालाविपालेभ्यो नन्दमानं युधिष्ठिरम्‌ । 
| पाश्वाला! केकया मत्स्याः पातिनन्दन्ति पाण्डवम्‌ ॥ ७॥ 
खालिये और गडरियोंसे लेकर पाश्वाल, केकय और सस्स्यदेशोंके राजबंशतक सभी लोग 
पाण्डपुत्र युधिष्ठिरका सम्मान करते हैं ॥ ७॥ 


ब्राह्मण्यो राजपुच्यञ्य विदा दुह्तिरश या! । 
कीडन्त्थोऽभिसमाथान्ति पाथ संनद्धमीक्षितुम्‌ ॥८॥ 
ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्योंकी कन्याऐ भी खेलती खेलती युद्धके लिये सुसज्जित युधिष्ठि रको 
देखनेके लिये उनके पास आ जाती हैं॥ ८॥. 
धृत्राष्ट्र उवाच 
संजयाचक्ष्व केनास्मान्पाण्डवा अभ्ययुज्धत । 
धृष्टचुस्लेन सेनान्या सोसकाः किंबला इव ॥९॥ 
शतराष्ट्र बोले- संजय ! बताओ, पाण्डबलोग दृष्टयु्की सेना तथा अन्यान्य सोमकवंशि- 


योंकी विशाल वाहिनीके सिवा और किस किसकी सहायता पाकर हमलोगोंके साथ युद्ध 
करनेको उद्यत हुए हैं ? ॥ ९॥ 


पेशम्पायन उवाच 


गावल्गणिस्तु तत्पृष्टः सभायां कुरुसंसदि । 
निःश्वस्य सुश दीर्घं सुहुः संचिन्तयान्निव । 
तचानिसित्ततो दैवात्सूतं कश्मलमभाविशत्‌ ॥१०॥ हे 
.पायन बोले- जनमेजय ! कौरवोंकी सभामें राजा धृतराष्ट्रके इस प्रकार hep 
सजय बारंबार लम्बी सॉस खींचते हुए दीर्घकालतक गहरी चिन्मे निमग्नसे हो गये ओर 
सहसा बिना किसी विशेष कारणके ही बे मूङिंत होकर गिर पड ॥ १०॥ 


२९२ 
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तदाचचक्षे पुरुषः सभार्या राजसंसदि । 
संजयोऽ्यं महाराज सूचित! पतितो सावि । 
बाचं न सजते कांचिद्वीनपरज्ञोऽस्पचेतवः ॥११॥ 
तब चोबदारने उस राजसपामें घ॒तराष्रसे कहा- महाराज ! ये संजय सूच्छित होकर धरती- 
पर मिर पडे हैं। उनकी बुद्धि और चेतना छप्तसी हो रही है, अतः अमी छुछ बोल नहीं 
सकते ॥ ११ ॥ 
घुतराष्टू उवाच 
अपइयत्सजयो नून छुन्तीए॒ञान्महारथांन्‌ । 
तेरस्य पुरुषव्याप्रैशेशसुद्रेजित मन! RR 
धृतराष्टर ोहे- निश्चय ही संजयने महारथी झस्तीपुत्रोंको देखा है । जान पहता है, उन 
पुरुष सिह पाण्डबोंने इसके मनको अत्यन्त उदि कर दिया है ॥ १२ ॥ 
वैशम्पायन उपाच 
संजयइचेतनां लब्ध्या प्रत्याश्वस्थेदसजवीत्‌ । 
घृतराष्ट्रं महाराज सभाचां झुर्संसादि ॥१३ पे 
वैशम्पायन बोरे- जनभेजय ! इतनेमें ही संजयको चेत हो आया और पे आश्वस्त होकर 
कौरवसभासें घृतराइसे बोरे ॥ १३॥ | 
दृष्टवानस्मि राजेन्द्र छुन्तीपुञ्रान्महारथान्‌ । 
बत्स्यराजयहावासादबरोधेन कशितान । 
वण येहि महाराज पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ १४ ॥ 
राजेन्द्र ! मैने महारथी इुन्तीधुत्रोंका दर्थन [किया है । वे अज्ञाववासके समय मत्स्यनरेश 
बिराठके घरये छिपकर रहनेके कारण अत्यन्त दुबळे हो गये हे. । महाराज ! पाण्डवॉने जिन 
लोगोंकी सहायता पाकर युद्धके लिये तैयारी की है, उनका परिचय देता हूँ, सुनिये ॥ १४॥ 
यो नैव रोषाज्न भयान्न कासान्ञार्थकारणात्‌ । 
न हेतुवादाद्वमोत्सा सत्यं जद्यात्कथंचन ॥१५॥ 
महाराज ! जो धर्मात्मा न रोषसे, न भयसे, न कामसे, न अर्थके लिये और न बहाना 
बनाकर ही कभी सत्यका परित्याग कर सकते हैं, ॥ १ ष्‌ ॥ 
यः प्रमाणं महाराज धर्मे घर्मभ्रूतां वर! । 
अजातशज्ञणा तेन पाण्डवा अभ्ययुद्धत ॥१६॥ 


च ५ ys 

जो घमांत्माओंमें श्रेष्ठ हैं और धर्मके विषयमे प्रमाण माने नुक प्रमाबते 
मत्मिओंमें माने जाते हैं, उन अजातशत्रुके प्रभा 

पाण्डवोने युद्धकी तेयारी की है ॥ १६ ॥ - 


महाभारत । [ यानसनिवपः 
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क्षष्याय ४ | _ डद्योगपर्व । २९३ 
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यस्य बाहुबले तुल्यः एथिव्यां नास्ति कश्चन । 

यो जे सवान्महीपालान्घरे चके घनुधरः । 

तेन जो भीमसेनेन पाण्डचा अभ्ययुञ्जत ॥१७॥ 
बाहुबलमें जिनकी समानता करनेवाला इस भूमण्डलमें दूसरा कोई नहीं है, जिन्होंने केवल 
धनुष धारण करके युद्धसे समस्त भूपालोंको जीतकर अपने बश कर लिया था, उन भीम 
सेनके बढसे पाण्डबॉने आपलोगोंपर आक्रमण करनेका उद्योग आरम्भ झिया है ॥ १७॥ 

निःखतानाँ जतुणहात्हिडिस्वात्पुरुषादकात्‌। 

य एषामभवद्ट्वीपः कुन्तीपुओ वृकोदरः ॥ १८ ॥ 
जिनके कारण लाक्षाभवनसे निकलकर इस प्रथ्वीपर जीवित बच गये, जिन्होंने ननुष्यभक्षी 
राक्षस हिडिस्यसे अपने माईयोंकी रक्षा की, उस संकटके समय जो इन्तीडमार भीम इन 
पाण्डवोके लिये ढीपके समाज आश्रयदाता हुए ॥ १८॥ 


याज्ञसेनीसथो यन्न सिन्घुराजो5पकृष्टवान | 

तज्चैबासभवदूद्वीप! कुन्तीपुत्रों वुकोदरः . ॥ १९॥ 
जब सिन्धुराज जयद्रथने दौपदीका अपहरण किया था, उस समय भी जिन इन्तीकुमार 
वृकोद्रने उन सबको द्वीपकी भांति आश्रय दिया था ॥ १९॥ 

यञ्च तान्संगतान्सवोन्पाण्डवान्वारणावते | 

दह्यतो मोचयामास तेन वस्तेष्म्ययुज्ञत ॥२०॥ 
तथा जिन्होंने वारणावत नगरमें एकत्र हुए समस्त पाण्डवोंको लाक्षाशृइकी आगमे जलनेसे 
चचा लिया था, उन्हीं भीमसेनके बरसे पाण्डमोने आपलोगोंके साथ युद्धकी तैयारी की 
है॥२०॥ 

कूष्णायाश्चरता प्रीतिं येन कोघबशा हता! । 

प्रविष्य विषमं घोरं पर्व॑तं गन्धमादनम्‌ ॥२१॥ 
जिन्होंने दौपदीपर अपना प्रेम जताते हुए अत्यन्त दुर्गम एवं भयंकर गन्धमादन पवेतकी 
भूमिमें प्रवेश करके क्रोधवश नामवाळे राक्षसो मार डाला ॥ २१॥ 

यस्य नामायुतं वीर्य सुजयोः सारमर्पितस्‌ । 


तेन वो भीमसेनेन पाण्डवा अभ्ययुखत ॥२२॥ 
की दोनों शुजाओंमें दस हजार हाथियोंके समान बल है, उन्हीं भीमसेनके बरूसे पाण्डवोने 


आपलोग्रोपर आक्रमणका उद्योग किया है ॥ २२ ॥ 


-. 


२२७ महाभारते । 
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कृष्णद्वितीथो विक्रस्य तुष्टयर्थ जातवेदसः । 

अजयद्यः पुरा वीरो युष्यमानं पुरंदर ॥ २३॥ 
जिन वीरशिरोमणिने पहले केवळ भगवान्‌ औकष्णके साथ जाकर आभिदेवकी दफ्तिके हिय 
पराक्रम करके अपने साथ बुद्ध करनेवाले देवराज इन्द्रको भी पराजित कर दिया ॥ २३॥ 

यः स साक्षान्महादेवं गिरिशं झलपाणिनस्‌ । 

तोषयामास युद्धेन देवदेवशुमापतिस्र ॥ २४॥ 
जिन्होंने युद्धके दवारा पर्वतपर शयन करनेवाले तथा हाथोंमें त्रिशूळ लिये रहनेवाले साक्षात 
देवाधिदेव महादेव उमापतिको भी संतुष्ट किया था ॥ २४ ॥ 

यश्च सवीन्बशे चके लोकपालान्धलुर्धरः । 

तेन बो विजयेनाजौ पाण्डवा अभ्ययुज्त _ ॥२५॥ 
तथा जिन धनुधर बीरने समस्त होक़पालोको भी हराकर अपने वशमें कर लिया, उन्हीं 
अनके बलपर पाण्डबलोग युद्धमें आपलोगासे भिउनेको तैयार हैं ॥ २५ ॥ 

यः प्रतीची दिशं चक्रे चरो स्लेच्छगणायुताम् । 

स॒ तत्र नकुलो योद्धा चित्रयोधी व्यवस्थितः ॥ २६॥ 
कुरुनन्दन ! जिन्होंने सहस्रों स्लेच्छोंसे भरी हुई पश्चिम दिशाको जीतकर अपने अधीन कर 
लिया था, वे विचित्र रीतिसे युद्ध करनेमें कुशळ योद्धा नकुल उधरसे युद्धके लिये तैयार 
खडे हैं ॥ २६ ॥ 

तेन बो दशेनीयेन वीरेणातिघलुश्ता । 

माद्रीपुत्ेण कौरव्य पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ ९७॥ 
महान्‌ धलुधर और अत्यन्त दर्शनीय वीर माद्रीपुत्र नकुलके बल्से पाण्डबोंने आपलोगोंपर 
आक्रमणकी तेयारी की है ॥ २७॥ 

यः काशीनज्रमगधान्कलिडजांश्व थुधाजयत । 

तेन वः सहदेवेन पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ २८॥ 
जिन्होंने युद्ध काशी, अन्ग, मगध तथा कलिंगदेशके राजाओंको पराजित किया दै, उन 
बीखर सहदेवके बलसे पाण्डव आपलोगोंसे भिडनेके लिये तैयार हुए हैं ॥ २८ ॥ 

यस्य वीर्येण सहशाश्चत्वारो सुचि मानवा! । 

अश्वत्थामा शृष्टकेतुः प्रश्ना रुक्मिरेव च ॥२९॥ 


| त्थामा, ध गो 
राजन्‌ ! इस शूमण्डलमें अश्वत्थामा, धृष्टकेतु, रुक्मी, तथा प्रद्युज्न ये चार पुरुष ही बल 
पराक्रमर्म जिनकी समानता कर सकते हैं ॥ २९॥ 
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तेन वः सहदेवेन पाण्डवा अभ्ययुञ्जत । 
यवायिसा नृवीरेण माद्रीनन्दिकरेण च ॥ ३०॥ 
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जो माद्रीको आनन्द प्रदान करनेवाले तथा पाण्डवोमें सबसे छोटे हैं, उन नरश्रेष्ठ वीर 
सहदेवके बलसे पाण्डव आपसे युद्ध करनेळे लिये तैयार हैं ॥ ३० ॥ 

तपश्चचार या घोरं काशिकन्या पुरा सती । 

सीष्सस्य वधमिच्छन्ती प्रेत्यापि भरतैभ ॥३१॥ 
भरतश्रेष्ठ ! पूर्वकालमें काशिराजकी जिस सती साध्वी कन्या अम्बाने भीष्पके वधक्गी 
इच्छासे घोर तपस्या की थी, वही मृत्युके पश्चात्‌ ॥ ३१॥ 

| पाश्चालस्थ सुता जज्ञे दैवाच्च स पुन! पुमान । 

सत्रीपुंसो! पुरुषव्याध य! स वेद शुणाशुणान्‌ ॥ ३२॥ 
पाश्चालराज द्रुपदकी पुत्री होकर उत्पन्न हुई, परंतु दैववश वह फिर पुरुप हो गयी । वह 
वीर पाश्वालझुमार खरी और पुरुष दोनों शरीरोंके गुण और अवगुणको जानता है॥ ३२॥ 

यः कलिङ्गान्समापेदे पाश्चाल्यों युद्धदुमेदः। 

शिखण्डिना वः कुरवः कृतास्रेणाभ्ययुञ्ञत ॥ ३३ ॥ 
कौरबो ! बह दुपदळुमार युद्धमें उन्मत्त होकर लडनेवाला है। उसीने कलिझ्र देशीय श्त्रि- 
याको पराजित किया था। उस अल्नवेत्ता बीरका नाम शिखण्डी है, जिसके बलपर 
पाण्डबोंने आपलोगोंसे युद्धकी तैयारी छी है ॥ ३३ ॥ 


यां यक्षः पुरुषं चक्रे भीष्मस्य निधने किल । 

महेष्वासेन रौद्रेण पाण्डवा अभ्ययुज्ञत ॥३४॥ 
प स्थूणाकरणे यक्षने पुरुष बना दिया था, भीष्मके बथकी इच्छा रखनेवाले उस भयंकर 
एवं महाधनुधर शिखण्डीके बलपर पाण्डव आपसे युद्ध करनेको तैयार हैं ॥ ३४ ॥ 

महेष्वासा राजपुत्रा आतर! पञ्च केकयाः । 

सुस्ष्टकबचाः शरास्तैश्च वस्तेऽभ्ययुञ्जत ॥ ३७ ॥ 
केकयदेशके पांच राजडुमार जो परस्पर भाई हैं, सदा कवच बांधे युद्धके लिये उद्यत 
रहते हैं। वे महान्‌ धनुर्धर शूरवीर हैं। उनके बलपर पाण्डोंने आपरोगोसे युद्धकी तैयारी 
की है ॥ ३५॥ 

यो दीघेबाहु! क्षिप्रास्नो घ्रतिमान्सत्यविक्रमः । 

तेन वो वृष्णिवीरेण युयुधानेन संगरः वता 
जिनकी बडी बडी शुजाएँ हैं, जो बडी शीघ्रतासे अद्लसंचालन करते कळ जो धीर एवं 
सत्यपराक्रमी हैं, उन बृष्णि्बीर सात्याकैके साथ आपलोगॉका संग्राम होनेवाला है ॥३६॥ 


~ 
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य आसीच्छरणं काले पाण्डवानां सहात्मनास्‌ । 

रणे तेन विराटेन पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ ३७॥ 
जो अज्ञातवासके समय महात्मा पाण्डवोके आश्रयदाता थे, उन राजा विराउके बळ पर 
पाण्डव युद्धके लिए तैय्यार हैं ॥ ३७॥ 

यः स काशिपती राजा वाराणस्थां महारथः । 

स तेषानभवद्योद्धा तेन वस्तेऽभ्ययुञ्जत ॥ ३८॥ 
'क्ाशिदेशके अधिपति महारथी नरेश जो बाराणसीधुरीमें रहते हैं, पाण्डबॉकी ओरसे युद्ध 
करनेको तैयार हैं । उनको साथ लेकर पाण्डव आपलोगोपर आक्रमण करनेके लिये तैयार 
हैं॥ ३८॥ 

शिक्षुभिदुंजगै! संख्ये द्रौपदेयैसेहात्मभिः। |. 

आशीविषसमर्पशः पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ ३९॥ 
द्रौपदीके महामना पुत्र देखनेमें बालक होनेपर भी समरभूभिमें दुय हैं। उन्हें छेडना 
विषधर सर्पोको छू लेनेके समान है । उनके बलपर झी पाण्डर आपलोगोंसे भिडनेकष 
तैयारी कर रहे हैं ॥ ३९॥ 

य! कृष्णसहशो चीर्थे युधिष्टिरो दसे । 

तेनाभिमन्युना संख्ये पाण्डवा अस्ययुञ्जत ॥ ३०॥ 

जो पराक्रममें भगवान्‌ शीकृष्णके समान और इन्द्रियसंयममें सुधिष्ठिरके तुल्य हैं, उन 
अभिमन्युको साथ लेकर पाण्डबॉने आपलोगोसे युद्धकी तैयारी की है ॥ ४०॥ 


यइचैयाप्रतिमो वीर्ये घरष्टकेलुर्महायश्ाः । 

दुःसहः समरे कुद्धः चैछुपालिसेहारथः । 
हज तेन वश्चेदिराजेन पाण्डवा अभ्ययुज्जत ॥४१॥ 
जिसके पराक्रमकी कहीं तुलना नहीं है, शिछुपालका वह महारथी पुत्र महायशर्स्वा चष्टे 
समरभूमिमें कृषित होनेपर शत्रुओके लिये दु!सह हो उठता है। उस चेदिराजके साथ 
पाण्डबछोग आपपर आक्रमण करनेकी तैयारी कर रहे हैं ॥ ४१॥ 


यः संजयः पाण्डवानां देवानामिव वासव! । 
हे तेन यो वासुदेवेन पाण्डवा अभ्ययुखत ॥३२। 
स इन्द्र देवताओके आश्रयदाता हैं, उसी प्रकार जो पाण्डबोंको शरण देनेवाले हैं, उन 
भगवान्‌ वासुदेबके साथ पाण्डवोने आपपर आक्रमण करनेकी तैयारी की है ॥ ४२॥ 
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तथा चेदिपतेञ्जोता हारभो अरतर्ष | 

करकर्षेण सहिलस्तास्यां सस्तेऽभ्यथुञ्जल ॥४३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! चेदिराजके भाई शरभ अपने अनुज करकपके साथ पाण्डबॉकी सदायताके लिये 
आये हैं । उन दोनोंकों साथ लेकर उन्होंने आपसे युद्ध करनेका उद्योग किया है ॥४३॥ 

जारासंघिः सहदेशों जयत्सेनश्व ताचुभौ । 

हुपद्श्च सहातेजा बलेन सहता वृतः । 

त्यक्तात्म्ा पाण्डवार्थाय योत्स्थसानो व्यवस्थित ॥४४॥ 
जरासंघपुत्र सहदेव और जयत्सेन दोनों तथा मद्ातेजस्वी राजा द्रुपद विशाल सेनाके साथ 
आये हैं और पाण्डवोंके लिये अपने शरीर और प्राणों परवाह. करके युद्ध करनेके लिये 
उच्यत हैं ॥ ४४ ॥ 

एते चान्ये च बहवः प्राच्योदीच्या महीक्षितः । 

शतशो थानपाश्रित्य ध्मराजो व्यवस्थित ॥ ४५॥ 

॥ इति श्रीसहाआरते उद्योगपवेणि पकोनपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ १७६० ॥ 
ये तथा और भी बहुतसे पूर्वे तथा उत्तर दिशाओंगें रहनेवाले नरेश सैकडोंकी संख्यामें 
आकर वहाँ उठे हुए हैं, जिनका आश्रय लेकर महाराज युधिष्टिर युद्धके लिये तैयार है ॥| ४५॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्वमे उनञ्चासवां अध्याय समाप्त ॥ ४९॥ १७६०॥ 


धुत्राष्ट्र उपाच 
सवे एते महोत्साहा ये त्वया परिकीतिताः । 
एकतस्त्वेव ते सर्वे समेता भीम एकतः Eg 
वृतराश्‌ बोळे- संजय ! तुमने जिन लोगोंके नाम बताये हैं, ये सभी बडे उत्साही वीर हॅं। 
इनमें भी जितने लोग वहां एकत्र हुए हैं, वे सब एक ओर और भीमसेन एक ओर है ॥१॥ 
भीमसेनाद्ि मे सूयो अयं संजायते सहत्‌ । 
न] ड सहारुरो। ॥२॥ 
कु-द्रादसषंणात्तात व्याघादिच महारुरो! ह 
तात ! युझे क्रोधमें भरे इए अमर्षशील भीमसेनसे बडा डर लगता है; ठीक उसी तरह, जैसे 
महान्‌ सगको किसी व्याघ्रसे सदा भय बना रहता है ॥ २॥ 
३८ ( सद्दा. सा. उद्योग. ) 


महाभारते । [ बाल सन्धि 
« ° >> 
जागर्मि रात्रयः सचा दीघेखुष्णं च निःश्वसन्‌ । 
सीतो वृकोदरात्तात सिंहात्पशुरिवाबलः ॥३॥ 


वत्स ! सिंहसे डरे हुए दूसरे पशुंकी माँति में भीमसेनसे भयभीत हो रातभर गर्म गमे ंबी 
सांसे सचता हुआ जागता रहता हू ॥ ३ ॥ 
न हि तस्य महाबाहोः शक्रप्रतिमतेजसः । | 
सैन्येदस्मिन्प्रतिपदयामि य एनं विषहेद्युधि ॥४॥ 
महाबाहु भीम इन्द्रके समान तेजस्वी है । में अपनी सेनामें किसीको भी ऐसा नहीं देखता 
जो भीमका सामना कर सके युद्धमें उसके वेगको सह सके॥ ४ ॥ 
अमर्षणश्च कौन्तेयो इढवैरञ्च पाण्डवः । 
अनर्महासी सोन्मादस्तियक्प्रेक्षी महास्वनः ॥ ५॥ 
कन्तीकुमार पाण्डुपुत्र भीम असहनशील तथा वैरको दृढतापूर्वक पकडे रखनेबाला है । उसकी 
की हुई हंसी भी इंसीके लिये नहीं होती, वह उसे सत्य कर दिखाता है। उसका स्वभाव 
उद्धव है। वह टेढी निगाहसे देखता और बडी जोरसे गजना करता है ॥ ५॥ 
महावेगो महोत्साहो महाबाहुमेहाबलः । 
सन्दानां सस पुत्राणां युद्धेनान्तं करिष्यति ॥ ६॥ 
बह महान्‌ वेगशाली, अत्यन्त उत्साही, विज्ञालयाहु ओर महाबली है । बह युद्ध करके मेरे 
मन्दबुद्धि पुत्रोंको अवश्य मार डालेगा ॥ ६॥ 
ऊरूग्राहणहीतानां गदां बविश्वदृववकोदरः । 
कुरूणार्ुषभों युद्धे दण्डपाणिरिवान्तकः ॥७॥ 
हाथमे गदा लिये इरभ्रेष्ठ इकोदर भीम दण्डपाणि यमराजकी भांति युद्धमें बडे दुराग्रही मेरे 
पुत्राका निश्चय ही वध कर डालेगा ॥ ७॥ 
सैक्यायसमयीं घोरां गदां काञ्चन सूषिताम । 
सनसाह पपञ्थामि ब्रह्मदण्डभिचो द्यतस्‌ ॥ ८ ॥ 


भीमंसेनकी सर्णभूषित तलवारके समान तीक्ष्ण जह्मदण्डके समान उठी हुई भयंकर गदाकों 
में अपनी मन रूपी आंखोंसे देख रहा इं ॥ ८ ॥ 


यथा रुरूणां यूथेषु सिंहो जातबलश्चरेत्‌ । 
जे 320 तथा भीमो बलेषु बिचरिष्याति ॥९॥ 
सिंह मुशोके यूथोमें निःशङ्क विचरण करता है, उसी प्रकार भीमसेन मेरी 
विज्ञाल वाहविनियोमें बेखटके बिचरेगा || ९ ॥ र 
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सर्वेषां मस पुणा स एकः क्राविकरमः । 


ण व्य 


बह्वाशी विप्रतीपश्च बाल्येऽपि रभसः सदा ॥ १०॥ 


उद्वेपते भे हृदयं यदा दुर्योधनादयः | 

वाल्येऽपि तेन युध्यन्तो वारणेनेव मर्दिताः ॥११॥ 
उसकी याद आते ही मेरा हृदय कांपने लगता है | मेरे दुर्योधन आदि पुत्र बचपनमें भी 
जब उसके साथ खेलकूदमें लडते थे, तब बह गजराजकी भांति इन सबको मसल देता 
था ॥ ११॥ 

तस्य वीर्येण संछक्वि्टा नित्यमेव सुता मम । 

स एव हेतुभेदस्य आमो भीमपराकमः ॥ १२॥ 
मेरे पुत्र उसके बल पराक्रमसे सदा ही कष्टभे पडे रहते थे । भयंकर पराक्रमी भीमसेन ही 
इस फूटकी जड है ॥ १२॥ 

अरससानमनीकानि नरवारणवाजिनाम्‌ । 

पझ्यामीवाग्रतो भीमं क्रोधसूकिंतमाहवे ॥ १३॥ 
युद्धमें कोथसे सित हो मनुष्य, हाथी और घोडोंकी समस्त सेनाओंको कालका ग्रास 
बनाते जा रहे भीमको मैं अपने आगे देख रहा हूँ ॥ १३॥ 

अस्त्रे द्रोणाजनसमं वायुवेगसमं जवे । 

संजयाचक्ष्व मे शरं भीमसेनममर्षणम्‌ ॥ १४॥ 
बह अल्नविदयमें द्रोणाचार्य तथा अर्जुनके समान है, वेगमें वायुकी समानता करता है 
संजय ! मुझे अमर्षमें भरे इए शूरवौर भीमसेनका समाचार सुनाओ ॥ १४॥ 

अतिलाभं तु मन्येऽहं यत्तेन रिपुघातिना । 
द तदैव न हृताः सर्वे सम पुत्रा मनस्विना ॥१५॥ हू 
में तो यही सबसे बडा लाम मानता हूँ कि उस शत्रुधाती मनस्री वौरने, जब धूतक्रीडा हो 
रही थी उसी समय, मेरे सब पृत्रोंकों नहीं मार डाला ॥ १५॥ 

येन भीमबला यक्षा राक्षसाश्च समाहताः । 

कथं तस्य रणे वेगं मालुषः प्रसहिष्यति UN व 
जिसने भयंकर बलशाली यक्ष तथा राक्षसोंका वध किया है, बुद्धमें उसका वेग कोई 
मनुष्य केसे सह सकेगा ?॥ १६॥ 
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न स जातु वशे तस्थौ अ बालोऽपि संजय । 
कि पुनभेस दुदपुच्रैः कि! सझ्पालि पाण्खव? | 
ii में भी कभी मेरे श्‌ > नहीं एवा» फू का De 
. संजय ! पाण्डुकुमार भीमसेन बचपनमें मी कभी मेरे वशमें नहीं रहा; फिर जब मेरे हुए 
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केले रे त्या चे 
पुत्रोंने उसे बार बार कष्ट दिया है, तब वह इस समय मेरे वशे केसे हो सकता हे! ॥१७॥ 


॥ 
टेढी निगाइसे ही देखता है । उसकी सेहे क्राधके कारण परस्पर झुशी रहती हैं। ऐसा 
भीमसेन केसे शान्त हो सकेगा ? ॥ १८ ॥ 

बृहद॑सोऽप्रतिबलो शौरस्ताल इबोहूतः । . 

प्रसाणतो भीमसेनः घादेदोनाधिको$्जुनात्‌ ॥ १९॥ 
गोरे रंगका वह शूरर्बार भीमसेन ताडके समान ऊँचा है। ऊँचाईमें वह अजुनसे एक वित्त 
अधिक है, बलमें उसकी समता करनेवाला दूसरा कोई नहीं है ॥ १९ ॥ 

जवेन वाजिनोऽत्योति बलेनात्याति कुञ्जरान्‌ । 

अव्यक्तजल्पी मध्वक्षो सध्यमः पाण्डवो बली ॥ २०॥ 
वह स्पष्ट नहीं बोलता । उसकी आँखें सदा मधुके समान पिङ्गर वर्णकी दिखायी देती 
हैं । वह महाबली मध्यम पाण्डव अपने वेगसे घोडोंको भी लॉघ सकता है और बलसे 
हाथियों भी पराजित कर सकता है ॥ २० ॥ 

इति वाल्ये श्रुतः पूर्व मथा व्यासखुखात्पुरा । 
र रूपतो वीर्यतश्चैव याथातथ्येन पाण्डयः ॥२१॥ 
मैंने वाल्यकालमें ही व्यासजीके मुखसे पहले इस पाण्डुपुत्रके अद्ञ्चत रूप और पराक्रमका 
यथार्थ वर्णेन सुना था ॥ २१॥ 
आयसेन ख़ दण्डेन रथान्नागान्हथान्नरान्‌ । 
हनिष्यति रणे कुद्धो भीमः प्रहरतां वरः ॥ २२॥ 
शत्रुओंके ऊपर प्रहार करनेवालोंमें श्रेष्ठ भौमपेज समरभूमिमें झपित होकर लोहदंडसे मेरे 
रथों, हाथियों, पेदल मनुष्यों और घोडोंका भी संहार कर डालेगा ॥ २२ ॥ 

अमर्षी नित्यसंरब्धो रौद्रः क्रपराक्रमः । 

समा तात प्रतीपानि कु्चन्पूर्व विभ्ानितः ॥ २३॥ 
तात संजय ! सदा क्रोधमें भरा रहुनेवाला अभर्षशञील भयंकर पराक्रम करनेवाला यह 


i भीमसेनका मेरे प्रतिकूल आचरण करते समय मैंने पहले कई बार अपमान किया 
॥ १३ ॥ [ 


च्याय ५० | ५४ 


उंद्योगपवे । ३०१ 


ल डी डोज जी जय चित... 
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निच्कीणोमायखी स्थूला खुपचा काञ्चनीं गदाम्‌ । 
दालच्यी दातनिहादां कथं शक्ष्यन्ति मे खुताः ॥ २४ ॥ 
Re = ञ्‌ hel ग्ला च ~ 
सीधी, गोटी, अनेक भाठावाली और सुण विभूषित बह शत-शत वज्पातके समान 
बडे जारे आवाज करनवारी ओर एक ही चोटमें सेकडोंको आरजेबाली उस लोहेकी 


प चे 


| गदाका आघात मेरे बेटे केसे सह सकेंगे? ॥ २४॥ 
अपारशहुवागाघं समुद्र शरवेगिनस । 
| 
| 
| 
| 


अजीमसेनमर्य दुर्ग तात मन्दास्तितीपैवः ॥ २७॥ 
न तो कोई चौका है 
पुत्र इस मीमसेनमय 
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तात ! भीमसेन एक दुर्गम अपार समुद्र है, इसे पार करनेके लि 
और न इसकी कहीं थाह ही है; बाण ही इसका वेश है, मेरे सू 
दुर्गम सञ्चद्रको पार करना चाहते हैं ॥ २५ || 


कोचातो से न शृण्वन्ति यालाः पण्डितमानिनः । 
विषमं नावबुध्यन्ते प्रपातं अधुददिनः ॥ २६ ॥ 


में चाखता-चिरलाता रह जाता हूँ, परंतु अपनेकों पण्डित समझनेवाले ये मूर्ख पुत्र मेरी 
बात नहीं सुनते हैं । ये केवल इक्षकी ऊँची झाखामें लभे इए शहदको देखते हैं, वहाते 
गिरनेक्षा जो भयानक खटका है, उसकी ओर इनका ध्यान नहीं है ॥ २६॥ 

संयुगं थे करिष्यन्ति नररूपेण वायुना। 

नियत चोदिता धात्रा सिहेनेव महासगा! ॥ ९७॥ 
जैसे महान्‌ सूज सिंहसे मिड जाये, उसी प्रकार जो लोग उस मचुष्यरूपी वायुके साथ 
लडनेके लिये युद्धमूमिम उतरेंगे, उन्हें बिधाताने ही सृतयुके लिये प्रेरित करके भेजा है, 
ऐसा मानना चाहिये ॥ २७॥ 

शैक्यां तात चतुष्किष्कुं बडसखिभाभितौजसम । 

प्रहितां दुःखसंस्पर्शां कथं शक्ष्यन्ति से सुताः MRE द 
तात संजय ! भौमसेनकी गदा छींकेपर रखने योग्य, चार हाथ लंबी ओर छः कोण 
विभूषित है । उस अत्यन्त तेजस्विनी गदाका स्पशं भी दुःखदायक है । जब भीम उसे 

रे पुत्रोंपर चलायेशा, तब वे उसका आघात कैसे सह सकेंगे ! ॥ २८॥ 

गदा ञ्रामयतस्तस्य भिन्दतो हस्तिमस्तकान्‌ । 

स्टक्तिणी लेलिहानस्थ बाब्पसुत्ख्जतो छुर ॥२९॥ 
भीमसेन जब क्रोधजनित आंस बहाता और बार बार अपने ओछ्ठप्रास्तकों चाटता हुआ 
गदा घुपा-घुभाकर हाथियोंके मस्तक बिदीणे करने लगेगा, ॥ २९ ॥ 
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उद्दिशिय पातान्पततः कुर्वतो भैरवान्रवान्‌ । 

प्रतीपान्पततो सत्तान्ङु्जरान्प्रतिगर्जेतः ॥३०॥ 
सामने भयंकर गर्जना करनेवाले गजराजोंको लक्ष्य करके उनकी ओर दोंडेगा, प्रिह 
दिशाकी ओर भागनेवाले मदान्मित्त हाथियोंकी शर्जनाके उत्तरमें स्वयं भी सिंहनाद 
करेगा ॥३०॥ | 


विगाह्य रथमार्गेषु वरालुद्दिदय निघत! । 

अभ्रे! प्रज्वलितस्थेव अपि छुच्येत में प्रजाः ॥ ३१ ॥ | 
और मेरे रथियोंकी सेनाओंमें घुसकर श्रेष्ठ वीरोंको चुन चुनकर मारने लगेगा, उस समय | 
अभिके समान प्रज्वलित होनेवाले भीमके हाथसे मेरे पुत्र केसे जीवित बचेंगे ? ॥ ३१॥ 


वीर्थी कुवैन्महाबाइद्रांचयन्मम वाहिनीस। 

लत्यज्षिव गदापाणियुगान्तं दशयिष्यति ॥ ३२॥ 
महाबाहु भीम मेरी सेनामें घुसकर अपने रथके लिये रास्ता बनाता, भेरी विशाल वाहिनी- 
को खंदेडता और हाथमें गदा लिये नृत्यसा करता हुआ जब आणे बढ़ेगा, तब प्रलय- 
कालका दृश्य उपस्थित कर देगा ॥ ३२ ॥ 


प्रभिन्न इच नातू! प्रभञ्जन्पुष्पितान्द्रुसान्‌ । 
प्रवेश्यति रणे सेनाँ पुञ्राणां से घकादरः ॥ ३३॥ 
जैसे मदकी धारा बहानेवाला मतबाला हाथी फूले हुए वक्षोंको तोडता हुआ आगे बढ़ता 
है, उसी प्रकार भीमसेन समरश्ूमिमें भेरे पुत्रोंकी सेनाके भीतर प्रवेश करेगा ॥ ३३ ॥ 


कर्वन्रथान्विपुरुषान्बिध्वजानभन्नपुष्करान्‌ । 
आरुजन्पुरुषव्याघो रथिनः सादिनस्तथा ` ॥ ३४॥ 
संजय | वह पुरुपसिह भीम रथोंको रथी और ध्यजाओंसे शून्य करता हुआ, अवयबोको 


च 


तोडता हुआ एवं रथियों और घुडसवारोके अङ्गभङ्ग कर डालेगा ॥ ३४॥ 


गङ्गावेग इवानूपांस्तीरजान्विविधान्द्रमान्‌ | 
द प्रवेश्यति महासेनां पुत्राणां मम संजय ॥ ३५॥ 
जसे गङ्गाका बढता हुआ वेग जलमय प्रदेशने स्थित हुए नाना प्रकारके तठवती बाको 


गिराकर नष्ट कर देता है, उसी प्रकार भाम भूमिमें आकर मेरे सेना 
घुसेगा ॥ ३५॥ | युद्धभूमिमें आकर मेरे पुत्रोंकी विज्ञाल 
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चरां नूनं गमिष्यन्ति भीमसनबलार्दिनाः | 
पे उत्ाश्ष किक राजानश्चैव संजय ॥ ३६॥ 
संजय ! निश्चय ही भीमसेनके बलसे पीडित हो भेर ये पे 
तिवरे उसके नतने हो जा हो मेरे पुत्र, सेवक तथा सहायक नरेश 
येन राजा महावीर्य; प्रविश्यान्त!पुर॑ पुरा । 
यासुद्बसहाथंन जरासंधो निपातितः ॥ ३७॥ 
मीमसेनने भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ उसके अन्तःपुरमें जाकर महापराक्रमी नरेश जरासंधको 
मार गिराया ॥ ३७॥ 
कृत्स्नेयं एथिवी देवी जरासंधेन धीसता । 
मागधेन्द्रेण बालिना वरे कृत्वा प्रतापिता ॥ ३८॥ | 
जिस परम बुद्धिमान्‌ और बलवान्‌ महाबली मणधराज जरासंधने यह सारी एथिवी अपने 
बशमें करके इसे पीडा देना प्रारम्भ किया था ॥ ३८॥ 
भरीष्सप्रतापात्कुरवो नयेनान्धकवृष्णय! । 
ले न तस्य वशां जग्खुः केवल देवमेव वा ॥ ३९॥ 
| भीष्मके प्रतापसे कुर्रंशची और नीतिबलसे अंधकबृष्णिवंशके लोग जो जरासंघके वशमें नहीं 
पड़े, वह केवल दैवयाग ही था ॥ ३९॥ 
स गत्वा पाण्डुपुत्रेण तरसा बाहुशालिना । 
अनायुधेन वीरेण निहतः कि ततो$विकभ्‌ ॥ ४० ॥ 
अपनी ञ्ुजाआंसे सुशोभित होनेवाले वीर पाण्डुपुत्र भीमने वेगपूर्वक वहाँ जाकर बिना 
किसी अद्भश्रके उस जरासंघको यमलोक पहुँचा दिया, इससे बढकर पराक्रम और क्‍या 
| होगा ? ॥ ४० ॥ 
| दीघेकालेन संसिक्तं विषमाशीविषो यथा । 
| स मोक्ष्यति रणे तेज! पुत्रेषु मम संजय ॥३१॥ 
संजय ! जैसे विषधर सर्प बहुत दिनोसे संचित किये हुए विषको किसीपर उगलता है, उसी 
प्रकार भीमसेन भी दीषेकारसे संचित अपने तेजको रणभूमिमे मेरे पुत्रोपर छोडेगा ॥४१॥ 
महेन्द्र इव वज्रेण दानवान्देवसत्तमः । 
भीमसेनो गदापाणिः सूदयिष्यति मे सुतान्‌ ॥४२॥ 
जैसे देवभेष्ठ इन्द्र वजसे दानवोंका संहार करते हैं, उसी प्रकार हाथमें गदा लिये र्भामसेन 
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मेरे पुत्रोका संहार कर डाहेगा ॥ ४२॥ 
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३०७ महाभारते। [ यानसन्धिए 


बनल NISII नी नी नी ली न की की ली नी जन - 


अविषह्यमनावार्यं तीनरवेगपराक्रसस्ष्‌ । 

पछ्यामीबातिताञ्जाक्षमापतन्तं शकोवरम्‌ ॥ ४३॥ 
दुःसह आक्रमणवाले, अप्रतिहत गतिवाले, भयंकर वेग और पराक्रमसे युक्त तथा क्रे 
लाल आंखें करके दोडे आनेवाले भीमको में देख सा रहा हूं ॥ ४३ | 


अगदस्याप्यधनुषो विरथस्य विवर्णः । 
बाहुभ्यां युद्धयसानस्य कस्तिछेदग्रतः पुमान्‌ ॥ ४४॥ 


यादि वह गदा, घलुष, रथ और कवचको छोड़कर केवल दोनों शुज्ञाओंसे युद्ध करे तो भी 
उसके सामने कौन पुरुष ठहर सकता है १ ॥ ४४ ॥ 


सीष्सो द्रोणश्च विप्रोड्य छुपः शारहूलस्तथा । 

जानन्त्येते ययैवाहं वीर्यज्ञस्तस्य धीसतः ॥ ४५॥ 
उस बुद्धिमान्‌ भीमके बल और पराक्रमको जैसे में जानता हूं, उसी प्रकार ये भीष्म, विश्रवर 
द्रोणाचार्य तथा शरद्वानक्के पुत्र कृप भी जानते हैं ॥ ४५॥ 

आर्यब्रतं तु जानन्तः संगराज्ष बिभित्सव! । 

सेनासुखेषु स्थास्यन्ति सामकानां नरषेमाः ॥ ४६॥ 
तथापि ये नरश्रेष्ठ शिष्ट पुरुषोके ब्रतको जानते हैं, इसलिये युद्धसे न डरनेवाले ये भीष्मादि 
बीर मेरे पुत्रोंकी सेनाके अग्रभागमें डटे रहेंगे ॥ ४६ ॥ 


बलीयः सर्वतो दिष्टं पुरुषस्य विशेषतः । 

पझ्यज्ञपि जयं तेषां न नियच्छामि यत्छुलान्‌ ॥ ४७॥ 
युरुषक्षा भाग्य ही सबसे विशेष प्रबल है, क्योंकि में पाण्डवी विजय समझकर भी अपने 
पुत्रोको रोक नहीं पाता हूं ॥ ४७॥ 


ते पुराणं महेष्वासा मागीसैन्द्रं समा स्थिताः.। 

त्यक्ष्यन्ति तुछुले प्राणान्रक्षन्तः पार्थिव यशः ॥ ४८॥ 
वे सहाधलुर्धर भीष्म आदि पुरातन स्वर्गीय मार्गका आश्रय ले पार्थिव यशकी रक्षा करते 
इए घमासान युद्धमें अपने प्राण त्याग देंगे ॥ ४८ ॥ | 


यथैषाँ मामकास्तात तथैषां पाण्डया अपि । 


च a 
पाजा भाष्यस्य शिष्याश्च द्रोणस्य च कूपस्च च ॥ ४९॥ 


तात ! इनके लिये जैसे मेरे पुत्र ह, बैसे ही पाण्डव भी हैं । दोनों के पात्र तथा 
द्रोण और ऋपके शिष्य हैं ॥ ४९॥ हैं | दोनों ही भीष्म 


अध्याय ५० | उथोगपचं । 
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यक्त्वस्मदाश्नर्थ किचिद्दत्तामिद्ं च संजय । 
तस्याप्षितिमायेत्वात्कर्तार: स्थविरास्रय! ॥५०॥ 
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संजय ! ष्य, द्रोण ओर कुपाचार्य-े तीनों बुद्ध श्रेष्ठ पुरुष हैं; अतः हमारे आश्रयमें रहकर 


इन्होंने जो कुछ भी दान यज्ञ आदि किया है, ये उसका बदला चुकायेंगे ( युद्धम दुर्याधनका 
ही साथ देंगे ) ॥ ५० ॥ 
आददानस्य दारं हि क्षत्रधने परीप्सतः | 
निधन ज्ञाह्मणस्याजौ सरमेवाहुरुत्तसस्‌ ॥६१॥ 
जो अल्न-शस्र धारण करके धात्रथ्मकी रक्षा करना चाहता है, उस ब्राह्मणके लिये संग्राममे 
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होनेवाली झत्युको ही श्रेष्ठ एवं उत्तम माना गया है ॥ ५१ ॥ 


विदुरने पहले ही उच्च स्वरसे जिसकी घोषणा की थी, बही यह भय आज आ पहुँचा 
हवै ॥ ५२॥ , 

न लु अन्ये विघाताथ ज्ञानं दुःस्थ संजय । 

सबत्यातिबले झेतज्ज्ञानमप्युपघातकस्च ॥५३॥ 
संजय ! झुझे तो ऐसा मालूम होता है कि ज्ञान दुःखका नाश नहीं कर सकता, अपितु 
प्रबळ हुःख ही ज्ञानका भी नाश करनेवाला बन जाता है ॥ ५३ ॥ 

ऋषयो ह्यपि निद्धेक्ता! पझ्यन्तो लोकसंग्रहान्‌। 

सुखे अवन्ति खुखिनस्तथा दुःखेन दुःखिताः ॥६४॥ 
जीबन्युक्त महर्षि भी लोकव्यवहारकी ओर दृष्टि रखकर सुखके साधनोंसे सुखी और दुःखसे 
दुःखी होते हैं ॥ ५४ ॥ 

कि पुनर्थो$हमासक्तस्तच तत्र सहस्रधा । 

युेषु राज्यदारेषु पौजेष्वापि च चन्धुषु ॥५५॥ 
फिर जो पुत्र, राज्य, पत्नी, पौत्र तथा बन्धु बान्धवामे जहां तहा सहसो प्रकारसे मोइबश 
आसक्त हो रहा है, उसकी तो बात ही क्‍या है? ॥ ५५॥ 

संशये तु भहत्यस्मिन्कि डु मे क्षमसुत्तमस्‌। 

विनाश ह्च पझ्यामे कुरूणासल्ाचिन्तयन्‌ Ut 
ईस महान्‌ संकृटके विषयमें में क्या डाचत प्रतीकार कर सकता हूँ ? सुझे तो बार-बार 
बिचार करनेपर छौरबोंका विनाश ही दिखायी पहता है ॥ ५६ ॥ 

३९ (स. भा. उद्योग, ) 


ऱ्या 


३०६ महाभारते । 

द्यूतप्रसुखमा भाति कुरूणां व्यसन सहत्‌। 

मन्देनैश्वर्यक्ामेन लोभात्पापमिदं कृतम्‌ ॥ ६७॥ 
क्रीडा आदिकी घटनाएँ ही कौरवॉपर भारी विपत्ति लानेका कारण प्रतीत होती हैं। 
ऐश्वरयकी इच्छा रखनेबाले मूर्ख दुर्योधनने लोमवश यह पाप किया है ॥ ५७॥ 

मन्ये पयायधमोऽयं कालस्यात्यन्तगासिनः । 

चक्रे प्राषिरिवासक्तो नास्य शक्यं पलायितुम्‌ ॥ ६८॥ 
में समझता हूं कि अत्यन्त तीब्र गतिसे चलनेवारे कालका ही यह क्रमश! प्राप्त होनेवाहा 
नियम है। इस कालचक्रमे उसकी नेमिके समान भें जुडा हुआ हूं, अतः मेरे लिये इससे 
दूर भागना सम्भव नहीं है ॥ ५८॥ 

कि च॒ कार्य कर्थं कुया क नु गच्छामि संजय । 

एते नञ्यन्ति कुरवो मन्दाः कालवा गताः ॥ ५९॥ 
संजय ! क्या करूं, केसे करूं और कहां चला जाऊं ! ये मूखे कौरव कालके बक्षीभूत होकर 


[य एनसन्धिपह 
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नष्ट होना चाहते हैं ॥ ५९॥ 

अवशोऽहं पुरा तात पुत्राणां निहते शते । 

ओष्यामि निनदं स्त्रीणां कर्थं मां मरणं स्पृशेत्‌ ॥६०॥ 
तात ! मेरे सौ पुत्र यदि युद्धमें मारे गये, तब विवश होकर मैं इनकी अनाथ स्ियोंका करुण 
क्रन्दन सुनूंगा । हाय ! मेरी मृत्यु किस प्रकार हो सकती ह? ॥ ६०॥ 

यथा निदाघे ज्वलनः समिद्धो दहेत्कक्षं वायुना चोद्यमानः । 

) गदाहस्तः पाण्डवस्तद्वदेव हन्ता मदीयान्सहितो्जुनेन ॥ ९१॥ 
/ ॥ इति भ्रीमद्दाभारते उद्योगपर्चणि पञ्चाशोऽध्यायः ॥५०॥ १८२१॥ 

जैसे गर्भीमें प्रज्यालित हुई अशि इबाका सहारा पाकर घास फूस एवं जंगलको भी जलाकर 
भस्म कर देती है, उसी प्रकार अ्जुनसहित पाण्डुनन्दन भीम गदा हाथमे लेकर मेरे सब 
पुत्रोको मार डालेगा ॥ ६१॥ हे 


॥ मदाभारतके उद्योगपर्वमें पचासवाँ अध्याय खमाप्त ॥ ५० ॥ १८२१॥ 
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धुतराष्दू ठवाच 

यस्य यै नादता वाचः प्रवृत्ता अनुशुश्व॒मः । 

ञ्रैलोक्यमापि तस्य स्याद्योद्धा यस्य घन्नजयः ॥१॥ 
तरार बोले- संजय ! जिनके इहे कभी कोई झूठ बात निकलती हमने नहीं सुनी दें तथा 
जिनके पक्षमें धनंजय जैसे योद्धा हैं, उन धर्मराज युविष्ठिरको भूमण्डलका कौन कहे, तीनों 
लोकोंका राज्य भी प्राप्त हो सकता है ॥ १॥ 

तस्यैव च न पहयामि युधि गाण्डीवधन्वनः । 

अनिशं चिन्तयानोऽपि यः प्रतीयाद्रथेन तम्‌ ॥२॥ 
में निरन्तर सोचने विचारनेपर भी युद्धमें ग्राण्डीवधारी अजुनका ही सामना करनेवाले 
किसी ऐसे वीरको नहीं देखता, जो रथपर आरूढ हो उनके सम्मुख जा सके ॥ २॥ 


अस्यतः कर्णिनालीकान्मार्गणान्हृदयच्छिदः । 

प्रत्येता न समः कश्चिदयावि गाण्डीवधन्वनः ॥३॥ 
हृदयको विदीर्ण कर देनेवारे कर्णी और नालीक आदि बाणोंकी निरन्तर वर्षा करनेवाले 
उन गाण्डीवधन्वा अजुनका युद्धमें सामना करनेवाला कोई भी समकक्ष योद्धा नहीं है ॥३॥ 


द्रोणकणौँ प्रतीयातां यदि वीरो नरष॑भौ । 

साहात्म्यात्संचायो लोके न त्वस्ति विजयो मस ॥४॥ 
यादे मचुष्योमे अग्रगण्य वीरवर द्रोणाचार्य और कणे अर्घनका सामना करनेके लिये आगे 
बढें तो भी मुझे अर्जुनपर विजय प्राप्त होनेमें महान्‌ संदेह रहेगा। पर मेरी जीत नहीं होगी 
यह तो संशयरहित है ॥ ४ ॥ 


चुणी कर्णः प्रमादी च आचार्यः स्थविरो गुरु) । 

ससो बलवान्पार्थो bt जितङ्मः । र 

भवेत्सुतुसुलं युद्धं सवैशोऽप्यपराजयः ॥६॥ 
क्योंकि कण दयाळु और प्रमादी है और आचार्य द्रोण बद्ध होनेके साथ ही अनके गुरु 

हैं, इन्तीपुत्र अजुन समर्थ और बलवान्‌ हैं । उनका धनुष भी सुदृढ है। वे आरूस्य और 
जीत चुके हैं, अतः उनके साथ जो अत्यन्त भयंकर युद्ध छिडेगा, उसमें सब | 
मकारसे उनकी ही बिजय होगी ॥ ५॥ | 
> 


व 


३०९ मह्दाभारते । [ याचसि 
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~ 


सर्वे ह्यसत्रविदः शरा? सर्व प्राप्ता महद्यदा! । 

अपि स्वोमरैश्वर्य त्यजेयुन पुनज थस्‌ । 

बधे नूनं भवेच्छान्तिस्तयोचा फल्युनल्य शा ह + | 
समस्त पाण्डव अञ्नविद्याके ज्ञाता, शूरवीर तथा महान गशको प्रास हैं | वे समस्त देवता- 
ओंका ऐश्वर्य छोड सकते हैं, परंतु अपनी विजयसे झुँह नहीं सोडेंगे । निश्चय ही द्रोणाचार्य 
और कणेका वथ हो जानेपर अथवा अजुनके मारे जानेसे ही दोनों पक्षोमें शान्ति हो 
सकती है ॥ ६ ॥ 

न तु जेताजुनस्यार्ति हन्ता चार्थ न विद्यते । 

सन्युस्तस्थ कथं शाम्थेन्मन्दान्प्रति थ उत्थितः ॥७॥ 
परंतु अजुनको जीतनेवाला तो कोई दै ही नहीं, उन्हें मारनेत्राळा शी संसारमें कोई नह | 
है। मेरे मन्दबुद्धि पुत्रोके प्रति उनके हुदयमें जो क्रोध आग उडा है, बह कैसे शान्त 
होगा ? ॥ ७॥ 

अन्येऽप्यस्ञ्राणि जानन्ति जीयन्ते च जयन्ति च | 

एक्ान्तविजयस्त्वेष श्रयते फल्युनस्य ह ॥८॥ 
दूसरे योद्धा भी जल्न चलाना जानते हैं, परंतु वे कभी हारते हैं और कमी जीतते भी हे । 
केवळ अर्जन ही ऐसे हैं, जिनकी निरन्तर विजय ही सुनी जाती है ॥ ८ ॥ 

चथस्तिंशत्सम्राहृच खाण्डवेडम्रिथतपथत्‌ । 

जिगाय च सुरान्सवान्नास्थ वेद पराजयल ॥९॥ 
खाण्डवदाहके समय अजुनने मुख्य-प्रुख्थ तैंतीस देवताओंको युद्धके लिये ललकारकर अगि- 
देवको तृप्त किया ओर सभी देवताओंको जीत लिया । उनकी कभी पराजय हुई हो, इसका 
पता हमें आजतक नहीं लगा ॥ ९ ॥ 

यस्य यन्ता हृषीकेशः शीलबृत्तससो युधि । 

श्वस्तस्य जयस्तात यथेन्द्र्ण जयस्तथा ॥ १०॥ 
तात ! साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण, जिनका स्वभाव और आचार-व्यवहार भी अर्जुनके दी 
समान है, अुनका रथ हाँकते हैं, अतः इन्द्रकी विजयकी भांति उनकी शी विजय 
निश्चित है ॥ १० ॥ | 

कृष्णावेकरथे यत्तायाधिज्यं गाण्डिवं घन) । 

युगपत्त्रीणि तेजांसि समेतान्यनुशुश्रुम! ॥११॥ 
श्रीकृष्ण और अजुन एक रथपर उपास्थित हैं और गाण्डीव धनुषकी प्रत्यश्चा चढी हुई है, 
इस प्रकार ये तीनों तेज एक दी साथ एकत्र हो गये हैं, यह हमारे सुननेमें आया दै॥ १॥ 


अध्याय ११ ] उञ्चोगपर्चं । ३०६ 
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वैय नोऽस्ति धलुस्ताइडून योद्धा न च सारथिः । 
तचच सन्दा न जानन्ति दुर्योधनवशालुगा! ॥१२॥ 
हमलोगांके यहाँ न तो वैसा धनुष है, न अर्जुन जैसा पराक्रमी योद्धा है और न श्रीकृष्णके 
समान सारथि ही है, परंतु दुर्योधने बशीभूत हुए मेरे मूर्ख पुत्र इस बातको नहीं समझ 
पाते | १२ ॥ 
शोषथेदशानिर्वीसो विपतन्साध्न संजय । 
न तु शेषं शराकुयुरस्तास्तात क्विरीदिना ॥१३॥ 
जय ! अपने तेजसे जलता हुआ बज़ किसीके मस्तकपर पडकर सम्भव है, उसके 
जीवनको चचा दे, परंतु किरीटधारी अझुनके चलाये हुए बाण जिसे लग जायेंगे, उसे 
जीवित नहीं छोडेंगे ॥ १३ ॥ 


तात छः 


अपि चास्यन्निवाभाति निघ्ननिव च फल्युन! । 

उद्धर्षय कायेभ्यः शिरांसि दरबृष्टिमिः ॥ १३॥ 
ुझे तो वीर धनंजय शुद्धमे वाणोंको चलाते, योद्धाओके प्राण लेते और अपनी बाणवर्षा- 
दारा उनके शरीरांसे सस्तकोंको कारते हुए-से प्रतीत हो रहे हैं ॥ १४॥ 

आणि बाणमर्थ तेजः प्रदीप्तमिव सरवतः । 

गाण्डीवेद्धं दहेताजौ पुत्राणां गस वाहिनी ॥ १६॥ 
क्या गाण्डीव धचुपसे प्रकट हुआ बाणम्रय तेज सब ओर प्रज्बालित-सा होकर मेरे पृत्रोंकी 
विशाल बाहिनीको युद्धमें जलाकर अस्म कर डालेणा ? ॥ १५॥ 

आपि सा रथघोषेण अयातो सव्यसाचिनः । 

विज्वस्ता बहुला सेना आरती प्रतिभाति मे ॥१६॥ 
मुझे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि रथ-संचालनकी आवाज सुनकर भरतबंशियोंकी यह सेना 
सव्यसाची अजुनके भयसे पीडित और नाना प्रकारसे आसङ्ति हो जायगी ॥ १६ ॥ 

यथा कक्षं दहत्यञ्निः प्रवृद्ध/ सवेतश्चरन्‌। 
के महाचिरनिलोद्धूतस्तद्ृद॒ध्यति मामकान्‌ ॥१७॥ 
जैसे वायुके वेगसे बढी हुई आग सब ओर फैलकर प्रचण्ड लपठोंसे युक्त हो घास-फूस 
अथवा जंगलको जलाकर अस्म कर देती है, उसी प्रकार अर्जन मेरे पुत्रोंकी दग्ध कर 

॥ १७॥ 


३१७ मद्दाभारते । 


ASS 


यदोइूमन्निशितान्बाणसंघान्स्थाताततायी समरे किरीटी । 

सषटोऽन्तकः सर्वहरो विधात्रा यथा अवेत्तद्ृदबारणीयः ॥ १८॥ 
जिस समय शस्रपाणि किरीटधारी अर्जुन समरभूमिमें रोषपूर्यक पेने बाणसमूहोकी वर्षा 
करेंगे, उस समय विधाताके रचे हुए सबसंहारक कालके समान उनसे पार पाना असश्सव 
हो जायगा ॥ १८ ॥ र 

यदा ह्यभीदणं खुबहन्पकारान्श्रोतास्मि तानावसथे कुरूणास्‌। 

तेषां समन्ताच्च तथा रणाग्रे क्यः किलायं अरताल्ुपोति ॥ १९॥ 

॥ इति भरीमहाभारते उद्योगपर्वणि एकपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५१॥ १८४०॥ 
उस समय में महरोमें बैठा हुआ बार-बार कोरबोंकी विविध अबस्थाओंकी कथा सुनता 
रहुँगा । अहो ! युद्धे सुहानेपर निश्चय ही सब ओरसे थह भरतवंशका विनाश आ 
पहुंचा दै ॥ १९॥ ॒ 
॥ मद्दामारतके उद्योगपर्वमें इक्यावनषाँ अध्याय समाप्त ॥ ५१ ॥ १८४०॥ 


७२ 


घुतराष्टर उपाच 
यथैच पाण्डवाः सर्वे पराक्रान्ता जिगीषवः । 
तथैवाभिसरास्तेषां त्यक्तात्मानो जये घुताः ॥ १॥ 
धृतराष्ट्र बोले- संजय ! जेसे समस्त पाण्डव पराक्रमी और बिजयके अभिलाषी हैं, उसी 
प्रकार उनके सहायक भी विजयके लिये कटिबद्ध तथा उनके लिये अपने प्राण निछावर 
करनेको तैयार हैं ॥ १॥ 
त्वसेव हि पराक्रान्तानाचक्षीथाः परान्मज्ञ । 
पाश्चालान्केकयान्मत्स्यान्मागधान्वत्स भूमिपान्‌ ॥ २॥ 
तुमने ही मेरे निकट पराक्रमशाही पाञ्चाल, केकय, मत्स्य, मागध तथा वत्सदेशीय उत्कृ 
भूमिपालोंके नाम लिये हैं- ये सभी पाण्डबोंकी विजय चाहते हैं ॥ २॥ 
यश्च सेन्द्रानिमाछरोकानिच्छन्कुयाद्वशे बली । 
स श्रेष्ठी जगतः कृष्णः पाण्डवानां जये घृतः ॥ ३॥ 
इनके सिवा जो इच्छा करते ही इन्द्र आदि देवताओसहित इन सम्पूर्ण लोकोंको अपने 


दशमे कर सकते हैं, वे थेष्ठ महाबळी भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी पाण्डबोंको विजय दिलानेका 
दढ निश्चय कर चुके हैं ॥ ३॥ 


हि. 
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समस्तामझुनाट्वियां सात्यक्रिः क्षिप्रमाप्तवान्‌ । 
चौनेयः समरे स्थाता वीजवत्पचपञ्चारानः ॥४॥ 
~“ च गोडे १ जुनसे (० 
दिनिके पोत्र सात्याकैने थोडे ही समयमें अर्जुनसे उनकी सारी अद्नविद्या सीख ली थी । 
इस शुद्र्स वे भी बीजकी भाँति बार्णोकी बोते हुए पाण्डवपक्षी ओरसे खड होंगे ॥ ४॥ 
इ्ड्ञ्नश्च पाञ्चाल्यः कूरकमां महारथः । 
साअकेषु रणं कतां बलेषु परमास्त्रवित्‌ ॥५॥ 
र 
| उत्तम अल्लोंका ज्ञाता और करतापूर्ण पराक्रम प्रकट करनेवाला पाञ्चारुराजङुमार महारथी 
| धृष्टयुस्न भी मेरी सेनाओंमें घुसकर युद्ध करेगा ॥ ५॥ 
युधिष्ठिरस्य च कोधादर्जुनस्थ च विक्रमात्‌ । 
यस्राभ्यां औससेनाच भयं मे तात जायते ॥६॥ 
वात संजय ! मुझे युविष्ठिरके क्रोंथसे, अनके पराक्रमसे, दोनों भाई नङल और सहदेवसे 
तथा भीमसेनसे बडा भय लगता है ॥ ६ ॥ 


अमालुषं मजु॒ष्येन्द्रेजोल विततसन्तरा । 

सस सेनां हनिष्यन्ति ततः कोशानि संजय ॥७॥ 
संजय ! इन नरेशोंके दारा मेरी सेनाके भीतर जब अौकिक अद्चोंका जालसा बिला दिया 
चायगा, तब बह जाल भेरी सेनाओंको मार देगा इसीलिये में बिलख रदा हूँ ॥ ७॥ 

बशेनीयो मनस्वी च लक्ष्मीवान्ब्रह्मवर्चसी । 

भेधाची सुळूतप्रज्ञो घर्मात्मा पाण्डुनन्दनः ॥ ८॥ 
पाप्डुनन्दुन युधिष्ठिर दर्शनीय, मनस्वी, लक्ष्मीवान्‌, , अक्षर्षियोंके समान तेजस्वी, मेधावी, 
सुनिश्चित बुद्धिसे युक्त, धर्मात्मा, ॥ ८॥ 

सिचामात्यैः खुसस्पन्नः सम्पन्नो योज्ययोजकैः । 

आतृूणिः श्वशुरे पुञ्रैरुपपन्नो महारणेः ॥९॥ है 
मित्रों तथा मन्त्रियोंसे सम्पन्न, युद्धके लिये उद्योगशीर सैनिकासे संयुक्त, महारथी भाइयों 
पुत्रों और श्वशचरोसे सुरक्षित, ॥ ९॥ 

चत्या च पुरुषव्याघो नैश्वत्येन च पाण्डवः । 

अन्शांसो वदान्यश्व हीमान्सत्यपराकसः ॥ १०॥ 
यवान्‌ , मन्त्रणाको गुप्त रखनेवाले, पुरुषोंमें सिंहे समान पराक्रमी, दयाळ, उदार, 
लेज्जाझौल, यथार्थ पराक्रमसे सम्पन्न, ॥ १० | 


ऱ्य 
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बहुशुतः कृतात्मा च वृद्धसेवी जितेन्द्रियः । 
ते सर्वगुणसम्पन्नं समिद्धानिव पाचकम्‌ ॥११॥ 


अनेक शाखीके ज्ञाता, मनको षशमें रखनेबाले, इद्धसेवी तथा जिोन््रिय हैं । इस प्रकार 
सर्वगुणसम्पन्न और प्रज्वलित अभिके समान ताप देनबाळे ॥ ११॥ 


तपन्तमिव को मन्दः पतिष्यति पतङ्गघत्‌। 
पाण्डवाग्निमनावार्यं॑सुसू्षुसूंढचेतनः ॥१२॥ 
उन युविष्ठिरके सम्मुख युद्ध करनेके लिये कौन सूखे जा सकेगा ? कौन अचेत एवं मरणा- 
सन्न मनुष्य पतंगोंकी भाँति दुनिबार पाण्डवरूपी अभिमें जान-बूझकर गिरेगा ? ॥ १२॥ 


तनुरुचः शिखी राजा शुड्जास्यूनदप्रसः । 

मन्दानां सम पुत्राणां युद्धेनान्तं करिष्यति ॥१३॥ 
राजा युधिष्ठिर ऊंची ऊंची ज्वालाओंवाली अभिळे समान शुद्ध सोनेके समान तेजवाले हैं। 
बे युद्ध करके मेरे मूख पुत्रोंका अवश्य विनाश कर डालेंगे ॥ १३ ॥ 


तैरयुद्धं साधु सन्ये कुरवस्तनिबोधत । 

युद्धे विनाश! कृत्स्नस्य कुलस्य अविता शुच्‌ ॥ १४॥ 
कौरवो! में पाण्डवोके साथ युद्ध न होना ही अच्छा मानता हूँ । तुमझोग इसे अच्छी तरह 
समझ लो । यदि युद्ध हुआ तो समस्त इरुक्लका बिनाश अवश्यम्भावी हे ॥ १४॥ 

एषा मे परमा शान्तियेया शास्यति से मनः । 

यादि त्वयुद्धमिष्टं बो वयं शान्त्यै यतामहे ॥ १६॥ 
मेरी यही सर्वोत्तम शान्ति है। जिससे मेरे मनको शान्ति मिलती है । यदि तुम्हें भी युद्ध 
न होना ही अभीष्ट हो तो हम शान्तिके लिये प्रयत्न करें ॥ १५ ॥ 

न तु नः शिक्षमाणानासुपेक्षेत युवििरः। 

जुगुप्साते ह्यघर्मेण मामेवोद्दिश्य कारणम्‌ ॥ १६॥ 

॥ इति भीमहाभारते उद्योगपर्वणि दिपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५२॥ १८५६॥ 

युविष्ठिर शान्तिके लिए याचना करनेवाले हमारी उपेक्षा नहीं करेंगे । वे तो मुझे ही अधर्म | 


पूर्वक कलह बढानेमें कारण मानकर मेरी निन्दा करते हैं फिर मेरे ही द्वारा शास्तिप्रस्ताव 
उपस्थित किये जानेपर बे क्यों नहीं सहमत होंगे ? ॥ १६॥ पॉ 


५ महामारतके उद्योगपर्वम बावनवां.अघ्याय समाप्त ॥ ५२॥ १८५६॥ 


क 


संजय उपाच 
एवभेतन्महाराज यथा वदसि भारत । 
युद्धे विनाशः क्षस्य गाण्डीवेन प्रहङ्यते ॥१॥ 


संजय बोले- महाराज ! आप जैसा कह रहे हैं, वही ठीक दै। भारत ! युद्धमें तो गाण्डीव 
धलुपके दारा षत्रियसञुदायका विनाश ही दिखायी देता है ॥ १॥ 


इदं तु नाभिजानासि तव धीरस्य नित्यदाः । 
यत्पुत्रवशमागच्छेः सच्त्वज्ञः सव्यसाचिनः ॥२॥ 
परंतु सदासे बुद्धिमान्‌ माने जानेबाले आपके सम्बन्धमें मं यह नहीं समझ पाता इं कि आप 
सव्यसाची अनके बल-पराक्रमको अच्छी तरह जानते हुए भी क्यों अपने पुत्रोंके अधीन 
हो रहे हैं? ॥ २॥ [ 


नैष कालो महाराज तव चा्वत्कूतागसः । 

त्वया ह्येवादितः पाथा निकृता भरतर्षभ ॥३॥ 
भरतकुलभूषण महाराज ! आप स्वभावसे ही पाण्डवोंका अपराध करनेवाले हैं। इस कारण 
इस समय आपके दारा जो विचार व्यक्त किया गया है, यह सदा स्थिर रइनेबाला नहीं 
दै। आपने आरम्मसे ही इन्तीपुत्रॉके साथ कपटपूर्वक बर्ताव किया है ॥ ३ ॥ 


पिता श्रेष्ठ: सुहृद्यश्च सम्यक्प्रणिहितात्मवान । 

आस्थेयं हि हितं तेन न द्रोग्धा गुरुरुच्यते ॥४॥ 
जो पिताके पदपर प्रतिष्ठित ह, शरेष्ठ सुहृद्‌ है और मनमें भडीभीति सावधानी रखनेवाळा 
है, उसे अपने आश्रितोंका हित-साधन ही करना चाहिये । द्रोह रखनेबाला पुरुष पिता 
अथवा गुरुजन नहीं कहला सकता ॥ ४॥ 


इदं जितामेद लब्घामेति श्रुत्वा पराजितान। 

व्यूतकाले महाराज स्मयसे स्म कुमारवत्‌ ॥५॥ 
महाराज ! द्यूतक्तीडाके समय जब आप अपने पुत्रोके मुखसे सुनते कि यह जीता, यह पाया 
पथा पाण्डवोंकी पराजय हो रही है, तब आप बालकोंकी तरइ झुसकरा उठते थे ॥ ५ ॥ 
_____ ४० ( महा. भा. उद्योग. ) > 
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महाभारते । 
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परुषाण्युच्यमानान्स्म पुरा पाथोलुपेक्षसे । 

कृत्स्नं राज्यं जयन्तीति प्रपातं नानुपश्यसि ॥ ६॥ 
उस समय पाण्डवोंके प्रति कितनी ही कठोर बातें कही जा रही थीं, परंतु मेरे पुत्र सारा 
राज्य जीतते चले जा रहे हैं, यह जानकर आप उनकी उपेक्षा करते जाते थे । यह सब 
इनके आवी विनाश या पतनका कारण होगा, इसकी ओर आपकी इष्टि नहीं जाती थी ॥६॥ 

पित्र्यं राज्यं महाराज कुरवस्ते सजाङ्गलाः । 

अथ वीरैजिंतां भूमिमखिलां प्रत्यपद्यथाः ॥७॥ 
महाराज ! कुरुजांगल देश ही आपका पेतृक राज्य है, किंतु शेष सारी पृथ्वी उन बीर 
पाण्डवोंने ही जीती है, जिसे आप पा गये हैं ॥ ७ ॥ 

बाहुवीयोजिता भूमिस्तव पार्थेनिवेदिता । 

मयेदं कृतामित्येव मन्यसे राजसस्त ॥८॥ 
नृपभ्रेष्ठ ! छुन्तीपुत्रोंने अपने बाहुबलसे जीतकर यह भूमि आपकी सेवासें समर्पित की है 
परंतु आप उसे “' भेंने ही यह सारा राज्य जीता है” ऐसा मानते हैं ॥ ८ ॥ 

ग्रस्तान्गन्धवराजेन मज्जतो हाष्ठवेषअमसि । 

आनिनाय पुनः पार्थः पुत्रांस्ते राजसत्तस ॥९॥ 
राजशिरोमणे ! घोषयात्राके समय गन्धवराज चित्रसेनने आपके पुत्रोंको केद कर लिया 
था । वे सबके सब बिना नावके पानीमें डूब रहे थे, उस समय उन्हें अजुन ही पुनः छुढा- 
कर ले आये थे ॥ ९॥ 

कुमारवच स्मयसे चूते विनिकृतेषु यत्‌ । 

पाण्डवेषु चनं राजन्प्रब्रजत्छु पुनः पुनः ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! पाण्डवलोग जब बूतक्रीढामें चले गये और हारकर वनमें जाने लगे, उस समय 
आप बच्चाकी तरह बारंबार झुसकराकर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे ॥ १०॥ 

प्रवर्षतः शरब्रातानजनस्थ शितान्वहून्‌। 

0 

अप्यणवा विशुष्येयुः कि पुनसोसयोनय: ॥११॥ 
Sl अजुन असंख्य तीखे बाणसमूहोंकी वर्षा करने लगेंगे, उस समय समुद्र भी एख जा 
सकते हैं, फिर हाडमांसके शरीरोसे पैदा हुए प्राणियोंकी तो बात ही क्या है? ॥ ११॥ 

अस्यतां फल्युन! ओष गाण्डीवं धुषा वरस्‌ । 

केशव! सव सूतानां चक्राणां च सुदन . ॥१२॥ 
बाण चळानेवाछे ह षठ हैं, धलुपोंमें गाण्डीव उत्तम है, समस्त प्राणियोंमें भगवान 
आङ श्रेष्ठ हैं, आयुधोमे सुदर्शन चक्र शेठ है ॥ १२॥ 


2 


अध्याय १३: ` ठ _ उधागपथे । ३१५ 
यानरो रोचमानश्च केतुः केतुमतां वरः 
एवसेतानि सरथो वहञ्श्वेतहयो रणे । 
क्षपथिष्यति नो राजन्कालचक्रमिबोग्यतम्‌ ॥१३॥ 


और पताकावारे ध्वजोंमें वानरसे उपलक्षित ध्वज ही श्रेष्ठ एवं प्रकाशमान है। राजन्‌ ! इस 
प्रकार इन सभी श्रेष्ठतम वस्तुओंको अपने साथ लिये हुए जब श्वेत घोडोंवाले अजुन रथपर 
आरूढ हो रणभूमिमें उपस्थित होंगे, उस समय ऊपर उठे हुए कालचक्रके समान वे इम 
सब छोगोंका संहार कर डालेंगे ॥ १३॥ 


| 

| 

| 

| 

| तस्थाद्य वखुधा राजन्निखिला भरतर्षभ । 

| यस्थ भीमाजुनौ योधौ स राजा राजसत्तमम ॥ १४॥ 
राजाओ श्रेष्ठ भरतभूषण महाराज! अब तो यह सारी पृथ्वी उसीके अधिकारमें रहेगी, 
जिसकी ओरसे भीमसेन और अजुन जैसे योद्धा लडनेवाले होंगे । बही राजा होगा ॥१४॥ 


तथा भीमहतपायां मञ्जन्तीं तव वाहिनीम्‌ । 

दुयोंधनसुखा दृष्ट्रा क्षयं यास्यन्ति कौरवाः ॥ १८॥ 
इस प्रकार भीमके द्वारा मारी जाती हुई तथा दुःखसागरमें इबती हुई तेरी सेनाको 
देखते देखते दुयोधन आदि स्वयं भी नष्ट हो जायँगे ॥ १५॥ 


न हि भीम भयाद्भीता लप्स्यन्ते विजय विओ । 

तव पुत्रा महाराज राजानश्चानुसारिणः ॥ १६॥ 
प्रभो ! महाराज ! आपके पुत्र तथा इनका साथ देनेवाले नरेश भीमसेनके भयसे भयभीत 
होकर कमी बिजय नहीं पा सकेंगे ॥ १६॥ 


मत्स्थास्त्वासद्य नाचेन्ति पाञ्चालाश्च सकेकयाः । 

शाल्बेयाः शूरसेनाश्च सर्वे त्वासवजानते । 

पार्थ येते गताः सर्वे वीर्यज्ञास्तस्य धीमतः ॥ १७॥ 
मत्स्यदेश्चके क्षत्रिय अब आपका आद्र नहीं करते हैं। पाञ्चाल, केकय, शाल्व तथा 
शूरसेन देके सभी राजा एवं राजकुमार आपकी अवद्देलना करते हैं। वे सब परम बुद्धि- 
मान्‌ अर्जुनके पराक्रम्रको जानते हैं, अतः उन्हींके पक्षमें मिल गये हैं ॥ १७ ॥ 
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३ मदाभांरंते । 

अनहानेब तु वधे धर्मयुक्तान्विकर्सणा । 

सबाँपायैरनियन्तब्यः सालुगः पापपूरुषः । 

तव पुञ्ञो महाराज नाच शोचितुमहोसि र ॥ १८॥ 
महाराज ! जो सदा धर्ममें तत्पर रहनेके कारण वध ओर क्लेश पानेके कदापि योग्य 
नहीं थे, उन्हें अपने दुष्ट कमौसे सदा कष्ट पइुंचानेवाले आपके उस पापी पुत्र दुर्योधनको 
ही सभी उपायोंसे साथियोंसहित काबूमें रखना चाहिये। आप बारंबार इस तरह शोक 
न करें ॥ १८ ॥ ; 

व्यतकाले मथा चोक्तं विदुरेण च घीमता। 

यादिदं ते विलपितं पाण्डवान्प्राति भारत । 

अनीशेनेव राजेन्द्र सर्वसेतन्निरर्थक्‌ ॥ १९॥ 

॥ इति औमद्दाभारते उद्योगपवोणि त्रिपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५३॥ १८७५ ४ 
तक्रीडाके समय मैंने तथा परम बुद्धिमान्‌ बिदुरने भी आपको यही सलाह दी थी, परंतु 
आपने ध्यान नहीं दिया। राजेन्द्र ! आपने जो पाण्डवोंके बल-पराक्रमकी चर्चा करके 
असमर्थक्षी माति विलाप किया है, यह सब व्यर्थ है ॥ १९ ॥ 

॥ शम्हाआरतमे उद्योगपषेके तिरेपनचाँ अध्याय समात ॥ ५३॥ १८७५ ॥ 


[ यासे 
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५8 !: 
दुर्योधन उषाच 
न सेलव्यं महाराज न शोच्या अवता व्यस्त । 
समर्थाः स्म परात्राजन्बिजेतुं समरे विभो ॥ १॥ 
दुर्योधन बोळा- महाराज ! आप डरे नहीं; आपके द्वारा हम लोग शोऊ करने योग्य नहीं 
। ग्रमो | इम समरभूमिमे शत्रुओंको जीतनेकी शक्ति रखते हैं ॥ १ ॥ 
वनं प्रत्राजितान्पाथान्यदायान्मघुसूदनः । 
महता बलचक्रेण परराष्ट्रावमार्दिना ॥ २॥ 
= “रज जब हमने वनम भेज दिया, उस समय शत्ुओके राष्ट्रोको धूलमें मिला देनेवाठे 
विशाल सैन्यसमूहके साथ श्रीकृष्ण यहाँ आये थे ॥ २ [ame 
केकया धृष्टकेतुआ घृष्टयुम्न पार्षतः । 
राजानश्चान्वयुः पार्थान्बहृवोऽन्थेऽनुथाचिनः ॥ ३ ॥ 


उनके इ कैकपराजइमार, पृ्केतु, दुपदुत्र वृष्टद्॒स्न तथा और भी बहुतसे नरेश, जो 
पाण्डबाक अनुयायी हैं, यहाँतक पधार थे ॥ ३॥ 
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अध्याय पेड }- सा बद्धाश्च । ३१७ 


इन्द्रमस्थस्य चादूरात्समाजग्सुभेहारथा: । 
व्यगहेयंश्र संगम्य भवन्तं कुभिः सह ॥४॥ 
वे सभी महारथी इन्द्रपस्थके निकटतक आये और परस्पर मिलकर समस्त कौरवोंसहित 
आपकी निन्दा करने लगे ॥४॥ 
ते युषिठिरमासीनमाजिनेः प्रतिवासित्तस्‌ । 
. कष्णप्रधानाः संहृत्य पर्युपासन्त भारत ॥५॥ 
भारत ! वे नरेश भ्रीकृष्णकी प्रधानतामें संगाठेत हो वनमें विराजमान मृगचमर्थारी युथि- 
हिरके समीप जाकर पेठे ॥५॥ 
गरत्यादानं च राज्यस्य कार्यमूचुनराधिपा; 
अवत्तः सानुबन्धस्य ससुच्छेदं चिक्रीर्षचः ॥ ६ ॥ 
और सगे-सम्बन्धियासहित आपका मूळोच्छेद कर डालनेकी इच्छा रखकर कहने लगे- 
पृतराधूके हाथसे राज्यको लौटा लेना ही कर्तव्य है ॥ ६ ॥ 
शुत्था चैतन्मयोत्तास्तु भीष्मद्रोणकृपास्तदा । 
ज्ञातिक्षय भयाद्राजनभीतेन भरतषभ ॥७॥ 
भरतश्रष्ठ ! उनके इस निश्रयकों सुनकर मैंने झुटुस्वीजनोंके बधकी आशङ्कासे भयभीत हो 
भीष्म, द्रोण और कृपाचार्यसे इस प्रकार निवेदन किया-॥ ७॥ 
न ते स्थास्यन्ति सस्ये पाण्डवा इति से सतिः । 
सशझुच्छेद हि नः कृत्स्नं वासुदेवश्विकीषीति ॥८॥ 
तात ! सुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पाण्डबलोग अपनी प्रतिज्ञापर स्थिर नहीं रहेंगे; 
कि वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण हम सब लोगोंका पूर्णतः विनाश कर डालना चाहते हैं ॥८॥ 
ऋले च विदुर सर्वे यूधं वध्या सहात्मनः । 
र घुलराष्ट्रथ धमज्ञों न वध्यः झुरुसत्तमः ॥९॥ र 
कवळ विदुरको छोडकर आप सब लोग मार डालनेके योग्य समझे गये हैं, यह चात झु 
मालम हुई है। कुरुश्रेष्ठ धृतरा धर्मज्ञ हैं, यह सोचकर उनका भी वघ नहीं किया 
जायगा ॥ ९ ॥ 


ससुच्छेदं च कृत्स्नं नः कृत्वा तात जनादेनः । 
एकराज्यं कुरूणां स्म चिकीषेति युधिष्ठिरे न. 
तात ! श्रीकृष्ण हमारा सर्वनाश करके कौरवोंका एक राज्य बनाकर उसे युधिष्ठ को सौंपना 


प्र 


चाहते ह ॥ १०॥ 


३१८ भंहाभारते । [ यानसरिष 
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तत्र कि प्राप्तक्काल नः प्रणिपातः पलायनम्‌ । 
प्राणान्वा सम्परित्यज्य प्रतियुध्यामहे परान्‌ ॥ ११ ॥ 
ऐसी अवस्थामें इस समय हमारा क्या कतेव्य है? हम उनके चरणोंपर गिरे, पीठ दिखा. 
कर भाग जायें अथवा प्राणोंका मोह छोडकर शत्रुओका सामना करें ॥ ११॥ 
प्रतियुद्धे तु नियतः स्यादस्माकं पराजयः । 
युधिष्ठिरस्य सर्वे हि पार्थिवा वह्यवतिनः ॥ ११॥ 
उनके साथ युद्ध होनेपर हमारी पराजय निश्चित है, क्योंकि इस समय समस्त भूपा 
राजा युधिष्टिरके अधीन हैं ॥ १२ ॥ 
विरत्तरष्ट्राश्च वयं मित्राणि कुपितानि नः । 
धिक्कृताः पार्थिवैः सवैः स्वजनेन च सेशः ॥ १३॥ 
इस राज्यमें रइनेवाले सब लोग हमसे घृणा करते दें । इमारे मित्र भी कुपित हो गये हैं। 
सम्पूणी नरेश और आत्मीयजन समी हमें धिक्कार रहे हैं ॥ १३॥ 
प्रणिपाते न दोषोऽस्ति बन्धूनां शाश्वतीः समा! । 
पितरं त्वेव शोथाभि प्रज्ञानेच्ञ जनेश्वर । 
मत्कृते दुःखमापन्नं क्लेशं प्राप्तमनन्‍्तकदम्त्‌ ॥ १४॥ 
अतः इस समय हमेशाके लिए भाइयोके आगे झुक जानेमें में कोई दोष नहीं समझता 
केवळ अपने प्रज्ञाचक्ष पिता महाराज धुतराष्ट्रके लिये ही शोक हो रहा है उन्होंने मेरे 
लिये अनन्त क्लेश ओर दुःख सहन किये है । ॥ १४॥ 
कृतं हि तव पुत्रेश्च परेषामवरोधनम्‌ । 
मत्म्रियाथे पुरैवैतद्विदितं ते नरोत्तम ॥ १६॥ 
नरश्रेष्ठ पिताजी ! आपके पुत्रों तथा मेरे भाइयांने केवल मेरी प्रसन्नताके लिये चत्रुओंको 
सदा ही सताया है; ये सब बातें आप पहलेसे ही जानते हैं ॥ १५॥ 
ते राज्ञा इतराष्ट्रस्य सामात्यस्य महारथाः । 
बा वरं प्रतिकरिष्यन्ति कुलोच्छेदेन पाण्डवाः ॥ १६॥ 
इसलिये वे महारथौ पाण्डव मन्त्रियोंसहित महाराज धतराष्ट्रके कुलका समुळोच्छेद करके 
अपने वैरका बदला लेंगे ॥ १६॥ ०: 
ततो द्रोणोऽ्रवीङ्गीष्मः कपो द्रौणिश्च भारत । 
मत्वा मां महतीं विन्तामास्थितं व्याथितेन्द्रियम्न्‌ ॥ १७॥ 
भारत ! मेरी यह बात सुनकर आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, कृपाचार्य तथा अश्वत्यामाने 
आ ग भारा चिन्तामे पडकर सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे व्याथेत हुआ जान आश्वासन देते ई 
| ७॥ 
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अभि परे नोन जेतव्यं पव । 

अससथाः परे जलुमस्सान्युधि जनेश्वर 
परंतप ! यदि शत्रुपक्षके लोग इममे द्रोह रखते हैं तो तुम्हें डरना नहीं 
झत्रुलोग युद्धमे उपस्थित होनेपर हमें जीतनेमें असमथ हैं ॥ १८ ॥ 

एकैकशः समर्थाः स्मो विजेतुं सर्वपार्थिवान्‌ । 

आगच्छन्तु विनेष्यामो दर्षमेषां शित्तैः दारे! ॥ १९॥ 
हममेंस एक एक बीर भी समस्त राजाओंको जीतनेकी शक्ति रखता है। द्त्रुलोग आवें तो 
सही, इम अपने पेने बाणोंसे उनका घमंड चूर चूर कर देंगे ॥ १९॥ 

पुरैकेन हि भीष्सेण विजित; सर्वपार्थिवाः । 

स्ते पितयेभिक्कु्धो रथेनैकेन भारत ॥२०॥ 
भारत ! पहलेकी बात है, अपने पिता शान्तनुकी सृत्युके पश्चात्‌ भीष्मजीने किसी समय 
अत्यन्त क्रोधमें भरकर एकमात्र रथकी सहायतासे अकेले ही सब राजाओंको बीत लिवा 
था॥२०॥ 

जघान सुबट्ंस्तेषां संरव्धः कुरुसत्तमः । 

ततस्ते शरणं जर्घुर्देवत्रतसि्मं अयात्‌ ॥२१॥ 
रोषमें भरे हुए झुरुभ्रे्ठ भीष्मने जब उनमेसे बहुतसे राजाओंको मार डाला, तब वे डरके 
मारे पुनः इन्हीं देववत भीष्मकी शरणमें आये ॥ २१॥ 

स भीष्मः सुससथोंऽयमस्माभिः सहितो रण । 

परान्विजेतुं तस्मात्ते व्येतु भीर्भरतर्षभ । 

इत्येषां निश्चयो ह्यासीत्तत्कालमभितौज सास्‌ ॥ २२॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वे ही पूर्ण सामथ्यैज्ञाली भीष्म युद्धमें शत्रुओंको जीतनेके शिये हमारे साथ हैं; 
अतः आपका भय दूर हो जाना चाहिये इन अमिततेजस्वी भीष्म आदिने उसी समय युद्धम 
हमारा साथ देनेका इढ निश्रय कर लिया था ॥ २२॥ 

पुरा परेषां एथिवी कृत्स्तासीहृशवतिनी । 

अस्मान्पुनरमी नाद्य समथा जेतुमाहवे । 

छिन्नपक्षाः परे द्य वीथेहीनाथ्व पाण्डवाः ॥ हेरे॥ 
पहले यह सारी पृथ्वी हमारे शत्रुओंके काबूभें थी, किंतु अब हमारे हाथमे आ गयी है। 
हमारे ये शत्रु अब हमें युद्धमें जीतनेकी शक्ति नहीं रखते । सहायक अभावमें पाण्डव 
पंख करे हुए पश्चीके समान असहाय एवं पराक्रमशूल्य हो गये हैं ॥ २३ ॥ 


॥ १८॥ 
चाहिये। हे राजन्‌! 
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अस्मत्संस्था च एथियी वतेते मरतषल। 

एकार्थाः सुखदुःखेषु मयानीताञ्च पार्थिवाः ॥ २४॥ 
भरतश्रेष्ठ! इस समय यह पृथ्वी हमारे अधिकारे है। हमने जिन राजाओंको यहाँ बुछाया 
हे, ये सब सुख और दुःखमें भी हमारे साथ एकसा प्रयोजन रखते हैं हमारे सुख दुःखको 
अपना ही सुख दुःख मानते हैं ॥ २४ ॥ 

अप्यसि प्रविशेयुस्ते ससुद्रं वा परंतप । 

मदर्थे पार्थिवाः सर्वे तद्विद्धि कुरुसत्तम ॥ २५ ॥ 
शत्रुओको संताप देनेवाले कुरुश्रेष्ठ ! निश्चित मानिये, ये सब समागत नरेश्ञ मेरे लिये जलती 
जागमें भी प्रवेश कर सकते हैं ओर सधुद्रमे भी कूद सकते हैं ॥ २७ ॥ 

उन्मत्तभिव चापि त्वां प्रहसन्तीह दुःखितम्‌ । 

बिलपन्तं बहुविध भीतं परविकत्थने ॥ २६ ॥ 
इतनेपर भी अन्रुआंको मिथ्या प्रशंसा सुनकर पागलसे हो उठे दुःखी एबं भयभीत होकर 
नाना प्रकारसे बिलाप करनेवाले आपको देखकर ये राजालोग यहाँ हँस रहे हैं ॥ २६ ॥ 

एषाँ छेकेकशो राज्ञां समर्थः पाण्डवान्प्रति । 

आत्मानं मन्यते सवो व्येतु ते अथमागतम्‌ ॥ २७॥ 
इन राजाओंमेंसे प्रत्येक अपने-आपको पाण्डवोंके साथ युद्ध करनेमें समर्थ मानता है; अतः 
आपके मनमें जो भय आ गया दे, वह निकल जाना चाहिये ॥ २७॥ 

सवा समग्रां सेनां मे वासवोडपि न चाक्लुयात्‌ । 

हन्तुसक्षय्यरूपेथं बरह्मणाऽपि स्वथंसुवा ॥ २८ ॥ 
मेरी सम्पूर्ण सेनाको इन्द्र भी नहीं जीत सकते । स्वयम्थू अक्षा भी इसका नाझ नहीं कर 
सकते ॥ २८ ॥ 

युविष्ठिरः पुरं हित्वा पञ्च ग्रामान्स याचति । 

भीतो हि भामकात्सेन्यात्पभावाच्येव स्ेप्रमो ॥२९॥ 
प्रमो ! युविष्ठिर तो मेरी सेना तथा प्रभावसे इतने डर गये हैं कि राजधानी या नगर 

बात छाडकर अब पाँच गौब माँगने लगे हैं ॥ २९ ॥ 


समर्थ मन्यसे यच छुन्तीपुर वृकोदरम्‌ । 
तन्मिथ्या न हि से कृस्नं प्रभाव चेत्थ भारत ॥ ३०॥ 


भारत ! आप जो इन्तीकुमार भौमको बहुत शक्तिशाली मान रहे हैं, वह भी मिथ्या ही है; 
क्योकि आप मेरे प्रभावको पूर्णरूपसे नहीं जानते ॥३०॥ 


षे गोराई 
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ल नर गयर ण नास्ति कश्चन । 
गदायुद्धमें मेरी समानता कार] बिक म व्वा 23 अब 
त हर टथ्वीपर नहीं कोई है, झुझसे ज्यादा गदाबीर न 
भूतकालमें कोई हुआ था और न भअिष्यमें ही कोई होगा ॥ ३१ ॥ 
युक्तो दुःखोचितश्चाहं विद्यापारगतस्तथा । 
तस्माञ्न भीमाश्ञान्येभ्यो भयं से बिद्यते कचित्‌ ॥३२॥ 
गदाबुद्धका भरा अभ्यास बहुत अच्छा है । भने गुरुके समीप क्लेश्षसहनपूर्वक रहकर अल्न- 
बिद्या सौखी ह आर उसमे अ पारङ्गत हो गया हँ । अतः भीमसेने या दूसरे योद्धाओंसे 
ज्ञे कभी कोई भय नहीं है ॥ ३२॥ द 
दुयोंधनसमो नास्ति गदायामिति निश्चयः | 
संकर्षणस्य भद्र ते यत्तदैन सुपावसम्‌ ॥ ३३॥ 
आपका कल्याण हो । चलरामजीका मी यही निश्चय है कि गदायुद्धे दुर्योवनके समान 
दूसरा कोई नहीं दै । यह बात उन्होंने उस समय कही थी, जब मैं उनके पास रहकर 
गदाकी शिक्षा ले रहा था ॥ ३३॥ 
युद्धे संकषेणसमों बलेनाभ्यधिको सुवि। 
गदाप्रहारं भीमो भे न जातु विषहेद्याषि ॥ ३१४ ॥ 
में युद्धमें बलरामके समान हूँ और बलमें इस भूतलपर सबसे बढकर हूँ । युद्धमें भीमसेन 
मेरी गदाका प्रहार कमी नहीं सह सकते ॥ ३४॥ 
एक प्रहारं य॑ दद्यां भीमाय रुषिलो उप । 
स एवैनं नयेद्‌घोरं क्षिप्रं वैवस्वतक्षयम्‌ ॥ ३॥ 
महाराज ! में रोषमें भरकर मीमसेनपर गदाका जो एक चार प्रहार करूँ, वह अत्यन्त 
भयंकर एक ही आघात उन्हें शीघ्र ही यमलोक पहुँचा देया ॥ ३७ ।! 
इच्छेयं च गदाहस्तं राजन्द्रष्ट दृकोदरस । 
खुचिरं प्रार्थितो झेष मम नित्यं मनोरथः [RR 
राजन्‌ ! में चाहता हूँ कि युद्धमें गदा हाथमे लिये हुए भीमसेनको अपने सामने देखूं । 
ने दोधकालसे अपने मनमें सदा इसी मनोरथके सिद्ध होनेकी इच्छा रखी है ॥ ३६ ॥ 
गद्या निहतो ह्याजौ मया पाथों वृकोदरः । 
विशीणेगात्रः एथिवी परासुः प्रपतिष्यति व ज ~ 
युद्धमें भेरी गदासे आहत हुए छन्तीपुत्र भीमसेनका शरीर छिन्न-मिन्न हो जायेगा और वें 
म्राणशून्य होकर प्ृथ्वीपर शिर जायेंगे ॥ ३७॥ 
४१ (म. भा. ड्योग. ) 
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गदाप्रहाराभिहतो हिमवानपि पवतः । 
सकून्मया विशी्येत गिरिः शतसहस्रघा ५ ॥३८॥ 
यादि में एक बार अपनी गदाका आधात कर दूं, तो हिमालय पर्वत भी लाखों टुकहोगे 
विदीर्ण हो जायेगा ॥ ३८ ॥ र 
~ ha अ 
स चाप्येतक्रिजानाति वाखुदेवाजुनी तथा । 
दुयोधनसमो नास्ति गदायामिति निश्चयः ॥ ३९॥ 


भीमसेन भी इस वातको जानते हैं श्रीकृष्ण और अञुनको भी यह ज्ञात है। यह निश्चित 
है कि गदायुद्धमें दुर्योधनके समान दूसरा कोई नहीं है ॥ ३९ ॥ 

तत्ते वृकोदरमयं भयं व्येतु महाहवे । 

व्यपनेष्याम्यहं हनं मा राजन्विसना भव _ ॥४०॥ 
अतः, हे राजन्‌ ! भीमसेनसे जो आपको भय हो रहा हे, वह दूर हो जाना चाहिये । में 
महाथुद्धमें उन्हें मार गिराऊँगा । इसलिये आप मनमें खेद न करें ॥ ४० ॥ 

तस्मिन्मया हते क्षिप्रमझेन बहवो रथा! । 

तुल्यरूपा विशिष्टाश्च क्षेप्स्यान्ति भरतर्षभ ॥४१॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! मेरेद्वारा भीमसेनके मारे जानेपर हमारे पक्षके बहुतसे रथी जो अर्जुनके समान 
या उनसे भी बढकर हैं, उनके ऊपर शीघ्रतापूर्वक बाणोंकी वर्षा करने लगेंगे ॥ ४१॥ 

भीष्सो द्रोणः कूपो द्रौणिः कणों सूरिश्रबास्तथा । 

भारज्योतिषाधिपः शल्यः सिन्धुराजो जयद्रथः ॥४२॥ 
भारत! भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, प्रागज्योतिषनरेश भगदत्त, मद्रराज 
शस्य तथा सिन्धुराज जयद्रथ ॥ ४२ ॥ 

एकेक एषां शक्तस्तु इन्तुं आरत पाण्डवान्‌ । 

_ समस्तास्तु क्षणेनेतान्नेष्यान्ति यमसादनस्‌ ॥ ४३॥ 
इनमेंसे एक-एक बीर समस्त पाण्डवोंको मारनेकी शक्ति रखता है । यादि ये सब एक साथ 
मिल जायें तो क्षणभरमें उन सबको यमलोक पहुंचा दें ॥ ४३॥ 

समग्रा पार्थिवी सेना पार्थमेकं धनंजयम्‌ । 
कस्मादशक्ता निजेतुमिति हेतुने विद्यते ॥ ४४ ॥ 


राजाओंकी समस्त सेना एकमात्र अर्जुनको परास्त करनेमें असमर्थ केसे होगी ? इसके 
लिये कोई कारण नहीं है | ४४॥ 


कष्याय ५१४ J उद्योगपर्व 
थ] स्थो २ 


४४४४४४ nnd nnn SS SSDS SS TSI 


चारवरातेस्तु भीष्मेण शतशोष्थ सहस्रशः । 
द्रोणद्रैणिक्रूपैश्चैय गन्ता पाथो यमक्षयम्‌ 
भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्यके चलाये हुए सेकडों 
बिद्ध होकर इन्तीपुत्र अजुनको यमलोकमें जाना पडेगा ॥ ४५॥ 


पितामहो हि गाङ्गेयः शान्तनोरधि भारत । 

्रत्पषिसहशो जज्ञे देवैरपि दुरुत्सहः । 

पित्रा द्यक्तः प्रसन्नेन नाकामस्त्वं मरिष्यसि ॥४६॥ 
हे भरतनन्दन! हमारे पितामह गङ्गापुत्र भीष्म तो अपने पिता शान्तनुसे भी बढकर परा- 
क्रमी ४ । ये ब्रहमर्षियोके समान प्रभावसे सम्पन्न होकर उत्पन्न हुए हैं । इनका वेग देवः 
ताओंके लिये भी अत्यन्त दुःसह हे । हे राजन्‌ ! उनके पिताने प्रसन्न होकर उन्हें यह 
वरदान दिया दै कि तुम अपनी इच्छाके बिना नहीं मरोगे ॥ ४६ ॥ 

ब्रह्मर्षेश्च भरद्वाजादुद्रोण्यां द्रोणो व्यजायत । 

द्रोणाज्जज्ञे महाराज द्रौणिश्च परमास्त्रवित्‌. ॥ ४७॥ 
दूसरे बीर आचार्य द्रोण हैं, जो ब्रह्पि भरद्वाजके वीयसे दोनेमें उतपन्न हुए दें । महाराज ! 
इन्द आचार्य ट्रोणसे वीर अश्वत्थामाकी उत्पात हुई है, जो अञ्नविद्याके बहुत बड पण्डित 
हैं॥ ४७॥ 

कूपश्चाचायसुख्योऽयं महषेगेतमादपि । 

शरस्तस्वोद्गवः श्रीसानवध्य इति मे मतिः ॥ ४८ ॥ 
आचायामें प्रधान कृप भी महर्षि गौतमके अंशसे सरकण्डोके समूहमें उत्पन्न हुए हैं । ये 
श्रीमान्‌ आचायेपाद अवध्य दे, ऐसा भेरा विश्वास है ॥ ४८॥ 


॥ ४५॥ 
हजारों वाणसमूददोंसे 


अयोनिजं चयं तत्पिता माता च मातुल! । 

| अम्वत्थाञ्नो महाराज स च शारः स्थितो मम ॥ ४९॥ 
महाराज ! अश्वत्यामाके ये पिता, माता और मामा तीनों ही अयोनिज हैं । अश्वत्थामा 
भी शूरवीर एवं मेरे पक्षमे स्थित हैं ॥ ४९॥ 
| सवे एते महाराज देवकल्पा महारथाः । 
| शक्रस्यापि व्यथां कुर्युः संयुगे भरतषेभ नाड्या बह 
राजन्‌! ये सभी योद्धा देवताओके समान पराक्रमी एबं महारथी हैं। दे भरतश्रेष्ठ! बे चारों 

युद्धमें देवराज इन्द्रको भी पीडा दे सकते हैं ॥ ५० ॥ 
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सीडनद्रोणकूपार्णां च तुल्यः कर्णी मतो सल । 

अनुज्ञातश्च रामेण मत्समोऽसीति भारत ॥५१॥ 
भीष्म, द्रोण और कुप इन तीर्नोके समान पराक्रमी तो अकेला कर्ण ही है, यह मेरी 
मान्यता है। हे भारत ! परशुरामजीने कणको शिक्षा देनेके पश्चात्‌ घर लोटनेकी आज्ञा देते 
हुए यह कहा था कि तुम अखशख्ोके ज्ञानमें मेरे समान हो ॥ ५१ ॥ 


कुण्डले रुचिरे चास्तां करणस्य सहजे छुमे । 

ते दाच्यर्थे महेन्द्रेण याचितः स परंतपः । 

अमोघया महाराज शक्त्या परमशीमया ' ॥७५९॥ 
इसके सिवा कर्णको जन्मके साथ ही दो सुन्दर ओर कल्याणकारी छुण्डल प्राप्त हुए थे 
परंतु देवराज इन्द्रने शत्रऑको संताप देनेवाले बीरबर केसे शचीके लिये वे दोनों कुण्डल 
मग लिये । महाराज ! कर्णने बदलेगें अत्यन्त भर्यकर एबं अमोघ झक्ति लेकर ने कुण्डल 
दिये थे ॥५२॥ | 

तस्थ दाकत्योपयूढस्य कस्माज्जीवेडनंजयः । 

विजयो मे धव राजन्फलं पाणाथिघाहिलम्‌ । 

अभिव्यक्त परेषां च कृत्स्नो झवि पराजथः ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार उस अमोघ शक्तिसे सुरक्षित कर्णके सामने युद्धके लिये आकर अजुन केसे 
जीवित रइ सकते हैं ? राजन्‌ ! हाथपर रखे हुए फलकी भाति विजयकी प्राप्ति तो बु 
अवश्य ही होगी । भारत ! इस पृथ्चीपर मेरे शभुओंकी पूर्णतः पराजय तो इसीसे स्पष्ट 
है ॥ ५३ ॥ 


अह छेकेन भीष्मोड्यमयुत हन्ति भारत । 


तत्समाश्य महेष्वासा द्रोणद्रौणिकृपा आपि ॥ ५४ ॥ 
संशप्तानि च बृन्दानि क्षत्रियाणां परंतप । 
असुन वयमस्मान्वा धनंजय इति स्म ह ॥ ५५॥ 


कि ये पितामह भीष्म प्रतिदिन दस हजार बिपक्षी योद्धाओंका संहार करेंगे परंतप ! 
द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कृपाचार्य भी उन्हीके समान महाधलुर्धर हैं । इनके सिवा 
शसक नामक क्षत्रियॉके समूह मी मेरे ह पक्षमें हैं; ओ यह कहते हैं कि या तो हमठोग 
अजुनकों भार डालेंगे, या धनंजय अजुन ही हमें मार डालेंगे, तभी हमारे उनके पुडकी 
समाप्ति होगी ॥ ५४-५५ ॥ र 


कघ्याय ५७ | उद्योगपर्व । 
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तांद्यालनिति सन्यन्ते सव्यसाचिवधे विभो । 
_पार्थिबाः स भवाज्ञाजन्ञकस्सादूव्यथते कथम्‌ ॥५६॥ 
वे सब नरेश अनके बका इद निश्चय कर चुके हैं और उसके लिये अपनेको पर्याप्त 
समझते हैं | एसा दशाम आप उन पाण्डवोसे मयभीत हो अकस्मात्‌ व्यथित क्यो हद 
उठते हैं ? ॥ ९६ ॥ 
श्रीमखेने च निहते कोऽन्यो युध्येत आरत । 
परेषां तन्मलाचक्ष्व यदि चेत्थ परंतप ॥ ५७ ॥ 
| शत्रुओको संताप देनेवारे भरतनन्दन ! अजुन और भीमसेनके मारे जानेपर शत्रुओके दमे 
दूसरा कौन ऐसा वीर है, जो युद्ध कर सकेगा ? यादि आप किसीको जानते हों तो 
बताइये ॥। ९७ ॥ 
पञ्च ते आतरः सर्वे घृष्टयुस्नो5थ सात्यकिः । 
चरेषां सप्त थे राजन्योधाः परसकं बलं ॥ ५८ ॥ 
राजन्‌ ! पाँचों भाई पाण्डव, धृष्टयुस्न और सात्याके ये कुळ सात योद्धा ही शत्रुपक्षके परम 
बल माने जाते हैं ॥ ५८ ॥ 
अस्साकं तु विशिष्टा ये भीष्मद्रोणकूपादयः । 
द्रौणिवेकतेनः कर्णः सोमदत्तोऽथ बाहिकः ॥६९॥ 
प्रजानाथ ! हमलोगोंके पक्षमें जो विशिष्ट योद्धा हैं, उनकी संख्या अविक है; यथा भीष्म, 
द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि; अश्वत्थामा, बैकतेन कर्ण, सोमदत्त, वाह्नि ॥ ५९ ॥ 
प्रार्ञ्योतिषाथिपः चाल्य आवन्त्योऽथ जयद्रथः । 
दुःशासनो दुखुखश्न दुःसहश्च विशांपते ॥६०॥ 
प्राग्ज्योतिषनरेश भगदत्त, शर्य, अवन्तीके दोनों राजकुमार विन्द और अलुविन्द, जयद्रथ, 
दुःशासन, दुरु, दुःसह ॥ ६० ॥ 
शुतायुश्चित्रसेनञ्च पुरुमित्रो विविशातिः । 
चालो सूरिश्रवाइचोभौ विकणेञ्च तवात्मजः ॥६१॥ | 
श्रुतायु, चित्रसेन, पुरुमित्र, विविशाति, झल, भूरिश्रवा तथा आपका पुत्र विकणे । इस. 
प्रकार अपने पक्षके प्रपुख वीरोंकी संख्या शत्रुओके प्रमुख वीरोसे तीन शुनी अधिक है॥६१॥ 
अक्षौहिण्यो हिं मे राजन्दशैका च समाहता। 
न्यूनाः परेषां सपैव कस्मान्भे स्यात्पराजयः ॥ ३२॥ हि 
महाराज ! अपने यहाँ ग्यारह अौहिणी सेनाएँ संग्रहीत हो गयी हैं, फिर परंतु शत्रु 
पक्षमें हमसे बहुत कम छल सात अक्षौहिणी सेनाएँ हैं; फिर भेरी पराजय केसे हो 


सकती हे? ॥ ६२॥ 
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बलं त्रिगुणतो हीनं योध्यं प्राह बृहरुपातिः । 

परेभ्यस्त्रिगुणा चेयं मस राजन्ननीकिनी ॥ ६३॥ 
राजन्‌ ! बृहस्पतिका कथन है कि शन्रुओंकी सेना अपनेसे एक तिहाई भी कम हो तो 
उसके साथ अवश्य युद्ध करना चाहिये । परंतु मेरी यह सेना तो शत्रुओंकी अपेक्षा : चार 
अक्षौहिणी अधिक दै, इसलिये यह अन्तर मेरी सम्पूर्ण सेनाकी एक तिहाईसे भी अधिक 
है॥ ६३ ॥ 

गुणहीनं परेषां च बहु पदयामि आरत । 

गुणोदयं बहुगुणमात्मनश्च विशां पते ॥ ६४॥ 
भारत ! प्रजानाथ! में देख रहा हूँ कि शत्रुओंका बल हमारी अपेक्षा अनेक प्रकारसे गुणहीन 
और न्यूनतम है, परंतु भेरा अपना बल सब प्रकारसे बहुत अधिक एबं गुणश्ञाली है ॥६४॥ 

एतत्सर्व समाज्ञाय बलाग्रधं मम भारत । 

न्यूनत्तां पाण्डवानां च न सोहं गन्तुमहसि ॥ ६८॥ 
भरतनन्दन ! इन सभी ष्टियासे मेरा बल अधिक हे और पाण्डवोंका बहुत कम है, यह 
सव जानकर आपका व्याकुल एवं अधीर होना उचित नहीं है ॥ ६७ ॥ 

वैशम्पायन उपाच 
इत्युक्त्वा संजयं भूयः पर्यपृच्छत भारत । 
विधित्खुः प्राप्तकालानि ज्ञात्वा परपुरंजयः ॥ ६६ ॥ 
५ इति ध्रीमद्दामास्ते उद्योगपर्वणि चतुः्पञ्चाशोऽष्यायः ॥ ०७॥ १९४१ ॥ 
वैशंपायन बोले- जनमेजय ! ऐसा कहकर शत्रुनगरके विजयी दुर्योधनने शत्रुओंकी स्थिति 
जान लेनेके पआत्‌ समयोचित क॒र्तव्योंकी जानकारीके लिये पुनः संजयसे प्रश्न किया ॥६६॥ 
॥ महाभारतके उद्योगप्में चौवनच अध्याय समाप्त ॥ ५४॥ १९.३१ ॥ 


: Gg : 
दुर्योधन उपाच 
अक्षोहिणीः सस लब्ध्वा राजभिः सह स 
न । सह संजय। 
किंस्विदिच्छति कौ युद्धभेप्सुयुचििरः ॥१॥ 


दुर्योधन बोले- संजय ! सात अक्षौदिणी सेना पाकर राजाआंसाहित कुन्तापुत्र. युधिष्टिर 
द्धक इच्छासे अब कौनसा कार्य करना चाहते हैं? ॥ १॥ | 


अध्याय ५५ ] उद्या न 
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संजय उपाच 
| अतीच सुदितो राजन्युद्धभेप्सुर्युधिष्ठिरः । 
| भीससेनाजुनौ चोभौ यमावपि न बिभ्यतः । ॥२॥ 
संजय बोले- राजन्‌ ! युधिष्ठिर युद्धकी अभिलापासे मन-ही-मन अत्यन्त प्रसन्न हो रहे दै । 
| भीमसेन, अजुन तथा दोनों भाई नकुल-सहदेव भी भयभीत नहीं हैं ॥ २ ॥ 
| रथं तु दिव्यं कौन्तेयः सवा विश्ञाजयन्दिशः। 
| मन्त्रे जिज्ञासमानः सन्यीभत्छुः समयोजयत्‌ ॥३॥ 
कुल्तीकुमार अर्जुनने तो अद्प्रयोगसम्बन्धी मन्त्रकी परीक्षाके लिये अपने दिव्य रथकी 
| प्रभासे सम्पूर्ण दिशाको प्रकाशित करते हुए उसे जोत रक्‍खा था ॥ ३ ॥ 
| तमपछ्याम संनद्धं मघं विद्युत्प्रभं यथा । 
| स मन्त्रान्ससाभिध्याय हृष्यमाणोऽभ्यभाषत ॥४॥ 
| उस समय स्वर्णमय कवच धारण किये अजुन हमें बिजलीके प्रकाशसे सुशोभित मेघक समान 
|... दिखायी दे रहे थे। उन्होंने उन मन्त्रोंका सम्यक्‌ चिन्तन करके हसे उल्लसित होकर मुझसे 
| कहा॥४॥ 
पूवेरूपभिदं पद्य वयं जेष्याम संजय । हे 
बीभत्सुम यथोवाच तथावेस्यहमप्युत ॥५॥ 
संजय ! इमलोग युद्धमें अवश्य विजयी होंगे । उस विजयका यह पूर्वचिद्द असे प्रकट 
हो रहा है तुम भी देख लो । राजन्‌! अर्जुनने मुझसे जैसा कहा था , पैसा ही में भी 
समझता हूँ ॥ ५ ॥ | 


दयाघन उवाच 
प्रशंसस्थभिननदंस्तान्पाथोनक्षपराजितान । 
अजुनस्य रथे बूहि कथमइवाः कथं ध्वजाः ॥॥ 
दुर्योधन बोले- संजय ! तुम तो जुएमें हारे हुए इन्तीपुत्रोका अभिनन्दन करते. हुए उनकी 
बडी प्रशंसा करते हो | बताओ तो सही, अनके रथमें कैसे घोडे और कैसे घवज हें ? ॥६॥ 
संजय उपाच 
भौवनः सह शक्रेण बहुचित्रं विशां पते। 


रूपाणि कल्पयामास त्वष्टा धाता सहाभिभो ॥७॥ न 
संजय बोले- प्रजानाथ ! विश्वकर्मा त्वष्टा तथा प्रजापातिने इन्द्रके साथ मिलकर अजुनके 


रथकी ध्वजामें अनेक प्रकारके रूपोंकी रचना की है ॥ ७॥ 
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च्यजे हि तस्मिन्रूपाणि चक्रुस्ते देवसायथा । 
सहाधनानि दिव्यानि महान्ति च घूनि च . ॥८॥ 
उन तीनोंने देवमायाके द्वारा उस ध्वजमें छोटी-बडी अनेक प्रकारक बहुसूल्य एवं दिष्य 
मूतियोंका निर्माण किया है ॥८॥ हक 53 
सबा दिशो योजनमात्रमन्तरं स तिथेगूध्व च रुरोध चे व्यजः । 
न संसज्ेत्तरुमिः संव्ृतोऽपिःतथा हि साया विहिता भौवनेन ॥९॥ | 
उस 'भआजने एक योजनतक सम्पूर्ण दिशाओं तथा अगल-बगल एवं ऊपरके अवकाशको | 
| 
| 


CT 


व्याप्त कर रक्खा था । विश्वकर्माने ऐसी माया रच रकखी है कि वह ध्वज वृक्षोसे आवृत 
अथवा अवरुद्ध होनेपर भी कहीं अटकता नहीं है । ९ ॥ 

यथाकाशे शक्रधनुः प्रकाशते न चैकबण न च बिह कि छु तत्‌ । 

तथा ध्वजो विहितो भौवनेन वहाकार हृदयते रूपमस्थ ॥ १०॥ 
जैसे आळाशमें बहुरंगा इन्द्रघनुष प्रकाशित होता है ओर यह समझमें नहीं आता कि वह | 
कया है ? ठीक ऐसा ही विश्वकर्माका बनाया हुआ बह रंग-बिरंगा ध्वज है | उसका रूप | 
अनेक प्रकारका दिखायी देता है ॥ १० ॥ 

यथाग्मिधूमो दिवमेति रुद्ष्वा वणोन्बिञ्चत्तैजसं लच्छरीरस्‌ । 

तथा ध्वजो विहितो भौवनेन न चेद्भारो अविता नोल रोधः ॥११॥ 
जैसे अभिसहित धूम तेजोमयरूपी शरीर ओर रंग धारण करके सब ओर फैलकर ऊपर 
आाकाशकी ओर बढता जाता है, उसी प्रकार विश्वकमोने उस ध्वजका निर्माण किया है। 
उसके कारण रथपर कोई भार नहीं बढता है और न उसकी गातिमें कहीं कोई रुकावट ही 
पैदा होती है ॥ ११॥ 

इवतास्तस्मिन्यातवेगाः सदश्वा दिव्या युक्ताञ्चिञरथेन बत्ताः । 

शातं यत्तत्पूर्यते नित्यकालं हतं हतं दत्तवरं पुरस्तात्‌ ॥ १२॥ 
अशुनके उस रथमें बायुके समान वेगशाली दिव्य एवं उत्तम जातिके सवेत अश्व जुते हुए 
हैं, जिन्हें गन्प्रवेराज चित्ररथने दिया था | उस रथमें पूरे सौ घोडे सदा जुते रहते हैं | 
उनमेंसे यदि कोई मारा जाता है तो पहलेके दिये हुए बरके प्रभावसे नया घोडा उत्पन्न 
होकर उसके स्थानकी पूर्ति कर देता है ॥ १२॥ 

तथा राज्ञो दन्तवर्णा बृहन्तो रथे युत्ता आन्ति तद्वीर्यतुल्याः । 
राजा रिङ ल ह वायोस्तुस्यवेगा बजूबुः ॥ १ ॥ न 
अत्यन्त सुशोगित होते हें शक्तिशाली जेतवर्णके विशाल अश्व सुते हुए भे 

व उशानेत होत है। भीमसेनके घोडोका रंग हिरणके समान रंग-बिरंगा है । बे 
रथर्म जात जानेपर वायुके समान तीव्र वेशसे चलते हैं ॥ १३॥ 


की 
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कल्माषाछ्ास्तित्तिरोविञरएष्ठा भ्राचा दत्ता! द 

ञ्रालुर्वीरस्य स्वैस्तुरडगैबिंशिष्टा दगा पतात | क 
अजुंनने प्रस्न होकर अपने छोटे भाई सहदेवकों जो अश्च प्रदान किये थे, जिनके सम्पूर्ण 
अङ्ग विचित्र रंगके हैं और पृष्ठभाग भी तीतर पक्षीके समान चितकवरे प्रतीत होते हैं 
तथा जो वीर आई अझुनके अपने अश्वोंकी अपेक्षा भी उत्कृष्ट हैं, ऐसे सुन्दर अश्च बडी 
प्रसञ्चताके साथ सहदेवके रथका भार वहन करते हैं ॥ १४ ॥ 


साहीपुर्ज नझुल त्वाजक्षीढं सहेन्द्रदत्ता हरथो वाजिखुख्या: । 
सभा थाथोषलवन्तस्तरर्बिनो बहल्ति वीरं ब्ृत्रशञ्गं यथेन्द्रम्‌ ॥ १६॥ 
देवराज इन्ह्रके दिये हुए हरे रंगके उत्तम घोडे, जो वायुके समान बलवान तथा वेगवान्‌ 
हें, मे अञ्जयीढ कुछको इषित करनेवाले माद्रीकुमार वीर नकुछके रथका भार उसी प्रकार 
बहन करते हैं, जैसे पहले घे वृत्रशत्रु देवेन्द्रका भार वहन किया करते थे ॥ १८ ॥ 
तुल्यादचैनिवेथसा विक्रमेण जवेन चैवाप्रतिरूपाः सदश्वाः । 
सौ भदादीन्द्रौ पदेचान्कुमारान्बदन्त्यम्वा देवदत्ता बृहन्तः ॥१६॥ 
॥ इति भ्रीमदाभआरते उद्योगपर्वणि पञ्चपञ्चाशोऽभ्यायः ॥ ५५ १ १९५७॥ 
अवस्था और बळ-पराक्रममें पूर्वोक्त अश्वोके ही समान महान्‌ बेगशाली, अत्यन्त सुन्दर 
रूप-रंगबाले देवों दरारा दिए गए उत्तम जातिके बड़े बडे अश्व सुभद्रानन्दन अभिमन्युस हित 
द्रीपदीके पुत्रों भार वहन करते हैं ॥ १६ ॥ 
॥ सहाभारतके उद्योगपर्वमे पचपनवाँ अध्याय समाप्त ५५४ १९३७॥ 


धृतराष्ट्र उपाच 
कांस्तत्र संजयापइ्यः प्रत्यर्थेन समागतान । 
ये योत्स्यन्ते पाण्डवाथे पुत्रस्य सम वाहिनीम्‌ ॥१॥ 
इतराषट्र बोळे -संजय ! तुमने वहाँ युविष्ठिरकी प्रसन्ञताके लिये आये हुए किन-किन 
राजाओंको देखा था, जो पाण्डबोंके दितके लिये मेरे पुत्रकी सेनाके साथ युद्ध करेंगे? ॥ १॥ 


४२ ( महा. भा. उश्योग- ) 
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महाभारते । [ यासार 
संजय उपाच 
सुख्यमन्धकब्ृष्णीनामपदय कृष्णमागतम्‌ । 
चेकितानं च तत्रैव युयुधानं च सात्थक्तिम्‌ ॥२॥ 


संजय बोले- राजन्‌ ! मैंने वहाँ आए बृष्णि और अन्धकरंशके प्रधान पुरुष भगवान्‌ 
रक्षण तथा चेकितान और युयुधान सात्यकिको देखा ॥ २ ॥ 
पृथगक्षौहिणीभ्यां तौ पाण्डबानभिसंश्रिती । 
सहारथौ समाख्यातावुभौ पुरुषमानिनौ ॥३॥ 
अपनेको पोरुषशाली वीर माननेबाले वे दोनों विख्यात महारथी अलूग-अलग एक-एक 
अधौहिणी सेनाके साथ पाण्डवोंकी सहायताके लिये आये हैं ॥ ३ ॥ 
अक्षौहिण्याथ पाञ्चाल्यो दशभिस्तनयैज्वंतः । 
सत्यजित्प्रसुखैवीरै्ट्यम्नपुरोग सैः ॥४॥ 
पाश्वालनरेश दुपद धृष्टयुस्त और सत्यजित्‌ आदि दस वीर पुत्रोंसे घिरी हुई पांचाल देश- 
की एक अक्षौदिणी सेना आई है ॥ ४॥ ः 
द्रुपदो वर्धयन्मानं शिखण्डिपरिपालितः । 
उपायात्सवसैन्यानां प्रतिच्छाद्य तदा वणुः ॥६॥ 
शिखण्डीद्वारा सुरक्षित दो कबच आदिसे सम्पूर्ण सैनिकोके शरीरोंको आच्छादित करके उन 
सबकी एक अक्षोहिणी सेनाके साथ हुपदका मान बढानेके लिये चहाँ आये हुए हैं ॥ ५॥ 
विराटः सह पुत्राभ्यां रक्षेनेवोत्तरेण च । 
सूर्थदत्तादिभिवीरैसेदिराक्षपुरोगसैः ॥ ६९ ॥ 
राजा विराट अपने दो पुत्रों शष और उत्तरको साथ लिये, बीर सर्वद्स और मदिराक्ष 
आदि ॥ ६॥ 9 
सहितः पथिवीपाली आतृमिस्तनसैस्तथा । 
ड अक्षौहिण्यैव सैन्यस्य बृतः पार्थं समाश्रितः ॥७॥ 
आताओं और र पुत्रोके साथ एक अक्षौहिणी सेनासे घिरे हुए झु्न्तापुत्र युधिष्ठिर 
सहायताके लिये उपस्थित हें ॥ ७॥ 
जारासंघिमोगघश्न शरष्टकेतुश्च चेविराट्‌ । 
एथक्प्थगनुप्रासौ एथगक्षौहिणीवृतो ॥८॥ 


जरासंघहुमार मगधनरेश सहदेव तथा चेदिराज शृष्टकेतु-ये दोनों भी अलग-अलग एक-एक 
अक्षौहिणी सेना लेकर आये हैं.॥ ८ ॥ 


क्षेष्याय ७६ ] Fh ड्योगपबं । 


केकया आतरः पश्च सर्च लोहितकध्वजाः । 

अक्षी हिगीपरिच्वताः पाण्डवानभिसंत्रिता: ॥९॥ 
लाल रंगकी ध्यजाबाले जो पॉचों भाई केकपराज इमार हैं, वे समी एक जद्यौदिणी सेनाळे 
साथ पाण्डवॉकी सेवामें उपस्थित हुए हैं ॥ ९ ॥ 

एतानेतावस्तत्र यानपइय समागतान्‌ । 
है थे पाण्डवार्थ योत्स्थन्ति घातेराष्ट्रस्य याहिनीस्‌ ॥१०॥ 
मनें इन सनका ररत ज साथ वहा आया हुआ देखा हे । ये लोग पाण्डवोंके 
हितके लिये दुर्योवनकी सेनाके साथ युद्ध करेंगे ॥ १०॥ 

यो वेद सालुषं व्यूहं दैवं गान्धव॑मासुरस्‌। 

स तस्य सेनाप्रसुखे घट्युस्नो महासनाः ॥११॥ 
जो मचुष्यों, देवताओं, गन्धर्वो तथा असुरोंकी भी व्यूहरचना प्रणालीको जानते हैं, वे 
महामनस्वी घृष्टचुब्न पाण्डबपक्षकी सेनाके अग्रमागर्म सेनापति होकर रहेंगे ॥ ११ ॥ 

भीष्म! शान्तनचो राजन्भागः क्ळप्तः शिखण्डिनः । 

ते बिराटोऽचु संयाता सह मत्स्थेः प्रहारिभिः ॥१२॥ 
राजन्‌ ! शान्तचुनन्दन भीष्मके वधका कार्य शिखण्डीको सौंपा गया है । राजा बिराट 
मत्स्यदेशीय योद्धाओंके साथ शिखण्डीकी सदायताके लिये उसका अनुसरण करेंगे ॥ १२॥ 

ज्थेष्ठस्थ पाण्डुपुत्रस्य भागो मद्राधिपो बली । 

तौ तु तञ्राङ्कवन्केचिद्विषमौ नो मताविति ॥१३॥ 
बलवान्‌ भद्रनरेश शल्य ज्येष्ठ पाण्डब युधिष्ठिरके हिस्सेमे पडे हे-युविष्ठिर ही उनके साथ 
युद्ध करेंगे । परंतु यह बेटबारा सुनकर कुछ लोग वहां बोल उठे थे कि ये दोनों तो हमें 
'परस्पर समान शक्तिशाली नहीं जान पडते ॥ १३॥ 

दुयोधनः सहसुतः साधे आतृशतेन च । 

प्राच्याश्च दाक्षिणात्याश्च भीमसेनस्य भागतः ॥१३॥ है 
अपने सौ भाईयों तथा पुत्रोंसहित दुर्योधन और पूर्व एवं दक्षिण दिशाके कोरवसेनिक 
भीससेनका भाग नियत किये गये हैं ॥ १४ ॥ 

अजुनस्य तु भागेन कणों वैकतेनो मतः। 

अश्वत्थामा विकणेश्व सैन्धवश्च जयद्रथः ॥९ष्॥ 
कन कणी, अश्वत्थामा, विकणे और पिंधुराज जयद्रथ-ये सब अनके हिस्से पडे 
हैं॥ १० ॥ 

[] 


अशक्याइचैष ये केचिदूपथिव्यां शरभानिनः । 

सर्वास्तानजुनः पार्थः कल्पयामास भागतः ॥ १६ ॥ 
इनके सिवा और भी अपनेको शरवीर माननेवाले जो कोई नरेश इस शूमण्डलमें अजेय 
माने जाते हैं, उन सबको कुन्तीकुमार अनने अपना भाग निश्चित किया है ॥ १६॥ 


महेष्वासा राजपुत्रा आतरः पश्च केकयाः । 
केकयानेव भागेन कृत्वा योत्स्यन्ति संयुगे ॥ १७॥ 
[$ चु च्छ ~ 
पांच भाई केकयराजकुमार भी महान्‌ धलुधर हैं | बे समराङ्गणमे अपने विरोधी केकय- 


ha 


देशीय योद्धाओंको ही अपना भाग अर्थात्‌ वध्य वैरी मानकर युद्ध करेंगे ॥ १७॥ 
तेषामेव कतो भागो सालवाः चाल्वकेकथाः । 


नियतानां च हौ सुख्यौ यौ तौ संशसकाविति ॥ १८॥ 
मालय, शाल्य तथा त्रिगतेदेशके सैनिक और संशप्तकसेनाके दो प्रशुख वीर भी उन 
केकयराजकुमारोंके ही भाग नियत किये गये हैं ॥ १८ ॥ 

दुर्याधनझुताः सर्वे तथा दुःशासनस्य च । 

सौभद्रेण कृतो भागो राजा चैव बृहहलः ॥ १९॥ 
क तथा दुःशासनके सभी पुत्र और राजा बृहदळ सुभद्रानन्दन अभिमन्युके हिस्सेमें 
पडे हैं॥ १९ ॥ 


ब्रौपदेया महेष्वासाः खुवर्णविकूतध्वजाः । 
शृष्टयुन्नछुखा द्रोणमाभिथास्यन्ति भारत ॥ २०॥ 


भरतनन्दन ! सुवर्णनिमित अजाओंसे युक्त महाधलुर्धर द्रौपदीपुत्र भी शष्टयुञ्जके साथ 
द्रोणपर आक्रमण करेंगे || २० ॥ 


चेकितान! सोमदत्तं हैरथे योद्धुमिच्छति । 
भोज तु कृतवमोणं युयुधानो युयुत्सति ॥ २१ ॥ 


चेकितान इरथ-संग्राममे सोमदत्तके साथ युद्ध करना चाहते हैं । सात्याके भोजवंशी कप 
बाके साथ युद्ध करनेको उत्सुक हैं ॥ २१ ॥ 


सहदेवस्तु माद्रेयः शारः संक्रन्दनो युधि। 
स्वमंशं कल्पयामास इथालं ते सुबलात्मजम्‌ ॥ २२॥ 


महाराज ! द्म इ्द्रके समान पराक्रमी शूरवीर माद्रीनन्दन सहदेवने आपके साहे सुपर 
पुत्र शनिको अपना भाग निश्चित किया है ॥ २२॥ 


महाभारते . [ यानेसरिषप$ 
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उदकं चैव कैतव्यं ये च सारस्वता गणाः । 
नकुल! कल्पयामास सारं माद्रवती खुततः ॥ २३ ॥ 
उस धूर्त आरी शळुनिका पुत्र जो उलूक हे तथा जो सारस्वतप्रदेशके सैनिक हैं, उन सब- 
३ आाद्रीक्षुमार नकुलने अपना भाग नियत किया हे ॥ २३ ॥ 
थे चान्ये पार्थिचा राजन्प्रत्यु्यास्यान्ति संयुगे। 
सभ्राह्वानेन तांश्चापि पाण्डुपुजा अकल्पयन्‌ ॥ २४॥ 


राजन्‌ ! दूसरे भी जो-जो नरेश आपकी ओरसे युद्धम पदापेण करेंगे, उन सबका भी नाम 
लेकर पाण्डबॉने उन्हें अपना भाग निश्चित किया है ॥ २४ ॥ 


एवभेषासनीकानि प्रविभक्तानि भागशः । 
यन्ते काय सपुत्नस्थ कियतां तदकालिकम्‌ ॥ २० ॥ 
= YN NY we फआ € च्छ 
इस प्रकार पाण्डबांकी सेना( एथक्‌ इथक्‌ भागाम बेटी हुई हैं। अब पुत्रोसहित आपका जो 
कतेव्य हो, उसे अबिलम्ब पूरा करें ॥ २५ ॥ 


पुत्तराष्टू उवाच 
न सन्ति सर्वे पुत्रा मे सूढा दु्यूतदेविनः । 
` थेषां युद्ध बलवता भीमेन रणसूर्घनि ॥२६॥ 

धृतराष्ट्र बोले- संजय ! समरभूमिके प्रमुख भागमें बलवान्‌ भीमसेनके साथ जिनका युद्ध 
होनेवाला है, वे कपटपूर्ण जुआ खेलनेवाळे मेरे सभी मूख पुत्र अब नहींके बराबर 
हैं॥ २६ || 

राजानः पार्थिवाः सर्वे प्रोक्षिताः कालघसेणा । 

गाण्डीवारिनि प्रवेकष्यान्ति पतंगा इव पावकस ॥२७॥ 
भूमण्डले समस्त राजाओंका वध करनेके लिये मानो कारधमो यमराजने उनका प्रोक्षण 
संस्कार किया है; अतः जैसे पतंगे आगमे गिरते हैं, पैसे ही ये सब नरेश गाण्डीव 
घनुषकी आगमें समा जायेगे ॥ २७ ॥ 9 

विद्र्तां वाहिनी मन्ये कृतवैरैमेहात्मभिः। 

तां रणे के$नुथास्थन्ति प्रभग्नां पाण्डवैयुधि ॥२८॥ 
में तो समझता हूँ; जिनका हमलोगोंके साथ वैर उन गया है, वे महात्मा पाण्डव समराङ्गणभें 
हमारी बिशाल सेनाको अवश्य मार भगायेगे । उनके द्वारा खदेडी हुई उस सेनाका 
अनुसरण अथवा सहयोग कौन कर सकेंगे ! ॥ २८ ॥ 


“>. र हृ र्र 
दहै भहाभारते । | यानसरिरपद | 
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सर्वे ह्यतिरथाः शूराः कीतिमन्तः प्रतापिनः । 
सू्यपाचकयोस्तुल्यास्तेजसा समितिंजयाः ॥ २९॥ 
समस्त पाण्डव अतिरथी, शूरवीर, यशस्वी, प्रतापी, युद्धविजयी तथा अधि और उर्यके 
समान तेजस्वी हैं ॥ २९॥ 
येषां युभि्िरो नेता गोप्ता च मधुसूदनः । 
योधौ च पाण्डवौ वीरौ सव्यसाचिवृकोदरौ ॥ ३०॥ 
संजय ! युधिष्ठिर जिनके नेता हैं, भगवान्‌ मधुश्नृदन जिनके रक्षक हैं, पाण्डुपुत्र वीरवर 
अजुन और भौमसेन जिनके प्रमुख योद्धा हैं ॥ ३०॥ 
नकुल! सहदेवश्च घृष्टययुन्नश्च पाषेतः । 
सात्यकिद्रूंपदर्चैव धृष्टयुस्नस्थ चात्मजः ॥ ३१॥ 
नकुल, सहदेव, पषत्वंश्ी धृष्टयुम्न, सात्यकि, द्रुपद, धृष्टकेतु, तथा धृष्टययुम्नके पुत्र ॥३१॥ 
उत्तमौजाश्च पाञ्चाल्यो युधामन्युश्च दुजेयः । 
शिखण्डी क्षत्रदेबश्च तथा वैराटिसित्तरः ॥ ३२॥ 
पाञ्चालुदेशीय उत्तमौजा, दुर्जय युधामन्यु, शिखण्डी, कषत्रदेव, विराटकुषार उत्तर, ॥३२॥ 
काशयइचेदयइचैव म्रत्स्या; सर्वे च खंजया: । 
विरादछुतअ बसुश्च पाश्चालाञ्च प्रभद्रकाः ॥ ३३॥ 
काशी, चेदि तथा मत्स्यदेशके सौनिक, सुंजयबंशी क्षत्रिय, विराटकुमार ब्रु तथा पाश्चार- 
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देशीय प्रभद्रकगण ॥ ३३ ॥ 
` येषामिन्द्रोऽप्यक्षामानां न हरेत्शथिवीमिसाम्‌ | 

चीराणां रणधीराणां ये भिन्युः पर्वतानपि ॥ ३४ ॥ 
जिनके पक्षम युद्धके लिये उद्यत हैं, जिनकी इच्छाके बिना देवराज इन्द्र भी इस एर्थ्यीका 
अपहरण नहीं कर सकते, जो नीर तथा रंणधीर हैं, जो पर्वतोको भी विदीर्ण कर सकते 
हैं ॥ ३४ ॥ 

तान्सचीन्युणसम्पन्नानमनुष्यप्रतापिनः । 

कोशतो मम दुष्पुजो योद्धुभिच्छाते संजय ॥ ३५॥ 
जिनका प्रताप देवताओंके समान है तथा जो समस्त सदूशुणोंसे सम्पन्न हैं, उन्हीं पाण्डबोंके 
साथ मेरा दुष्ट पत्र दुर्योधन मेरे चौखते चिह्ाते हुए भी युद्ध करना चाहता है ॥ ३५ ॥ 
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दुयोधन उवाच 
उभौ स्व एकजातीयौ तथोभौ भूसिगाचरौ । 
अथ कस्मात्पाण्डवानासेकतो मन्यसे जयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
दुर्योधन बोले- पिताजी ! हम कौरव तथा पाण्डव दोनों एक ही जातिके दें और दोनों 
इसी भूमिपर रहते हैं । फिर एकमात्र पाण्डबोंकी ही विज्ञय होगी, यह धारणा आपने 
कैसे बना ली ? ॥ ३६॥ 
पितामहं च द्रोणं च कृपे कणे च दुजे थम्‌ । 


जथद्रथं सोसदत्तमश्वत्यामानभेव च ॥३७॥ 
तात ! पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्जय वीर कणे, जयद्रथ, सोमदत्त तथा 
अश्वत्थामा ॥ ३७॥ 

सुचेतसो महेष्वासानिन्द्रोऽपि सहितोऽमरैः । 

अशक्तः समरे जेतुं कि पुनस्तात पाण्डवाः ॥ ३८ ॥ 


थे सभी उत्तम बुद्विमान्‌ और महान्‌ धनुर्धर हैं ,देवताओंसहित इन्द्र भी इन्हें युद्धम जीत 
नहीं सकते; फिर पाण्डबॉकी तो बात ही क्‍या है ! ॥ ३८॥ 

सवी च एथिवी रुष्टा मदथे तात पाण्डवान। 

आर्यान्शतिम्ञतः शरानग्निकल्पान्पबाषिलुम्‌ ॥ ३९॥ 
तात ! यह सारी पृथ्वी मेरे लिये ही बनी है। ये सभी वीर, आर्य, घैयेशील अग्निके 
समान तेजस्वी पाण्डवोंको रोकनेमें समर्थ हैं ॥ ३९ ॥ 

न मासकान्पाण्डवास्ते समथा; प्रतिवीक्षितुम्‌ । 

पराक्रान्तो ह्यहं पाण्डून्सपत्रान्योद्‌घुमाहवे ॥४०॥ 
पाण्डव मेरे पक्षके इन वौरोंकी ओर आँख उठाकर देखनेमें भी समर्थ नहीं हैं । पुत्रोंसहित 
पाण्डबोके साथ मैं अकेला ही समराङ्खणमें युद्ध करनेकी शक्ति रखता हूँ ॥ ४० ॥ 

मत्प्रियं पार्थिवाः सर्वे थे चिकीषेन्ति भारत । 

ते तानावारयिष्यन्ति ऐणेयानिव तन्तुना ॥४१॥ 
भरतनन्दन ! जो भूपाल मेरा प्रिय करना चाहते हे, बे सब उन पाण्डबोंको आगे बढनेसे 
उसी प्रकार रोक देंगे जैसे फंदेसे हिरनेके बच्चोंको रोका जाता हे ॥ ४१॥ 

महता रथर्वदोन शरजालैश मामकैः । 

अभिद्रता भविष्यान्ति पश्चालाः पाण्डवैः सह ॥४२९॥ 
मरे पकी विद्यार रथसेना तथा मेरे सेनिकोंके बाणसमूहोसे आइत होकर पाश्वा और 


पाण्डव भाग खडे होंगे ॥ ४२॥ 
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उन्मत्त इब से पुत्रो विलपत्येष संजय । 
न हि शक्तो युधा जेतुं घसराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ४३ ॥ 


धृतराष्ट्र बोले- संजय ! मेरा यह पुत्र पागलके समान प्रलाप कर रहा है। यह युध 
धमराज युधिष्ठिरको कमी जीत नहीं सकता ॥ ४३ ॥ 


जानाति हि सदा भीष्सः पाण्डवानां यशास्थिनास्‌ । 

बलवत्तां सपुत्राणां धर्मज्ञानां महात्मनाम्‌ ॥ ४४॥ 
पुत्रोंसादित धर्मज्ञ एवं यशस्त्री महात्मा पाण्डव कितने बलशाली हैं, इस बातको भीष्म 
अच्छी तरह जानते हैं ॥ ४४॥ 


यतो नारोचयमहं विग्रह तैर्महात्मभिः । 

कि तु संजय से बरूहि पुनस्तेषां विचाछितसष्‌ ॥ ४७॥ | 
इसीरिये झुझे उन महात्माओके साथ युद्ध छेडनेकी बात पसंद नहीं आयी। संजय ! तुम 
पुनः मेरे सामने पाण्डबोंकी चेशका वणेन करो ॥ ४५॥ 


कस्तांस्तरस्विनो सूयः संदीपर्याते पाण्डवान। 

अचिंष्पतो महेष्वासान्हविषा पावकानिय ॥४९॥ 
कौन ऐसा वीर हे, जो वेगशाली और तेजस्वी महाधलुभेर पाण्डबॉको बार बार उसी प्रकार 
उत्तेजित किया करता है जैसे बीकी आहुति डालनेसे आग प्रज्वक्ित हो उठती है ॥४६॥ 

संजय उपाच 

शष्टयुञ्ञः सदेवैतान संदीपयति भारत । 

युध्यध्वमिति मा भैष्ट युद्धाहरतसत्तमा : ॥ ४७ ॥ 
संजय बोले- आरत! शष्टयुम्न सदा ही इन पाण्डबोंको उत्तेजित करते रहते हैं । वे कहते 
६, भरतइल भूषण पाण्डवो ! आपलोग युद्ध करें, उससे तनिक भी भयभीत न हों ॥ ४७॥ 

ये केचित्पार्थिवास्तत्र घातेराष्ट्रण संबृताः । 

युद्धे समागमिष्यन्ति तुसुले कवचहदे ॥ ३८॥ 


धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनके द्वारा एकत्र किये हुए जो जो नरेश अख्शख्नोंकी मारकाटसे व्याप 
इए भयानक संग्राममें मेरे सामने आयेंगे ॥ ४८ ॥ 
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तान्खचानाहचे छुद्धान्सानुबन्धान्समागतान्‌ । 

अहमेकः समादास्ये तिमिसेत्स्थानिबोदकान्‌ ॥४९॥ 
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वे कितने ही धमे भरे हुए क्यो न हों, सगे सम्ब्न्थियोसद्वित रणभूमिमें आये हुए उन 
सभी राजाओंकी में अकेला ही उसी प्रकार वें कर दूंगा, जैसे तिमिज्ञक नामक महामत्स्य 
जलकी दूसरी मछलियोंको निगल जाता है ॥ ४९॥ 

स्यं द्रोणं कृप कर्ण द्रौणिं शल्यं सुयोधनम ! 

एतांत्वापि निरोत्स्यासि वेलेव मकरालयम्‌ ॥ ५० ॥ 

च CNC श्वर 

भीष्म, द्रोण, कृपाचाये, कणे, अश्वत्थामा, शल्य तथा दुर्योधन इन सबको में उसी भांति 
आये चढनेसे रोक दूँगा, जैसे किनारा समुद्रको रोके रखता है ॥ ५० ॥ 


तथा छुनाणं ध्रोत्मा घाह राजा युधिष्ठिर! । 

लव चैथे च वीर्थं च पाञ्चालाः पाण्डवैः सह । 

सर्वे सभधिरूढाः स्म संग्रामान्नः सखुद्धर ॥६१॥ 
इस प्रकार बोलते हुए धृष्टयुस्नसे धर्मात्मा राजा युधिष्टिरने कहा- महाबाहो ! पाण्डबोसहित 
समस्त पाञ्चाल वीर तुम्हारे धैर्यं और पराक्रमका ही आश्रय लेकर युद्धके लिये उद्यत हुए 
हैं, इसलिये तुम्हीं इस संग्रामसे हमलोगोंका उद्धार करो ॥ ५१ ॥ 


जानासि त्यां महावाहो क्षत्रधर्म व्यवस्थितम्‌ । 

समर्थमेकं पयोप्तं कौरवाणां युयुत्सताम्‌ । 

अचला यह्विघालव्यं तन्नः ओयः परंतप ॥ ५२॥ 
मैं जानता हूँ कि तुम क्षत्रियधर्ममें प्रतिष्ठित हो और बुद्धकी इच्छावाले समस्त कौरबोंके लिए 
अकेले ही तुम पयीप्त हो । हे परंतप ! तुम जो छुछ करोगे, वही इमारे लिये मज्नलकारी 
होगा ॥ ७२ ॥ 

संग्रामादपयातानां भग्मानां शरणैषिणास्‌ । 

पौरुषं द्दायव्छारो यास्तिछेदग्रतः पुमान। 

ऋरीणीयात्तं सहस्रेण नीतिमन्ना्त तत्पदस्‌ ॥ ५३॥ 
जो बीर पुरुष अपना पौरुष प्रकट करते हुए युद्धभूमिसे पराजित होकर भागे इए शरणाथी 
सैनिकोंके सामने खडा होता और उनके भयका निवारण करता है, उसे सहस्रोंकी सम्पत्ति 
देकर भी खरीद ले अपने पक्षमें कर ले; यही नीतिज्ञ पुरुषोंका मत ६ ॥ ५३ ॥ 

४३ ( महा. भा. उद्योग. ) 
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-नहीं है ॥ ५९ ॥ 


महाभारते । 
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स त्यं शरश्च वीरश्च विक्रान्सश्च नर्र ! 

अयातोनां परित्राता संयुगेषु न संशयः ॥ ५४॥ 
नरश्रेष्ठ ! इसमें संदेह नहीं कि तुम शूर, वीर और पराक्रमी हो तथा युद्धमें अयसे पीडित 
हुए सैनिकोंकी रक्षा कर सकते हो ॥ ५४ ॥ 

एबं वाति कौन्तेये धर्मात्मानि युधिष्ठिरे । 

धृष्टययुस्न उवाचेदं सां वचो गतसाध्वसः ॥ २७ ॥ 
धमोत्मा ङुन्तीङुमार युधिष्ठिर जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय ृषट्युस्नने भयरहित 
मुझसे यह बचन कहा ॥ ५५ || 


सरवाञ्जनपदान्सूत योधा दुर्योधनस्थ ये । 
[ सबाह्णीकान्कुरून्ब्र्याः प्रालिपिणाञ्चारङ्कतः ॥ ५६ ॥ 
सूत ! वहाँ दुर्योधनके जितने योद्धा हैं, उनसे, समस्त देशवासियोसे, बाहीक आदि प्रतीप- 
बंशी कौरवोंसे, शरद्वानके पुत्र कृपाचायसे, ॥ ५६ ॥ 


 सूतएुञ्रं तथा द्रोणं सहपुत्रं जचद्रथस्र्‌ । 
दुःशासनं विकणं च तथा दुर्योधनं चप्‌ ॥ ७५७॥ 
सतपुत्र कणसे, द्रोणाचार्यं और अश्वत्यामासे तथा जयद्रथ, दुःशासन, विकणे, राजा 
दुर्योधन ॥ ५७॥ 


भीष्मं चेव बूहि गत्या त्वसाछु युधिषिरं साधुनैवाभ्युपेत ' 

स्रा वो बधीदजुनो देबशु्तः 

क्षिं याचध्वं पाण्डवं लोकवीरस्‌ ॥ ५८ ॥ 
और भीष्मसे भी शीघ्र जाकर मेरा यह संदेश कहो । वह संदेश इस प्रकार है- कौरवों ! 
राजा युधिष्ठिर सदूव्यवहारसे ही वश्चमें किये जा सकते हैं, युद्धसे नहीं । ऐसा अवसर न 
आने दो कि देवताओंद्वारा सुरक्षित वीरवर अर्जुन तुमलोगोंका वध कर डालें | विश्वः 
विख्यात बीर पाण्डुकुमार अजुनसे क्षमायाचना करो ॥ ५८ ॥ 


नैताहशो हि योधोऽस्ति परथिव्यासिह कश्चन । 
यथाविधः सव्यसाची पाण्डवः झास््जवित्तमः ॥ ५९॥ 
सव्यसाची पाण्डपुत्र'अर्शुन जैसे शक्षोके ज्ञाता हैं, वैसा योद्धा इस भूमण्डलमे दूसरा 
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देवैहि सर्भ्रतो दिव्यो रथो गाण्डीवधन्बनः । 
न ख जया मलुष्यण मा स्म कूष्वं सनो युधि ॥ ६०॥ 
॥ दासं श्रामहाभारते उद्यागपचाणि षरपञ्चाशाऽच्यायः ॥ ५६॥ २०१७ 5 
पाण्डीव घडुष धारण करनेवाले वीर अजुनका दिव्य रथ देवताओंद्वारा सुरक्षित दै । कोई 
भी मलुष्य उन्हें जीत नहीं सकता, अतः तुमलोग अपने मनको युद्धकी ओर न जाने 
दा॥६०॥ 


ड ऱ्य टक ~ प्र 
॥ मधाभारतक उद्योगपकेमे छप्पनवाँ अध्याय छमात ॥ ५६ ॥ २०१७ ॥ 


>) : 
घुतराष्टु 0 
क्षत्रलेजा ब्रह्मचारी कौसारादापि पाण्डवः । 
तेन संयुगसेब्यन्ति सन्दा बिलपतो मम ॥१॥ 
धृतराष्ट्र बोले- संजय ! पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर क्षात्रतेजसे सम्पन्न हैं। उन्होंने इमारावस्थासे 
ही विधिपू्क ब्रह्मचर्थेका पालन किया है, परंतु मेरे थे सूखे पुत्र मेरे बिलापकी ओर ध्यान 
न देकर उन्हीं युधिष्ठिरके साथ यद्ध छेडनेबारे हैं ॥ १॥ 


दुयोधन निवतेस्व युद्धाङ्गरतसत्तम । 

न हि युद्ध प्रशंसन्ति सबांवस्थमरिदस ॥२॥ 
भरतकुल्भूषण शत्रुदमन दुर्योधन! तुम युद्धे निवृत्त हो जाओ। श्रेष्ठ पुरुष किसी भी 
द्शञामं युद्धकी प्रशंसा नहीं करते इ ॥ २॥ 


अरूमर्ध पृथिव्यास्ते सहामात्यस्य जीवितुम्‌ । 

प्रथचछ पाण्डुपुत्राण! थथोशचितमारंद्श . ॥३॥ 
शत्रुओंका दमन करनेवाले वीर! तुम पाण्डवोंको उनका यथोचित राज्यमाग दे दो। बेटा ! 
सन्त्रियोंसहित तुम्हारे जीवननिर्वाहके किये तो आधा राज्य पयाप्त ही है ॥ ३॥ 


एतद्धि कुरवः सर्वे सन्यन्ते धससंहितस्‌ । 
` यत्त्वं प्रशान्तिसिच्छेयाः पाण्डुएुच्रैमहात्मभि ॥४॥ 
समस्त कौरव यही धर्मानुकूल समझते हैं कि तुम महात्मा पाण्डवोंके साथ संधि करके 
आपसमें शान्ति बनाये रखनेकी बात स्वीकार कर लो ॥ ४॥ | 
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अङ्गमा समवेक्षस्व पुत्र स्वामेव वाहिनीम्‌ । 

जात एव तब स्रावस्त्व॑ तु मोहान्न बुध्यसे ॥५॥ 
बत्स | तुम इस अपनी ही सेनाळी ओर दृष्टिषात करो । यह तुम्हारा विनाशकाल ही उप- 
स्थित हुआ दै, परंतु तुभ मोइवश इस बातको समझ नहीं रहे हो ॥ ५ ॥ 


न इहं युद्धमिच्छामि नैतदिच्छति बाहिकः । 


न च भीष्सो न च द्रोणो नाश्वत्थामा न संजयः  ॥६॥ 
न सोमदत्तो नो शाल्यो न कूपो युद्धामिच्छलि । 
सत्थत्रतः पुरुमित्रो जयो भार्श्रिवास्तथा ॥७॥ 


~ 


देखो, न तो में युद्ध करना चाहता हूँ, न बाहीझ इसकी इच्छा रखते हैं और न भीष्म, 
न द्रोण, न अश्वत्थामा, ल संजय, न सोमदत्त, न शल्य तथा न कृपाचार्य ही युद्ध करना 
चाहते हैं । सत्यत्रत, पुरुमित्र, जय और भूरिश्रवा भी युद्धके पक्षमें नहीं हैं ॥ ६-७॥ 
येषु सम्पतितिष्ठेयुः कुरवः पीडिलाः परैः । 
ते युद्धं नाभिनन्दान्ति त्तुष्यं तात रोचताम्‌ ॥८॥ 
शत्रुओंसे पीडित होनेपर कौरवसैनिक जिनके आश्रयमें खडे हो सकते हैं, वे ही लोग मुद्धा 
अनुमोदन नहीं कर रहे हैं । तात ! उनके इस विचारको तुम्हें भी पसंद करना चाहिये ॥८॥ 
न त्वं करोषि कामेन करणः कारयिता लब । 
दुःशासनश्च पापात्मा शकुनिश्चापि सौबलः ॥ ९॥ 
भें जानता हूँ, तुम अपनी इच्छासे युद्ध नहीं कर रहे हो, अपितु पापात्मा दुःक्लासन, 
कर्ण तथा सुबठपुत्र शकुनि ही तुमसे यह कार्य करा रहे हैं ॥ ९ ॥ 
दुर्योधन उवाच 
नाहे अवति न्‌ द्रोणे नाश्वत्थास्नि न संजये । 
जजन विकर्णे न कास्बोजे न कूपे न च बाहिके ॥ १०॥ 
दुर्योधन बोला- पिताजी ! में न आप, न द्रोणाचार्य, न अश्वत्थामा, न संजय, न कर्ण, 
न कास्बोजनरेश, न कृपाचाये, न बाहीक पर आश्रित हूँ ॥ १०॥ 
सत्यत्रते पुरुमिच्रे भूरिश्रवासि वा पुनः । 


क्र अन्येषु वा तावकेषु भारं कृत्वा समाह्वये ॥११॥ 
“न सत्पनत, पुरुमित्र, भूरिश्रवा अथवा आपके अन्यान्य योद्धाओंपर सारा बोझ रखकर 


पाण्डचाको युद्धके जिथे आमन्त्रित नहीं किया है ॥ ११॥ 


महाभरते । [ यानसन्धिए 


अध्याय ५७ ] उद्योगपव । 


अहं च तात कणेश्व रणयज्ञं वितत्य चै । 

युविष्ठिरं पुं कृत्वा दीक्षित्तौ भरतषैन ॥ १२॥ 
तात ! भरतश्रेष्ठ मने तथा करणने रणयज्ञका विस्तार करके युविष्ठिरको वलिपशु बनाकर 
उस यज्ञकी दीक्षा ले ली है ॥ १२ ॥ 

रथो वेदी सुव! खड्गो गदा स्क्कबचं सदः 

| चातुहीचं च घुर्था में शरा दभ हविर्यशः ॥१३॥ 

इसमें रथ ही वेदी है, खड्ग सुया है, गदा खुक है, कवच सृगचर्म है, रथका भार वहन 
करनेवाले मेरे चारों घोडे ही चार होता हैं, वाण छुश हैं, और यश ही इविष्य है ॥१३॥ 


आत्सथज्ञेन लपते इष्ट्रा वैवस्वतं रणे। 
विजित्य स्वयसेष्धादो हतासित्रौ आया वृतौ ॥ १४॥ 
नरेश्वर ! इम दोनों समराङ्गणमें अपने इस यज्ञके द्वारां यमराजका यजन करके झत्रुओंको 
मारकर विजयी हो विजय छक्ष्मीसे शोभा पाते हुए पुन! राजधानीमें लौटेंगे ॥ १४ ॥ 
अह च तात कणे ज्ञाता दुःशासनश्च मे । 
एते व्य हनिष्यास्ः पाण्डवान्लभरे अयः ॥ १७ ॥ 
तात ! में, कर्णे तथा साई दुःशासन हम तीन ही समरभूमिमें पाण्डवोका संहार कर 
डालेंगे ॥ १५॥ 


हु हि पाण्डवान्हत्वा प्रशास्ता एथे विलास । 
सां बा हत्वा पाण्डुपुन्ना भोक्तारः शायिवेशमिमास ॥ १६॥ 
यातो में ही पाण्डवोको मारकर इस पृथ्वीका शासन करूगा या पाण्डन हा सुझ मारकर 
भूसण्डलका राज्य भोणे ॥ १६ ॥ 


व्यक्त में जीवितं राजन्धनं राज्य च पार्थिव । 

न जातु पाण्डवैः साथ वसेयसहमच्युत ॥ १७॥ 
राज्यच्युत न होनेवाले महाराज | मैं जीवन, राज्य, धन सब छोड सकता हूँ, परंतु 
पाण्डबोंके साथ मिलकर कदापि नहीं रह सकता ॥ १७॥ 


यावद्धि सूच्यास्तीएणाया विध्येदग्रेण मारिष । 

तावदप्थपरित्याञ्यं सूसेनेः पाण्डवान्‌ प्रात ॥ १८७ 
पूज्य पिताजी ! तद्धी बफे अग्रशागसे जितनी भूमि बिंब सकती है, उतनी भी में 
पाण्डवोको नहीं दे सकता । १८ ॥ 


३७२ परह्वाभारते । [ यानससार 
व: सन्धिए 
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धृतराष्ट्र उषाच 
सयान्वस्तात शोचामि त्यक्तो दुयोधनो सथा । 
ये सन्दमलुयास्यघ्वं यान्तं वैवस्वतक्षयम्‌ ॥ १९॥ 


धृतराष्ट्र बोले- तात कौरवगण ! ु्योधनको तो मैने त्याग दिया है यभलोकको जाते हुए 
उस मूखेका तुम लोगमेंसे जो अनुसरण करेंगे, भ॑ उन सभी लोगोंके लिये शोकमें पहा 
हुआ हूँ ॥ १९॥ | 
रुरूणामिव यूथेषु व्थाघाः प्रहरतां वशाः । 
वरान्वरान्हनिष्थन्ति समेता युधि पाण्डयाः ॥ २०॥ 
प्रहार करनेवालोंमें श्रेष्ठ व्याघ्र जैसे रुरु नामक सृगोंके झुंडॉमें घुसकर बडो बडोंको मार 
डालते हैं, उसी प्रकार योद्धाओंमें अग्रगण्य पाण्डव युद्धमें एकत्र होकर कौरबोंके प्रधान 
प्रधान वीरोंका वध कर डालेंगे ॥ २० ॥ 


प्रतीपमिच से साति युयुधानेन भारती । 
व्यस्ता सीमन्तिनी अस्ता प्रसा दीघेबाहुना ॥२१॥ 
मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि पुरुषसे तिरस्कृत हुईं नारीकी भांति इस भरतबंशियोंकी 
सेनाको विशार बांहोंवाळे बीर सात्यकिने अपने अधिकारमें करके रोंद डाला है और बह 
अब विपरीत दिज्ञाकी ओर अस्तव्यस्त द्षामे भागी जा रही है | २१ ॥ 
सम्पूर्ण पूरयन्सूयो धनं पार्थस्थ माधव! । 
शैनेयः समरे स्थाता बीजवस्परचपञ्चारान्‌ ॥ २२॥ 
सधुबंशी झनिपुत्र सात्यकि युधिष्ठिरके मरे-पूरे बल वैभवको और भी बढाते हुए, जैसे 
किसान खेतोंमें बीज वोता है, उसी प्रकार समर-शूमिमें बाण बिखेरते हुए खडे होंगे ॥ २२॥ 
सेनाझुखे प्रयुद्धानां भीससेनो भविष्यति । 
तं सर्वे संश्रचिष्यन्ति प्राकारमकुतो मयम्‌ ॥ २३॥ 
सेनामें समस्त पाण्डव योद्धाओंके आगे भीमसेन खडे होंगे और समस्त योद्धा उन्हें भय- 
रहित प्राकार चहारदीवारीके समान मानकर उन्हीका आश्रय लेंगे ॥ २३ ॥ 
ति भीसेन छुञ्जरान्विनिपांतितान । 
6 विशीणदन्तान्गियोभान्भिन्नुरुभान्सशोणित्ान्‌ ॥२४॥ 
भामतनक द्वारा मारे गये, तोडे गए दांतोंवाले, टूटे हुए सिरोंवारे तथा खूनसे लथपथ 
. पर्वेतके समान हाथियोंको जब तुम देखोगे ॥ २४ ॥ 


OATS 


अध्याय ५७ ) डयोगपर्ण । 

तानजिप्रेक्ष्य संग्रामे विशीणीनिष पर्वतान्‌ | 

खीलो भीमस्य संस्पर्चात्स्मतालि वचनस्य रो ॥२५॥ 
और रणभूमिमें ट्ूट-फूटकर बिरे हुए पर्वतोके समान उन्हें देखकर और भीमसेनके स्पर्शसे 
भी भयभीत होकर मेरी कही हुईं बातोंको याद करोगे ॥ २७ ॥ 


निद्‌ग्यं भीससेनेन सैन्यं हतरथद्धिषम्‌ । 

गतिसर्नेरिव प्रेय स्मतीलि वचनस्य मे ॥ २६॥ 
भीमसेन जब घोडे, रथ और इाथियोसे भरी हुई सारी कोरवसेनाको अपनी क्रोधाभिसे 
दग्ध करने लेशे, उस समय अझिके समान उनका प्रबल येण देखकर तुम्हें मेरी बातें याद 
आयेंगी ॥ २६ ॥ 


सहलो सथमागासि न चेच्छाम्यथ पाण्डवैः । 

गद्या सीससेनेन हताः रामझुपैद्यथ ॥ २७॥ 
तुमलोगोंपर बहुत बडा भय आनेवांला है । में नहीं चाहता कि पाण्डबॉके साथ तुम्हारा 
बुद्ध हो । यदि हो गया तो तुमलोग भीमसेनक्ी गदासे मारे जाकर सदाके लिये शान्त 
हो जाओगे ॥ ३७ ॥ 


महावनमिव छिन्नं यदा दृष््यसि पातितम्‌ । 

बलं कुरूणां संग्रामे तदा स्मतासि मे वचः ॥ २८ ॥ 
काटकर शिराये हुए विशाल वनकी साति जब तुम कौरवसेनाको भीमसेनके द्वारा मार 
गिरायी हुई देखोगे, तब तुम्हे मेरे वचनोंका स्मरण हो आयेगा ॥ २८ ।! 


वैज्वम्पाणन उषाच - 
एतावदुक्त्वाराजा तु स सवान्एथिवीपतीन । 
अलुभाषय महाराज पुनः पप्रच्छ संजयस्‌ ॥ २९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सप्तपञ्चाशोऽभ्यायः ॥ ५७ ॥ २०४६॥ 
वैशम्पायन कहते हैं-महाराज जनमेजय ! राजा धृतराष्ट्रे वहां बैठे इए समस्त भूपालोंसे 
उपयुक्त बातें कहकर उन्हें समझा-बुझाकर पुनः संजयसे पूछा ॥ २९॥ 
.॥ महाभारतके उद्योगपवंमे सत्तावनवाँ अध्याय समाप्त ॥ १9 ॥ २०७९॥ 


००-०० 
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महाभारते । 


बा `` 
यदब्रूतां महात्मानो वाखुदेबधर्नजयी | 
तन्मे ब्रूहि महाप्राज्ञ शुषे वचनं तव अ १ ॥ 
धृतराष्ट्रने पूछा-महाप्राज्ञ संजय ! महात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण और असुनने जो कुछ कहा 
हो, वह सुझे बताओ; में तुम्हारे प्रुखसे उनके संदेश सुनना चाहता हूं ॥| १॥ 
संजय उपाच 
शृणु राजन्यथा दृष्टौ मथा दुव्णवनंजथौ । 
ऊचतुश्चापि यद्ठीरौ तत्ते चक्ष्यानि सारत ॥२॥ 


देखा है और उन्होंने जो संदेश दिया दै, वह आपको बता रहा हूं ॥ २॥ 
पादाङ्शुलीरभिप्रक्षन्प्रयततोऽहं कूलाञ्जलिः । 
शुद्धान्तं प्राविशं राजन्नार्यालुं नरदेषयोः ॥३॥ 
राजन्‌ ! में नरदेव श्रीकृष्ण और अजुनसे आपका संदेश सुलानेके लिये सनको पूर्णत; 
संयममें रखकर अपने पेरोंकी अडगुलियोंपर ही इष्टि लगाये और हाथ जोडे हुए उनके 
अन्तःपुरम गया ॥ ३ ॥ 
नेवामिमन्युने यमौ तं देशसभिथान्ति दै । 
यत्र कूष्णौ च कृष्णा च सत्यसाला च मालिनी. ॥ ४॥ 
जहाँ श्रीकृष्ण, अर्जुन, द्रौपदी और भामिनी सत्यभामा विराज रही थीं, उस स्थानमें 
कुमार अभिमन्यु तथा नकुल सहदेव भी नहीं जा सकते थे ॥ ४ ।। 
उभौ मध्यासवक्षीबाचुभऔ चन्दनरूषितौ । 


चेत थे । वे सुन्दर वस्न और मनोहर पुष्पमाला धारण करके दिव्य आभूषणोसे विभूषित 
थे॥५॥ | 
नैकरत्नविचित्रं तु काञ्चन सहदासनस्‌ । 

__ विविधास्तरणास्तीर्ण यत्मासाप्तामरिंदमी ॥ &॥ 
शवुआका दमन करनेवाले वे दोनों वीर जिस विशाल आसनपर पेठे थे, वह सोनेका बना 
इआ था । उसमें अनेक प्रकारके रत्न जटित होनेके कारण उसकी विचित्र शोभा दो रही 
थी | उसपर भांति-भांतिके सुन्दर बिछोने बिछे हुए थे ॥ ६ ॥ 


| यानसब्धिए 


स्रग्विणौ वरवस्ञ्री तौ दिव्याभरणसूषितैः ॥ ५॥ 
वे दोनों मित्र मधुर पेय पीकर आनन्दविमोर हो रहे थे । उन दोनोंके श्रीअक्ध चन्दनसे 
चाचे 


अध्याय ५८) उश्योगपण ¦ 


७ ७ >> _ दौ 
अडुनोत्सङ्गणौ पादे केडावत्योपलक्षये । 
असुनस्य च कुष्णायां सत्यायां च अहात्मनः ॥७॥ 


मैंने देखा, भीकृष्णके दोनों चरण अजुनकी गोदमें थे और महात्मा अनका एक पैर 
द्रौपदीकी तथा दूसरा सत्यभामाकी गोदर्गे था ॥ ७॥ 

काशखन पादपीठं तु पाथो से प्रादिशत्तदा । 

सदह पाणिना स्पट्टा ततो रूमावुपाविशस्त्‌ ॥८॥ 
कुल्तीकुमार अजुनने उस समय मुदे बैठनके लिये एक सोनेका पादपीठ-पैर रखनेके पौढे 
की ओर संकेत कर दिया, परंतु में हाथसे उसका स्पशेमात्र करके पथ्वीपर ही बैठ गया ॥८॥ 

ऊउध्येरेखतलौ पादौ पार्थस्य शुभलक्षणौ । 

पादपीठादपहृतौ तत्रापइयमहं शुम ॥९॥ 
बैठ जानेपर वहां मैंने पादपीठसे हटाये हुए अजुनके दोनों सुन्दर चरणोंकों ध्यानपूर्वक 
देखा, उनके तल्ुओंमें ऊध्वेगामिन्री रेखाएँ दइश्टिगोचर हो रही थीं और वे दोनों पेर झुभ- 
सूचक विविध लक्षणोंस्रे सम्पन्न थे ॥ ९ ॥ 

इथासो बृहन्तौ तरुणी शालस्कन्घाविवोन्गतौ । 

एकासनगतौ दृष्टा अयं मां महदाविशत्‌ ॥१०॥ 
श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों इयामवर्णे, बडे डील-डौलग्राले, तरुण तथा शालबक्षके स्कन्धोंके 
समान उन्नत हैं । उन दोनोंको एक आसनपर बैठे देख मेरे मनें बडा भय समा गया ॥ १० ॥ 


इन्द्रविष्णुसमावेत्तौ मन्दात्मा नावबुध्यते ! 

संश्रयादूद्रोणमीष्लास्यां कणेस्य च विकत्यनात्‌ ॥ १९॥ 
मैंने सोचा, इन्द्र और विष्णुके समान अचिन्स्य शक्तिशाली इन दोनों बरोक द्रोणाचाये 
और मीष्मक्ा भरोसा करके तथा कर्णकी डींगभरी बातें सुनकर मोहित हो कर मन्दबुद्धि 
दुर्योधन नहीं समझ पाता है ॥ ११॥ 

निदेडास्थाविनौ घस्य मानसस्तस्य सेत्स्यते । 

संकल्पो घर्मराजस्थ निश्चयों से तदाजवत्‌ ॥१९॥ 
ये दोजों महात्मा जिनकी आज्ञाका पालन करतेके लिये सदा उद्यत रहते हैं, उन धर्मराज 
युधिष्ठिरका मानसिक संकरप अवश्य सिद्ध होगा; यही उस समय भेरा निश्चय हुआ 
था ॥ १२॥ 

४४७ (सहा, मा. उद्योग. ) 
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सक्कत्त्चान्नपानाभ्यामाच्छन्नो लब्धसल्कियः । 

अञ्जि सूर्धि संघाय तौ संदेशलचोदयम्र्‌ ॥१३॥ 
तत्पथ्ात्‌ अन्न और जलके द्वारा मेरा सत्कार किया गया । यथोचित आदरसरक्षार पाकर 
जब मैं बैठा, तब माथेपर अञ्जलि जोडकर मैंने उन दोनोंले आपका संदेश कह सुनाया ॥ १३॥ 

घनुचाणोचितेनैकपाणिना झुमलक्षणल्‌ । 

पादसानमयन्पार्थः केशवं सलचोदयतल्‌ ॥ १४॥ 
तब अ्ुनने, जिसमें घनुषकी डोरीकी रगडसे चिह्न बन भया था, उस हाथसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके शुभसःचक लक्षणोंसे युक्त चरणको धीरे धीरे दबाते हुए उन्हे शुशको उत्तर देनेके 
लिये प्ररित किया ॥ १४ ॥ 

इन्द्रकेतुरिबोत्थाय सकी भरण शूषिाः । 

इन्द्रवीर्योपमः कूषणः संविष्टो साश्व भाल ॥ १६॥ 
तदनन्तर इन्ट्रके समान पराक्रमी तथा समस्त आभूषणोसे विभूषित श्रीकृष्ण इन्द्रभ्वजके 
समान उठ बैंठे और मुझसे बोळे ॥ १५ ॥ 

वाचं स वदतां अष्टो ह्रादिनी वचनक्षसाझ ! 

जासनीं धातराष्ट्राणां खुदुपूजो खुदारुणास्‌ ॥ १६ ॥ 
मुझसे पहले तो मृदुल एवं मनको अहाद प्रदान छरनेवाली प्रवचनयोग्य बाणी बोले । 
फिर वह वाणी अत्यन्त दारुणरूपमे प्रकट हुई, जो आपके पुत्रोके लिये भय उपस्थित 
करनेवाली थी ॥ १६ ॥ 

वाचं ता बचनाहंस्थ शिक्षाक्षरससन्वितास । 

अऔषल हमिष्ठाथों पश्चाद्श्ृद्यशोषिणीश्‌ ॥ १७॥ 
तत्पश्चात्‌ बातचीतमें छुशल भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वह वाणी मेरे सुननेमें आयी, जिसका एक 
एक अक्षर शिक्षाग्रद था । वह अभीष्ट अर्थका प्रतिपादन करनेवाली तथा मनको 
सुखानेवाली थी ॥ १७॥ 

बासुदेव उपाच 


] संजयेदं वचो बूथा धृतराष्ट्र मनी घिणस्‌ । 

शण्वतः कुरुसुख्यस्य द्रोणस्यापि च झुण्बतः ॥ १८॥ 
भगवान्‌ ओकृष्ण बोले- संजय ! जब झुरुकुलके प्रधान पुरुष भीष्म तथा आचार्य द्रोण 
भी सुन रहे हों, उसी समय तुम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्से यह बात कहना ॥ १४ ॥ 


क्षष्याय ५ | उच्यौगपलं । 
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यज्व बिपुलेयज्लैविप्रेश्थों दत्त दक्षिणाः । 
EN ज ~ र |. ~ 
पुन्षेदार मद्य महा भयम्ागलम्‌ ॥१९॥ 
Se Ce शूज अचु = क्षिणाएं = 
कौरवों ! माना प्रकारके यज्ञाका अनुष्ठान आरम्भ करो, ब्राह्मणोंको दा दो, पुत्रों 


~ 


और ज्ियोसे मिलजुलक्र आनन्द भोग लो; क्योंकि तुम्हारे उपर बहुत बडा भय आ 


झथ(स्त्थजत पानेभ्चः खुलान्प्राप्लुत कामजान | 

विथ पिथिभ्यञ्चरत राजा हि त्वरते जथे ॥ २०॥ 
तुम सुपात्र व्यक्तिशेकों धनका दान दे लो, अपनी इच्छाके अनुसार पुत्र पैदा कर लो 
तथा अपने प्रेमीजनोंळा प्रिय काये सिद्ध कर लो; क्योंकि राजा युधिष्ठिर अब तुमलोगोंपर 
विजय पानेके लिये उतावले हो रहे हैँ ॥ २० ॥ 

ऋणलमेतत्ववूदूं घे हृदथान्नापसपंति । 

* यद्गोविन्देति चुक्तोश कूष्णा लां दूरवासिनम्‌ ॥२१॥ 

जिस समय कोरवसभाये द्रौपदीका बल्न खींचा जा रहा था, में इस्तिनापुरसे बहुत दूर था। 
उस समय कृष्णाने आतेभावसे गोविन्द कहकर जो मुझे पुकारा था, उसका मेरे ऊपर बहुत 
बडा ऋण है और यह ऋण बढता ही जा रहा है। अपराधी कोरवोका संहार किये बिना 


अदाट्वितीयेन तेनेह वैरं वः सव्यसाचिना ॥२२॥ 
जिनके पास अजेय तेजस्वी गाण्डीव नामक धनुष है और जिनका मित्र या सहायक 


भदह्वितीय पुनः पार्थ कः प्रार्थथितुसिच्छति । 
; यो न कालपरीतो वाप्यपि साक्षात्पुरंदरः २३॥ 
जिसको काले सब ओरसे घेर न लिया हो, एसा कान पुरुष, भरु ही साक्षात्‌ इन्द्र ही 


च्छ 


क्यों न हो, उस अजुनके साथ युद्ध करना चाहता ३, जिसका सहायक दूसरा में है ॥२३॥ 
बाहुभ्यासुइहेद शूर्मि बहेत्कुद् इसाः मजः । 
चातयेत्त्रिदिवादवान्थोडजन समरे जयेत्‌ र्ड 

जो अ्ुनको युद्धम जीत ले, वह अपनी दोनों भुजाओंपर इस पृथ्वीको उ है 

कुपित होकर इन समस्त प्रजाओंको भस्म कर सकता है और सम्पूर्ण देवताओंकों स्वगंसे 

नाचे गिरा सकता दे ॥ २४ ॥ 
(3 > 


३७८ 


घह्ामार्त । 
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देबालुरसनुष्येषु यक्षगन्धर्व भोगिषु । 

न ते पइ्थास्थहं युद्धे पाण्डवं योऽश्थथाद्गणे ॥ २५ || 
देवताओं, अशुरों, मडुष्यां, यषां, गन्धो तथा नागोंग भी मुझे कोई ऐसा वीर नहीं 
दिखायी देता, जो पाण्डुनन्दन अजुनका सामना कर सके ॥ २६ | 

यत्तह्किराटनगरे आयते सहदद्सषुतस्र्‌ । 

एकस्थ च बहूनां च पयां तन्निदशनक्ष्‌ ॥ २६॥ 
विराटनगरमें अकेले अजुन ओर बहुतसे कोरबोंळा जो अदूसुत और महाज संग्राम सुना 
जाता हूँ, बही मेरे उपयुक्त कथनक्ी सत्यताका पयांत प्रमाण है ॥ २६॥ 

एकेन पाण्डुपुत्रेण विराटनगरे यदा । 

सञ्चाः पलायन्त दिशाः पर्याप लन्षिदशीनस्‌ ॥ २७॥ 
जब विराटनगरे एकमात्र पाण्डकमार अजुनसे पराजित हो तुम छोगोंने भागकर विभिन्न 
दिशाओंकी शरण ली थी, वह एक ही दशान्त अजुनकी प्रवरूताका पर्यास प्रमाण है॥ २७॥ 

बल चीथं च तेजश्च शीघता लघुहस्तता । 

अनिषादश्च चैर्थ च पाथोज्ञान्यञ् विद्यते ॥२८॥ 
चछ, पराङ्रल, तेज, शीघकारिता, हार्थाकी फुती, विषादहीनता तथा धेये ये सभी सदगुण 
इन्तीएुत्र अजुनके सिवा एक साथ दूसरे किसी पुरुषे नहीं हैं ॥ २८॥ 

संज इषाण 

इत्यञ्रबीद्शषीकेशः पाथेशुद्धणेयान्गिरा । 

गजन्समयवपाय गगने पाकरासनः ॥ २९॥ 
संजय बोले- जले इन्द्र आकाशने भता हुआ समयपर दषा करता है, उसी प्रकार भगवान्‌ 
=ज्णने अझुनको अपनी वाणीसे आनन्दित करते इए उपर्युक्त वात कही ॥ २९॥ 

कशयस्य वचः शुत्या किरीटी श्वेतवाह 

अडनस्तन्महद्वा्यसञ्जबी ल्लोम हषेणस्‌ ॥ ३०॥ 

3 इत भीमइाभारत उद्योगपर्चणि अएपञ्चशोऽध्यायः ॥ ५८॥ २०७६॥ 


भगवान्‌ शीङष्णका वचन सुनकर किरीटधारी श्ेतवाहन अर्जुने भी उसी रोमाश्वकारी 
महावाक्यको दुहरा दिया ॥ ३० || 


॥ महाभारतं उद्योगपर्वके अठावनचा अध्याय खम्रात्त ॥ ५८ ॥ २०७६॥ 
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क्षष्याय १६ ] उद्योगच । 
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झ्यालुसारेसे तद्बचों गुणदोषतः ॥१॥ 


त्रेशम्पाथ बोले गेबजय | सजयक बात सुनकर प्रज्ञाचक्ष राजा घतराश्ने उसके वचनके 
गुणदोषका हंवचन आरश्व किया ॥ १॥ 

प्रछख्याच च सोइल्येण गुणदोबान्विचज्ञण: 

यथावन्यतितत्वेन जयकासः खुतान्पति ॥२॥ 
चाहनेवाले विद्वान्‌ एवं घुद्धिभान्‌ राआ घृतराश्टने बुद्धित्के द्वारा 
उक्त वचनके समसे क्षम गुणदोषोंकी यथावत समीक्षा करके ॥ २॥ 

बळावले विविश्वित्थ याथातथ्येन बुद्धिसान्‌। 

शक्ति संख्यालुसारेने तदा चे सबुजाधिपः ॥३॥ 
दोनों पर्थी प्रबलता एवं विवेरूताका यथार्थरूपसे निश्चय कर लिया | तब उन नरेशने 
पुनः कौरवों और पाण्डशॉकी शक्तिपर विचार करना आरम्भ किया ॥ ३ ॥ 


देवञ्नालुषयोः शक्त्या तेजसा चेव पाण्डवान्‌। 


छुरूञ्शक्त्याल्पतरया डु्थोंधनमथान्रवीत्‌ ॥४॥ 
पाण्डतोमें देवी शक्ति, मानवी शक्ति तथा तेज इन सभी इष्टियोसे उत्कृष्टता प्रतीत हुई और 


कौरवपक्षकी शक्ति अरप जान पडी, इस प्रकार विचार करके धृतराष्टरने दुर्योधनसे कहा ॥४॥ 
दुर्याधनेय चिन्ता से शम्वन्ञापधुपशाञ्यति । 
सत्य छतदहं अन्ये धरत्यक्षं नालुसानतः ॥६॥ 
वत्स दुर्योधन ! मेरी यह चिन्ता कभी दूर नहीं होती है, क्योंकि तुम्हारा पक्ष दुबेल हे । 
में यह बात अज्ुभानसे नहीं कहता हूँ, प्रत्यक्ष देख रहा ई; अतः इसको सत्य मानता 


है॥७५॥ 
आत्मजेघु परं स्नेह सवंञूतानि झुलते । 
भियाणि चैषां छुवेन्ति यथाशक्ति हितानि च ॥६॥ 
संसारके समस्त प्राणी अपने पुत्रोंपर अत्यन्त स्नेह करते है तथा अपनी शक्तिके अनुसार 
इनका प्रिय एमं हितसाधन करते ई ॥ ६ ॥ 


३५७ मंहाभारंते , 
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एवसेवोपकतूणां प्रायशो लक्षयामहे । 
इच्छान्ति बहुल सन्तः प्रतिकतु महत्मियम ॥७॥ 
इसी प्रकार प्रायः यह भी देखता हूँ कि साधु पुरुष उपकारी मलुष्योके उपकारका बदला . 
चुकानेके लिये उनका बारंबार महान्‌ प्रिय कार्य करना चाहते हैं ।। ७।। 
अग्नि साचिव्यकर्ता स्यात्खाण्डवे तत्कूतं स्मरन्‌ । 
अजुनस्थाति मीमेऽस्मिन्छुरुपाण्ड्ससागसे ॥८॥ 
कौरव-पाण्डवोंके इस भयंकर संग्राममे अझनिदेव भी खाण्डबवनमें अजुनके किये हुए उपकारको 
याद्‌ करके उनकी सहायता अवश्य करेंग ।। ८ ॥ 
जातशृध्यासिपन्नाञ्च पाण्डवानामनेकशः । 
, धमोदयो अविष्यन्ति समाहता दिवौकसः ॥९॥ 
इसके सिवा पाण्डवोंका जन्म अनेक देवताओंसे हुआ हे, इसलिये अपने जाति बांधबोके 
प्रेमसे युक्त होकर वे धर्म आदि देवता युधिष्ठिर आदिके बुळानेपर उनकी सहायताके लिये 
अबश्य पधारेंग ।। ९ ॥ 
सीष्मद्रोणकूपादीनां मथादशनिसंसितसण । 
रिराक्षिषन्तः संरभं गसिष्यन्तीति मे स्रातिः ॥ १० ॥ 
भीष्म, द्रोण और कृप आदिके अयसे पाण्डबोंकी रक्षा चाहते हुए देवतालोग भीष्म आदिपर 
वज़के समान भयंकर क्रोध करेंगे, एसा भेरा बिश्वास है ॥ १० ॥ 
ते देवखहिता! पाथा न झाक्याः प्रतिवीक्षितुश । 
मानुषेण नरव्याघा वीर्थेचन्तोऽसञ्जपारणाः ॥ ११॥ 
नरश्रेष्ठ पाण्डव अविद्ये पारङ्गत और पराक्रमी हैं, देवताओंके सहयोगको मी प्रा 
हुए उनकी ओर कोई मनुष्य आँख उठाकर देख भी नहीँ सकता ॥ ११॥ 
दुरासदं यस्य दिव्यं गाण्डीषं धनुरुत्तमम्‌ । 
दि वारुणी चाक्षयौ दिव्यौ शरपूर्णौ अहेणुधी ॥ १२॥ 
जिसके पास उत्तम एवं दुर्धर दिव्य भाण्डीव धनुष है, वरुणके दिये हुए बाणोंसे भरे 
दिव्य अक्षय तूणीर हैं ॥ १२॥ | 
वानरश्च ध्वजो दिव्यो निःसङ्गो घूमवहुतिः । 
र रथश्च चतुरन्तायां यस्य नास्ति ससस्तिवषा ॥ १३॥ 
जिसका दिव्य बानरघ्वज कहीं भी अटकता नहीं है, धूमकी भांति अप्रतिहत गतिसे स्र 


जा सकता है, समुद्रपयन्त समूची एथ्वीपर जिसके रथके तेजकी समानता करनेवाला दूसरा 
कोई रथ नहीं है ॥ १३॥ 


छन्याय ५९ ] उद्योगपडे । 
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सहासेघनि सञ्चापि निर्घोषः अयते जनैः । 

महाशनिसमः झज्दः शाजवाणां भर्यकरः ॥१३॥ 
जिसके रथका घघर शब्द सब लोगोंको महान्‌ भेघोंकी गञेनाके समान सुनायी पडता है 
तथा बन्नकी गडगडाइटके सभान शत्रुसैनिक्ोके मनसे अयका संचार कर देता है॥ १४ ॥ 

थे चातिमालुषं वीर्ये कृत्स्नो लोको व्यवस्थाते । 

देवानासपि जेतारं यं विदुः पार्थिवा रणे ॥ १५॥ 
जिसे सब लोग अलौकिक पराक्रमी मानते हैं, समस्त राजा भी जिसे युद्धमें देवताओं 
तकको पराजित करनेमें समर्थ समझते हैं ॥ १७ ॥ 

छालानि पञ्च चैवेषूलुद्ठपानिव इद्यते । 

निभेषान्तरमात्रेण छुश्चन्दूरं च पातथन्‌ ॥१९॥ 
जो पलक मारते मारते पांच सौ बाणोंको दाथमें लेता, छोडता और दूरस्थ लक्ष्योंको भी 
मार गिराता है; जो बाणोंको पृथ्वी बोता हुआ सा दीखता है ॥ १६॥ 

यमाह भीष्मो द्रोणञ्च कूपो द्रौणिस्तथेच च । 

मद्राजस्तथा शल्यो सध्यस्था थे च मानवा! ॥ १७॥ 
जिसके विषयमें भीष्म, द्रोण, कृपाचाये, अश्वस्थामा, मद्रराज शल्य तथा तटस्थ मुच्य 
सी ऐसा कहते हैं ॥ १७॥ 

युद्धायावर्थितं पार्थ पार्थिवैरतिमादुषैः। 

अशक्यं रथशादूल पराजेतुसरिंदसश्‌ ॥ १८ ॥ 
कि युद्धके लिये खडे हुए क्त्रुदमन रथीश्रेष्ठ अजुनको पराजित करना अमालुषिक शक्ति 
रखनेवाळे भूमिपालेंके लिये भी असम्भव है ॥ १८ ॥ 

क्षिपत्येकेन वेगेन पञ्च बाणशतानि यः । 

सहं बाहुवीर्थेण कातेवीर्यस्य पाण्डवस्‌ RN 
जो एक बेगसे पांच सौ बाण चलाता है तथा जो बाहुबलमें कातवीर्य अजुनके समान 
है॥ १९॥ 

तमर्जुनं महेष्वासं महेन्द्रोपन्द्ररक्षितस्‌ । 

निघ्नन्तमिव पछ्यामि विमर्देऽस्मिन्महाशटथे ३० 
इन्द्र और. विष्णुके समान पराक्रमी उस महाधलुधर पाण्डनन्दन अज्ञुनको में इस महा- 
समरमें शत्रसेनाओंका संहार करता इआसां देख रहा हूँ ॥२०॥ 


३०१ 


३५२ महाभारते । -..0ह पागल 
इत्येवं चिन्तयन्कृत्स्नलहोराजाणि आारल । 
अनिद्रो निःसुखश्चास्मि छुझणां शसचिन्तया ॥ २१॥ 
भारत ! मैं दिनरात यही सब सोचते सोचते नींद नहीं छे पाता हूँ। छर्यंशियोमे जैसे 
शान्ति बनी रहे ? इस चिन्तासे भेरा सारा सुख [छिन गथा है ॥ ११ ॥ 
क्षयोदयोऽयं सुमहान्कुरूणां प्रत्युपाश्थितः । | 
अस्य चेत्कलहस्यान्त; शलादन्यो निष्यते ॥ २६॥ | 


¢ 

झरवोके लिये यह महान्‌ बिनाका अवसर उपस्थित हुआ है । तात ! यदि इस कलहका 
अन्त करनेके लिये संघिके सिचा और कोई उपाय नहीं है 

रामो से रोचते नित्यं पार्येस्ताल न विश्वह) । 

कुरुभ्यो हि सदा सन्ये पाण्डवाज्शक्तिल्लराल ॥२३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपवाणि एकोनबष्टितमो.ऽभ्यायः ॥ ५९ ॥ २०९५ ॥ 
तो मुझे सदा संधिकी बात अच्छी लगती है; झुन्तीपुत्रोके साथ शुद्ध छेडना ठीक नहीं है। 
में सदा पाण्डवोंको कोरबोंसे अधिक शक्तिशाली मानता हूं ॥ २३ ॥ 

॥ सदाभारतके उद्योगपवेसे उनसठवा अध्याय समाप्त ॥ ५९ ॥ २०९९ ॥ 
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वैशम्पायन उपाच | 
पितुरेतद्डचः झुत्या घातेराष्ट्रोऽत्यसर्षणः । 
आधाय विएुलं कोषं पुनरेवेदलजञवीत्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोठे- जनमेजय ! पिताक्की यह बात सुनकर अत्यन्त असहिष्णु दुर्योधनने 
भीतर-ही-भौतर भारी क्रोध करके पुन! इस प्रकार कहा ॥ १ ।। | 


अशक्या देवसचिथाः पाथो: स्युरिलि थङ्कवान्‌ । 

सन्यते तळूयं व्येतु भवतो राजसत्तस ॥२॥ 
चृपश्रे्ठ ! आप जो ऐसा मानते हैं कि इन्त पुत्रोंको जीतना असम्भव है, क्योंकि देवता 
उनके सहायक हैं, यह ठीक नहीं है । आपके मनसे यह भय निकल जाना चाहिये ॥ २॥ 

अकामद्देषसंयोगाद्द्वोहाछ्लोभाच भारत । 

उपेक्षया च भावानां देवा देवत्वसाप्लुवन, ॥ ३॥ 
>> रन ! काम राग, द्वेष, संयोग, ममता, लोम, द्रोह और क्रोधरूपी दोषोंसे रहित 


रा तथा दूषित भावोंकी उपेक्षा कर देनेके कारण ही देवताओंने देव प्रास किया 
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इति इपायनो व्यासो नारदश्च महापा; । 
जामदर्न्यश्च रामो नः कथामकथयत्पुरा ॥४॥ 


७ चक 
यह बात पूर्वकालमें दवैपायन व्यास, महातपस्वी नारद तथा जमदप्निनन्दन परशुरामने हम- 
लोगोंकी बतायी थी ॥ ४ ॥ 


नैव मालुणवद्देवाः प्रवर्तन्ते कदाचन । 

कासाछोमादलुकोजादद्वेघाच भरतर्षभ ॥६॥ 
अरतश्रेष्ठ !”देवता मचुष्योंकी भांति काम, क्रोध, लोम और द्वेषभावसे किसी कार्यमें प्रवृत्त 
नहीं होते ह ॥ ५॥ 

यदि ह्यग्निश्च वायुश्च धने इन्द्रोऽश्विनावपि । ` 

कामयोगात्प्रवतेरन्न पार्था दुःखमाप्नुयुः ॥ ६ ॥ 
यदि अग्नि, वायु, धर्म, इन्द्र तथा दोनों अश्विनीकुमार भी कामनाके वशीभूत होकर सब 
कायसे प्रवृत्त होने लग जाते, तब तो बुन्तपुत्रोंको कभी दुःख उठाना ही नहीं पडता ॥६॥ 

तस्साच भवता चिन्ता कार्यैषा स्यात्कदाचन । 

दैवेष्वपेक्षका ह्येते शश्वद्भावेषु भारत ॥७॥ 
अतः, हे भरतनन्दन ! आप किसी प्रकार भी ऐसी चिन्ता न करें; क्योंकि देवता सदा . 
दिव्यभाव शम आदिकी ही अपेक्षा रखते हैं, काम क्रोध आदि आसुरभावोंकी नहीं ॥ ७ ॥ 

अथ चेत्कामसंयोगादद्वेषाछ्ो लाच लक्ष्यते । 

देवेषु देवप्रासाण्यं नैव तह्विकामिष्याते ॥८॥ 
तथापि यदि देवताओंमें छामनावश द्रेष और लोभ लक्षित होता है तो उनमें देवलका 
अभाव हो जानेके कारण उनकी वह शक्ति हमलोगोंपर कोई प्रभाव नहीं दिखा सकेगी, 
क्योंकि देवोंमें देवभावकी प्रधानता है ॥ ८ ॥ 

सथाशिशन्श्वितः दाश्वञ्जातवेदाः प्रशंसति । 
दिधक्लु! सकलांछोकान्परिक्षिप्य समन्ततः ॥ ९ [ 
वैसे तो मुझमें भी देववल दै दी; यदि में अभिमन्त्रित कर दूँ तो सदा सम्पूण ल 
जलाकर अस्म कर डालनेकी इच्छासे प्रज्वलित हुई आग भी सब ओरसे सिभिटकर भेरी 
प्रशंसा करने लग जाए ॥ ९ ॥ 

यद्वा परमर्क तेजो येन युक्ता दिवौकसः । 

ममाप्यलुपर्स ञूयो देवेभ्यो विद्धि भारत ॥१०॥ 
भारत ! यदि कोई ऐसा उत्कृष्ट तेज दै, जिससे देवता युक्त हैं, तो सुझे भी देवताओंसे ही 
अनुपम तेज प्रास हुआ है, यह आप अच्छी तरह जान रें ॥ १०॥ 
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प्रदीर्यमाणां वसुधां गिरीणां शिखराणि च । 
लोकस्थ पझ्यतो राजन्स्थापयार्यभिभन्त्रणात्‌ ॥११॥ 
राजन्‌ ! मैं सब लोगोंके देखते देखते विदीर्ण होती हुई एथ्वी तथा टूटकर शिरते हुए पर्वत- 
दिखरॉको भी मन्त्रबळसे अभिमन्त्रित करके पहलेकी भांति स्थापित कर सकता हं ॥११॥ 
चेतनाचेतनस्यास्य जद्भमस्थायरस्थ च । 
विनाशाय ससुत्पन्नं महाघोर महास्चनस्‌ ॥१२॥ 
इस चेतन-अचेतन और स्थावर-जड्गम जगतके बिनाशके लिये प्रकट हुई महान्‌ कोला- 
हलक्कारी ॥ १२ ॥ 
अदमवषे च वायुं च शामयाम्रीह नित्यदाः । 
जगतः पद्यतोऽसीक्ष्णं भूतानासलुकरपया ॥१३॥ 
भयंकर शिलाबृष्टि अथवा आँधीको भी में सदा समस्त ग्राणियोंपर दया करके सबके देखते 
देखते यहीं शान्त कर सकता हूँ ॥ १३॥ 
स्तरिनतास्वप्खु गच्छन्ति मया रथपदालयः । 
देवारुराणां भावानामहमेकः प्रवतिता ॥१४॥ 
मेरे द्वारा स्तस्मित किये हुए जलके ऊपर रथ और पैदल सेनाएँ चरू सकती दे । एकमात्र 
मैं ही दैव तथा आसुर शक्तियोंको प्रकट करनेमें समर्थ हूं ॥ १४ ॥ 
अक्षौहिणीभिथान्देशयान्यासि कार्येण केनचित्‌ । 
का तन्नापो मे प्रवतेन्ते यत्र यत्राभिकामये ० 
में किसी कार्यके उद्देद्यसे जिन-जिन देशोंमें अनेक अक्षौहिणी सेनाएँ लेकर जाता हूं, उनमें 
जहाँ-जहाँ मेरी इच्छा होती है, उन सभी स्थानें मेरे लिये जल आदि सभी उपभोगके 
पदार्थ उपस्थित हो जाते हैं ॥ १५॥ 
अयानि विषये राजन्व्यालादीनि न सन्ति से । 
सत्तः सुसानि भूतानि न हिंसान्ति भयंकराः ॥ १६॥ 
मेरे राज्यमें सर्प आदि भयंकर जीव-जन्तु नहीं हैं। यदि कोई अयंकर प्राणी हों तो भी बे 
मेरे मन्त्ोंद्रारा सोए हुए जीव जन्तु कभी हिंसा नहीं करते ॥ १६ ॥ 
निकामवर्षी पजन्यो राजन्विषयवासिनास्‌ । 
घर्मिछाञ्च प्रजाः सवी ईतयश्च न सन्ति से ॥१७॥ 
महाराज ! मेरे राज्यमें रहनेवाली प्रजाओंके लिये बादल प्रचुर जल बरसाता है, सम्पण 
प्रजाएँ धर्ममें तत्पर रहती हैं तथा मेरे राष्ट्रें अनाबाष्टि और अतिश्व आदि किसी प्रकारक 
भी उपद्रव नहीं है ॥ १७॥ 
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अश्विनावथ याय्वण्नी स्रुङ्किः सह वृत्रहा । 
धर्मश्वय सथा इ्विष्टान्नोस्सहन्तेऽभिरक्षितुम्‌ ॥ १८॥ 


जिनसे में दध रखता हूं, उनकी रक्षाका साहस अश्विनीकुमार वायु, अशनि, मरुद्रणोंसद्दित 
इन्द्र तथा धमे भी नहीं है ॥ १८॥ 


| याद हेते समथा: स्युमंद््विषस्त्रातुमोजसा । 

| न स्स ्रयांदश समा; पाथो दुःखमबाप्लुयु ॥ १९॥ 

यदि ये लोग अनायास ही मेरे शत्रुओंकी रक्षा करनेम समर्थ होते तो इुन्तीके पुत्र तेरह 
| वर्षोतक कष्ट नहीं भोगते ॥ १९ ॥ 


। 
| नैव देवा न गन्धर्वा नाखुरा न च राक्षसाः । 
हत्तास्न्रातुं मया द्विष्टं सत्यमतद्ब्रवीमि ते ॥ २० ॥ 

पिताजी ! में आपसे यह सत्य कहता हूं कि न देवता, न गन्धर्व, न अतुर तथा नाही 
राक्षस भी मेरे शत्रुकी रक्षा करनेमें समर्थ हैं ॥ २० ॥ 

यदसिध्याज्यह शम्धच्छु म॑ वा यदि वाशु भम । 

नेलहविपन्नपूव मे मिज्नेष्वारिषु चो भयोः ॥ २१॥ 
भें अपने मित्रों और शत्रुओं दोनोंके विषयमें शुभ या अशुभ जैसा भी चिन्तन करता हूं, 


ha 


वह पहले कभी निष्फळ नहीं हुआ है ॥ २१॥ 

सविष्यतीदबिति वा यद्ज्वीसे परंतप । 

नान्यथा भूतपूर्व तत्सत्यवागिंति भां विदुः ॥ २२॥ 
शत्रओंकों संताप देनेवाले महाराज! में जो बात मुंहसे कह देता हुं कि यह इसी प्रकार 
होगा, भेरा वह कथन पहले कमी भी मिथ्या नहीं हुआ है । इसोलिये लोग युझे सत्य- 
वादी मानते हैं || २२ ॥ 

लोकसाक्षिकमेतन्मे माहात्स्यं दिक्षु विश्रुतम्‌ । 

आश्वासनाथे भवतः प्रोक्तं न छावया रूप: ॥२३॥ 
राजन्‌! भेरा यह माहात्म्य सब लोगोंकी आंखेके समक्ष हे; सम्पूर्ण दिशाओंमे प्रसिद्ध है । 
मैने आपके आश्चासनके लिये ही इसकी यहां चर्चा की है, आत्मप्रशंसा करनेके लिये 
नहीं ॥ २३ ॥ 
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न ह्यहं 'छाघनो राजन्भूतएवेः कदाचन । 
असदाचरितं द्येतयदात्मानं प्रशंसति ॥ २४॥ 


महाराज ! आजसे पहले मैंने कभी भी आत्मप्रशंसां नहीं की है; क्योंकि मनुष्य जो अपनी 
प्रशंसा करता दै, यह अच्छे पुरुषोंका कार्य नहीं है ॥ २४॥ 
पाण्डवांैव मत्स्यांश्च पाञ्चालान्केकयैः सह । 
सात्यकिं वासुदेव च श्रोतासि विजितान्मया ॥ २५॥ 
आप किसी दिन सुनेंगे कि भेंने पाण्डवॉंको, मत्स्यदेशके योद्धाओंको, केकयोसहित 
पाञ्चालको तथा सात्याकि और वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णको भी जीत लिया है ॥ २५॥ 
सरितः सागरं प्राप्य यथा नइयन्ति सवेदा! । 
तयैव ते विनङ्क्ष्यान्ति मामासाद्य सहान्वयाः ॥ २६॥ 
जैसे नदियां समुद्रमें मिलकर सब प्रकारसे अपना अस्तित्व खो बेठती दें, उसी प्रकार बे 
पाण्डव आदि योद्धा मेरे पास आनेपर अपने कुल-परिवारसहित नष्ट हो जायेंगे ॥ २६॥ 
परा बुद्धिः परं तेजो वीयं च परमं माये । 
परा विद्या परो योगो मम तेभ्यो विशिष्यते ॥ २७॥ 
मेरी बुद्धि उत्तम है, तेज उत्कृष्ट हे, बल-पराक्रम महान्‌ दै, विद्या बडी है तथा उद्योग भी 
सबसे बढकर है। ये सारी वस्तुऐ पाण्डबोंकी अपेक्षा झुझमें अधिक हैं ॥ २७॥ 
पित्तामहश्च द्रोणञ्च कुपः शल्यः रालस्तथा । 
अस्त्रेषु यत्प्रजानन्ति सर्वं तन्मयि विद्यते ॥२८॥ 
पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, शल्य तथा शल ये लोग अस्नबिद्याके विषयमें जो 
कुछ जानते हैं, वह सारा ज्ञान झुझमें विद्यमान हे ॥ २८॥ 
इत्युक्त्वा संजयं भूयः पर्येणच्छत भारत । 
ज्ञात्वा युयुत्खुः कायाणि प्रासकालमरिंदम ॥ २९॥ 
॥ इति थीमदाभारते उद्योगपर्चेणि षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ २१२८ ॥ 
शत्रुओंका दमन करनेवाले भरतबंशी जनमेजय ! दुर्योधनके ऐसा कहनेपर धृतराष्ट्रने युद्धकी 


इच्छा रखनेवाले दुर्योधनके आभिप्रायको समझकर पुनः संजयसे समयोचित प्रश्‍न 
किया ॥ २९ ॥ . [ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्वमें साउचां अध्याय समाप्त ॥ ६०॥ २१२८॥ 


अध्याय दे१ ] उंदयोगपचं । ३५७ 
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वैद्वाम्पाणन उषाच 

तथा तु एच्छन्तमतीय पार्थोन्बैचित्रबीर्यं तमचिन्तायित्वा । 

उवाच कणों घृतराष्ट्रपुत्न॑ प्रहरषयन्संसदि कौरवाणाम ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- जनमेजय ! विचित्रवीयेनन्दन भुतराष्टरको परेकी ही भाँति इन्तीकुमार 
अजुनके विषयमे बारंबार प्रश्न करते देख उनकी कोई परवा न करके कणन कौरवसमाभें . 
दुर्योधनको दर्षित करते हुए कहा ॥ १ ॥ 

मिथ्या प्रतिज्ञाय सया यदस्त्ने रासादूशतं ब्रह्मपरं पुरस्तात्‌ । 

विज्ञाय तेनास्मि तदैव बुक्तस्तवान्तकाल५प्रति भासयतीति _WR॥ 
राजन्‌ ! मैंने पूर्वकालमें झूठे ही अपनेको ब्राह्मण बताकर परशुरामजीसे जब त्रहझमाखकी शिक्षा 
प्राप्त कर ली, तब उन्होंने मेरा यथार्थ परिचय जानकर मुझसे इस प्रकार कहा- कणे ! 
अन्त समय आनेपर तुम्हे इस ब्रह्मास्रका स्मरण नहीं रहेगा ॥ २॥ 

महापराधे ह्यपि संगतेन महषिणाहं जुरुणा च झाप्तः । 

शाक्तः प्रदग्धु ह्यपि तिग्भतेजाः ससागरामप्यवर्नि महर्षिः ॥३॥ 
यद्यपि मेरे द्वारा उन महर्षिका महान्‌ अपराध हुआ था, इस उन सज्जन गुरुदेवने जो झुझे 
झाप दिया, वे प्रचण्ड तेजस्वी महाप्र॒ुनि ससुद्रसहित सारी पथ्वीको भी दग्ध कर 
सकते हैं ॥ ३॥ 

प्रसादितं ह्यस्य मया मनोऽभूच्छु्ूषया स्वेन स पौरुषेण । 

ततस्तदञ्गं सम सावशेषं तस्मात्समथोऽस्मि मभेष भारः ॥४॥ 
मैंने अपने पुरुषार्थ तथा सेवाञुशूमासे उनके मनको प्रसन्न कर लिया था । वह बहास 
अब भी मेरे पास है। अतः में पाण्डमोंको जीतनेमें समर्थे हूँ । यह सारा भार सुझपर 
छोड दिया जाय ॥ ४ ॥ | 

निमेषमात्रं तश्षिग्रसादमवाप्य पञ्चालकरूषमत्स्यान्‌ । 

निहत्य पार्थाश्च स पुत्रपौत्राछकानहं शसत्रजितान्प्रपत्स्ये ॥५॥ 
महर्षि परशुरामका कृपाप्रसाद पाकर में पलक मारते मारते पाञ्चाल, करूष तथा मत्स्य- 
देशीय योद्धाओं और इन्तीङुमारोंको पुत्रपोत्रोसदित मारकर शल्द्रारा जीते हुए पुण्य- 
लोकोमें जाऊँगा ॥ ५ ॥ 


३०८ । मंहाभारले । 

पितामहस्तिष्ठतु ते सम्रीपे द्रोणश्च सर्वे च नरेन्ह्रसुख्याः । 

यथाप्रधानेनं बलेन यात्वा पार्थान्हनिषयालि मेष मार! ॥६॥ 
पितामह भीष्म आपके ही पास रहें, आचार्य द्रोण तथा समस्त मुख्य मुख्य भूपाल भी 
आपके ही समीप रहें । में अपनी प्रधान सेनाके साथ जाकर अकेले ही सब कुन्तीकुमारांकषे 
मार डाळूँगा, इसका सारा भार सुझपर रहा ॥ दै ॥ 

एवं छुवाणं तसुयाच भीष्मः कि कत्थसे कालपरीतबुद्धे । 

न कणे जानासि यथा प्रधाने हते हताः स्युध्ृतराष्ट्रपुच्लाः ॥७॥ 
कणको ऐसी बातें करते देख मीष्मने उससे कहा- कर्ण ! क्‍यों अपनी वीरताकी डींग हाँक 
रहा है ? जान पडता हे, कारने तेरी बुद्धिको ग्रस लिया है । कथा तू नहीं जानता कि 
युद्धमें प्रधान वीरके मारे जानेपर सारे धृतराष्टपुत्र ही खतप्राय हो जायेंगे ॥ ७॥ 

यत्खाण्डवं दाहयता कृतं हि कृष्णद्वितीयेन:धर्नजयेन । 

शरुत्वैव तत्कमे नियन्तुमात्मा शक्‍्यस्त्वथा वे सह बान्धवेन ॥८॥ 
श्रीकृष्णसद्दित अर्जुने खाण्डबवनका दाह करते समय जो पराक्रम किया था, उसे सुनकर 
ही बान्धवोंसहित तुझे अपने मनपर काबू रखना उचित था ॥ ८॥ 

यां चापि शक्ति ्रिदशाधिपस्ते ददौ महात्मा अगवान्महेन्द्रः । 

अस्सीकूतां तां पतितां विशीणा चक्राहतां दृष्यासि केदावेन ॥९॥ 
देवेश्वर महात्मा भगवान्‌ महेन्द्रने तुझे जो शक्ति प्रदान की है, उसे तू भगवान्‌ केशवके 
चलाये हुए चक्रसे आहत हो गिरी हुई छिन्न मित्र एवं दग्ध हुई अपनी आँखों देख 
लेगा ॥ ९॥ 

थस्ते शारः सर्पछुखो विभाति सदाग्रथसाल्येसहितः प्रयत्नास्‌। 

स पाण्डुपुत्रानिहतः शारौधैः सह त्वया यास्थाते कर्ण नाझम्न ॥ १०॥ 
तरे पास जो सर्पयुख बाण प्रकाशित होता दै और तू प्रयत्नपूर्वक सदा ही पुष्पमाला आदि 

अष्ठ ठपचारोंद्वारा जिसकी पूजा किया करता है, वह पाण्डपुत्र अझुनके बाणसमूहोसे छिः 
भिन्न होकर तरे साथ ही नष्ट हो जायेगा ॥ १० ॥ 

बाणस्य भोमस्थ च कणे हन्ता किरीटिनं रक्षाति वाखुदेवः । 

यस्त्वाहचानां च गरीयसां च हन्ता रिपूणां तुछुले प्रगाढे ॥ ११॥ 
कर्ण ! बाणासुर और भौमासुरका वध करनेवाले वे वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण किरॉट 
वारी अजुनकी रक्षा करते हैं, जो तेरे जैसे तथा तुझसे भी प्रवर शत्रुओंका भरयर्कर 
संग्रामरम विनाश कर सकते हैं ॥ ११॥ 
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क्रष्याय ६१] ` ड््योगपर्य । ३५९ 


कर्ण उच 
असंशयं श्रषिणपतिर्यथोत्तस्तथा च स्यश्च ततो महात्मा । 
अहं युक्त परुषं लु किश्चित्पितामहस्तस्य फलं श्ुणोलु ॥१२॥ 
कण बोले- इसमें संदेह नहीं कि इष्णिहलके स्वामी महात्मा ोळूष्णका जैसा प्रभाव 
बताया गथा है, वे वेसे ही हैं । बलिझ उससे भी बढकर हैं । परंतु मेरे प्रति जो किञ्चित्‌ 
कडुबचनका प्रयोग किया गया है; उसका परिणाम क्‍या होगा? यद्द पितामह भीष्म 
मुझसे सुन लें॥ १२॥ 
न्यस्यामि छास्त्राणि न जातु संख्ये पितामहो द्रक्ष्याति सां सभायास्‌ । 
त्वयि प्रशान्ते तु मभ प्रभावं द्रक्ष्यन्ति सर्वे खुबि भूमिपालाः ॥१३॥ 
| में अपने अखशख्न रख देता हूँ । अब कभी पितामह घुझे इस सभामें अथवा युद्धभूमिमें 
| नहीं देखेंगे । भीष्म ! आपके शान्त हो जाने अथात्‌ मर जाने पर ही समस्त भूपाल रणभूमिमें 
| भेरा प्रभाव देखेंगे ॥ १३॥ 
शैज्ञाम्पाणन उद्याच । 
| इत्येछुक्त्वा स महाधनुष्यान्हित्वा सभां स्वं अवनं जगाल । 
| भ्ीष्मस्तु दुर्योधनमेव राजन्मध्ये कुरूणां प्रहसन्नुवाव ॥ १४ ॥ 
| वैशम्पायन बोले- जनमेजय ! ऐसा कहकर महाधनुधर कणे सभा त्यागकर अपने घर 
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चला गया। उस समय भष्मने कौरवसभामें उसकी हँसी उडाते हुए दुर्योधनसे कहा ॥ १४॥ 

सत्यप्रतिज्ञः किल सूतपुअस्तथा स भारं विषहेत कसमात्‌ । 

व्यूह प्रतिव्यूह्य शिरांसि भित्वा लोकक्षयं पइयत भीमसेनात्‌ ॥ १५॥ 
सूतपुत्र कण कैसा सत्यग्रतिज्ञ निकला अर्थात्‌ पहले पाण्डाको जीतनेकी प्रतिज्ञा करके अब 
युद्धसे मुह मोडकर भाग गया, भला वैसा मद्दान्‌ भार बह कैसे संभाल सकता था ? अब 
तुमलोग पाण्डवसेनाके व्यूहका सामना करनेके लिये अपनी सेनाका भी व्यूह बनाकर युद्ध 
करो और परस्पर एक दूसरेके मस्तक काटकर भीमसेनके हाथों सारे संसारका संहार 
देखो ॥ १५ ॥ 

आवन्त्यकालिङ्जयद्रथेषु वेदिध्वजे तिष्ठति वाह्निके च । 

अहं हनिष्यामि सदा परेषां सहस्रशश्चायुतशश्च योधान्‌ ५ ॥ १६॥ 
अवन्तीनरेश, कलिंगराज, जयद्रथ, वेदिध्वण और वीर बाहिकके रहते हुए भी में 
सदा अकेला ही शत्रुओंके सहस-सहख्त एवं अयुत-अथुत योद्धाओंका संहार कर 
डाला ॥ १६॥ 


३६० . मद्दाभारते । 
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यदैव रामे भगवत्यनिन्ये ब्रह्म झवाणः ळूतयांस्तवस्थश । 

तदैच घर्शश्च तपश्च नष्टं वैकतेनस्थाघमपूरुषश्य Me ° (Re 
जिस समय अनिन्दनीय भगवान्‌ परशुराभजीके समीप कणन अपनेको नाह्मण बताकर 
बरमात्रकी शिक्षा ली, उसी समय उस नराधम सतधुत्रफे थने ओर तपका नाश हो 
गया॥ १७॥ 

अथोक्तवाच्ये डृपतौ तु भीष्मे निक्षिप्य चास्राणि गले च कर्णे । 

वैचित्रवीर्यस्य सुतोऽल्पबुद्धिदयोधनः शान्तनवं बलाजे ॥१८॥ | 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि एकष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ ११७६॥ | 

जनमेजय ! जब भीष्मने एसी बात कही और कणे हथियार फेंककर चला गया, उस समय | 
मन्दबुद्धि धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधने झान्तनुनन्दन भौष्मसे इस प्रकार कहा ॥ १८ ॥ | 


॥ महाभारतके उद्योगपर्चमे इकलठवों अध्याय समाप्त ॥ ६९ ॥ २१७६॥ 
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' सहशानां मनुष्येषु स्वेषां तुल्धजन्तनास । 

कथसेकान्ततस्तेषां पार्थानां सन्यसे जयश्च ॥१॥ | 
दुर्योधन बोळा- पितामह ! मनुष्याने इम और पाण्डव शिक्षाकी दृष्टिसे समान हैं, हमारा 
जन्म भी एक ही इलमें हुआ है; फिर आप यह कैसे मानते हें कि युद्धमें एकमात्र कुन्ती- 
कुमारोंकी ही विजय होगी ॥ १॥ 

सर्वे स्म समजातीयाः सर्वे लालुषयोनथः । 

पितामह विजानीषे पार्थेषु विजय कथञ्च ॥२॥ 
सभी समान जातिके हैं और सबके सब अनुष्ययोनिमें ही उत्पन्न हुए हैं । दे पितामह ! 
ऐसी दामे भी आप केसे जानते हैं कि विजय कुन्तीपुत्ोंकी ही होगी ॥ २॥ 

नाहं अवति न द्रोणे न कपे न च बाहिके । 
. अन्येषु च नरेन्द्रेषु पराक्रञ्थ समारभे ॥३॥ 
में न आपके, द्रोणाचार्य, न कृपाचार्य, न बाहिक तथा न अन्य राजाओखे पराक्रमका 
भरोसा करके ही युद्धका आरम्भ कर रहा इं ॥ ३॥ 


अध्याय ६२ ] बच्थागपथे , 


मा ` ३६१ 
~ 
झह वैकतेनः चकणा भ्राता दु शासनच्य लू! 
पाण्डयान्ससरे पश्च हनिष्यामः शिते; दा ॥४॥ 


में, विशन फण तथा सेरा भाई दुःशासन इभ तीन 
ह| मिलकर । 
पाण्डबोको तीक्ष्ण बाणोंसे भार डालेंगे ॥४॥ युद्धलामम पाचा 


लालः राजन्महायज्ञैविबिचे सू रिद क्षिपः 

जह्ाणस्तपंथिष्थामि गोभिरश्वैर्धनेन च ॥५॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर पयासु दक्षिणावाले विविध महायज्ञोंका अनुष्ठान करके गाये, घोडे और 
घन दाल दकर बाह्मणाका तूस करूगा ॥ ५ ॥ 

बिदर उद्याच 

शकझुनीानामिहाथाय पाश भूमावयोजयत्‌ । 

कररिच्छाकुनिकस्तात पूर्वेषामिति शुम ' ॥ ६॥ 
विदुर बोले- तात ! हमने पूर्वपुरुषोंक मुखसे सुन रक्खा है रि किसी समय एक चिडीमारने 
चिडियोळो फंसानेके लिये पृथ्वीपर जाल फैलाया ॥ ६ ॥ 

लस्मिन्द्वौ शळुनौ द्धौ युगपत्स पौरुषौ । 

तालुपादाय तं पाशं जग्मतुः खचराबुभौ ॥७॥ 
उस जालमे दो ऐसे पक्षी फँस गये, जो समान बलवाले ओर साथ-साथ विचरनेबाले थे | 
वे दोनों पक्षी उस समय उस जालको लेकर आकाशमें उड चले ॥ ७॥ 

तो विहायसभमाकान्तो इष्ट्रा शाकुनिकस्तदा । 

अन्वधावदनिरविण्णो येन येन स्स गच्छतः ॥८॥ 
चिडीमार उन दोनोंको आकाशमें उडते देखकर भी खिन्न या हताश नहीं हुआ | वे जिधर- 
बिधर गये, उधर उधर ही वह उनके पीछे दौहता रहा ॥ ८ ॥ 

तथा तमनुधावन्तं खृगयुं शकुनार्थिनम्‌ । 

आश्रमस्थो सुनि! कश्चिहदशाथ कृताहिकः ॥९॥ 
उन दिनों उस बनमें कोई झुनि रहते थे, जो उस समय संध्या-वन्दन आदि नित्यकमं 
करके आश्रममें ही बैठे इए थे। उन्होंने पक्षियोंकों पकडनेके लिये उनका पीछा करते इए 
उस व्याधको देखा ॥ ९ ॥ 

तावन्तरिक्षगौ शीघसड्ुयान्तं महीचरम्‌ । 

जछोकेनानेन कौरव्य पप्रच्छ स खुनिस्तदा ॥ १०॥ 
कुरुनन्दन ! उन आकाशचारी पक्षियोंके पीछे-पीछे भूमिपर पेद दौडनेवाले उस व्याधसे 
मुनेने निस्नाङ्क्ति छोकके अनुसार प्रश्न किया ॥ १० ॥ 

४६ ( महा. आ. उद्योग. ) 
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विचित्रमिदभाऱ्यथ खगहन्मतिमाते ख । 

छुवमानौ हि खचरी पदारतिरलुधाद कि ॥११॥ 
अरे व्याध ! मझे यह बात बडी विचित्र और जाश्रयेजनक जान पडती हे कि तू आकाशे 
उडते हुए इन दोनों पश्षियोंके पीछे पृथ्वीपर पेद दोड श्द्घा है ॥ ११॥ 


झाकागफ उषाप 


पाशमेकछुमावेतौ सहितौ हरतो मल । 
यत्र चै विवदिष्येते तत्र से सदासेष्यत ॥१९॥ 


चिडीमार बोला-पुने ! दोनों पक्षी आपससें मिल शये है, अतः मेरे एकमात्र जालको लिये 
जा रहे हैं । अब ये जहा-कही एक दूसरेसे झगडेंगे, वहीं मेरे वश आ जायेंगे ॥ १२॥ 


बिह्युर उपाच 
तौ विवादसलुप्राप्ती शकुनो रझत्युसंधितों । 
५ > YE 
बिशुह्य च खुदुबुद्धी एथिव्यां सनिपितलुः ॥१३॥ 
नक ९ ( 


बिदुर बोले-राजन्‌ ! तदनन्तर कुछ ही देरमें कारके बशीभूत हुए थे दोनों दुवाद्धे पक्ष 
आपसमें झगडने लगे और रूडते-लडते पृथ्वीपर शिर पड ॥ १३ ॥ 
तौ युध्यमानौ संरव्धौ सत्युपाशवशालुगों । 
उपस्टत्यापरिज्ञातो जग्राह सृगयुस्तदा ॥९४॥ 
जब मौतके फंदेम फंसे हुए वे पक्षी अत्यन्त कुपित होकर एक दूसरेसे लड रहे थे, उसी 
समय चिडीमारने चुपचाप उनके पास आकर उन दोनोंकों पकड लिया ॥ १४॥ 
एवं ये ज्ञातयोऽर्थेषु मिथो गच्छन्ति विग्नहस्‌ । 
ले$नित्रवदालायान्ति शकुनाविव विग्रहात्‌ ॥ १७॥ 
इसी प्रकार जो कुडम्बीजन घन-सम्पत्तिके लिये आपसमें कलह करते हैं, वे उन्हीं दोनो 
पश्षियोंकी भांति झत्रुओंके वशमें पड जाते हैं ॥ १५ ॥ 
सम्भोजन संकथनं सम्प्रदनोष्थ ससागसः । 
| एतानि ज्ञातिकायाणि न विरोधः कदाचन ॥ १६॥ 
साथ षेठकर भोजन करना, आपसमे प्रेमसे बार्तालाप करना, एक दूसरेके सुख दुःखको 


पूछना और सदा मिलतेजुलते रइना-ये ही भाई-बन्धुओंके काम हैं, परस्पर विरोध करना 
कदापि उचित नहीं है ॥ १६ ॥ 


अध्योय ६२] उद्यौगपंचं । 
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मस्मिन्काले खुसनसः से ब्रद्धानुपासते । 
| सहयुपामवारण्यमपाड या अवन्ति ते ॥१७॥ 

जो शु हृदयवाले मलुष्य समय-समयपर बड़ेबूढोंको सेवा एबं सङ्ग करते रहते हैं, वे 
सिंदसे सुरक्षित वन के समान दूसरोके लिये दुर्ध हो जाते हैं, शत्रु उनके पास आनेका 
साहस नह करते ॥ १७१ 

येऽथ संततसासाव्य दीना इच समासते । 

श्रिथं ते सस्प्रथच्छन्ति द्विषङ्गयो भरतषभ ॥१८॥ 
भरतश्रेष्ठ ! जो धनको पाकर भी सदा दोलोके समान तृष्णासे पीडित रहते हैं, वे आपसमें 
कलह करके अपनी सम्पत्ति शन्रुओंको दे डालते हैं ॥ १८॥ 

धूसाथन्ते व्यपेतानि ज्वलन्ति सहितानि च । 

घृतराष्ट्रील्खुकानीच ज्ञालयो भरतषभ ॥१९॥ 
मरतळुळभूषण घतरा ! जैस जलते हुए काष्ठ अछग-अलग कर दिये जानेपर जल नहीं 
पाते, केवल धुर्था देते हैं और परस्पर मिल जानेपर प्रज्वलित हो उठते हैं, उसी प्रकार 
कुडु्वीजन आपसी फूटके कारण अलग-अलग रहनेपर अशक्त हो जाते हैं तथा परस्पर 
संगठित होनेपर बलवान्‌ एवं तेजस्वी होते हैं ॥ १९ ॥ 

इदसन्यत्प्रवद््यासि यथा इष्टं गिरौ मया । 

शरुत्वा तदपि कौरव्य यथा श्रेयस्तथा कुर ॥२०॥ 
कौरमनन्दन ! पूर्क्कालमें किसी पर्वतपर मैंने जैसा देखा था, उसके अनुसार यह दूसरी बात 
बता रहा हूँ । इसे भी सुनकर आपको जिसमें अपनी भलाई जान पडे, वही कीजिये ॥ २० ॥ 

बर्थ किरातेः सहिता गच्छासो गिरिश्ुत्तरस्‌ । 

ज्राह्मपैर्दैवकल्पैश्च विद्याजम्मकवातिकेः ॥२१॥ 
एक समयकी बात है, हम बहुतसे भीलों और मंत्र-तंत्रादि जाननेवाले देवोपम ब्राह्मणोके 
साथ उत्तरदिशञामें गन्धमादन पर्वेतपर गये थे ॥ ११ ॥ 

कुज सूतं गिरिं सर्वसभितो गन्धसहदनस्‌ । 

दीप्यमानौषधिगर्ण सिद्धगन्थवसेवितस्‌ ॥२२॥ 
समस्त गन्धमादन पर्वत सब ओरसे झुञ्ज-सा जान पडता था | वहां दिव्य ओषधियां प्रका- 
शित हो रही थां । तिद्ध और शर्ध उस पर्वतपर निवास करते थे ॥ २२ ॥ 
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तत्र पद्यामहे सर्वे मधु पीतममाक्षिकम्‌ । 

मरुप्रपाते विषमे निविष्ट कुरुभसस्मितस्‌ ॥ २३ ॥ 
वहां हम सब छोगोंने देखा, पर्वतकी एक दुर्गम गुफामें, जहांसे कोई कूल-किनारा न होनेके 
कारण गिरनेकी ही अधिक सम्भावना रहती है, एक घडे जितना बडा भधुकोष है। उसमेंका 
सारा शहद मक्खियों द्वारा पी लिया गया था, और इसीलिये वह मधुमक्खियोंसे रहित हो 
गया था ॥ २३ ॥ 

आशीविषै रक्ष्यमाणं कुबेरदयितं भ्रढास्‌ । 

प्राइ्य पुरुषो सत्यो अमरत्बं निगच्छति ॥ ६४ ॥ 

भयंकर विषधर सपं उस मधुकी रक्षा करते थे । कुबेरकों वह मधु अत्यन्त प्रिय था । इस 
मधुको पाकर मरणधमा मनुष्य भी अभरख प्राप्त कर लेता है ॥ २४ ॥ 

अचक्षुल भते चक्ुड्द्धों भवति वे युवा 

इति ते कथयन्ति स्थ ब्राह्मणा जरूभसाधकाः ॥ २५॥ 
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इसको पानेसे अंधेको दृष्टि मिल जाती हे ओर बूढा भी जवान हो जाता है, इस प्रकार हमारे 
साथ रहनेवाले ओपधिशा्रज्ञ विद्वान्‌ ब्राक्षणोंक्रा कथन था ॥ २५ ॥ 

ततः किरातास्तद्दृट्ठा प्राथेयन्ती महीपते । 

बिनेझुर्विषमे तस्मिन्ससपे गिरिगह्वरे ॥ २६॥ 
महाराज ! उस समय उस मधुका अद्भुत गुण सुनकर ओर उसे प्रत्यक्ष देखकर भीलोंने उसे 


३ "५ 


पानकी चेष्टा की; परंतु सर्पासे भरी हुई उस दुर्गम पर्वतणुहामें जाकर वे सबके-सब नष्ट 
हो गये ॥ २६ ॥ 

तथैव तव पुत्रोऽयं एथिवीमेक इच्छति । 

मथु पझ्यति सम्मोहात्प्रपात॑ नानुपञ्यति ॥ २७॥ 
इसप्रकार आपका यह पुत्र दुर्योधन अकेला ही सारी पृथ्वीका राज्य भोगना चाहता है। 
यह माबश केवल मधुको ही देखता है, भावी पतन या विनाशकी ओर इसकी दृष्टि नहीं 
जाती है ॥ २७॥ 


दुयोधनो योद्धुमनाः समरे सव्यसाचिना । 
न च पश्यामे तेजोऽस्य विक्रमं वा तथाविधम्‌ ॥ २८॥ 


कपालि समरभूमिमे सव्यसाची अजुनके साथ युद्ध करनेकी बात सोचता है, परंतु में इसके 
| भातर अथुनके समान तेज या पराक्रम नहीं देखता ॥ २८ ॥ 
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एकेन रथमास्थाय एथिवी येन निर्लिता । 
प्रतीक्षमाणो यो वीरः क्षमते वीक्षितं तव ॥ २९॥ 
जिस वीरने अकेले ही रथपर बैठकर सारी प॒थ्त्रीपर विजय पायी है, आज भी वह वीर 
आपकी मैत्रीपूर्ण दष्टिकी प्रतीक्षा कर रहा है और आपकी आज्ञासे वह कोरवोंका सारा 
अपराध क्षमा कर सकता है ॥ २९ ॥ 
हुपदो मत्स्यराजश्च संकुद्धञ्च घनंजयः । 
न शेषयेयुः समरे वायुयुक्ता इवाग्नयः ॥३०॥ 
राजा द्रुपद, मत्स्यनरेश विराट और कोधमें भरा हुआ अर्जुन ये तीनों वायुका सहारा पाकर 
प्रज्वलित हुई त्रिविध अभियोंके समान जब युद्ध भूमिमें आक्रमण करेंगे, तब किसीको जीता 
नहीं छोड़ेंगे ॥ ३० ॥ 
अङ्के कुरूष्व राजानं चृतराष्ट्र युधिष्ठिरम्‌ । ; 
युध्यतोहि दयोयुद्धे नैकान्तेन भवेज्जयः ॥ ३१॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि द्विबष्टितमो5घ्यायः ॥ ६२॥ २१७७॥ 
महाराज धृतराष्ट्र ! आप राजा युधिष्ठिरको अपनी गोदमें बैठा लीजिये; क्योंकि जब दोनों 
पक्षोमें युद्ध छिड जायेगा, तब विजय किसकी होगी, यह निश्चितरूपसे नहीं कहा जा 
सकता ॥ ३१ ॥ 
॥ महाभारतके उद्योगपर्वम वालठवा अध्याय लमाप्त ॥ ६२॥ २१७७ १ 


घुतराष्टू उवाच 
दुयोधन विजानीहि यत्त्वां ब्यामि एत्रक । 
उत्पथं मन्यसे मार्गमनाभिज्ञ इवाध्वगः ॥१॥ 
धृतराष्ट्र बोले-बेटा दुर्योधन ! में तुमसे जो कुछ कहता हूँ, उसपर घ्यान दो । तुम इस 
समय अनजान बटोहीके समान कुमार्गको भी सुमार्ग समझ रहे हो ॥ १ ॥ 
पञ्चानां पाण्डुपुत्राणां यत्तेजः प्रमिमीषसि । 
पञ्चानामिव भूतानां महतां सुमहात्मनाम्‌ ॥२॥ 
यही कारण है कि तुम पांच महाभूतोंके समान पांचों महात्मा पाण्डबोंके तेजको मापनेकी 
इच्छा कर रहे हो ॥ २॥ 


हिः. 
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युधिष्ठिरं हि कौन्तेयं परं घ्ममिहास्थितस्‌ । 
[॥ ° a ९ ~ 
परां गतिमशस्प्रेश्य न त्वं वेत्तुभिहाहा ले ॥३॥ 


इन्तीनन्दन युधिष्ठिर यहां उत्तम धमका आश्रय लेकर रहते हैं । तुम सत्यको प्राप्त हुए 
बिना उन्हें जीत लोणे, यह कदापि सम्भव नहीं है ॥ हे ॥ 

सीमसेन च कौन्तेथं यस्य नास्ति सभो बले । 

रणान्तकं तकेयसे महावातमिव टुशः ॥४॥ 
जैसे दक्ष प्रचण्ड आँधीको डॉट बतावे, उसी प्रकार तुम समरांगणपें मरके समान विचर- 
नेवाले कुन्तीकुमार भीमसेनको, जिसके समान बलतानू इस भूतलपर दूसरा कोई नहीं है, 
सारनेका बिचार करते हो ॥ ४ ॥ 

सर्वेशास्न्नश्चतां श्रेष्ठ नेरे शिखरिणानिव । 

युधि गाण्डीबघन्वानं को लु युध्येत बुद्धिमान्‌ ॥५॥ 
जैसे पर्वतोंमे मरु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त झल्रधारियोंमें गाण्डीवधारी अजुन भ्रेष्ठ है। 
मला कौन बुद्धिमान्‌ मनुष्य रणभूमिभें उसके साथ जूझनेका साहस करेगा १ ॥ ५ ॥ 

शृष्टशुरुनक्च पाञ्चाल्यः कमिवाद्य न शातयेत्‌ । 

चाञ्चुमध्ये शरान्छुश्चन्देवराडचानीसिच ॥ ६॥ 
जैसे देवराज इन्द्र बज छोडते हैं, उसीप्रकार पाञ्चालराजङ्कमार धुश्युम्न शत्रुओंकी 
सेनापर बाणोकी वर्षा करता हुआ अब किसे छिन्न-भिन्न नहीं कर डारेगा? ॥ ६ ॥ 

सात्यकिश्चापि दुधेषेः सखर्भतो5न्यकवृष्णिलु । 

` ध्यंसायिष्यति ते सेनां पाण्डवेयहिले रतः ॥७॥. 

अन्धक और वृष्णिबंशका सम्माननीय योद्धा सात्याके भी दुर्ध बीर है । वह सदा पाण्डवोके 
हितम तत्पर रहता है । युद्ध छिडनेपर बह तुम्हारी समस्त सेनाका संहार कर डालेगा ॥७॥ 

यः पुनः प्रतिसानेन त्रॉल्लोकानातिरिच्यते । 

तं कृष्णं पुण्डरीकाक्ष को ज युध्येत बुद्धिमान्‌ ॥ ८ ॥ 
जो तुलनामें तीनों लोकोंसे भी बढकर हैं, उन कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ के 
समझदार मनुष्य युद्ध करेगा? ॥ ८ ॥ 

एकतो हास्य दाराश्च ज्ञातयश्च सघान्धचाः । 

आत्मा च एथियी चेयमेकतञ्च धनंजयः ॥९॥ 
श्रीकृष्णके लिये एक ओर खरी, कुइम्धीजन; भाई-बन्धु अपना शरीर और यह सार 
भूमण्डल है, तो दूसरी ओर अकेला अजुन हैं अर्थात्‌ वे अजुनके लिये इन सबका त्याग 
कर सकते हैं ॥ ९ ॥ ह 
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वाखुदेजो5पि दुर्धषं यतात्मा यत्र पाण्डचः । 

अविषह्यं एथिव्यापि तइलं यत्न केशवः ॥१०॥ 
जहां अपने मन और इन्द्रियोको संयममें रखनेयाला ठुर्थर्प वीर पाण्डुपुत्र अजुन दै, वही 
बासुदेवनन्दन श्रीकृष्ण भी रहते हैं और जिस सेनामें साक्षात्‌ श्रीकृष्ण विराज रहे हों, 
उसका वेग समस्त भूमण्डलके लिये भी असह्य हो जाता है ॥ १० ॥ 

तिष्ठ तात सतां वाक्ये खुहृदासर्थवादिनाम्‌। 

शुद्धं शान्तनवं भीष्मं तितिक्षस्व पितामहस्‌ ॥११॥ 
तात ! तुस सत्पुरुषों तथा तुम्हारे दितकी बात बतानेवाले सुहृदोंके कथनानुसार कार्य 
करो । वृद्ध श्ान्तनुनन्दन भीष्म तुम्हारे पितामह हैं | तुम उनकी प्रत्येक बात सहन 
करो ॥ ११॥ 

झां च जुघाणं झुश्रूष कुरूणामर्थवादिनस्‌ । 

द्रोणं कुषं विकणं च महाराजं च वाहिकम्‌ ॥ १२॥ 
सें भी कौरबोंके हितकी ही बात सोचता हूँ; अतः मेरी भी सुनो | आचार्य द्रोण, कृप, 
विकर्ण और महाराज बाह्लीक ॥ ?२॥ 

एते ह्यापि यथैवाहं मन्तुमइँसि तास्तथा । 

सर्वे धर्मविदो ह्येते तुल्यस्नेहाश्च भारत ॥१३॥ 
थे भी तुम्हारे हितैषी ही हैं; अतः तुम्हे मेरे ही समान इनका भी समाद्र करना चाहिये । 
भरतनन्दन ! ये सब लोग थमेके ज्ञाता हैं और दोनों पक्षके लोगोंपर समानभावसे स्नेह 
रखते हैं ॥ १३ ॥ 

यत्तद्विराटनगरे सह भ्रातूभिरग्रतः । 

उत्सज्य गाः सुसंत्रस्तं बलं ते समशीर्यत ॥ १४ ॥ 
विराटनगरमें तुम्हारे माईयोंसद्षित जो सारी सेना युद्धके लिये गयी थी, वह वहांकी समस्त 
गौओको छोडकर अत्यन्त भयभीत हो तुम्हारे सामने ही माग खडी हुई थी ॥ १४॥ 

यच्चैव तस्मिन्नगरे अयते महददसुतस । 

एकस्थ च बहूनां च पीस तन्निदरानस्‌ ॥ १६॥ 
उस नगरमें जो एक अर्जुनका बहुतोके साथ अत्यन्त अद्भुत बुद्ध इं उना नाता हे; वह 


७ 


च ~ ७ चर 
एक ही दृष्टान्त उसकी प्रबलता ओर अजेयताके लिये पयाप्त है ॥ १५॥ 
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अजुनस्तत्तथाकाषीत्कि पुनः सवे एव ले । 
सन्नातूनभिजानीहि दृत्त्या च प्रतिपादथ ॥ १६॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि नि्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ २१९३ ॥ 
देखो, जब अकेले अजुनने इतना अद्भुत कार्य कर डाला, तब वे सब भाई मिल कर झ्या 
नहीं कर सकते १ अतः तुम पाण्डवोंको अपना भाई ही समझो और उनकी वृत्ति स्वत्व 
उन्हें देकर उनके साथ आतृत्त बढाओं ॥ १६ ॥ 
॥ महाभारतके उद्योगपवेमे तिरेसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६३॥ २१९३॥ 
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एवशुक्त्या महाप्राज्ञो घुतराष्। सुयो घनस््‌ । 
पुनरेव महाभागः संजयं पर्थेपुच्छत ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- जनमेजय ! दु्ोधनसे ऐसा कहकर परम बुद्धिमान्‌ महाभाग धृतराषट्ने | 
संजयसे पुनः प्रश्न किया ॥ १॥ | 
जूहि संजय यच्छेषं वासुदेवादनन्तरम्‌ 
` यद्जुन उवाच त्या पर कोतूहल हि मे ॥९॥ 
संजय ! बताओ, भगवान्‌ श्रीकृष्णके पश्चात्‌ अर्जुनने जो अन्तिम संदेश दिया था, उसे 
सुननेके लिये मेरे मनमें बडा कोतूहूल हो रहा है ॥ २॥ 
संजय उषा 
वारुदेववचः शरुत्वा कुन्तीपुत्रो धनंजयः । 
उवाच काले दुषो वासुदेबस्थ श्ण्वतः . ॥३॥ 
संजय बोले- महाराज ! वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णकी बात सुनकर द्ध बीर इन्तीकुमार अजुनने 
उनके सुनते-सुनते यह समयोचित बात कही | ३॥ 
पितामहं शान्तनवं घृतराष्ट्र च संजय । 
द्रोणं कृपं च कर्णं च महाराजं च वाह्मिकम्‌ ॥४॥ 


संजय ! तुम श्चान्तनुनन्दून पितामह भीष्म, राजा धृतराष्ट्र, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, 
कणे, महाराज वाह्लीक, ॥ ४ ॥ 


हध्याय ६७) &घोगपव । ३६९ 
eS SE 


=o 
~ 


क्रौजि च 'सोसदत्तं च शकुनि चापि सौबलम । 

इ शासन शाल वेच पुरुसित्रं विविशातिस्‌ ॥५॥ 
अश्वत्थामः, पल ते, सुवलपुत्र शकुनि, दुःशासन, शल, पुरुमित्र, विविशति॥ ५ ॥ 

रमाण वचिञजसेन च जयत्सेनं च पार्थिवम्‌ । 

_ „ विम्दाञविन्दावावन्त्यौ दुरुख चापि कौरवम्‌ ॥ ६ ॥ 
विकणे, चित्रसेन, राजा अयत्सेन, अवन्तीके राजकुमार विन्द और अनुबिन्द्‌, कौरवयोद्धा 
दुख, ॥ ६ ॥ 

सैन्धवं दुःसहं चेव भूरिश्रवसमेव च। 
अगदत्ते च राजानं जलसन्धं च पार्थिवम्‌ ॥७॥ 

सिंधुराज जयद्रथ, दुःसह, शरिश्रवा, राजा मगदत्त, भूपाल जल्सन्व ॥ ७॥ 

थे चाप्यन्ये पार्थिवास्तञ्ञ योद्घुं समागताः कौरवाणां प्रियार्थस्‌ । 

सुसूर्षचः पाण्डवाग्नौ प्रदीपे समानीता घातेराष्ट्रिण सूत Wen 
तथा अन्य जो-जो नरेश कोरबोंका प्रिय करनेके शिये युद्धके उद्देश्यसे वहाँ एकत्र हुए हैं, 
जिनकी सृत्यु बहुत ही निकट है, जिन्हें दुयोधनने पाण्डवरूपी प्रज्वाहित अझ्निमें होमनेके 
लिये बुलाया है ॥ ८॥ 

यथान्याथं कौशल चन्दनं च समागता मद्वचनेन वाच्याः । 

इदं बूयाः संजय राजमध्ये सुयोधनं पापकृतां प्रधानस्‌ ॥९॥ 
उन सबसे मिलकर मेरी ओरसे यथायोग्य प्रणाम आदि कहकर उनका कुशलमंगल पूछना । 
संजय ! तत्पश्चात्‌ उन राजाओके समुदायमें पापियोंमें प्रमुख दुर्योधनसे यह कहना ॥ ९॥ 

असषेणं दुर्मीति राजपुन्नं पापात्मानं घातराष्ट्र खुळुव्धस्‌ । 

सर्वे समैतद्वचन समग्रं सहामात्यं संजय श्रावयेथाः ॥१०॥ 
हे संजय ! असहिष्णु, दुर्ुदवि, पापाचारी और अत्यन्त लोभी उस धृतराूके पुत्र राजकुमार 
दुयोधन और उसके मन्त्रियोंको मेरी कही हुई ये सारी बातें सुनाना ॥ १०॥ 

एवं प्रतिष्ठाप्य धनंजयो मां ततोष्थेवरद्धमवच्चापि वाक्यम्‌। 

प्रोवाचेद॑ वासुदेवं समीक्ष्य पाथो घीसाँझ्योहितान्तायताक्षः ॥११॥ 
इस प्रकार सुझे हस्तिनापुर जानेकी अनुमति देकर, जिनके विशाल नेत्रोंका कोना कुछ 
लाल रंगका है, उन परम बुद्विमान्‌ कुन्तीकुभार अज्ुनने भगवान्‌ भ्रौरृष्णकी ओर देखकर 
यह धर्म और अर्थसे युक्त वचन कहा ॥ ११ ॥ 
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य॒था अत ते वदतो महात्मनो सशुप्रवारस्य वच, सः हितस्‌ । 

तयैव वाच्यं अवता हि महच! समागतदु क्तात सेशः ॥ १२॥ 
संजय ! मघुशके प्रमुख बीर महात्मा श्राकृष्णन एकाग्राचत्त हक जो बात कही है और 
तुमने इसे जैसा सुना है, वह सब ज्या-का-त्या सुना दना | कर समस्त समागत भूपालोंकी 


भण्डलीमें मेरी यह बात कहना ॥ १२ ॥ | 


झाराभ्रिधूमे रथनेभिनादिते धनु।खुवेण!स्कवलापहारणा । | 

यथा न होमः क्रियते महास्युधे तथा समेत्य प्रथतष्यमाहताः ॥९३॥ 
राजाओ ! महान्‌ युद्धरूपी यज्ञमें जहॉ बाणोके टकरानेसे पदा होनवाळी आयका धुओं 
फैलता रहता है, रथोकी घर्घराइट ही वेदमन्त्र ्याचेका काम देता ह, शाख्बरसे 
सम्पादित होनेवाले यज्ञकी भांति अख़बलसे ही फेलनेबाले घनुपरूपी झुवाक द्वारा सुशे जिस 
प्रकार कौरव सैन्य रूपी इनिष्यकी आहुति न देनी पडे, उसके लिये तुम सब लोग सादर 
प्रयत्न करो ॥ १३ ॥ 


चत्प्रयच्छध्वनित्रघातिनो युषिछ्ठिरस्थांशस भीप्लितं स्वकम । 
नयामि चः साश्वपदातिङुञ्जरान्दिशं पिठृणासशिवां शितः शरेः ॥ १४॥ 
यादे तुभलोग शत्रघाती महाराज युधिष्टिरका अपना अभी राज्यसाग नहीं लॉटाओश, ता 
मैं तुम्हे अपने तीखे चाणोंदवारा घोडे, पैदल तथा इाथीसवारोंसहित यमलोककी अमङ्गर 
मथी दिशामें सेज दूंगा ॥ १४ ॥ 
ततोऽहमामन्त्र्य चतुझछेज हरिं धनंजयं चैव नसस्य सत्वरः । 
जवेन सम्प्राप्त हहासरयुते तचान्तिकं प्रापयितुं वचो सहत्‌ ॥ १५॥ 
॥ इति ्ीमदाभरते उद्योरापर्चेणि चहुःषाष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६४ ॥ <५०८॥ 


देवताओंके समान तेजस्वी महाराज ! इसके बाद में अजुनसे विदा रे चतुश्चुज भगवी 
श्रीकृष्णको नमस्कार करके उनका बह महत्वपूर्ण संदेश आपके पास पहुंचानेके !छिये बड 
वेगसे तुरंत यहां चला आया ईँ ॥ १७ ॥ 


४ मददाभारतके उद्योगपर्वमे चौलठचां अध्याय लमाप्त॥ ६४॥ २२०८ ॥ 


अध्याय ५५ ) उच्चोगपर्च । 
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६५ 
वैज्ञाम्पागन बवाच 
दुर्योधने घातराष्ट्र तहूचो$प्रतिनन्दाते । 
लूषणीस्भूतेषु सवेषु ससुत्तस्थुनंरेश्वराः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- जनसेजय ! धृतराषट्रपुत्र दु्योधनने जब श्रीकृष्ण और अझुनके उस कथनका 
कुछ भी आदर नहीं किया और सब लोग चुप्पी साधकर रह गये, तब वहां बैठे हुए 
समस्त नरशेष्ठ भूपालगण वहांसे उठकर चले गये ॥ १ ॥ 


उत्थितेषु महाराज पृथिव्यां सर्वराजसु । 


रहिले संजय राजा परिप्रष्टं चक्रमे ॥२॥ 
महाराज ! शूमण्डलके सब राजा जव सभाभबनसे उठ गये, तब एकान्तमें राजा संजयसे 
पूछने लगा ॥ २॥ 


आशंसमानो बिजयं तेषां पुत्रवशालुगः । 
आत्मनश्च परेषां च पाण्डवानां च निश्चयस्‌ ॥३॥ 
तब अपने घुत्रोंकी विजय चाहनेवाले तथा उन्हीके वशमें रहनेवाले राजा धृतराष्टने अपनी, 
दूसरोंकी और पाण्डवॉकी जय-पराजयके विषयमें संजयका निश्चित मत जाननेके लिये उनसे 
कुछ और बातें पूछनी प्रारम्भ की ॥ ३ ॥ 
घुतराष्ट्र उषाच 
गावल्गणे जूहि नः सारफल्यु स्वसेनायां यावदिहास्ति किंचित्‌ । 
स्वं पाण्डवानां निपुणं वेत्य सर्व किमेषां ज्यायः किस तेषां कनीयः ॥ ४॥ 


{$ 
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धृतराष्ट्र बोले- गवर्गणपुत्र संजय ! यहां अपनी सेनामें जो इछ भी प्रबता या दुर्बलता 


है, उसका इमसे वर्णन करो । इसी प्रकार पाण्डबोंकी भी सारी बातें तुम अच्छी तरह 
जानते हो, अतः बताओ; ये किन बातोमें बढे-चढे ह और उनमें कौन-झौन-सी जुठियां 
हैं?॥ ४॥ 

त्वमेतयोः स्ारवित्सर्वदर्शी घर्माथेयोनिषुणों निश्चयज्ञः । 

स से पृष्ठ! संजय बदि सर्व युष्यभानाः क ॥५॥ 
संजय ! तुम इन दोनों पश्चोके बलाबछकों जाननेवाले, सर्वेदशी, धर्म और अथैके नम 
निपुण तथा निश्चित सिद्धान्तके ज्ञाता हो; अतः मेरे पूछनेपर सब यार्त साफ-साफ कही । 
युद्धमें प्रवृत्त होनेपर किस पक्षके लोग इस लोकमें जीवित नहीं रह सकते ? ॥ ५॥ 

> 
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संजय उपाच 

न त्वां जरयां रहिते जातु किंचिदसूया हि त्वां सहेत राजन। 

आनयस्व पितरं संशितबरतं गान्धारीं च महिषीमाजमीढ ॥ ष॥ 
संजय बोरे- राजन्‌! एकान्तमें तो भें आपसे कभी कोई बात नहीं कह सकता, क्योंकि 
इससे आपके हृदयमें दोषदर्शनकी भावना उत्पन्न होगी । अजमीढनन्दन ! आप अपने 
महान्‌ ब्रतधारी पिता-च्यास और महारानी गान्धारीको भी यहां बुलवा लीजिये ॥ ६ ॥ 

तौ तेऽसूयां विनयेतां नरेन्द्र ध्ज्ञौ तौ निपुणौ निश्चयज्ञौ । 

तयोस्तु त्वां संनिधौ तङ्कदेयं कृत्स्न मतं वासुदेवाजुनाभ्यास्‌ - ॥७॥ 
नरेन्द्र ! वे दोनों भेके ज्ञाता, विचारकुशल तथा सिद्धान्तको समझनेबारे हैं; अतः मे 
आपकी दोषदृष्टिका निवारण करेंगे | उन दोनोंके समीप मैं आपको श्रीकृष्ण और अजुनका 
जो विचार दै, वह पूरा-पूरा बता दूंगा ॥ ७॥ 


पैशम्पासन उवाच | 
ततस्तन्मतमाज्ञाय संजयस्यात्सजस्य च | 
अभ्युपेत्य महाप्राज्ञः कृष्णद्भैपायनो 5न्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
वैशम्पायन बोले- तदनन्तर परम ज्ञानी श्रीकृषणद्वेपायन व्यास सभाभवनमें पहुंचकर 
संजय तथा अपने पुत्र धृतराष्ट्रके उस विचारको जानकर इस प्रकार बोले॥ ८ ॥ 


सस्पच्छते धुतराष्ट्राय संजय आचक्ष्व सर्व याबदेषोऽनुयुङ्क्त । 
सर्वं यावद्वेत्य तास्मिन्यथाबद्याथातथ्यं वासुदेवे$्जुने च ॥९॥ 
॥ इति औीमद्दामारते उद्योगपचोणि पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६५॥ २२१७ ॥ 


व ! घृतराध तुमसे जो कुछ जानना चाहते हैं, वह सब इन्हें बताओ । ये भगवान्‌ 
कृष्ण तथा अनके विषयमे जो कुछ पूछते इ, वह सब, जितना तुम जानते हो, 
उसके अनुसार यथार्थरूपसे कहो ॥ ९ ॥ " 


॥ महाभारतके उद्योगपर्वम पेसठचाँ अध्याय समाप्त ॥ ६५॥ २२१७ ॥ 
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संजय उपाच 
अजनो वासुदेवश्च घन्विनौ परमार्चितौ । | 
कासादन्यच सम्भूतो सर्वा भावाय सम्मितौ ॥१॥ 
संजय बोले- राजन्‌ ! अञ्न तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनों बडे सम्मानित धनुधर हैं। थे 
( यद्यपि सदा साथ रइनेवाले नर और नारायण हैं, तथापि) लोककल्याणकी कामनासे 
पृथकू-पुथकू प्रकट हुए ई और थे सब कुछ नष्ट करनेमे भी समर्थ रे ॥ १॥ 
द्यासन्तरं समास्थाय यथायुक्तं मनस्विनः । 
चक्क तद्वासुदेवस्य मायया वर्तते विभो ॥२॥ 
प्रभो! उदारचेता भगवान्‌ वासुदेवका सुदर्शन नामक चक्र उनकी मायासे अलक्षित होकर 
उनके पास रहता है! उसके भध्यमागका विस्तार लगभग साढे तीन हाथका है । वह 
भगवानके संकल्पके अनुसार ( बिश्ञाल एवं तेजस्वी रूप धारण करके चन्रुसंद्वारके लिये ) 
प्रयुक्त होता है ॥ २॥ : 
खसापहूबं पाण्डवेषु पाण्डवानां सुसस्सतस । 
सारासारबलं ज्ञात्वा तत्समासेन मे चाणु ' ॥३॥ 
पाण्डवां पर उसक्का प्रभाव प्रकट नहीं है। पाण्डमोंको वह अत्यन्त प्रिय है। सबके 
सार-असारभूत बलको जानकर में जो कुछ संक्षेपमें कहूं, उसे आप सुनें ॥ ३ ॥ 
नरकं शास्घरं चैव कंस चैद्यं च माधवः। 
जितवान्घोरसंकाशान्कीडन्निव जनादन: ॥४॥ 
जनादन भगवान्‌ औकृष्णने अत्यन्त भयंकर प्रतीत होनेवाले नरकासुर, शस्बरासुर, कंस 
तथा शिशुपालको भी खेल ही खेलमें जीत लिया ॥ ४ ॥ 
पथिवी चान्तरिक्षं च द्यां चैव पुरुषोत्तमः | 
सनसैव. विशिष्टात्मा नयत्यात्मवशं वशी ॥५॥ 
पूर्णत: स्वाधीन एवं शरेष्ठस्वरूप पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण मनके संकरपमात्रसे ही भूतल, अन्तरिक्ष 
पथा स्वगेढोकको भी अपने अधीन कर सकते हैं ॥ ५॥ 
सूयो सूयो हि यद्राजन्एच्छसे पाण्डवान्प्रति । 
| सारासारबलं ज्ञातुं तन्मे निगदतः श्वणु ES 
` राजन्‌ ! आप जो बारंबार पाण्डबोके विषयमें, उनके सार या असारभूत बलको जाननेके 


वे मुझसे पूछते रहते हैं, वह सब आप मुझसे सुनिये ॥ ६ ॥ 
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एकतो या जगत्कुरस्नमेकतो वा जनादेनः । 

सारतो जगतः कृत्स्नादतिरिक्तो जनादन' ॥ ७॥ 
एक ओर सम्पूर्ण जगत्‌ हो और दूसरी ओर अकेले भगवान्‌ श्रीकृष्ण हों, तो सारभूत बलकी 
दृष्टिसे वे भगवान्‌ जनादन हो सम्पूर्णे जगतूस बढकर सिद्ध होंगे ॥ ७॥ 

सस्म कुयोजगढिंद मनसँच जनाडन' | 

न तु कृत्स्नं जगच्छक्तं भस्म कलु जनांदनस्‌ ten 

` श्रीकृष्ण अपने मानसिक सकर्पमात्रस इस सम्पूर्ण जगतूको भस्म कर सकते ह; परतु उन्हे 

मस्म करनेमें यह सारा जगत्‌ समर्थ नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ 

यतः सत्यं यतो घर्मो यतो हीराजंबं यतः 

ततो मवति गोविन्दो यतः कुष्णस्ततो जयः ॥९॥ 
जिस ओर सत्य, धर्म, लज्जा और सरलता दै, उसी ओर भगावन्‌ श्रॉकुष्ण रहते ह; और 
जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं, वहीं बिजय हे ॥ ९ ॥ 

पृथिबीं चान्तारिक्ष च दिव च पुरुषोत्तमः । 

विचेष्टयति भूतात्मा ऋीडल्षिय जनादन? ॥१०॥ 
समस्त प्राणियोंके आत्मा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण खेल-सा करते हुए ही पृथ्वी, अन्तरिक्ष 
तथा स्वरगलोकका संचालन करते हैँ ॥ १०॥ 

ख कृत्वा पाण्डवान्सजं लोक सम्भोहयज्निव । 

अधसेनिरतान्सूढान्दग्धुभिच्छाते ते सुतान्‌ ॥११॥ 
ब इस समय समस्त ठोकको मोहित-सा करते हुए पाण्डबोंको साधन बताकर आपके 
अधर्मपरायण मूढ पुत्रोंको भस्म करना चाहते हैँ ॥ ११ ॥ 

कालचक्रं जगच्चक्कं युगचकं च केशवः 

आत्मथोगेन भगयान्परिवतथतेऽनिशम्‌ ॥ १२॥ 
ये भगवान्‌ केशव ही अपनी योगशक्तिसे निरन्तर कालचक्र, संसारचक्र तथा युगचक्रको . 
घुमात रहते है ॥ १२॥ 

कालस्य च हि स॒त्योश्य जङ्गमस्थावरस्य च ।. 

इशते भगवानेकः सत्यसेतद्रबीसि ते ` ॥१३॥ 
में आपसे यह सच कहता हूं कि एकमात्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही काल, मृत्यु तथा चराचर 
जगत्के स्वामी एवं झासक हैं ॥ १३॥ 
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इशान्नपि महायोगी सर्वस्य जगतो हरिः^ 
कर्माण्यार भते क्तु कीनाश इव दुर्यलः ॥ १४ ॥ 
महायोगी श्रीहरि सम्पूर्ण जगतके स्वामी एवं ईश्वर होते हुए भी दुर्बल किसानकी भांति 
सदा नये-नये कर्मोझा आरम्भ करते रहते हैं॥ १४ ॥ 
लेन वञ्चयते लोकान्मायायोगेन केदाव! । 
ये तसेच प्रपद्मन्ते न ते खुछ्यन्ति मानवा! ॥ १८॥ 
॥ इति भरीमहाभारते उद्योगपर्वणि षट्षष्टितशोऽष्यायः ४ ६६॥ २२३२॥ 
अवान्‌ केशव अपनी सायाके प्रभावसे सब लोगोंको भोहमें डाले रहते हैं; किंतु जो मनुष्य 
केवल उन्हींकी शरण छे हेते हैं, वे उनकी मायासे मोहित नहीं होते हैं ॥ १५॥ 
१ सहाआारलक उद्योगगर्णम छियालठताँ अध्याय लमततल | ६६॥ २२२२॥ 


: &७6 : 
धृतराष्टू उषाच 
कथं त्थं साधवं वेत्थ संवेलोकमहेश्वरस । 
कथमेनं न -चेदाहं तन्मसाचद्व संजय ॥१॥ 
धृतराष्ट्र वोले-= संजय ! मधुबंशी भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त छोकोंके महान्‌ ईश्वर हैं, इस 
चातको तुभ कैसे जानते हो ? और भें इन्हें इस रूपमें क्यों नहीं जानता ? इसका रहस्य 
मझे बताओ ॥ १ ॥ 
संजय उषाच 
बिद्या राजन्न ते विद्या मन्न विद्या न हीयते ! 
विद्याही नस्तमोष्वस्तो नाभिजानाति केशचम्‌ ॥२॥ 
संजय बोले- राजन्‌ ! आपकी विद्या वास्तवमें उत्तम विद्या नहीं है। और भेरी ज्ञानदृष्ट 
कमी लुप्त नहीं होती है। जो मनुष्य तज्ञानसे शल्य है ओर जिसकी बुद्धि अज्ञानान्ध- 
कारसे विनष्ट हो चुकी है, वह श्रीकृष्णके वास्तविक स्जरूपको नहीं जान सकता ॥ २ ॥ 
विद्यया तात जानामि त्रियुगं मधुसूदनम्‌ । 
कतारिभकूतं देवं भूतानां प्रभवाप्ययम्‌ च तव्हा 
तात | में ज्ञानदृष्टिसे ही प्राणियोकी उत्पत्ति और विनाश करनेवाले ब्रियुभस्वरूप भगवान्‌ 
मधुछदनको, जो सबके कर्ता हैं, परंतु किसीके कार्य नहीं है, जानता ह ॥ ३ ॥ 


३७६ पद्दाभारते । [ यालसन्धिपव्‌ 


नक“... 
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धृत्तराष्ट्र वषाच न 5 
गांवल्गणे5त्र का भक्तिया ते नित्या जनादने । 
यया त्वमाभिजानासि च्रियुगं सधुसूदनख्‌  ॥४॥ 
धृतराष्ट्र बोले- संजय ! भगवान्‌ श्रीकृष्णमें जो तुम्हारी नित्य भक्ति है, उसका स्वरूप क्या 
है? जिससे तुम त्रियुगसरूप भगवान्‌ मधुध्दनके तखको जानते हो ॥ ४ ॥ 
संजय उपाच ह 
सायां न सेवे भद्रं ते न बथाधससाचरे । 
शुद्धभावं गतो भक्त्या शास्त्रद्वेद्मि जनार्दनम्‌ ॥ ५ ॥ 
संजय बोले- महाराज | आपका कल्याण हो | में कभी भाया ( छल-कपट ) का सेवन 
नहीं करता । व्यथे ( पाखण्डपूर्ण ) धर्मका आचरण नहीं करता | भगवानूकी भक्तिसे मेरा 
अन्तःकरण शुद्ध हो गया है; अतः में शाख्रके वचनोंसे भगवान्‌ भीकृष्णके स्वरूपको यथा- 
बत्‌ जानता हूं ॥ ५॥ 
धृतराष्टू उषाच 
दुयोधन हृषीकेशं प्रपद्यस्व जनादनम । 
आतो नः संजयस्तात शरणं गच्छ केशव ॥ ६॥ 
यह सुनकर इतरा्ूने दुर्योधनसे बोले- बेटा दुर्योधन ! संजय इमलोगोंका विश्वासपात्र 
है । इसकी वातोंपर श्रद्धा करके तुम सम्पूर्ण इन्द्रियोंके प्रेरक जनार्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
आश्रय लो; उन्हीकी शरणमें जाओ ॥ ६ ॥ 
दुर्योधन उत्ताच 
भगचान्देवकीपुचो लोकं चेन्निहनिष्यति । 
... अवदन्नजुने सरूथं नाहं गच्छेच्य केशवस ॥७॥ 
इपथिन बोठे. पिताजी | माना कि देवझीनन्दन श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं और वे 
इच्छा करत हो सम्पूर्ण लोकोंका संहार कर डालेंगे, तथापि वे अपनेको अजुनका मित्र 
भवात ह; अतः अब में उनकी शरणमे नहीं जाऊँगा || ७ ॥ 
पुतराष्ट्र उवाच 
अवाग्गान्धारि पुजरस्ते गच्छत्येष सुदुसीतिः । 
उुडुरात्मा सानो च श्रयसाँ वचनातिगः Wen 
त त मि बोले- गान्धारी ! तुम्हारा ददि, दुरात्मा, इष्पोछ और अभिमानी 
~ˆ 3 पृक्ण आहाका उलङ्घन करके नरककी ओर जा रहा है॥ ८ ॥ 


अध्याय ६० ] डद्यागपच । 
~ 


Pn, 
indi stint nasal aa 


गान्या वाच 

ऐश्वयकाम ह छास्णन्ब्द्धा | शासनातिग । 

ऐश्व विले ।हत्था पितरं सां च वालिश ॥९॥ 

गान्धारी बोले- हे एश्वयेको द 'जना करनंवाले, बाकी आज्ञाका उछधन करनेवाले मूर्ख 

और दुष्टात्मा दुर्योधन ! इस ऐश्वये, जीवन, पिता और मुझ मआताकोा भी त्यागळर ॥ ९॥ 
नधेयन्दुद्देदां प्रीति लांच शोकेन वर्धयन । 


निहतो जीललेनेन स्मतासि बचत पितु ॥ १० ॥ 


७७ दीचे, om 


शत्रुओँकी प्रसन्नता और मेरा शोक बढाता हुआ जब तू भीमसेनके हाथों मारा जायेगा 
उस समथ तुझे पिताझी बातें याद आयेगी | १० ॥ 
व्यास वषाच 
Tयेतोशस राजन्छुष्णस्य घुलराष्ट निबोध से । 
यस्य ले संजयो दूतो यस्त्वां श्रेयसि योक्ष्यते ॥ ११॥ 
व्यास बोले- राजा घतराष्ट्र | मेरी बातापर ध्यान दो। वास्तव तुम श्रीकृष्णके प्रिय हो 
तभी तो तुम्ह संजय जसा दूत मिला है, जो तुम्हें कल्याणसाधनमें लगायेगा ॥ ११ ॥ 


जानात्येष हृषीकेशं पुराणं यच्च ये नचस्‌। 

शुश्रूबनाणसेकागरं मोक्ष्यते महतो अयात्‌ ॥ १२॥ 
यह संजय पुराणपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णको जानता है और उनका जो परमतख है, वह भी 
इसे ज्ञात हे । यदि तुम एकाग्रचित्त होकर इसकी बातें सुनोगे तो यह तुम्हे महान्‌ भयसे 
सुक्त कर देगा ॥ १२ ॥ 

वैचित्रवीय पुरुष! कोधहषेतमोब्वताः 

सिता बहुविचैः पार्थे न तुष्टाः स्वकेधनेः ॥१३॥ 
विचित्रबीर्यकुमार ! जो मनुष्य अपने धनसे संतुष्ट नहीं हैं और काम आदि विविध प्रकारके 
षन्धनांसे बँंधकर हर्ष और क्रोधके वशीभूत हो रहे हैं । १३ ॥ 

यस्ञस्थ वशमायान्ति कासस्ूढाः पुनः एनः 

अन्धनेञा यथैवान्धा नीयसान्ाः स्वकसंभि ॥ १४ ॥ 
वे झाममो हित पुरुष अंधोंके नेतृत्वमें चलनेवाले अंधोंकी भांति अपने कमोडारा प्रेरित होकर 
भारवार यमराजके बच्चमें आते हैं ॥ १४॥ 

४८ (म. आ. उद्योग. ) 


३७८ महाभारते । [ यान लब्घिवव 
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एब एकायनः पन्था थेन यान्ति मनीषिणः | 

तं दृष्टा शृत्युमत्येति महांस्तच् न सज्जते ~ UT 
यह ज्ञानमार्ग एकमात्र परमात्माको प्राप्ति करानेवाला है । जिसप मलौषी ज्ञानी पुरुष 
चलते हैं, उस मार्मको देख या जान लेनेपर मनुष्य जन्म-मृत्युरूप संसारको लांघ जाता 
है और वह महात्मा पुरुष कमी इस संसारमें आसक्त नहीं होता हे ॥ १५ ॥ 


धृतराष्ट्र उपाच 
अङ संजय से दंस पन्थानमछुतो भयम्‌ । 
चेन गत्वा हृषीकेशं प्राप्लुयां शान्तिझुत्तमास्‌ ॥ १६॥ 
धृतराष्ट्र बोरे-वत्स संजय ! तुम युद्धे बह निर्भय मार्ग बताओ, जिससे चलकर में सम्पूर्ण 


i 


इन्द्रियोंके स्वामी परम मोक्षखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रो प्राप्त कर संक ॥ १६ ॥ 


संजय उपाच 
नाकृतात्मा कृतात्मानं जातु विद्याज्जनादेनस्‌ ! 
आत्मनस्तु क्रियोपायो नान्यत्रेन्द्रियनिग्रहात्‌ ॥१७॥ 
संजय बोले-महाराज ! जिसने अपने मनको वशमें नहीं किया है, वह कमी नित्यसिद्ध 
परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णको नहीं पासकता | अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियोको वश किये बिना 
दूसरा कोई कर्म उन परमात्माक्ी प्रासिक्षा उपाय नहीं हो सकता ॥ १७ ॥ 


इन्द्रियाणाच्ुदीणानां कामत्यागो5प्रभादत! । 

अप्रमादोऽविहिंसा च ज्ञानयोनिरसंशथम्‌ ॥ १८॥ 
विपयोकी ओर दोडनेवाली इन्द्रियोंकी भोगळामनाओंका पूर्ण साबधानीके साथ त्याग 
कर देना, प्रमादसे दूर रहना तथा किसी भी प्राणीकी हिंसा न करना-ये तीन निश्चय ही 
तत्तज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण हैं ॥ १८ ॥ 


इन्द्रियाणां यमे यत्तो भव राजन्नतन्द्रितः । 
बुद्धिअ सा ते च्यवतु नियच्छैतां यतस्ततः ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! आप आलस्य छोडकर इन्द्रियोंके संयममें तत्पर हो जाईये और अपनी बुद्धिको 
जसे भी सम्भव हो, नियन्त्रणे राखिये, जिससे वह अपने लक्ष्यसे भरष्ट न हो ॥ १९ ॥ 
एतज्ज्ञानं विदुविप्रा चब भिन्द्रियधारणस्र्‌ । 
...... ऐतज्ज्ञाने च पन्थाश्च येन यान्ति मनीषिणः ॥ २० ॥ 
इनद्रियाके इहतापूर्वक संयममें रखना चाहिये । विद्वान ब्राह्मण इसीको ज्ञान मानते हैं । 
यह ज्ञान ही वह मार्ग है, जिससे मनीषी पुरुष चलते हैं || २० ॥ 


ia 


द्याय ३८ ] रक उ्थौगपचं । न 
की यान न 
अप्राप्यः केशवो राजन्निन्द्रियिरजितैसेसमिः । 
आगनाधिगलो योगादवशी तत्त्वे प्रसीदति ॥२१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि सप्तघष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७१ २२५३॥ 


राजन्‌ ! मशुष्य अपना रन्द्रयापर विजय प्राप्त किये बिना भगवान्‌ श्रीकृष्णझों नहीं पा 
सकते । जिसने शाखज्ञान और योगके प्रभाये अपने मन और इन्द्रियोको बशमें कर 
कल्ला है, वही तत्सज्ञान पाकर प्रसन्न होता है ॥ २१ ॥ 


॥ सद्दासासतके उद्योगएर्वमें सडसठयाँ अध्याय लमाप्त ॥ ६७॥ २२०३॥ 


६८ ४ 
धृतराष्ट्र उवाच 
स्रूथो से पुण्डरीकाक्षं संजथयाचक्ष्व पृच्छते । 
नामकमोर्थवित्तात प्राप्नुयां पुरुषोत्तमम्‌ ॥१॥ 
पृतराष्ट्र बोले-संजय | तुम भगवान्‌ भ्रौकृष्णके नाम और कर्मोंका अभिप्राय जानते हो 
अतः मेरे प्रश्नके अनुपार ए बार पुनः कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णका वर्णन करो ताकि में 
उन पुरुषोत्तम भगवानको प्राप्त कर सकू ॥ १॥ 
संजय उषाच 
अल से लस्थ देवस्थ नामनिवेचनं झुभम्‌। 
यावत्तकत्राभिजाने5हमप्रभेथो हि केदावः ॥२॥ 
संजय बोढे-राजन्‌ ! मैंने उप देव श्राकृष्णके नामोंकी मङ्कलमयी व्युत्पत्ति सुन रक्खी 
है, उमर्म जितना मुझ स्मरण है, उतना बता रहा हूँ । वास्तवे तो भगवान्‌ रीकृष्ण 
समस्त प्राणियोंकी पहुँचसे परे हें ॥ २॥ 
चसनात्सवञ्तानां वसुत्वाहेवयोनितः 
वासुदेवस्ततो वेद्यो वृषत्वादूवृष्णिरुच्यते ॥३॥ 
भगान्‌ समस्त प्राणियों निवासस्थान हैं तथा वे सब भूतोंमें वाम करते दे, इसलिये 
पेसु ई एवं देवताओंकी उत्पत्तिके स्थान होनेसे और समस्त देवता उनमें बास करते ह, 
इसलिये उन्हें ‹ देव ? कहा जाता है । अतएव उनका नाम ' वासुदेव ” है, ऐसा जानना 
पाहिये दृषत्‌ अर्थात्‌ बलवान्‌ होनेके कारण वे ही “ ष्णि ' कहलाते हैं ॥ ३ ॥ 


३८० महासारतं । [ यानसल्घिपद 
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सौनाद्ष्यानाच योगाच विद्धि भारत माधवम । 
सर्वतत्त्वलयाचैव मधुहा मघुसूदनः _॥४॥ 
सारत ! मौन, ध्यान और योगसे उनका बोध अथवा साक्षात्कार होता ६; इसलिये आप 
उन्हे माधव › समझें ! मधु शब्दसे प्रातिपादित पृथ्वी आदि सम्पूर्ण तरथोके उपादान एवं 
अधिष्ठान होनेके कारण मधुद्ददन श्रीकृष्णको “ मधुद्दा ' कहा गया है॥४॥ 
कृषिभवाचकः शब्दो णश्च निद्वतिवाचकः । 
कृष्णस्तद्भावयोगाच कूष्णो भवति शाश्वतः ॥५॥ 
‹ कृष्‌? चातु सत्ता अर्थका वाचक है और ` ण! झब्द आनन्द अर्थका बोध कराता है, 
इन दोनों भावोंसे युक्त होनेके कारण यहुकुलमें अवतीण हुए नित्य आनन्दस्वरूप श्रीविष्णु 
: कृष्ण ? कहलाते हैं ॥ ५ ॥ 
पुण्डरीकं परं घास न्रित्यमक्षयसक्षरस्‌ । 
तद्भावात्पुण्डरीकाक्षों दस्युजासाज्जवार्षनः ॥६॥ 
नित्य, अक्षय, अविनाशी एवं परम भगवद्धामका नास पुण्डरीक है। उसमें स्थित होकर जो 
. अक्षतभावसे बिराजे हैं, वे भगवान्‌ ' पुण्डरीकाक्ष  कहळाते हैं । अथवा पृण्डरीककमलके 
समान उनके अक्षि नेत्र हैं, इसलिये उनका नाम पुण्डरीकाक्ष है । दस्युजनोंळो त्रास अदेन 
या पीडा देनेके कारण उनको “ जनादन ? कहते हैं ॥ ६ ॥ 
यतः सर्वी न च्यवते यच सत्त्वान्न हीयते । 
सत्त्वतः सात्वतस्तस्मादाषे भाद्‌ज्वघ भेक्षणः ॥७॥ 
वे सत्वसे कभी च्युत नहीं होते और न सचसे अलग ही होते हैं, इसलिये सद्भावके सम्बन्धसे 
उनका नाम “सात? हैं। आर्षे कहते हैं वेदको, उससे भासित होनेके कारण भगवानका 
एक नाम * आरभ” है, आर्पभके योगसे ही इपभेक्षण कहलाते हैं “ इपभका ? अर्थ है धर्म, 
बही इक्षणनेत्रके समान उनका ज्ञापक है; इस व्युत्पासीके अनुसार शृषभेक्षण नारकी सिड 
होती है ॥ ७॥ 
न जायते जनित्र्यां यदजस्तस्घादनीकजित्‌ । 
५. देवानां स्वप्रकाशत्वाइमाइाजोदर विदुः ॥८॥ 
5 पागा ये अगवान्‌ श्रीकृष्ण किसी जन्मदाताके द्वारा जन्म ग्रहण नहीं 
६, इसलिये ` अज ” कहलाते हें । देवता सयंग्रकाशरुप होते हैं, अतः उत्कृष्ट रूपसे 
प्रकाशित डा कारण भगवान्‌ श्रीकृष्णको “उद्र ' कहा गया है और दम इन्द्रियसंयम 
नामक शुणसे सम्पन्न होनेके कारण उनका नाम “ दाम ! है । इस प्रक और 
उद्र इन दोनों शब्दोंके संयोगसे वे “ दामोदर ? कहलाते हैं na 
द्र कहलाते ई ॥ ८ ॥ 


अष्याय ६८ ] उद्योशपचं । 


जय ३८१ 
इथोत्सौरूयात्खुजैश्वरयादूभषीकेशत्वमइलुते । 
इभ्यां रोदसी बिज्ञन्मरहाबाहुरिति स्वतः के 
TE क्ल ~ Fe होने ते नेक 

वे दर्व अयात्‌ सुखसे युक्त होनेके कारण हृषीक हैं और सुख ऐश्वर्यते सम्पन्न होनेके कारण 


न 


a 


४ ईश ? कहे गये ई । इस प्रकार वे भगवान्‌ ' हपौक्केश ” नाम धारण करते हैं । अपनी 
०% 2३4 भन शः व पथ और च र >. 

दोनों बाहु ओद्रारा [च्‌ इस पृथ्वी ओर आकाशको घारण करते हैं, इसलिये उनका नाम 
' सहाबाहु | हैं ॥ ९॥ 


अथो न क्षीयते जातु यस्मात्तस्तादघोक्षज! । 
मराणाभयनाचापि ततो नारायणः स्वृतः । 
> र्य 

पूरणात्सदनाचेव ततोऽसौ पुरुषोत्तमः ॥१०॥ . 
श्रीकृष्ण कभी नीचे गिरकर क्षीण नहीं होते, अतः अधोक्षज ! कहलाते हैं। वे नरों-जीवात्माओं 
के अयन आश्रय हैं, इसलिये उन्हे ' नारायण? भी कहते हैं | वे सर्वत्र परिपूर्ण हैं तथा सबके 
र ~ इसलिये ~ स च्य च क्व 
निवासस्थान हैं, इसलिये ' पुरुष ” हैं ओर सब पुरुषॉमें उत्तम होनेके कारण उनकी 
¢ च ¢ CN 
* पुरुषोत्तम ? सज्ञा है ॥ १० ॥ 

असतश्च संतदचेव सवस्य प्रभवाप्ययात्‌ । 

९ "५ ७ 
स्वस्थ च सदा जञानात्सवेभेन प्रचक्षते ॥११॥ 


वे सत्‌ और असत्‌ सबकी उत्पत्ति और र्यके स्थान हैं तथा सर्वदा उन सबका ज्ञान 
रखते हैं; इसलिये उन्हे ' सर्व ” कहते हैं ॥ ११॥ 


सत्ये प्रतिष्ठित! कृष्ण! सत्यमत्र प्रतिष्ठितम्‌ । 

खत्यात्सत्थ च गोविन्दस्तस्पात्सत्योऽपि नानल: ॥ १२॥ 
श्रीकृष्ण सत्यमें प्रतिष्ठित हैं और सत्य उनमें प्रतिष्ठित है । वे भगवान्‌ गोविन्द सत्यसे भी 
उत्कृष्ट सत्य हैं | अतः उनका एक नाम “सत्य! भी है ॥ १२ ॥ 


विष्णुविक्रमणादेव जयनाजिष्णुरुच्यते । 
शस्धतत्वादनन्तश गोविन्दो वेदनादवास्‌ ॥१३॥ 


विक्रमण और सर्वत्र व्याप्त होनेके कारण करनेके कारण वे भगवान्‌ ' बिष्णु ? कहलाते हैं। वे 
[पु ~ / 6 ~ 3 ७ अनर Ne, 

सपर विजय पानेसे ' जिष्णु ', शाश्वत नित्य होनेसे 'अनन्त? तथा गोअ इन्द्र्यो जाता और 

प्रकाशक होनेके कारण गांबिन्दति इस व्युत्पत्तिक अनुसार ' गोविन्द ! कहलाते हैं ॥ १३॥ 


३८२ भहाभारंते । [ यानसस्थिपचे 
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अतत्त्वं कुरुते तत्त्वं तेन मोहयते प्रजाः ! 

एवंविधो घर्षनित्यो भगवोन्छुनिभिः सह । 

आगन्ता हि महाबाइुराखरास्यार्थमच्युतः ॥ १४.॥ 

४ इति श्रीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि अएषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८॥ २९६७ ॥ 
में अपनी सत्ता-स्फूर्ति देकर असत्यको भी सत्य-सा कर देते दें और इस प्रकार सारी 
प्रजाको सोइमें डाल देते हैं निरन्तर धर्ममें तत्पर रहनेवाले उन भगवानूका स्वरूप ऐसा ही 
३ । अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होनेवाले महाबाहु श्रीकृष्ण कौरबोंपर कृपा करनेके 
लिये ध्रुनियोंके साथ यहाँ पधारनेवाले हैं ॥ १४ ॥ 
--55---== = = = ॥सहामारतके उँचोगपर्वमें अडसठवों अध्याय समाप्त ॥ ६८॥ २२६७ ५ 


धृतराष्ट्र उवाच 

चक्षुष्पतां वे स्पृहयामि संजय द्रक्ष्यन्ति ये बाखुदेय समीपे । 

विश्राजमानं वपुषा परेण प्रकाशयन्तं प्रदिशों दिशश्ष ॥१॥ ४ 
इृतराष्ट्र बोले- संजय | जो लोग परम उत्तम श्रीअ्गांसे सुशोभित तथा दिशा-बिदिशा- 
ऑंको प्रद्माशित करते हुए वसुदेवनन्दन भगवान्‌ भ्रीकृष्णका निकटमे दर्शन करेंगे, उन 
सफल नेत्रोंबाले मनुष्योंके सौभाग्यको पानेकी में मी अभिलाषा रखता हूँ ॥ १॥ 
इरथन्तं भारती सारतानाभभ्यर्चनीयां शक्वूरी स्ंजयानास्‌ । 
बुसूष्भग्रेहणीयामनिन््ां परासूनामग्रदृणीयरूपाम्‌ ` ॥२॥ 
भगवान्‌ अत्यन्त मनोहर वाणीमें जो प्रवचन करेंगे, वह भरतबंशियों तथा सूंजयोके लिये 
कल्याणकारी तथा आदरणीय होगा । ऐशर्थकी इच्छा रखनेारे पुरुपोंके लिये भगवानकी 
बह बाणी अनिस्थ और शिरोधार्य होगी; परंतु जो सृत्युद्धे निकट पहुँच चुके हैं, उन्हें बह 
अग्राह्य प्रतीत होगी ॥ २॥ 

सञुचन्तं सात्वतमेकवीरं प्रणेतारसषभं यादवानाम्‌ । 

. निहन्तारं क्षोभणं शात्रवाणां सुषणन्तं च द्विषतां चै यशात ॥३॥ 

सारक अद्वतीय बीर, सात्वतकुलके श्रेष्ठ पुरुष, यदुवंशियोंके माननीय नेता, शत्रप्षके 
“जाको छुड्ध करके उनका संहार करनेवाले तथा वैरियोके यशको बलपूर्वक छीन लेने- 


वाले वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण यह उदित होंगे और नेत्रबाले लोग उनका दर्शन करके धन्य 
हो जायेंगे ॥ ३ ॥ 


हि र 
अध्याय १९) उद्योगपचे । ३ 
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द्रष्टारो हि कुरवस्तं सस्ता महात्मानं शाञ्जहणं वरेण्यम्‌ । 
इुचन्तं वाचसन्टर्णसरूपां वृष्णिश्रद्ठ मोहयन्त अदीयान्‌ ॥४॥ 


| 
महात्मा, शत्रुहन्ता तथा सबके बरण करनेयोग्य थे वृष्णिकुलभूषण श्रीकृष्ण यहां आकर 


पाणे कोमल वाक्य बोलेंगे और हमारे पक्षवतीं राजाओंको मोहित करेंगे; इस अर्थम 
समस्त कौरव उन्हें देखंग॥ ४ ॥ 

ऋषि सनातनतसं विपश्चितं चाचः ससुद्र कलशं यतीनाम्‌ । 

अरिशिनेसिं गरुडं लुपर्ण पति प्रजानां सुवनस्य घाम हि 
जो अत्यन्त सनातन ऋषि, ज्ञानी, वाणीके सप्तुद्र और प्रयत्नशील साधकोंको कलशके 
जलकी भांति सुल्भ होनेवाले हैं, जिनके चरण समस्त विष्नोका निवारण करनेवाले हे, 
सुन्दर पंखोंसे युक्त गरुड जिनके खढूप हैं, जो प्रजाजनेकि स्वामी तथा जगतके आश्रय 
हं॥५॥ 


सहस्रशीर्ष पुरुष पुराणभनादिसध्यान्तसनम्तकीतिभ्‌। 

शुक्रस्य धातारमजं जनित्र परं परेभ्यः दारणं प्रपद्ये ॥६॥ 
जिनके सहस्रो मस्तक हैं, जो पुराणपुरुष हैं, जिनका आदि, मध्य ओर अन्त नहीं हे, 
जो अक्षय कीतिसे सुशोभित, बीज एवं वीर्यको धारण करनेवाले, अजन्मा, नित्य तथा 
परात्पर परमेश्वर हैं, उन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी में शरण रेता हुँ ॥ ६॥ 

च्रेलोकथनिसीणकरं जनित्रं देवाखुराणामथ नागरक्षसाम्‌ | 

नराधिपानां विदुषां प्रधानसिन्द्रालुजं तं शरणं प्रपद्ये ॥७॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि एकोनसप्ततितमो5ध्यायः ॥ ६९॥ समाप्तं यानसंघिपवे॥ २२७४ ४ 
जो तीनों खोकोंका निमीण करनेवाले हैं, जिन्होंने देवताओं, अहुरों, नागों तथा राक्षसोंको 
भी जन्म दिया है तथा जो ज्ञानी नरेशोके प्रधान हैं, इन्द्रके छोटे भाई वामनस्वरूप उन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी में शरण ग्रहण करता हूँ ॥ ७॥ 


१ महाभारतके उद्योगपतेमे उनहत्तरवाँ अध्याय समाप्त २६९ ॥ यानसंधिपव समाप्त ॥ २२७४ ॥ 


३८३ महाभारते । [ भगचद्यानपर्च 
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देहान्पागन उषाच 
संजये प्रतियाते तु घमेराजोयुविष्ठिरः । 
अभ्यभाषत वाशाइंखूषभं सवखात्वतास्‌ ॥१॥ 
ै्ञभ्पायन बोले- भारत ! इधर संजयके चरे जानेपर धर्मराज युथिष्टिरने समस्त थदुषाशि- 
योगें श्रेष्ठ दाशाईकुलनन्दन भ्रीकृष्णके पास पहुँचकर इस प्रकार कहा ॥ १ ॥ 


अर्थ स कलः सम्प्राप्तो मिच्राणां मे जनादन । 

न च त्वदन्यं पद्यानि यो न आपत्सु तारयेल्‌ ॥९॥ 
जनादन श्रीकृष्ण ! मित्रोंकी सहायताके लिये यही उपयुक्त अवसर आया है | में आपके सिवा 
दूसरे किसीको ऐसा नहीं देखता, जो इस विषत्तिसे इमलोगॉका उद्धार करे ॥ १ ॥ 
स्वां हि साधव संझ्ित्य मिसेया सोहदर्पितश्‌ । 
घातेराष्ट्र सहामात्यं स्वयं समलुयुब्ज्महे ॥३॥ 
हें माधव ! आपकी शरणमे आकर इम सब लोग निर्भय हो गये हैं और व्यर्थ ही घमंड 
दिखानेवाले धृवराष्ट्रपुत्र दुर्योधन तथा उसके सन्त्रयोंको हम ख्य युद्धके लिये ळकार रहे 
हैं॥ ३ ॥ 

यथा हि सवोस्वापत्खु पालि कृष्णीनारिंदस । 

तथा ते पाण्डया रक्ष्याः पाहस्सान्महतो थात्‌ ॥४॥ 
शत्रुदमल ! जैसे आप वृष्णिवंणियोळी सब प्रकारकी आपत्तियोंसे रक्षा करते हैं, उसी 
प्रकार आपको पाण्डोकी भी रक्षा करनी चाहिये । प्रभो ! इस महान्‌ अयसे आप 
हमारी रक्षा कीजिये ॥ ४ ॥ 


भगवानुवात 
अयमस्मि महावाहो नूहि थत्ते विवक्षितम्‌ । 
करिष्यामि हि तत्सर्वं यस्यं वक्ष्यसि भारत ॥५॥ 


_ २ [3 वर ल्यि © 
भगवान्‌ बोले- महाबाहो ! यह मैं आपकी सेवाके लिये सर्वदा प्रस्तुत हूं। आप जो 


डेर गा चाहते हों, कहे । भारत ! आप जो-जो कहेंगे, वह सब कार्य गे निश्चय ही पूर्ण 
[५ ॥ 


| र गमप 
अध्याय ७० .| उद्यागपद । ३८७ 


BO यो "न्याय 
याधिष्ठिर बघाच 
शुत त शतराहूल्य सएुञअस्थ चिकीर्षितभ । 
एलांडि सकल कुष्ण संजयो स यदञ्रवीत्‌ ॥ ६॥ 


£ 


युबिष्ठिर बोले- श्रीकृष्ण! पुत्रॉसद्दित राजा घतराष्ट क्या करना चाहते हैं, यह सब तो 


~“ 


न्य 


आपने छन हा (कया । संजयने मुझसे जो बुछ कहा है, वह घतराश्टका ही मत है ॥ ६ 
तन्सल इतराष्ट्स्थ सोऽस्थात्मा विदृतान्तर! 
यथावत दूत आचष्टे मध्यः स्यादन्यथा छवन्‌ ॥७॥ 
संजय पुतराटूका आझज्ञस्वरूप होकर आया था | उसने उन्हीकि मनोभावको प्रकाशित 
किये है| दूत अजवन स्वामाका कह हुई बातको ही दुहराया है; क्योंकि यदि बह उसके 
विपरीत कुछ कहता तो वधके योग्य भाना जाता ॥ ७ ॥ 


अप्रदानेन राज्यस्थ झान्तिमस्मारु घार्मलि ! 

न्धः पापेन सनसा चरन्नलसभात्मनः ॥ ८ ॥ 
पापयुक्त मनसे राज्यका बडा लोभी घतराष्ट अपने अनुरूप व्यवहार न करके राज्य दिये 
बिना हो हमारे साथ संधिका मागे ढूंढ रहे हैं ॥ ८ ॥ 

यत्तदृद्वादश बबोणि बने निव्युबित्ता वयस्‌ । 

छझना शरदं चेकां शृतराष््स्थ शासनात्‌ ॥९॥ 
प्रभो ! इतराष्ट्रकी आज्ञासे तथा छलसे हम बारह बर्ष वनगे रहे और एक वर्ष अज्ञातवास 
किया ॥ ९ ॥ 

स्थाता नः समये तल्सिन्धृतराषट्र इति प्रभा । 

नाहास्म समथ कृष्ण लादि नो ब्राह्मणा बिदु ॥ १०॥ 
आढुष्ण | हमने यह समझा था कि धतराष्ट्र अशनी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहेंगे । हमने अपनी 
गतिज्ञा भंग नहीं की है; इस बातको हमारे साथ रहनेवाठे सभी ब्राह्मण जानते हैं ॥१०॥ 


बद्धो राजा धृतराष्ट्र स्वधर्ञं नालुपर्याति । 
पङ्यन्धा पुञ्रगृद्धित्वान्मन्दस्यान्वेलि शासनस्‌ ॥११॥ 
तु बृद्ध राजा घतराष्ट अपने धर्मकी ओर नहीं देखते । पुत्रोमें आसक्त होकर सदा उन्हीके 
अधीन रहनेके कारण तथा लोमी होनेके कारण वे अपने मूर्ख पुत्र दुर्योधनकी हो आज्ञाका 
अजुसरण करते हैं | ११॥ 
७९ ( सहा. भा. उद्योग. ) 


३८६ महाभारते । . [भगवषद्याततपर्व 
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खुयांधनसत तिष्ठन्राजास्माछु जनादन । १ 
मेथ्या चराते लुब्ध, समन्चरन्तियासेवात्मनः ॥ ९८॥ 


[+ हाँ. 


जनादन ! उनका लोभ इतना वढ गया दै कि वे दुर्थोधनका हो ह 
अपना ही प्रिय कार्य करते हुए हमारे साथ मिथ्या व्यवद्दार कर २ 
इतरो दुशखतर के नु यञ्राह मातर तेत! र 
संविधातुं न शक्नोमि मित्राणों वा जनादन t १३॥ 
जनादन ! इससे बढकर महान्‌ दुःखकी बात ओर कया हो सकती ह | अपनी भाता 
तथा मित्रोंका सी अच्छी तरह भरण-पोषणतक नहीं कर सकता " १३ ॥ 
काशिमिशेदिपाश्वालैमेत्स्यैश् भश्ुसूदन । 
अवता चेच नाथेन पञ्च ग्रासा हुता संथा ॥ १३ 
मधुसदन ! यद्यपि काशी, चोदि, पाञ्चाछ और मत्स्यदेशके बीर हमारे सहायक इ ओर आप 
इमलोगोंके रक्षक और स्वामी हैं; ( आएलोगोंकी सहायतास हम सारा राज्य र सकत 
हैं) तथापि मैंने केवळ पांच ही गांव मांगे थे | १४ ॥ 
छुशरथल बृकस्थलसासन्दी चारणाचतस्‌ । 
अवसानं च गोविन्द किञ्चिदेषाञ पश्च ॥ १७ ॥ 
गोविन्द ! मेने छतराष्टसे यही कहा था कि तात! आप इभं कुशस्थरू, इकस्थळ, आसन्द 
बारणावत और अन्तिम पांचवां कोई-सा भी गांव, जिसे आप देना चाहे, दे दं॥ १९ ॥ 
पश्च नस्तात दीयन्तां आजा वा नगराणि बा । 
वसेम सहिता थेषु मा च नो भरला नशन्‌ ॥ ९६ ॥ 
इस प्रकार हमारे लिये पांच गांव या नगर दे दे; जिनमें हम पांचों भाई एक साथ मिलकर 
रह सकें ओर हमारे कारण भरतवंशियोका नाश न दो ॥ १६ ॥ 
न च तानपि दुष्टात्मा घातराह्टोड्लुमन्थले । 
स्वाम्यमात्मनि सत्यासाबतो दुःखतरं चु किम्‌ ॥ १७॥ 
परतु दुष्टात्मा दुयाथन सबपर अपना ही अधिकार मानकर उन पाँच भांबांको भी दनका 
बात नहीं स्वीकार कर रहा है । इससे बढकर कष्टकी बात और कया हो सकती है ?॥१७॥ 
कुले जालस्थ वृद्धस्ण परवित्तेषु गृध्यतः 
न्य ना प्रज्ञा हान्ति हता हिक ॥ १८॥ 
न्म लकर आर वद्ध हानेपर भी यदि दूसराफे धनको लेना चाहता 


है ता बह लोभ उसकी बिचारश्क्तिको नट्ट कर देता है । विचारश्षक्ति नष्ट दोनेपर उसकी 
ढज्जाको भी नष्ट कर देती है ॥ १८॥ 


a Er 


ध्यायं ७० ] उंद्योगपंचं । 


हहा वाधते भर्न घसो हन्ति हतः श्रियम्‌ । 
रहता पुरुष हन्ति पुरुषस्यास्वता चधः ॥ १९॥ 
नष्ट हुईं लज्जा भेको नष्ट कर देती है । नष्ट हुआ धर्म मजुष्यक्री सम्पत्तिका नाश कर 


देता दे आर नष्ट हुई सम्पात्ति उस मनुष्यका विनाश कर देती है, क्योंकि धनका अभाव 
ही मलुष्यका बघ इ! १९ || 


अस्यतो हि निवतेन्ते ज्ञातयः सुहृदर्त्विज! । 
पुष्पादफलाइक्षाव्यथा तात पलन्रिणः ॥ २० ॥ 


श्रीकृष्ण ! धनदीन पुरुषसे उसके भाई-बन्धु, सुहृद ओर ऋषि लोग भी उसी प्रकार मुंड 


च्छ 


मोड लेते ह, जसं पक्षा पुष्प आर फलस होन वृक्षको छोडकर उड जाते ई ॥ २० ॥ 
एतच्च सरण लाल यदस्मात्पतितादिव । 
ज्ञातयो विनिवतेन्ते प्रेलसत्वादिवासबः | ॥२१॥ 
तात ! असे पतित मन्ुष्यके निकटसे लोग दूर भागते दें और जैसे सृत शरीरसे प्राण 
निकल जाते हें, उसी प्रकार मेरे झुड्म्वीजन भी जो मुझसे मुंद मोड रहे हैं, यही मेरे लिये 
मरण है ॥ २१ ॥ 
नातः पापीयसीं काञ्चिदवस्थां दाम्बरोऽन्रवीत्‌ । 
यत्न नैचाद्य न प्रातमोजनं प्रलिइऱ्यते ॥ २२॥ 
जहां आज और कल सबेरेके लिये भोजन नहीं दिखायी देता, उस दरिद्रतासे बढकर दूसरी 
कोई दुःखदायिनी अवस्था नहीं है; यह शम्बरका कथन है ॥ २२ ॥ 
नस्राहुः परं धर्म घने सर्वं प्रतिष्ठितस्‌ । 
जीवन्ति धनिनो लोके शता ये त्वधना नरा! ॥२३॥ 
धनको उत्तम धर्भका साधक बताया गया हे । घनमें सब कुछ प्रतिष्ठित है। संसारमें घनी 
मनुष्य ही जीवन धारण करते हैं | जो निर्धन हैं, वे तो मरे इएके ही समान हैं ॥ २३ ॥ 
थे धनादपकर्षन्ति नरं स्वबलमाञ्रिताः । 
ते घमेसर्थं कामं च प्रमथ्नन्ति नरं च तम्‌ ॥ २४ ॥ 
जो लोग अपने बलमें स्थित होकर किसी मनुष्यझषो धनसे वश्चित कर देते हैं, वे उभके 
धर्म, अर्थ और कामको तो नष्ट करते ही हैं, उस मनुष्यको भी नष्ट कर देते हैं ॥ २४ ॥ 


र 
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एतामवस्थां प्राप्यैके अरणं वतिरे जनाः । 

ग्रामाथेके वनायेके नाशायैके प्रवनजुः ॥ २७ | - 
इस निर्धन अवस्थाको पाकर कितने ही मलुष्योंने खत्युका वरण किया है। कुछ लोग 
गाँव छोडकर दूसरे गाँवमें जा बसे हैं, कितने ही जंगलों चले गये हैं और कितने ही 
मनुष्य प्राण देनेके लिये घरसे निकल पडे हैं ॥ २५ ॥ 

उन्भाद्मेके पुष्घन्ति यान्त्यन्ये द्विषतां बशस्‌ । 

दास्यमेके निगच्छन्ति परेषामर्थहेतुना ॥ २६॥ 
कितने लोग पागल हो जाते हैं, बहुत से शत्रुओंके वशमें पड जाते हैं और कितने ही मनुष्य 
धनके लिये दूसरोकी दासता स्वीकार कर रेते हैं ॥ २६ ॥ 

आपदेवास्थ भरणात्पुरुषस्थ गरीयसी । 

शियो विनाशस्तद्धघस्थ निभित्त धर्मकामयोः ॥ २७॥ 
धन-सम्पत्तिक़ा नाश मनुष्यके लिये भारी विपत्ति ही है । वह सृत्युसे भी बढकर है, 
क्योंकि सम्पत्ति ही मनुध्यके धर्म और काकी सिद्धिक्ा कारण है ॥ २७ | 

यदस्य घडुये सरणं शास्वत लोकवत्मे तल्‌ । 

समन्तात्खर्व सूतानां न तदत्येति कखन ॥ २८॥ 
मनुष्यकी जो घर्मानुळूळ सृत्यु है, बड परखोकके लिये सनातन नागे है । सम्पूर्ण ग्राणियोंमेंसे 
कोई भी उस मृत्युका सश ओरसे उलङ्घन नहीं कर सकता ॥ २८ ॥ 

ग तथा बाध्यते कूडण प्रत्या निर्धनो जनः । 

यथा मद्वां श्रिथं प्राप्य तथा हीनः खुखैधितः ॥ २९ ॥ 
श्रीकृष्ण ! जो जन्मदे ही निर्ध रहा है, उसे उस दरिद्रताके कारण उतना कष्ट नहीं 
पहुंचता, जितना कि कल्याणमय सम्पत्तिको पाकर सुखमें ही पले हुए परुषो उस 
सम्पत्तिसे बञ्चित होनेपर होता है ॥ २९ ॥ 3 


स तदात्मापराधेन सम्पासो व्यसनं महत्‌ । 
सेन्द्रान्गहयते देवाज्ञात्सानं च कथञ्चन | ॥ ३० ॥ 
पथा बह अडुप्य उस समय अपने ही अपराधसे भारी संकटमें पडता है, तथापि वह 


इसके लिये इन्द्र आदि देवताओंकी ही जिन्दा करता है: अपने 
र S 5 अपनेको किसी प्रकार 
नहीं देता है ॥ ३०॥ ? कार भी दोष 


डु त्वः धो Sigs 
अध्याय ७० | | उच्योगपर्च । ३८९ 


~ 


५४ ~ ~ 
नस राश्राणि बलरन्ति निगरईणाम । 
छोड थाल त्याचा खुहबश्वाभ्यसूयाति ॥ ३१ ॥ 
उस समय सब्य झाल भी, उसने जो दोष हैं, उनसे उसे पार करानेमें समर्थ नहीं होते। 
ते होता आर सभ-सम्बान्धियोके दोप देखने लगता है ॥ ३१॥ 


ते तदा अन्युरेथोेति स भूयः सम्परसुछ्यति । 


| देन 
>] 


ब गइसकाक्ा पळ * क्र प्लग र नि र 
स साहवश्यभापन्चः शूरं कस निषवते ॥ ३२॥ 
एक Cr 8००५ hn A का ञ्‌ हल = 
निर्धन अपश्याथ गंठुष्यकों केवल काभ आता है, बिसे बह पुनः मोहाच्छन्न हो जाता और 
च fe बळी खो प rr ज बोहडे प पू च्य डो Se “कच प्‌ ° ba 
विवेकशाक खा पठ55 ६। माळे वश धूत होकर बह कूरतापूर्ण कने करने लगता हे॥ ३२॥ 
पापकमात्यथायेब खंच्छरं तेन दुष्याति । 
संकरो! नश्कायेव सा काछा पापकनेणास्‌ ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार पापकम प्रदत्त होनेके छारण वह वर्णसंकर संतानोंका पोषक होता है और 
वर्णपंकर केवळ नरककी झी प्राप्ति कराता है । पापियोंकी यही अन्तिम गति है ॥ ३३ ॥ 
न चेत्प्रब॒ुध्यले कुब्ण नरक्षायैच गच्छाति । 
तस्य प्रबोधः घज्ञेष प्रज्ञाचक्षुने रिष्यति ॥३४॥ 
शीछष्ण ! याहि उसे फिरसे कतव्यका बोध नहीं होता, तो वह नरककी दिशानें ही बढ़ता 
जाता है । कर्तव्यका बोध करानेवाली प्रज्ञा ही है। जिसे प्रज्ञारूपी नेत्र प्राप्त हैं, वह कभी 
नष्ट नहीं होता ॥ ३४॥ 
पज्ञाला हि पुरुष) झाख्ञापचेवःन्ववेक्षते । 
वास्यानित्ण! पुनर्घने तस्य ीरङ्सुत्तमश्च ॥ ३६ ॥ 
पज्ञाकी प्रासि होनेपर पुरुष केबल शाल्बचनोंपर ही इष्टि रखता है । शाह्नभें रत होनेपर 
बहू पुनः धर्मे करता है | धर्मका उत्तम अंग है लज्जा, जो धर्भके साथ ही आ जाती 
है ३५ | 
हीमाहि पापं प्रद्ेश्टि तस्थ श्रीरमिवर्धते । 
शीलान्स थावरूबाति तावद्धवाते पूरुषः ॥३६॥ 
उजाशील मनुष्य पापसे देव रखकर उससे दूर हो जाता हे । अतः उसकी धन-सस्पचि 
बढने लगती है । जो जितना ही श्रीसम्पन्न है, वह उतना ही पुरुष माना जाता है॥ ३३॥ 
घर्मेनित्य! प्रशान्तात्मा कार्ययोगवहः सदा । 
नाध्े छुरुते बुद्धि न च पापेषु वतेते ॥ ३७॥ 
अदा ध्मेगे तत्पर २हनेवाला पुरुष शान्तचित्त होकर नित्य-निरस्तर सत्कृमोमें लगा रहता 
। षह कसी अधं मन नहीं लगाता और न पापें ही पबत होता है॥ ३७॥ 


ने 


३९० > मद्ासारते । | भगवद्यानपचे 
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अहीको वा बिसूढो वा नैव स्त्री न पुनः पुमान्‌ । 

नास्याधिकारो घर्मेश्‍स्ति चथा शाद्रस्तथैव सा ॥२८॥ 
जो निर्लज अथवा मूख है, बह न तो खी दै और न पुरुष ही ६ । उसका धर्म-कर्म 
अधिकार नहीं है । वह शूद्रके समान है ॥ ३८॥ 

हीमानवति देवांश्च पितृनात्मालमेव च। 

तेनासतत्व॑ बरजाति सा काष्ठा पुण्यकर्मेणास्‌ ॥३९॥ 
लज्ञाशील पुरुष देवताओंकी, पितरोंकी तथा अपनी भी रक्षा करता दै । इससे वह अम्रत- 
्वको प्राप्त होता है । बही पुण्यात्मा पुरुषोकी परम अति है ॥ ३९ ॥ 

तांदिदं अयि ते दृष्टं प्रत्यक्षं मधुसूदन । 

यथा राज्यात्पर््टो वसामि बसतीरिमाः ॥ ३०॥ 
मधुखदन ! यह सब आपने मुझमें प्रत्यक्ष देखा है कि में किस प्रकार राज्यसे भ्रष्ट हुआ 
और कितने कष्टके साथ इन दिनों रह रहा हूँ ॥ ४० ॥ 

ते वयं न श्रियं हालुसलं न्यायेन केनचित्‌ | 

अन्न नो यतमानानां वघश्चेदाप साधु तत्‌ पड 
अतः हमलेग किसी भी न्यायसे अपनी पेतूक सम्पत्तिका परित्याग करने योग्य नहीं हैं । 
इसके लिये प्रयत्न करते हुए यदि इमरोगॉका वध हो जाय तो बह भी अच्छा ही 
है॥४१॥ 

तत्र नः प्रथन्नः-कल्पो यहूर्य ते च माधव । 

प्रशान्ताः सस सूताश्च श्रियं तामइ्लुदीमहि ॥४२॥ 
साधत्र ! इस विषयमें हमारा पहला ध्येय यही दे कि हम और कौरव आपसमें संथि करके 
शान्तभावसे रहकर उस सम्पातिका समानरूपसे उपभोग करें ॥ ४२ ॥ 

` तत्रैषा परभा काष्ठा रौद्रकर्मक्षयोदथा। 

यड्टय कौरवान्हत्वा तानि राष्ट्राण्यशीसहि ॥ ४३ ॥ 
दूसरा पक्ष यह है कि हम कौरबोका मारकर सारा राज्य अपने अधिकारगें कर हें; 
परंतु यह भयंकर ्ररतापूर्ण कर्मक्षी पराकाष्ठा होगो, क्योंकि इस दशामें कितने ही निरपराध 
मनुष्यांका सहार करनेके पश्चात्‌ हमारी विजय होगी । ४३ ॥ 

ये पुनः स्थुरसस्बद्धा अनायो। कुष्ण दातवः । 

. तेषामप्यवधः कर्थः कि पुनरे स्युरीहयाः ॥ ४४ ॥ 

श्रौकृष्ण ! जिनका अपने साथ कोई सम्बन्ध न हो तथा जो सर्वथा नीच एवं शत्रुभाव 
रखनवाळे हॉ, उनका भी वध करना उाचेत नहीं है । [फिर जो सगे-सम्बन्धी, श्रेष्ठ और 
सुहृद्‌ ६, एसे लोगोंका वध केसे उचित हो सकता हे? ॥ ४४ ॥ 


कळी ९ 
उद्यागपच । ३९१ 


अध्याय ७० ] 
| स्र छः सहाय शुरवञ्च नः 


5 तिपापाया।न्क नु युद्धेऽस्ति शोभनम्‌ ` 
'थकाश हमार आइ-बर्धु, सहायक और गुरुजन हैं | उनका वध तो 


उद्धव अच्छा बात कया हे ! कुछ नहीं ॥ ४७ ॥ 


पाप! क्षत्रियधर्मोड्यं वर्थ च क्षजवान्धवा! । 
स नः स्वघर्सोष्धला चा वृत्तिरन्या विगहिंता ॥ ४६ ॥ 

क्षत्रियोंका यह युद्धरूप धर्म पापरूप ही है। हम भी क्षत्रिय ही हैं, अतः वह हमारा स्वृधम 
पाप होनेपर भी हमें तो करना ही होगा, क्योंकि उसे छोडकर दूसरी किसी वृत्तिको 


पका 


॥ ४७ ॥ 


अपनाना भौ निन्दाळी बात होगी । ४६ ॥ 
शत्रः करोति शुश्रूषां देवया विपाणिजीविनः । 
व्यं वर्धेन जीवास कायाल ज्ाह्मणेवृतस्‌ ॥ ४७ ॥ 
गुदर सेवाका कायं करता है, वैश्य व्यावारसे जीविका चलाते हैं, इम क्षृत्रिय युद्धमें दूसरोका 
वघ करके जीवनानिवाह करते हैं और ब्राह्मणोंने अपनी जीविकाके लिये भिक्षापात्र चुन 


लिया है| ४७ ॥ 
क्षत्रिय: क्षातिय हन्ति भत्त्थों मत्स्येन जीवति। 
॥ ४८ ॥ 


ब्र 
म्बा खाने इन्ति दाशाह पद्य घमो यथागतः 
त्रिय कषत्रियझञो मारता है, मछली मछनीको खाकर जीती है ओर कत्ता कत्तको काटता 
यही परस्परासे चला आनेवाला धर्मे है ॥ ४८ ॥ 


Ne 


६३ । दशाहनन्दन ! देखिये; 
युद्धे कषण कलिनित्यं प्रणाः सीदन्ति संयुगे । 
बलं लु नोलिमाजाथ हठ जथपराजया ॥ ३९ ॥ 

श्रीकृष्ण ! युद्धे सदा कलह ही होता है और उसके कारण प्राणा नाश हता है।भें 
तो नीतिके लिये ही युद्ध करूँगा । फिर इश्वरकी इच्छाके अनुसार जय हो या पराजय ॥ ४३ ॥| 


नात्मच्छन्देन भूतानां जीवित मरणं तथाः । 
नाप्थकाले खुखं प्राप्य दुःख चापं यदूत्तज ॥ ५० ॥ 
प्राणियोंके जीवन और मरण अपनी इच्छाके अनुसार नहीं होते, यही दशा जय और 
पराजयक्की भी है। यदुश्रेष्ठ ! किसीको सुख अथवा दुःखको प्रापि भी असमयमें नहीं 


शेती ॥ ६० | 
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एको छापि बहून्हन्ति घ्नन्त्येकं बहवोषप्युत | 
जरं कापुरुषो इान्ति अयशस्वी यडास्विनस 
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युद्धे एक योद्धा भी बहुत-से उेनिझोंका संहार कर डालता हे तथा बइतले योद्धा 
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मिलकर भी किसी एकको ही भार पाते हैं। कभी कायर शूरवीरद 
~ A जिं (> NS, DE 
अयशस्वी पुरुष यशस्त्री वीरको पराजित कर देता हे !! ५९ |; 
जयइचेचे/अयोइष्ट उभयोश्च पराजथः । 


तपैबापचथो हृष्ठो व्घपधाने क्षयव्ययौ ॥ ६२ ॥ 
च ७७ ३४ ४५ SN rN पर पर S Se Re A ES रज डर 35४. ष्ठि 
कभी छभी तो दोनों पक्षाँकी विजय होती देखी गयो हे अर दोनोकी पराजय ही i - 
~ सवर 2८ खा rr य वाज त्त 
गोचर हुई है | हाँ, दोनोके घन वैभवका नाश अवश्य देखा गया दे | वादि कोई पक्ष 


पीठ दिखाकर भाग जाय तो उसे भी धन ओर जन दोनोंकी हानि उठानी पडती 
ख्य 


है ॥ ५२॥ 
सबंधा छूजिनं युद्धं को घ्नन्ञ भातिहन्यते । 
हलस्थ च हृषीकेश समौ जथपराजयों ॥६३॥ 
इससे सिद्ध होता है कि युद्ध सर्वथा पापरूप ही हे । दूसरोंछो मारनेवाला कौन ऐसा 
पुरुष है, जो बद्लेमें स्वयं भी मारा न जाता हो? हृषीकेश ! जो युद्धमें सारा गया, 
उसके लिये तो विजय ओर पराजय दोनों समान हैं ॥ ७३ ॥ 
पराजयश्च मरणान्मन्थे नेव विशिष्यले । 
यस्य स्याद्विजयः कृष्ण तस्याप्यपचथो वस्‌ ॥ ५७ ॥ 
श्रीक्षष्ण ! में तो ऐसा मानता हूँ कि पराजय सृत्युसे अच्छी बस्तु नही है। जिसकी विजय 
ती हे, उसे भी निश्चय ही धन-जनकी भारी हानि उठानी पडती है ॥५४॥ 
अन्ततो दयितं नन्ति केचिदप्यपरे जना! । 
नस्थाङ्ग बलहीनस्य पुच्नान्ञञातुनपड्यतः । 


निवेंदो जीविते ळूष्ण सर्चलञ्चीपजायते ॥ ५७ ॥ 
समाप्त होनेतक कितने सैनिक बिजयी थोडा 'जनोंको 
शुद्ध सनात दोनतक कितने ही विपक्षी सैनिक बिजयी योहाके अनेक प्रियजनोंको मार 


च... ह च्छ 
च हैं । जो विजय पाता है, वह भी झडुम्व ओर घनसम्बन्धी बलमे शून्य हो जाता 
। और कृष्ण ! जब वह बुद्ध मारे गये अपने पुत्रों और भाईयोको नही देखता है, तो 
बह सब्र ओरसे विरक्त हो जाता है; उसे अपने जीचनसे भी वैराग्य हो जाता है॥ ५५॥ 


भो ९ 
अध्याय ७० । उद्यागपच । ३९३ 
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रा हौीलन्त आया; करुणवोदिनः । 
त एव युद्धे हन्यन्ते यवीयान्छुच्यते जनः ॥ २६ ॥ 
जो लोग थोर बीर, उशीर, श्रेष्ठ और दयाल हैं, बे ही प्रायः युद्धमें मारे जाते हैं और 
` अधम भेणीके मनुष्य जीवित बच जाते हैं | ७६ ॥ 
हत्याप्यलुशयो नित्यं परानापि जनार्दन । 
अलुबन्घश्च पतपोऽञ शोषश्चाप्यवशिष्यते ॥५७॥ 
जनादन ! शत्रुओंछो मारनेपर भी उनके लिये सदा मनमें पश्चात्ताप बना रहता है। भागे 
हुए शन्रुका पीछा करना अनुबन्ध कहलाता है, यह भी पापपूर्ण कार्य है । मारे जानेवाले 
तरुओ्मेसे कोई कोई बचा रह जाता है ॥ ५७॥ 
शेषो हि बलभासाद न शेषसवशोषयेत्‌ । 
सचोच्छेदे च यतते वैरस्यान्तविधित्सया ॥५८॥ 
वह अवशिष्ट शत्र शक्तिका संचय करके विजेताके पक्चमें जो लोग बचे हैं, उनमेंसे किसीको 
जीवित नहीं छोडना चाहता । वह शत्रुका अन्त कर डालनेकी इच्छासे विरोधी दलको 
सम्पूर्णरूपसे नष्ट कर देनेका प्रयत्न करता है ॥ ५८ ॥ 
जथो वैरं प्रसजति दुःखमास्ते पराजितः। 
खुखं प्रशान्तः स्वपिति हित्वा जयपराजयौ _ ॥ ०९ ॥ 
विजयकी आपि भी चिरस्थायी शत्रुताकी सृष्टि करती है। पराजित पक्ष बडे दुःखसे समय 
बिताता है । जो किसीसे शत्रुता न रखकर शान्तिका आश्रय लेता है, वह जय-पराजयकी 
चिन्ता छोडकर सुखसे सोता है ॥ ५९ ॥ 
जालवैरश्च घुरुषो दुःखं खपिति नित्यदा । 
आनिश्वेतेत मनसा खखपे इव वेइसानि ॥ ६० ॥ 
किसीसे बेर बांधनेवाला पुरुष सर्पयुक्त हमें रहनेवाेकी भांति उदविझचित्त होकर सदा 
इःखकी नींद सोता है ॥ ६० ॥ 
उत्सादयाति यः सर्व यशसा स वियुज्यते । 
- _ अकीति सर्वेञ्तेषु शाश्वतीं स नियच्छति  ॥६१॥। 
भो शके झुरूमें आबालवृद्ध सभी पुरुषोंका उच्छेद कर डालता हे, वह वीरोचित यशसे 
वञ्चित हो जाता है । वह समस्त प्राणियोंमें सदा बनी रहनेवाली अपकषीति-निम्दाका भागी 
होता हे।। ६१ ॥ 
० , महा. सा. उद्योग. ) 
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न हि वैराणि शास्थन्ति दीर्घकालक्ूतान्यापि । व 

आख्यातारश्च विद्यन्ते पुमांग्योत्पव्यले कुल ल 
दोर्घकालतक मनमें दवाये रखनेपर भी वैरकी आग सर्वथा बुझ नहीं पाती; क्योंकि यदि 
कोई उस कुलमें विद्यमान है, तो उससे पूर्वघटित पैर बढानेवाली घटनाओंको बतानेबारे - 
बहुतसे लोग मिल जाते हैं ॥ ६२ ॥ 

न चापि बैरं वैरेण केशव व्युपशास्याति । 

हविषाझिर्यथा कृष्ण सूय एवाभिवर्धते ॥ ६३॥ 
केशव ! जैसे घी डालनेपर आग बुझनेके बजाय ओर अधिक प्रज्वलित हो उठती है, उसी 
प्रकार वैर करनेसे गैरकी आग च्चान्त नहीं होती, अधिकाधिक बढती ही जाती है॥ ६३॥ 

अतोऽन्यथा नास्ति शान्तिनित्यमन्तरमनन्ततः । 

अन्तरं लिप्समानानामयं दोषो निरन्तरः ॥ ६४ ॥ 
क्योंकि दोनों पक्षोमें सदा कोई-न कोई छिद्र मिलनेकी सम्भावना रहती है इसलिये दोनों 
पक्षोमेसे एकका सर्वथा नाश हुए बिना पूर्णतः शान्ति नहीं प्राप्त होती दै। जो लोग छिद्र 
रहते हैं, उनके सामने यह दोष निरन्तर प्रस्तुत रहता है ॥ ६४ ॥ 
पौरुषेयो हि बलवानाधिहंदयबाधनः । [ 

तस्थ त्यागेन वा शान्तिनिषृत्या मनसोऽपि वा ॥ ६५॥ 
यदि अपनेमें पुरुषार्थ हे, तो पूर्व बेरको याद करके जो हृदयको पीडा देनेबाली प्रचल चिन्ता 
सदा चनी रहती है, उसे बैराग्यपूर्वक त्याग देनेसे ही शान्ति मिल सकती है; अथवा मनको 
उस वैर भावसे इटा लेनेपर उस चिन्ताका निवारण हो सकता है ॥ ६८॥ 

अथ वा सूलघातेन द्विषतां मधुसूदन । 

फलनिवृत्तिरिद्धा स्थात्तन्दर्शसतरं भवेत्‌ ॥ ९६॥ 
अथा शत्रुभोको समूल नष्ट कर देनेसे ही अभीष्ट फठकी सिद्धि हो सकती है । परंतु 
मधुद्ूइन ! यह बडी क्ूरताका कार्य होगा ॥ ६६ ॥ 

या तु त्यागेन शान्तिः स्थात्तरते वध एव सः । 

संशयच ससुच्छेदादूद्विवतासात्मनस्तथा ॥ ६७॥ 
राज्यको त्याग देनेसे उसके बिना जो शान्ति मिलती है, वह भी बघळे ही समान है । 
वर्याकि उस. दशामे शत्रुओंस सदा यह संदेह बना रहता है कि ये अवसर देखकर प्रद्दार 


करेंगे और धन-सम्पात्तिसे बञ्चित होनेके कारण अपने विनाशकी सम्भावना भी रहती ही 
हैं ॥ ६७॥ 
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` 
न च त्थक्तुं तादिच्छामो न चेच्छामः कुलक्षयम्‌ । 
अत्र या प्राणेपातेन झान्तिः सैब रारीयसी ॥ ३८॥ 


अतः हमलोग न॒ तो राज्य त्यागना चाहते हैं और न झलके विनाशक्ो ही इच्छा रखते 
` हैं। यदि नग्नता दिखानेसे भी शान्ति हो जाय तो बही सबसे बढकर है ॥ ६८ ॥ 

सवेथा यतमानानामयुद्धमभिकाङ्क्षताम्‌ । 

सान्त्वे तिहते युद्धं भसिद्धमपराकमम॒ ।६९॥ 
यद्यपि हम युद्धकी इच्छा न रखकर साम, बाम और मेद समी उपायोंसे राज्यकी प्रापिके 
लिये प्रय्न कर रहे हैं, तथापि यदि हमारी सामनीति असफल हुई तो युद्ध ही हमारा 
प्रधान कतव्य होगा; इम पराक्रम छोडकर बैठ नहीं सकते ॥ ६९॥ 

प्रतिघातेन सान्त्वस्य दारुणं सम्प्रवर्तते । 

लच्छुनामिव गोपादे पण्डितैरुपलक्षितम्‌ ॥७०॥ 
जब शान्तिके प्रयत्नोंमें बाधा आती है, तब भयंकर युद्ध स्वतः आरस्भ हो जाता है । 
पण्डितोंने इस युद्धकी उपमा ङुचोके कलहसे दी है ॥ ७० | 


लाङ्गूलचालनं श्वेडः प्रतिरावो विवर्तनम्‌ । 

दन्तद्षीनमारावस्ततो युद्धं प्रवर्तते ॥७१॥ 
इत्ते पहले पूँछ हिलाते हैं, फिर गुरोते और गरजते हैं । तत्पश्चात्‌ एक दूसरेके निकट 
पहुँचते हैं । फिर दाँत दिखाना और भूकना आरम्भ करते हैं । तत्पश्चात्‌ उनमें युद्ध होने 
लगता है ॥ ७१ ॥ 

तत्र यो बलवान्कृष्ण जित्वा सोऽत्ति तदामिषस्‌ । 

एवमेव सलुष्येबु विशेषो नास्ति कश्चन ॥ ७२॥ 
कृष्ण | उनमें जो बलवान्‌ होता है, वही उस मांसको खाता डे, जिसके लिये कि उनमें 
लडाई हुई थी । यही दशा मनुष्योंकी है । इनमें को विशेषता नहीं है ॥ ७२॥ 

सवेथा त्वेतदुचितं दुबेरेषु बलीयसाम्‌ । 

अनादरो विरोधश्च प्राणिपाती हि दुर्बलः ॥७३॥ 
यह सर्वथा उचित है (कि बलवानोंकी दुभैलोंके प्रति विरोध और अनादरबुद्धे हो । दुर्बल 
बही है, जो सदा झुकनेके लिये तैयार रहे ॥ ७३ ॥ 
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पिता राजा च वृद्धश्च सर्वथा मानमहेति । 
तस्मान्मान्यश्च पूज्यश्च घृतराष्ट्रो जनान ॥ ७४ ॥ 
जनादन ! पिता, राजा और इद्ध सर्वथा समादरके ही योग्य हैं । अतः इतराष्ट्र हमारे 
लिये सदा माननाय एवं पूजनीय हैं ॥ ७४ ॥ 

पुत्नस्नेहस्तु बलवान्धतराष्ट्रस्य माधव । 

स पुक्रवदाभापन्न! प्रणिपातं प्रहास्यति ॥७५॥ 
माधव ! धृतराष्ट्रे अपने पुत्रके प्रति प्रबल आसक्ति है । वे पुत्रके वशमे होनेके कारण 
कभी झुकना नहीं स्वीकार करेंगे ॥ ७५ ॥ 

तञ्ज किं सन्यसे कुष्ण प्राह्तकालमनन्तरस्‌ । 

कथमर्थाच्च धर्माच न हीयेमहि साधव ॥ ७६ ॥ 
माधव श्रीकृष्ण ! ऐसे कठिन कालके प्राप्त दोनेपए आप क्‍या उचित समझते हैं ! हम 
कैसा बर्ताव करें, जिससे हमें अर्थ और धर्मसे भी वश्चित न होना पडे {६ ७६ ॥ 

इंचक्षे छाथकृच्छेडस्पिन्कमन्य मधुसूदन । 

उपसस्पष्टभहोमि त्वास्ते पुरुषोत्तम ॥ ७७॥ 
पुरुषोत्तम मधुदश्नदन ! ऐसे महान्‌ संकटके समय हम आपको छोडकर और किससे खलाह 
ले सकते हैं? ॥ ७७ ॥ 

प्रियच प्रियकामइच गतिज्ञ। सर्वकर्मणाम्‌ । 

को हि कृष्णास्ति नस्त्याहक्सरवेनिइचयवित्लुहृलत्‌ ॥ ७८॥ 
कृष्ण ! आपके समान हमारा प्रिय, हितेषी, समस्त कर्मोके परिणामको जाननेवाला 
और सभी बातोंमे एक निश्चित सिद्धान्त रखनेवाला सुहृद कौन है ? ॥ ७८ ॥ 

वैज्ञाम्पाणन उद्याच 

एवसुक्तः प्रत्युवाच धर्मराजं जनार्दनः । 
उभयोरेव वामर्थे यास्वाभि छुरुसंसदस्‌ _ ॥७९॥ 
त कप लेस सा जगे 

5 ' पक्षाके दितके लिये कोरवोंकी सभामें जाऊँगा ॥ ७९ ॥ 

शासं तत्र लभेयं बेशुष्मदर्थनहापयन्‌ । 

वहां जोडी को उनहदूराजंदचरितं स्यान्यहाफलस्‌ ॥८०॥ 
के लाभर्म किसी प्रकारकी बाधा न पहुँचाते हुए यदि में दोनों पक्षोमें 


संधि करा सका, तो समझूँगा कि मेरे द्वारा यह ; 
ह महा 
सम्पन्न हो गया ॥ ८० ॥ न्‌ फझदायक एवं बहुत बडा पुण्यकर्म 


अध्याय ७० ] उद्योगपच । 
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मोशचयेय खस्युपाशात्संरन्धान्कुरुस्रञ्जयान्‌ । 

पाण्डवान्पातराषटराइच सबा च एथिवीभिमाम्‌ ॥८१॥ 
ऐसा होनेपर एक दूसरक प्रति रोपमें भरे हुए इन कौरवों, सुजयों, पाण्डयों और घतराष्ट्र- 
पुत्रोंकी तथा इस सारी पृथ्वीको भी मानो में मौतके फंदेसे छुडा दुंगा ॥ ८१ ॥ 


याधिष्ठिर उवाच 
न अमैतन्मतं कृष्ण यत्त्वं याया! कुरून्प्रति । 
खुयोधनः सूर्त्षपि न करिष्थति ते वच! ॥ ८२॥ 
युधिष्ठिर बोळे- श्रीकृष्ण ! जेरा यह विचार नहीं है कि आप कौरवोंके यहां जायें; क्योंकि 
आपकी कही हुईं अच्छी बातोंकी भी दुर्योधन नहीं मानेगा ॥ ८२ ॥ 
समेत पार्थिवं क्षत्रं खुथोधनवक्षानुगम । 
तेषां मध्याचतरणं तव कृष्ण न रोचये ॥८३॥ 
इसके सिवा इस समय दुयांधनके वशम रहनेवाले भूमण्डलके सभी क्षत्रिय वहां एकत्र हुए 
हैं । उनके बीचमें आपका जाना झुझ्े अच्छा नहीं लभता ॥ ८३ ॥ 
न हि चः प्रीणयेदूद्र्थं न देवत्व कुतः सुखम्‌ । 
न च सचामरेश्वय तव रोधेन साधव ॥ ८३॥ 
माथत्र ! यदि दुर्योधनने द्रोहयश आपको पकड लिया तो धन, सुख, देवत्व तथा सम्पूर्ण 
द्बताओका ऐश्वयं भी इमे प्रसन्न नहीं कर सकेमा ॥ ८४॥ 
भगब्ानुषाच 


जानास्येतां महाराज घातेराष्ट्रस्य पापताम्‌ । 

अवाच्यास्तु अविष्यानः सवलोके महीक्षितास्‌ ॥ ८५॥ 
यवान्‌ बोले- महाराज ! धुतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन कितना पापाचारी है, यह में जानता हूँ । 
तथापि वहां जाकर साधिके लिये प्रयत्न करनेपर इम सब लोग सम्पूर्ण जतके राजाओंकी 
दामं निन्दाक्े पात्र न होंगे ॥ ८५॥ 

न चापि मम पर्याप्ताः सहिताः सवेपार्थिवाः । 

कुड्स्य प्रशुख स्थातु /सिहस्येवतरे सुगा: ॥८६॥ 
भेर तिरस्कारके भयसे भी आप चिन्तित न हों, क्योंकि जैसे क्रोधमें भरे हुए सिंहके 
सामने दूसरे पशु नही ठहर सकते हैं, उसी प्रकार यदि में कोप करूं, तो संसारके सारे 
भूपाल मिलकर भी युद्धमें मेरे सामने खडे नहीं हो सकते हैं ॥ ८६ ॥ 
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अथ चेत्ते प्रवर्तेरन्मयि किञ्चिद साप्रतम्‌ । 

निर्दहेयं कुरून्सवोनिति से धीयते सतिः ॥ <७॥ 
यदि वे मेरे साथ थोडा-सा भी अनुचित बर्ताव करेंगे, तो में उन समस्त कोरवॉको जलाकर 
भस्म कर डाळूंगा; यह भेरा निश्चित विचार है ॥ ८७॥ 

न जातु गमनं तत्र भवेत्पाथे निरथेकम्‌ । 

अर्थप्राप्तिः कदाचित्स्यादन्ततो वाप्यवाच्यता ॥ ८८ ॥ 
अतः, झुन्तीनन्दन ! भेरा वहाँ जाना कदापि निरर्थक नहीं होगा । सम्भव है, वहाँ अपने 
अभीष्ट अर्थकी सिद्धि हो जाये और यदि काम न बना, तो भी हम निन्दासे तो बच ही 
जायेंगे ॥ ८८ ॥ 


युधिष्ठिर उपाच 

यत्तुस्थं रोचते कृष्ण स्वस्ति प्राप्नुहि कौरवान्‌ । 

कृतार्थ स्वस्तिमन्तं त्वां द्रक्ष्यासि पुनरागतम्‌ ॥८९॥ 
युधिष्टिर बोले- श्रीकृष्ण ! आपकी जैसी रुचि हो, बही कीजिये । आपका कल्याण हो । 
आप प्रसन्नतापूर्वेक कौरवोके पास जाइये । आश्षा है, में पुनः आपको अपने कार्थमें सफल 
होकर यहां सकुशल लौटा हुआ देखूंगा ॥ ८९॥ 

विष्वक्सेन कुरून्गत्वा भारताञ्घामयेः प्रभो । 

यथा सर्वे सुमनसः सह त्यास; सुचेतसः ॥९०॥ 
विष्वक्सेन प्रभो ! आप इरुदेशमें जाकर भरतवंशियों शान्त कीजिये, जिससे हम सब 
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लोग शुद्ध हृदयसे प्रसन्नचित्त होकर एक साथ रह सकें ॥ ९०॥ 

आता चासि सखा चासि बीभत्सोर्मम च प्रियः । 

सौहृदेनाविशाङ्कयोऽसि स्वस्ति प्र।प्नुहि सूतये ॥९१॥ 
आप हम लोगोंके भाई और मित्र हैं । अझुनके तथा मेरे भी प्रीतिभाजन हैं । आपके 
सौहादेके विपयमें हमारे मनमें कोई शंका नहीं है | अतः आप उभय पश्षोंकी मलाईके लिये 
वहां जाइये । आपका कल्याण हो ॥ ९१ ॥ 

अस्मान्वेत्थ परान्वेत्थ वेत्थार्थं वेत्थ भाषितम्‌ । 

यद्यदस्प्रद्धितं कृष्ण तत्तद्वाच्यः सुयोधनः ॥९२॥ 
श्रीकृष्ण ! आप हमको जानते हैं, कौरवोंको भी जानते हैं, हम दोनोंके स्वाथोसे भी आप 
अपरिचित नहीं ह और बातचीत कैसे करनी चाहिये, यह भी आपको अच्छी तरह ज्ञात 
दै । अतः जिस जिस बातसे हमारा हित हो, वह सब आप दुर्योधनको बतावें ॥ ९२ ॥ 
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॥९३॥ 
॥ ७० ॥ २३६७॥ 


केशव ! जा जो बात वमसंगत, युक्तियुक्त ऑर हितकर हो, बह सब कोमळ हो या कठोर 
आप अवश्य कहे ॥ ९३ ॥ 


४ सहाभारतके उद्योगपवंमे सत्तरवां अध्याय लमाप्त ५ ७०॥ २६६७ ॥ 
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संजयस्य श्रुत वाक्यं भवतञ्च श्रतं सया । 

सर्व जानास्यभिप्राचं तेषां च भवतदच यः ॥१॥ 
श्रीभगवान वोले- राजन्‌ ! भने संजयकी और आपकी भी बातें सुनी हैं । कौरवोका क्या 
अभिप्राय है, वह सब में जानता हूँ ओर आपका जो विचार है, उससे भी में अपरिचित 
नहीं हूँ ॥ १ ॥ 

तब घमसोश्निता बुद्धिस्तेषां वैराश्रिता मतिः । 

यदयुद्धेन लभ्येत तत्ते बहुमतं भवेत्‌ ॥२॥ 
आपको बुद्धि धममें स्थित है और उनकी बुद्धिने शत्रताका आश्रय ले रक्खा है । आप 
ता विना युद्ध किये जो कुळ मिल जाये, उसीको बहुत समझेंगे ॥ २ ॥ 

न च तनैछ्िक कर्म क्षत्रिथस्य विशां पते । 

आहराश्रमिणः सर्वे यट्गैक्षं क्षत्रियश्चरेत्‌ ॥३॥ 
है प्रजापालक ! सभी आश्रमोंके विद्वानोंका यह मत है कि यदि क्षत्रिय भीख मांगने लग 
जाए, तो यह उसका कर्म नैष्ठिक स्वाभाविक कर्म नहीं दै ॥ ३ ॥ 

जयो वधो वा संग्रामे धात्रा दिष्टः सनातनः । 

स्वघसे! क्षत्रियस्यैष क्रापण्यं न प्रशस्यते ॥४॥ 
उसके लिये विधाताने यही सनातन कर्तव्य बताया है कि वह संग्राममे विजय प्राप्त करे 
अथवा बही प्राण दे दे । यही क्षत्रियका स्वधर्म है। दीनता अधवा कायरता उसके लिये 
मक्षसाकी वस्तु नहीं है ॥ ४ ॥ 
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न हि कार्पण्यमास्थाय शक्या बृत्तियुधिछिर । 

विक्रमस्व महाबाहो जहि शञ्नरिदस We 
महाबाहु युधिष्टिर ! दीनताका आश्रय लेनेसे क्षत्रियकी जीविका नहीं चल सकती | शत्रुओंका 
दमन करनेवाले महाराज ! अब पराक्रम दिखाइये ओर झत्रुओंका संहार कौजिये ॥ ५॥ 

अतिगद्धाः कृतस्नेहा दीघेकालं सहोषिताः । 

कृतसित्राः कृतबला घातराष्ट्राः परंतप ॥ दे ॥ 
परंतप ! धृतराष्ट्रके पुत्र बडे लोभी हैं । इधर उन्होंने बहुतसे मित्र राजाओंका संग्रह कर 
लिया है और उनके साथ दीर्घकालतक रहकर अपने प्रति उनका स्नेह भी चढा छिया है। 
शिक्षा और अस्यास-आदिके द्वारा भी उन्होंने विशेष शक्तिका संचय कर लियाहै।॥ ६ ॥ 

न पर्यायोऽस्ति यत्साम्यं त्वयि कु्युविशां पते । 

बलवत्तां हि मन्यन्ते भीष्यद्रोणकूपादिसिः ॥७॥ 
अतः, प्रजानाथं ! ऐसा कोई उपाय नहीं है, जिससे वे आपको आधा राज्य देकर आपके 
प्रति समता-सन्धि स्थापित करें । भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि उनके पक्षमें हैं, 
इसलिये वे अपनेको आपसे अधिक बलवान्‌ समझते हैं ॥ ७ ॥ 

यावच्च सा्देबेनैतान्राजन्लुपचरिष्यसि | 

तावदेते हरिष्यन्ति तव राज्यमरिंदम ॥८॥ 
अतः, इन्रुद्मन राजन्‌ ! जबतक आप इनके साथ नमींका बर्ताव करेंगे, तबतक ये आपके 
राज्यका अपहरण करनेकी ही चेष्टा करेंगे ॥ ८ ॥ 

नालुकोशाज्न कार्पण्यान्न च धर्माथेकारणात्‌ । 

अलं कलु धातराष्ट्रारतव कामसरिंदस ॥९॥ 
शतर॒मर्दन नरेश ! आप यह न समझें कि धृतराष््रके पुत्र आपपर कृपा करके या अपनेको 
दीन दुबेल मानकर अथवा धर्म एवं अर्थकी ओर दृष्टि रखकर आपका मनोरथ पूर्ण कर 
देग ॥ ९॥ 

एतदेव निमित्तं ते पाण्डवास्तु यथा त्वायि । 

नान्वतप्यन्त कौपीनं तावत्कूत्वापि दुष्करस्‌ ॥ १० ॥ 
पाण्डुनन्दन ! कौरवोके सन्धि न करनेका सबसे बडा कारण या प्रमाण तो यही है कि 


उन्होंने आपको कोपीन धारण कराकर तथा उतने दीपैकालतकके लिये वनवासका दुष्कर 
कश देकर भी कभी इसके लिये पश्चाताप नहीं किया ॥ १० ॥ 


A 
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पिलामहस्थ द्रोणस्थ विदुरस्थ च धीमतः 

पए्थतां कुरुसुख्यानां सर्वेषामेव तत्त्वत; ॥ ११॥ 
क्रूर दुर्योधनने उस समय पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, बुद्धिमान्‌ विदुर, तथा झुरुकुलके 
समी श्रेष्ठ पुरुषाके देखए देखते || ११॥ 

दानशीलं खु दान्तं धमकामभनुचतम । 

यत्त्वासुपधिना राजन्युतेनायश्चथत्तदा 

न चापञ्चपतं पापा दुशसस्तेन कमणा ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! दानशील, कोमलस्वथाव, मन और इन्द्रियोंकों बशमें रखनेवाले, स्वभावतः घर्म- 
परायण आपकी जूए छलसे ठग लिया और अपने उस कुकृत्यके लिये वह अबतक 
लज्जाका अनुभव नहीं करता है ॥ १२ ॥ 

तथाशीलसप्ताचारे राजन्सा प्रणयं कूथाः 

बध्यास्ते सवलोकस्य कि पुनस्तव आरत ॥ १३॥ 
राजन्‌ ¦ ऐसे छुटिरूस्वभाव और खोटे आचरणवाले दुर्योधनके प्रति आप प्रेम न दिखावें। 
भारत ! घुतराष्टके वे पुत्र तो सभी छोमोंके वध्य हैं; फिर आप उनका वध वरे, इसके लिये 
तो कहना ही क्‍या है ? ॥ १३॥ 

वाशिमस्त्वप्रतिरूपाभिरतुदत्सकनीयसस । 

लाधथमान। प्रहुछ। सन्भाषते जाति! सह ॥१४॥ 
क्या आप यह दिन भूल गये, जब छि दुर्योधनने भाइयोंसाहित आपको अपने अचुचित 
बचर्नाद्वारा मार्मिक पीडा पहुँचायी थी । वह अत्यन्त इषेसे फूलकर अपनी मिथ्या प्रशंसा 
करवा हुआ अपने भाइयोके साथ कहता था ॥ १४ ॥ 

एलावह्पाण्डवानां हि नास्ति किंचिदिह स्वक । 

नामधेयं च गोज च तदप्येषां न शिष्यते ॥ १५॥ 

' अब पाण्डबोंके पास इस संसारभें “ अपनी ! कहनेके लिये इतनीसी भी कोई वस्तु नहीं 

रह गयी हे । केवळ ताम और गोत्र बचा है, परंतु बह भी शेष नहीं रहेगा ॥ १५॥ 


कालेन सहता चेषां भविष्यन्ति पराभवः 
सेई प्रकृति ते भजिष्यन्ति नष्टप्रकृतयो जनाः ॥ १६॥ 
कारके पञ्चात्‌ इनकी आरी पराजय होगी । इन मनुष्योंकी स्वाभाविक शूरता वीरता 
नष्ट हो जायगी और ये प्राणत्याग करेंगे ॥ १६ ॥ 
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एताश्रान्याश्च परुषा वाचः स ससुदीरयन्‌ । 

,छाघते ज्ञातिमध्ये स्म त्वयि प्र्रजिते वनस्‌ ॥ १७॥ 
जव आप वनकी ओर जाने लगे, उस समय भी बह बन्धु बान्धवोकि वाच ऊपर कही 
हुई तथा और भी बहुतसी कठोर बातें कहकर अपनी प्रशंसा करता रहा ॥ १७॥ 

ये तत्रासन्समार्नातास्ते दृष्डठा त्वासनागसास्‌ । 

अश्रुकण्ठा रुदन्तश्च सभायामासते तदा ॥ १८॥ 
जो लोग वहां बुलाये गये थे, वे सभी नरेश आपको निरपराध देखकर रोते और आँ 
बहाते हुए रुँपे हुए कण्ठसे उस समय चुपचाप समामे बैठे रहे ॥ १८ ॥ 

न चैनमभ्यनन्दंस्ते राजानो ब्राह्मणैः सह । 

सर्वे दुयोधनं तत्र निन्दन्ति स्म सभासदः ॥ १९॥ 
राह्मणोंसदित उन राजाओंने वहां दुर्योधनकी प्रशंसा नहीं की उस सभय सभी सभासद्‌ 
उसकी निन्दा ही कर रहे थे ॥ १९॥ 

कुलीनस्थ च या निन्दा वधश्वामिञकशेन । 

महाशुणो वधो राजन्न तु निन्दा कुजीविका ॥ २०॥ 
शत्रुखदल ! कुलीन पुरके लिये निन्दा और बधमेसे बघ ही अत्यन्त शुणकारक है, निन्दा 
नहीं । निन्दा तो जीवनको घुणित चना देती है ॥ २० ॥ 

तदैब निहतो राजन्यदैव निरपत्रपः । 

निन्दितञ्च महाराज एथिव्यां सर्वराजसु ॥ २१ ॥ 
महाराज ! जब इस भूमण्डलके सभी राजाओंने निन्दा की, उसी समय उस निज दुर्योधन 
की एक प्रकारसे सृत्यु हो गयी ॥ २१ ॥ 

इैषत्कार्यो वधस्तस्य यस्य चारित्रमीहशम्‌ । 

प्रस्कम्भनप्रतिस्तव्धदिछन्नसूल इव द्रुमः ॥ २२॥ 
जिसका चरित्र इतना गिरा हुआ है, उसका वध करना तो बहुत साधारण काये है। 
जिसकी जड कट गयी हो और जो गोळ वेदीके आधार पर खडा हो, उस इक्षकी भांति 
दुर्योधनके भी धराशायी होनेमें अघ अधिक बिलम्ब नहीं है ॥ २२ ॥ 

बध्यः सपे इवानार्यः सर्वलोकस्य दुर्मतिः । 
मय हरारे सत, जाप बन भांति सब लोगोंके लिये वध्य है। शत्रुओंका 

दुबिधार्म न पहं, इस दुष्टझो अवश्य मार डालें॥ १३ ॥ 
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सर्वथा त्थतक्षमं चैतद्रोचले च ममानघ | 
यथं पिलरि भीष्मे च प्रणिपातं समाचरेः ॥ २४ ॥ 
निष्पाप नरेश ! आप जो पिठृतुल्य थृतराषट्र तथा पितामह भौष्मिके प्रति प्रणाम एवं 
नम्रतापूर्ण वताय करते दे, वह सर्वथा आपके योग्य है । में भी इसे पसंद करता हैं ॥२४॥ 
अह तु सवेलोकस्य गत्वा छेत्स्पामि संशयम । 
थेबामास्ति द्विधाभावो राजन्दुर्योधनं प्रति ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! दुयोधनके सम्बन्धे जिन लोगोंका मन दुविधामें है, जो लोग उसके अच्छे या 
बुरे होनेका निर्णय नहीं कर सके हैं, उन सब लोभोंका संदेह मैं वहां जाकर हज 


दूँगा ॥ २० ॥ 
मध्ये राज्ञामहं तत्ञ प्रातिपौरुषिकान्शुणान । 
A) Cr ha 
तव _संकीतयिष्यामि,ये च तस्य व्यतिक्रमाः ॥ २६॥ 


भे राजसमाभें जुटे हुए भूपालोंक्री मण्डलीमें आपके सर्वसाधारण गुणोंका वर्णन और 
दु्योधनके दोषों तथा अपराधोंका उद्घाटन करूँगा ॥ २६ ॥ | 
डुचतस्तत्र भे वाक्यं धमॉर्थसहितं हितम्‌ । 


निशास्य पार्थिवाः सर्वे नानाजनपदेश्वराः ॥ २७॥ 
मेरे सुखसे धर्म और अर्थसे संयुक्त हितकर वचन सुनकर नाना जनपदोके स्वामी समस्त 
भूपाल ॥ २७॥ 
त्वयि सस्प्रतिपत्स्थन्ते घमोत्मा सत्यवागिति । 
तस्मसिशाधिगालिष्यान्ति यया लोभादवतेत ॥ २८॥ 


आपके विषयमें यह निश्चितरूपसे समझ लेंगे कि युधिष्ठिर धर्मात्मा तथा सत्यवादी हैं और 
दुर्योधनके सम्बन्धे भी उन्हें यह निश्चय हो जायेगा कि उसने लोभसे प्रेरित होकर ही 
सारा अनुचित बतीव किया है ॥ २८॥ 

गहँथिष्यामि चैवैनं पौरजानपदेष्वपि । 
, वृद्धवालानुपादाय चातुवण्येसमागमभे ॥ २९॥ 
में वहां आथे हुए चारों वर्णोके आबालबृद्ध जनससुदायको अपनाकर उनके सामने तथा 
पुरबासियों और देशवासियोंके समक्ष भी इस दुर्योधनकी निन्दा करूँगा ॥ २९ ॥ 

आसं चद्माचपानस्त्थ न धमनं तत्र लप्स्यसे । 

कुरून्विग हेथिष्यन्ति धृतराष्ट्र च पार्थिवाः ॥ ३०॥ 
हां शांतिके लिये याचना करनेपर भी आप वहां धर्मको न पा सकेंगे। सब राजा 
अरवोक्ी तथा धृतराष्ट्रकी ही निन्दा करेंगे ॥ ३० ॥ 
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तस्मिंक्लोकपरित्यक्ते कि कार्यमवशिष्यते । 
हते दुयौधने राजन्यवन्यत्कियतालिति ॥३१॥ 


सब लोग. दुर्योधनको अन्यायी समझकर त्याग देंगे और वह निन्दनीय होनेके कारण 
च्छ 


नष्टप्राय; हो जायेगा । उस दशामें आपका दूसरा कौनसा कार्य शेष रह जाता है? जिसे 
सम्पन्न किया जाये ॥ ३१ ॥ 
यात्वा चाह कुरून्सबोन्युष्मदथेमदापथन्‌ | 
यातिष्ये प्रशमं कतुं लक्षयिष्ये च चेष्टितम्‌ ॥ ३२॥ 
वहाँ पहुँचकर आपके सार्थकी सिद्धिमें तनिक भी त्रुटि न आने देते हुए मैं समस्त कौरबोंसे 
सन्धिस्थापनके लिये प्रयत्न करूँगा और उनकी चेष्टाओंपर डि रक्‍खूंगा ॥ ३२ ॥ 
कौरवाणां प्रवृत्ति च गत्वा युद्धाषिकारिकास्‌ । 
निश्ञास्य विनिथातिष्ये जयाय तत भारत ॥ १३ ॥ 
भारत ! मैं जाकर कौरबोंकी युद्धविषयक तैयारीकी. बातें जान सुनकर आपकी बिजयके 


लिये पुनः यहां लोट आउंगा ॥ ३३ ॥ 
सर्वथा युद्धनेवाहमाशंसामि परे! सह । 
निमित्तानि हि सर्वाणि तथा प्रादुभेवन्ति से ॥ ३४॥ 
ुझे तो शत्रुओंके साथ सर्बथा युद्ध होनेकी ही सम्भावना दौख रही है; क्योंकि मेरे सामने 
ऐसे ही लक्षण प्रकट हो रहे हें ॥ ३४॥ 
झयाः चाछुन्ताश्च वदन्ति घोरं हस्त्यश्वसुख्येषु निशारुखेणु । 
चोराणि रूपाणि तयैव चाप्मिवणान्वहून्पुष्यति घोररूपान । 
सलुष्यलोकक्षपणोऽथ घोरो नो चेदनुप्राप्त इहान्तकः स्यात्‌ ॥ ३॥ 
स॒ग पछ और पक्षी भयंकर शब्द कर रदे हैं । प्रदोषकारमें प्रमुख हाथियों और घोडोंके 
समुदायमें बडी भयानक आकृतियां प्रकट होती हें । इसी प्रकार अग्निदेव भी नाना प्रकारके 
भयजनक वर्णो-रंगोंको घारण करते हैं । यदि मनुष्यकोकका संहार करनेबाली अत्यन्त 
भयंकर मृत्यु इनको नहीं प्राप्त हुई होती, तो ऐसी बातें देखनेमें नहीं आती ॥ ३५ ॥ 
शस्त्राणि पत्न कवचान्रथांश्च नागान्ध्वजांअ प्रतिपादयित्वा | 
योधाश्व सर्वे कृतनिश्रमास्ते अवन्तु हस्त्यश्वरथेषु यत्ताः । 
सांग्रामिकं ते यदुपाजनीय सर्च समग्रं कुरु तन्नरेन्द्र ॥३६॥ 
अतः, नरेन्द्र ! आपके समस्त योद्धा युद्धके लिये दढ निश्चय करके भांति मांतिके शल 
पत्र, कवच, रथ, हाथी और घोडाको सुसज्ित कर लें तथा उन हाथियों, घोडों खं 
अपर सवार हो युद्ध करनेके निमित्त सदा तैयार रहें । इसके सिवा आपको युद्धोपयोगी 
जिन समस्त वस्तुओंका संग्रह करना है उन सबका भी आप संग्रह कर डीजिये ॥३६॥ 


oe 
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दुर्योधनो न झयलमव्य दातुं जीवंस्तवैतन्दपते कथंचित्‌ । 
दत्ते पुरस्तांद अवत्शम्टृद्ध यूते हृतं पाण्डवसुख्य राज्यम्‌ ॥ ३७॥ 
॥ इते औमदाभारते उचयोगपर्वणि पकसप्ततितमोऽभ्यायः ॥ ७१ ॥ २५०४ ॥ 
पाण्डवग्रवर ! नरेश्वर ! यह निश्चय मानिये, आपके पास पहले जो समृद्विञ्ञाली राज्य- 
बे PN ha ९ 
वैमब था और जिसे आपने जूए खा दिया था, वह सारा राज्य अब दुर्योधन अपने 
जीते जी आपकी कभी नहीं दे सकता ॥ ३७॥ 
॥ महाभारतके उद्योगपर्वम इकहत्तरवॉ. अध्याय समाप्त | ७१ ॥ २४०४ ॥ 


४ ररे: 
भीमसेन उवाच . 

यथा यथेव शान्तिः स्थात्कुरूणां मधुसूदन । 

तथा तथैथ भाषेथा मा स्थ युद्धेन भीषयेः ॥ १ ॥ 
भीमसेन बोले- मधुस्दून ! आप कोरवोंके बीचमें वैसी ही बातें कहें, जिससे इमलोगोंमें 
शान्ति स्थापित हो सके । युद्धकी बात सुनाकर उन्हे भयभीत न कीजियेगा ॥ १ ॥ 

अभर्षी नित्यसंरव्धः श्रेथोह्वेषी महामनाः । 

नोग्रं दुयोधनो वाच्यः साम्नैवेनं समाचरेः ॥२॥ 
दुर्योधन असहनशील, ऋधमें अरा रहनेवाला, भयका विरोधी और मनमें बडे बडे हौसले 
रखनेवाला है। अतः उसके प्रति कठोर बात न कहियेगा, उसे सामनीतिके हारा ही 
समझानेका प्रयत्न कीजियेगा ॥ ३॥ 

प्रकृत्या पापसत्त्वश्व तुल्यचेताश्व दस्युभिः । 

ऐश्वयेमद्मत्तश कतवैरश्च पाण्डवैः ॥३॥ 
दुर्योधन स््भावसे ही पापात्मा है। उसके हृदयमें डाङुओंके समान कूरता भरी रहती है। 
पह ऐश्वर्थके मदसे उन्मत्त हो गया है और पाण्डवोंके साथ सदा नैर बांधे रहता है ॥३॥ 

अदीचेदश्षी निष्ठूरी क्षेप्ता छूरपराक्रसः । | 

दीर्घेसन्युरनेयञ्च पापात्मा निकृतिप्रियः ॥४॥ 
दशी, निष्ठुर बचन बोलनेबाला, परनिन्दक, कूर पराक्रमी, दीथकालतक क्रोधको 
नमे संचित रखनेवाला, शिक्षा देने या सन्मार्गपर ले जाये जानेकी योग्यतासे रहित, 
पापातमा तथा शठतासे प्रेम रखनेवाला है ॥ ४॥ 


४०६ मद्दाभारते । [ मराबद्यानपंच 
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म्रिथेतादि न भज्येत नैव जह्यात्स्वकं सतस्‌ । 
ताइशेन शमं कृष्ण अन्ये परघढुष्क्रस् ` ॥५॥ 
कृष्ण ! वह मर जायगा, किंतु झुक न सकेशा । अपना मत वह कभी नहीं छोडगा | 


अ समझता हूँ, ऐसे दुराग्रही मलुष्यके साथ संधि स्थापित करना अत्यन्त दुष्कर कार्य 


॥ ५॥ [ 
सुहृदामप्यवाचीनस्त्यक्तघर्मः प्रियाचतः । 
प्रतिहन्त्येव खुह्ृदां वाचश्चैव मनांखि च ॥ ९ ॥ 
दुर्योधन हितैषी सुहृदोंके भी विपरीत आचरण करनेबाला है। उसने धर्मकों तो त्याग ही 
दिया है, शठको भी प्रिय मानकर अपना लिया है। वह मित्रोंकी भी बातोळा खण्डन 
करता है और उनके हृदयको चोट पहुँचाता है ॥ $ ॥ 
स मन्युवशमापज्ञ) स्वभावं दुष्टमास्थितः । 
स्वमावात्पापसल्वेति तृणैस्तुन्न इवोरगः ॥७॥ 
उसने क्रोषके वशीभूत होकर दुष्ट स्वभावका आश्रय ले रक्‍्खा है | वह तिनकोंमें छिपे 
सर्पकी भांति स्वभावतः दूसरोंकी हिंसा करता हे ॥ ७॥ 
दुयोधनो हि यत्खेनः सर्वथा विदितस्तव" 
यच्छीलो यत्स्वभावश्च यडलो यत्पराकभः ॥८॥ 
भगवन्‌ ! दुर्योधनकी सेना जैसी है, उसका शील और स्वभाव जैसा है, उसका बल और 
पराक्रम जिस प्रकारका है, वह सब कुळ आपको सब प्रकारसे ज्ञात है ॥ ८ ॥ 
पुरा प्रसन्नाः कुरवः सहपुत्नास्तथा वथम्‌ । 
इन्द्रज्येछा इवाभूम मोदमानाः सबान्धवाः ॥९॥ 
पूवेकालमें पुत्र तथा भन्धु-बान्धवोसहित कौरव और हमलोग इन्द्र आदि देवताओंकी भाँति 
परस्पर मिलकर घडी प्रसन्नता और आनन्दके साथ रहते थे ॥ ९ ॥ 
दुर्योधनस्य कोघेन भारता मधुसूदन । 
धक्ष्यन्ते शिशिरापाये वनानीव हुताशनैः ॥ १० ॥ 
व्र य, त अन्तमें अथात्‌ ग्रोष्मकाळ आनेपर वन दावानसे जलने 
रर सम्पूण भरतवशी इस समय दुर्योधनकी क्रोधामिसे जलनेबाले हैं ॥ १०॥ 
असेति च्छदुज्ञातीन्सुहृदश्च सबान्धवान्‌ ॥ ११॥ 


बताये जानेवाछे ये अठारह विर्यात नरेश हैं, जिन्होंने बन्धबान्धयों 
न्होने बन्धुबान्धबोंस हित 
कुदुस्वीजना तथा हितेपी सुहृदोका तंहार कर डाला था ॥ ११ ॥ य व 
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अझ्ुराणा खस्यद्धांना ज्यलतामिय तजसा । 


पर्यायकाले धर्मस्य पाते बलिर॒जायन ॥१२॥ 
जैसे भेकी प्रासिक समय तेजसे प्रज्यालित होनेवाले समृद्धिशाली असुरॉसे चलि उत्पन्न 
हुआ था, ॥ १२॥ 

हैहयानाझुदावतों नीपानां जनमेजय! । 

बहुरूस्ताळजङ्घ!नां कूनमीणासुद्धतो बस्नु; ॥ १३॥ 
उसी प्रकार हेदयवशर्म शुदावर्त, नीपकुल्में जनमेजय, तालजंघोंके वंश बहुल, ऋमिकुलमें 
उइण्ड वसु, ॥ १३ ॥ 

अजबिन्दु! खुवीराणां खुराष्टराणां कुशद्धिकः 

अकजश्च बलीहानां चीनानां घौतसूलकः ॥ १४॥ 


सुवीराके बंशमें अजबिंदु, सुराष्ट्कुलमें ङुञ्चद्धिक, बलीहृबंशमें अर्कज, चीनोंके कलमें 
घौतसूलक, ॥ १४ ॥ 

हयग्रीवो विदेहानां वरप्रश्च महौजसाम्‌ । 

बाहुः खुन्दरवेगानां दीप्ताक्षाणां पुरूरवाः ॥ १५॥ 
विदेहबंशमें हयग्रीव, महौजा नामक श्षत्रियोंके छुलमें वरप्र, सुन्द्रवेग क्षत्रियामें बाहु, 
दौप्ताशकुलसें पुरूरवा ॥ १५॥ 

सहजञ्चोदिमत्स्यानां प्रचेतानां बृहहलः । 

घारणञ्चेन्द्रबत्सानां सुकुटानां विगाहनः ॥ १६॥ 
चेदि ओर मत्स्यदेशभें सहज, प्रचेत्बंशमें बृहद, चन्द्रमत्सकुलमे धारण, मुकुटवंशमें 
विगाइन ॥ १६ ॥ 

शस्तञ्च बन्दिवेगानासित्येते छुलपांसनाः 

युगान्त कृष्ण सरुभूताः कुल छुपुरुषाधसा' ॥ १७॥ 
तथा नन्दिबेगकुलमें शम ये सभी कुलाइगार एवं नराधम क्षत्रिय युगान्तकार आनेपर ऊपर 
बताये अनुसार भिन्न भिन्न कुलोंमे प्रकट हुए थे ॥ १७॥ 

अप्ययं नः करूणां स्यायुगानते कालसम्यूतः । 

दुर्याघनः कुलाझारो जघन्यः पापपूरुषः ॥१८॥ 
पोक अठारह राजाओंकी भाँति यह कलाज्ञार, नीच एवं पापपुरुष दुर्योधन भी इस 
ज अन्तमें कालसे प्रेरित हो इमारे करुकुरके विनाशका कारण होकर उत्पन्न 

॥ १८॥ 
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तस्मान्खतदु शनेरेनं जूया घर्माथसहितम । 

कामानुबन्धबहुलं नोग्रखुग्रपराकसस्‌ र ॥ १९॥ 
अतः, भयंकर पराक्रमी श्रीकृष्ण ! आप उससे जो कुछ भी कह, कोमल एवं मधुर बाणीमें 
घोरे धीरे कहें । आपका कथन धर्म एवं अर्थसे युक्त तथा हितकर हो । उसे तानेक भी 
उग्रता न आने पावे । साथ हीं इसका भी ध्यान रकखें कि आपकी अधिकांश बातें उसकी 


रुचिके अनुकूल हों ॥ १९ ॥ 


अपि दुर्योधन कृष्ण सर्वे वयमधश्चराः । 

नीचै सूत्वालुयास्यासो मा स्म नो भरता नशन्‌ ॥२०॥ 
भगवन्‌ ! हम सब लोग नीचे पेदळ चलकेर अत्यन्त नग्न होकर दुर्योधनका अलुसरण करते 
रहेंगे; परंतु हमारे कारणसे भरतवंशियोंका नाश न हों ॥ २०॥ 


अप्युदासीनबृत्ति! स्याव्यथा नः कुराभिः सह । 

वाखुदेच तथा कार्य न कुरूननयः स्एढोत्‌ ॥९१॥ 
बासुदेव ! हमारा कोरवोंके साथ उदासीनभाव एवं तटस्थताका बर्ताव भी जैसे बना रहे, 
वैसा ही प्रयत्न आपको करना चाहिये। किसी प्रकार भी कौरवोंको अन्थायका स्पशे नहीं 
होना चाहिये ॥ २१॥ 


वाच्य! पितामहो बृद्धो थे च कृष्ण सभासदः । 
आतृणामस्तु सौज्राच धातेराष्ट्रः प्रक्यास्यताम्‌ ॥ २२॥ 
श्रीकृष्ण ! आप वहाँ बूढे पितामह भीष्म तथा अन्य सभासदोंऐे ऐसा करनेके लिये ही 
कहें, जिससे सब माइयोमें सौहादे बना रहे और दुर्योधन भी शान्त हो जाथे ॥ २२ ॥ 
अइमेतद्न्रवीस्थेवं राजा चैव प्रशासति । 
अजनो नेव युद्धाथी सथसी हि दयाजुने ॥ २३॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि द्विसत्ततितमो$ध्यायः ॥ ७२॥ २४२७॥ 


मैं इस प्रकार शान्ति स्थापनके लिये कह रहा हूं। राजा युधिष्ठिर भी शान्तिकी ही प्रशंसा 


करते हैं ओर अजुन मी युद्धके इच्छुक नहीं हैं; क्योकि अर्उनमें 
हुई है ॥ २३॥ टे अजुनमें बहुत अधिक दया भरी 


ण नपचे २५” 
महाभारसळे उद्यो बहत्तरया अध्याय खमाप्त'॥ ७२॥ २७२७७ 
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एलच्छूत्था महाबाहुः केशचः प्रहसन्तिय | 

अभूतपूर्व जीमसस्थ मादयोपगलं वचः ॥१॥ 
वैशस्पायल बोले- भीमसेनके युखसे यह अभूतपूर्व मदुतापूर्ण बचन सुनकर महावाहु भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हसनसं लुग ॥ १॥। 

गिरेरिव ठघुत्य तच्छीतत्वसिय पावके । 

सत्या रालालुज। चीरि! शाइगघन्वा बृक्कोदरम्‌ ॥२॥ 
जैसे पेते लघुता आ जाये ओर अग्निम शीतलता प्रकट हो जाये, उसी प्रकार उनमें यह 
नम्नताका प्रादुभोव हुआ था। यह सोचकर शाळू धनुष धारण करनेवाले रामानुज श्रीकृष्ण 
अपने पास बेठे हुए बृकादर सीमसेनको | २॥' 

समतेजर्थस्तबा घारिससातरिः्वेष पाथस्‌ । 

उवाच भीममासीन कूपयासिपरिप्लतम्‌ ॥३॥ . 
जो उस समय दयासे द्रवित हो रहे थे, अपने वचनोंद्वारा उसी प्रकार उत्तेजित करते हुए 
बोले, मानो वायु अग्निकों उद्दीप्त कर रही हो ॥ ३॥ 

त्वमन्यदा भीमसेन युद्धमेथ प्रशंससि । 

वधामिनन्दिनः झूरान्धातराष्टरान्मि मर्दिषुः ॥४॥ 
भोम़सेन ! आजके सिवा ओर दिन तो तुम हिंसासे ही प्रसन्न होनेबाले क्र धतराष्ट्रपुत्रोको 
मसल दालनेकी इच्छा मनमें लेकर सदा युद्धकी ही प्रशंसा किया करते थे ॥ ४॥ 

न च स्वपिषि जागर्षि न्युब्जः दोषे परंतप! 

घोरामशान्तां रुशतीं सदा वाच प्रभाषसे ॥५॥ 
परंतप ! इन्हीं विचारोमें इबे रहनेके कारण तुम रातमें सोते भी नहीं थे, जागते ही रहते 
थे । कमी सोना ही पडा, तो ओंघे झुँइ लेट जाते और सदा घोर, अशान्त तथा रोषभरी 
बातें ही तुम्हारे सुहसे निकलती थीं ॥ ५ ॥ 

निःश्वसज्ञप्रिवर्णन संतप्तः स्वेन भन्युना । 

अप्रशान्तमना भील सधूम इव पावकः ॥ ६ ॥ 
भीम! तुझ बारंबारं लंबी सांस खींचते हुए अपने ही अमिके समान तेज रोधसे संतप्त होते थे 
एसे व्याप्त हुई अभिकी भांति तुम्हारे अन्द्र नित्यनिरन्तर अशान्ति छायी रहती थी ॥३॥ 
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एकान्ते निष्टठनञ्दोषे भारातं इव दुबल' । 
अपि त्वां केचिदुन्मत्तं मन्यन्तेऽतद्विदो जनाः ॥७॥ 
में ~ ~ ञ्ञ DN 5 ~ 
भारी बोझसे पीडित दुर्बळ मलुष्यकी भांति तुम एकान्तम बैठकर जोरजोरसे सांस खींचते 
रहते थे । इसीलिये तुम्हे कछ लोग, जो इस बातको नहीं जानते हैं, पागल मानते हैँ ॥७॥ 


आरुज्य बृक्षाननिर्सुलान्गजः परिख्ुजज्निव । ; 
(नेघन्पद्धिः क्षितिं भीस निष्टनन्परिधाचसि ॥८॥ 
भीम ! जैसे हाथी वृक्षोंको जडमूलसहित उखाडकर उन्हें पेरोंकी ठोकरोंसे टूक रक कर 
डालता है, उसी प्रकार तुम भी पेरोंसे प्रथ्यीपर आघात करते हुए जोर जोरसे गजेते और 
चारों ओर दोडते थे ॥ ८ ॥ 


नास्मिज्ञनेडभिरमसे रह! क्षियसि पाण्डव । 

नान्यं निशि दिवा चापि कदाचिद्भिनन्दासि ॥ ९॥ 
पाण्डुनन्दन ! तुम कमी इस जनसञ्चुदायमें प्रसञ्तताका अशुभ नहीं करते थे, सदा 
एझञान्त्े ही वैठकर कालक्षेप करते थे । दिन हो या रात, तुम कमी किसी दूसरेका 
अभिनन्दन नहीं करते थे ॥ ९ ॥ 


अकर्मात्स्मयसानञ्च रहस्यास्से रुदन्निव । 

जान्वोसूघीनमाधाय चिरंमास्से प्रभीलितः ॥ १०॥ 
कमी सहसा हंस पडते और कभी एकान्त स्थानमें रोते.इएसे प्रतीत होते थे ओर कभी 
घुटनोंपर मस्तक रखकर दीधेकालतक नेत्र बंद किये रहते थे ॥ १० ॥ 


CN 


श्कुटिं च पुनः कुवेज्नोष्ठी च विलिहक्षिव । 

अभीक्षणं इहयसे भीम खर्व तन्मन्युकारितम्‌ ॥११॥ 
भीमसेन ! मैंने बारबार तुम्हे मोहे टेही करके दोनों ओठोंको चाटते हुएसे देखा है । यह 
सब तुम्हारे क्रोधषकी करतूत है ॥ ११॥ 


यथा पुरस्तात्सविता इझ्थते शुक्रसुचरन । 
~ ९ e ~ आम... 
अ यथा च पश्चान्निसुत्तो वं पयोति रदिसिवान्‌ ॥ १२॥ 
जेते सदेव पू्दिशामे उदित होते हुए अपने तजोमण्डलको प्रकट करते दिखायी देते हैं 
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तथा सत्थ त्रवार्घतन्नास्ति तस्य व्यतिकरः 
हन्ताह गदयाभ्थत्य दुयाधनममषणस्‌ ॥ १३॥ 

उनके इस नियमर्भ कर्मा काई अन्तर नहा पडता; उसी प्रकार में यह सत्य कहता हूँ कि 


अप्तपेशोल दु्याधनक पांस जाकर अपना गदासे उसके प्राण छे दूँगा | मेरे इस. कथनमें 
कभी कोई अन्तर नहीं पड सकता ॥ १३॥ 


इति स्म सथ्य ञ्रातृणां सत्येनालभसे गदाम्‌ । 

तस्थ ते प्रशमे बुडिर्धयतेऽद्य परंतप ॥१४॥ 
इस प्रक्षार तुम अपने भाईयोके बीचे सत्यक्षी शपथ खाकर अपनी गदाको छते हुए र 
थे। परंतप ! ऐसी प्रतिज्ञा करनेवाले तुम जेसे वीरशिरोमणिकी बुद्धि आज शान्ति-स्थापनमें 
लग रही दे, यह आश्र्थकी बात है ! ॥ १४॥ 

अहो युद्धप्रतीपानि युद्धकाल उपस्थिते । 

पर्यसीवाप्रतीपानि कि त्वां भीभीभ विन्दति ॥ १५॥ 
अहो ! युद्ध हा अग्रसर उपस्थित होनेपर पहलेसे युद्धको अभिलाषा रखनेत्राले तुम्हारे विचार 
भी इतने बदल गए हैं कि विपरीत सोचने लगे हो | भीमसेन ! कई तुम्हें मी युद्धसे मय 
तो नहीं होने लगा है ॥ १५ ॥ 

अहो पार्थ निमित्तानि विपरीतानि पदयासि | 

स्वप्नान्ते जागरान्ते च तस्मात्परदाभाभिच्छासे ॥ १६॥ 
ङुन्तीनन्द्न ! बडे त्रिस्मयको बात दै कि तुम्हें सोते और जागतेमें उलटे परिणामको सचता 
देनेत्राले अपशकुन दिखायी देते हैं । इसीसे तुम शान्तिकी इच्छा प्रकट कर रहे हो ॥ १६ ॥ 

अहो नाशंससे किञ्चितपुस्त्वं छीब इवात्मनि । 

कर्मलेनामिपन्नोऽस तेन ते विकत सनः ॥ १७॥ 
अहो! कायर और नपुंसककी भांति इस समय तुम अपनेसे कुछ भी पुरुषार्थ नही सानत । 
तुम्हारे ऊपर मोह छा गया है जिसते तुम्हारी मानसिक दशा बिगड गयी है ॥ १७॥ 


उद्लपते त हदय मनस्ते प्रावषादात ! 

ऊरुस्तरुभणहीतोऽसि तस्मात्प्रशमामच्छ।स ॥ १८॥ हः 
जोन पडता हे कि तुम्हारा हृदय कापता है, मन शिथिल होता जाता है, तुम्हारी जॉर्ष 
मानो अकड गयी हैं; इसीलिये तुम शान्ति चाहते हो ॥ १८॥ 
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अनित्यं किल मर्त्यस्य चित्तं पार्थे चलाचलम्‌ । 
७ हल, 
चातवेगप्रचलिता अष्ठीला शाल्मलारिय ॥ १९॥ 
पार्थं ! कहते हैं कि मनुष्पका चित्त सदा एक निश्रयपर अटल नहीं रहता । वह हवाके 
वेगसे हिलती हुई सेमलके फलकी गांठके समान डांवाडोल रहता है ॥ १९॥ 
तवैषा विकता बुद्धिगेचां वागिव माझुषी | 
मनांसि पाण्डुपुत्राणां मज्जयत्यष्ठुवानिव ॥ २० ॥ 
यदि गो मनुष्योंकी बोली बोलें, तो वह जेंसे बिगडी हुई होगी, उसी प्रकार तुम्हारी 
यह बुद्धि कृत होकर अगाध समुद्रभें नावके बिना डूबनेताले मनुष्योंकी भांति पाण्डबाके 
मनको चिन्तामग्न क्रिये देती है ॥ २० ॥ 
इदं से महदाश्चर्यं पर्वेतस्थेवत सपेणम्‌ । 
यदीहदा प्रभाषेथा भीससेनासर्श वचः ॥ २११ ॥ 
भीमसेन ! तुम जो बात कह रहे हो, वह तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। जैसे पर्वेतका 
चलना आश्यकी बात है, उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह शान्तिका प्रस्ताव झुझे 
महान्‌ आश्चर्यम डाल रहा हे ॥ २१ ॥ 
स दृष्टा स्वानि कर्माणि कुले जन्म च भारत । 
उत्तिष्ठस्व विषाद सा कूथा वीर स्थिरो भव ॥ ९९॥ 
अं $ hE दे ~ च 
त तुम अपने कमाकी ओर देखकर और जिस कलमें तुम्हारा जन्प्र हुआ है, उसपर 
भी दृष्टिपात करके खडे हो जाओ । वीरवर ! विषाद न करो और अपने क्षत्रियोचित 
कमेपर डट जाओ ॥ २२ ॥ 
न चैतदनुरूपं ते थत्ते ग्लानिरारिंदन । 
यदाजसा न लमते क्षञञ्रियो न तदइनुते -. ॥२३॥ 
` ॥ इति ्रीमहामारते उद्योगपर्वणि जिलत्ततितमो$ध्यायः ॥७१॥ २४५०॥ 
सत्रृद्मन ! तुम्हारे चिः जो = © ~ A न 
हार पित्त जो ग्लानि उत्पन्न हुई है, यह तुम्हारे जैसे झूरवीरके योग्य 


कदापि नहीं है । क्योंकि ्ृत्रि मी . 
मे नर य जिसे ओज एवं पराक्रपरे भं 
उपभोगमें नहीं ला सकता ॥ २३ ॥ से प्राप्त नहीं करता, उसे अपने 


॥ > Ce डा 
मद्दाभारतक उद्योगप्चेम तिहत्तरश अध्याय समाप्त * ७३ ॥ २४५० ॥ 
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७४ 
वैशम्पायन उवाच 
तथोक्तो वाखुदेवेन नित्यसन्युरमर्षणः । 
सदश्ववत्समाधाचहभषे तदनन्तरम्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- जनमेजय ! बसुदेवनन्दून भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर सदा क्रोध 
और अमर्पमें भरे रहनेवाळे भीमसेन पहले सुशिक्षित घोडेकी भाँति सरपट भागने लगे- 
जल्दी जल्दी बोलने लगे; फिर धीरे धीरे बोले ॥ १॥ 
अन्यथा सां चिकीषन्तमन्यथा मन्यसेऽच्युत । 
प्रणीतभावसत्यन्तं युधि सत्यपराकमम्‌ ॥२॥ 


अच्युत | भ करना तो कुछ आर चाहता हूँ, परंतु आप समझ कुछ और ही रहे हैं । 
मेरा युद्धम अत्यन्त अनुराग दे आर मेरा पराक्रम भी मिथ्या नहीं है ॥ २॥ 


यत्थ दाशाहं सत्त्व मे दीघकालं सहोषितः । 
उत वा झां न जानासि इवन्हद इवाडुवः । 
लस्मादप्रतिरूपाभिवार्भर्मा त्वं समच्छोसि ॥३॥ 
हे दशाहेनन्दन ! आप मेरे साथ बहुत समयतक रहे हैं, अतः आप मेरा स्वभाव और 
पराक्रम अच्छो तरह जानते ही होंगे । अथवा यह भी सम्भव दै कि बिना नौकाळे अगाध 
सरात्रर्म तरनेवाले पुरुषको जेथे उसकी गहराईका पता नहीं चलता, उसी तरह आप युज 
अच्छा तरह न जानते हों । इसीलिये आप अनुचित वचनोंद्वारा मुझपर आक्षेप कर रहे 
हे ॥ ३ || 


च्ह््थ ह नासलखन सा जानन्कश्चन माधव । 

बूघादप्नातिरूपाणि यथा सां वकलुभहासे ॥४॥ 
साधव | मुझ भीमसेनो अच्छो तरह जाननेवाला कोई भी मनुष्य मेरे प्रति एस अयोग्य 
पचन, जेसे आप कह रहे हैं, केसे कह सकता है ? ॥ ४ ॥ 

तस्मादिदं प्रचकष्यामि वचनं वृष्णिनन्दन । 

आत्मनः पौरुष॑ चेव बलं च न समं परैः aN 
इष्णिकुलनन्दन ! इसीलिये मैं आपसे अपने उस पौरुष तथा बलका वर्णन करना चाहता 
की समानता दूसरे लोग नहीं कर सकते । ५॥ 


रा, ४१३ 
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सर्वथा नायेकमैतत्पशंसा स्वयमात्मनः । 

अतिवादापविद्धस्तु वक्ष्यासि बलमात्मनः ॥६॥ 
अद्यपि स्त्रयं अपनी प्रशंसा करना सथा नीच पुरुषोंका दी काये दै, तथापि मेरे सम्मानके 
बिपरीत बाते कहकर आपके द्वारा किए गए तेरस्कारसे पीडित होकर में अपने बलका 
बखान करता हूं ॥ ६ ॥ 

पदयेमे रोदसी कृष्ण ययोरासन्निमाः प्रजाः । 

अचले चाप्पनन्ते च प्रतिष्ठ सर्वेसातरौ ॥७॥ 
श्रीकृष्ण ! आप इस भूतर और स्वरीलोकपर दृष्टिपात करें । इन्हीं दोनोंके भीतर ये समस्त 
प्रजाजन निवास करते हैं । ये दोनों सबके मातापिता हैं । इन्हें अचल एवं अनन्त माना 
गया है । ये दोनों अच्छी तरह प्रतिष्ठित हैं ॥ ७ ॥ 

यदीमे सहसा कुदे समेयातां शिले इच । 

अहमेते निणहीयां वाहुभ्यां सचराचरे ॥८॥ 
बदि ये दोनों लोक सहसा कुपित होकर दो शिलाओंकी भांति परस्पर टकराने लगें, तो 
मैं चराचर प्राणियोंसहित इन्हें अपनी दोनों शुजाओंसे रोक सकता हूँ ॥ ८ ॥ 


पदयैतदन्तरं बाहोमहापरिधयोरिव । 

य एतत्प्राप्प सुच्येत न ते पझ्यामि पूरुषस्‌ ॥ ९॥ 
लोहेके विशाल परिषोंकी भांति मेरी इन मोटी अुजाओंका मध्यभाग कैसा दै, यह देख 
लीजिये । मे ऐसे किसी बीर पुरुषको नहीं देखता, जो इनके भीतर आकर फिर जीवित 
निकल जाये ॥ ९॥ ह 

हिसवांद्य ससुद्रश्च वज्री च बलमित्स्वथस्‌ । . | 
द मयाभिपन्नं च्रायेरन्बलमार्थायथ न चय! ॥१०॥ 
जो मरी पकडमें आ जायेगा, उसे हिमालय पवत, विशाल महासागर तथा बरु नामक 
दैत्यका विनाश करनेवाले साक्षात्‌ बजधारी इन्द्र ये तीनों अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी 
बचा नहीँ सकते ॥ १० ॥ 

युध्येयं क्षत्रियान्सवान्पाण्डवेष्वाततायिनः । 

अघः पादतलेनैतानधिष्ठास्यामि भूतले ॥११॥ 


चाण्डवोंके प्रति आततायी बने हुए इन समस्त क्त्रियोंसे हू 
कर कक प क्षत्रियोंत्रे युद्ध कर सकता हूं और इन्दे 
मे नीचे पृथ्वीपर गिराकर पेरोंतले रोंद सकता इं ॥ ११॥ र 


उद्य £| 
अयण] | 5 


न हि त्वं नाभिजानासि सम विक्रममच्युत । 

यथा सया [दीनाजत्य राजानो बशगा!ः कलाः ॥ १२॥ 
अच्युत ! मैंने राजाआंको जिस प्रकार युद्धमें जीतकर अपने अधीन क्रिया था. मेरे उस 
पराक्रमसे आप अपरिचित नहीं हैं ॥ १२॥ 

अथ चेन्मां न जानासि सूर्यस्येवोद्यतः प्रभास्‌ । 

विगाढे युधि सम्बाधे वेत्स्यसे मां जनादेन ॥ १३॥ 
जनादन ! यदि कदाचित्‌ आप मुझे या मेरे पराक्रमको न जानते हों तो जब भयंकर 
संहारकारी घमासान युद्ध प्रारम्भ होगा, उस समय उगते हुए सर्यकी प्रभाके समान आप 
मुझे अवश्य जान लेंगे ॥ १३॥ 

कि मात्यवाक्षीः परुचैत्रेण सूच्या इवानघ । 

यथास्ञति ज्रवीस्येतह्विद्धि मासाधिक ततः ॥ १४॥ 
हे निष्पाप कुष्ण ! जिस प्रकार कोई सुइसे घावको ङुरेदे, उसी प्रकार आप अपने शब्दोंसे 
सु क्यों छुरेद रहे है, में अपनी बुद्धिके अनुसार यहां जो कुछ रह रहा हूँ, उससे भी 
बढ चढ़कर झुझे समझें ॥ १४ ॥ 

दृष्टासि युचि सर्वाचे प्रवृत्ते वैशसेष्हनि । 

सथा प्रणुज्ञान्सातङ्गान्रथिनः सादिनस्तथा ॥ १५॥ 
जिस समय योद्धाओसे खचाखच भरे इए युद्धमें भयानक मारकाट मचेगी, उस दिन 
झे देखियेमा जब घमासान युद्धमें मतवाले हाथियों, रथियों तथा घुडसवारोंको धराशायी 
करना और फेंकना आरम्भ कहँगा ॥ १५ ॥ 


तथा नरानामिङ्ुद्धं निघन्तं क्षञ्रियषभान्‌। 

दरष्टा सां त्यं च लोकश्च विकर्षन्तं वरान्वरान्‌ ॥ १६॥ 
और क्रुद्ध होकर दूसरे श्रेष्ठ शत्रियवीरोंका वथ करने लूँगा, उस समय आप और दूसरे 
लोग भी मुझे देखेंगे कि में किस प्रकार चुनचुनकर प्रधान प्रधान वीरोंका संहार कर 
रहा हँ ॥ १६ ॥ 

न मे सीदन्ति मज्जानो न मभोडेपते सनः । 

सवेलोकादभिक्रुद्धाच्न अथं विद्यते भस ॥ १७॥ 
मेरी मज्जा शिथिल नहीं हो रही है और न मेरा हृदय ही कांप रहा है । यदि समस्त 
संसार भी अत्यन्त कुपित होकर सुझपर आक्रमण करे, तो भी उससे इझे भय नहीं 

॥ १७॥ 
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कि तु सौहृदमेचैतत्कृपया मधुसूदन । 
सर्वास्तितिक्ष संक्लेशान्मा स्स नो भरता नशन्‌ ॥ १८॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते उद्योगपवोणि चत्तुःसप्ततिमो5घ्यायः ॥ ५४ ॥ २४६८ ॥ 
हे मधुके हन्ता कृष्ण ! किंतु मैंने जो शांतिका प्रस्ताव किया है, यह तो केवल मेरा सौहार्द 
ही है | में दयावश सारे क्लेश सह रेनेको तदार हूँ और चाहता हूँ कि हमारे कारण 
भरतरंशियोंका नाश न हो ॥ १८॥ 
॥ महाभारतके उद्योगपवम चौहत्तस्वाँ अध्याय समाप्त ॥ ७४॥ २४६८ ॥ 
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मगवानुवाच 

आवं जिज्ञासमानोऽहं प्रणयादिदसलुवस्‌ । 

न चाक्षेपान्न पाण्डित्यान्न क्रोधान्न विवक्षणा ॥१॥ 
भगवान्‌ बोले- भीमसेन ! मेंने तो तुम्हारा मनोभाव जाननेके लिये ही प्रेमसे ये बातें 
कही हैं, तुमपर आक्षेप करने, पण्डिताई दिखाने, क्रोध प्रकट करने या व्याख्यान देनेकी 
इच्छासे कुछ नहीं कहा है ॥ १ ॥ 

वेदाहं तव माहात्स्चखुत ते वेद घहलस । 
र. उत ते वेद कर्साणि न त्वां परिभवास्यहस्‌ ॥२॥ 
में तुम्हारे माहात्म्यको जानता हूँ । तुममें जो बल और पराक्रम है, उससे भी परिचित 
हँ और तुमने जो वडे बडे पराक्रम किये हैं, वे भी मुझसे छिपे नही हैं; अतः मैं तुम्हारा 
तिरस्कार नहीं करता ॥ २॥ 

यथा चात्मानि कल्याणं सरुभाचथस्ि पाण्डव ! 

सहस्रुणसप्येतत््वयि सम्भावयास्यहम्‌ ॥ ३॥ 
पाण्डुनन्दन | तुम अपनेमें जैसे करयाणकारी शुणकी सम्भावना करते हो, उससे भी 
सहस्नयुने सद्गुणोकी सम्भावना तुममें मैं करता ह॥३॥ 

याइशे च कुले जन्म सर्वेराजाभिएूजिते । मे 

__ यन्युमित्र सुहृद्भिश्च भीम त्वससि ताइशः ॥४॥ 

भीमसेन ! समस्त राजाओंदवारा सम्मानित जैसे प्रतिष्ठित इुलमे तुम्हारा जन्म हुआ है, 
अपने बन्धुओं और सुहृदोंसहित तुम वैसी ही प्रतिष्ठाके योग्य हो ॥ ४ ॥ 
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जिज्ञासन्तो हि घमस्थ संदिग्धस्य वृक्कादर | 

'पर्थीयं न व्यवस्थन्ति दैवसालुषयोजेना: ॥५॥ 
बुकोदर ! देवधर्म-प्रारब्ध और मानुपधर्म-पुसर्थका स्वरूप संदिग्ध है । लोग देव और 
पुरुषार्थ दोनेंके परिणामको जानना चाहते हैं, परंतु किसी निश्रयतक पहुंच नहीं पाते ॥ ५॥ 

स एव हेतुर्वा हि पुरुषस्थाथसिद्धिवु । 

विनाशेऽपि ख एवास्य संदिग्ध कर पौरुषम्‌ ॥ ६ ॥ 
क्योंकि उपयुक्त पुरुषार्थ ही कभी पुरुषकी कार्यसिद्धिं कारण बनकर कमी विनाञ्ञका भी 
हेतु बन जाता दै । इस प्रकार जैसे दैवका फल संदिग्ध है, वैसे ही पुरुषार्थका मी. फल 
संदिग्ध है ॥ ३ ॥ प 


अन्यथा परिदृष्टानि कविभिदोषदर्शिमिः । 
अन्यथा परिवतेन्ते वेगा इब नभस्वतः ॥७॥ 
दोषदर्शी विद्वानोंद्वारा अन्य रूपें देखे या विचारे हुए कग वायुके वेगोंकी भांति बदलकर 


किसी दूसरे दी रूपमें परिवर्तित हो जाते हैं ॥ ७॥ 


सप्तन्च्रित खुनीत॑ च न्यायतश्चोपपादितम्‌। 
कृतं मालुष्यकं क्म दैवेनापि विरुध्यते ॥ ८॥ 
अच्छी तरह विचारपूर्वक निश्चित किये हुए, उत्तम नीतिसे युक्त तथा न्यायपूर्वक सम्पादित 
किये हुए मानवसग्वन्धी पुरुषार्थसाच्य कम भी कभी दैववश बाधित हो जाते हैं, उनकी 
सिद्धिमें विघ्न पड जाता है ८॥ | 
देवसप्यकूत कर्मं पौरुषेण विहन्यते । 
शीतसुष्णं तथा वर्ष क्लुत्पिपासे च भात . ॥९॥ 
भारत ! देवकृत कार्य भी समाप्त होनेसे पहले पुरुषाथेद्धारा नष्ट कर दिया जाता है | 
शीतका निवारण बस्नसे, गर्मीका व्यजनसे, वर्षाका छत्रसे और भूखप्यासका निवारण 
अन्न और जलसे हो जाता है ॥ ९ ॥ 
यदन्यंदिष्टभावस्य पुरुषस्य स्वथकूतस्‌ । 
तस्मादनवरोधञ्च विद्यते तत्र लक्षणघ्‌ ॥ > ॥ “ 
पारख्धके अतिरिक्त जो पुरुषका स्वयं अपना किया हुआ कमे है, उससे भी फलकी सिद 
है।- इस विषयमें यथेष्ट उदाहरण मिलते हैं ॥ १० ॥ 
पडे ( म. भा. ज्योण. ) 
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लोकस्य नान्यतो शृत्तिः पाण्डवान्यत्र कमणः। 
एवंबुद्धि! प्रबतेत फलं स्थादुभथान्वयात्‌ जी ॥११॥ 
पाण्डुनन्दन! पुरुषार्थको छोडकर दूसरे किसा साधनसे केवल दैवसे मलुष्यका जीवननिर्वाह 
नहीं हो सकता । ऐसा विचारकर उसे कमें प्रवृत्त होना चाहिये | फिर प्रारव्ध र 


पुरुषार्थ दोनोंके सम्बन्धसे फलकी प्राप्ति होगी ॥ २ १॥ 
य एवं कृतबुद्धिः सन्कभेस्वेच मवतते । 
नासिद्धौ व्यथते तस्य न सिद्धौ हरषमइलते  ॥१२॥ 
जो अपनी बुद्धिमें एसा निश्चय करके कमोमें ही प्रवृत्त होता ६, बह फलक सिद्धि न 
होनेपर दुःखी नहीं होता और फलकी प्राप्ति होनेपर भी इक्षा अलुभव नदी करता ॥ १२॥ 
तञ्चेयमर्थस्ञात्ा मे भीमखेन विवक्षिता । 
नैकान्तसिद्धिमेन्तव्या कुरूभिः सह संयुगे ॥२३॥ 
समसेन ! बुझे इस विषयमें अपना यह निश्चय बताना अभीष्ट है कि युद्धमें कौरवोंके साथ 
भिडनेपर तुम्हारी अवश्य ही विजय प्राप्त होगी, यह नहीँ कहा जा सकता ॥ १३ ॥ 
नातिप्रणीतरश्लिः स्यात्तथा अवाति पर्यये । 
विषादमच्छेंद्‌ ग्लानिं वा एतदर्थं ज्रवीसि ते ॥ १४॥ 
मनोभाव बदल जाये अथवा प्रारब्धके अनुसार कोई विपरीत घटना घटित हो जाये, तो 
भी सहसा अपने तेज और उत्साहको सर्वथा नहीं छोडना चाहिये । विषाद एवं ग्लानिका 
अनुभव नहीं करना चाहिये, यह बात भी मैंने तुम्हें आबश्यक समझकर बतायी दै॥ १४॥ 
म्वो सूते शुतराष्ट्रस्य समीप प्राप्य पाण्डथ । 
यतिष्ये प्रशम कतुं युष्सदर्थमहापथन्‌ ॥ १७॥ 
पाण्डुनन्दन ! क सबेरे में राजा धृतराष्ट्रके समीप जाकर तुमलोगोंके स्वार्थको सिद्धिम 
तनिक भी बाधा न पहुंचाते इए दोनों पश्चोंमें संधि करानेका प्रयत्न करूंगा ॥ १५ ॥ 
दास चेत्ते करिष्यन्ति ततोऽनन्तं यशो नथ । कज 
अवतां च कृतः कामस्तेषां च श्रेय उत्तमम्‌ ॥१९॥ 
यदि नै संधि स्वीकार कर लेंगे तो पुझे अक्षय यशकी प्राप्ति होगी । तुमलोगोंका मनोरथ 
भी पूणे होगा ओर कौरवोंका भी परम कल्याण होगा ॥ १६॥ 
ते चेदभिनिवेक्ष्यान्ति नाभ्युपैष्थान्ति मे वचः । 
कुरवो युद्धमेवात्र रोड कर्म भविष्यात ॥ १७॥ 
यदि वे कोरब युद्धका ही आग्रह दिखायेंगे और भेरे संधि विषयक प्रस्तावको ठुकरा देंगे, 
तब यहाँ युद्ध ही होगा, जो भयंकर कर्म है ॥ १७ ॥ | 
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अस्मिन्युद्धे भीमसेन त्वयि आरः समाहितः । 

धूरर्जुनेन घाया स्याह्वोढव्य इतरो जनः ॥१८॥ 
भीमसेन ! इस युद्धमें सारा भार तुम्हारे ऊपर ही रक्खा जायेगा एवं अजुन इसकी घुरा 
धारण करेगा । अन्य लोगोंका भार भी तुम्ही दोनोंको ढोना है ॥ १८॥ 

अहं हि यन्ता बीमत्लोम॑विता संयुगे सति । 

घनंजयस्यैष कामो न हि युद्ध न कामये ॥ १९॥ 
युद्ध आरम्भ दोनेपर में अर्जुनका सारथि वनूंगा । यही अनक इच्छा है । तुम यह न 
समझो कि में युद्ध होने देना नहीं चाहता । १९॥ 

तस्मादाशङ्कमानोऽहं बृकोदर सतिं तव | 

तुदन्नह्लीनया वाचा तेजस्ते समदीपथम्‌ ॥२०॥ 

॥ इति भ्रीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि पञ्चस्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५॥ २४८८ ॥ 

इकोदर ! इसीलिये जब तुम कायरतापूर्ण बचनोंद्वारा शान्तिका प्रस्ताव करने लगे, तब मुझे 
तुम्हारे युद्धाविषयक बिचारके बदल जानेका संदेह हुआ, जिसके कारण पूर्वोक्त बातें कहकर 
मैंने तुम्दारे तेजको उद्दीप्त किया ॥ २० ॥ 


॥ मद्दाभारतके उद्योगपवेम्रे पिचहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥ ७५॥ २४८८ ४ 


: ७& : 
अर्जन उचाच 
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उक्त युधिष्ठिरणेव यावद्वाच्थ जनादन । 
लय वाव्त्य तु मे श्रुत्वा प्रतिभाति परंतप ॥१॥ 
अशेन बोले- जनार्दन ! मुझे जो कुछ कहना था, वह सब तो महाराज युविष्टिरने ही कह 
दिया । शन्रुओंको संतप्त करनेवारे प्रभो ! आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा जान पडता 


॥ १॥ 
नेव प्रशममत्र त्वं मन्यसे खुकरं प्रमो । ० 
लोभाद्व घृतराष्ट्रस्य दैन्धाद्वा ससुपस्थितात्‌ । 
>) [9] ब्र i 
कि आप धृतराष्ट्रके लोभ तथा हमारी प्रस्तुत दीनताहे कारण संधि करानेका कार्य सरल 
समझ रहे हें ॥ २॥ 


So 
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अफलं मन्यसे चापि पुरुषस्य पराक्ृमम्‌ । 

न चान्तरेण कमणि पौरुषेण फलोदय! ॥३॥ 
अथवा आप मनुष्यके पराक्रमको निष्फळ मानते हैं; क्योंकि ूर्वजन्मके कमे प्रारव्धके बिना 
केवल पुरपार्थसे किसी फलकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ३ ॥ 

तदिदं भाषितं वाक्यं तथा च न तथैव च। 

न चैतदेवं द्रष्टव्यससाध्यसपि किंचन ॥४॥ 
आपने जो बात कही है, वह ठीक है; परंतु सदा वैसा ही हो, यह नहीं कहा जा सकता । 
किसी भी कार्यको असाध्य नहीं समझना चाहिये ॥ ४ ॥ 

किं चेतन्मन्धसे कृच्छ्मस्माकं पापलादितः । 

कुवन्ति तेषां कमांणि येषां नास्ति फलोदयः ॥५॥ 
आप ऐसा मानते हैं कि हमारा यह वर्तमान कष्ट ही हमें पीडित करनेवाला है; परंतु 
वास्तवे हमारे झत्रुओंके किये हुए बे कार्य ही हमें कष्ट दे रहे हैं, जिनका उनके लिये भी 
कोई विशेष फर नहीं है ॥ ५ ॥ 

सम्पाद्यमान सस्थकच स्यात्कमे सफल प्रभो । 

स तथा कृष्ण वर्तस्व यथा शर्म भवेत्परेः ॥ ६॥ 
प्रभो! जिस कायको अच्छी तरह किया जाये, वह सफल हो सकता दे। श्रीकृष्ण ! आप 
ऐसा ही प्रथत्न करें, जिससे शत्रुओंके साथ हमारी संधि हो जाये ॥ ६ ॥ 

चाण्डवाना कुरूणां च भवान्परभकः खुहत्‌। 

सुराणामसुराणां च थथा चीर प्रजापतिः ॥७॥ 
वीरवर ! जैसे प्रजापति त्रह्मा देवताओं तथा असुरोके भी प्रधान हितेषी हैं, उसी प्रकार 
आप हम पाण्डवों तथा कौरवोंके भी प्रधान सुहृद्‌ ई ॥ ७॥ 

कुरूणां पाण्डवानां च प्रतिपत्स्य निरामयस्‌ । 

अस्सद्वितमनुछातुं न मन्ये तव दुष्करम्‌ ॥८॥ 
इसलिये आप ऐसा प्रयत्न कीजिये, जिससे कौरवों तथा पाण्डवोंके भी दुःखका निवारण 
हे | मेरा विश्वास दे कि हमारे लिये हितकर कार्य करना आपके लिये दुष्कर नहीं 

एवं चेत्कार्यतामेति कार्थं तय जनादेन । 
.. गमनादेवमेव त्वं करिष्यसि न संशयः ॥९॥ 
a 5 ned कर्तव्य है। प्रभो! आप बहाँ जानेमात्रसे यह 

इसमें कोई संशय नहीं है ॥ ९ ॥ 


es 
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थिकीर्षितमथान्यत्ते तस्मिन्बीर दुरात्मनि । 

सविष्याति तथा सर्व थथा तव चिकीर्षितम्‌ ॥ १० ॥ 

दुरात्मा दुर्योधनके प्रति आपको इछ डौ ष्ट हो तो उ 

वीर ! उस दुरात्मा दुयाधनक प्रति आपका इछ और करना अभीष्ट हो, तो जैसी आपकी 
इच्छा होगी, वह सब काये उसी रूपमें सम्पन्न होगा ॥ १० ॥ 

चामे तैः सह वा नोऽस्तु तव वा याविकीर्षितम । 

~~ has 

।दचायलाणा थः कामस्तव कृष्ण स नो गुरु ॥ ११ ॥ 

न“ ७8 च ~ ६, १.९७ ~ ~ च व्ह 
श्रीकृष्ण | कोरबा साथ हमारी संधि हो अथवा आप जो कुछ करना चाहते हों, वही 
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हो । विचार करनपर दभ इसा निष्कपपर पहुंचत हैं कि आपकी जो इच्छा झो, बद्दी इमारे 
लिये गोरब तथा समाद्रकी बस्तु है ॥ ११॥ 

नस नाहेति दुष्टात्मा वधं सरुतबान्धवः । 

थेन घलसुते इष्टा न सा श्रीरूपमर्षिता ॥ १२॥ 
बह दुष्टात्मा दुर्योधन अपने पुत्रों और बन्धु वान्धवोंसद्दित वधके ही योग्य है, जो धर्मपुत्र 

~ ९ ७ ~~ च 

युधिष्ठिरके पास आयी हुई सम्पत्ति देखकर उसे सहन न कर सका ॥ १२॥ 

यच्चाप्यपश्यतोपायं घार्मिष्ठ मधुसूदन । 

उपायेन नृशंसेन हृता दुद्यूतदेविना ॥१३॥ 
इतना दी नहीं, जब कपटद्यूतका आश्रय लेनेवाले उस ्रात्माने किसी धर्मसम्मत उपाय 
युद्ध आदिको अपने लिये सफलता देनेवाला नहीं देखा, तब कपटपूर्ण उपायसे उस सम्प- 
चिका अपहरण कर लिया ॥ १३॥ 

कथं हि पुरषो जातः क्षत्रियेषु धनुर्धरः । 

समाहतो निवतेत प्राणत्यागेऽप्युपल्थिते ॥ १४॥ 
कत्रियङलमें उत्पन्न हुआ कोई भी धनुर्धर पुरुष किसीके द्वारा युद्धके लिये आमन्त्रित होने- 

कैसे च ल ~ A ® 

पर कसे पीछे इट सकता हे ! भले ही वैसा करनेपर उसके लिये प्राणत्यायका संकट मी 
उपस्थित हो जाये ॥ १४ ॥ 


अधर्मेण जितान्दृष्टा वने प्रबजितांस्तथा । 
वध्यतां मम वाष्णय निर्गतोऽसौ सुयोधनः ॥१५॥ 
इण्णिङलनन्द्न ! हमलोग अधमैपूर्क जूएसें पराजित किये गये और वनमें भेज दिये गये । 
पह सब देखकर मैंने मन ही मन पूर्णरूपसे निश्चय कर लिया था कि दुर्योधन मेरे द्वारा 
योग्य है ॥ १८ ॥ 


४२२ मद्दाभारते । [ भगबचेनपरं 
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न चैतददू्चतं कृष्ण मित्रार्थे यचिकीषसि । 

किया कथं नु सुख्या स्थान्सदुना बेलरेण वा ॥ १६॥ 
श्रीकृष्ण ! आप मित्रोके हितके लिये जो इछ करना चाहते हैं, वह आपके लिये अदू 
नहीं है। सुदु अथवा कठोर, जिस उपायसे भी सम्भव है, किसी तरह अपना मुख्य कार्थ 
सफल होना चाहिये ॥ १६ ॥ 


अथ वा मन्यसे ज्यायान्वधस्तेषामनन्तरस्‌ । 

तदेव क्रियतामाशु न विचार्यमतस्त्वया ॥ १७॥ 
अथा यादे आप अब कौरयोंका वध ही श्रेष्ठ मानते हों तो वही शीघ्रसे शीघ्र किया जाने | 
फिर इसके सिवा और किसी बातपर आपको विचार नहीं करना चाहिये ॥ १७ ॥ 
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जानासि हि यथा तेन द्रौपदी पापबुद्धिना । 

परिक्किष्टा सभामध्ये तच तस्यापि मर्षितम्‌ ॥ १८॥ 
आप जानते हैं, इस पापात्मा दुर्योधने भरी समामें द्रुपदइमारी कृष्णाको कितना कष्ट 
बहुँचाया था, परंतु हमने उसके इस महान्‌ अपराधको भी चुपचाप सह लिया था ॥१८॥ 


स नाम सम्यर्बतेत पाण्डवेष्विति माधव । 
न मे संजायते बुद्धिबीजसुपसतमिवोषरे ॥ १९॥ 
साधर ! बही दुयोधन अब पाण्डबोंके साथ अच्छा बर्ताव करेगा, ऐसी बात मेरी बुद्धिमें 
उ रही है । उसके साथ संघिका सारा प्रयत्न ऊसरमें बोये हुए बीजकी भांति ब्य्थे 
॥ १९॥ 


तस्माद्यन्मन्यसे युक्त पाण्डवानां च यद्वितम्‌। 
तदाझु कुरु वारष्णेय यन्नः कार्यमनन्तरम्‌ ॥२०॥ 
॥ इति थ्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि षट्सतितमो ऽध्यायः ॥ ७६॥ रण०८ ॥ 


अतः, इृष्णिकुरभूषण श्रीकृष्ण आप पाण्डबोंकि लिये अबसे करने योग्य जो उचित एवं हिव- 
कर कार्ये मानते हों, वही यथासम्भव शीघ्र आरम्म कीजिये ॥ २०॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपवेमै छिहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७६॥ २५०८ ॥ | 
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एवमेतन्महाबाहो यथा वदसि पाण्डव | 
सच त्विदं समायत्तं बीभत्सो कर्मणोईचोः ॥१॥ 
भगवान्‌ बोले- महाबाडु पाण्डङुमार ! तुम जैसा कहते हो, बैसा ही करना उचित है | 
अदन! इसमें संदे नहीं कि शान्ति और युद्ध इन दोनों कार्योमेंसे किसी एकको हितकर 
समझकर अपनानेका सारा दायित्व मेरे हाथमें आ गया है ॥ १ ॥ 
क्षेत्र हि रसवच्छुद्धं कषेक्रेणोपपादिलस्‌ ¦ 
ऋते वर्षे न कौन्तेय जातु निर्वतेयेत्फलम्‌ ॥२॥ 
तथापि इसमें प्रारन्धकी अनुङ्रुतां अपेक्षित है । कुन्तीनन्दन ! जताई और सिंचाई करके 
कितना ही शुद्ध ओर सरस बनाया हुआ खेत क्यों न हो, कभी कमी वर्षाके बिना वह 
बच्छी उपज नहीं दे सकता ॥ २॥ 
तत्र वै पौरुषं ब्रूयुरासेकं यत्नकारितम्‌। 
तत्र चापि अवं पइयेच्छोषणं दैयक्कारितम्‌ ॥३॥ 
जिस खेतमें जुताई और सिंचाई की गयी है, वहां यह पुरुषार्थ ही किया गया है; परंतु वहां 
भी देववश खा पड गया, यह निञचितरूपसे देखा जाता है, अतः पुरुषार्थकी सफलताके 
लिये प्रारव्धकी अनुकूलता आवश्यक है ॥ ३ ॥ 
तदिदं निश्चितं बुद्धया पूर्वैरपि महात्मभिः । 
दैवे च मानुषे चैव संयुक्तं लोककारणस्‌ ॥४॥ 
इसीलिये पूर्वेकालके महात्माओंने अपनी बुद्धिद्वारा यही निश्चय किया है कि लोकद्दितका 
साधन देव तथा पुरुषार्थ दोनोंपर निर्भर है ॥ ४ ॥ 
अह हि तत्करिष्यामि परं पुरुषकारतः । 
देवं तु न मया शक्यं कमं कतुं कथंचन ॥५॥ 
भे पुरुषार्थसे जितना हो सकता है, उतना संधिस्थापनके लिये अधिकसे अधिक प्रयत्न 
करूंगा; परंतु प्रारब्धके विधानको किसी प्रकार भी टाल देना या बदल देना भेरे लिये 
सम्भन नहीं है ॥ ५॥ 
स हि धर्म च सत्यं च त्यक्त्वा चरति दुमोतेः । 
नी न हि संतप्यते तेन तथारूपेण कणा ॥३॥ 
` इुबोद्दे दुयोधन सदा धर्म और लोकाचारको छोडकर ही चलता है; परंतु इस प्रकार घर्म 
` और लोकके [विरुद कार्य करके भी वह उससे संतप्त नहीं होता ॥ ६ ॥ 
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तां चापि बुद्धिं पाणिशञां वर्षयन्स्यस्थ अन्त्रिणः । 

शकुनिः सूतएुञरश्च भ्राता दुःशासनस्तथा ॥७॥ 
इतनेपर भी उसके मन्त्री शकुनि, सूतपुत्र कणे तथा भाई दुःशासन ये उसकी अत्यन्त पाप- 
पूर्ण बुद्धिको बढावा देते रहते हे ॥७॥ 

ख़ हि त्यागेन राज्यस्य न राज सखु पष्यात । 

तरेण वधात्पार्थ सालुबन्ध! खुयोधनः ॥८॥ 

कुन्तौनन्दन ! अपने सगे सम्बन्धियोंसहित दुर्योधन जबतक मारा नही जायया, तबतक 
बह राज्यभाग देकर कदापि संबि नहीं करेगा ॥८॥ 

न चापि प्रणिपातेन त्यक्तुषिच्छति घमराटू। , 

याच्यमानस्तु राज्यं स न प्रदास्यति दुर्मतिः ॥९॥ 
धर्मराज युधिष्टिर भी नम्नतापूर्वक संधिके लिये अपना राज्य छोडना नहीं चाहत हैँ। उधर 
दुबुद्धि दुर्योधन मांगनेपर भी राज्य नहीं देगा ॥ ९ 

न तु अन्ये स तद्बाच्यो यद्याधिष्ठिरशासनश | 

उक्त प्रयोजनं तत्र धमराजेन आरत ॥ १०॥ 
भरतनन्दून ! धर्मराज युधिष्ठिरने केवल पाँच याँवोंको मांगनेळे लिये जो आज्ञा दी है तथा 
नम्रतापूर्ण बचनोमें जो संधिका प्रयोजन बताया दै, वह सब दुर्योधनसे कहना उचित नहीं 
है ऐसा में मानता हूं ॥ १० ॥ 

तथा पापस्तु तत्सर्वं न करिष्यति कौरवः । 

तस्मिं्ाकियमाणेऽसौ लोकवच्यो भविष्यति ॥११॥ 
क्योंकि वह इरुङुलकरुंक पापात्मा उन सब बातोंको कमी स्वीकार नहीं करेगा । दमलोगोंका 
प्रस्ताव स्वीकार न करनेपर वह इस जगते अवश्य ही वधके योग्य हो जायेगा ॥ ११॥ 

सम चापि स वध्यो चे जगतश्चापि सारत । 

येन कौमारके यूयं सर्व विप्रकृतास्तथा ॥१२९॥ 
आरत ! जिसने तुम सब लोगाको झुमारावस्थामें भी सदा नाना प्रकारके कष्ट दिये हैं वह 
भेरा और सारे संसारका वध्य है ॥ १२ ॥ 

विप्रक्ृप्त च वो राज्यं तशंसेन दुरात्सना । 

न चोपक्षास्यते पापः श्रियं दृष्टा युधिष्ठिरे ॥ १३॥ 


दुरात्मा एवं निदेयीने तुम्हारे राज्यका भी अपहरण कर लिया है तथा वह पापी दुर्योधन 
युधिष्ठिरके पास सम्पत्ति देखकर शान्त नहीं रह सकता है॥ १३॥ 


री 
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असळ्चाप्यह तेन त्वत्कृते पार्थ भेदितः | 
न अया तदयहीत॑ च पापं तस्य चिकीर्षित ॥ १४ ॥ 


कुस्तीनन्दन ! उसने पे भी तुम्हारी ओरसे फोडनेके लिये अनेक 
परंतु मैने उसके पापपूर्ण प्रस्तावको कभी स्वीकार नहीं किया है ॥ १ 
जानासि हि महाबाहो त्वसप्यस्य परं सल्‌ । 
प्रियं चिकीषेस्राणं च धर्मराजस्य भासापि ॥ १९॥ 
महाबाहो ! तम जानते ही हो कि दुर्योधनकी भी मेरे विषयमें यही निश्चित धारणा है क्रि 
मैं धर्मराज युधिष्ठिरका प्रिय करना चाहता हूं ॥ १७ ॥ 
स जानस्तत्थ चात्पान सम चेव परं सतम्‌ । 
अजानन्निव चाकस्मादजुनाद्यासिशाङ्से ॥ १६ ॥ 
अजुन ! इस प्रकार तुम दुर्योधनके सनकी भावना तथा हेरे ठ निश्रयकों जानते हुए भी 
आज अनजानकी भाँति क्‍यों झुझपर संदेह कर रहे हो ? ॥ १६ ॥ 
यच्चापि परम दिव्यं तच्चाप्यवगतं त्वचा । 
विधानविहितं पार्थ कथं दाल भवेत्परैः ॥ १७॥ 
झुन्तीकुमार ! जो देवताओंका परम दिव्य भूभार उतारनेके लिये निश्चित विधान है, उससे 
भी तुम सर्वेथा परिचित हो, फिर शत्रुओंके साथ सांधे कैसे हो सकती है? ॥ १७॥ 
यत्तु वाचा मथा छक्त्यं कमणा चापि पाण्डव । 
करिष्ये तदहं पार्थ न त्वाशंसे शमनं परैः ॥ १८॥ 
पाण्डुनन्दन ! मेरे द्वारा वाणी और प्रयस्नसे जो कुछ हो सकता है, वह में अवश्य करूँगा; 
परंतु, पार्थ ! झुझे यह तनिक भी आक्षा नहीं है कि शत्रुओंके साथ संबि हो जायेगी ॥१८॥ 
कथं गोहरणे ब्रूयादिच्छज्शर्म तथाविधस्‌। 
याच्यमानोऽपि भीष्मेण संवत्सरगतेऽध्वनि ॥ १९॥ 
विराटनगरमें गोहरणके समय तुम्हारे अज्ञातवासका वर्ष पूरा हो चुका था । उस समय 
भीष्मने मार्गेमें दुर्योधनसे याचना की कि तुम पाण्डबोंकों उनका राज्य देकर उनसे भेल 
कर लो, परंतु यह कल्याण और हितकी बात भी उसने किसी प्रकार स्वीकार नहीं की ॥१९॥ 
तदैव ते परासूता यदा संकल्पितास्त्वया । 
लवदा! क्षणशश्वापि न च तुष्टः सुयोधनः ॥ ३२ 
जब तुमने कौरवोंको पराजित करनेका संकरप किया, उसी समय वे पराजित हो गये | 
परतु दुर्योधन तुमलोगोंपर क्षणभरके लिये किश्चिन्मात्र भी संतुष्ट नहीं दै॥ २० ॥ 
५४ (महा. सा, उद्योग. ) 


बार चेष्टा की है; 
४॥ 


३२६ मद्दाभारते । [ भगवद्यानपद 


~ 
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सर्वथा तु मया कार्य धर्मराजस्य शासनस्‌ । ॒ 
विभाव्यं तस्य भूयश्च कर्णं पापं दुरात्मनः ॥ २१॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते उद्योगपर्वोणि सत्तलप्ततिम्रोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ ९५९९. ५ 
मुझे वहं जाकर सबसे पहले धर्मराजझी आज्ञाके अनुसार सिके लिये सब प्रकारसे प्रयत्न 
करना है । यदि यह सफल न हुआ तो फिर मुझे विचार करना होगा कि दुरात्मा दुर्यो- 
धनको उसके पापकर्मका दण्ड कैसे दिया जाये? ॥ २१ ॥ 
॥ मदाभारतके उद्योगपर्वमे सतदृत्तरवाँ अध्याय समा ४ ७७॥ २५९९ ॥ 
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नकुल उषाच 
उक्तं बहुविधं वाक्यं धमेराजेन साधव । 
शर्सज्ञेन चदान्थेन धर्मयुक्तं च तत्त्वतः ॥ १॥ 
नकुल बोरे- माधव ! भभैज्ञ और उदार धर्मराजने धर्मयुक्त और तार्तिर बातें अनेक प्रकारसे 
कही हैं ॥ १ ॥ 
सतम्राज्ञाय राज्ञश्च आमलेनेन स्राधच । 
संशमो बाइवीये च ख्यापितं माधवात्मनः ॥२॥ 


यदुङुर््ूषण माधव! राजाका मत जानकर भाई भीमसेनने भी पहले संघिस्थापनकी, फिर 
अपने वाइबलकी बात बतायी हे ॥ २॥ 


तथैव फल्णुनेनापि यदुक्तं तत्त्वया श्रुतस । 
आत्मनश्च मतं वीर कथितं भवतासक्कत्‌ ॥३॥ 


बीर ! इसी प्रकार अशुनने भी जो कुछ कहा है, वह भी आपने सुन ही लिया है। आपका 
जो अपना मत है, उसे भी अनेक बार प्रकट किया है ॥ ३ ॥ 


सर्वेभेतदतिक्रम्य श्रत्वा परमतं भवान्‌ । 
__ यत्पराप्कालं मन्येथास्तत्कर्याः पुरुषोत्तम ॥४॥ 
परंतु, पुरुषोत्तम ! इन सब बातोंको दूर कर ओर विपक्षियोंके मतको अच्छी तरह सुनकर 
आपको समयके अनुसार जो कतेव्य उचित जान पडे, वही कीजियेगा ॥ ४ ॥ 
तस्मिंस्तस्मिन्निसित्ते हि सतं अवति केशव । 
प्रापकालं मनुष्येण स्वयं कार्यसारिदस ॥५॥ 
शत्रुओंका दमन करनेवाले केशव ! भिन्न भिन्न कारण उप "थत होनेपर मनुष्योंके विचार 


भी भिन्न भिन्न प्रकारके हो जाते हैं. अतः मनुष्यको 
योग्य और समयोचित हो ॥ ५ है; अतः मलुध्यको बही काये करना चाहिये, जो उसके 


झध्योय ७८ । ड््योगपर्च । 
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अन्यथा चिन्तितो झय्थः पुनर्भवति सोऽन्यथा । 
अनित्यमतयो लोके नरा! पुरुषसत्तम ॥ ६ ॥ 
पुरुषभेष्ठ ! किसी वस्तुके विषयमें सोचा इछ और जाता है और हो कुछ और ही जाता 
है । संसारके मनुष्य स्थिर विचारवाले नहीं होते हैं ॥ ६ ॥ र 
अन्यथा बुद्धयो ह्यासन्नस्माु वनवासिषु । 
अइइ्थेष्वन्यथा कृष्ण इश्थेषु पुनरन्यथा ॥७॥ 
| श्रीकृष्ण ! जब हभ वनमें निवास करते थे, उस समय हमारे विचार कुछ और ही थे, 
'. अञ्ञातवासके समथ वे बदलकर कुछ और हो गये और उस अवधिको पूर्ण करके जब इम 
' सबके सामने प्रकट हुए हैं, तबसे हमलोगोंका बिचार कुछ और हो गया है ॥ ७॥ 
| अस्माकमपि वाष्णेय चने चिचरतां तदा । 


नर्स 


| न तथा प्रणयो राज्ये यथा सम्प्रति वतेते वादा 

` वृष्णिनन्दन ! वनमें विचरते समय राज्यके विषयमे हमारा वैसा आकर्षण नहीं था, जैसा 
इस समय है ॥ ८॥ 

| निवृत्तवनवासाज्न! श्रुत्वा वीर समागताः । 

| अक्षौहिण्यो हि ससेमास्त्वत्मसादाज्जनादन ॥९॥ 


बीर जनादन ! हमलोग वनवासकी अवधि पूरी करके आ गये हैं; यह सुनकर आपकी 
कृपासे ये सात अक्षीहिणी सेनाएँ यहां एकत्र हो गयी हैं ॥ ९॥ 

इसान्हि पुरुषव्याघानचिन्त्यबलपौरुषान्‌ । 

आत्तशस्त्रान्रणे दृष्टा न व्यथोदिह कः पुमान्‌ ॥१०॥ 
यहां जो पुरुषसिंह वीर उपस्थित हैं, इनके बल और पौरुष अचिन्त्य हें । रणभूमिमे इन्हें 
अस्न शसत्रोसे सुसज्जित देखकर किस पुरुषका हृदय भयभीत न हो उठेगा ? ॥ १० ॥ 

स भवान्कुरुमध्ये तं सान्त्वपूर्वं भयान्वितम्‌ । 

बूयाद्वाव्यं यथा सन्दो न व्यथेत सुयोधनः ॥ ११ ॥ 
आप कौरवोंके बीचमें उससे पहले सास्त्वनापूर्ण बातें कहियेगा ओर अन्तर्मे युद्धका भय 
भी दिखाइयेगा, जिससे पूर्ख दुर्योधनके मनमें व्यथा न हो॥ ११॥ 

युधिषिरं भीमसेनं बीभत्छुं चापराजितम्‌। 

सहदेवं च मां चैव त्वां च रामं च केशव ॥ १२ 
केशव! जो युद्धम युविष्ठिर, भीमसेन, किससे पराजित न होनेवारे अजुन, सहदेव, भेरा, 
आपका और बलराम, ॥ १२ ॥ 


x 


४२८ महे।भारते । [ भगवद्यानप 
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सात्यकिं च महावीयं विराटं च सहात्मजम्‌ । 

द्रपदं च सहामात्यं धृष्टययुम्नं च पार्षतम्‌ ॥ १३ ॥ 
महापराक्रमी सात्यकि, पुर्त्रोसहित विराट, मन्त्रयासदित द्रुपद, प्षतवंशी दृष्टयुम्न, ॥१३॥ 

काशिराजं च विक्रान्त घृष्टकेतुं च चेदिपम्‌ । 

मांसशोणितसन्मत्यः प्रतियुध्येत को युषि ॥ १४ ॥ 
पराक्रमी काशिराज तथा चेदिनरेश धृष्टकेतुका सामना कर सके ऐसा मांस और रक्तपारी 
कोनसा मनुष्य दै? अथोत्‌ इस संसारमें ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है, जो इन सबसे लोहा 
ले सके ॥ १४ ॥ | 

स भवान्गमनादेव साधयिष्यत्यसंशयम्‌ । 

इष्टमर्थं महावाहो धर्मराजस्य केवलम्‌ ॥ १॥ 
महाबाहो ! आप वहां केवल जानेमात्रसे धर्मराजके अभीष्ट मनोरथको सिद्ध कर देंग; 
इसमें संशय नहीं दै ॥ १५॥ 

विदुरखैव भीष्मश्च द्रोणञ्च सहवाह्निकः । 

अथः समर्था विज्ञातुसुच्यमानं त्वयानघ ॥ १६ ॥ 
निष्पाप श्रीकृष्ण ! विदुर, भीष्म, द्रोणाचार्यं तथा बाहिक-ये आपके बतानेपर कल्याण- 
कारी मार्गको समझनेमें समर्थ हैं ॥ १६ ॥ 


ते चैनमचुनेष्यान्ति धृतराष्ट्र जनाधिपम्‌ । 


ते च पापसमाचारं सहामात्यं सुयोधनम ॥ १७॥ 
ये लोग राजा धृतराष्ट्र तथा मान्त्रयोंसहित पापाचारी दुर्योधनकी समझा बुझाकर राइपर 
लायेंगे ॥ १७॥ 

ओता चार्थस्य विदुरस्त्वं च वक्ता जनादन । 

कमिवार्थ विवतन्तं स्थापयेतां न वत्मेनि ॥ १८॥ 


५ इति भ्रीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि अष्टसततितमो ऽध्यायः ॥ ७८॥ २५४७ ॥ 


हाई ! जहां विदुर किसी प्रयोजनको सुनें और आप उसका प्रतिपादन करें, बहां आब 


लेकर किस विगते इए कार्यको सिद्धिके मार्मपर नहीं छा देंगे ? ॥ १८॥ 
_ ॥ महाभारतके उद्योगपवंमें अठद्दत्तरवां अध्याय खमात॥ ७८॥ २५४५ ॥ 


अन्याय ७९ ) उद्योगपवं । द 
* (७०७ 
सहदेष उपाच 


यदेतत्कथितं राज्ञा धभं एष सनातन; । 
यथा तु युद्धमेव स्यात्तथा कार्यमरिंदम ॥१॥ 
सहदेव बोले- शजुदमन श्रीकृष्ण ! महाराज युविष्ठिरने यहां जो इछ कहा है, यह सनातन 
धर्म है; परंतु मेरा कथन यह दे कि आपको ऐसा प्रयत्न करना चाहिये, जिससे युद्ध 
होकर दी रहे ॥ १ ॥ 
यदि प्रशममिच्छेयु: कुरवः पाण्डबैः सह। 
तथापि युद्धं दाशाह योजयेथाः सहेव तैः ॥२॥ 
दशाहेनन्दन ! यदि कौरव पाण्डबोंके साथ संधि करना चाहें, तो भी आप उनके साभ 
युद्धको ही योजना बनाइयेगा ॥ २॥ 
कथ नु दृष्टा पाञ्चाली तथा किष्टां समागताम । 
अवधेन प्रशाम्येत मम मन्युः सुयोधने ॥३॥ | 
पाश्वालराजङमारी ट्रौपदीको पीडितदश्मे सभाके भीतर लायी गयी देखकर दुर्योधनके 
प्रति बढा हुआ मेरा क्रोध उसका वध किये बिना कैसे शान्त हो सकता ह? ॥ ३॥ 
यदि भीमाऊँनो कृष्ण धर्मराजश्च घार्मिकः । 
धमंसुत्खज्य तेनाहं योद्धुमिच्छामि संयुगे ॥४॥ 
भरौकृष्ण ! यदि भीमसेन, अर्जुन तथा धर्मराज युधिष्ठिर धर्मका ही अनुसरण करते हैं तो 
में उस धर्मको छोडकर रणभूमिम दुर्योधनके साथ युद्ध ही करना चाहता हूँ ॥ ४ ॥ 
सात्यांकेर्वाच 
सत्यमाह महाबाहो सहदेवो महामतिः । 
दुर्याधनवधे शान्तिस्तस्य कोपस्य मे भवेत्‌ ha 
सात्यकि बोले- महाबाहो ! परम बुद्धिमान्‌ सहदेव ठीक कहते हैं । दुर्योधनके प्रति नदा 
इेआ भेरा क्रोध उसके बधसे ही शान्त होगा ॥ ५॥ 
जानासि हि यथा दृष्टा चीराजिनधरान्वने । 
तवापि सन्युरुदू भूतो दुःखितान्प्रेश्य पाण्डवान्‌ ॥९॥ 


 बनमें वरकळ और सुगचर्म धारण करके दुःखी हुए पाण्डबोंकों देखकर आपका भी रोष 


सभर आया था, यह आप जानते ही हैं ॥ ६॥ 


जप महाआरते। [ भंगबचचानपं 
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तस्मान्माद्रीखुतः शरो यदाह पुरुष भः । 
बचने सर्वयोधानां तन्मतं पुरुषोत्तम ॥७॥ 


अतः, पुरुषोत्तम ! पुरुषोमें श्रेष्ठ माद्रीनन्दन शूरवीर सहददेबने जो बात कही है, बही इम 
सम्पूर्ण योद्धाओंका मत है ॥ ७॥ 
वैश्ञम्पागन उवाच 

एवं वदति वाक्यं तु युयुधाने महामतो। 

सुभीमः सिंहनादो5सूद्योधानां तत्र सवशः ॥८॥ 
वैक्षम्पायन बोले- जनमेजय ! परम बुद्धिमान्‌ सात्यकिके ऐसा कहते ही वहां सब जोरसे 
समस्त योद्धाओंका अत्यन्त भयंकर सिंहनाद शुरु हो गया ॥ ८ ॥ 

सर्वे हि सेदो वीरास्तह्चः प्रत्यपूजयन्‌ । 

साधु साध्विति शैनेयं हर्षयन्तो युयुत्लचः ॥९॥ 

॥ इति भ्रीमद्दाभारते उद्योगपवेणि एकनाशीतितमो ऽष्यायः ॥ ७९॥ २५५६॥ 


बुद्धकी इच्छा रखनेवाले उन समी वीरोंने साधु साधु कहकर सात्यकिझा हषे बढाते हुए 
उनके बचनकी सर्वथा भूरि भूरि प्रशंसा की ॥ ९ ॥ 


॥ महाभारते उद्योगपबंमे उनासीवाँ अध्याय समाप्त ॥ ७९॥ २५५६ ॥ 


पैदाम्पायन उषाच 
राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा घमोथेसहितं हितम । 
कृष्णा दाशाहमासीनमन्रबीच्छोककदिता ॥१॥ 
चेशम्पायन ब्रोले- हे जनमेजय ! धर्मराज युधिष्ठिरके धर्म और अर्थसे युक्त वचनको सुनकर 
अत्यन्त शोकसे युक्त होकर द्रोपदी चैठे हुए कृण्णसे बोली ॥ १ ॥ | 
सुता द्रुपदराजस्य स्वसितायतसूधेजा । 
सम्पूज्य सहदेवं च सात्याकिं च महारथम्‌ .॥२॥ 


उस दुपद्राजकी पुत्री दरौपदीके बडे काले एवं सम्ब बाळ थे। वह महारथी सात्यकि एबं 
सहदेबकी पूजा करके बोली ॥ २॥ 


ऱ्य 
° उद्योगच यू । 
अता” ` ० क ३२१ 
भीमसेनं च संशान्तं हट्टा परमदुर्मनाः i 
_अश्रुपरणेक्षणा देह मना Fi ॥३॥ 

भीमसेनकी अत्यन्त शान्त देख मनाखिनी द्रोपदीके मनमें बड़ा ट: ग्म 
आंध्र, मर आये और वह श्रीकृष्णसे इस प्रकार बोली- ॥ ३ उ 

विदितं ते महाबाहो धर्सज्ञ मधुसूदन । 

यथा निक्कतिमास्थाय अंशिताः पाण्डवाः सुखात्‌ ॥४॥ 
धर्मके ज्ञाता महाबाहु मधुद्दन ! पाण्डवगण किस प्रकार छल कपरके दवारा सुखसे बंचित कर 
दिए गए थे, यह आप जानते ही हैं ॥ ४ ॥ 

घृतराष्ट्रस्थ पुत्नेण सामात्येन जनादन । 

यथा च संजयो राज्ञा मन्त्रं रहलि आवितः ॥५॥ 
धृतराष्ट्रके पुत्रने अपने मंत्रियों सहित, हे कृष्ण ! जो इछ भी किया तथा राजा घृतराष्टने 
युधिष्टिरसे कहनेके लिये संजयको एकान्तमें जो मन्त्र अर्थात्‌ अपना विचार सुनाकर वहां 
भेजा था, ॥५॥ 

युधिषछिरेण दाशाहे तच्चापि विदितं तव । र 

यथोत्तः संजयञ्चैच लच सवं शरुतं त्वथा ॥६॥ 
तथा धर्मराजने संजयसे जैसी बातें कही थीं, उन सबको भी आपने सुन ही लिया है और 
बह सब आपको मालम ही है ॥ ६॥ 


पञ्च नस्तात दीयन्तां ग्रामा इति महाद्युते । 

कुशस्थलं जुक्स्थलमासन्दी वारणावतम्‌ ॥७॥ 
महातेजस्वी केशव ! इन्होंने संजयसे इस प्रकार कहा था- ' तात ! तुम हमें इशस्थरू, 
दृक्षस्थळ, आसन्दी, वारणावत ॥ ७॥ 

अवसानं महावाहो किञ्चिदेव तु पश्चसस्‌ । 

इति दुर्योधनो वाच्यः सुहृदश्चास्य केशव ॥८॥ | 
तथा अन्तिम पांचवां कोई एक गांव इन पांच गांबोढो ही दे दो ' इस प्रकार, हे संजय! 
तुम दुर्योधन और उसके भित्रोंसे कहना ॥ ८ ॥ 

तथापि नाकरोद्वाक्यं श्रुत्वा कृष्ण सुयोधनः । ग 

इ हीमतः संधिमिच्छतः 

गा भव pe रखनेबाठे उज्जाशीळ युविष्ठिरका यह नग्रतापूर्ण 
पचन सुनकर भी उसे दुयोंधनने स्त्रीकार नहीं किया ॥ ९ ॥ 


ee 
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४३२ महाभःरते । [ अगवयात्रप 


अप्रदानेन राज्यस्य यदि कृष्ण सुयोधनः । 

संघिमिच्छेन्न कतेव्यस्तञ्र गत्वा कथञ्चन ॥१०॥ 
भगवन्‌ ! आपके वहां जानेपर यदि दुर्योधन राज्य दिये बिना ही संधि करना चाहे तो 
आप इसे किसी तरह स्वीकार न कीजियेगा ॥ १०॥ 

क्ष्यन्ति हि महाबाहो पाण्डवाः स्रञ्जयेः सह । 

घातैराष्ट्रबलं घोरं कुद्धं प्रतिसमासितुम्‌ ॥ ११॥ 
महाबाहो ! पाण्डबलोग सृञ्जय वीरोंके साथ क्रोधमें भरी हुई दुयोधनकी भयंकर सेनाका 
अच्छी तरह सामना कर सकते हैं ॥ ११ ॥ 

न हि साज्ञा न दानेन शाक्योऽर्थस्तेषु कश्चन । 

तस्मात्तेषु न कतेव्या कृपा ते मधुसूदन ॥ १२॥ 
अधुष्वदन ! कौरवोंके प्रति साम और दाननीतिका प्रयोग छरनेसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं 
हो सकता । अतः उनपर आपको कभी कृपा नहीं करनी चाहिये ॥ १२॥ 

साज्ञा दानेन वा कृष्ण ये न शाम्यन्ति शच्रचः | 

मोक्तव्यस्तेषु दण्डः स्याज्जीवितं परिरक्षता ॥ १३॥ 
श्रीकृष्ण ! अपने जीवनकी रक्षा करनेवाले पुरुषको चाहिये कि जो शत्रु साम और दानसे 
शान्त न हों, उनपर दण्डका प्रयोग करे ॥ १३॥ 

तस्मात्तेषु महादण्डः क्षेप्तव्यः क्षिप्रमच्युत ।. 

त्वया चैव महाबाहो पाण्डवैः सह रूज्जयेः ॥ १४॥ 
अतः, महाबाहु अच्युत ! आपको तथा सूज्धयोंसहित पाण्डवोंको उचित है कि वे उन झत्रु- 
ओंको शीघ्र ही महान्‌ दण्ड दें ॥ १४॥ 

एतत्समथ पाथोनां तव चैव यचास्करम्‌ । 

लियनाणं अवेत्कृष्ण क्षत्रस्थ च सुखावहम्‌ ॥ १५॥ 
ही र ae ! यदि यह किया जाये तो आपके भी यश्चका 

मुदायको भी सुख मिलेगा ॥ १७ ॥ 

क्षत्रियेण हि हन्तव्यः त्रियो लो मसास्थितः । 

अक्षत्रियो वा दाशाहे स्वधर्समनुतिष्ठता 
दशाईनन्दन ! अपने घर्मका पालन करनेवाले क्षत्रियकों चाहिये हे क ह 
नेवाले मुष्यको, महे ही वह त्रय हे क्षात्रेयको चाहिये कि वह लोभका आश्रय 

3 है क्षात्रेय हो या अक्षत्रिय, अवशय मार डाले ॥ १६ ॥ 


बम रेन 
अन्यत्र ब्राह्मणात्तात सर्वेपापेष्ववस्थितात्‌ | 
शुरुहिं सर्ववर्णानां भ्राह्मण! परसरताग्रसुळ्‌ ॥ १७॥ 
तात ! आक्षणोके सिमा दूसरे बर्णापर ही यह नियम लागू होता है । ब्राह्मण सब पापोंमें 
इवा हो, तय भी उसे आणदण्ड नहीं देना चाहिये; क्योंकि ब्राक्ण सब वर्णोका गुरु तथा 
दानमें दी हुईं वस्तुआका सर्वप्रथम भोक्ता है अथीत्‌ पहला पात्र है॥ १७॥ 

यथावध्ये अवेहोयो वध्यमाने जनाईन। 

स वध्यस्यावधे इष्ट इति ध्ेविदो बिलुः ॥ १८॥ 
जनार्दन ! जैसे अवध्यका वध करनेपर महान्‌ दोष लगता है, उसी प्रकार वध्यका वध न 
करनेसे भी दोषकी प्राप्ति होती है। यह बात धर्मज्ञ पुरुष जानते हैं ॥ १८॥ 

यथा स्वाँ न स्प्ृशोदेष दोषः कृष्ण तथा कुरु | 

पाण्डवैः सह दाशाह सञ्ज यैश्च ससे निकः ॥ १९॥ 
श्रीकृष्ण ! आप सेनिकोंसहित सुझयों, पाण्डवों तथा यादवोंके साथ ऐसा प्रयत्न कीजिये 
जिससे आपको यह दोष न छू सके ॥ १९॥ 

एुनरुर् च बक्ष्यासि विश्रस्भेण जनादन । 

का लु सीमन्तिनी सारकणथिव्यासस्ति केशव ॥ २० ॥ 
जनादन ! आपपर अत्यन्त विश्वास होनेके कारण मैं अपनी कही हुई बातको पुनः दुइराती 
हं। केशव ! इस पृथ्भीपर मेरे समान खी कौन होगी ? ॥ २०॥ 

रुता द्रुपदराजस्य वेदिसध्यात्ससुत्यिता । 

घष्टझुज्लस्थ भगिनी तव कृष्ण प्रिया सखी ॥ २१॥ 
में महाराज दुपदकी पुत्री हू । यज्ञेदीके मध्यभागसे मेरा जन्म हुआ रै | श्रीकृष्ण ! गै 
पीर धृश्चुश्नकी बहिन और आपकी प्रिय सखी ईं ॥२१॥ 

आजस्ीढछुलं प्राप्ता स्नुषा पाण्डोमेहात्मनः । 

सहिषी पाण्डुपुत्राणां पश्चेन्द्रसमवर्चसाम्‌ ॥ २२ ॥ 
में परम प्रतिष्ठित अजमीढकुलमें ब्याइकर आयी हूं। महात्मा राजा पाण्डुझ पुत्रवधू तथा 
पांच इन्द्रोंके समान तेजस्वी पाण्डपुत्रोंकी पटरानी हूँ ॥ २२ ॥ 

सुता से पश्चभिवीरे! पञ्च जाता महारथाः । 

अभिमन्युर्यथा कृष्ण तथा ते तव घमेतः ॥२६॥ 
पांच बीर पतियांसे मैने पांच महारथी पुत्रोको जन्म दिया है। श्रीकृष्ण! जैसे अभिमन्यु 
आपका भानजा है, उसी प्रकार मेरे पुत्र भी धर्मतः आपके भानजे ही हैं ॥ २३॥ 

५५ (म. सा, उद्योग, ) 


अध्याय ८० ] उथ्योगपवं ॥ 
SOS 


4 


SN  / 7 [म्रवपनेरी 

साहे केशगरहं प्राप्ता परिक्षिष्टा स॒भां गता । 

पदुयतां पाण्डुपुत्राणां त्वयि जीवाति केशव चे _॥३४॥ 
केशव ! इतनी सम्मानित और सौभाग्यशालिनी होनेपर भी में पाण्डबोके देखते-देखते और 
आपके जीतेजी केश पकडकर सभामें लायी गयी और मेरा बारंबार अपमान किया गया 
एवं मुझे क्लेश दिया गया ॥ २४॥ 

जीवत्सु कौरवेयेषु पाञ्चालेष्वथ वृष्णिषु । 

दासी सूतास्मि पापानां सभामध्ये व्यवस्थिता ॥ २५ ॥ 
कौरवों, पाञ्चालों और यदुबंश्षियोके जीतेजी में पापी कोरबोंकी दासी बनी और उती 
रूपमें सभाके बीच मुझे उपस्थित होना पडा ॥ २ ॥ 

निरामेषष्वचष्ठेषु प्रेक्षमाणेषु पाण्डुषु । 

चाहि मामिति गोविन्द मनसा काङ्क्षितोऽसि से ॥ २६॥ 
पाण्डव यह सब कुछ देख रहे थे, तो भी न तो इनका क्रोध ही जागा और न इन्होंने 
मुझे उनके हाथसे छुडानेकी चेष्टा ही की । उस समय सेने अत्यन्त असहाय होकर मन-ही 
मन आपका चिन्तन किया और कहा- “ गोबिन्द ! मेरी रक्षा कीजिये ? प्रभो ! तब 
आपने दी कृपा करके मेरी लाज बचायी ॥ २६ ॥ 


यत्र माँ अगचान्राजा श्वशुरो वाक्यमन्रवीत्‌ । 
वरं वृणीष्व पाञ्चालि बराहासि मतासि से ॥ २७॥ 
७ च २७ 


उस सभामें मेरे ऐश्ववैशाली श्वर राजा धृतराष्ट्रने मुझे आदर देते हुए कहा- ' पाज्चाल- 


राजइसारी ! तुम अपनी ओरसे मनोवाडिछत वर पानेके योग्य हो, और तुम मुझे प्रिय हो, 
तुम कोई वर मांगो ' ॥ २७॥ | 


अदासाः पाण्डवाः सन्तु सरथाः सायुधा इति । 
सथोक्ते यत्र निछुक्ता वनवासाय केशव ॥ २८ ॥ 
¢ = च्छ 
तब मैने उनसे कहा- ` पाण्डव रथ और आयुर्धोसहित दासभावसे युक्त हो. जायें। ' 


केशब ! मेरे इतना कइनेपर ये लोग बनवासका कष्ट भोगनेके लिये दासमावसे मुक्त इए 
थे॥ २८॥ 


ला दु।खानामभिज्ञोऽसि जनार्दन । 

चाहि मां पुण्डरीकाक्ष सभतृज्ञातिबान्धच 

Ss न्घवान्‌ ॥ २९॥ जानो 

! हमठोगोपर ऐसे ऐसे महान्‌ दुःख आते रहे हैं, जिन्हें आप अच्छी तरह जानते 
। कमलनयन ! पति, कुडुस्बी तथा बान्धवजनोंस हित हमलोगोंकी आप रक्षा करें ॥२९॥ 


~ 
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नन्वहं कृष्ण भीष्मस्य च्तराषट्रस्य चोभयोः । 
स्लुषा भव।मि घर्षण साहं दासीकृताभवम्‌ 
श्रीकृष्ण ! मं धर्मतः भीष्म और धरार दोनोंकी पुत्र 
बलपूर्वक दासी बनाया गया ॥ ३० ॥ 
धिग्बलं भीमसेनस्य धिक्पार्थस्य धनुष्मताम्‌ । 
यञ्च दुर्योधनः कृष्ण सुहृतमपि जीवति ॥३१॥ 
भगवन्‌! ऐसी दशामें यदि दुर्योधन एक मुहूर्त भी जीवित रहता है तो अजुनके धनुष धारण 
ओर भीमसेनके बलको धिक्कार है ॥ ३१॥ 
यदि ते5हमलुग्राद्मा यदि तेऽस्ति कूपा माये । 
घातराष्ट्रेषु वै कोपः सवः कृष्ण विधीयताम्‌ ॥ ३२॥ 
श्रीकृष्ण ! यदि में आपकी अनुग्रहमाजन हूं, यदि मुझपर आपकी कृपा दै तो आप धृतराषट्रके 
पुत्रोंपर पूर्णरूपसे क्रोध कीजिये ॥ ३२ ॥ 
इत्युक्त्वा ख॒दुसंहारं दृजिनाग्रं उुदशेनम्‌। ` 
खुनीलमसितापाज्ञी पुण्यगन्धाधिवासितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ऐसा कहकर सुन्दर अल्ञोबाली, इयामलोचना, दुपदकुमारी देखनेमें अत्यन्त सुन्दर, घुघराले, 
अत्यन्त काले, एकत्र आबद्ध होनेपर भी कोमल, सब प्रकारकी सुगन्थोसे सुवासित, ॥३३॥ 
सर्वेलक्षणसम्पन्न॑ महाभुजगवर्चसम्‌ । 
केशपक्षं वरारोहा श॒द्य सव्येन पाणिना ॥ ३४॥ 
सभी शुभ लक्षणोंसे सुशोभित तथा विशाल सर्पके समान कान्तिमान्‌ अपने उन केशोंको 
बायें हाथमें लेकर ॥ ३४ ॥ 


पद्माक्षी पुण्डरीकाक्षस्षुपेत्य गजगामिनी । 

अश्रुपूर्णक्षणा कृष्णा कृष्ण वचनमब्रवीत्‌ ॥ ३७॥ . 
हिरणके समान सुन्दर नयनोंबाली और हाथीके समान मस्त चालवाली द्रौपदी कमलनयन 
श्रीकृषाके पास गयी और नेत्रोगे आंसू भरकर इस प्रकार बोली ॥ ३५ ॥ 

अयं ते पुण्डरीकाक्ष दुःशासनकरोद्घृतः । 

स्मतेव्यः सर्वकालेषु परेषां संघिभिच्छता ॥ 
मललोचन श्रीकृष्ण ! शत्रुओंके साथ संधिकी इच्छासे आप जो जो कार्य या प्रयत्न करें, 
उन सपे दुःशासनके हाथोंसे खींचे हुए इन केशोंको याद रक्‍खें ॥ ३६ ॥ 


॥ ३० ॥ 
थू हूं, तो भी उनके सामने ही मुझे 
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यदि भीमार्जुनौ कृष्ण कृपणौ संधिकासुकी । 
र वळ >> ये ) 
पिता मे योत्स्यते बृद्ध: सह पुर्तेनेहार lh ३७ ॥ | 
श्रीकृष्ण ! यदि भीमसेन और अर्जुन कायर होकर कोरवोंके साथ संथिकी कामना करने 
- v= च 
लगे हैं, तो मेरे इद्ध पिताजी अपने महारथी पुत्रोंके साथ शु स बुद्ध करेंगे ॥ ३७॥ 


पञ्च चैव महावीर्या' पुजा मे मधुसूदन । 
~ १] ho ~ १ 
अभिमन्युं पुरस्कृत्य योत्स्यन्ति कुरुभिः सह ॥३८॥ 
मधुस्दन ! मेरे पांच महापराक्रमी पुत्र भी वीर अभिमन्युको प्रधान बनाकर झारवकि साथ 
संग्राम करेंगे ॥ ३८ ॥ 
दुःशासनशुजं शयामं संछिन्नं पांखुशुण्ठितम्‌ | 
यद्यहं तं न पश्यासि का शान्तिहृदयस्थ मे ॥ ३९॥ 
(र च धू » च च ५ ७ च च, 
यदि-मैं दुःशासनकी सांवली भ्रुजाको काटकर धूलमें लोठती न देखू तो मेरे हृदयका क्या 


[$ [aS 


शान्ति मिलेगी ? ॥ ३९ ॥ 

योद हि वर्षाणि प्रतीक्षन्त्या गतानि से । 

निधाय हृदये मन्युं प्रदी्सिच पावकस्न्‌ ॥ ४०॥ 
प्रज्वलित अधिके समान इस प्रचण्ड क्रोधको हृदयमें रखकर प्रतीक्षा करते मुझे तेरह वर्ष 
बीत गये ॥ ४०॥ 

विदीयते मे हृदयं सीमचाक्शल्यपीडितम्र्‌ । 

योऽयभच्य मह!बाहुर्घर्स समनु पद्याति ॥ ४१-॥ 
आज भीमसेनके संधिके लिये कहे गये बचन रूपी बाणोंसे पीडित होनेके कारण भेरा हृदय 
फटा सा जाता है । हाय ! ये महाबाहु आज मेरे अपमानको झुलाकर केबल धर्मका ही 
ध्यान धर रहे हैं ॥ ४१॥ | 

इत्युक्त्वा बाष्पसन्नेन कण्ठेनायतलोचना । 

'स्रोद कृष्णा सोत्कम्पं सस्वरं बाषपगद् दम ॥ ४२॥ 
इतना कहनेके चाद विशाललोचना द्रुपदकुमारी कृष्णाका कण्ठ आंसुओंसे रँध गया । वह 
कांपती हुई अश्रुगदद बाणीमें फूट फूटकर रोने लगी ॥ ४२ ॥ 

` स्तनौ पीनायतश्रोणी सहितावभिवर्षती ह 

द्रवीभूताभिवात्युच्णसुत्स्जद्वारि नेजजस्‌ ॥४३॥ 
मोट मोटे ओर बडे बडे नितम्बोवाली द्रौपदी परस्पर सटे हुए स्तनोंपर नेत्रोंसे गरम गरम 


आंसुओंकी वर्षा करती हुई मानो अपने मौतरकी द्रवी भूत क्रोधाग्रिको 
में त का ष्पाविन्दु्‌ओके 
कूपम्‌ बिखेर रही थी | ॥ ४३॥ र भू क्राधाम ही उन चाष्पा ढु 


कप | पी 
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ताखुवाच महाबाहुः केशव! परिसान्त्वयन्‌ । 

अचिराद्द्श्यसे कृष्णे रुदतीर्भरतस्ब्रियः ॥ ४४ ॥ 
तब महाबाह केशवने उसे सान्लना देते हुए कहा- कृष्णे ! तुम शीघ्र ही मरतबंशकी 
दूसरी ल्लियोंकों भी इसी प्रकार रुदन करते देखोमी ॥ ४४ ॥ | 

एवं ता भीर रोत्स्यन्ति निहतज्ञातियान्धबाः । र 

हतमित्रा हतबला येषां कुद्ासि भाम्निनि ॥ ४५॥ 
भामिनी ! जिनपर तुम कुपित हुई हो, उन विपक्षियोंकी ह्यां भी अपने कुडुम्यी, बन्धुः 
बान्धव, मित्रवन्द तथा सेनाओंके मारे जानेपर इसी तरह रोयेंगी ॥ ४५ ॥ 

अहं च तत्करिष्यामि भीमाळुनयमैः सह । 

युविछिरानियोगेन दैवाच विधिनिर्सितात्‌ ॥ ४६॥ 
महाराज युधिष्ठिरकी आज्ञा तथा विधाताके रचे हुए अदे प्रेरित हो भीम, अजुन, नकुल 
और सहंदेवको साथ लेकर में भी वही करूँगा, जो तुम्हें अभीष्ट है ॥ ४६३ ॥ र 


घातेराष्ट्रः कालपक्ता न चेच्छृण्वन्ति मे वचः 
शेष्यन्ते निहिता सूमौ श्वश्शगालादनीकृता! ॥ ४७॥ 
यदि काठके गालमें जानेवाळे धृतराष्ट्रपुत्र मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मारे जाकर धरतीपर 


च जे. अ 


लोटेंगे ओर कुत्तों तथा सियारोंके भोजन बन जायेंगे ॥ ४७॥ 


चलेद्धि हिमवाञ्शैलो मेदिनी शतधा भवेत्‌ । 

व्यौ? पतेच्च सनक्षत्रा न भे मोघं वचो भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
हिमालय पर्वत अपनी जगइसे उल जाये, प्रथ्वीके सैकड़ों इकडे हो जायें तथा नश्षत्रों- 
सहित आकाश टूट पड, परंतु मेरी यह बात झूठी नहीं हो सकती ४८॥ 

सत्य ते प्रतिजानामि कृष्णे बाष्पो निगृह्यताम्‌ । 

हतामित्राञ्भिया युक्तानचिरादूद्रक््यसे पतीन्‌ ॥४९॥ 

॥ इति भीमहाभारते उद्योगपर्वणि अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ४॥ ९६०५ ५ 
. छेष्णे ! अपने आंसुओंको रोको । मैं तुमसे सच्ची परतिज्ञा करके कहता हूं, तुम शीघ्र दी 
शत्रुओंको मरा हुआ और अपने पतियोंको राज्यलक्ष्मीसे सम्पन्न देखोगी ॥ ४९॥ 


१ महाआरतके उद्योगपवेमे अस्सीवाँ अध्याय समाप्त ४ ८० ४ ४ २६०५॥ 
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अर्जून उपाच 
कुरूणामद्य सर्वेषां भवान्छुहृदलुत्तमः । 
सम्बन्धी दायितो नित्यछुमयोः पक्षयोरपि ॥१॥ 
अर्जुन बोले- श्रीकृष्ण ! आजकरु आप ही समस्त कौरवोंके सर्वोत्तम सुहृहू तथा दोनों 
पश्चोंके नित्य प्रिय सम्बन्धी हैं ॥ १॥ 
पाण्डवैधातेर।ष्टाणां प्रतिपाद्यमन।सयम्‌ । 
---००- ¬= „= समर्थः अशम चैषां कतुं त्वमसि केशव ॥२॥ 
केशव ! पाण्डबोंसदवित धृतराष्ट्रप्रोंका मङ्गल सम्पादन करना आपका कतव्य ६। आप 
उभयपक्षमें संधि करानेकी शक्ति भी रखते हैं ॥ २॥ 
. स्वमितः पुण्डरीकाक्ष सुयो घनममर्षणस्‌ । 
चान्त्यर्थ भारतं जूया यत्तद्वाच्यमभित्रहन्‌. ॥३॥ . 
चतरुओंका नाश करनेवाले कमलनपन श्रीकृष्ण! आप यहांसे जाकर उस अमर्पशौल भरव- 
बंशी दुर्योधनसे ऐसी बातें करें, जो शान्तिस्थापनमें सहायक हों ॥ ३ ॥ 
«««- > त्वया घमोथेयुक्‍त चेदुकतं शिवमनासयस्‌ । 
हितं नादास्यते बालो दिष्टस्य यशस्रेष्याति ` ॥४॥ 
बदि वह सूखे आपकी कही हुई धर्म और अथेसे युक्त, संतापनाशक, कल्याणकारी एवं 
हितकर बातें नहीं मानेगा तो अवश्य ही उसे कालके गालभें जाना पडेगा ॥ ४ ॥ 
मगवानुषाच 
घस्येसस्मद्धित चेव कुरूणां यदनामयम्‌ । 
एष यास्यामि राजानं चतराष्रमभीप्सया ॥ ५॥ 
भगवान्‌ बोटे- अजुन ! जो धर्मसंगत, हमलोगोंके लिये हितकर तथा कौरवोंके लिये भी 
| मञ्गलकारक हो, वही कार्य करनेके लिये में राजा धृतराष्टके समीप यात्रा करूँगा ॥ ५ ॥ 
) पैद्यम्पायन उवाच 
ततो व्यपेते तमसि सूर्य विमल उहूत। 
भेत्रे सहृते सम्पा सद्दायिषि दिवाकरे ॥६॥ 
वैशम्पायन बोले- र तदनन्तर जब रात्रिका अन्धकार द्र हुआ और 
आकाशमें बर्यदेवके उदित होनेपर उनकी कोमल किरणें सब ओर फैल गयीं । नश्षत्रमें मेत्र 
नामक मुहूर्त उपस्थित होनेपर ॥ ६ ॥ 


कल 
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~ 
कौसुदे मासि रेवत्यां चारदन्ते हिमागमे । 
स्फीतसस्यसुखे काले कल्यः सत्त्ववतां वरः! ॥७॥ 
rn “yy ७ ° (र च 
सलगुणी परमे श्रेष्ठ एवं समथ श्रीकृष्णने यात्रा आरम्भ की । उन दिनों कार्तिक मासका 


रेवती नक्षत्र था शरदूकतुका अन्त और हेमन्तका आरम्भ हो रहा था | सब ओर खूब 
उपजी हुए खेती लइदलह्दा रद्दी थी ॥ ७॥ 


सङ्कल्थाः पुण्यनिर्घोषा वाचः शरण्यश्च सचता! । 
ब्राह्मणानां प्रतीतानाशषीणामिच वासवः ॥८॥ 
भगवान्‌ जनादेनने सबसे पहले प्रातःकाल क्रपियोके बुस मंगळपाठ सुननेवाले देवराज 
इन्द्रकी भांति विश्वस्त ब्राह्मणोंके मुखसे परम मधुर मंगलकारक पुण्याहवाचन सुनते हुए 
स्नान किया ॥ ८ ॥ 
कृत्वा पौचाहिक॑ कृत्यं स्नातः झुविरलंक्रतः । 
उपतस्थे विवस्वन्तं पावकं च जनादनः ॥९॥ 
फिर उन्होंने पवित्र तथा वस्नाभूषणासे अलकृत हो संध्यावन्द्न, दर्योपस्थान एवं अज्निहोत्र 
आदि पूर्वाहकृत्य सम्पन्न किये ॥ ९ ॥ 
ऋष पृष्ठ आलभ्य ब्राह्मणानभिवाद्य च । 
आर्थ्रि प्रदक्षिणं कृत्वा पदयन्कल्याणमग्रतः ॥१०॥ 
इसके बाद बेलकी पीठ छूकर ब्राह्मणोंको नमस्कार किया और अमिकी परिक्रमा करके 
अपने सामने प्रस्तुत की हुई कल्याणकारक वस्तुओंका दर्शन किया ॥ १० ॥ 
तत्प्रतिज्ञाय वचन पाण्डवस्य जनादैनः । 
शिनेने्तारमासीनमभ्यभाषत सात्यकिम्‌ ॥ ११॥ 
पदनन्तर पाण्डुनन्दन युविष्ठिरकी बातोंपर विचार करके जनादनने अपने पास बैठे हुए 
पौत्र सात्यकिसे इस प्रकार कहा ॥ ११॥ 
रथ आरोप्यतां शङ्कुश्चक्कं च गदया सह । 


उपासङ्गाश्च राक्त्यश्च सर्वेप्रहरणानि च ॥१२॥ 
झुयुधान ! मेरे रथपर शङ्क, चक्र, गदा, तूणीर, शक्ति तथा अन्य सब प्रकारके अर श्न 
रख दो ॥ १२ ॥ 
दुर्योघनो हि दुष्टात्मा करणश्च सहसौबलः । 
न च झाज्जुरचज्ञेयः प्राकृतोषपि बलीयसा ॥१३॥ 


कोई अत्यन्त बलवान्‌ क्यों न हो, उसे अपने दुर्बळ झत्रुकी भी अवहेलना नहीं करनी 
$ उससे सतक रहना चाहिये । फिर दुर्योधन, कणे ओर शक्कनि तो दुष्टात्मा हौ - 
हैं। इनसे तो सावधान रहनेकी अत्यन्त आवश्यकता है ॥ १३ ॥ 


| 
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ततस्तन्मतमाज्ञाय केशवस्य पुर'सरा! । 
प्रसखुर्योजयिष्यन्तो रथं चक्कगदाश्व॒तः र ॥ १४॥ 
तब चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णे अभिप्रायको जानकर उनके आगे 
चलनेवाले सेवक रथ जोतनेके लिये दौड पडे ॥ १४॥ 
तं दीप्तमिव कालाशिमाकाशगभिवाध्वगस््‌ । 
चन्दरसर्थप्रकाशाभ्यां चकाभ्यां समरलछुतस्‌ . ॥ १५॥ 
बह रथ प्रलयकालीन अग्निक समान दीसिमान्‌ विमानके सहश शीघ्रगामी तथा सर्य और 
चन्दरमाके समान तेजस्वी दो गोलाकार चक्रोंसे सुशोभित था ॥ १९॥ 
अर्धचन्द्रैश्च चन्द्रैश्च मत्स्यैः सस्टगपक्षिभिः । 
पुष्पैश्च विविधैश्चिज्ञं मणिरत्नैश्च सर्षेदा! ॥ १६॥ 
अधेचन्द्र, चन्द्र, मत्स्य, स॒ग, पक्षी, नाना प्रकारके पुष्य तथा सभी तरहके मणि रत्नोंसे 
चित्रित एव जटित होनेके कारण उसकी विचित्र शोभा हो रही थी ॥ १६॥ 
तरुणादित्यसंकाशं बृहन्तं चारुदशेनस्च्‌ । 
साणिहेसविचिश्राङ्गं सुध्वजं सुपताकिनम्‌ ॥ १७॥ 
चह तरुण दके समान प्रकाशमान, विशाल तथा देखनेमें मनोहर था । उनके सभी 
भागोंमें मणि एवं सुवर्ण जडे हुए थे । उस रथकी ध्वजा बहुत ही सुन्दर थी और उसपर 
उत्तम पताका फहरा रही थी ॥ १७॥ 
सूपस्करसनाधुष्यं वैयाघपरियारणम्‌ । 
यशोघ्नं प्रत्यमित्ञाणां यदूनां नन्दिवर्धनस्‌ ॥१८॥ 
उसमें सब प्रकारकी आवश्यक सामग्री सुन्दर ढंगसे रकखी गयी थी । उसपर व्याध्रचर्मका 
आवरण-पर्दा शोभा पाता था । वह रथ शत्रुओंके लिये दुर्धर्ष तथा उनके सुयक्षका नाश 
करनेवाला था । साथ ही उससे यदुवंशियोंके आनन्दकी वृद्धि होती थी ॥ १८ ॥ 
वाजिभिः सैन्यखुग्रीवसे घएुष्पबलाहकै? । 
स्नाते! सम्पादयांचक्रु! सम्पज्ञः सर्वसम्पदा ॥ १९॥ 
शकृष्णके सेवकाने सैन्य, सुग्रीव, भेघपुष्प तथा बलाइक नामवाळे चारों घोडोंको नहला 
उठाकर सब पारू बहुमूल्य आभूषणोंद्वारा सुसज्जित करके उस रथमें जोत दिया ॥ १९ ॥ 
सहिमानं तु कृष्णस्थ सूय एवाभिवर्धयन्‌ । 
छुघोषः पतगेन्द्रेण ध्वजेन युयुजे रथः ॥२०॥ 
के क महत्ताको और अधिक बढाता हुआ गरुडचिहलि '्वजहे संयुक्त 
था । चलते समय उसके पहियोसे गम्भीर ध्वनि होती थी ॥२०॥ 
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ल॑ भेर्रिखरप्रख्यं सेघदुन्दुभिनिस्वनम्‌ । 
आररोइ रथं शौरिर्विमानमिव पुण्यकृत्‌ ॥९१॥ 
मरुपर्वंतके शिखरोंकी भांति सुनहरी प्रभासे सुञ्चोमित तथा मेघ और मिय समान 
गम्भीर नाद करनवाछ उस रथपर, जिस प्रकार पुण्यशाली विमानपर आरुढ होते है 
उसो प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण आरूढ हुए ॥ २१ ॥ 
ततः सात्थाकिमारोप्य प्रययौ पुरुषोत्तम! । 
एथिबीं चान्तरिक्षं च रथघोषेण नाइयन्‌ ॥ २२॥ 
तदनन्तर सास्वाकेको भी उसी रथपर बैठाकर पुरुषोत्तम श्रीकृष्णने रथकी गर्मीर ध्वनिसे 
पृथ्वी और आकाशको शुंजाते हुए वहांसे प्रस्थान किया ॥ २२ ॥ 
व्यपोढाञ्घनः कालः क्षणेन समपद्यत । 
चिवश्चाहुववी वायुः प्रशान्तम भषद्रजः ॥३३॥ 
तस्पात्‌ उस समय क्षणभरमे ही आझाशमें घिरे इए बादल छिन्न भिन्न हो अदय हो 
गये । शीतळ, सुखद एवं अनुकूल वायु चलने लगी तथा धूलका उडना बंद हो गया ।। २३॥ 
प्रदक्षिणाचुलोमा्च मङ्गल्या खूगपक्षिणः । 
प्रयाणे वाखुदेवस्थ घ सूचुरनुयायिनः ॥ २४ ॥ 
बसुदेवनन्दन श्रीकृष्णकी उस यात्राके समय मङ्गलप्चक मृग और पक्षी उनके दाहिने तथा 
अनुकूल दिशामें जाते हुए उनका अनुसरण करने लगे ॥ २४॥' 
सङ्गल्यार्थप्रदैः शाञ्दैरन्धवतेन्त सर्वदा! । 
साराः शतपञ्राइच हंसाइच मधुसूदनस्‌ ॥ २५ ॥ 
सारस, शतपत्र तथा हंस पक्षी सब ओरसे मङ्गलस्चक शब्द करते हुए मधुस्दन भ्रीकृष्णके 
पौछे पीछे जाने लगे ॥ २५ ॥ 
सन्त्राहुतिमहाहोमैह्ठेयसानञ्च पावकः ! 
प्रदक्षिणशिखो भूत्या विधूमः समपव्यत ॥ २६॥ 
मन्त्रपाउपूर्वक दी जानेवाली आहुतियोसे युक्त बडे बडे होमयज्ञोद्वारा हविष्य पाकर अझ्ि- 
' द प्रदक्षिणक्रमसे उठनेवाली लपटोंके साथ प्रज्वलित हो धूमरहित हो गये ॥ २६ ॥ 
वसिष्ठो वामदेवइ्च सूरिद्युस्नो गयः क्रथः । 
झुक्रनारदवाल्मीका मरुतः कुशिको भुः ॥२७॥ 
i वामदेव, भूरिद्युम्न, गय, क्रथ, शुक्र, नारद, बास्मीकि, मस्त, छुशिक तथा 
॥ २७॥ 
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ब्रह्मदेवर्षयञ्चैष कृष्णं यदुसुखावहम । । 

प्रदक्षिणमवर्तन्त सहिता वासवालुजम SET 
आदि देवर्षियों तथा ब्रह्मपियोंने एक साथ आकर यहुलोकको सुख देनेवाले इन्द्रके छोटे 
भाई भ्रीकृष्णकी दक्षिणावते परिक्रमा की ॥ २८ ॥ 

एवमेतैर्महा भागै्मेहर्षिगणसाशुभिः । 

पूजितः प्रययौ कृष्णः कुरूणां सदनं प्रति ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार इन महामाग महर्षिया तथा साधु महात्माओंसे सम्भानित हो श्रीकृष्णने कुरु- 
कुलकी राजधानी हस्तिनापुरकी ओर प्रस्थान किया ॥ २९ ॥ 

तं प्रयान्तमनुप्नायात्कुन्तीपुचो युधिष्ठिरः । 

भसीमसेनाजुनीो चोभौ माद्रीएुओ च पाण्डवौ ॥ ३०॥ 
क्त्रियशिरोमणे ! श्रीकृष्णके गाते समय उन्हें पहुँचानेके लिये कन्तीपुत्र युधिष्टिर उनके 
पीछे पीछे चळे । साथ ही मीमसेन, अजुन, माद्रीके दोनों पुत्र पाण्डुकुमार नकुल- 
सहदेव, ॥ ३० ॥ 

चेकितानइच विक्रान्तो धष्टकेतुरूच चेदिपः । 

द्रपद। काशिराजश्च शिखण्डी च महारथः ॥ ३११ ॥ 
पराक्रमी चेकितान, चेदिराज घृश्केतु, हुपद, काशिराज, महारथी शिखण्डी ॥ ३१॥ 

घृष्टयुरुन। सपुत्रश्च विराटः केकयैः सह । 

संसाधनार्थ प्रययुः क्षत्रियाः क्षत्रियषे भस ॥ ३२॥ 
शषटययुम्न, पुत्रों और केक्षयोंसहित राजा विराद ये सभी क्षत्रिय अभीष्ट कार्यी सिद्धि एवं 
शिष्टाचारका पालन करनेफे लिये उनके पीछे भये ॥ ३२॥ 


ततोऽनुब्रज्य गोविन्द घभेराजो युधिष्ठिरः । 

राज्ञां सकाशे द्यतिमाजुवाचेद वचस्तदा ॥ ३३॥ 
इस प्रकार गोविन्दके पीछे कुछ दूर जाकर तेजस्त्री धर्मराज युधिष्ठिरे राजाओके समीप 
उनसे कुछ कहनेका विचार किया ॥ ३३ ॥ 

यो नेव कामान्न अयान्न लोभाज्नार्थकारणात्‌ । 

ड अन्यायमनुवर्तेत स्थिरवुद्धिरलो लुपः ॥ ३३॥ | 

जो कभी झामनासे, भयस, लोभसे अथवा अन्य किती प्रयोजनके कारण भी अन्यायंका 
अनुसरण नहीं कर सकते, जिनकी बुद्धि स्थिर है, जो लोभरहित, ॥ ३४॥ 
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घसज्ञों धातिमास्पाज्ञः सर्वभूतेषु केशवः । 
3 स्वर! सर्वेभूतानां देवदेवः प्रतापवान्‌ ॥ ३५॥ 
धर्मज, बेयबानू, विद्वान्‌ तथा सम्पूर्ण भूतोके भीतर विराजमान हैं, वे भगवान्‌ केशव 
देवताओंके भी देवता, सर्वश्रेष्ठ बलशाली तथा समस्त प्राणियोक ईश्वर हे ॥ ३५ ॥ 
ते सवगुणसब्पक्ष ओवत्सकूतलक्षणम्र्‌ | 
सस्परिष्वज्य कौन्तेयः संदेष्डु छुपचकरमे ॥ ३६॥ 
उन्ह सर्वशुण पर्पञ्न ्ीवत्सचिहृसे विभूषित भगवान्‌ श्रीकृष्णको हृदयसे लगाकर क्ती. 
कुमार युघिष्ठिरने निस्नाङ्कित संदेश देना आरम्भ किया ॥ ३६.॥ र 
या सा बाल्थात्प्रखुत्यर्मान्पर्थवर्धयताबला । 
उपवासतप*शीला सदा स्वस्त्ययने रता ॥ ३७॥ 
शत्रुओंका संहार करनेवाले जनादन ! अबला होकर भी जिसने बाल्यकालसे ही हमें पाल- 
. पोसकर बडा किया दै, उपवास और तपस्यामें संलग्न रहना जिसका स्वभाव बन गया हे, 
जो सदा कर्याणसाथनमें ही लमी रहती है, ॥ ३७॥ 
देवतातिथिपूजासु शुरुझुश्रूषणे रता । 
वत्सला प्रियपुत्रा च प्रियास्माक जनादन ॥ ३८॥ 
देवताओं और अतिथियोंकी पूजामें तथा गुरुअनोंकी सेवा शुभ्रूषामें जिसका अटूट अनुराग 
है, जो पुत्रवत्सला एवं पुत्रो प्यार करनेत्राली है, जिसके प्रति हम पांचों भाईयोका 
अत्यन्त प्रेम है ॥ ३८॥ 
सुयोधनभयाद्या नो$त्रायताशित्रकर्शन । 
सहतो सत्युसस्वाधादुत्तरनौरिवाणेवात्‌ ॥ ३९॥ 
जिसने दुर्योधनके अयसे हमारी रक्षा की है, जैसे नौका मनुष्यको समुद्रमें डूबनेसे बचाती 
है, उसी प्रकार जिसने मृत्युके महान्‌ संकटसे हमारा उद्धार किया है॥ ३९॥ 
अस्मत्कृते च सततं ययः दुःखानि झाधव। 
. अनुभूतान्यदुःखाह तां स्थ एच्छेरमासयम् RS 
आर, माधव ! जिसने हमलोगोंके कारण सदा दुःख दी भोगे हैं, उस दुःख न भोगनके 
यांग्य हमारी माता कुन्तीसे मिलकर आप उसका कुशल समाचार अवश्य पूछें ॥ ४० ॥ 
सशमाम्वासयेञ्चैनां एुत्रशोकपरिप्लताम्‌ । 
अभिवाद्य स्वजेथाश्च पाण्डवान्परिकीतेयन्‌ ॥४१॥ 
आप इम पाण्डबोंका समाचार बताते हुए हमारी सासे मिलियेगा और प्रणाम करके पुत्र 
शोकसे पीडित हुई उस देवीको बहुत बहुत आश्वासन दीजियेगा ॥ ४१ ॥ 
x 
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ऊढात्प्रभृति दुःखानि 'बशुराणासरिदम । 
'निकारानतदहा च पयन्ती दुःखभइनुते ॥ ४२॥ 


शत्रुदमन ! उसने विवाह करनेसे लेकर हो अपने शुके घरमें आकर नाना प्रकारके 
दुःख और कष्ट ही देखे तथा दुःख सहन करनेके योग्य न होनेपर भी जिसने दुःख अनुभव 
किये हैं और इस समय मी वह वहां कष्ट ही भोगती दै ॥ ४२॥ 

अपि जातु स काल! स्यात्कृष्ण दुःखविपर्थयः । 

यदहं मातरं छिएा खुखं दघ्यासरिदम | ॥ ४१॥ 
शत्रनाशक श्रीकृष्ण | क्या कमी वह सभय भी आयेगा, जब हमारे सब दुःख दूर हो जायेंगे 
और जब में दुःख्में पडी हुई अपनी माताको सुख दे सकूंगा ? ॥ ४३ ॥ 

प्रत्रजन्तोष्न्चधावत्सा क्ृपणा पुत्रणद्धिनी । 

रुदतीमपहायैनासुपगच्छाम यहुनस्‌ ॥ ४४॥ . 
जब हम वनको जा रहे थे, उस समय पुत्रस्नेददसे व्याकुल हो बह कातरभावसे रोती हुई 
हमारे पीछे पीछे दौडी आ रही थी, परंतु हमलोग उसे वहीं छोडकर वनमें चले गये ॥४४॥ 

न नूनं झियते दुःखैः सा चेज्जीवाति केशव । 

तथा पुत्राधिभिगादमार्ता झनलेसत्कृता ॥ ४५॥ 
आनतदेश्चके सम्मानित वीर केशव ! यह निश्चित नहीं है कि मनुष्य दु/खोंसे घबराकर 
मर ही जाता हो । इसलिये कदाचित्‌ बह जीवित हो, तो भी पुत्रोंकी चिन्तासे अत्यन्त 
पीडित ही होगी ॥ ४५॥ 

अभिवाद्या तु सा कृष्ण त्वया महचनादियों । 

इतराय कौरव्यो राजानश्च वयोधिकाः ॥ ४६॥ 
प्रभो ! मधुद्ददन श्रीकृष्ण ! आप माताको प्रणाम करके मेरे कथनालुसार धृतराष्ट्र, दुयोधन 
अन्यान्य बयोबृद्ध नरेश ॥ ४६ ॥ FA 


भीष्मं द्रोणं करूपं चेय महाराज च बाह्लिकम्‌ । 


यी रणि च सोमदत्तं च सर्वाश्च भरतान्एथक ॥ ४७॥ 
(म, द्रोण, कृप, महाराज बाहीक, द्रोणपुत्र अश्वत्यामा, सोमदत्त, समस्त भरतबंशी 
क्त्रियबन्द ॥ ४७ ॥ 22: < 


विदुरं च महामा कुरूणां मन्त्रधारिणम्‌ । 
अगाघबुदध मसज्ञं स्वजेथा मधुसूदन ॥ ४८॥ 


तथा कौरवों मन्त्रकी रक्षा करनेवाले, मे द्वि एवं 
र 7 सेमेवेत्ता, अगाधबुद्धि एवं महाज्ञानी विदुरके पास 
जाकर इन सबको हृदयसे लगाइयेगा ॥ ४८ ॥ कर 
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इत्युक्त्या केश तच राजमध्ये युधिष्ठिरः । 
अछुञ्ञातो निवडते क्ष्णं कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ 
.राजाओके यीचमें भगवान्‌ शरीकृष्णसे ऐसा कहकर राजा 
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आज्ञा ले लौट पडे ॥ ४९॥ 
न्रजन्नेव लु थी भत्खुः सखायं पुरुषषे भम्र । 
अञ्वीत्परवीरघ्नं दाशाहेमपराजितम 

परंतु अजुनने पीछे पीछे जाते इए ही जत्रुवीरोंका मंहार करनेवाले अपर 

सखा दश्ाईकुलूनन्दन श्रीकृष्णसे कहा-॥ ५० ॥ 
यदस्माकं विभो बृत्तं पुरा वै मन्त्रनिश्चये । 
अधेराज्यस्थ गोविन्द विदितं सर्वराजसु _ ॥६१॥ 

गोविन्द ! पहले जब हमलोगोमें गुप्त मन्त्रणा हुई थी, उस समय एक निश्चित सिद्धान्तपर 

पहुंचकर इमने आधा राज्य लेकर ही संधि करनेका निर्णय किया था; इस बातको सभी 

राजा जानते हैं ॥ ५१ ॥ 
तचेददद्यादसञ्गेन सत्कृत्यानवभन्य च | 
पियं से स्यान्महाबाहो सुच्येरन्महतो अयात्‌ ॥ ६२॥ 

महावाहो ! यदि दुयोधन लोम छोडकर अनादर न करके सत्कारपूर्वक हमें आधा राज्य 

लौटा दे तो मेरा प्रिय कार्य सम्पन्न हो जाये तथा समस्त कौरव महान्‌ भयसे छुटकारा पा 

जायें ॥ ६२ ॥ 
अतइचेदन्यथा कर्ता घातेराष््रोऽनुपाथवित्‌ । 
अन्तं नूनं करिष्यामि क्षत्रियाणां जनादन ॥ ५३ ॥ 

जनादन ! यदि समुचित उपायको न जाननेवाला धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन इसके विपरीत 

चरण करेगा तो भें निश्चय ही उसके पश्चमें आये हुए समस्त क्षत्रियोंका संहार कर 

दाढूगा ॥ ५३ ॥ | 
एबसुक्ते पाण्डवेन पर्थेह्वव्यद्व्वकोदरः । | 
सुहुखडुः क्रोधवक्यात्प्रावेपत च पाण्डवः ॥ ५४॥ 

जनमेजय ! पाण्डुनन्दन अजुनके ऐसा कहनेपर पाण्डव भीमसेनको बडा इ हुआ वे 

कोधवश बारंबार कांपने लगे ॥ ५४ ॥ 

| वेपसानश्च कौन्तेयः प्राक शन्महतो रवान्‌। 

E धनंजयवचः श्रत्वा हर्षोत्सिक्तमना श्ुशम्‌ ॥ ५९ ॥ 

| अनक्ष पूर्वोक्त बातें सुनकर अत्यन्त इष और उत्साहसे भरे हुए हृदयवाले छन्तीकुमार 

सेन कापते कांपते ही बडे जोर-जोरसे सिंदनाद करने लगे ॥६५॥ 


॥ ४९ ॥ 
युधिष्ठिर उनकी परिक्रमा करके 


॥ ६०॥ 
जित नरश्रेष्ठ अपने 
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तस्य तं निनदं श्रत्वा सस्प्रावेपन्त घन्बिनः। . 

चाहनानि च सवाणि शङ्कन्सूतर भखुखुड ॥ ५६ ॥ 
उनका वह सिंहनाद सुनकर समस्त घलुधर भयके मारे थरथर कांपने लगे । उनके सभी. 
बाहनोंने मलमूत्र कर दिये ॥५६॥ 

इत्युक्त्वा केशवं तच तथा चोक्त्वा विनिञ्चयस्र । 

अनुज्ञातो निवश्रृते परिष्वज्य जनादेनस्‌ ॥५७॥ 
इस प्रकार श्रीकृष्णसे वार्ताछाप करके उन्हें अपना निश्चय बता गरे मिलकर अर्जुन 

कुष्णसे आज्ञा ले लौट आये ॥ ५७॥ 

तेषु राजखु सर्वेषु निवृत्तेु जनादन 

तूणमम्यपतदूधुष्टः सैन्यसुग्रीववाहनः ॥ ५८ ॥ 
उन सब राजाओंके लौट जानेपर सैन्य और सुग्रीव आदिसे युक्त रथपर चलनेवाल जनादैन 
श्रीकृष्ण बडे हर्षके साथ तीब्र गतिसे आगे बढे ॥ ७८ ॥ 


ते हया वासुदेवस्थ दारकेण प्रचोदिताः 

चन्थानसाचेजुरिव ग्रसमाना इचास्बरस्‌ ॥ ५९ ॥ य 
दारुकके हांकनेपर भगवान्‌ बासुदेवके वे अश्व इतने वेगसे चलने लगे, मानो समस्त मागका 
पी रहे हों ओर आकाशको ग्रस लेना चाहते हॉ ॥ ५९ ॥ 


अथापइयन्महाबाहुक्षीनध्वनि केशवः । 
जाह्यया श्रिया दीप्यमानान्स्थितानुसयतः पथि ॥ ६० ॥ 


तद्नन्तर महाबाहु श्रीकृष्णने मार्ममे कुछ महर्षियोको उपस्थित देखा, जो रास्तेके दोनों 
ओर खड थे ओर ब्रह्मतेजसे प्रकाशित हो रहे थे ॥ ६० ॥ 


सोष्वतीये रथात्तृणेसभियाद्य जनादन: 

यथावत्तादषान्सचानश्चसाषत पूजयन्‌ ॥ ६१ ॥ 
तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुरंत ही रथसे उतर पडे ओर पूर्वोक्तरूपसे खडे हुंण उन समस्त 
महर्ियोंको प्रणाम करके उनका समादर करते हुए बोले ॥ ६१ ॥ 

कचिल्रोकेषु कुशल कचिद्मंः स्वनुष्ठितः 

ब्राह्मणानां त्रयो वणाः कचित्तिष्ठन्ति शासने ॥ ६२॥ 
महात्माओ ! सम्पूण लोकॉर्मे कुशल तो है न क्या धर्मका अच्छी तरह अनुष्ठान हो रहा 
हैं ? क्षत्रिय आदि तीनों वग ब्राह्मणोंकी आज्ञाके अधीन रहते हैं न? ॥ ६२॥ 
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तेभ्थः प्रयुज्य तां पूजां प्रोवाच मधुसूदनः । 
नग्चन्तः क संसिद्धाः का दीथी भवतामिह DEE 
. तवत्‌ उन महर्ियोकी पूजा करके भगवान्‌ अधुश्न्॒‌दनने फिर उनसे पूछा- महात्माजो ! 
आपने कहां सिद्धि प्राप्त की है? आपलोगोंका यहां कोनसा मार्ग है? ॥ ६३॥ 
कि चा भगवतां कार्यमहं किं करवाणि बः । 
केनार्थेनो पसस्थाप्ता भगवन्तो सहीतलस ता 
अथवा आपलोगोंका क्या कार्य है? भगवन्‌ ! में आपलोगोंकी कया सेवा कूं? किस 
प्रयोजनसे आपलोग इस भूतलपर पधारे हैं ? ॥ ६४॥ 


तप्षज्ञवीज्जामदर्न्थ उपेत्य मधुसूदनम्‌ । 

परिष्वज्य च गोविन्द पुरा सुचरिते सखा ` ॥६५६॥ 
उस समय देवराजके सखा जसदधिनन्दन परशुरामने मधुद्ददन श्रीकृष्णके पास जाकर उन्हे 
हृदयसे लगाया और इस प्रकार कहा- ॥ ६५॥ 

देवर्षयः पुण्थकृतो ज्राह्मणात्च बहुशुताः । 

राजर्षयश्च दाशाह मानयन्तस्तपस्विनः ॥ ६६॥ 


केशव ! पुण्यात्मा देवषिंगण, अनेक झा्नोके विद्वान्‌ ्रह्मषिंगण तथा आपका सम्मान करने- 
बाले तपस्वी राजपिंगण ।। ६६ ॥ 


देवाखुरस्य द्रष्टारः पुराणस्थ महायुते । 

समेत पार्थिवं क्षत्रं दिइक्षन्तश्च सषेतः ॥ ६७॥ 
जिन्होंने, हे महातेजस्त्री कृष्ण ! पुरातन देवासुर संग्रामको अपनी आखोंसे देखा है । बे 
भूमण्डलके कषत्रियनरेशोंको ॥ ६७॥ 


सभासदश्च राजानस्त्वां च सत्यं जनादन । 
एतन्सहत्प्रेक्षणीयं द्रष्डुं गच्छाम केशव ॥ ६८ ॥ 
समामें बैठे हुए भूपालोंको तथा सत्यस्वरूप आप भगवान्‌ जनादनको देखना चाहते हॅ । 
` इस परम दर्शनीय वस्तुका दर्शन करनेके लिये ही हम इस्तिनापुरमें चल रहे हैं ॥ ६८ ॥ 


घर्साथसहिता वाचः श्रोतुभिच्छाम साधव । 

त्वयोच्यमानाः कुरुषु राजमध्ये परंतप ॥ ९९ ॥ 

संताप देनेवाले माधव ! वहां कौरबों तथा अन्य राजाओंकी अण्डलीमें आपके 
झरा कही जानेबाली धर्म और अर्थे युक्त बातोंकों हम सुनना चाहते हैं॥ ६९॥ 
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सष्धद्रोणादयञ्चैव विदुरश्च महामतिः । 
त्वं च यादवशादूल सभायां वै समेष्यय ॥७०॥ . 
यहुङुरुसिह ! वहां कौरवसमामें भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख व्यक्ति, परम बुद्धिमान्‌ बिदुर 
तथा आए पधारेंगे || ७० ॥ 
लव वाक्यानि दिव्यानि तत्र तेषाँ च माधब । 
श्रोलुभिच्छास गोविन्द सत्यानि च झुभानिच। ॥ ७१॥ 
गोविन्द ! माधब ! उस समामें आपके तथा भीष्म आदिके मुखसे जो दिव्य, सत्य एवं 
झुभकर वचन प्रकट होंगे, उन सबको हमलोग सुनना चाहते हें ॥ ७१ ॥ 
आपृष्टोऽसि महाबाहो एनद्रैक्यामहे वथम्‌ 
याह्यविघ्नेन वै वीर द्रक्ष्यामस्त्वां सभागतस्‌ ॥ ७९॥ 
॥ इति भ्रीमहामारते उद्योगपर्वणि एकाशीतितमोध्यायः ॥८१॥ २६७७॥ 
महाबाही ! अब इसलोग आपसे पूछकर बिदा ले रहे हैं, पुनः आपका दर्शन करेंगे । बीर! 
आपकी यात्रा निर्विघ्न हो । समामें आपका हम पुनः दर्शन करेंगे ॥ ७२ ॥ 
॥ मदाभारतके उद्योगपयेमे इक्यासीवा अध्याय खमा | ८१॥ २६७७ ॥ 


: ७२ : 
वैशम्पायन उपाच 
प्रयान्तं देवकीपुत्र परवीररुजो दा । 
महारथा महाबाइसन्चयुः शस्त्रपाणयः ॥ १॥ 
वैज्वम्पायन बोले- जनमेजय ! महाबाहु श्रीकृष्णके प्रस्थान करते समय विपक्षी वौरोंपर 
विजय पानेवाले शस्रधारी दस महारथी श्रीकृष्णके पीछे पीछे गए ॥ १ ॥ 
पदातीनां सहस्रं च सादिनां घ परंतप । 
ओोज्यं च विपुलं राजन्प्रेष्याश्च शतशोऽपरे ॥२॥ 
एक इजार पेद्रु योद्धा, एक हजार घुडसवार, प्रचुर खाद्य सामग्री तथा दूसरे सेकडो सेवक 
उनके साथ गये ॥ २ ॥ 
जनमेजय उपाच 
. कर्थं प्रयातो दाशाहों महात्मा मधुसूदनः । 
' कानि वा ब्रजतस्तस्य निमित्तानि महौजसः ॥ ३॥ 
जनमेजय बोले- दक्षाहेकुलातिलक महात्मा मधुस्दनने किस प्रकार यात्रा की? उन महा 
तेजस्वी श्रीकृष्णके जाते समय कौन कौनसे भले बुरे शकुन प्रकट हुए ये? ॥ ३॥ 


Miss 52... 


१2२) क... उद्योगपर्व । 
बिक 2... 
वैशम्पायन उघाचच 
तस्य प्रयाणे यान्यासन्नद्सुतानि महात्मन! । 
तानि से शृणु दिव्यानि दैवान्यौत्पातिकानि च ॥४॥ 
वैशम्पायन वोले- राजन्‌ ! महात्मा श्रीक्षणाक़े प्रस्थान करते समय जो दिव्य शकुन और. 
उत्पातद्वचक अपशकुन प्रकट हुए थे, मुझसे उन सबा वर्णन सुनो ॥ ४ ॥ 
अमञ्ेऽशनिनिघाषः सविद्युत्लसजायत | 


hy Co 


अन्वगेद 'व पजेन्थः प्रावणेद्रिचने अवशम्‌ ॥५॥ 


बिना बादलके ही आकाशमें विजलीसहित वजञकी गडगडाहट सुनायी देने लगी । उसके 


साथ ही पर्जल्यदेवताने मेघोंकी घटा न होनेपर भी प्रचुर जलकी वर्षा की ॥५॥ 

प्त्यशूहुर्महानच्यः घाङ्छुखाः सिन्युसत्तमाः । 

विपरीता विशः सबो न प्राज्ञायत किंचन ॥६॥ 
पूर्वकी ओर बहनेवाली सिन्धु आदि बडी बडी नदियोंका प्रवाह उलटकर पश्चिमकी ओर हो 
गया । सारौ दिशाएँ विपरीत प्रतीत होने लगी | कुछ भी समझमें नहीं आता था ॥६॥ 

गाञ्यलन्नञ्यो राजल्पथिवी समकरूपत । 

उदपानाश्च कुरुमाश्व प्रासिञ्चञ्शतशो जलम्‌ ॥७॥ 
राजन्‌ ! सव ओर आग जलने लगी | धरती डोलने लगी । सैकडों जलाशय और कलझ्ञ 
छलक छलककर जल गिराने लगे ॥ ७॥ 

तस्रःसंबूतबप्यासीत्सर्वं जगादिद तदा । 

न दिशो नादिशो राजन्प्रज्ञायन्ते स्म रेणुना ॥८॥ 
राजन्‌ | यह सारा संसार धूलके कारण अन्धकारसे आच्छन्नसा हो गया । कौन दिशा है, 
कोन दिशा नहीं है, इसका ज्ञान नहीं हो पाता था ॥ ८ ॥ 

प्राहुरासीन्महाञ्दाच्दः खे शारीरं न हर्यते । 

सर्वेषु राजन्देशेषु तदद्सुतमिवाभवत्‌ ठ ॥९॥ 
महाराज ! फिर बडे जोरसे कोलाहल होने लगा, पर आकाशमें कोई शब्द करनेवाला शरीर 
दिखाई नहीं देता था । सम्पूर्ण देशोंमें यह अद्भुतसी बात दिखायी दी ॥ ९॥ 

प्रामथ्नाद्धास्तिनपुरं वातो दाक्षिणपश्चिमः । 

आरुजन्गणशो बृक्षान्परुषो भीसनिस्वनः nM 
दक्षिण पश्चिमसे औंधी उठी और हस्तिनापुरको मथने लगी । उसने शुंडके झुंड इक्षोको 

तोड उखाडकर धराशायी कर दिया । भयंकरसा शब्द होने लगा इस प्रकारके उत्पात 
दस्तिनापुरके आसपास घटित होते थे ॥ १० ॥ 
५७ (म. आ. उद्योग, ) 


४५० महाभारते । | भगवद्यानपच 
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यत्र यत्र तु वाष्णेयो वर्तेते पथि भारत । 
तत्र तच सुखो वायुः सर्व चासीत्प्रदक्षिणम्‌ ॥११॥ 
भारत ! इृष्णिनन्दन श्रीकृष्ण मार्ममें जहां जहां रहते थे, वहां वहाँ सुखदायिनी वायु चलती 
थी और सभी शुभ शकुन उनके दाहिने भागमें प्रकट होते थे ॥ ११ ॥ 
ववर्ष पुष्पवर्षं च कमलानि च भूरिशः । 
समञ्च पन्था निदुःखो व्यपेतकुशकण्टकः ॥ १२॥ 
उनपर फूलोंक्षी और बहुतसे खिले हुए कमलोंकी भी बृष्टि होती तथा सारा मागं कुश छण्टकसे 
शून्य और समतल होकर क्लेश और दुःखसे रहित हो जाता था ॥ १२ ॥ 
स गच्छन्न्राह्मणै राजंस्तत्र तच महासुजः । 
अच्येते मधुपकैश्ध खुमनोभिवंुप्रदः ॥१३॥ 
सहस्नों राह्मण विभिन्न स्थानोंमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति करते तथा सधुप्कद्वारा उनकी 
पूजा करते थे । धनदाता भगबाचूने भी उन सबको यथेष्ट धन दिया ॥ १३ ॥ 
तं किरन्ति महात्मानं वन्यैः पुष्पः सुगन्धिभिः । 
स्त्रियः पथि समागस्य सर्वभूतहिते रतम्‌ ॥ १४॥ 
मार्गमें कितनी ही ख्ियाँ आकर सम्पूर्ण भूतोंके द्वितमें रत रहनेवाले उन महात्मा श्रीकृष्णके 
ऊपर वनके सुगन्धित फूलोंकी वषी करती थीं ॥ १४ ॥ 
स शालिभवनं रस्यं सवेलस्यससाचितस्‌ । 
खुखं परमधर्मिष्ठमत्यगाद्भरतषभ ॥ १७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उस समय धर्मकार्यके लिये अत्यन्त उपयोगी तथा सम्पूर्ण सस्य सम्पत्तिसे भरे 
हुए अगहनी थानकें मनोहर खेत देखते हुए भगवान्‌ बडे सुखसे यात्रा कर रहे थे ॥१५॥ 
पश्यन्बहुपञान्ग्रामान्रस्यान्हृदयतोषणान्‌। 
हच पुराणि च व्यातिक्रामन्राषट्राणि विविधानि च ॥ १६॥ 
ई कितने ही ऐसे गांव मिलते, जिनमें बहुतसे पञुओंका पालन पोषण होता था | वे 
९खनम अत्यन्त सुन्दर और मनको संतोष देनेवारे थे । उन सबको देखते और अनेकानेक 
नगरों एवं राष्ट्रीको लांबते हुए वे आगे बढते चरे गये || १६ ॥ 
नित्यहृष्टाः सुमनसो भारतैरभिर्षिताः । 
के नोद्विय़ाः परचक्राणामनथानासकोविदाः ॥ १७ ॥ 
भरतवंशियोंद्वारा सुरक्षित दोनेके कारण वे सदा हर्ष एवं उछाससे अरे रहते थे। उनको 
नीर र द gs उदम होनेका अवसर नहीं आता था। 
, त ही नहीं थे ॥ १७॥ 
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डंद्योगपरद । 

कप ee यी 
उपछऽ्यादथायान्तं जनाः पुरनिवासिनः | 
पथ्यतिष्ठन्त साहिता विष्वक्सेनदिहक्षया 


>> ha च्छ न ड 
हेयर उपर ररे भात इए भगवान्‌ श्रीकृष्णको देखनेकी इच्छासे अनेक नागरिक 
रास्तेमें एक साथ खडे थे ॥ १८॥ 


ते तु खर्चे खुनाभानसभ्रिनिद्धभिव प्रसुम्न्‌ । 
९) ७, ७ “२ सर 
अचेथामासुरच्य लं दशातिथिसुप स्थितम्‌ ॥ १९॥ 


उन सबने प्रज्वलित अभिके समान तेजस्ती और अपने देके पूजनीय अतिथि अत्यन्त 
यशस्त्री भगवान्‌ श्रीकृष्णका यथावत पूजन किया ॥ १९ ॥ ५ 


[$ 


र्य 
किरणोसे 


बृकस्थलं सभासाद केशवः परवीरहा | 
प्रकी णरइमावादित्ये विसले लोहितायाति ॥ २०॥ 


रोका संहार करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब वृकस्थलमें पहुंचे, उस समय नाना 


मण्डित सर्य अस्त होने लगे और पश्चिमके आकांशमें लाली छा गयी ॥ २० ॥ 
अवतीये रथात्तूर्ण कृत्या शौचं यथाविधि। 


रथसोचनमादिइय संध्याश्ुपविवेश ह्‌ ॥ २१॥ 


तब भगवानूने शीध्र ही रथसे उतरकर उसे खोलनेकी आज्ञा दी और विधिपूर्वक शौच- 
स्नान करके वे संध्योपासना करने लगे ॥ २१ ॥ 


दारुकोऽपि हयान्छुक्त्वा परिचर्य च शास्त्रतः । 
शुमोच सर्व बमाणि सुक्ह्वा चैनानवासजत्‌ ॥ २२॥ 


दारुकने भी घोडोंको खोलकर शास्रविधिके अनुसार उनकी परिचर्या की और उनका 
सारा कवच आदि उतार दिया तथा उन्हें बन्धनधुक्त करके छोड दिया ॥ २२॥ 


अभ्यतीत्य तु तत्सवेखुवाच मधुसूदनः । 
युधिष्ठिरस्य क्ायार्थमिह वत्स्यामहे क्षपाम्‌ ॥२३॥ 


सऽ व ढ्‌ ~ 6 च व्‌ ५ च T भिष्ठिरका कार्स 
पा वन्दच आदि सारा कार्थ समाप्त करके मधुद्दन श्रीकृष्णने कहा यु 
द्ध करनेके लिये आज रातमें हमलोग यहीं रहेंगे ॥ २३ ॥ 


तस्य तन्मतमाज्ञाय चक्कुराबसथं नराः। 
क्षणेन चान्नपानानि गुणवन्ति समजयन्‌ ॥ २४॥ 


उनका यह विचार जानकर सेवकोने वही डेरा डाल दिये । क्षणभरमें उन्होंने खाते पीनेके 
उतभोत्तम पदार्थ प्रस्तुत कर दिये ॥ २४ ॥ - 


४५२ महाभारते । | भंगंवधानपर्य 
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तस्मिन्ग्रामे प्रधानास्तु य आसन्त्राह्मणा चप । 
आयाः कुलीना हीमन्तो ब्राह्मी वृत्तिललुछिता।. ॥ २५॥ 
राजन्‌ ! उस गँवमें जो प्रशुख ब्राह्मण रहते थे, वे श्रेष्ठ कुलीन, लज्जाशील आर ब्राक्षणो- 
चित वृत्तिका पालन करनेवाले थे ॥ २५ ॥ 
तेऽभिगस्थ भहात्मानं हृषीकेशसरिंदलस्‌। 
पूजां चकुयेधान्याथमाशीमेज्ञलसंयुताम्‌ ॥ २६ ॥ 


७ ANN ja ५ पूर क 
उन्होंने शत्रुदमन महात्मा हृ्षाकेशक पास जाकर आशीवांद तथा मङ्गलुपाठपूदक उनका 


______युथोचित पूजन किया ॥ २६ ॥ 

त पूजयित्वा दाश्ाई सर्वेलोकेणु पूजितस्‌। 

न्यवेदयन्त वेहभानि रत्नवन्ति महात्मने . ॥ ९७ ॥ 
सर्वलोकपूजित दक्षाहेनन्दन भ्रीकृष्णकी पूजा करके उन्होंने उन महात्माकों अपने र॒त्नसम्पन्न 
गृह समर्पित कर दिये अथीत्‌ अपने अपने घरो ठइरनेके लिये प्रु प्रार्थना की ॥ २७॥ 

तान्प्रशुः कुतमित्युक्त्वा सत्कृत्य च चथादतः । 

अभ्येत्य तेषां वेइ्ञानि पुनरायात्सहैव तैः ॥ १८ ॥ 
तब भगवानने यह कहकर कि यहां ठहरनेके लिये पर्याप्त स्थान है, उनका यथायोग्य 
सत्कार किया और उनके संतोषके लिये उत सबके घरोंपर जाकर पुनः उनके साथ ही 
लौट आये ॥ २८॥ 

सुखं भोजयित्वा च ब्राह्मणांस्तत्र केशव! । 

सुकत्वा च सह तैः सर्वेरवसत्तां क्षपां खुखम्‌ ` ॥ ९९॥ 

॥ इति भरीमहाभारते उद्योगपर्वणि इचशीतितमोऽध्यायः ` ८९ ॥ २७०६ ॥ 

तत्पआत्‌ केशवने वहीं उन बाहां सुखाद अक्ष भोजन कराया, फिर स्वयं भी भोजन 
करके उन सबके साथ उस रातमें वहां सुखपू्वक निवास किया ॥ २९ ॥ 


॥ महाभारतके उद्योगवर्बम वयासीवॉ अध्याय समाप्त ॥ ८२॥ २७०६॥ 


भु बे ; 
पशम्पागन ढवा त 
तथा दूतैः समाज्ञाय आयान्तं मधुसूदनम्‌ । 
घृतराष्ट्रोउजरवीद्रीष्मसचेयित्वा महासुजस्‌ ॥१॥ 
बेशस्पायन बोरे-जनमेजय ! दूतोंके दारा भगवान्‌ मधुस्रदनके आगमनका समाचार जानकर 
वे घतराष्ट्र महाबाहु भीष्मकी पूजा करके बोले || १ ॥ 


5. ha 
८] उद्योगपर्व । 


द्रोणं च संजय चेव बिदुर च महामतिम्‌ | 

दुर्योधनं च सःमाल्यं ह्रोमान्रवीदिदम ॥२॥ 
साथ ही द्रोण, संजय तथा परम बुद्विमान्‌ बिदुरका यथावत्‌ सत्कार करके रोमांचयुक्त 
शरीरवाळे अन्त्रियांसाहित दुर्याधनसे इस प्रकार कहा ॥ २॥ 

अदूश्ुुतं महदाश्चर्यं शूयते कुरुनन्दन । 

स्त्रियो बालाश्च बृद्धा कथयन्ति गहे ग्रहे ॥३॥ 
ुरुनन्दन ! एक अद्शुत और अत्यन्त आश्चर्यकी बात सुनायी देती है । घरपरमें ख्री- 
बालक और बूढे इसीकी चची करते हैं ॥ ३ ॥ 

सत्कृूल्थाचक्षते चान्ये लयैवान्ये समागताः । 

एथण्वादाञ्च बतेन्ते चत्वरेषु सभासु च ॥४॥ 
जो यहांके निवासी हैं, बे तथा जो वाइरसे आये हुए हैं, वे भी आदरपूर्वक उसी चातो - 
कहते दें । चोराहोंपर और सभाओंमें भी प्रथक्‌ पृथक्‌ वही चर्चा चलती है ॥ ४ ॥ 

उपाथाइथाति दाशाहेः पाण्डवार्थे पराक्र्नी । 

स नो मान्यश्च पूज्यश्च सरथा मधुसूदनः ॥५॥ 
वह बात यह है कि पाण्डवोंझी ओरसे परम पराक्रमी भवान्‌ भीकृष्ण यहां पधारेंगे | वे 
मधु्ूदन दमलो के माननीय तथा सब प्रकारसे पूजनीय हैं ॥ ५॥ 

तस्लिन्हि यात्रा लोकस्य सूतानासीश्वरो हि सः 

तर्पिन्छूलिश्च बीय च प्रज्ञा चौजश्च माधवे ॥ ६॥ 
सम्पूण लोकोंका जीवन उन्हींपर निर्भर है, कयो वे सम्पूर्ण तोके अधीश्वर हैं | उन 
माधवे धैर्य, पराक्रम, बुद्धि और तेज सब छुछ है ॥ ६ ॥ 

स मान्यतां नरश्रेष्ठः स हि धर्मः सनातनः । 

एूजितो हि सुखाय स्यादसुखः स्यादपूजितः 2 
उन नरश्रेष्ठ श्रीकृष्णक्का यहां सम्मान होना चाहिये; क्योंकि वे सनातन धमेस्वरूप हैं । 
सम्मानित होनेपर वे हमारे लिये सुखदायक होंगे और सम्मानित न होनेपर हमारे दुःखे 
कारण बन जायँगे ॥ ७॥ 

स चेत्तुष्याति दाशाह उपचारैररिंदमः । 

कृत्स्नान्सबोनभिप्रायान्प्राप्स्यामः सवेराजखु _॥८॥ 
रेतुओका दमन करनेवाले भगवान्‌ भीकृष्ण यदि हमारे क संतुष्ट हो जायेंगे, 
पष इभ समस्त राजाओंमें उनसे अपने सारे मनोरथ प्राप्त कर लेंगे ॥ ८ ॥ 
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तस्थ पूजार्थमद्यैव संविधत्स्व परंतप । 

सभाः पथि विधीयन्तां सरवंकामसमाहिताः ॥९॥ 
परंतप ! तुम शरीकृषणके स्वागत सत्कारके लिये आजसे ही तैयारी करो । मा्मेमें अनेक 
विश्रामस्थान वनवाओ और उनमें सब प्रकारकी भनोलुकूळ उपभोग सामग्री प्रस्तुत 
करो ॥ ९ || 

यथा प्रीतिर्महाबाहो त्वायि जायेत तस्य वै। 

तथा कुरुष्व गान्धारे कथं वा भीष्म सन्यसे ॥ १०॥ 
महाबाहु गान्धारीनन्दुन ! तुम ऐसा प्रयत्न करो, जिससे श्रीकृष्णके हृदयमें तुम्हारे प्रति 
प्रम उत्पन्न हो जाये | अथवा भीष्म ! इस विषयमें आपकी क्या सम्मति है ? ॥ १० ॥ 


ततो भीष्मादयः सर्वे घुतराष्ट्र जनाधिपस्‌ । 

ऊचुः परममित्येष॑ पूजयन्तो5स्थ तठूचः ॥११॥ 
तब भीष्म आदि सत्र लोगोंने उस प्रस्तावकी भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए राजा धृतराष्ट्से 
कहा- बहुत उत्तम बात है ॥ ११॥ 

तेषामलुमतं ज्ञात्वा राजा दुर्योधनस्तदा । 

सभाचास्तूनि रस्याणि प्रदेष्डुसुपचकमे ॥ १९॥ 
उन सबकी अलुमति जानकर राजा दुर्योधनने उस समय जगह जगह सुन्दर सभामण्डप 
तथा विश्रामस्थान वनवानेके लिये आदेश जारी किया ॥ १२॥ 

लतो देशेषु देशेषु रमणीयेघु भागदाः । 

स्वेरत्वसमाकीणाः स भाश्चङ्कुरनेकशः ॥ १३॥ 
तब कारीगरोंने विभिन्न रमणीय प्रदेशोमें अलग अलग सब प्रकारके रत्नोसे सम्पन्न अनेक 
विश्रामस्थान बनाये ॥ १३ ॥ 

आसनानि विचित्राणि युक्तानि विविषैशेणः । 

स्त्रियो गन्धानलंकारान्सूक्ष्माणि वसनानि च ॥ १४ ॥ 
नाना प्रकारके शुणोसे युक्त विचित्र आसन, स्रिया, सुगन्धित पदार्थ, आभूषण, महीन 
वस्र ॥१४॥ 

ग्रुणवन्त्यज्ञपानानि भोज्यांने विविधानि च । र 

साल्याने च सुगन्धीनि तानि राजा ददौ ततः . ॥ १५॥ 


शुणकारक अन्न और पेय पदार्थ, भांति मांतिके भोजन तथा सुगन्धित पुष्पमाला आदि 
वस्तुको राजा दुर्योधनने उन स्थानोंमें रखवाया ॥ १५ ॥ 
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विशेषतश्च यासार्थं समां ग्रामे वृकस्थले । 

विवधे कौरवो राजा बहुरत्नां समोरमाम्‌ ॥ १६ ॥ 
विशेषतः वृकस्थलनामक गरामम निवास करनेके लिये इुरुराज दुर्योधनने जो विश्रामस्थान 
बनवाया था, वह बडा मनोरम तथा प्रचुर रत्नराशिसे सम्पन्न था ॥ १६॥ 

एतद्विधाय वे सर्व देवाहमतिमालुषम्‌ । 

आचर्यो शृतराष्ट्राय राजा दुर्योधनस्तदा 
मतुष्योके लिये अत्यन्त दुर्लभ यह सब देवोचित व्य 
इसकी सचना दे दी ॥ १७ ॥ 

ताः सराः केशवः सवा रत्नानि विविधानि च | 

असशीक्यैव दाशाहे उपायात्कुरुसझ तत्‌ ॥१८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि ञ्यशीतितमोऽष्यायः ॥ ८३ +२७२७॥ 

परंतु यदुझुलतिलक श्रीकृष्ण उन बिश्रामस्थानों तथा नाना प्रकारके रत्नोंकी ओर दृष्टि- 
पाततक न करके कौरवोंके निवासस्थान हस्तिनापुरकी ओर बढते चले गये ॥ १८ ॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्वमे तिरासीवाँ अध्याय समाप्त ॥८३॥ २७२४॥ 


~ 


॥ १७॥ 
वस्था करके राजा दुर्योधनने धुतराष्ट्रको 


6४ 
पुतराष्ट्र उवाच 
उपछुव्यादिह क्षत्तरुपायातो जनादेनः । 
वृकस्थले निवसति स च पातरिहेष्याति ॥१॥ 
| उतरा बोले- विदुर ! झुझे सचना मिली है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण उपप्छव्यसे यहांके लिये 
प्रस्थित हो गये हैं आज बृकस्थलमें ठहरे हैं तथा कल सबेरे ही इस नगरे पहुंच जायेंगे ॥ १ ॥ 
आहकानामधिपतिः पुरोगः सर्वासात्वतास | 
महासना महावीर्यो महामात्रो जनार्दनः _॥३॥ 
गणान्‌ जनादन आहुकबंशी क्षत्रियोंके अधिपति तथा समस्त सालतों यादवोके अगुआ हैं। 
उनका हृदय महान्‌ है, पराक्रम भी महान्‌ है तथा वे महान्‌ सलगुणसे सम्पन्न हैं ॥ २॥ 
स्फीतस्य ब्रषिणबंशस्य भतो गोप्ता च माधवः। 
३ जयाणामापि लोकानां भगवान्प्रापितासहः कक किरी 
१ भगवान्‌ साधव ससाद्विशाली यादव बंशके पोषक तथा संरक्षक हैं। पितामइक भा जनक 
ने कारण बे तीनों लोकोंके प्रपितामह हैं ॥ ३ ॥ 
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वृष्ण्यन्धकाः खुसनसो यस्थ परज्ञाछुपासते । 

आदित्या वसवो रुद्रा यथा बुद्धि दृहरुपतः ५ ॥४॥ र: 
जैसे आदित्य बसु तथा रुद्रगण बृहस्पतिकी बुद्धिका आश्रय लेते है, उसी प्रकार इष्ण 
और अन्धकशके लोग प्रसन्नवित्त होकर श्रौकृष्णकी ही बुद्धिके आश्रित रहते इ ॥ ४॥ 

तस्मै पूजां प्रयोक्ष्यामि दाशाहोय सहात्मने । 


प्रत्यक्ष तव घ्भेज्ञ तन्मे कथयतः श्ण | eh 3 
चर्मज्ञ विदुर ! में तुम्हारे सामने ही उन महात्मा श्रीकृष्णको जो पूजा इया, उस बताता 
है शुनो के हु ९ RE, M$ 

एकवणैः खुकष्णाङ्गैषाहिजाति्हयात्तलः । 

चतुर्यूक्तात्राथांस्तस्ने रौक्मान्दास्यामि घोडश ॥ द॥ 


एक रंगके, काले अंगोंब्राले तथा बाह्लीकदेशमें उत्पन्न हुए उत्तम जातिके चार चार घोडोंसे 
जुते हुए सोलह सुवर्णमय रथ में श्रीकृष्णको मेंट करूंगा ॥ ६ ॥ 
नित्यप्रभिज्नान्मातज्ञानीयादन्तान्पहारिणः । 
अष्टानुचरमेकैकसष्टौ दार्थासि केशवे . ७h 
कुरुनन्दन ! इनके सिवा में उन्हें आठ मतवाले हाथी भी दूँगा, जिनके मस्तकोंसे सदा मद 
चूता रहता है, जिनके दांत इपादण्डके समान प्रतीत होते हैं तथा जो शत्रुओपर प्रहार 
करनेमें कुशल हैं और जिन आठों गजराजोमेंसे प्रत्येकके साथ आठ आठ सेवक हैं ॥ ७॥ 
दासीनामप्रजातानां शुभानां रुक्मबचेसास । 
कतमस्मै प्रदास्यामि दासानामपि तावतः ॥८॥ 
साथ ही मैं उन्हे सुवर्णकीसी कान्तिवाली परम सुन्दरी सौ ऐसी दासियां दूँगा, जिनसे 
किसी संतानकी उत्पत्ति नहीं हुई है । दासियोंके ही बराबर दास भी दूंगा ॥ ८ ॥ 
आ।विकं बहु खुस्पर पावेतीयैरुपाहतम्‌ । 
तदप्यस्मै प्रदास्यामि सहस्राणि दशाष्ट च ॥९॥ 
रे यहां पर्व॑तीयोंसे मेंटमें मिळे हुए भेडके ऊनसे बने हुए असंख्य कम्बल हैं, जो स्प 
करनेपर बडे मुलायम जान पडते हैं; उनमेंसे अठारह हजार कम्बल भी में औकृष्णको 
उपहारमें दूँगा ॥ ९ ॥ 
अजिनानां सहस्राणि चीनदेशोहूबानि च । 
क र मा पाच केशवः ॥१०॥ जं 
त्पज्ञ हुए सहसा सृगचमे मेरे अण्डारमे हैं; री 
लेना चाहेंगे, उतने सबके सब उन्हें अर्पित कर ह हॅ नाह मीह 
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ढवा राजा च आत्येष खुतेजा विभलो मागे: । 
लसप्यस्मे घदास्थासि तमप्यहेति केशचः ॥११॥ 
मेरे पास यह एक अत्यन्त तेजस्वी निर्मळ मणि है, जो दिन तथा राते भी प्रकाशित होती 
है, इस भी में भीकृष्णछो ही द्भा; क्योंकि वे ही इसके योग्य है ॥ ११ ॥ 
एकेनापि पतत्थह्ा योजनानि चतुर्दश । 
थानमसश्वतरीयुक्त दास्थे तरत तद्ष्यहस्‌ ॥ १२॥ 
मेरे पास खचचारयास उक्त एक रथ ६, जो एक दिनमें चौदह योजनतक चला जाता है 
इ भी मैं उन्दींको अर्पित करूंगा ॥ १२ ॥ 
यावन्ति वाहनान्यस्य यावन्तः पुरुषाच ते । 
तत्ोऽष्शुणसप्यस्मै भोज्यं दास्थास्यह सदा ॥१३॥ 
श्रीकृष्ण साथ जितने वाहन ओर जितने सेवक आयेंगे उन सबको औसतसे आठगुना 
भोजन में प्रत्येक समय देता रहूंगा ॥ १३॥ 
सस घुञ्राञ्च पोञाश्च सर्वे दुर्योधनाइते । 
प्रत्युद्यास्थन्ति दाशाह रपैशेडैरलंकूता। ॥ १४॥ 
दुर्योधनके सिवा मेरे सभी पुत्र और पौत्र वस्ताभूषणोंसे विभूषित हो स््च्छ सुन्दर रथोंपर 
बैठकर भ्रीकुष्णकझ्ी अगवानीके लिये जायँशे ॥ १ 
स्वलकूलाश कल्याण्यः पादैरेव सहस्रदाः । 
वारशुरूथा अहाआगं प्रत्युद्यास्यन्ति केशवम्‌ ॥ १५॥ 
सहसो सुन्दरी वाराज्खनाईँ सुन्दर वेषभूपासे सज धजकर महाभाग केशवकी अगवानीके 
पैदल ही जायेगी ॥ १५ ॥ 
नगरादांपे याः कश्चि मिष्यान्ति जनादेबस । 
दरष्डं कन्थाञ्च कल्याण्यस्ताश्च यास्यन्त्यनाबृताः !॥ १६॥ 
जनादेनका दर्शन करनेके लिये इस नशरसे जो भी कोई पर्दा न रखनेवाली कल्याणमयी 
भन्याएँ जाना चाहेंगी, वे जा सकेगी ॥ १६ ॥ 
सरक्षीपुरुषबालं हि नगरं मधुसूदनम्‌। 
र उदीक्षते सहात्मानं भालुमन्तामेव प्रजा ॥ ९७॥ 
जैसे प्रजा सर्वदेवका दर्शन करती है, उसी प्रकार खी, पुरुष और बालकोसादित यह सारा 
महात्मा मधददनके आनेकछी प्रतीक्षा कर रहा है ॥ १७॥ 
८ ( महा. भा. उद्योग. ) 
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सहाध्वजपताकाश्च क्रियन्तां सर्वतोंदिद्म्‌ । 
` जलावसिक्तो विरजाः पन्थास्तस्याते चान्वशातू  ॥१८॥ ` 
नगरभें चारों ओर विशाल '्यजाएँ और पताकाएँ फहरा दा जाय आर भीय ना 
आ रहे हों, उस राजपथपर जलका छिड़काव करके उसे धूलराहित बना दिया जाये, इस 
प्रकार राजा घृतराष्ट्रने आदेश दिया ! १८ ॥ 
दुःशासनस्य च ग्रहं दुर्योधनगहाहरस्‌ । 
तदस्य क्रियतां क्षिप्रं खुसंग्दधमलकुतस र ॥ १ ३॥ a 
इतना कहकर वे फिर बोले-दुःशासनका महर दुर्योधनके राअभवनसे सा अठ ६ । उसको 
आज झाड पोंछकर सब प्रकारसे सुसात कर दिया जाय ॥ १९ ॥ 
एतडि रुचिराकारैः प्रासादैरपशोमितस्‌ । 
शिवं च रमणीयं च सर्वतु जुमहाधनस्‌ ॥२०॥ ४७ 
यह महर सुन्दर आकाराले मवनोसे सुद्षाभेत, कल्याणकारी, रमणीय, सभी ऋठुआक 
वेभवसे सम्पन्न तथा अनन्त धनराश्चिसे समृद्ध है ॥ २० ॥ 
सवमस्मिन्यहे रत्नं मस दुयोधनस्य च । 
यव्यदर्हत्स चाष्णेयस्तत्तहयससंशयस्‌ ॥ २१.॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४॥ २७४५॥ है 
भरे और दुर्योधनके पास जो भी रत्न हैं, वे सब इसी घरमें रकखे हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उनमेंस जो जो रत्न लेना चाहें, वे सब उन्हें निःसंदेह दे दिये जायें ॥ २१ ॥ 
॥ मद्दाभारतके उद्योगपर्वम चौराखीवाँ अध्याय समाप्त ॥ ८४ ॥ २७४५॥ 
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विदुर उवाच 
राजन्वहुमतश्वासि चैलोक्यस्यापि सत्तमः । 
सम्भावितश्व लोकस्य सम्पतश्वासि भारत ॥१॥ 
बिदुर बोले- राजन्‌ ! आप तीनों लोकोके श्रेष्ठतम पुरुष हैं और सर्वत्र आपका बहुत 
सम्मान होता है । भारत ! इस लोकम भी आपकी बडी प्रतिष्ठा और सम्मान है ॥ १ ॥ 
यत्त्वमेवंगते जूया; पश्चिसे बयासि स्थितः । 
शास्त्राद्म सुपतकांद्रा खुस्थिरः स्थविरो द्यति ॥२॥ 
इस समय आप आत्तिम अवस्था बुढ़ापे में स्थित हैं | ऐसी स्थितिमें आप जो कुछ कह 


रहे हैं, वह चासते अथवा लौकिक युक्तिसे भी ठीक ही है । इस सुस्थिर बिचारके कारण 
ही आप वास्तवमें स्थविर वृद्ध हैं ॥ २ ॥ 


RE `... | 
लेखाइमनीच भाः सूर्य अहोभिरिव सागरे । 
धर्सस्त्वाचे महान्राजन्निति व्यवासिता: 
राजन्‌ ! जैसे चन्ूमाम कला हे, दरम प्रभा है और समुद्रमें उत्ताल तरंगे हैं, उसी प्रकार 
आपमें धर्मकी स्थिति ९ | यह समस्त प्रजा निश्चिरूपसे जानती है ॥ ३॥ 
सदेव भाधितो लोको गुणौधैस्तव पार्थिव । 
युणानाँ रक्षणे नित्यं प्रथतस्व सबान्धवः ॥४॥ 
भूपाल ! आपके सद्शुणसमूहसे सदा दी इस जगत्की उन्नति एवं प्रतिष्ठा हो रही है । 
अतः आप अपन बन्धुबान्धवांसादित सदा हो इन सद्शुणोकी रक्षाके लिये प्रयत्न 
कीजिये ॥ ४ ॥ 
आजेचं प्रतिपद्यस्थ मा बाल्याइडुधा नज्ीः । 
राज्यं पुर्ञांश्च पौरांश्च सुहृदश्चापि सुप्रियान्‌ . ॥ ५॥ 
राजन्‌ ! आप सरलताको अपनाइये । मूखेतावश कुटिलताळा आश्रय ले अपने अत्यन्त 
प्रिय पुत्रों, पोत्रों तथा सुहृदोंका महान्‌ सर्वनाश न कीजिये ॥ ७ ॥ 
स्वं दित्ससि कूष्णाथ राजन्नतिथये बहु । 
एतदन्यच्च दाशाहः एथिषीमापि चाहेति ॥६॥ 
नरेश्वर ! श्रीकृष्णको अतिथिरूपभं पाकर आप जो उन्हें बहुतसी वस्तुएं देना चाहते द, 
उन सवके साथ साथ वे आपसे इस समूची पृथ्वीके भी पानेके अधिकारी हैं ॥ ३ ॥ 
न लु त्वं घर्मेसुदिदय लस्य वा प्रियकारणात्‌ | 
, _ एतदिच्छिसि कृष्णाय सत्येनात्माननालभे ॥७॥ र 
भ सत्यको शपथ खाकर अपने शरीरको छूकर कहता हूं कि आप घर्मपालनके उद्देव्यसे 
अथवा श्रीकृष्णा प्रिय झरनेके लिये उन्हें वे सब वस्तुएं नहीं देना चाहते हैं ॥ ७॥ 
भायैषातत्त्वमेबेतच्छदोतदू भारिदाक्षिण 
र जानानि ते मतं राजन्यूढं बाह्येन कमेणा र ॥८॥ 
शम घहुतसी दक्षिणा देनेवाले महाराज! भे सच कहता हूँ । यह सब आपकी माया 
आर प्रवज्चनामात्र हे । आपके इन बाह्मव्यवहारोंमें छिपा हुआ जो आपका वास्तविक अभि- 
पाय है, उसे भ समझता हूँ ॥ ८॥ 
पञ्च पञ्चैव लिप्सन्ति ग्रामकान्पाण्डवा रप । ` 
५.३, न च दित्ससि तेभ्यस्तांस्तच्छमं कः करिष्यसि _॥९॥ « 
! पांचा भाई पाण्डव आपसे केवल पांच गांव ही पाना साल द he 
एवि भी नहीं देना चाहते ईं । फिर सन्घिद्वारा शान्तिस्थापन कौन करेणा ॥ ९ ॥ 
x 


प्रजा: ॥३॥ 
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अर्थेन तु महायाहं वाषणेंथं त्यं जिहीषेसि ! 
अनेनैवाभ्युपायेन पाण्डवेभ्यो बिसित्सास 

आप तो घन देकर महाबाहु श्रीकृष्णको अपने पक्षर्भ लाना चाह 

आप उन्हें पाण्डवोंकी ओरसे फोडना चाहते हैं ॥ १० ॥ 
न च वित्तेन चाक्योऽसौ नोद्यलेन न गहेया। 
अन्यो घनंजयात्क्तुसेतत्तत्त्वं जवीथि ते ॥११॥ 

परंतु मैं आपको असली बात बताये देता हूँ; आप धन देकर अथवा दूसरा कोई उद्योग 

या निन्दा करके भीकृष्णको अजुनसे पथक नहीं कर सकते ॥ ११ ॥ 
वेद कूषणस्य माहात्स्थं वेदास्थ इढभर्तितास्‌ । 
अत्याज्यमस्य जानानि प्राणैस्तुल्यं घनंजयश््‌ ॥ १२॥ 

है श्रीकृष्णके माहात्म्यको जानता हूँ । श्रीकृष्णके प्रति अर्जुनकी जो सुइढ भक्ति हे, उससे 

भी परिचित हं । अतः में यह निश्चितरूपसे जानता हूं कि श्रीकृष्ण अपने प्राणोंके समान 

प्रिय सखा अझुनको कभी त्याग नहीं सकते ॥ १२ ॥ 
अन्यत्कुम्भादपां पूर्णादन्यत्पादावसेचनात्‌। 
अन्यत्कुशलसम्प्र्ान्नेषिष्यति जनादेनः ॥ १३॥ 

इसलिये आपकी दी हुई वस्तुओंमेसे जरसे भरे हुए कलक, पैर थोनेके लिये जळ और 

कुशल प्रश्नको छोडकर दूसरी किसी वस्तुको श्रीकृष्ण नहीं स्वीकार करेंगे॥ १३ ॥ 
थक्षवस्य प्रियमातिथ्य सानाइँस्थ सदात्मनः । 
तदर्सै क्रियतां राजन्सानाहों हि जनार्दनः ॥ १४॥ 

राजन्‌ ! सम्माननीय महात्मा श्रीकृष्णका जो परम प्रिय आतिथ्य है, वह तो कौजिये ही; 

क्योंकि वे भगवान्‌ जनार्दन सबके द्वारा सम्मान पानेके योग्य हैं ॥ १४॥ 
आशंसमानः कल्याणं कुरूनभ्येति केशवः । 
थेनेब राजज्नथेन तदेवास्था उपाकुरु ॥ १७ ॥ 

महाराज ! भगवान्‌ केशव उभयपक्षके कल्याणकी इच्छा लेकर जिस प्रयोजनसे इस कुरू 

देशमें आ रहे हैं, वही उन्हे उपहाएमें दीजिये ॥ १५ ॥ 
शममिच्छति दाशाहेस्तच दुर्थोधनस्थ च । 
पाण्डवानां च राजेन्द्र तदस्य बचने कुरु ॥ १६ ॥ 

राजेन्द्र ! दशाहेकुलभूषण श्रीकृष्ण आप, दुर्योधन तथा पाण्डबोसें संधि कराकर शान्ति 


स्थापित करना चाहते हैं । अतः उनके इस कथनका पालन कीजिये इसीसे वे संतुष्ट 
हांगे॥ १६॥ 


॥१०॥ 


हैं और इस उपायसे 


अध्याय <६ | उद्योगपव । 


पितासि राजन्पुास्ते बृद्धस्त्य दिदावः परे । 
वलस्व पितृवत्तेषु वतन्ते ते हि पुत्नवत्‌ ॥ १७॥ 
॥ इति भ्ीमहाभारते उद्योगपर्वणि पञ्चाशीतितमो-ऽष्यायः ॥ ८५ ॥ २७६२ ॥ 
~ क DN - क 
महाराज ! आप पिता ई ओर पाण्डव आपके पुत्र हैं। आप बद्ध हैं और वे जञ हैं। आप 
PP च -- ९ A , ४ श्र 
उनके प्रति पिताके समान स्नेहपूर्ण बर्ताव कीजिये | वे आपके प्रति सदा ही पुत्रोंकी भांति 
श्रद्धा भक्ति रखते हैं ॥ १७॥ 
॥ महाभारतके उद्योगपर्चमे पिचासीचां अध्याय समाप्त ॥ ८५॥ २७६२॥ 
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यदाह विदुरः कृष्ण सर्वे तत्सत्यसुच्यते । 

अलुरच्तेः संहार्यः पाथोन्प्राति जनाईनः ॥१॥ 
दुर्योधन बोले- पिताजी ! अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होनेबाले ्रकृष्णके सम्बन्धे 
विदुर जो कुछ कहते हैं, बह सब कुछ ठीक दै। जनादन श्रीकृष्णका इन्तीके पुत्रके प्रति 
अट्ूट अनुराग है; अतः उन्हे उनकी ओरसे फोडा नहीं जा सकता ॥ १॥ 

यस्तु सत्कारसंयुक्तं देयं वखु जनादने । 

अनेकरूपं राजेन्द्र न तदेयं कदाचन ॥२॥ 
राजेन्द्र । आप जो जनार्देनको सत्झारपूर्वक बहुतसा धनरत्न भेंट करना चाहते हैं, वह 
कदापि उन्हें ज दें ॥ २ ॥ 

देशाः कालस्तथायुक्तो न हि नाहोति केशवः । 

मंस्थत्यघोक्षजो राजन्भयादचेति मामिति ॥३॥ 
में इसलिये नहीं कहता कि श्रीकृष्ण उन वस्तुओंके अधिकारी नहीं हैं; अपितु इस इष्टिसे 
मना कर रहा हूं कि बतेसान देशकाल इस योग्य नहीं है कि उनका विशेष सत्कार किया 
जाय । राजन्‌ ! इस समय तो श्रीकृष्ण यही समझेंगे कि यह डरके मारे मेरी पूजा कर 
र्दा है ॥ ३ ॥ 

अबसानश्च यत्र स्यात्क्षा्रियस्य विशां पते । 

न तत्कुर्याद्बुधः कार्यमिति से निश्चिता सतिः ॥४॥ 
अजानाथ ! जहां क्षत्रियक्रा अपमान होता हो, वहां समझदार क्षत्रियकों बेसा कार्य नहीं 
रेरना चाहिये। यह भेरा निश्चित विचार है ॥ ४ ॥ 
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स॒ हि पूज्यतलो देवः कृष्ण! कमललोचनः 

अथाणामपि लोकानां विदितं सस सवथा ॥५॥ 
कमुके समान नेत्रोंवाले श्रीकृष्ण लोकोंमें सबसे श्रेष्ठ होनेके कारण परम पूजनीय पुरुष हैं, 
यह बात मुझे सब प्रकारसे विदित है ॥ ५ ॥ 

न तु तस्मिन्पदेय स्यात्तथा कायेगतिः प्रभो । 

विग्रहः सस्ुपारञ्धो न हि शाम्यत्यविग्रहात्‌ ॥ ६॥ 
प्रभो ! तथापि सेरा मत दै कि इस समय उन्हें इछ नहीं देना चाहिये; कयोंके ऐसी ही 
कार्यप्रणाली प्राप्त है । जब कलह आरम्भ हो गया है, तब अतिथिसस्कार दारा प्रेम दिखाने- 
मात्रसे उसकी झ्ञान्ति नहीं हो सकती ॥ ६॥ 


पेशाम्पायन उषाच 

तस्य तहूचनं श्रुत्वा भीष्मः कुरपितामहः । 

वेचित्रवीये राजानामिदं व चनमञ्रथीत्‌ ॥७॥ 
घैशस्पायन बोले- जनमेजय ! दुर्योधनकी यह बात सुनकर झुरुछलके इद्ध पितामह भीष्म 
विचित्रवीयक्षमार राजा धृतराष्ट्रसे इस प्रकार बोले- ॥ ७॥ 

सत्कृतोऽसत्कृतो वापि न कुद्धयेत जनादेनः । 

नालमन्यसचज्ञातुमवञ्चातोऽपि केशवः ॥८॥ 
राजन्‌ ! श्रीकृष्णका कोई सत्कार करे या न करे, इससे वे कुपित नहीं होंगे । उनकी 
अवद्देलना होनेपर श्रीकृष्ण किसी दूसरेकी अवहेलना करनेमें समर्थ नहीं हैं ॥८॥ 

यत्तु कार्य महावाहो मनसा का्येतां गतम्‌ । 

सर्वोपायैने तच्छच्त्यं केनाचित्कर्तुमन्यथा ॥९॥ 
महाबाहो ! श्रीकृष्ण जिस कार्यको करनेकी बात अपने मनमें ठान लेते हैं, उसे कोई सारे 
उपाय करके भी उलट नहीं सकता ॥ ९॥ 

स यद्ज्रूयान्महाव।इस्तत्का्थमबिशाङ्गया । 

वासुदेवेन तीर्थेन क्षिप्रं संशारुय पाण्डयेः ॥१०॥ 
बसुदेवनन्दून श्रीकृष्णको मध्यस्थ बनाकर तुम शीघ्र ही पाण्डवोंके साथ संधि कर लो | मदाबाई 
श्रीकृष्ण जो कुछ हं, उसे निःशङ्क होकर करना चाहिये ॥ १० ॥ 

धस्थेमथ्ये च घन्नात्मा धुंब वक्ता जनादेनः । 

तस्मिन्वाच्याः प्रिया वाचो भवता बान्धनः सह ॥ ११॥ 
धर्मात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण जो कुछ कहेंगे, वह निश्चय ही घर्म और अथेके अनुकूल होगा । 
अतः तुम्हे अपने बन्घुबान्ववॉके साथ उनसे प्रिय बचन ही बोलना चाहिये ॥ ११॥ 
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दुर्योधन उषाच | 
न पथायोऽस्ति यद्राजञ्श्रियं निष्क्रेचलाप्रहम््‌ । 
तैः सहेमाशुपाइनीयां जीवञ्जीवेः पितामह ॥१२॥ 
दुर्योधन बोला- पितामह ! नरेश्वर ! अवःइस वातकी कोई सम्भावना नहीं है कि में 
जीवनभर पाण्डवार्क साथ मिलकर इस सारी सम्पत्तिका उपभोग करूँ !! १३ ॥ 
इ ठु सुमहत्कार्थ शुणु भे यत्ससर्थितम्‌। 
परायणं पाण्डवानां नियंस्थाति जनादनस्‌ ॥१३॥ 
इस समय मैंने जो यह महान्‌ कार्य करनेका निश्चय क्वा है, उसे सुनिथे । पाण्डबोके 
सबसे बडे सहारे श्रीकृष्णको यहाँ आनेपर में कैद कर झगा ॥ १३ ॥ 
तस्मिन्बद्धे सविष्यान्ति वृष्णयः थिवी तथा । 
पाण्डवाश्च बिषेथा से स॒ च प्रातरिहेष्याति ॥ १४॥ 
उनके केद हो जानेपर समस्त यदुवंशी, इस भूमण्डलका राज्य तथा पाण्डव भी मेरी आज्ञाके 
अधीन हो जायँगे। श्रीकृष्ण कल सवेरे यहाँ आ ही जायेंगे ॥ १४ ॥ 
अचोपायं यथा सस्यङ्न चुद्धयेत जनार्दन!.। 
न चापायो भवेत्कश्रित्तद्भवान्पजवीतु भे ॥ १६॥ 
अतः इस विषयमें जो अच्छे उपाय हों, जिनसे श्रीकृष्णकों इन बातोंको पता न लगे और 
मेरे इस मन्तव्यमें कोई विघ्न न पड सके, उन्हें आप मुझे बताइये ॥ १५ ॥ 
पैज्ञाम्पागन उवाच 
तस्थ तङ्चनं श्रत्वा घोरं छुष्णाभिसंहितम्‌ । 
शतराष्ट्रः सहामात्यो व्यथितो वि्ञनाभवत्‌ eu 
वैशम्पायन बोले- राजन्‌ ! श्रीकुष्णसे छल करनेके विषयमे दुर्योधनकी वह भयंकर बात 
उनकर धृतराष्ट्र अपने मन्त्रियोके साथ बहुत दूःखी और उदास हो शये ॥ १६ ॥ 
ततो दुर्योधनमिदं ्चतराष्ट्रोऽन्नवीहृचः । 
नैस वोचः प्रजापाल नैष घर्मः सनातनः 
पद्नन्तर धृतराइने दुर्योधनसे कहा- प्रजापालक दुर्योधन ! तुम ऐसी बात खुँहसे न 
। यह सनातन धर्म नहीं है ॥ १७॥ _ 
दूतम्च हि हृषीकेशाः सम्बन्धी च प्रियञ्च नः! 
आपापः कौरवेयेषु कथं बन्धनम्रहति NRE 
थोडुष्ण इस समय दूत बनकर आ रहे हैं । वे हमारे प्रिय और सम्बन्धौ भी ३ तथा 
उन्होंने म है। ऐसी दशाभें वे केद करनेके योग्य केसे 
कोरबोंका कोई अपराध भी नहीं किया है। ऐसी द 
शे सकते है? ॥ १८॥ 
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भाष्म उवाच 
परीत्तो घुतराष्ट्राय तव पुत्रः सुमन्दधीः 
वृणोत्यनर्थं नत्वर्थं याच्यमानः सुह्ृद्णेः ॥ १९ 
भीष्म बोढे- धतराष्टर ! तुम्हारा यह मन्दबुद्धि पुत्र कालके वशे हा गया ६ । यह अपने 
हितेषी सुहृदोके कहने समझानेपर भी अनथझो ही अपना रहा है; अर्थछो नहीं ॥ १९॥ 


इमञ्ुत्पथि वतन्तं पाप पापालुबान्धिनस्‌ । 

वाक्यानि खुहदां हित्वा त्वमप्थस्थालुबतस ॥ २०॥ 
तुम भी समेसम्बन्धियोंकी बातें न मानकर कुमागपर चलनवाडे ईस पापासक्त पापात्माका 
ही अनुसरण करते हो ॥ २० ॥ | 


कूष्णमक्किछकरमौणमासा्यायं खुदुलॉते! । 

तव पुत्रः सहामात्य? क्षणन न भाचष्यातं ॥ २१॥ 
अनायास ही महान्‌ कर्ष करनेवाले आकृष्णसे मिडकर तुम्हारा यह दुल पुत्र अपने 
मन्त्रियांसहित क्षणमरमें नष्ट हो जायेगा ॥ २१ ॥ 


पापस्यास्य द॒शंसस्थ त्यक्तधसेस्य दुर्मतेः । 

नोत्सहेऽनर्थसंयुक्तां वाचं ओठुं कथंचन _॥२२॥ 
हसने धर्मका सबेथा त्याग कर दिया है । अब में इस दुबुद्धि, पापी एवं क्रूर दुर्याधनकी 
अनथभरी वातं किसी प्रकार भी नहीं सुनना चाहता ॥ २२ ॥ 


पेसाणागन उषाच 
इत्युक्त्वा भरतश्रेष्ठो वृद्ध: परमसन्युभान्‌ । 
उत्थाय तस्मात्प्राति्ठङ्गीष्रः सत्यपराकसः ॥ २३ ॥ 
॥ इति भ्रीमदाभारते उद्योगपर्वणि षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६॥ २७८५ ॥ 


वेशम्पायन बोले- ऐसा कहकर भरतश्रेष्ठ सत्यपराक्रमी बृद्ध पितामह भष्म अत्यन्त कुपित हो 
उस सभामवनसे उठकर चले गये ॥ २३ ॥ 


` |. ज्य ~ ४९ ५ 
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८७ 
वेशाम्पाएन उपाच 

पाततस्स्थाथ छुषणस्तु कृतवान्सवेमा हविषस्‌ | 

ब्राह्मणेरथ्यलुज्ञातः प्रययौ नगरं प्रति ॥१॥ 
वैज्वम्पायन बोले- जनमेजय ! उधर वृक्षस्थलमें प्रातःकाल उठकर भगपान्‌ श्रीळृष्णने सारा 
नित्यकर्म पूर्ण किया । फिर ब्राहमणोंकी आज्ञा लेकर बे इस्तिनापुरकी ओर चले ॥ १॥ 
ले प्रथान्त महाबाहुअजुज्ञाप्य ततो रूप । 

पर्थेब॒लेन्त ते सर्वे बृकस्थळनिवासिनः ॥२॥ 
इसके बाद, डे राजन्‌ ! तब बहांसे आते हुए महाबाहु श्रीकृष्णकी आज्ञा रे सम्पूर्ण वृकस्थल- 
निवासी वहांसे लौट गये ॥ २॥ 

घातेराष्ट्रास्तमायान्तं प्रत्युज्जर्छुः स्वलंकृलाः । 

लुथाधनश्ते सर्वे भीष्यद्रोणकूपादयः ॥३॥ 
दुर्योधनके सिवा धृतराष्ट्रके सभी पुत्र तथा भीष्म, द्रोण और कृपाचाय आदि यथायोग्य 
वल्लाभूषणोसे सुसाज्जित हो हस्तिनापुरकी ओर आते हुए श्रीकृष्णकी आगवानीके लिये 
गये ॥ ३ ॥ 
पौराश्च बहुला राजन्हृषीकेशं दिइक्षचः । 

यांनेबेहुविधेरन्ये पद्व्रेव तथापरे ॥४॥ 
राजन्‌ ! भ्रीकृष्णका दर्शेन करनेके लिये बहुतसे नागरिक भी नाना प्रकारकी सवारियोपर 

कर तथा अन्य छुछ छोग पैदल ही चलकर गये ॥ ४ ॥ 

सा वै पथि समागरुय भीष्मेणाहिष्टकभेणा । 

द्रोणेन चातेराष्ट्रैश्व तैद्षेतो नगरं ययौ ॥६॥ 
अनायास झी महान्‌ पराक्रम कर दिखानेवाले भीष्म तथा द्रोगाचार्यसे मार्णमे ही मिलकर 
पृतराष्रुत्रोसे घिरे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने नगरमें प्रवेश किया ॥ ९ ॥ 

कूष्णसस्घाननार्थ च नगरं सबलंकृतम्‌ । 

बसूच राजसागोऱ्य बहुरत्नसमाचिताः USN 
भ्रीकृष्णके स्वागत सत्कारके लिये हस्तिनापुरक्ो खूब सजाया गया था। वहांका राजमार्ग 

अनेक प्रकारके रत्नोसे सुशोभित किया गया था ॥ ६ ॥ 
५९ ( महा. आ. झण्योग. ) 
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न स्म कश्चिद्णदे राजंस्तदासी्करतर्षेभ 
न स्ञी न बृद्धो न शिशुवासुदेवादिहक्षथा ॥७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उस समय भगवान्‌ वासुदेयके दर्शनकी तात्र इच्छाके कारण खी, वाळक अथवा 
वृद्ध कोई भी घरमें नहीं ठहर सका ॥ ७॥ 
राजमार्गे नरा न स्म संभवन्त्यवनि गताः ! 
तथा हि सुमहद्राजन्हृषीकेशप्रवेक्ाने teh 
श्रीकृष्णके प्रवेशन करनेके समय राजमार्गपर बडी भाड हो गई थी। घरपर कोई नहीं था। 
सब बाहर आ गए थे ॥ ८ ॥ 
आछूतानि वरख्लीभियहाणि खुलहान्त्थपि । 
प्रचलन्तीव भारेण दृहयन्ते स्म सहीतळे ॥९॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको देखनेके लिये एकत्रित हुई सुन्दरी ख्ियाँसे भरे हुए बडे बडे महर 
भी उनके भारसे इस थूतलूपर विचलित होतेसे दिखायी देते थे ॥ ९ ॥ 
तथा च गतिमन्तस्ते वासुदेवस्य वाजिनः । 
प्रनष्ठयतयोऽसूबन्राजमागे नरैद्चते ॥१०॥ 
वहांकी प्रधान सडक लोगोंसे ऐसी खचाखच अर गयी थी छि श्रौकृष्णके बेगपूर्वक चलने- 
वाले घोडोंकी गति भी अवरुद्ध हो गयी || १० ॥ 
स शाह घृतराषट्रस्य प्राविशच्छच्ञकशनः । 
पाण्डुरं पुण्डरीकाक्षः प्रासादैरुपचोभितम्‌ ॥११॥ 
शत्रुओंकों क्षीण करनेवाले कमलनयन श्रीकृष्णने राजा धृतराएके आइलिकाओंसे सुशोमित 
उज्ज्वल अबनमें प्रवेश किया ॥ ११॥ 
` तिस्रः कक्ष्या व्यतिकस्थ केशवो राजवेशइमनः । 
चैचित्रचीयं राजानमभ्यगच्छदार्दिसः ॥ १२॥ 
उस राजभवनकी तीन डथोढियोंको पार करके अत्रसन केशव विचित्रवीर्थकुमार राजा 
धृतराश्के समीप गये ॥ १२॥ 
अभ्यागच्छति दाशाहें प्रज्ञाचक्षुनरेश्वर! । 
सहेब द्रोणभीष्साभ्यासुदतिष्ठ न्सहायशाः ॥ १३ ॥ 


औकृषणके आते ही महायशस्ती प्रज्ञाचक्षु राजा धृतराष्ट्र द्रोणाचार्य तथा भीष्मके साथ ही 
अपने आसनसे उठकर खडे हो गये ॥ १३ ॥ 


अध्याय 2७] | उद्योगपचं । न 
लाब) 
कूपश्च सोमदत्तश्च महाराजश्च बाहिक! । 
आसनेभ्योऽचछन्सर्वे पूजयन्तो जनादेनम्‌ 
कृपाचार्य, सोमदत्त तथा महाराज वाहिक ये सब लोग जनादेनका 
अपने आसनोंसे उठ गये ॥ १४॥ 
ततो राजानमासाद्य घृतराष्ट्रं यशास्विनम । 
स आीषमं पूजयामास वाष्णेयो वाग्मिरञ्जसा ॥ १५॥ 
तब वृष्णिनन्दन श्रीकृष्णने यशस्वी राजा शृवराष्ट्रसे मिलकर अपने उत्तम वचनोंदरारा 
भीष्मका आदर किया ॥ १६॥ 
तेषु घलालुपूर्वी तां प्रयुज्य मधुसूदनः । 
यथावथः समीयाय राजसिस्तज म्ाघवः ॥ १६॥ 
यदुङुलतिलक मधुद्दन उन सबकी धमीनुकूळ पूजा करके अनस्थाक्रमके अनुसार वहां आये 


९ he Pa I a पीर 


हुए समस्त राजाओंसे मिले ॥ १६॥ 

अथ द्रोणं सपुञ्रं स बाह्वीकं च यशस्विनम्‌ । 

कुषं च सोमदत्तं च समीयाथ जनार्दनः ॥ १७॥ 
तत्पश्चात्‌ जनादन पुत्रसहित यशस्त्री द्रोणाचार्य, बाह्लीक, कृपाचार्य तथा सोमदत्तसे 
मिले ॥ १७॥ 

तत्रासीदूजितं सृष्टं काञ्चनं महदासनम्‌ । 

शासनाद्‌श्तराष्ट्र्स्य तत्रोपाविशदच्युतः ॥ १८॥ 
वहां एक स्वच्छ और जगसगाता हुआ सुवर्णका बिशाल सिंहासन रक्खा इुआ था। 
दतराष्ट्रकी आज्ञासे भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसीपर विराजमान हुए ॥ १८ ॥ 


अथ याँ सधुपर्क चाप्युदकं च जनादेने । 
उपजहुर्थथान्धायं च॒तराष्ट्रपुरोहिताः IRS 
शि च [MS f he कै लिये 
पदनन्तर धृतराष्ट्रके पुरोह्दितलोग भगवान. जनादनके आतिथ्यसत्कारके लिये उत्तम गौ, 
ेव्षुपक तथा जल ले आये ॥ १९॥ 
कृतातिथ्यस्तु गोविन्दः सर्वान्परिहसन्कुरून । 
आस्ते सम्बन्धकं कुर्वन्कुरुमिः परिवारितः  ॥२०॥ र 
उनका आतिथ्य ग्रहण करके भगवान्‌ गोबिन्द इंसते हुए कोखाळे साथ बेठ गये ओर 
का अपने सम्बन्धके अनुसार यथायोग्य व्यवहार करते हुए कौरबोंस घिरे हुए इछ देर 
रहे ॥ २० 
| 
x 
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सोऽचितो चुतराष्ट्रेण पूजितश्च सहायश | 

राजानं समजुज्ञाप्य निराक्रासदरिदस! ॥ २१॥ 
धृतराइसे पूजित एवं सम्मानित हो महायशस्त्री शतुदमन श्रीकृष्ण उनकी अझुञ्चा ले उस 
राजभवनसे बाहर निकले ॥ ११ ॥ 

मे! समेत्य यथान्यायं कुरमिः कुरुसंसादि । 

विदुरावसथं रम्यछुपातिछत माधव! | २२ 
फिर कौरव सभामें यथायोग्य सबसे मिलजुलकर यहुबंशी श्रीकृष्णने बिदुरके रमणीय शृहमें 
पदार्पण किया ॥ २२॥ 

बिदुरः सर्वेकल्याणैरमिगरूष जनादेनस्ष्‌। 

अर्चयामास दाशाहं सवेकामेदपस्थितस्‌ ॥ २३ ॥ 
विदरने अपने घर पधारे हुए दशार्हनन्दन ्ीकृष्णके निकट जाकर समस्त अनोवाङ्छित 
भोगों तथा सम्पूर्ण माङ्गलिक बस्तुओंद्ारा उनका पूजन किया ॥ २३ ॥ 

कृतातिथ्यं तु गोविन्दं विदुरः लबेधसवित्‌ । 
कुशल पाण्डुपुत्राणासएच्छन्मधुसूदर्नस्‌ ॥ २७ ॥ 

अधुन श्रीकृष्ण जब उनका आतिथ्य ग्रहण कर चुके, तब सब भरमोके झाता बिदुरने 
उनसे पाण्डबॉका छुशल समाचार पूछा ॥ २४ ॥ 

मीयसांणस्य खुहृदो विदुषा बुद्धिसत्तमः । 

घर्सनित्यस्थ च तदा गतदोषस्थ धीमत! ॥ ९५॥ 
बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ भीकृष्णने प्रीति करनेवाले, मित्रवत्‌ हितकारी, विद्वान्‌, सदा धर्मका व्यवहार 
करनेवाले तथा दोषसे हीन और बुद्विमान्‌ ॥ २७ ॥ 

तस्य सब सविस्तारं पाण्डवानां विचेष्टितम्‌ । 

क्षत्तुराचष्ट दशाहः सबंप्रत्थक्षदशिवान्‌ ॥२६॥ 

॥ इति श्रीमद्ाभारते उद्योगएचंणि सप्ताशीतितमाऽध्यायः॥ ८७॥ २८११४ 

सुहृद्‌ बिदुरसे सभी बातोंकों प्रत्यक्ष रूपसे देखनेवाछे कृष्णने पाण्डबोंकी सारी चेशएं 
विस्तारपूवक कह सुनायीं ॥ २६ ॥ 


~ 
_ ॥ महाभारतके उद्योगएवंमे सतासीचाँ अध्याय समाप्त ॥ ८७॥ २८१९ ॥ 


प्याय ८८ ] उद्योगपचं । 
ललल 
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अथोपगश्थ विदुरसपराहे जनाईँनः ! 
पिल्ृष्चज्ञारं गोविन्द! सोऽश्यगच्छदरिंदस् 
वैशम्पायन बोळे- राजन्‌ ! शत्रुदमन श्रीकृष्ण बिदुरसे 
बुआ इन्तीदेवीके पास गये ॥ १॥ 
सा इट्टा कृष्णसाथान्त प्रसन्नादित्यवच सम । 
हण्डे शुहीहया त्राकोदात्पथा पाथानचुस्घरन्‌ ॥२॥ 
निगेल सरयफे समान तजसा श्रीकृष्णको आते देख इुन्तीदेबी उनके गले लग गयीं और 
अपने पुत्रां याद करके फूट फूटकर रोने लमां ॥ २ ॥ 
तेषां सत्त्ववतां मध्ये गोविन्द लह्चारिणस्‌ । 
चेरस्थ इष्टा वाष्णेयं बाष्पम्राहारयत्पृथा ॥३॥ 
अपन उन झाक्तिक्लाळा पुत्रकि बीचर्म रहकर उनके साथ बिचरनेवाले वृष्णिकुलनन्दन 
गोविन्दो दोधकालके पश्चात्‌ देखकर कुन्तीदेवी आंसुग्रोकी वर्षा करने लगीं ॥ ३ ॥ 
साञ्जवीत्कुष्णसासीनं कृतातिथ्यं युधां पतिस्‌ । 
एब्पशद्वदपूर्णन सुखेन परिछुब्यता ॥४॥ 
उन्हाने योद्धाआओके स्वाभी श्रीकृष्णक्षा अतिथि सत्कार किया । जब वे आतिथ्य ग्रहण करके 
आसनपर (वेराजमान हुए, तब सले कुह ओर अश्रुगहद कण्ठसे छुन्तौदेवी इस प्रकार 
बोली ॥ ४ || 
ये ते बाल्यात्प्रभ्षत्येय गुरुशुश्रुषणे रताः । 
परस्य सुहृदः सम्मता। समचेतसः ॥५॥ 
बत्स ! मेरे पाण्डव, जो बाल्यकालसे ही गुरुजनोंकी सेवा शभूषामें तत्पर रहते, परस्पर स्नेह 
रखते, स्त्र सम्मान पाते और मनमें सबके प्रति समानभाव रखते थे, शत्रुओंकी शठताके 
शिकार होकर राज्यसे हाथ थी बैठे और जनसपुदायमें रहनेयोग्य होकर भी निजेन बनें 
चल गये ॥ ५ ॥ 
निळुत्या भशिता राज्याज्जनाही निजेनं गताः । 
विनीतक्कोधहर्षाश्च ब्रह्मण्याः सत्यवादिनः ॥ ६॥ 
रे बेटे इप और क्रोधको जीत चुके ये । वे जाक्षणोका हित साधन करनेवाले तथा 
सत्यवादी थे ॥ ६ ॥ 


॥१॥ 
पश्चात्‌ तीसरे परमं अपनी 


ay >“ 


ऱ्च्य 


४६९ 


घत महाभारत । [ भगवद्यानपर् 
स. RNA 


त्थच्त्वा प्रियलुखे पार्था रुदन्तीसपहाय माश । 

अहाषुत्व बनं यान्तः समूले हृदय मल... ॥9॥ 
तथापि शत्रुओंके अन्यायसे विवश हो प्रियजन एव सुखभोगसे शझुंद् मोड झुझे रोती 
बिलखती छोडकर वे बनकी ओर चछ दिये। केशव ! बन जाते समय महात्मा पाण्डव भेरे 
हृदयकों जडमूलसहित खींचकर अपने साथ ले गये ॥७॥ 

अतदहा महात्मानः कथं केशव पाण्डवाः । 

ऊघुसेहावने तात सिंहच्याघगजाइले WE 
थे बनवासके योग्य कदापि नहीं ये । फिर उन्हें यह कष्ट केसे प्राप्त हुआ ! मेरे पुत्र सिंह, 
व्याध और द्वाथियोंसे भरे हुए उस वनमें कैसे रहे होंगे १॥ ८ ॥ 

बाला विहीनाः पित्रा ते मया सततलालिताः । 

अपइ्थन्तः स्वपितरौ कथसूषुर्भेहावने ॥९॥ 
तात ! थे बचपनमें ही पिताके प्यारसे वश्वित हो गये थे । मैंने ही सदा उनका लालन- 
पालन किया । भातापिताको न देखते हुए उन्होंने उस महान्‌ बनमें फिस प्रकार निवास 
किया होगा १॥९॥ 

शाह्कुदुन्हाभिनिघोषैदङ्ैचैणवैरपि। 

पाण्डवाः समबोध्यन्त बाल्यात्प्रश्षाते केशव ॥ १०॥ 
केशव ! बाल्यावस्थासे ही पाण्डन शङ्क और दुन्दुभियोंकी गम्भीर '्वनिसे, सदज्ञोके 
मधुर नादसे तथा बांसुरीकी सुरीही तानसे जगाये जाते थे || १०॥ 

थे स्म चारणशाव्देन हयानां हेषितेन च । 

रथनेमिनिनादैश्च व्यवोध्यन्त सदा यहे ॥११॥ 
उन दिनों हाथियोके चिंग्याडने, घोडोंके हिनहिनाने तथा रथके पहियोंके घर्धरानेसे 
उनकी निद्रा टूटती थी ॥ ११॥ 

दाङ्कमेरीनिनादेन घेणुदीणालुनादिना । 

पुण्याहघोषसिश्रण पूज्यमाना द्विजातिभिः ॥ १२॥ 
शङ्क ओर भेरीकी तुसुरु ध्वनि तथा वेणु और वीणाके मधुर स्वरसे और ब्राह्मणहोग 
पुण्याहवाचनके पवित्र घोषसे वे जगाए जाते थे ॥ १२ ॥ 

वस्त्रे रत्नैरलंकांरेः पूजयन्तो द्विजन्मनः । 

_गीर्मिमंङ्गलयुक्ताभिन्राह्मणानां महात्मनाम्‌ ॥१३॥ 

वे महात्मा ब्रहमणोके मङ्गलमय आशीवाद सुनकर उठते थे । एवं उठकर वे रत्नों, मलों 
एवं अलंकारोके द्वारा ्राहणोंकी पूजा करते थे ॥ १३ ॥ 


वा कश 
[aN € Se ~ 
अआचतरचथंनाइंञ्च स्तुवाडूरनिनन्दिता; । 
~ 
मासादाग्रेष्वयोध्यन्त राङ्कवाजिनञञाचिननः 
रंह वामक चर्मपर सोनेवाछे वे अपने महलोगे परा 
आदिकॉसे प्रशंसित होकर उठते थे ॥ १४ ॥ 


ते नूनं निनदं शुत्वा श्वापदानां सह।वने । 
द म्‌ स्मोपयान्ति निद्रां वे अतदही जनान ॥ १७॥ 
जनादन ! षे ही पाण्डव उस विशार वने हिंसक जन्तुओळे कूरतापूर्णं शब्द सुनकर 
अच्छी तरह नींद भी नहीं छे पाते रहे होंगे, यद्यपि इस दुरवस्थाके योग्य वे कभी 
नहीं थे ॥ १५ ॥ 
भेरीशदड्गनिनदैः शङ्कवैणसनिस्यननः । 
स्रीणां गीतनिनादैश्च मधुरैमेघुसूदन ॥१६॥ 
मधु्रदन ! जो भेरी एवं सृदड्भके नादे, शङ्क एवं वेणुकी '्यनिसे तथा ल्रियोके 
गाँवोंके मधुर शब्द ॥ १६ ॥ 
' बन्दिसागधसूतैच्य स्तुवद्धिबोधिताः कथस्‌ । 
सहावने व्यवोध्यन्त श्वापदानां रतेन ते ॥ १७॥ 
पया छत, मागध एवं बन्दीजनोंदवारा की हुई स्तुति सुनकर जागते थे, दे ही बडे बडे 
जंगलोमें हिंसक जन्तुओके कठोर शब्द सुनकर किस प्रकार नींद तोडते रहे होंगे ?॥१७॥ 
हीमान्सत्यघुतिदान्तों भूतानासनुकसिपिता । 
कामद्ेेबी बरो कृत्वा सतां वत्मीनुवर्तते ॥ १८॥ 
भ्रीकृष्ण ! जो 'लज्ञाशील, सत्यको धारण करनेवाले, जितेन्द्रिय तथा सब प्राणियोंपर 
देया करनेवाले हैं; जो काम, राग एवं देवको बशमें करके सरपुरषोंके मागेका अनुसरण 
करते हैं ॥ १८ ॥ 
अस्बरीषस्य मान्धातुर्थयातेनहुषस्य च । 
` _ भरतस्य दिलीपस्य शिबेरौशीनरस्य च ॥ १९॥ 
जो अम्बरीष, मान्धाता, ययाति, नहुष, भरत, दिलीप एबं उशीनरपुत्र शिवि ॥ १९ ॥ 
राजर्षीणां पुराणानां धुरं धत्ते दुरुद्वहाम। 
शीलबत्तापसम्पन्नो धर्मज्ञः सत्यसंगरः ॥२०॥ 
आदि पराचीन राजपियोंके सदाचारपालनरूप, धारण करनेमें कठिन धमकी घुरीको धारण 
भे हैं; जिनमें जोरू ओर सदाचारकी सम्पाति भरी हुई है, जो पर्मज्ञ, सत्यप्रतिज्ञ ॥२०॥ 


४७२ महासारते । र [ भगवद्यानपधे 


BRON ONT III, 


राजा सर्वुणोपेतस्त्रैलोक्यस्थापि यो अवेत्‌ । 
अजालरात्र्षात्मा शुद्धजाम्बूनदप नः ॥ २११ ॥ 


और सर्वगुगसग्पन्न होनेके कारण इस सूमण्डलके ही नहीं, ताना राक भी राजा हो 
ह ही न न न्य 
सकते हैं; जिनका मन सदा धर्ममें ही लगा रहता इ, जिनका कोई सु नह हे) जा शु 


hahaha पिळ 


सोनेकेसे तेजग्राले हैं ॥ २१ ॥ 

ओषः कुरुषु सर्वेषु घसतंः शुतबइत्ततः 

प्रेयदचचीनो दीघेसुजः कथं कृष्ण युधिष्ठिरः ॥ २६ ॥ 
जो धर्मशाखज्ञान और सदाचार सभी दृ्टियोंस समस्त कोरम सबसे शष्ठ ह; ज देख 
सभीको प्रिय लगते हैं; वे महाबाहु युधिष्ठिर इस समय केस हैं? ॥१५२५४ 

यः स नागायुतप्राणो वातरंहा इकादरः 

अप्तर्बी पाण्डवो नित्यं प्रियो आतु) प्रियकर! ॥ १३ ॥ 
सधुष्रद्न ! जो पाण्डुनन्दन भीम दस हजार दाथियोंके समान शक्तिशाल! ३, जिसका 
वेग वायुके समान है, जो असहिष्णु होते हुए भी अपने साइको सदा ह (येय & आर 
भाईयोंका प्रिय करनेमें ही लगा रहता है ॥ २३॥ 


कीचकस्य च सज्ञातेथों हन्ता मधुसूदन । 

झार कोधवचानां च हिडिल्बस्थ बकस्य च ॥२४॥ 
जिसने आाई-बन्धुआंसहित कीचकका विनाश किया है, जिस झूएवीरके हाथसे क्रोधवश 
नामक राक्षसोंका, हिडिस्पासुर तथा बकका भी संहार हुआ ॥ २४॥ 

पराक्रमे चाक्कससो वायुवेगलसों जवे । 

महेश्वरसमः कोधे सील! प्रहरतां चरः ॥ २८ ॥ 
जो पराक्रमरमें इन्द्र, वलमें बायुदेव तथा फ्रोधमें महेश्वरके समान है, जो प्रहार करनेवाले 
योद्धाओंमे सर्वश्रेष्ठ एवं भयंकर है | २५॥ 


क्रोध बलमसण च यो निधाय परंतपः । 
जितात्मा पाण्डवोऽमर्षी आ्रालुस्ति्ठति शासने ॥२६॥ 
शत्रुओंकों संताप देनेवाला जो पाण्डुपुत्र भीम अपने भीतर क्रोध, बळ और अमर्षको रखते 


हुए भी मनको काबू रखकर सदा भाईकी आज्ञाके अधीन रहता है, जो स्वभाववः 
अमर्षश्षील है ॥ २६॥ 


| ८] इग्योघपं । 


॥ ९७॥ 
¢> Ln कळ जे हट ढी ल टर द 
Sd Ui, पछी, अमिततेजस्वी तथा देखनेमें भी अकर 
है, बुष्णिनन्दन जनादन ! उस मेरे द्वितीय इव सामसंनका समाचार बताओ क्रि आजकल 
बह कैसे रहता है ? ॥ २७॥ 
आस्ते परिचवाहुः स बध्यः पाण्डयोऽच्युत । 
ha ha 
अनला यः खं कषण बाइसहस्तिणा । 
| हिबाइुः स्पर्धते नित्यमतीतेनापि केशव 
इस समय परिषके समान सुदृह शुज्राओंबाला मेरा मेँ 
ल ण Ce च ~ ~ ह 
है ? श्रीकृष्ण ! ७ असुन दो झुजाओसे युक्त होकर भी सदा प्राचीनकालके सहस 
इुआाधारी कर्यवीर्य अर्जुनके साथ स्पर्धा रखता है ॥ २८॥ 
क्षिपत्येकेन वेगेन पश्च बाणशतानि यः । 
इष्चस््षे सहझो राज्ञः कार्तवीर्थस्थ पाण्डवः ॥९९॥ 
केशव ! जो एक ही वेगसे पाच सौ बाण चछाता है, जो पाण्डव अर्जुन धजुविद्यामें राजा 
कातवीर्यके समान ही समझा जाता है ॥ २ ९॥ 
तेजसादित्यसइशो महर्षिप्रातिमों दमे । 
क्षलया एथिवीतुल्यो महेन्द्रसमविक्रमः ॥ ३०॥ 
जिसका तेज सर्यके समान है, इन्दरियसंयममें महर्षियोके, क्षमामे एथ्यीके और पराक्रमसे 
देवराज इन्द्रके समान है ॥ ३० ॥ 
आषिराज्यं महीपं प्रथितं मधुसूदन । 
US ° ९ 
आहृतं येन वीर्येण कुरूणां सवंराजखु ॥ ३१॥ 
bh की 
ददन ! क्ौरबोंका यह विशाल साम्राज्य, जो सम्पूर्ण राजाओं प्रख्यात एवं प्रकाशित 
रो रहा है, जिसे अजुनने ही अपने पराक्रमसे बढाया है ॥ ३१॥ 
सस्य बाहुबलं घोरं कौरवाः पर्युपासते । 
स सर्वरथिनां श्रेष्ठः पाण्डवः सत्यविक्रम! ॥३२॥ 
~ _ YY bn 
` 'मिस्त कौरव जिसके भयंकर बाहुबलका भरोसा रखते हैं। जो सम्पूर्ण रथियोगे श्रेष्ठ तथा 
__ पैत्यपराक्र 


मी है ॥ ३२॥ 
₹० (स. भरा. उद्योग, ) 


॥ २८ ॥ 
झला पुत्र पाण्डङुमार भीमसेन कैसा 


~ 


४७४ महाभारते । [ भरगवद्यानपत 
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योऽपाश्रयः पाण्डवानां देवानासिव वासवः । 

स ते आता सखा चैव कथमस्य धनंजय! ॥ ३३॥ 
जैसे देवताओंके आश्रय इन्द्र दें, उसी प्रकार जो समस्त पाण्डवाॉका अवलस्य है, वह 
तुम्हारा आई और भित्र अजुन इस समय केसा हे? ॥ ३२३ ॥ 

दयावान्सवेभूतेषु हीनिषेधो महार्लवित्‌ । 

सदु सुकुमारश्च भामिकञ्च प्रियञ्च से ॥ ३३॥ ह 

मधुर्दन श्रीकृष्ण ! जो समस्त प्राणियोके प्रति दयाळु रुज्जाशोल, बहाव अवेत 
कोमल, सुकुमार, धार्मिक तथा मुझे विशेष प्रिय दे ॥ ३४ ॥ 

सहदेवो महेष्वासः शूरः समितिशोलनः । 

तृणां कृष्ण शु्ूषु्े्ीथिकुशलो युदा ॥ ३७ ॥ 
जो महाधनुधर शूरवीर सहदेव रणभूमिमें शोभा पानवाला, सभी माझ्याक्षा सेवक धर्म 


चे 


और अर्थके बिवेचनमें कुशल तथा युवावस्थासे युक्त है ॥ २५ |! 


सदैव सहदेवस्य आतरो मधुसूदन । 

वृत्त कल्याणवृत्तस्थ पूजयन्ति महात्सनः ॥ ३६॥ 
कल्याणकारी आचारवाले जिस महात्मा सहदेवके आचार-व्यवहारकी सभी साई प्रशसा 
करत ६ ॥ ३६ ॥ 

ज्येष्ठापचायिनं चीरं लहदेवं युधां पतिम्‌ । 

झुश्रषु सम वाष्णेय साद्रीपुत्र प्रचक्ष् से ॥ ३७॥ 
जो बड़े भाईळे प्रति अनुरक्त, योधाओंका नेता और मेरी सेवामें तत्पर रहमेवाहा है; उस 
याद्रीङृमार वीर सहदेवका समाचार झंशे बताओ || ३७॥ 


खुकमारो युवा झारो दशीनीयञ्च पाण्डवः । 

भ्रातूणां कृष्ण सर्वेषां प्रियः प्राणो बहिश्चरः ॥ ३८॥ 
श्रीकृष्ण ! जो सुकुमार, युवक, शोरसम्पन्न तथा दर्शनीय है, जो सभी भाईयोके लिए बाहर 
विचरनेवाला प्रिय प्राणस्वरूप है ॥ ३८ ॥ 

चित्रयोधी च नकुलो महेष्वासो महाबलः 

काचित्स छुशली कृष्ण बत्सो ममन सुखैधिलः ॥ ३९॥ 


जिसमें बुद्धकी विचित्र कला शोभा पाती है, वह महान्‌ धनुर्धर, महाबली एवं सुझसे पळा 
हुआ मरा पुत्र पाण्डुनन्दन नकुल सकुशल तो है न १ ॥ ३९॥ 


अध्याय ८८ ] अ डद्योगपर्य । ५७५ 
~= TTT 

खुख्ाचितनलुःखाह खुङुसारं सहारथम््‌। 

आपि जालु महाबाहो पश्येयं नकुलं पुनः ॥४०॥ 

र च के = 

महाबाहो ! बया थे सुख भागक योग्य, दुःख भोगनेके अयोग्य एवं सुकुमार महारथी 
नङुलको फिर कभी देख सकूंगी ? ॥ ४० || 

पध्मसरुपालजे काले नकुलेन विनाकूता । 

न छआनि सुखं बीर खाद्य जीवामि पद्य माम्‌ ॥४१॥ 
वीर ! आँखोंकी पल्के गिरनेतें जितना समय लगता है, उतनी देर भी नहुळसे अलग 
रहनेपर में भैये खो बेठती थी, परंतु अब इतने दिनोसे उसे न देखकर भी जी रही हूँ । 
निमम हूं ॥ ४१ ॥ । 
सर्वे! पु! पियतमा द्रौपदी से जनादेन । 

छुलीना शोखसम्पन्ना सर्वे! सखुदिता गुणे! ॥४२॥ 
जनादन ! हुपदकुमारी कृष्णा सुझे अपने सभी पुत्रोसे अधिक प्रिय है। वह कुलीन, 
शीलसे युक्त तथा समस्त सद्ुणोसे सम्पन्न है॥ ४२॥ 

पुबलोकांत्पतिलोकान्यूण्याना सत्यवादिनी । 

विथान्पुच्ान्परित्यज्य पाण्डचानन्वपद्यत ॥३३॥ 
पुत्रढोकसे पतिलोछको श्रेष्ठ समझकर उसका वरण करनेवाली सत्यवादिनी द्रोपदी अपने 
प्यारे पुत्रोंकी भी त्यागकर पाण्डबोका अनुसरण करती है ॥ ४३॥ 

महामिजनसज्पन्ञा सवेकामैः सुपूजिता । 

इश्वरी सर्वकल्याणी द्रौपदी कथमच्युत ॥४४॥ 
अच्युत ! मैंने सब प्रकारकी वस्तुएं देकर जिसका समादर किया है, वह परम उत्तम झलमें 
उत्पन्न हुई सर्वकल्याणी महारानी द्रौपदी इन दिनों केसी दशामें है ! ॥ ४४ ॥ 

पतिमि! पश्चमि! झरैरप्रेकल्पेः प्रहारिभिः । 

उपपन्ना महेष्यासैद्रोंपदी दुःखभागिनी ॥ ४५ 
हाय ! जो महाघजुर्धर, झरवीर, युद्धकुशळ तथा अभितुल्य तेजस्वी पांच पतियाँसे युक्त है, 
बह दुपदझुमारी कृष्णा भी दुःखभागिनी हो गयी ॥ ४५ ॥ 

्ाभिम वर्ष रिंदस । 
इरि, पियन पदी सत्यवादिनीम ०३ 
जी ने दिनोँसे मैंने पुत्रोंके बिछोइसे संतप्त हुई 

शनुद्मन ! यह चौदा वर्ष बीत रहा है। इतने दिनोंसे सने पुरके वि 
सत्यवादिनी द्रौपदीक्षों नहीं देखा है ॥ ४६ ॥ 


Fn ५ महाभारते । [ अगवयाजपर्व 
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न नूनं कमंभिः पुण्येरइलुते पुरुषः सुखम्‌ । 
द्रौपदी चेत्तथावृत्ता नाइनुते खुखसव्ययम्‌ ॥ ४७॥ 


इस प्रकार सदाचार और सत्कर्मोसे युक्त होने पर भी यदि टुपदकुमारी अक्षय सुख नहीं 
पा रही है, तत्र तो निश्चय ही यह कहना पड़ेगा कि मलुष्य पुण्यळमौसे सुख नहीं 
पाता ॥ ४७॥ 

न पियो सम ळृष्णाया बीमत्छुने युधिष्ठिरः । 

सीमसेनो यम वापि यदपइ्थं सभागतास्‌ ॥ ४८॥ 
युधिष्ठिर, भीम, अजुन, नकुल और सहदेव भी सुझे द्रीपदीसे अधिक प्रिय नहीं हैं । उसी 
द्रोपदीको जब सेने भरी सभामें लायी गयी देखा, ॥ ४८॥ 

न से दुःखतरं किचिद्‌ भूतपूर्व ततोऽधिकम्‌ । 

यद्द्रौपदी निवातस्थां श्वशुराणां सबीपगास् ॥ ४९॥ 
उससे बढकर महान्‌ दुःख सुझे पहले कभी नहीं हुआ था। जब रजस्वला होनेके कारण 
एकान्तमें रहनेवाली द्रौपदीको ससुरोंके पास लाकर ॥ ४९ | 

आनायितामनायेंण कोधलो भालुवातिना । 

सर्वे पैक्षन्त कुरव एकवस्त्रां सभागताम्‌ ॥ ६०॥ 
क्रोध और लोभके वशीभूत हुए दुष्ट दुर्योधनने खडी कर दिया। उस समय सभी 
कौरबोने द्रोपदीको एक ही बलनमें समामें आई हुई देखा था ॥ ५० ॥ 

तच्चैव शृतराष््रथ महाराजश्च बाहिक! । 

कृपश्च सोमदत्तश्च निर्विण्णाः कुरवस्तथा ॥५१॥ 


वहीं राजा वृतराटट, महाराज बाहीक, कृपाचार्य, सोमदत्त तथा अन्यान्य कौरव खेदमें भरे 
हुए बैठे थे ॥ ६१॥ * 


तस्यां संसदि सर्वस्यां क्षत्तारं एजयास्थहस । ठ 
„ _ आसन हि भवत्यार्यो न धनेन न विद्यया ॥ ५२ ॥ 
में तो उत्त कं 


"ता उत्त कॉरवसमामे ससे अधिक आदर बिहुरकों देती हूं, जिन्होंने द्रौपदीके प्रति 


३ "5 (न्यायका प्रकररूप्ें विरोध किया था | मनुष्य अपने सदाचारते ही श्रेष्ठ 
इता ६, धन आर विद्यासे नहीं ॥ ५२॥ 


तस्य कृष्ण महावुद्धेगस्भीरस्य महात्मनः । 
क्षत्तुः शालमलंकारो लोकान्बिष्टभ्च तिष्ठाति ॥५३॥ ` 


शाण | परम बुद्धिमान्‌ गस्मीरस्वभाव महात्मा विदुरका शील ही आभूषण है, जो सम्पूर्ण 
दोकाक व्याप्त विख्यात करके स्थित हे ॥ ५३ ॥ 


अध्याथ ८८ ] उद्योगपर्व f ४७५७ 
“ : *'ऋछछ शा > 
गोविन्दमागतम्‌ । 

॥ ५४ ॥ 

पने ऊपर आये हुए 


अक्षयूत खगवधः कच्चिदेषां खुखाबहम्‌ ॥५७॥ 


Rt जाआ रेपाटी चला दी है, 
वह कया इन सबके लिये सुखावह सिद्ध हुई है? कदापि नहीं ॥ ५७ ॥ 


धातराष्रै। परिह्किष्ठा यथा नछुशलं तथा ॥५६॥ 
सभामें कोरबोंके समीप धृतराष्टक्े पुत्राने द्रोपदीदो जो ऐसा कष्ट पहुंचाया है, जिससे 
किसोंका सङ्ग नहीं हो सकता, वह अपमान मेरे हृदयको दग्ध करता रहता हे ॥५६॥ 

निर्वासनं च नगरात्पन्ज्या च परंतप । 

नानाविधानां दुःखानामावासोऽस्मि जनादन । 

अज्ञातचर्या बालानामवरोधश्च के शब | ॥५७॥ 
परंतप जनादन ! पाण्डबोंका नगरसे निकाला जाना तथा उनका वनमें रहनेके लिये बाध्य 
होना आदि नाना प्रकारके दुःखोंका में अनुभव कर चुकी हूं। परंतप माधव ! भेरे बाल- 
कोको अज्ञातभावसे रहना पडा है और अब राज्य न मिलनेसे उनकी जीविकाका भी 
अवरोध हो गया है ॥ ५७॥ 

न स्स छेडातसं से स्यात्युजै! सह परंतप । 

दुर्योधनेन निळुता वर्षेसद्य चतुदेशम्‌ ॥ ५८॥ न्‍ 
पुत्रेकि साथ मुझे इतना महान्‌ क्लेश नहीं प्राप्त होना चाहिये । दुर्योधनने मेरे पुत्रोंको कपट- 
यतक द्वारा राज्यसे वळिचत कर दिया । उन्हें इस दुरबस्थामें रहते आज चौदहवों वर्ष 
बीत रहा है ॥ ५८ ॥| 

डुशखादापि खुखं न स्याद्यदि पुण्यफलक्षयः । 

न से विशेषों जात्वासीद्धातराष्ट्रेषु पाण्डवै: ॥५९॥ 
पदि सुख भोगनेका अर्थ है पुण्यके फलका क्षय होना, तब तो पापके फलस्वरूप दुःख 
भोग लेनेके कारण अब हमें भी दुःखके बाद सुख मिलना ही चाहिये । भरोकुष्ण ! भेरे मनमें 
पाण्डवो तथा धृतराषट्पु्रोके प्रति कमी भेदभाव नहीं था ॥ ५९ ॥ 


~ 
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४७८ मंद्ाभारेते । [ भंगवद्यानपदे 
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तेन सत्येन कृष्ण त्वां हतामित्ने शिया जतम्‌ । 
अस्माहिसुक्त संग्रामात्पइयेयं पाण्डवैः सह । 
नैव झाक्याः पराजेतुं सत्त्वं येषां तथागतस्न्‌ ॥ ६०॥ 
इस सत्यके प्रभावसे निश्चय ही में देखूंगी कि तुम भावी संग्राममे शत्रुओंकी मारकर पाण्डबों- 
सहित संकटसे युक्त दो भयें तथा राज्यलक्ष्मीने तुमलोगोंका दी. वरण किया है। पाण्डवोंमे 
एसे सभी गुण मौजूद हें, जिनके दी कारण शत्रु इन्हें परास्त नहीं कर सकते ॥ ६० ॥ 
पितरं त्वेव गहेँयं नात्मानं न रुयोध नश्च । 
येनाहं कुन्तिभोजाय घनं धूतैररिबार्पिता ॥६१॥ 
हैँ जो कष्ट मोग रही हूं, इसके लिये न अपनेको दोष देती इं, न दुर्योधनको; अपितु 
पिताकी ही निन्दा करती हूं, जिन्होंने इक्षे राजा झन्तिभोजके दाथमें उसी प्रकार दे दिया, 
जैसे कोई धूते घन देता दै ॥ ६१ ॥ 
बालां भामार्यकस्तुभ्यं कीडन्ती कन्दुहस्तकास्‌ । 
अददात्कुन्तिभोजाय सखा लख्ये महास्मने ॥ ६२ ॥ 
झं अभी बालिका थी, द्वाथमें गेंद लेकर खेळती फिरती थी; उसी अवस्थासें तस्दवारे पिता- 
महने मित्रघर्मका पालन करते हुए अपने सखा महात्मा कुल्तिभोजके हाथमें झे दे 
दिया ॥ ६२॥ 
साहं पिता च निकूता श्वश्रेश्व परंतप । 
अत्यन्तदुःखिता कृष्ण कि जीवितफलं सम ॥ ६३ ॥ 
परंतप श्रीकृष्ण ! इस प्रकार मेरे पिता तथा श्शुरोंने भी मेरे साथ वळ्चनापूर्ण बताव किया 
है । इससे में अत्यन्त दुःखी हूं। मेरे जीवित रहनेसे क्या लाभ? ॥ ६३ ॥ 
यन्मा वागब्रवीन्नक्तं सूतके सव्यसाचिनः । 
पुरस्ते एथिवी जेता यशश्चास्य दिवं स्एृशेत्‌ ॥ ६३॥ 
` आजुनके जन्मकालमे जब में दतिकायृइमें थी, उस्त रात्रिमें आकाशवाणीने मुझसे यह कशा 
था- भद्रे! तेरा यह पुत्र सारी एथ्वीको जीत लेगा। इसका यक्ष स्वर्गळोकतक फेस 
जायेगा ॥ ६४ ॥ 
हत्वा कुरुन्ग्रामजन्ये राज्यं प्राप्य घ्नजय! । 
, आति सह कौन्तेयरत्रीन्मेधानाहारिष्याते ॥ ६८॥ 
यह गाँवोके कारण होनेवाले संग्राममें कौरवोंका संहार करके राज्यपर अधिकार कर लेग! 
फिर अपने भाइयोंके साथ तीन अश्वमेध यज्ञोंका अनुष्ठान करेगा, ॥ ६७॥ 


ण्याय ८८] डय्योगपर्द । ह 
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नाई तामभ्थसूयथालि नमो धर्माच वेधले । 
कृष्णाथ सहते नित्यं घो धारयति प्रजाः ॥ ६६ ॥ 
में इस आकाशत्राणाका दाष नहीं देती, अपितु जगतके सरटा महाविष्णुस्वरूप घर्मको ही 
नमस्कार करती हूं। धर्म ही सदा समस्त प्रजाको धारण करता है ॥ ६६॥ 
घल्श्रेदास्ति वाब्णंथ तथा सत्य भविष्यति | 
त्थ॑ चापि तत्तथा कृष्ण सर्व सरपादथिष्यस्ि ॥ ९७ ॥ 
बृष्णिनन्दन श्रीकृष्ण ! यदि धर्म है तो तुम भी वह सब काम पूरा कर लोगे, और इस 
प्रकार वह आकाशवाणी सत्य होगी ॥ ६७॥ 
न माँ साधव वैधव्यं मार्थनाशो न वैरिता । 
तथा शोकाय अवाति यथा पुत्रेविनामवः ॥ ६८॥ 
माधव ! वैधव्य, धनका नाश तथा कुटुम्बीजनोंके साथ बढा हुआ पैर-भाव इनसे युज 
उतना झोक नहीं होता, जितना कि पुत्रोके विरइसे मुझे शोक हो रहा है ॥ ६८॥ 
याहं गाण्डीवघन्बानं सवंरास्त्रश्वता वरस्‌ । 
धनंज न पछ्यामि का शान्तिह्ददयस्य मे ॥६९॥ 
. समस्त शस्रधारियोंमें श्रेष्ठ गाण्डीवधारी अज्ुुनको जबतक मैं नहीं देख रही हूं, तबतक मेरे 
हृदयको कया शान्ति मिलेगी? ॥ ६९॥ 
इदं चतुदेशं वर्षं यज्ञापदर्य युधिष्ठिरस्‌ । 
धर्नजर्य च गोविन्द यसौ तं च बृकोदरपम्‌ ॥७०॥ 
गोविन्द ! चौदइवां वर्ष है, जवसे कि में युधिष्ठिर, भीमसेन, अन तथा नइल-सहदेवको 
नहीं देख पा रही हूँ ॥ ७० ॥ 
जीवनाशं नष्टानां आदं कुबेन्ति सानवाः। 
अतस्ते मम स॒तास्तंषा चाह जनादन ॥७१॥ डु 
जनादन ! जो लोग प्राणोंझा नाश होनेसे अच्श्य होते हैं, उनके लिये मचुष्य द्ध करते 
हैं। यदि सृत्युका अर्थ अहश्य हो जाना ही है तो मेरे लिये पाण्डव मर गये हैं ओर में 
भी उनके लिये मर चुकी हूँ ॥ ७१ ॥ 
था माधव राजानं घर्मात्मानं युषिछिरम्‌। 
यांस्ते घ्थो सा एुञ्रक दया कथाः 
साधव ! हा युधिषठिरसे कहना- बेटा ! तुम्हारे धमकी बडी हानि हो रही 
है। तुम उसे व्यर्थ नष्ट न करो ॥ ७२ ॥ 


महाभारत । [ भगवद्यानपड 
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पराश्रया वासुदेव या जीवासि धिगस्तु मास 
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वासुदेव ! जो सी दूसरोके आशित होकर जीवनानिर्वाह करती है, उसे धिक्कार है। दीन- . 
तासे प्राप्त हुई जीबिकाकी अपेक्षा तो मर जाना ही उत्तम है ॥ ७३ ॥ 

अथो धनंजयं जूथा नित्योयुत्तं बकोदरस्‌ । 

यदर्थ क्षत्रिया सूते तस्य कालोऽयमागतः se 
श्रीकृष्ण ! तुम अजुन तथा युद्धके लिये सदा उद्यत रहनेबाळे  भौमहेनसे कहना कि 
क्षत्राणी जिस प्रयोजनके लिये पुत्र उत्पन्न करती है, उसे पूरा करनेका यह समय आ गया 
है। ७४ ॥ 

अस्मिश्चेदागते काले कालो वोऽलिकामिष्याति । 

लोकसम्भाविताः सन्तः खुलशंस करिष्यथ ॥७५॥ 
यदि ऐसा समय आनेपर भी तुम युद्ध नहीं करोगे तो यह व्यर्थ बीत जायेगा । तुमलोग 
इस जगतूके सम्मानित पुरुष हो। यदि तुम कोई अत्यन्त घृणित कर्म कर डालोगे ॥ ७६॥ 

दशंसेन च वो युक्तांस्त्थजेथ शाश्वती! खसाः । 

काले हि समलुप्राप्ते त्यक्तव्यमापि जीवित ॥ ७६ ॥ 
तो उस नृशंस कर्मसे युक्त होनेके कारण मैं तुम्हें सदाके लिये त्याग दूँगी । पुत्रो ! तुम्हें 
तो समय आनेपर अपने प्राणोंको भी त्याग देनेके लिये उद्यत रहना चाहिये ॥ ७६ ॥ 

साद्रीपुचौ च वक्तव्यौ क्षत्रधर्मरतौ सदा । 

विक्रमेणारजितान्भोगान्ब्ृणीतं जीवितादपि ॥ ७७॥ 
गोबिन्द ! तुम सदा क्षत्रियधर्ममे तत्पर रहनेबारे माद्रीनन्द्न नकुल सहदेवसे सी कहना- 
पुत्रों | तुम प्राणोकषी बाजी लगाकर भी पराक्रमसे प्राप्त किये हुए भोगोंकों ही ग्रहण 
करना ॥ ७७ ॥ 

विक्रमाधिगता द्यर्थाः क्षत्रधर्मेण जीवलः । 

सनो सलुष्यस्य सदा प्रीणन्ति पुरुषोत्तम ॥ ७८॥ 
पुरुषोत्तम ! क्षत्रियय्मसे जीवननिर्बाह करनेवाले मनुष्यके मनको पराक्रमसे प्राप्त हुआ धन 
ही सदा संतुष्ट रखता है ॥ ७८ ॥ 

गत्वा बूहि महाबाहो सर्वशस्त्रभूतां यरस्‌। 

अजुनं पाण्डवं वीरं द्रौपद्याः पदवी चर ॥ ७९॥ 
महावाहो ! तुम पाण्डवोके पास जाकर सम्पूर्ण श्रधारियोंमें श्रेष्ठ पाण्डनन्दन वीर अजुनसे 
कहना कि तुम द्रोपदीके बताये हुए मार्भपर चलो ॥ ७९ ॥ 
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विदितो हि तवात्यन्तं कुद्धाविव यथान्तकौ । 
आयाळुंनौ नयेतां हि देवानपि परां गतिम्‌ ॥८०॥ 
श्रीकृष्ण ! तुश तो जानते ही हो; यदि भीमसेन और अजुन अत्यन्त कुपित हो जायें तो वे 
बमराजके सभान होकर देवताओंको भी सृत्युके मुखमें पहुँचा सकते हैं ॥ ८० ॥ 
लवथोहइचैलतदवज्ञान यत्सा कृष्णा सभा गता । 
. दुःशासनश्च कर्णश्च परुषाण्यभ्यभाषताम्‌ ॥८१॥ 
द्रौपदीको जो सभामें उपस्थित होना पडा तथा दुःशासन और कर्णने जो उसके प्रति कठोर 
बातें कहीं, यह सब भीमसेन और अर्जुना ही अपमान है ॥ ८१ ॥ 
दुर्शोधनो सीमसेनमभ्यगच्छन्सनस्विनस्ष्‌ । 
पछ्थतरां छुरुछुर्थानां तस्य द्रकष्याति यत्फलस्‌ ॥८२॥ 
दुयोंधनने प्रधान प्रधान कौरेबोंके सामने मनस्वी भीमसेन अपमान किया दै । इसका 
जो फल मिलेगा, उसे वह देखेगा ॥ ८२॥ 
न हि वैरं समासाद्य प्रशास्यति वृकोदर । 
स्मुचिरादपि भीमस्थ न हि वैरं प्रशाम्याति। 
यावदन्तं न नयाति शात्रवाज्णचुकशनः ॥८३॥ 
भीमसेन पैर हो जानेपर कभी शान्त नहीं होता । जबतक वह शन्नुपश्चका संहार नहीं कर 
डालता, भीमसेनझा बैर तबतक दीर्षकालके बाद भी समाप्त नहीं होता है ॥ ८३॥ 
न दुःखं राज्यहरणं न च झूते पराजय! । 
प्रत्माजन च पुत्राणां न मे तदूदुःखकारणस्‌ ॥८४॥ 
राज्य छिन गया, यह कोई दुःखका कारण नहीं है। जूएमें पुत्रोका पराजय हुआ, 
इसका भी मुझे दुःख नहीं है, पत्रो बनमें मेज दिया गया, इससे भी मुझे दुःख नहीं हुआ 
_ है॥८४॥ 
यत्तु खा बृहती इयासा एकवस्त्रा सभा गता । 
आश्युणोत्परुषा वाचस्ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥८५॥ 
परंतु भेरी भ्रष्ठ सुन्दरी वधूको एक व्न धारण किये जो सभामें जाना पडा और दुशेकी 
कठोर बातें सुननी पडी, इससे बढकर महान्‌ दुःखकी बात और क्या हो सकती है? ॥८५॥ 
सञ्जीधर्मिणी वरारोहा क्षरधर्मरता सदा । 
नाध्यगच्छत्तथा नाथं कृष्णा नाथवती सती ॥८६॥ 
सदा झत्रियधर्मं अनुराग रखनेवाली मेरी सर्वाजञसुन्दरी बहू कृष्णा उस समय सनाथ 
होती हुई भी वहां किसीको अपना नाथ रक्षक न पा सकी ॥ ८६ ॥ 
९१ (सहा. भा. उद्योग. ) 
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यस्या मस सपुञायास्त्वं नाथो मधुसूदन । 
` रामश्च बलिनां अछः प्रदयुस्नश्च सहारथः ॥८७॥ 
मधुसरदन ! पुत्रोंसहित जिस कुन्तीके बलवानोंमें श्रेष्ठ बलराम, महारथी प्रद्युम्न तथा तुम 
रक्षक हो ॥ ८७॥ | | 
साहमेवंविधं दुःखं सहेड्य पुरुषोत्तम । 
सीसे जीवति दुधेर्षे विजये चापलायिनि ॥ ८८॥ 
युद्धमें कभी पीठ न दिखानेवाले विजयी अजुन और टुर्थप भीमसेन सरीखे जिसके पुंत्र 
जीवित हैं, वही में ऐसे ऐसे दुःख सह रही हूँ ॥ ८८ ॥ 
तत आश्वासयामास पुत्राधिभिरासिप्ल्तास्न। 
पितृष्वसारं शोचन्तीं शौरिः पार्थसखः पथा ॥८९॥ 
तदनन्तर अ्चुनके मित्र भगवान्‌ श्रीकृष्णने पृत्रोंकी चिन्ताओंमें इबछर शोक करती हुई 
अपनी बुआ कुन्तीकों इस प्रकार आश्वासन दिया ॥ ८९ ॥ 
का चु सीमन्तिनी त्वाइर्लोक्षेष्वास्ति पितृष्वसः । 
शरस्य राज्ञो दुहिता आजमीढकुलं गता ॥९०॥ 
बुआ ! संसारमें तुम जैसी सोभाग्यशालिनी नारी दूसरी कौन है ? तुम राजा झूरसेनकी 
पुत्री हो और महाराज अजमीढके कुलमें व्याहकर आयी हो ॥ ९० ॥ 
सहाकुलीना भवती हृदादूभदमिवागता । 
इश्वरी सर्वकल्याणी अर्जी परमपूजिता ॥९१॥ 
उम एक उच्च कुकी कन्या हो और दूसरे उच्च इसमें व्याही शयी हो; मनो कमलिनी 
एक सरोवरसे दूसरे सरोवरमें आयी हो । एक दिन तुम सर्वकल्याणी महारानी थीं; तुम्हारे 
पतिदेवने सदा तुम्हारा विशेष सम्मान किया है ॥ ९१ ॥ 
वीरसूर्वीरपत्नी च सर्वेः ससुदिता शुणैः । 
_ खुखढुःख महाप्राज्ञे त्वाहशी सोदुमहीति ॥९९॥ 
उम बारपत्नी, बीरजननी तथा समस्त सदगुणोसे सम्पन्न हो । महाप्राज्ञे ! तुम्हारी जैसी 
विवेकशील को सुख और दुःख चुपचाप सहने चाहिये || ९२॥ 
निद्रातन्द्री कोघहचौ क्षुत्पिपासे हिमातपौ । 
वर Gg पाथा निजित्य नित्यं वीराः खुखे रता! ॥९३॥ 
उन्हा सभी बोर पुत्र निद्रा, तन्द्रा आलस्य, क्रोध, हर्ष, भूख प्यास तथा सर्दी गर्मी इन 
सबको जीतकर सदा सुखका उपभोग करते है ॥ ९३ ॥ 
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त्यक्तञस्चसुखा! पाथी नित्यं वीरसुखप्रियाः । 

न ते स्वल्पेन तुष्येयुसेहोत्साहा महाबलाः ॥९४॥ 
तुम्हारे तने गाम्यशुखकषो त्याग दिया है, बीरोचित सुख ही उन्हें सदा प्रिय है। ने 
महान्‌ उत्साही आर महाबली हूँ; अतः थोडेसे ऐश्वरयसे संतुष्ट नहीं हो सकते ॥ ९४॥ 

अन्त धीरा निषेवन्ते मध्यं ग्राम्यसुखप्रियाः । 

उत्तर्माश् परिक्लेशान्भोगांश्चातीच सानुषान्‌ _ ॥९५॥: 
धीर पुरुष सोर्याकी अन्तिम स्थितिका सेवन करते हं । ग्राम्य विषयभोगोमें आसक्त पुरुष 
ओगोंकी मध्य स्थितिका ही सेवन करते हैं। वे धीर पुरुष कर्तव्यपालनके रूपमें प्राप्त बढेसे 
बडे बलेशोंकों सहर्ष सहन करके अन्तमें मलुष्यातीत भोगोंमें रमण करते हैं ॥ ९५॥ 

अन्तेषु रेमिरे धीरा न ते मध्येषु रेमिरे । 

अन्तपासिं खुखामाहुःखमन्तरमन्तयोः ॥९६॥ 
महापुरुषोंका कहना हे [कि अन्तिम सुखदुःखसे अतीत स्थितिकी प्राप्ति ही वास्तविक सुख 
है तथा सुखदुःखके बौचकी स्थिति ही दुःख है ॥ ९६ ॥ 

आसिवादथान्ति सवती पाण्डवाः सह कृष्णया । 

आह्सानं च कुशलिन निवेद्याहुरनामयम्‌ ॥ ९७॥ 
बुआ ! ट्रौपदीसाहित पाण्डबॉने तुम्हें प्रणाम कहराया है और अपनेको सकुशल बताकर 
अपनी स्वस्थता भी सूचित की है॥ ९७॥ 

अरोगान्सवेसिद्वाथान्क्षप्रं द्रक्ष्यासि पाण्डवान्‌। 

ईश्वरान्सवेलोकस्थ हतामित्राज्थश्रिया वृतान्‌ ॥९८॥ 
तुम शीघ्र ही देखोगी कि पाण्डव नीरोग अवस्थामें तुम्हारे सामने उपस्थित हैं, उनके सम्पूर्ण 
मनोरथ सिद्ध हो गये हैं और वे अपने शत्रुओंका सहार करके साम्राज्य लक्ष्मीसे संयुक्त 
हो सम्पूर्ण जगतके शासकपदपर प्रतिष्ठित हैं ॥ ९८ ॥ 

एयसाम्चासिता कुन्ती प्रत्युवाच जनार्दनम्‌ । 

पु्ाचिमिरभिध्वस्ता निणह्याबद्धिजं तमः व ॥ ९९॥ 
इस प्रकार आश्वासन पाकर पुत्रों आदिसे दूर पडी हुई इन्तीदेवीने अज्ञानजनित मोहका 

करके भगवान्‌ जनादनसे कहा ॥ ९९॥ 

यद्यत्तेषां महाबाहो पथ्यं स्यान्मधुसूदन । 

यथा यथा त्वं मन्येथाः कुर्याः कुष्ण तथा तथा ॥ १००॥ 
महाबाहु मधुद्रदन श्रीकृष्ण ! जो पाण्डवे लिये हितकर हो तथा जैसे जैसे कार्य करना 


= 


उचित जान पडे, बैसे वैसे करो ॥ १००॥ 
* 
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अविलोपेन घर्मस्य अनिकृत्या परंतप । 
प्रभावज्ञास्मि ते कृष्ण सत्यस्याभिजनस्य च ॥ १०१ ॥ 
परंतप श्रीकृष्ण ! धर्मका लोप न करते हुए, छल और कपटसे दूर रहकर समयोचित कार्य 
करना चाहिये। मैं तुम्हारी सत्यपरायणता और कुल्मर्यादाका भी प्रभाव जानती हूँ ॥१०१॥ 
` व्यवस्थायां च मित्रेषु बुद्धेविकमयोस्तथा । 
त्वमेव नः कुले धर्मस्त्वं सत्यं त्वं तपो महत्‌ ॥ १०२॥ 
प्रत्येक कार्यकी व्यवस्थामें, मित्रोके संग्रहमें तथा बुद्धि और पराक्रमसे भी जो तुम्हारा 
अदूसुत प्रभाव है, उससे मैं परिचित हूँ । हमारे कुलमें तुम्हीं धर्म दो, तुम्हीं सत्य हो, 
तुम्ही महान्‌ तप हो ॥ १०२॥ 
त्यं ञातां त्थं महदून्रह्म त्याये सर्व प्रतिष्ठित । 
यथैवात्थ तथैवैतत्त्वाथि सत्यं म विष्याति ॥ १०३॥ 
तुम्हीं रक्षक और तुम्ही परब्रह्म परमात्मा हो । सब कुछ तुममें दी प्रतिष्ठित है। तुम जो 
कुछ कहते हो, वह सब तुम्हारे संनिधानमें सत्य होकर ही रहेगा ॥ १०३ ॥ 
तासामन्तर्य च गोविन्द! कृत्वा चाभिप्रदक्षिणक्ष । 
प्रातिष्ठत महाबाहुदुयोधनगृहान्पति ॥ १०७४ ॥ 
॥ इति भ्रीमहासारते उद्योगपवोणे अष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ २९१५ 4 
तदनन्तर सहाबाहु गोविन्द इन्तीदेवीछी परिक्रमा करके उनसे आज्ञा के दुर्योधनके घरका 
ओर चल दिये ॥ १०४॥ | 
॥ महाभारतके उद्योगपर्वम अठासीयां अध्याय समाप्त ॥ ८८॥ २९१५॥ 
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एथासामन्त्र्य गोविन्दः कृत्वा चापि प्रदक्षिणल्‌ । 
र दुर्योधनग्रहं शौरिरभ्यगच्छदरिंदमः ॥१॥ 
वेशब्पायन बोठे- जनमेजय ! शत्रुओंका दमन करनेवाले झूरजन्दन श्रीकृष्ण छुन्तीकी 
परिक्रमा करके एवं उनकी आज्ञा छे दुर्योधनके घर गये ॥ १॥ 

लक्ष्म्या परमया युक्त पुरन्दरणहोपसस्न । 

तस्य कक्ष्या व्यातिक्रम्य तिस्रो दराःस्यैरयारिलः ॥२॥ 
वह घर इन्द्रभवनके समान उत्तम शोभसे सम्पन्न था । दवारपालोंने रोकटोक नहीं की । 
उस्‌ राजमवनकी तीन डयोढिथां पार करके ॥ २॥ 
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तत्तोऽञ्घनसंच्छाशं गिरिकूटमियोच्छितस्‌ । 

श्रिया ज्वलन्तं प्रासादनाररोह महायक्षः ॥३॥ 
महायशस्त्री थाछेण्ण एक एस प्रासादपर आरूढ हुए, जो आकाशमें छाये हुए शरदक्ततुके 
बाद्छेके समान श्वेत, पर्वताशिखरके समान ऊँचा तथा अपनी अदूसुत प्रभाये प्रकाशमान 
था॥ है ॥ 

तच राजसहलैश्र कुरुसथित्राभिसंवृतस । 

घातरा्ट्र सहाबाह ददशासीनमासने ॥३॥ 
वहां उन्होंने सिंहासनपर बैठे हुए धृतराष्ट्पुत्र महाबाहु दुर्योधनको देखा, जो सहस्रो 
राजाओं तथा कोरवोंसे घिरा हुआ था ॥ ४॥ 

दुश्शासनं च वणे च शकुरनि चापि सौचलम्‌ । 

छु्यौधनसस्रीपे तानासनस्थान्ददशी सः ॥५॥ 
दुर्योधनके पास ही दुःशासन, कर्ण तथा सुबळ्पुच शकुनि ये भी आसनोंपर बैठे थे। 
भीकृष्णने उनको भी देखा ॥ ५॥ 

अभ्यागच्छति दाशाहे घातराशे महायक्षाः । 

डदति्ठत्सहामात्यः पूजयन्मधुसूदनस्‌ ॥६॥ 
दक्षाईनन्दन श्रीकृष्णके आते ही मदायशस्त्री दुर्योधन मधुष्रद्नका सम्मान करते हुए मन्त्रियों- 
साहित उठकर खडा हो गया ॥ ६ ॥ 

समेत्य धातेराष्ट्रेण सहासात्येन केशबः । 

राजामिस्तञ्र वाष्णैयः समागच्छद्यथावयः ॥७॥ 
मन्त्रियोंसहित दुर्योधनसे मिलकर बृष्णिकुळभूषण केशव अवस्थाके अलुसार वहाँ समी 
राजाओंसे यथायोग्य मिले ॥ ७॥ 

तच जास्यूनदमथं पथक सुपारिष्कृतस्‌ । 

विविधास्तरणास्तीणभभ्युपाविशदच्युतः ॥८॥ 
उस राजसभामें सुन्दर रत्नोसे बिभूषित एक सुवर्णमय पयछू रक्‍खा हुआ था, जिसपर 
भांति भांतिके बिछोने बिछे हुए थे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसीपर विराजमान हुए ॥ ८ ॥ 

तस्मिन्गां मधुपर्कं च उपहृत्य जनादेने। 

निवेदयामास तदा शहान्राज्य च कौरवः Uo 
उस समय कुरुराजने जनाईनकी सेवागें गौ, मधुपर्के, जळ, शह तथा राज्य सच उऊ निवेदन 
कर दिया ॥ ९॥ 
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तत्र गोविन्दमासीनं प्रसन्नादित्यचचसस्‌ । 
उपासांचकिरे सर्वे कुरवो राजभिः सह en 
उस पर्यङ्कपर बैठे हुए निर्मळ सर्यके समान तेजस्वी गोविन्दको बैठा देखकर राजाओंसहित 
समस्त कौरव उनके पास आकर बैठ गये ॥ १०॥ 
ततो दुयोंघनो राजा वाष्णेथं जयतां वरस्‌ । 
न्यसन्त्रयद्गोजनेन नाभ्यनन्दच्च केदायः ॥११॥ 
तदनन्तर राजा दुर्योधनने विजयी वीरोंमे श्रेष्ठ श्रीकृष्णको भोजनके लिये निमन्त्रित किया 
परंतु केशवने उस निमन्त्रणको स्वीकार नहीं किया ॥ ११ ॥ 
ततो दुर्योधन! कूष्णमन्रथीद्राजसंसदि । 
सुप शाठोदर्क कर्णमा आच्य कौरवः ॥ १२॥ 
तब कुरुराज दुर्योधनने कणेसे सलाह लेकर राजसभामें ्ीकृष्णसे पूछा । पूछते समय उसकी 
वाणीम पहले तो मृदुता थी, परंतु अन्तमें शठता प्रकट होने लगी थी ॥ १२ ॥ 
कर्पादन्नानि पानानि वासाँसि शयनानि च। 
त्वदर्थलुपनीतानि नाग्रहीस्त्वं जनादन ॥ १३॥ 
दुयोधन बोले- जनार्दन ! आपके जिये अन्न, जल, बल्न और शय्या आदि जो वस्तुएं 
प्रस्तुत की गयीं, उन्हें आपने ग्रहण क्यों नहीं किया ? ॥ १३॥ 
उभयोश्चाददः साह्मसुभथोश्र हिते रतः । 
सम्बन्धी दयितश्चासि धृतराष्ट्रस्य माधव - ॥१३॥ 
आपने तो दोनां पक्षांको ही सहायता दी है, आप उभयपश्चके हित साधनमें तत्पर हें 
माधव ! महाराज धुतराष्ट्रके आप प्रिय सम्बन्धी भी हैं ॥ १४ ॥ 
त्वं हि गोविन्द घमोों वेत्थ तत्त्वेन सर्व! । 
_ तन्न कारणसिच्छासि ओतुं चक्रगदाधर हू ॥ १५॥ 
चक्क और गदा धारण करनेवाले गोविन्द ! आपको धर्म और अका सम्पूर्णरूपसे यथार्थ 
ज्ञान भी है; फिर मेरा आतिथ्य ग्रहण न करनेका कया कारण है; यह सें सुनना चाहता 
हूं ॥ १५॥ 
स एवसुक्तो गोविन्दः प्रत्युवाच महासनाः। ` 
५ जीघमेघस्वनः काले प्रगृह्म विपुलं सुज्ञ .॥१६॥ 
जशम्पायन बाळे राजन्‌ ! इस प्रकार पूछे जानेपर उस समय मदासनस्वी कमलनयन 
औृष्णने अपनी विशाल शुजा ऊपर उठाकर राजा दुर्योधनको सजल जलूधरके समान 
गम्भीर वाणीमें उत्तर देना आरम्भ किया ॥ १६ ॥ 


ve 
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अनस्नूकतबग्रस्तमनिरस्तमसंकुलम्‌ । 

राजीयनेश राजानं हेतुमद्वाक्‍्यसुत्तमम्‌ ॥१७॥ 
उनका वह वचन परम उत्तम, युक्तिसंगत, दैस्यरहित, प्रत्येक अश्रद्ध स्पष्टतासे सुशोशित 
तथा स्थानअश्ता एवं संकोणता आदि दोषोंसे रहित था ॥ १७॥ 

कृताथा खुलते दूताः पूजां गहन्ति चेव हि। 

कृतार्थ सां सहामात्यस्त्वमर्चिष्यस्ति भारत ॥ १८॥ 
भारत ! ऐसा नियम है कि दूत अपना प्रयोजन सिद्ध होनेपर हो भोजन और सम्मान 
स्वीकार करते है । तुम भी मेरा उद्देश्य सिद्ध हो जानेपर ही भेरा और भेरे मन्त्रियोंका 
सत्कार करना ॥ १८ || 

एवसखुक्तः प्रत्युवाच धार्तराष्ट्रो जनाईनस्‌ । 

न युक्त सवतारलाखु प्रतिपत्तुसलास्प्रतस्ष ॥१९॥ 
यह सुनकर दुर्याधनने जनादनसे कहा आपको हमलोगोंके साथ ऐसा अनुचित बर्ताव नहीं 
करना चाहिये ॥ १९॥ 

कृताथे चाकृतार्थ च त्वाँ वर्थं मधुसूदन । 

यतामहे पूजयितुं गोविंद न च शक्लुमः ॥ २०॥ 
गोविन्द मधुसूदन ! आपका उद्देश्य सफल हो या न हो, हमलोण तो आपके सम्मानका 
प्रयत्न करते ही हैं; किंतु हमें सफलता नहीँ मिल रही है ॥ २०॥ 

न च तत्कारण विद्या थस्मिन्नो मधुसूदन । 

पूजा कुला प्रायसाणनासस्थाः पुरुषोत्तम ॥ २१॥ 
मधुद्त्यका विनाश करनेवाले पुरुषोत्तम ! हमें ऐसा कोई कारण नहीं जान पडता, जिसके 
दोनेसे आप हमारी प्रमपू्ेक अर्पित की हुई पूजा ग्रहण न कर सकें ॥ २१ ॥ 

चैर नो नास्ति भवता गोबिन्द न च विग्रहः 

स अवान्प्रसमीक्ष्यैतन्नेहशं वक्तुमहति ॥३२॥ 
गोविन्द ! आपके साथ हमलोगोंका न तो कोई बैर है और न झगडा ही है । इन सब 
वातोंका विचार करके आपको ऐसी बात नहीं करना चाहिये ॥ २२॥ 


एवसुत्तः प्रत्युवाच धातराषट्र जनादन 
अभिवीक्ष्य सहामात्यं दाशाहेः प्रहसन्निव ॥२३॥ 
राजन्‌ ! यह सुनकर दश्शाईकुरुभूषण जनार्दनने आन्रियसहित दुयोधनकी ओर देखकर 


हुए से उत्तर दिया ॥ २३॥ 
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TE MN: 
नाहं कामान्न संरम्भान्न हेषान्ञार्थकारणात । 
न हेतुवादार्लोसाद्वा धर्म जह्यां कर्थचन ॥ २७ ॥ 


राजन्‌ ! में कामसे, ऋधसे, देवसे, स्वार्थवश, बहानेबाजी अथवा लोभसे भी किसी प्रकार 
घर्मका त्याग नहीं कर सकता ॥ २४॥ 
सम्प्रीतिमोज्यान्थज्ञानि आपड्रोज्यानि था पुन! । 
न च समप्रीयसे राजन्न चाप्यापलता यथम ॥ २५ ॥ 
किसीके घरके अज्नका भोजन या तो प्रेमके कारण कियां जाता है या आपत्तिमें पडनेपर | 
नरेश्वर ! प्रेम तो तुम नहीं रखते और किसी आपत्तिमें हम भी नहीं पडे हुए हैं ॥२५॥ 
अकस्मादूद्विषसे राजज्जन्सप्रक्षाते पाण्डवान्‌ । 
प्रियानुवर्तिनो भ्रातन्सवेः ख्ुदितान्युणैः ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! पाण्डव तुम्हारे भाई ही हैं, वे अपने प्रेमियोंका साथ देनेवाले और समस्त सदू- 
शुणोसे सम्पन्न हैं, तथापि तुम जन्मसे ही उनके साथ अकारण ही देष करते हो ॥२६॥ 
अकरस्पाच्चैव पार्थानां द्वेषणं नोपणव्यते । 
धर्म स्थिताः पाण्डवेयाः कस्तान्किं बक्तु्रहति .॥ २७॥ 
विना कारण ही छुन्तीपुत्रोंके साथ देष रखना तुम्हारे लिये रूदापि उचित नहीं दै । पाण्डब 
सदा अपने धर्मभे स्थित रहते हैं, अतः उनके विरुद्ध कोन कया कह सकता है ? ॥ २७॥ 
यस्तान्द्वेष्टि स सां द्वेष्टि यस्ताननु स लालु । 
ऐक्षात्म्थं सां गतं विद्धि पाण्डवैधेमेचारिसिः ॥ २८॥ 
जो पाण्डबोसे डेष करता है, वह मुझसे भी द्वेष करता है और जो उनके अनुकूल है, वह 
मेरे भी अनुकूल है । तुम मुझे धर्मात्मा पाण्डवोंके साथ एकरूप हुआ ही समझो ॥२८॥ 
कासकोधानुवती हि यो मोहाह्विरुरुत्लते । 
_  शुणवन्तं च यो द्वेष्टि तमाहुः पुरुषाघमस्‌ ॥ २९॥ 
जा काम और कोधके वशौभूत होकर मोहबश किसी गुणवान पुरुपके साथ विरोध करना 
चाहता है, उसे पुरुषोमे अधम कहा गया है || २९ ॥ 
यः कल्यागयुणाञ्ज्ञातीन्मोहा्रोभादूदिहक्षते । 
सोऽजितात्माजितकोधो न चिरं तिष्ठति श्रिय ॥ ३०॥ 
जो कल्याणमय शुणोंसे युक्त अपने कुटम्बीजनोंको मोह और लोभी इष्टिसे देखना चाहता 
है, वह अपने मन और क्रोधको न जीतनेवाला पुरुष दीवकालतक राजलक्षमीका उपभोग 
नहीं कर सकता ॥ ३० ॥ 


गम उद्योगपवं । ४८९, 
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अथ थो गुणसब्पज्नान्हृद्थस्थापियानापि । 
प्रिथषेण छुछते बद्यांशिरं थक्षासि तिष्ठति ॥३१॥ 
जो अपने गनको प्रिय न लगनेवाले गुणवान्‌ व्यक्तियोंकों भी अपने प्रिय व्यवहारद्वारा 
वश कर लेता हे, वह दीधेकालतक यशस्वी बना रहता है ॥ ३१ ॥ 
सर्वेभेतदमोक्तव्यमन्न॑ दुष्टाभिसंहितम्‌ । 
शच्तुरेकस्य नोक्तव्यसिति से धीयते मतिः ` ॥ ३२॥ 
तुम्हारा यह सारा अन्न दुभांवनासे दूषित है | अतः मेरे भोजन करने योग्य नहीं है । 
मेरे लिये तो यहां केवल विदुरका ही अन्न खाने योग्य है । यह भेरी निश्चित धारणा 
है॥ ३२ ॥ 
एवज्ुक्त्या सहावाहुढुयोधनमसर्षणस्‌ । 
निञ्चक्राम ततः झुन्राद्वातराष्ट्रनिवद्ानात्‌ ॥३३॥ 
अमर्षशील दुर्योधनसे ऐसा कहकर महावाइु श्रीकृष्ण उसके भव्य भवनसे बाहर निकले ॥ ३ ३॥ 
निथोथ च सहाबाहु्वासुदेबो महामना? । 
निवेशाय ययौ वेइ बिदुरस्य महात्मन! ॥ ३४॥ 
चहांसे निकलकर महामना महाबाहु भगवान्‌ वासुदेव ठहरनेके लिये महात्मा विदुरके भवनमें 
गये ॥ ३४ ॥ | 


तमस्यगच्छद्द्रोणञ्च कृपो भीष्मोऽथ बाहिका । 


कुरवश्व सहाबाइं विदुरस्थ गहे स्थितम्‌ ॥ ३५॥ 
तेऽभिगस्थाङ्गुवंस्तत्र कुरवो मधुसूदनम्‌ । 
निवेदयामो वाष्णेय सरत्नांस्ते णहान्वयम्‌ ॥ ३६॥ 


उस समय द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, बाहीक तथा अन्य कौरवोने भी महाबाइ 
श्रीकृष्णका अनुसरण किया । बिदुरके घरमे उहरे हुए यदुवंशी वीर मधुश्ददनस वे सब 
कौरव बोले- बृष्णिनन्द्न ! हम लोग रत्नधनसे सम्पन्न अपने घरोंको आपकी सेवा 
समर्पित करते हैं || ३५-३६ ॥ 

तानुवाच महातेजाः कौरवान्मधुसूदनः । 

सर्वे अवन्तो गच्छन्तु सर्वा मेऽपचितिः क्ता ॥२७॥ ० 
तब महातेजस्त्री मधुष्रदनने कोरवोसे कहा- आप सब लोग अपने घरोंको जायें; आपके 
दारा भेरा सारा सम्मान सम्पन्न हो गया | ३७॥ 

६२९ ( महा. भा. बणोग, ) 


५९० बद्दाभारते | | भगवद्यान, 
Rn तह 
यातेषु कुरुषु क्षत्ता दाशाहेमपराजितम्र्‌ । 
कडे 
अभ्यचेयामास तदा सर्वकामैः प्रयत्नवान्‌ ॥ १८ ॥ 
ल 2.30. RS र 
कौरवोंके चळे जानेपर बिदुरने कमी पराजित न होनेबाळे दशाहेनन्द्न श्रीकृष्णको समस्त 
मनोवाड्छित वस्तुएँ समर्पित करके प्रयत्नपूर्वक उनका पूजन किया || ३८ ॥ 
तत; क्षत्तान्नपानानि शुचीनि युणश्षन्ति च । , 
उपाहरदनेकानि केशवाय महात्मने _ ॥ ३९॥ 
तदनन्तर उन्होने अनेक प्रकारके पवित्र एवं शुणकारक -अन्न-पान महात्मा केशबको अपित 
किये ॥ ३९ || 
> ५ क घुसू न 
तैस्तपेथित्वा प्रथमं त्राह्मणान्सधुसूदन! । 
वेदविद्धयो ददौ कृष्णः परमद्रविणान्यांपे ॥ ४० ॥ 
मधुश्दनने उस अन्न-पानसे पहले ब्राह्मणोंको तृप्त किया, फिर उन्होंने उन वेदवेत्ताओंको 
श्रेष्ठ धन भी दिया ॥ ४० ॥ 
लतोऽनुयायिसिः साथ मरुद्धिरिव यासवः । 
विदुरान्नानि वुसुजे शुचीनि गुणवन्ति च ॥ ४१ ॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते उद्योगपबणि एक्नाननचतितमोडघ्यायः ॥ ८९ ॥ २९५६ ॥ 
तदनन्तर देवताओंसहित इन्द्रकी भाँति अनुचरोंसहित भगवान्‌ भ्रीकुष्णने विदुरके पवित्र 
एवं गुणकारक अन्नपान ग्रहण किये ॥ ४१ ॥ 


॥ प्रहाआरतके डद्योगपवेमें नघासीचों अध्याय स्रा ॥ ८९ ॥ २९:९६ ॥ 


९0 
पेहम्पायन उदाच 
तं सुक्तवन्तमाश्वस्तं निशायां विदुरोऽब्रवीत्‌ । 
नेद सस्यर्व्ययसितं केशावागसनं तव ॥१॥ 


ै्म्पायन बोले- जनमेजय ! रातमें जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण भोजन करके विश्राम कर रहे . 


थ, उस समय विदुरने उनसे कहा- केशव ! आपने जो यहाँ आनेका बिचार किया, यह 
मरा समझरम अच्छा नहीं हुआ ॥ १ ॥ 


य ९०] इथ्यागपव । पयाणय OE 
अथेधमातिगो सूढः संररुमी च जनार्दन । 
सानष्नो सानकासश्च वृद्धानां शासनातिगः ॥२॥ 


जनादन ! मन्दम,ते दुयोंधन थम और अर्थ दोनोंका उल्लघन कर चुका है| वह क्रोधी 


दूसरोके सम्मानको! नष्ट करनेवाला और स्तर सम्मान चाहनेंबाला हे.। उसने जेने 
गुरुजनेंके आदेशको भी ठुकरा दिया है ॥ २॥ 


घसशास्त्रातिगो मन्दो दुरात्मा प्रग्रहं गतः 

अनेयः श्रेयसां पापो धातेराष्ट्रो जनादन ॥३॥ 
प्रमो ! सूढ शतराष्टरपुत्र दुथाधन ध्मशाख्नोंकी भी आज्ञा नहीं मानता: सदा अपना हो हठ 
रखता है । उस दुरात्माको सन्मागेपर ले आना असम्भब है ॥ ३ ॥ 

कासात्सा प्राज्ञमानी च मित्रधुक्सवेशक्लितः 

अकम चाळूतज्ञश्न त्थस्तधर्सः प्रियानृतः ॥४॥ 
| उसका मन भोणाँमं आसक्त हे, वह अपनेको पण्डित मानता, मित्रोंके साथ द्रोह करता 
| ओर सबको संदेइळा दष्टिसे देखता इं । वह स्यं तो किसीका उपकार करता ही नहीं 
दूसरोके किये हुए उपकारको भी नहीं मानता । वह धर्भको त्यागकर असत्यसे ही प्रेम 
करने लंगा है ॥ ४ ॥ 

एतैश्चान्यैश्च बहुमशिदोषेरेष समन्वितः 

त्वयोच्यसानः अरयोऽपि संरम्भान्न ग्रहीष्यति ॥५॥ 
ये तथा और भी बहुतसे दोष उसमें भरे हुए हैं | आप उसे द्वितकी बात बतायेंगे, तो 
भी बह क्रोधवश उसे स्व्रीकार नहीं करेगा ॥ ५ ॥ 

सेनासझुदय ष्ट्र पार्थिवं मधुसूदन । 

कृतार्थ सन्यते बाल आत्मानमबिचक्षणः ॥६॥ 
मधुश्नदन ! सूं एवं बुद्धिहीन दुर्योधन राजाओंकी सेना एकत्र देखकर अपने-आपको कुत- 
कृत्य मानता है ॥ ६ ॥ 

एकः कर्णः पराञ्जेतुं समर्थं इति निश्चितम्‌ । 

घातराष्ट्रस्य दुबुळः स शम नापयास्यात ॥७॥ 
दुरबुद्धि दुयोधनको तो इस बातका भी दृह विश्वास हे कि अकेला कणे ही झत्रुओंको जीतनेमें 
समथ है; इसलिये वह कदापि संधि नहीं करेगा ॥ ७॥ 

भीष्मे द्रोणे कृपे कर्णे द्रोणपुत्रे जयद्रथ । 

सूयी चर्तते वृत्ति न शमे कुरुते मनः ER 
वह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचाय, कर्ण, अश्वत्थामा तथा जयद्रथपर अधिक भरोसा रखता 
है; अतः उसके मनमें संधि करनेका विचार ही नहीं होता दै ॥ ८ ॥ 

ज़ 
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४९२ मद्दाभारते । [ भगबद्यानप 
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निश्चित धार्तराष्ट्राणां सकणीनां जनादन । | 
मीष्मद्रोणक्कपान्पार्था न शतक्ताः प्रतिवीक्षितुस्‌ ॥९॥ 


जनार्दन ! घृतराष्ट्रके सभी पुत्रों तथा कर्णकी यह निश्चित धारणा दै कि इन्तीके पुत्र भीष्म 
एवं द्रोणाचार्य आदि वीरोंकी ओर देखनेमें भी समथ नहा हं ॥ ९ ॥ 

खविच घातीराष्टराणां सवेषामेव केशव । 

जासे प्रयतमानस्य तय साभ्राजकाड्ाब्लणः ॥१०॥ 
केशव ! आप संधिके लिये प्रयत्न करते हुए उनमें उत्तम आतृभाव जयानां चाहते हैं; तो 
भी धतराष्ट्रके सभी पुत्रोने यह पक्का विचार कर लिया है ॥ १० ॥ 

न पाण्डवानामर्मामिः प्रतिदेयं यथोचितम्‌ । 

इति व्यवासितास्तेषु वचन स्थान्निरथकम्‌ ॥ ११॥ 
कि हमें पाण्डबोंकों उनका यथोचित राज्यभाग नहीं देना चाहिये। यही उनका दृह निश्चय 
है। इस प्रकार निश्रय कर लेनेपर उन दुष्टोंके प्रति आप जो कुळ भी कहेंगे, वह सब 
व्यर्थ ही होगा ॥ ११ ॥ 

यत्र सूक्तं दुरुक्तं च स॒मं स्थान्मघुसूदन । 

न तत्ज प्रळपेत्पाज्ञो बधिरेष्विव गायनः ॥ १२॥ 
मधुददन ! जहाँ अच्छी और बुरी बातोंका एकसा ही परिणाम हो, वहां विद्वान्‌ पुरुपको 
कुछ नहीं कहना चाहिये । वहां कोई बात कहना बहरोंके आगे राग अलापनेके समान 
व्यथे ही है ॥ १२ ॥ 

अविजानत्खु सूढेषु निर्मेयादेषु साधव | 

न त्वं वाक्यं झुबन्युक्तश्चाण्डालेषु द्विजो यथा ॥१३॥ 
माधव ! जेसे चाण्डालोंके बीचमें किसी विद्वान्‌ बाह्मणका उपदेश देना उचित नहीं हे, उसी 
प्रकार उन मर्यादाराइत मूले और अन्ञानियोंके समीप आपका छुछ भी कहना झुझे ठीक 

. नहीं जान पडता ॥ १३ ॥ 

सोऽयं बलस्थो सूढश्च न करिष्यति ते बचः 

तस्मिन्निरथक वाक्‍्यसुकत सम्पतस्थते तव ॥ १४ ॥ 
hn po ङी समझता हे । वह आपकी बात नहा 

क वाक्य निरथंक होगा ॥ १४॥ 
तेषां ससुपविष्टानां सर्वेषां पापचेतसाम्‌ । 
तव मध्यावतरण मस कृष्ण न रोचते ॥ १५॥ 


क्षष्याय ९० ] उंद्योगपर्व । 
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४९३ 
दु बुद्धीचाभाशिष्ठानां बहूनां पापचेतसाम्‌ । 
हू, प्रला | चयन अध्य तव कूष्ण न रोचते ॥ १६॥ 
वे सबके सच इड, अशिष्ट और पापचित्त हैं। उनकी संख्या भी बहुत है । श्रीकृष्ण ! 
आप उनके बीचर्भे जाकर कोई प्रतिकूल बात कहें, यह बुझे ठीक नहीं जान पडता ॥१६॥ 
अडुपासितवृद्धत्वाच्छ्रिया सोहाच दर्पितः । 
वथोदपोदमणोच्च न ते भ्यो ग्रहीष्यति ॥ १७॥ 
दुर्योधनने कभी इद्ध धुरुपोंका सेवन नहीं किया दै । बह राज्यलक्ष्मीके मोइके कारण घमंडी 
हो रहा हे । इसके सिवा उसे अपनी युवावस्थापर भी गवे है और वह पाण्डवोंके प्रति सदा 
अमर्षे अरा रहता है। अतः आपकी हितकर बात भी वह नहीं मानेगा ॥ १७॥ 
बलं बळयदप्यस्थ थदि वक्ष्यसि माधव । 
त्यय्यस्थ अहती शङ्का न कारिषयति ते वचः ॥ १८ ॥ 
| माधव ! दुथोधनके पास प्रबल सैन्यबळ हे। इसके सिवा आपपर उसे महान संदेह है। 
अतः आप यदि उससे अच्छी बात कहेंगे, तो भी ह आपकी बात नहीं मानेगा ॥१८॥ 
नेदमद्य युधा शाक्यभिन्द्रेणापि सहामरैः । 
इति व्यवसिताः सर्वे घातेराष्ट्र जनादैन ॥ १९॥ 
जनादन ! धुवराष्टक सभी पुत्रोको यह इढ विश्वास है कि देवताओंसहित इन्द्र भी इस 
समय युद्धके द्वारा हमारी इस सेनाको परास्त नहीं कर सकते ॥ १९ ॥ 
तेष्वेबसुपपन्नेशु कामकोधालुवर्तिषु । 
समर्थमपि ते वाक्यमसमर्थं भविष्यति ॥ २० ॥ 
जो इस प्रकार निश्चय किये बैठे हैं और काम-क्रोधके ही पीछे चलनेवाले हैं, उनके प्रति 
आपका युक्तियुक्त एवं सार्थक वचन भी निरेक एवं असफल हो जायेगा ॥ २० ॥ 
सध्ये तिछठन्हस्वनीकस्य मन्दो रथाश्वयुक्तरथ बलस्य सूढः । 
दुयोधनो सन्यते वीतमन्युः कृत्स्ना मयेयं एथिवी जितेति ॥२१॥ 
राथियों और घुडसवारोसे युक्त हाथियांकी सेनाके वीचमें खडा होकर ऋषघसे रहित हुआ 
मन्दबुद्धि मूढ दुर्योधन यह समझता है कि यह सारी एथ्वी जैने जीत ली ॥ २१॥ 
आशंसते धृतराष्ट्रस्थ पुचो महाराज्यससपत्नं इथिव्याम्‌ । 
तस्मिञ्शञ्ञः केवलो नोपलभ्यो बदं सन्तमागतं मन्यतेष्थस्‌ ॥ हरे 
भृतराष्ट्रका वह ज्येष्ठ पुत्र भूमण्डलका शत्रुरहित साम्राज्य पानेकी आशा! रखता पा बह 
मनही मन यह संकल्प भी करता है कि जूएमें प्राप्त हुआ यह धन एव राज्य अब मेरे ही 
अधिकारमें आबद्ध रहे; अतः उसके प्रति केवळ संधिका प्रयत्न सफल न होगा ॥ २२ ॥ 


४९४ मद्दामारते । [ सगवद्यत्षपद् 
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पर्थेस्तेयं थिवी कालपक्का दुयोधनार्थे पाण्डवान्योद्‌शुकासाः 
समागताः सर्वयोधाः एथिव्यां राजानश्च क्षितिपालैः समेतः ॥२३॥ 
जान पडता है, अब यह पृथ्वी कालसे परिपक्क होकर नष्ट दोनेवाली है; क्योंकि राजाओंके 
साथ भूमण्डलके समस्त क्षत्रिय योद्धा दुर्योधनके लिये पाण्डवांके साथ युद्ध करनेकी 
इच्छासे यहाँ एकत्र इण हें ॥ २३ ॥ 
सर्वे चैते कृतवैराः पुरस्तात्त्वया राजानो हृतसाराश्च कृष्ण । 
तवोट्रेगःत्संश्रिता घातराष्ट्रान्खुसंहताः सह कर्णेन वीराः ॥ २४॥ 
श्रीकृष्ण ! ये सबके सब वे ही भूपाल हैं, जिन्होंने पहले आपके साथ वैर ठाना था और 
जिनका सार-सर्वस् आपने हर लिया था । ये लोग आपके भयसे धृतराष्ट्रपुत्रनोंकी शरणे 
आये हैं तथा कणके साथ संगठित हो वीरता दिल्लानेको उद्यत हुए हैं ॥ २४ ॥ 
त्यक्तात्मानः सह दुर्थोधनेन सृष्टा योद्धुं पाण्डवान्सर्व॑योधाः 
तेषां मध्ये प्रविशेथा यदि त्वं न तन्मतं सम दाशाह बीर ॥ २७॥ 
ये सब योद्धा दुर्योधनके साथ भिल गये हैं और अपने प्राणांछा मोह छोडकर पाण्डवांसे 
युद्ध करनेको तैयार हैं | दशाहेवंशी वीर ! ऐसे विरोधियोंके बीचर्भे यदि आप जानेको 
उद्यत हैं तो यह सुझे ठीक नहीं जान पडता ॥ २८ ॥ 
तेषां सझुपबिष्टानां बहूनां दुष्टचेतसाम्‌ । 
क्रथं मध्य प्रपद्येथाः शत्रूणां शाज्ञकशन ॥ २६॥ 
चन्ुस्द्न ! जहां दुष्टतापूण विचार लिये बहुसंख्यक शत्र बैठे हों, वहां उनके बीच आप 
कस जाना चाहते ह ?॥ २६ ॥ 
सर्वथा त्वं महाबाहो देवैरपि दुरुत्सहः । 
प्रमाचं पौरुषं बुद्धि जानाभि तव चाञ्जहन्‌ ॥ २७॥ 
शत्रुहन्ता महाबाहु श्रीकृष्ण ! यद्यपि सम्पूण देवता भी सर्वथा आपके सामने टिक नहीं 
सकते हैं तथा आपका जो प्रभाव, पुरुषार्थे और बुद्धिबल है, उसे भरी में जानता हूं; ॥२७॥ 
था स प्रातः पाण्डवेघु सूयः खा त्वयि लाघव । 
भेरुणा च बहुमानाच सौहृूदाच जवीस्यहम्‌ ॥ २८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ २९८४ ॥ 


तथापि माधव ! पाण्डवॉपर जो मेरा प्रेम है, वही और उससे भी बढकर आपके प्रति दे । 
अतः प्रम, अधिक आदर ऑर सोहादसे प्रेरित होकर में यह बात कह रहा हूं ॥ २८॥ 


४ महाभारतके उद्योगपवंमें नन्षेवां अध्याय लमान ॥ ९०॥ २९८४ ॥ 


ee 
——— 
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यथा भूयान्महाप्राज्ञो यथा बूयाद्रिचक्षण; । 
अथा वाच्यस्त्यद्व्धेन सुहृदा मद्विधः सुहृत्‌ ॥१॥ 


भगवान्‌ बोले- विदुर ! एक महान्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुप जेसी बात कह सकता है, विद्वान्‌ 
मनुष्य जैसी सलाह दे सकता है, आप जैसे हितेषी पुरुषके लिये मेरे जैसे सुहृद्से जैसी 
बात कहनी उचित है ॥ १ ॥ 

घ्ओर्थयुक्तं तथ्यं च यथा त्वय्युपपद्यते । 

तथा बचनझुर्तोऽस्मि त्वयैतत्पितृभातृवत्‌ ॥ २॥ 
और आपके झुखसे जैसा धर्म और अर्भसे युक्त सत्य वचन निकलना चाहिये, आपने 
मातापिताफे समान स्नेहपूर्वक वैसी ही वात मुझसे कही है ॥ २ ॥ 

सत्यं प्राप्त च युक्तं चाप्येवमेव यथात्थ माम्‌ । 

शाणुष्यागमने हेतु विदुरावहितो भव ॥३॥ 
आपने झुझसे जो इछ कहा है, वही सत्प, समयोचित और युक्तिसंगत है | तथापि बिदुर! 
यहाँ मेरे आनेका जो कारण है, उसे सावधान होकर सुनिये ॥ ३ ॥ 

दौरात्म्यं धातेराष्ट्रस्य क्षत्रियाणां च वैरिताम्‌ ! 

सर्वसेतदहं जानन्क्षत्तः प्राप्तोऽद्य कौरवान्‌ ॥ ४॥ 
विदुर ! में धृतराष्टपुत्र दुर्योधनकी दुष्टता और क्षत्रिय योद्धाओंके वैरभाव इन सब बातोंकों 
जानकर ही आज कौरवोंके पास आया हूं ॥ ४ ॥ 


पर्यस्तां प्रथिवा सवी साम्वां सरथकुञ्जराम्‌ । 

यो मोचयेन्सत्युपाशात्पाप्लुयादम सत्तमम्‌ tN 
अश्च, रथ और हाथियोंसहित यह सारी प्रथ्वी विनष्ट होना चाहती है । जो इसे मृत्यु- 
पाशसे छुडानेका प्रयत्न करेगा, उसे ही उत्तम धर्म प्राप्त होगा ॥ ५॥ 


धर्मकार्यं चतञशक्त्या न चेच्छक्नोति मानवः । 

प्रासो अवाति तत्पुण्यमत्र से नास्ति संशयः ॥६॥ र 
मनुष्य यदि अपनी शक्तिभर किसी धर्मकार्यको करनेका प्रयत्न करते हुए भी उसमें 
सफलता न प्राप्त कर सके, तो भी उसे उसका पुण्य तो अवश्य ही प्राप्त हो जाता हे । 


इस विषयमें मुझे संदेह नहीं है ॥ ६॥ 
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सनसा चिन्तयन्पापं कमणा नासिराचयन्‌ । 

न प्राप्नोति फलं तस्य एवं धविदो विदु ॥७॥ 
इसी प्रकार यदि मनुष्य मनसे पापका चिन्तन करत हुए भा उस्म रुचि न होनेके कारण 
उसे क्रियाद्वारा सम्पादित न करे, तो उसे उस पापका फल नह मिलता हे । ऐसा थमेज्ञ 
परुष जानते इई ॥ ७॥ 

सोऽहं यतिष्ये प्रशम क्षत्तः कतुंममायथा । 

कुरूणां सज्जयानां च संग्रामे विनशिष्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 
अतः बिदर ! मैं मुद्धभें मर मिटनेको उद्यत हुए कौरवो तथा सुज्ञरयोसे संधि करानेका 
निइछळभावसे प्रयत्न करूँगा ॥ ८ ॥ 

सेयमापन्महाघोरा कुरुष्येव सखुत्थिता । ः 

कणेदुर्याघनळुता सर्वे ह्येते तदन्वयाः ॥९॥ 
यह अत्यन्त भयंकर आपत्ति कर्ण और दुर्योधनद्वारा ही उपस्थित की गयी है; क्योंकि 
ये सभी नरेश इन्हीं दोनोंका अनुसरण करते हैं । अतः इस विपत्तिका प्रादुर्भाव कोरव- 
पक्षम ही हुआ है ॥ ९ ॥ 

व्यसने! छिह्यमान हि यो मित्र नाभिपद्यते । 

अलुनीय यथाशक्ति तं इशांसं विदुवुधाः ॥१०॥ 
जो किसी व्यसन या बिपत्तिमें पडकर कलेश उठाते हुए मित्रको यथाशक्ति समझा बुझाकर 
उसका उद्धार नहीं करता है, उसे विद्वान्‌ पुरुष निदेय एवं करर मानते हैं ॥ १० ॥ 

आ फेशग्रहणान्मित्रसकायात्संनिवतेयन्‌ । 

अधाच्यः कस्याचिट्यति कृतथत्नो यथाबलम्‌ ॥ ११॥ 
जो अपने मित्र॒कों उसकी चोटी पकडकर भी बुरे कार्यसे इटानेके लिये यथाशक्ति प्रयत्न 
करता है, वह किसीकी निन्दाका पात्र नहीं होता है ॥ ११॥ 


तत्समर्थं शुभं वाक्यं घ्मार्थसहितं हितम। 
धातराष्ट्र! सहामात्यो ग्रहीतुं बिदुराहति ॥१२॥ 
अतः, विदुर! दुर्योधन और उसके मन्त्रियोकी मेरी शुभ, हितकर, युक्तियुक्त तथा धर्म ओर 
अर्थके अनुकूल बात अवश्य माननी चाहिये ॥ १२ ॥ 
हितं हि घातराष्ट्राणां पाण्डवानां तघैव च । 
या क्षन्रियाणां च यतिष्येऽहममायया ॥ १३॥ 


में तो निष्कपटभावसे शतराषटरके पुत्रों, पाण्डवों तथा भूमण्डलके सभी क्षत्रियोंके हितका ही 
प्रयत्न करूगा ॥ १३ ॥ 


व र 


हृदयस्थ च मे भरीतिरावण्यं च भविष्याति ॥ १४॥ 
इसप्रकार हितसाधनके लिये प्रयत्न करनेपर भी यदि दुर्योधन सुझपर शक्का करेगा तो 


भी मेरे मनको तो प्रसन्नता ही होगी और में अपने कर्तव्यके आरसे उऋण हो 
जाऊंगा ॥ १४॥ 

ज्ञातीनां हि भिथो भेदे यान्सिच नाभिपद्यते । 

सर्वयत्नेन सध्यस्थ्यं न तन्मि विदुदुंधाः ॥ १७॥ 
भाई-बन्छुओंमें परस्पर फूट होनेका अवसर आनेपर जो मित्र सर्वथा प्रयत्न करके उनमें 
मेल करानेके लिये मध्यस्थता नहीं करता, उसे विद्वान्‌ पुरुष मित्र नहीं मानते हे ॥ १७ ॥ 

न सां बूयुरधसज्ञा सूढा अखुहृदस्तथा । 

शाक्तो नावारथत्कूष्णः संरञ्धान्कुरुपाण्डवान्‌ ॥ १६॥ 
संसारके पापी, सूढ और शत्रुभाव रखनेवाले लोग मेरे विषयमें यह न कहें कि भ्रीकृष्णने 
समर्थं होते हुए भी क्रोधसे भरे हुए कौरव-पाण्डबोंको युद्धसे नहीं रोका इसलिये भी में 
संधि करानेका प्रथत्न करूँगा ॥ १६॥ 

उभयोः साधयन्नर्थनहागत इत्युत । 

तज थत्ननहं कत्या गच्छेयं नृष्ववाच्यताम्‌ ॥ १७॥ 
में दोनों पक्षोंका स्वाथे सिद्ध करनेके लिये ही यहां आया हूं। इसके लिये पूरा प्रयत्न कर 
हेनेपर में लोगोंमें निन्दाका पात्र नहीं बनूबा ॥ १७॥ 

सम धर्मार्थयुकत हि श्रुत्वा वाक्यमभनामथस्‌। 

न चेदादास्थते बालो दिष्टस्य वशमेष्याति ॥ १८॥ 
यदि मूर्ख दुर्योधन मेरे कशनिवारक एवं धर्म तथा अर्थके अलुकूछ बचनोंको सुनकर भी 
उन्हें ग्रहण नहीं करेगा तो उसे दुभोग्यके अधीन होना पडेगा ॥ १८॥ 

अहापयन्पाण्डवार्थ यथाचच्छम्ं कुरूणां यदि चाचरेयम्‌ । 
एुण्यं च से स्याच्चरितं महार्थं खुच्येरंअ कुरवो छत्युपाशात्‌ ॥१९॥ 
महात्मन्‌ ! यदि मैं पण्डके स्वार्थमें बाधा न आने देकर कौरवों तथा पाण्डतारमे यथाः 
योग्य संचि करा सहूंगा तो मेरे हारा यह महान्‌ पुण्यकर्म होगा और कोख भी झुलुके 
पाञ्चस मुक्त हो जायेंगे ॥ १९ ॥ 
६२३ (महा. भा उद्यो. ) 
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आपि वाचं आषमाणस्य काव्यां घर्मारामासर्थयतीय हिंस्या । 
अयेक्षेरन्धातराष्ट्राः समर्था मां च प्रासं कुरवः पूजयेयुः ॥ २० ॥ 
मैं शान्तिके लिये विद्वानोंड्वारा अतुमोदित घर्म और अर्थके अनुकूल हिंसारहित बात कहूंगा | 
यादि धृतराष्ट्रके पुत्र मेरी बातपर ध्यान देंगे तो उसे अवश्य मानेंगे तथा कौरव भी मुझे 
वास्तवे शान्तिस्थापनके लिये ही आया हुआ जान मेरा आदर करेंगे ॥ ३० ॥ 
न चापि मम पर्याप्ताः सहिताः सर्वेपार्थिया) ! 
कुद्धस्य प्रखुखे स्थातुं सिहस्थेवेलरे सणा! ॥ २११॥ 
जैसे क्रोधमें भरे हुए सिंहके सामने दूसरे पश्च नहीं ठहर सकते, उसी प्रकार यदि में पित 
हो जाउँ तो ये समस्त राजा लोग एक साथ मिलकर भी भेरा सामना करनेमें समर्थ न 
होंगे ॥ २१ ॥ 
शैज्ञाम्पायन उद्याच 
इत्येवसुकत्वा बचने वृष्णीनाझुणभस्लदा । 
चायने सुखसंस्पर्दो शिह्वये यदुखुखावहः ॥ ९९॥ 

॥ इति भ्रीमद्दाभारते उद्योगपबाणि एकनचतितमोऽभ्यायः ७९१॥ ३००६॥ 
बेशम्पायन बोले- राजन्‌ ! यहुक्कलक्को सुख देनेवाले वृष्णिवशाविभूषण श्रीकृष्ण बिदुरसे 
उपयुक्त बात कहकर स्परीमातरसे सुख देनेवाली शय्यापर सो गये | २२॥ 

॥ महाभारतके उद्योगपषंमे इक्यानवेवाँ अध्याय लगघात ॥ ९१ ॥ ३००६॥ 


वैज्ञम्पायन उवाच 

तथा कथयतोरेव तथोवुद्धिमतोस्तदा । 
: शिवा नक्षत्रसस्पन्ना सा व्यतीयाय रारी ॥ १ ॥ 
पेशस्पायन बोले- जनमेजय ! उस समय बुद्विमान्‌ श्रीकृष्ण तथा विदुरके इस प्रकार - 
वातोलाप करते हुए ही वह नक्षत्रोसे सुशोभित अडगलळमयी रात्रि बहुतसी व्यतीत हो 
चुकी थी ॥ १॥ 

घर्मार्थकामयुक्ता्च विचित्ञार्थपदाक्षराः । 

*रण्वतो विविधा वाचो विदुरस्य महात्मनः ॥२॥ 
महात्मा थरीकृष्ण धमे, अर्थ और कामके दिषयमें अनेक प्रकारकी बातें कहते रहे | उनकी 
वाणीके पद, अर्थ और अक्षर बरे विचित्र थे; अतः महात्मा विदुर भगवानूकी कही हुई 
उन विविध वाताओंको प्रसन्नतापूर्वक सुनते रहे ॥ २ ॥ , 


याय ९९] _ ठच्योगपव । ह. ` ३९९ 
छथामिरलुरूपाभिः कुष्णस्या्तिततेजसः । 
अक्ामस्येच कूष्णस्य सा व्यतीयाय चाईरी ॥३॥ 
इस प्रकार अमिततेजस्ती श्रीकृष्ण और बिदुर दोनों ही एक दूसरेकी मनोनुकूल कथाबातामें 


इतने तन्मय थे कि विना इच्छाके ही उनकी बह रात्रि बहुतसी व्यतीत हो गयी थी ॥३॥ 
लतस्लु स्वरखरूपन्चा बह्चः सूतमागधा! । 
शह्जञदुन्दलिनिधोषेः केशवं प्रत्यबोधयन्‌ ॥४॥ 

तदनन्तर मधुर स्वरसे युक्त बहुतसे प्रत और मागध शङ्क और दुन्दाभियोके घोपसे भगवान्‌ 

श्रीकृष्णको जगाने लगे ॥ 9 ॥ 

तत उत्थाय दाशाई ऋषभः सर्वेसात्वताम । 

सवेलावइथकं चक्के घातःकार्य जनार्दनः . ॥५॥ 
तव समस्त यदुबंशियोंके शिरोमणि द्शाईनन्दन श्रीकृष्णने शय्यासे उठकर प्रात$कालका ` 
समस्त आवश्यक कर्मे क्रमशः सम्पन्न किया ॥ ५॥ 

छूलोदकार्यजप्यः स इताशिः समलंकूतः । 

लत आदित्यसुच्यन्तसुपातिछत लाघव! ॥६॥ 
संध्या-तर्पण और जप करके अभिहोत्र करनेके पश्चात्‌ माधवने अलंकृत होकर उदयकालमें 
सूर्यका उपस्थान किया ॥ $ ॥ 

अथ दुर्योधनः कृष्ण शकुनित्वापि सौबलः । 

सध्यां तिष्ठन्तमभ्येत्य दाशाहमपराजितम्‌ ॥७॥ 

इसी समय राजा दुर्योधन ओर सुबलपुत्र शकुनि भी संध्योपासनामें लगे हुए अपराजित 
वीर दक्षाहनन्दन श्रीकृष्णके पास आये ॥ ७॥ 

आचक्षेतां तु क्ृष्णस्थ तरार समागतम््‌ । 

.... कुरूश भीष्ममशुखान्नाज्ञः सर्वाश्च पार्थिबान्‌ _ WEN ट 
आर उनसे इस प्रकार बोले- गोविन्द ! महाराज धृतराष्ट्र सभार्म आ गये हैं। भीष्म आदि 
कौरव तथा अन्य समस्त भूपाल भी वहां उपस्थित हैं ॥ ८ ॥ 

त्वामर्थयन्ते गोविन्द दिवि राक्तसिवामराः । 

र लावश्यनन्दङ्गोविन्दः खाज्या परमवल्शुना ॥६ गी टू 
जैसे सवम देवता इन्द्रका आवाहन करते हैं, इसी प्रकार भीष्म आदि सब लोग आए 
बहा दर्शन देनेकी प्रार्थना करते हैं । यह सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने परम मधुर सान्लना- 
ण वचनद्वारा उन दोनोंका अभिनन्दन किया ॥ ९ ॥ ँ 

क्र 
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ततो विभल आदित्ये ्राह्मणेश्‍्थो जनादेनः । 

दबौ हिरण्यं वासांसि गार्‍यार्‍्वांत्य परंतपः ॥१०॥ 
तदनन्तर निर्मल सूर्यदेवका उदय हो जानेपर शन्रुओंको संताप देनेवाले भगवान्‌ जनादनने 
राह्मणांछो सुवर्ण, बल्न, गौ तथा घोडे दान किये ॥ १० ॥ 

विसष्टवन्तं रत्नानि दाशाहमपराजितस । 

तिष्ठन्त्ुपसंगस्च ववन्दे सारथिस्तदा ॥११॥ | 
अनेक प्रछारके रत्नोंका दान करके खडे हुए उन अपराजित दाज्षाई वीरफे पास जाकर 
सारथिने उनके चरणोंमें मस्तक झुकाया ॥ ११ ॥ 

तसुपस्थितम्ाज्ञाय रथं दिव्यं महामनाः । 

सहाञ्चघननिघोंषं सवेरत्नवि भूषितम्‌ ॥१९॥ 
महान्‌ सजल भेघोकी गञनाके समान गम्भीर शब्द करनेवाले तथा सब प्रकारके रत्नॉसे 
विभूषित हुए उस दिव्य रथको उपस्थित जान ॥ १२॥ 

अञ्चि प्रदक्षिणं कृत्वा ब्राह्मणांश्च जनादेनः । 

कौस्तुभ मणिमासुच्य श्रिया पर्या जघन . ॥१३॥ 
अभि एवं ब्राह्मणोंको दाहिने करके, शलेमें कोस्तुभमाणि डालकर, अपनी उत्कृष्ट झोमासे 
प्रकाशित होते हुए ॥ १३ ॥ 

छुरुसिः संवृततः कूष्णो वृष्णिनित्वासिरक्षितः । 

आतिष्ठत रथं शौरिः सवेयादवनन्दनः ॥ १४ ॥ 
कोरवोसे विरकर एवं इष्णिंशी बीरोसे सुरक्षित हो समस्त यादवोंको आनन्द प्रदान करने- 


~ 


वाले महामना शूरनन्दन जनार्दन श्रीकृष्ण उस रथपर आरूढ हुए ॥ १४ ॥ 
अन्वार्रोह दाशाह विदुरः सर्वधर्भवित्‌। 
सवंपाणश्रतां श्रेष्ठ सवेधमे्चतां वरस्‌ ॥ १५॥ 
vy ° 2 ७ डे 
समस्त प्राणियों श्रेष्ठ और सम्पूर्ण ध्मधारियोंमें उत्तम दशाईनन्दन श्रीकृष्णके पश्चात्‌ समस्त 
मकि ज्ञाता विदुर भी उस रथपर जा बैठे ॥ १५॥ | 
तलो दुर्योधनः कृष्ण हाळुनिश्वापि सौबलः । 
द्वितीयेन रथेनेनमन्धयातां परंतपम्‌ ॥ १६॥ 


तदनन्तर अन्रुओंको संताप देनेवाले श्रीकृष्णके पीछे पीछे दुर्योधन और सुब॒लपुत्र शकुनि 
भी दूसरे रथपर बैठकर चले ॥ १६॥ 


क्षष्याय ९२ | इंथोगपच । ५०१ 
सात्यक्षिः कृतवलों च वृष्णीनां च महारथाः । 
इ्तोऽनुययुः कृष्ण ॥ १७॥ 
सात्यकि, ऊतय तथा वृष्णिवंशीके दूसरे रथी भी हाथी, घोडो तथा रथोंपर बैठकर 
श्ीकृष्णके पीछेपीछे गये ॥ १७॥ 

तेषां हेमपरिष्कारा युताः परमवाजिभिः । 

गच्छतां घोषिणञ्चिचाश्जारु बञ्राजिरे रथाः ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! उन सबके जाते समय सोनेके आभूषणोंसे विभूषित, उत्तम घोडोसे जुते हुए एवं 
गम्भीर घोषघुक्त उनके विचित्र रथ वडी शोमा पा रहे थे ॥ १८॥ ` 

सस्खष्टसंसिक्तारजः प्रतिपेदे सहापथस््‌ । 

राजर्षिचरितं काले कृष्णो धीमाञ्श्रिया ज्वलन्‌. ॥१९॥ 
अपनी दिव्य छान्तिसे प्रकाशित डोनेवाले परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण यथासमय उस 
विक्षाळ राजपथपर जा पहुँच, जिसपर पूर्वकालके राजर्पि यात्रा करते थे । वहांकी धूल 
झाड दी गयी थी और सर्वत्र जरसे छिडकाव किया गया था ॥ १९॥ 

तत! प्रयाते दाशाहे प्रावायन्तेकपुष्करा! । 

शङ्खाश्च दच्मिरे तत्र वाद्यान्यन्यानि थानिच ॥२०॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रस्थान करनेपर ढोल, शङ्क तथा दूसरे दूसरे बाजे एक साथ बज 
उठे ॥ २० ॥ 

प्रवीराः सर्वलोकस्य युवानः सिंहविक्रमाः । 

परिचाथे रथं शौरेरगच्छन्त परंतपाः ॥२१॥ 
शत्रुओको संताप देनेवाले, हके समान पराक्रमी तथा सम्पूर्ण जगते प्रख्यात तरुण 
वीर भगवान्‌ श्रीकृष्णके रथको घेरकर चलते थे ॥ २१॥ 

तत्तोऽन्ये बहुसाहस्त्रा विचित्रादूसुतवाससः । 

असिप्रासायुधधराः कृषणस्यासन्पुरःसराः ७ NNR च्या 
औकृष्णके आगे चलनेवाले सैनिकोंकी संख्या कई सहख थी । उन सबन विचित्र एव 
अद्भुत वस्न धारण कर रके थे । उनके हाथोंमें खड़्थ और प्रास आदि आयुध शोभा 
पाते थे ॥ २२ ॥ 

गजाः परःशातास्तत्र वराश्चा्वाः सहस्रशः । 

पयान्तमन्वयुर्वीरं दाशाईमपराजितम्‌ _ र (२३ 
किसीसे पराजित न होनेवाले दशाईवंशी वीर भगवान्‌ भोळष्णके पीछे उस यात्राके समय 

पांच सो हाथी और सहस्नों रथ जा रहे थे ॥ २३॥ 


५०३ मंद्यामारते ` [ भगवद्यानएहं 


पुरं कुरूणां संवृत्त द्रष्टकामं जनार्दनम्‌ । 
सब्ृद्धवालं सर्न्रीकं रथ्यागतमारिदमस्‌ ॥ २४॥ 
जनमेजय ! उस समय शत्रुनाशक भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन करनेके लिये वारक, बुद 
तथा ख्लियोसहित कोरबोंका सारा नगर सडकपर आ णया था ॥ २४ ॥ 
चदिकापाश्रिताभिश्च समाक्रान्तान्यनेक्शाः। ` 
प्रचळन्तीच भारेण योषिद्धि मंचनान्युत ॥ ३८॥ 
इतेके सडकक्षी ओरवारे मागपर बैठी हुई झुंडकी झुंड ख्ियोंके आरसे मानो इस्तिनापुरके 
वे सारे भबन कम्पितसे हो रहे थे ॥ २९॥ 
संपूज्यमानः कुरुभिः संशुण्बन्विविधा) कथाः । 
यथाह प्रतिसत्कुबन्धेक्षमाणः शनैर्ययौ ॥ २६ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कोरवॉसे सम्मानित होते हुए, उनकी अनेक तरहकी बातें सुनते हुए 
और यथायोग्य उनका भी सत्कार करते हुए धीरे धीरे सबकी ओर देखते जा रहे थे ॥ २६ ॥ 
ततः सभा समासाद केशवस्थालुयाथिनः। 
सशङ्क्वेणुनिघोषैर्िशः सवा व्यवादयत्‌ | ॥ २७ ॥ 
कौरवसभाके समीप पहुंचकर भ्रीकृष्णके अलुगामी सेबकोने शंख और वेणु आदि वाद्योंकी 
ध्वानिसे सम्पूर्ण दिशाओंकों शुंजा दिया ॥ २७॥ 
ततः सा समितिः सर्वा राज्ञामामिततेजसाम््‌ । 
सस्प्राकर्पत हर्षेण कूषणागमनकाङ्क्षथा ॥ २८॥ 
-तत्पक्षात्‌ अमिततेजस्त्री राजाओँकी बह सारी सभा भगवान्‌ भीकृष्णके शुभागमनकी 
आकाडूक्षाके कारण इषोछ्लाससे चश्चळ हो उठी ॥ २८॥ | 
ततोऽभ्याचागते कृष्णे समहष्यज्ञराधिषाः । 

___ खुत्वा तं रथनिघोषं पजन्यनिनदोपसस्‌ ॥ २९॥ 
श्रीकुष्णके निकट आनेपर उनके रथका मेघगजनाके समान गम्भीर घोष सुनकर सभी 
नरेश रोमाञ्चित हो उठे ॥ २९ ॥ 

आसादय तु सभाइारसूषभः सर्वसात्बतास्‌ । 
अवतीर्थ रथाच्छौरिः कैलासशिखरोपमात्‌ ॥ ३०॥ 


समाक द्वारपर पहुंचकर सर्वयादबश्िरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णने केलासशिखरके समान _ 
समुज्ज्वळ रथसे नीचे उतरकर ॥ ३० ॥ 


८ट ] डद्योगपव । न 
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नगभेचप्रतीकाच्ां ज्वलन्तीमिव तेजसा | 
5 कवळी सभां ततः ॥३१॥ 

पवेतक समान (बशर आर मघक समान श्याम तथा तेजसे प्रज्यलितसी होनेवाली इन्द्रभवन- 
क हस दोरगसभारे भीतर पर भे क लितसी दोनेवाली इन्द्रभवन 

पाणौ शुहीस्वा विदुरं सात्यकिं च महायक्षः । 

उ्थोर्तीऽ्यादित्थवद्राजन्कुरून्प्रच्छादयक्क्रिया ॥ ३२॥ 
राजन्‌ ! जैसे खर्य अपनी प्रभासे आकाशके तारोंको तिरोहित कर देते हे, उसी प्रकार 
महायशस्वी २५ श्रीकृष्ण अपनी दिव्य कान्तिसे कौरवोंको आच्छादित करते हुए 
विदुर ओर सात्याकिका हाथ पकडे सभामें आये ॥ ३२॥ 

अग्रतो वाखुदेवस्थ कणंदु्योधनाचुभौ । 

शृष्णयः कूतयस्ञो च आसन्कूष्णस्य पृष्ठतः ॥३३॥ 
बसुदेवनन्दन औकृष्णके आगे आणे कर्ण और दुर्योधन थे और उनके पीछे कतवमो तथा 
अन्य वृष्णिवंशी वीर थे ॥ ३३ ॥ 

धृतराष्ट्र पुरस्कृत्य भीष्मड्रोणादयस्ततः । 

आसनेस्योऽचछन्सर्वे जयन्तो जनादैनस्‌ ॥ ३४॥ 
उस समय भीष्म ओर द्रोणाचाये आदि सब लोग भगवान्‌ श्रीकृष्णका सम्मान करनेके 
लिये राजा धुतराष्ट्रको आणे करके अपने आसनोसे उठकर आगे बढे ॥ ३४॥ 

अभ्यागच्छति दाशाहे प्रज्ञाचक्षुमहामनाः । 

सहैव भीष्मद्रोणाम्यासुदातिष्ठन्भहायशाः ॥ ३५॥ 
दशाईनन्दन औकृष्णके आते ही महायशस्त्री महामना प्रज्ञाचक्ष राजा धृतरा भीष्म ओर 
्रोणाचार्यके साथ ही उठ गये ॥ ३५॥ 
] उत्तिष्ठति महाराजे घुतराष्ट्रे जनेश्वरे । 

तानि राजसहस्राणि ससत्तस्थुः समन्ततः ॥ सद. 
महाराज धृतराष्ट्रके उठनेपर बहां चारों ओर बेठे हुए सहसों नरेश उठकर खडे हो गय॥ रै ३॥ 

आसनं सर्वतोभद्रे जाम्वूनदपरिष्कृतम । 

कृष्णार्थे कल्पितं तत्र घृतराष्ट्रस्य शासनात्‌  ॥ त. 
राजा धुतराष्ट्रही आज्ञासे वहां भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये सुवणेभूषित सवेतोभद्र नामक 
सिंहासन रकखा गया था ॥ ३७॥ 


SS 
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स्मयसानस्तु राजानं -भीष्यद्रोणो च साधः । 

अस्थ भाषत घमोत्मा राज्ञथान्यान्णथाचयः ॥ १८ ॥ 
उस समय धर्मात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णने झुसकराते हुए राजा धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य 
तथा अवस्थाके अनुसार अन्य राजाओंसे भी वातालाप किया ॥ ३८ ॥ 

लच केदावमानर्चीः सर्यगभ्यागतं सभाम्‌ । 

राजानः पार्थिवाः सर्वे कुरवश्च जनादेनस्‌ ॥ १९ ॥ 
वहां सभामें पारे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णका भूमण्डलके राजाओं तथा सभी कौरने 
भलीभांति पूजन किया ॥ ३९ ॥ 

तत्र तिष्ठन्स दाशाहों राजमध्ये परंतपः । 

अपडयदन्तरिक्षस्थाचषीन्परपुरंजयः! ॥ ४० ॥ 
राजाओंके बीचसें खडे हुए शत्रुनगरविजयी परंतप श्रीकृष्णने आकाशने छुछ ऋषिशुनियोंको 
खडे हुए देखा ॥ ४० ॥ 

तलस्तानसिसस्प्रेक्ष्य नारदप्रशुखानणीय ! 

अभ्यमाषत दाशाहों भीष्मं शान्तनवं दाने! ॥४१॥ 
उन नारद आदि महर्षियोको देखकर श्रीकृष्णने धीरेसे शान्तलुनन्दन भीष्मसे कहा ॥ ४१॥ 

पार्थिवी समिति द्रष्डुसूययोऽस्यागता नप । 

निसन्त्रयन्तासासनैश्च सत्कारेण च खूथला ॥ ४१॥ 
नरेश्वर ! इस राज्यसभाकों देखनेके लिये ऋषिणण पधारे हैं इन्हें अत्यन्त सत्कारपूर्वेक आसन 
देकर निमन्त्रित किया जाये ॥ ४२ ॥ 

नैतेषबनुपविष्टेषु शाक्यं केनचिदासितुस्‌ । 

पूजा प्रयुज्यतामाशु सनीनां आवितात्मनास्‌ । ॥ ४३ ॥ 
क्योंकि इनके वेठे बिना कोई भी बैठ नहीं सकता । पवित्र अन्तःकरणवाले इन मुनिर्थॉकी 
शीघ्र पूजा की जानी चाहिये ॥ ४३ ॥ र 

ऋषीञ्शान्तनचो दृष्ठा स भाद्वारसुपस्थितान्‌ । 

त्वरमाणस्ततो ञ्रत्यानासनानीत्थचोदयत्‌ ॥ ४४ ॥ 
शान्तसुनन्दन भीष्मने भूनियोंको देखकर सभादारपर स्थित हुए राजकर्मचारियोंको बडी 
उतावलीके साथ आज्ञा दी कि आसन लाओ ॥ ४४ ॥ 

आसनान्यथ सृष्टानि महान्ति विपुलानि च । 

साणिकाश्चनचिज्ञाणि समाजहुस्ततस्ततः ` ॥ ४५॥ 


तब सेवकाने इधरउधरसे मणि एवं सुवर्ण जडे हुए शुद्ध, विशारू एवं स्तुत आसन 
लाकर रख दिये ॥ ४५ ॥ | 


| ९२ | ढथोपपदे । 
>> ना 


तेषु त्ोपविष्टेषु गृहीताघेंषु भारत । 
निवखादार च 
राया बेठ गये, तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तथा अन्थ शजाओंने झी अपना अपना आसन ग्रहण किया ॥ ४६॥ 
र्थि ति शौ 4 8, वाश्च 9 6०. 
[यावदातंददा पाठ न्‌ कृतवलेण ॥ ४७॥ 
दु/शासनने सात्यकिक्षो उत्तम आसन दिया एवं विविशतिने कृतबर्माको स्वर्णभय आसन 
प्रदान किया | ४७॥ 
अविद्रेड्थ कृष्णस्थ कणेदुर्याधनाबुभौ । 
एकासने महात्मानी निषीदतुरमर्षणौ ॥ ४८ ॥ 
अभषेत्रें भरे हुए महामना कणे और दुर्योधन दोनों एक आसनपर श्रीकृष्णके पास ही 
बैठे थे ॥ ४८ ॥ 
गान्धारराजः शकुनिगोन्यारैरभिरक्षित! । 
निषसादासने राजा सहपुञो विज्या पते ॥४९॥ 
जनमेजय ! गाल्यारदेशीय सैनिकोंसे सुरक्षित पुत्रसहित गान्धारराजशक्ञनि भी एक आसनपर 
बैठा था ॥ ४९॥ 
बिहुरो मणिपीठे तु शुझ्स्पर्ध्याजिनोत्तरे। 
संस्णशज्नासन शौरेमेहासतिरुपाविशत्‌ ॥५०॥ 
परम बुद्धिमान विदुर भगवान्‌ आकृष्णके आसनका स्पशे करते हुए एक मणिमय 
चोकीपर, जिसके ऊपर श्रेत रङ्गका स्पृहणीय सृगचर्भ बिछाया गया था, बैठे थे ॥ ५० ॥ 
चिरस्थ दृष्टा दाशाई राजानः सर्वपार्थिवाः । 
असखूतस्थेय नातृप्यन्प्रेक्षमाणा जनादेनम्‌ ॥ ५१॥ 
सब राजा दीर्थकालके पश्चात्‌ दशाईछुलभूषण भगवान्‌ जनादनका देखकर उन्हींकी ओर 
ऐसी एकटक दृष्टि लगाये रहे, क्रि मानो असत पी रहे हों । इस प्रकार उन्हें दति ही नहीं 
होती थी ॥ ५१ ॥ 
अतसीपुष्पसंकाशः पीतवासा जनादेनः । 
व्यञ्ञाजत सभामध्ये हेञ्ञीवोपहितो मणिः [RN अब 
अढसीके फूलकी भांति मनोहर श्याम कान्तिवाले पीताम्बरधारी भोकृष्ण उस सभाके 
भध्यभागे स्वणपात्रमें रकखी हुई नीलमाणिके समान शोमा पा रहे थे ॥ ९२ ॥. 
६४ (म. ना. उद्योग. ) 
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ततस्तूष्णीं सवेमासीहोविन्दगतमानसस्‌ । 
न तत्र कश्चित्किश्विद्धि व्याजहार पुश्तान्काचेतू ॥ ५४ ॥ 
॥ इति भीमद्वाभारते उद्योगपर्वणि ह्विनवतितमोउध्यायः ॥ ९२४ ३०५९॥ ` 


उस समय वहां सबका मन भगवान्‌ गोगिंदर्मे ही रगा हुआ था। अतः सभी चुपचाप बेठे 


थे । कोई मनुष्य कहीं कुछ भी बोल नहीं रहा था ॥ ५३ ॥ 


॥ मद्दाभारतके उद्योगपवेमे बयानवेधाँ अध्याय समाप्त ॥९२॥ ३०५९ ॥ 


' ९& : 
वैज्ञम्पागन उपाच 
तेष्वासीनेषु सर्वेषु तूष्णीस्भूतेषु राजसु । . 
वाक्यमभ्याददे कृष्ण! खुदंष्ट्टो दुन्दुसिस्वनः ॥१॥ 


वेशम्पायन बोले- जनमेजय ! जब सभामें सब राजा मौन होकर बेठ गये, तब सुन्दर 
दन्तावलिसे सुशोभित तथा हुन्दुमिके समान गम्भीर स्वरवाळे यदुकुलूतिलक्क भगवान्‌ 


श्रीकृष्णने बोलना आरम्भ किया ॥ १ ॥ 


जीमूत इव घमान्ते सर्वा संभ्रावधन्समाश्त । 
घृतराष्ट्रमभिप्रेश्य सनभाषत साधवः ॥२॥ 


जैसे ग्रीष्मकतुके अन्तमं बादल गजता है, उसी प्रकार उन्होने गम्भीर गजेनाके साथ सारी 


सभाको सुनाते हुए धृतराष्ट्रकी ओर देखकर इस प्रकार कहा ॥ ३ ॥ 


कुरूणां पाण्डवानां च शमः स्थादिति भारत । 
अप्रयत्नेन चीराणामेतद्यतितुमागतः ॥ ३॥ 


न्द्न है के TN £] IS (>> आत)! 
भरतनन्दून ! में आपसे यह प्राथेना करनेके लिये यहाँ आया हूँ कि क्षत्रियवीरोका युद्धके 


लिए प्रयत्न किए बिना ही कौरवों और पाण्डबोमें शान्तिस्थापन हो जाये ॥ ३॥ 
राजन्नान्यत्प्रवक्तव्यं तव निःश्रेयसं वचः । 
बिदितं ह्येव ते सवे वेदितव्यसारिंदम ॥४॥ 


शत्रुदमन नरेश ! मुझे इसके सिवा दूसरी कोई कल्याणकारक बात आपसे नहीं कहनी है; 


Ye = a च्छ ~ ~ ह्य 
क्योंकि जानने योग्य जितनी बातें हैं, वे सब आपको विदित ही हैं ॥ ४॥ 


षे 


क्षष्याय दर ] उप । ५०७ 


~ 


इदसव्य छुखं श्रेष्ठ सर्वराजसु पार्थिव । 
शुतश्वत्तोपसम्पन्नं सवैः ससुदित गुणः ॥५॥ 
भूयाछ ! इस समय समस्त राजाओं यह कुहुबंश ही सर्वश्रेष्ठ है। इसमें शास्त्र एवं सदा- 


चारका एणतः आदर एव पाउन किया जाता है। यह कौरवकुळ समस्त सदगुणोसे 
सम्पन्न ह ¦ 


कूपलुकर्पा करुण्यन्षालशस्थ च भारत । 

तथाजव क्षमा सत्य ङुरुष्येतद्विशिष्यते ॥६॥ 
भारत ! इुर्मशियाचे छुपा, अचुकम्पा, करुणा, अनृशंसता, सरलता, क्षमा ओर सत्य- 
ये सदूगुण अन्य राजवंशोंकी अपेक्षा अधिक पाये जाते हैं ॥ ६॥ 

तार्मन्नवावधे राजन्कुले महांति तिष्ठति । 

त्वन्निमित्तं बिशेषेण नेह युक्तमसास्प्रतस्‌ ॥७॥ 
राजन्‌ ! ऐसे उत्तम शुणसम्पन्न एवं अत्यन्त प्रतिष्ठित इलके होते हुए भी यदि इसमें आपके 
कारण कोई अनुचित काय हो, तो यह ठीक नहीं है ॥ ७॥ 

त्वं हि वारयिता श्रेष्ठः कुरूणां कुरुसत्तम । 

मिथ्या प्रचरतां लात वाह्यष्वाभ्यन्तरेषु च ॥८॥ 
तात झुरुश्रेष्ठ ! यदि कौरवगण बाहर और भीतर प्रकट और गुप्तरूपसे मिथ्या आचरण 
असद्व्यवहार करने लगें, तो आप ही उन्हें रोककर सन्मार्ममें स्थापित करनेवाले हैं ॥८॥ 

ते पुत्रास्तव कौरव्य दुर्योधनपुरोगमाः 

घममाथों प्तः कृत्वा प्रचरन्ति रशंसवत्‌ ॥९॥ 
कुरुनन्दन ! दर्योधनादि आपके पुत्र धर्मे और अर्थको पीठ पीछे करके कर मनुष्योके 
समान आचरण करते हैं ॥ ९॥ 

अरिष्टा गतमर्यादा लोभेन हृतचेतसः A 

स्संछु बः ख्येषु तहूत्य भरतषभ 2 र 
पुरुषरत्म ! ये पने ही भर बन्घु के साथ अशिष्टतापूर्ण बर्ताव करते हैं। लोभने इनके 
हृदयको ऐसा वश्लीभृत कर लिया है कि इन्होंने धमकी मर्यादा तोड दो है। इस बातको 
आप अच्छी तरह जानते इं ॥ १० ॥ 

सेथमापन्महाघोरा कुरुष्वेव सझुत्थिता । 

उपेक्ष्यक्षाणा कौरव्य शयेयों घातायेष्यात ॥१९१॥ 
इरुभेष्ठ ! इस समय यह अत्यन्त भयंकर आपत्ति कोरबोमे ही प्रकट हुई है । यदि इसको 
उपेक्षा की गयी तो यह समस्त भूमण्डलका विध्वंस कर डालेगी ॥ ११ ॥ 


ho 
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शाक्या चेयं दाभायितु त्वं चेदिच्छसि सारल। 

न दुष्करो ह्यत्र शसो मतो से भरतषभ 4 रर १९॥ 
भारत ! यदि आप चाहते हों तो इस भयानक विपत्तिका अब भी निवारण किया जा 
सकता है । भरतश्रेष्ठ ! इन दोनों पक्षोंमें शान्ति स्थापित होना में कठिन कार्य नहीं 
मानता ॥ १२॥ 

त्वय्यधीनः शमों राजन्मयि चैव विदां पते । 

पुञान्स्थापय कौरव्य स्थापाथिष्यास्थई परान्‌ ॥१३॥ 
प्रजापालक कौरवनरेश ! इस समय इन दोनों पक्षोंमें संधि कराना आपके शौर मेरे अधीन 

`¬ `¬ ` -हे। आप अपने पुत्रको मयादामें रखिये और में पाण्डबोंकों नियन्त्रणे रकखूंगा ॥ १३॥ 

आज्ञा तव हि राजेन्द्र कार्या पुत्रैः सहान्वयैः । 

हितं बलवदप्येषां तिष्ठतां तव चासने ॥ १४॥ 
राजेन्द्र ! आपके पुत्रोको चाहिये कि वे अपने अनुयायियोंके साथ आपकी प्रत्येक आज्ञाका 
पालन करें । आपके शासनमें रहनेसे ही इनका महान्‌ हित हो सकता है ॥ १४ ॥ 

तव चेव हितं राजन्पाण्डबानामथो हितस्‌ । 

शसे प्रयतमानस्य तव शासनकाङ्क्षिणास्‌ ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! यदि आप अपने पुत्रोंपर शासन करना चाहें और साधिके लिये प्रयत्न कहें तो 
इसीमें आपका भी हित है और इसीसे पाण्डबोंका भी भला हो सकता है | १५ ॥ 

स्वयं निष्कलम्ञालक्ष्य संविधत्स्व थिका पते । 

सह भूतास्तु अरतारतवैच स्युर्जनेश्वर ॥ १६॥ 
अजनाथ ! पाण्डवोंके साथ वेर और बिवादका कोई अच्छा परिणाम नहीं हो सकता; यह 
विचारकर आप स्वयं ही संधिके जिये प्रयत्न करे । जनेश्वर ! ऐसा करनेसे भरतबंशी 
पाण्डव आपके ही सहायक होंगे ॥ १६ ॥ 

धमोर्थयो स्तिष्ठ राजन्पाण्डवैरसिराक्षितः । 

न हि शक्त्यास्तथाशूता यत्नादपि नराधिप ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! आप पाण्डबोंसे सुरक्षित होकर धर्म और अर्थका अनुष्ठान कीजिये । नरेन्द्र! 
आपको पाण्डवोंके समान संरक्षक प्रयत्न करनेपर भी नहीं मिल सकते ॥ १७॥ 

न हि त्वां पाण्डवेजेतुं रक्ष्यमाणं पहात्मलिः | 


इन्द्रोऽपि देवैः सहितः प्रसहेत कुत्तो दपाः ॥ १८॥ 
महात्मा पाण्डयोसे सुरक्षित होनेपर आपको देवताओंसद्वित इन्द्र भी नहीं जीत सकते, 
"कर इसर [किसी राजाकी तो बात ही क्या है ?॥ १८॥ 
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यज्ञ भीष्मश्च द्रोणश्च कूपः कणों विविशातिः । 
_ अ तत्याना व्वेकणआ सोमदत्तोऽथ वाहिकः ॥१९॥ 

मरते ! जिस पक्ष्य भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कण, विविशवति, अश्वत्थामा, विकरणी, 
सोमदत्त, बाहुक ॥ १९॥ 

सैन्धवश्च कलिङ्गश्च काम्बोजश्च सुदक्षिणः । 

युधिछिरो भीमसेनः सव्यसाची यमौ तथा ॥२०॥ 
विन्धुराज जयद्रथ, कलिङ्गराज, काम्योजनरेश सुदक्षिण तथा युधिष्ठिर, भीमसेन, अजुन, 
नङुरू-सइदेव ॥२०॥ 

सात्यकिश्व महातेजा युयुत्खुञ्च महारथः । 

वो लु तान्विपरीतात्मा युध्येत भरतषेभ ॥ २१ ॥ 
महातेजस्त्री सात्यकि तथा महारथी युयुत्सु हों; उस पक्षके योद्धाओंसे कौन विपरीत बुद्धि- 
वाला राजा युद्ध कर सकता है ? ॥ २१॥ 

लोकस्येश्वरतां सूयः शाचुभिश्राप्रघृष्यताम्‌ । 

प्राप्स्यासे त्वममिज्नन्न सहितः कुरुपाण्डवेः ॥ २२॥ 
शत्रुधदन नरेश ! कौरव ओर पाण्डबोंके साथ रहनेपर आप पुनः सम्पूर्ण जगतके सम्राट्‌ 
होकर शत्रुओंके लिये अजेय हो जायेंगे ॥ २२॥ 

लस्थ ते एथिवीपालात्त्वत्समाः एथिवीपते । 

ओथांसदचैथ राजानः संघास्थन्ते परतप ॥२३॥ 
शत्रुओंको संताप देनेवाले भूपाल ! उस दश्चामें जो राजा आपके समानं या आपसे बडे हैं, 
बे भी आपके साथ संधि कर लेंगे ॥ २३॥ 

स त्वं पुत्रैश्च पौत्रैश्च आतामिः पितृभिस्तथा । 

सुह्याद्विः सर्वतो शुप्तः सुखं शक्ष्यसि जीवितुम्‌ ॥२३॥ 
इस प्रकार आप अपने पुत्र, पौत्र, पिता, भाई और सुहदोंद्वारा स्था सुरक्षित रहकर 
सुखसे जीवन बिता सकेंगे ॥ २४ ॥ 

एतानेव पुरोधाय सत्कृत्य च यथा पुरा । 

अखिलां भोक्ष्यसे सवां एथिवी एथिवीपते ॥ २७॥ 
पृर्थ्वापते ! यादि आप पहलेकी भांति इन पाण्डवोंका ही सत्कार करके इन्हें आगे रक्‍खे तो 
इस सारी पृथ्वीका उपभोग करेंगे ॥ २५॥ 
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एतेहि हितः स्च पाण्डवैः स्वैश्च भारत । 

अन्यान्विजेष्यसे दा्रूनेष स्वार्थस्तवाखिलः ॥ २६॥ 
भारत ! इन समस्त पाण्डबो तथा अपने पुत्रोके साथ रहकर आप दू शत्रुओपर भी 
विजय प्राप्त कर सकेंगे । इस प्रकार आपके सम्पूण स्तार्थकी सिद्धि होगी ॥ १६ ॥ 

बोपार्जितां सूमिं भोक्ष्यसे च परतप । 

यादि सङ्पत्स्थस्र पुत्नः सहासात्यनराथिष ॥ २७॥ 
शत्रसंसापी नरेश ! यदि आप मन्त्रियोंसहित अपने समस्त पुत्रा पाण्डवी आर कौरबोसे 
मिलकर रहेंगे तो उन्हीके द्वारा जीती हुई इस एथ्वाळा राज्य भागम ॥ २७॥ 

संयुगे चै महाराज हृश्यते सुमहान्क्षयः - 

क्षणे चोभयतो राजन्कं धघर्लमलुपदयासि ॥ ९८॥ 
महाराज ! युद्ध छिडनेपर तो महान्‌ संहार ही दिखायी देता दै । राजन ! इस प्रकार दोनों 
पक्षका विनाश करानेमें आप कौनसा धर्म देखते हैं ! ॥ २८॥ 

पाण्डबैनिंहलै! संख्ये पुजैदोपि महाबलः । 

यहिन्देथाः खुखं राजंस्तद्‌चूहि भरतषेल ॥ २९॥ 
भरतश्रेष्ठ ! यदि पाण्डव युद्धमें मारे गये अथवा आपके महाबली पुत्र ही नट्ट हो गये तो 
उस दक्षामे आपको कोनसा सुख मिलेगा १ यह बताइये ॥ २९ ॥ 

शूराश्च हि कृतास्त्राश सर्वे युद्धामिकाइक्षिणः 

पाण्डवास्तावक्याश्चैव तान्रक्ष भहतो अयात्‌ ॥ ३०॥ 
पाण्डव तथा आपके पुत्र सभी शूरवीर, अखविद्यानें पारङ्मत तथा युद्धकी अभिलापा 
रखनेवारे हैं। आप इन सबकी महान्‌ अयसे रक्षा कीजिये ॥ ३० ॥ 

न पझ्थेस कुरून्सवान्पाण्डवांजैब संयुगे । 

क्षीणाबुसयतः शरान्रथभ्घो रथिसिइतान ॥ ३१॥ 
युद्धके परिणामपर बिचार करनेले इमे समस्त कौरव और पाण्डव नष्टप्राय: दिखायी देते हें | 
दोनों ही पक्षोंके शूरवीर रथियाँसे ही मारे जाकर नष्ट हो जायेंगे ॥ ३१ ॥ 

समवेताः एथिव्यां हि राजानो राजसत्तम । 

अस्रषंवरामापन्चा नाशायेयुरिसाः प्रजा! ॥३२॥ 


नृपश्रेष्ठ ! भूमण्डलके समस्त राजा यहाँ एकत्र हो अमर्षं भरकर इन प्रजाओंका नशि 
करेंगे ॥ ३२ ॥ 
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त्राहि राजजिलं लोक न नश्येयुरिमाः जा! । 
स्वि पक्कतिमापनन शेष स्थात्कुरुनन्दन ॥ ३३ ॥ 

कुरुकुलका आनान्दत करनेवारं नरेश | आप इस जगतूकी रक्षा कीजिये; जिससे इन समस्त 
प्रजाओंका नाश न हो । आपके प्रकृतिस्थ होनेपर ये सब लोग बच जायेंगे ॥ ३३ ॥ 

शुझा वदान्या हीसन्त आया! पुण्याभिजातयः । 

अन्योन्यसचिवा राजंस्तान्पाहि महतो अयात्‌ ॥३४॥ 
राजन्‌ ! ये सब नरेश शुद्ध, उदार, लज्जाशीरू, श्रेष्ठ, पवित्र कुलोमें उत्पन्न और एक 
दूसरेके सहायक हें । आप इन सबकी महान्‌ अयसे रक्षा कीजिये ॥ ३४॥ 

'चिषिनेमे खूसिपाला! समागरुष परस्परम्‌ । 

सह शुक्त्या च पीत्या च प्रतियान्तु यथासुहस्ू्‌ ॥३५॥ 
आप ऐसा प्रयत्न कीजिये, जिससे ये भूपाल परस्पर मिलकर तथा एक साथ खा पीकर 
कुशरपूर्वक अपने अपने घरको वापस छोटे ॥ ३५ ॥ 

सुवाससः स्रग्विणश्च सत्कृत्य भरतरषैल । 

आभर्षाग्य निराकृत्य वैराणि च परंतप ॥ ३६॥ 
शत्रुओंकी संताप देनेवाले भरतकुलभूषण ! ये राजालोग उत्तम वसन और सुन्दर हार पहन- 
कर अमर्ष और वेरको मनसे निकालकर यहाँसे सत्कारपूर्वक बिदा हों ॥ ३६ ॥ 

हाद थत्पाण्डवेच्वासीत्प्रातेश्‍स्मिज्ञायुषः क्षये । 

तदेव ते भवत्वच्य दाश्वच भरतषेभ ॥ ३७॥ 
भरतभेष्ठ ! अब आपकी आयु भी क्षीण हो चली है; इस बुढापेमें आपका पाण्डबोके ऊपर 
वैसा ही स्नेह बना रहे, जैसा पहले था; पाण्डबों पर आपका यह प्यार हमेशाके लिए 
बना रहे ॥ ३७॥ 

बाला विहीनाः पिता ते त्वयैव परिवधिता! । 

तान्पालय यथान्यायं पुत्रांश्च भरतषभ UR | 
भरतर्षभ ! पाण्डव बाल्यावस्थामें ही पितासे बिछुड गये थे । आपने ही उन्हे पाल पोसकर 
बडा किया; अतः उनका और अपने पुत्रोंका ल्यायपूर्वक पालन कीजिये ॥ ३८॥ 

अवलैब हि रक्ष्यास्ते व्यसनेषु विशेषतः । 

मा ते घर्सस्तथेवार्था नइयेत भरतर्षभ आ ॥ रेप | 
भरतभूषण ! आपको ही पाण्डबोॉकी सदा रक्षा करनी चा । विशेषतः संकटके असरः 
पर तो आपके लिये उनकी रक्षा अत्यन्त आवश्यक है ही। कश देशा से हो कि पाण्डबासे 
नैर बॉधनेके कारण आपके धर्म और अर्थ दोनों नष्ट हो जाये ॥ ३९ ॥ 
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आहुस्त्वां पाण्डवा राजन्नभिवाच्य प्रसाद्य च । 

अवतः शासनाद्‌ ढुःखमनु सूतं सहालुगेः ॥ ४०॥ 
राजन्‌ ! पाण्डवोने आपको प्रणाम करके प्रसन्न करते हुए यह संदेश कहलाया है- तात | 
आपकी आज्ञासे अनुचरोंसहित हमने आरी दुःख सहन किया है ॥ ४० ॥ 

ह्वाददोभानि वर्षाणि वने निव्युषितानि नः । 

चयोदशं तथाज्ञातैः सजने परिवत्सरक्ष्‌ ॥४१॥ 
बारह वर्षोतक हमने निर्जन वनमें निवास छिया है और तेरहवाँ वर्ष जनसध्रुदायसे भरे हुए 
नगरभें अज्ञात रहकर बिताया है ॥ ४१ ॥ हे 

स्थाता नः समये लस्मिन्पितोति कुतानिश्चयाः । 

नाहास्म समयं तात तच नो ब्राह्मणा विदुः ॥ ४२॥ 
तात ! आप इमारे ज्येष्ठ पिता हैं, अतः हमारे विषयमें की हुईं अपनी प्रतिज्ञापर डटे रहेंगे 
अथोत्‌ बनवाससे लौटनेपर इमारा राज्य हमें प्रसन्नतापूर्वक लौटा देंगे ऐसा निश्चय करके 
ही हमने वनवास और अज्ञातवासकी शतकी कभी नहीं तोडा है, इस बातको हमारे साथ 
रहे हुए ब्राह्मणलोग जानते हैं ॥ ४२ ॥ 

तस्मिन्नः समये तिष्ठ स्थितानां भरतषभ । 

नित्य संक्लेशित्ा राजन्स्वराज्यांशं लभेसाहि ॥३३॥ 
भरतवंशशिरोमणे ! इम उस प्रतिज्ञापर दृढतापूर्णक स्थित रहे हैं; अतः आप भी हमारे 
साथ की हुई अपनी प्रतिज्ञापर डटे रहें राजन्‌ ! हमने सदा क्लेश उठाया है; अब हमें 
हमारा राज्यभाग प्राप्त होना चाहिये ॥ ४३ ॥ 

त्वं धर्मेमर्थ युञ्जानः सम्यङ्न स्ातुमहेसि । 

५ उरुत्व भवति पेक्ष्य बहून्क्ेशांस्तितिक्ष्महे ॥ ४४ ॥ 
आप धर्मे और अर्थक्े ज्ञाता हैं; अतः हमलोगों र 
od इमलोगोंकी रक्षा करनी आपको उचित है । आपे 
८ ह > गळ क विचार करके आपकी आज्ञाका पालन करनेके लिये 
[ रदे हैं ॥ ४४ ॥ 

स अवान्मातपितृवद्स्मासु प्रतिपद्यताम । 

अता sR इृत्तियां च शिष्यस्य भारत ॥ ४५॥ 
प भी हमारे उपर माता पिताकी भांति स्नेहपूर्ण बर्ताव कीजिये । आरत ! गुरु 


जना अति शिष्य एवं पुत्रोका जो बर्ता 
च ब होना चाहिये क क पालन 
करते हैं ॥ ४५॥ , दम आपके प्रति उसीका 


अध्याय ९३] योगपरच । ५१३ 
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पिञा स्थापयितव्या हि वयसुत्पथमास्थिताः । 
| संस्थापय पथिष्वस्मांस्तिष्ठ राजन्स्ववत्मौनि ॥२६॥ 

हम पुत्रगण यदि इमार्गपर जा रहे हों तो पिताके नाते आपका कर्न्य है कि हमे सन्मार्ग 
| स्थापित करें । इसलिये आप स्वयं धर्षके सुन्दर मार्गपर स्थित होइये और हमें मी धर्मके 
| मार्गपर ही छाईये ॥ ४६॥ 


आहुइचेमां परिषदं पास्ते भरतषेस । 

घर्मज्ञेषु सभासत्छु नेह युक्तमसास्म्रतम्‌ ॥ ३७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! आपके घुत्र पाण्डबोंने इस सभाके लिये भी यह संदेश दिया हे आप समस्त 
सभासदूगण धमेळे ज्ञाता हैं । आपके रहते हुए यहां कोई अयोग्य काये हों, यह उचित 
नहीं है ॥ ४७॥ 


यञ धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च । र 

हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥ ४८ ॥ 
जहां सभासदोंके देखते देखते अधमेके दरारा धमका और मिथ्याके द्वारा सत्यका गला 
घोंटा जाता हो, वहां वे सभासद्‌ नष्ट हुए माने जाते हैं ॥ ४८ ॥ 


विद्धो धर्मो ह्यधर्मेण सभां यत्र प्रपद्यते । 
न चाहय शाल्यं कुन्तन्ति विद्वास्तत्र सभासद! । 
| घर्भे एतानारुजति यथा नद्यनुकूलजान्‌ ॥४९॥ 
जिस समासे अधर्ससे विद्ध हुआ धर्म प्रवेश करता है और सभासद्गण उस अधमेरूपी 
` कॉटेको काटकर निकाल नहीं देते हैं, वहाँ उस कौंटेसे सभासदू ही विद्ध होते हैं अथात उन्हें 
.ही अघर्षसे लिप्त होना पडता है । जैसे नदी अपने तटपर उगे हुए इश्षोंको गिराकर नष्ट 
कर देती हे, उसी प्रकार वह अधर्भविद्ध धर्म ही उन समासदोंका नाझ. कर डालता 
है॥ ४९॥ 
ये घर्ममलुपहयन्तस्तृष्णी ध्यायन्त आसते । 
ते सत्यमाहुर्धर्म च न्याय्यं च भरतषेभ ॥६०॥ 
भरतश्रेष्ठ ! जो पाण्डव सदा घर्मकी ओर ही इष्टि रखते हैं और उसका विचार करके चुप- 
चाप बैठे हैं, दे जो राज्य लौटा देनेका अनुरोध करते हैं, वह सत्य, घर्मसम्मव और 
स्पायसंगत है ॥ ५० ॥ 
६५ ( महा. मा. उ्योग. ) 


५९४ महाभारते । [ भगवद्यातपदे 
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शत्यं किमन्यद्वक्तुं ते दानादन्यज्जनेश्वर्‌ । 

खुबन्तु बा मद्दीपालाः सभायां ये समासते । 

घर्माथो सस्प्रधा्यैव यदि सत्यं ्रवीस्थहस्‌ ॥ ५१॥ 
जनेश्वर ! आपसे पाण्डबोंका राज्य लौटा देनेके सिवा दूसरी कौनसी बात यहां कही जा 
सकती है । इस सभामें जो भूमिपा बैठे हैं, वे धर्म और अर्थका विचार करके स्वयं बताई, 
में ठीक कहता हूँ या नहीं ॥ ५१॥ 

प्रसुज्चेमान्खत्युपाशात्क्षत्रियारक्षजियषेभ । 

प्रशास्य भरतश्रेष्ठ मा मन्युवशसन्वगाः ॥ ५४॥ 
क्षत्रियरत्न ! आप इन क्षत्रियोंको मौतके फंदेसे छुडाइये । भरतश्रेष्ठ ! शान्त हो जाइये, 
क्रोधके वशीभूत न होइये ॥ ५२ ॥ । 

दित्यं तेभ्यः प्रदायांश पाण्डवेस्यो यथोचित । 

ततः सपुत्रः सिद्धाथो खुडक्ष्व भोगान्परंतप ॥ ५३ ॥ 
परंतप ! पाण्डवोंको यथोचित पेत राज्यभाग देकर अपने पुत्रोके साथ सफलमनोरथ हो 
मनोबाञ्छित भोग भोगिये ॥ ५३ ॥ 

अजातशज्ञ जानीषे स्थितं धर्म सतां सदा । 

खपु त्वयि शक्ति च यतेते यां नराधिप ॥५४॥ 
नरेश्वर ! आप जानते हैं कि अजातशत्रु युधिष्ठिर सदा सत्पुरुषोंके धर्मपर स्थित हैं। उनका 
पुत्रोंसहित आपके प्रति जो बर्ताव है, उससे भी आप अपरिचित नहीं हैं ॥ ५४॥ 

दाहितश्च निरस्तश्च त्वाभेयोपाशितः पुनः । 

इन्द्रप्रस्थं त्वचैयासौ सपुत्रेण विवासितः ॥ ५७ ॥ 
आप लोगोंने उन्हें लाक्षागृहकी आगमें जलवाया तथा राज्य और देशसे निकाल दिया; 
तो भी बे पुनः आपकी ही शरणमें आये हैं | पुत्रोसहित आपने ही युविष्ठिरको यहांसे निकाल 
कर इन्ट्रप्रस्थका निवासी बनाया ॥ ५५ || 

स तत्र निवसन्सवान्वद्षालानीय पार्थिवान । 

त्वन्सुखानकरोद्राजन्न च त्वामत्यवर्तत ॥ ५६ ॥ 
वहाँ रहकर उन्होंने समस्त राजाओंको अपने बश्चमें किया और उन्हे आपका सुखापेधी 


बना दिया। राजन्‌! तो भी युविष्ठिरने कमी आपकी आज्ञाका उल्लङ्घन नहीं 
किया ॥ ५६ ॥ 


` अध्याय ९२). . उद्योगपवे । ५६५ 
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तस्थैचं वनानस्य सौबलेन जिहीर्षता । 
राष्ट्राणि धनधान्यं च प्रयुक्तः परमोपधिः ॥ ५७॥ 


ऐसे साधु बताववाले युधिष्ठिरके राज्य तथा धनधान्यका अपहरण कर लेनेकी इच्छासे 
सुबलपुत्र शछनिन जूएक बहाने अपना महान्‌ कपटजाळ फैलाया ॥ ५७॥ 

ख ताथचस्था सस्प्राप्य कृष्णा प्रक्य सभागताम्‌ । 

क्षत्रघमादमेयात्मा नाकस्पत युधिष्ठिरः ॥५८॥ 
उस दयनीय अवस्था पहुंचकर अपनी महारानी कृष्णाको समामें तिरस्कारपूर्वक लायी 
गयी देखकर थी महामना युधिष्टिर अपने क्षत्रियधर्मसे विचलित नहीं हुए ॥ ५८॥ 

अह्‌ तु तय तेषां च श्रेय इच्छामि भारत । 

चस्ादथात्सुखाच्चेच सा राज ज्ञीनशः प्रजाः ॥ ५९ ॥ 
भारत ! में तो आपका ओर पाण्डवोंका भी कल्याण ही चाहता हूं। राजन्‌ ! आप समस्त 
प्रजाको धरम, अर्थ और सुखसे वश्चित न कीजिये ॥ ५५९ ॥ 

आनर्थमर्थ मन्वाना अर्थ वानर्थसात्मनः 

लो मेऽतिप्र्तान्पुञ्रान्नियुह्णीषव विशां पते ॥६०॥ 
इस सभय आप अनर्थको ही अर्थ और अर्थको ही अपने लिये अनथे माननेवाले तथा लोभमें 
अत्यन्त आश्वक्त अपने पुत्रोको, दे प्रजानाथ ! काबूमें लाइये ॥ ६० ॥ 

स्थिताः झश्राषितु पार्था स्थिता योद्धुमरिंदमाः । 

सत्ते पथ्यतर्म राजस्तस्मिस्तिष्ठ परतप ॥ ६१॥ 
राजन्‌ ! श॒त्र॒ओंका दमन करनेवाले कुन्तीके पुत्र आपकी सेवाके लिये भी तैयार हैं और 
युद्धके लिये भी प्रस्तुत हैं | परंतप ! जो आपके लिये विशेष हितकर जान पडे, उसी 
आगका अवलम्बन कीजिये ॥ ६१ ॥ 

तह्वाक्यं पार्थिवाः सर्वे हृदयैः समपूजयन | 

न तत्र कश्चिद्वक्तुं हि वाचं प्राक्तामदग्रतः ॥ ६२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि ्रिनचतितमोऽध्यायः॥ ९३ ॥ ३३२९ ॥ 

कृष्ण उस कथनका समस्त राजाओंने हृदयसे आदर किया । वहाँ उसके उत्तरम काई 
रो कुछ कहनेके लिये अग्रसर न हो सका ॥ ६२॥ 


Ed 


॥ महामारतके उद्योगपर्वमे तिरानबेबॉ अध्याय समाप्त ९३॥ ३९२२१ ॥ 


५२६ भंहाभारते । [ भगबद्यानपते 
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शैज्ञाम्पायन उपाच 

तस्मिन्नभिहिते वाक्ये केशवेन महात्मना । 

स्तिसिता हृष्टरोमाण आसन्सर्वे सभासदः ॥१॥ 
वैक्वस्पायन बोठे- जनमेजय ! महात्मा श्रीकृष्णके ऐसी यात कहनेपर सम्पूर्ण सभासद्‌ 
चकित हो गये । उनके अज्गमें रोमाञ्च हो आया ॥ १ ॥ 

कः स्विदुत्तरमेतस्माहक्तुसुत्सहते इमान्‌ । 

इति सर्वे मनोभिस्ते चिन्तयन्ति स्म पार्थिवाः ॥२॥ 
ये सब भूपाल सन ही मन यह सोचने लमे कि सगवानूके इन वचनोंका उत्तर कौन मलुष्य 
दे सकता है ?॥ २॥ 

तथा तेषु च सर्वेषु तूष्णीम्भूतेषु राजखु । 

जामदरन्य इदं बाक्यमन्गवीत्कुरुसंसादि ॥३॥ 
इस प्रकार उन सब राजाओंके मौन ही रह जानेपर जमदश्चिनन्दन परशुरामने कोरवसभामें 
इस प्रकार कहा ॥ ३े॥ 

इमामेकोपमां राजञ्शृणु सत्यामशङ्कितः । 

तां श्रुत्वा अय आदत्स्व यदि साध्विति घन्थस्े ॥४॥ 
राजन्‌ ! तुम निःशङ्क होकर मेरी यह उदाहरणयुक्त बात सुनो । सुनकर यदि इसे कल्या- 
णक्कारी और उत्तम समझो तो स्वीकार करो ॥ 8 ॥ 

राजा दर्भोळूवो नाम सावेभौसः पुराभवत्‌ । 

. अखिलां वुसुजे सर्वा एथिबीमिति नः शतम्‌ ॥५॥ 
पूवकालकी बात है, दम्मोङ्कव नामसे प्रसिद्ध एक सार्वभौम सम्राटू इस सम्पूर्ण अखण्ड 
भूमण्डलका राज्य भोगत थे; यह हमारे सुननेमें आया है ॥ ५॥ 

स स्म नित्यं निशापाये प्रातरुत्थाय वीर्यवान्‌ । 

जराह्मणान्क्षत्रियांञ्चैव पृच्छन्नास्ते महारथः ॥ ६॥ 
वे महारथी और पराक्रमी नरेश प्रतिदिन रात बीतनेपर प्रातःकार उठकर ब्राह्मणों और 
क्षत्रियांचे इस प्रकार पूछा करते थे ॥ ६ ॥ 

अस्ति कश्रिद्विशिष्टो या सहिघो या भवेद्युधि । 

शाट्रो वैह्यः क्षञियो वा ञ्राह्मणो वापि शास्त ॥७॥ 


गत ha _ जो 
क्या इस जगतूमे कोई ऐसा शखभधारी शूर, वैश्य, क्षत्रिय अथवा आझण दै, जो युद्धम 
युझत्ते बढकर अथवा मेरे समान भी हो सके १॥ ७॥ 


अध्याय ९४ उद्योगपच । 
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इति इुवन्नन्वचरत्स राजा एथिवीमिमाम । 

दपण सहता मत्तः कंचिदन्यम्रचिन्तयन्‌ ॥८॥ 
इसी प्रकार इते हुए पे राजा दस्भोड्भव महान्‌ गर्वसे उन्भच हो दूसरे किसीकों छुछ भी 
न समझते हुए इस प्रथ्वीपर बिचरने ढगे ॥ ८ ॥ 

तं स्म वैद्या अकूपणा ब्राह्मणाः सर्वतोऽभयाः । 

प्रत्यवेधन्त राजानं छाधमान पुनः पुनः ॥९॥ 
उस समय सबंथा निमय, उदार एवं विद्वान्‌ ब्राह्मणोने बारवार आत्मप्रशंसा करनेवाले उन 
नरेशको मना किया ॥ ९ ॥ 

प्रतिविध्यमानोष्ष्यसकूत्पच्छत्येच स वै द्विजान । 

अंभिमानी श्रिया सत्तस्तसूचुन्राह्मणास्तदा ॥ १० ॥ 
ब्राह्मणोके मना करनेपर भी महाघभंडी, ऐश्वर्थ मदसे मतवाला वह राजा ब्राह्मणोंसे बार 
बार पूछता था तब एक दिन ब्राह्मणोंने उससे कहा ॥ १० ॥ 

तपस्विनो सहात्मानो वेदबतसमन्विताः । 

उदीर्थमाणं राजानं कोधदीप्ता द्विजातयः ॥११॥ 
बेदर्गे प्रतिपादित व्रतोको करनेवाले महामना तपस्वी त्राझण कोधसे तमतमा उठे और बार 


hn 


बार बही प्रश्न पूछनेवाले उस राजासे इस प्रकार बोले ॥ ११ ॥ 
अनेकजननं सख्यं ययोः पुरुषसिंहयोः । 
तयोस्त्वं न सस्रो राजन्भवितासि कदाचन ॥ १२॥ 
जिन पुरुषोंमें सिंहके समान पराक्रमी दो पुरुषोंकी मित्रता अनेक तरहके ऐश्वर्याको उत्पन्न 
करनेवाली है । हे राजन्‌! उनकी समानता तुम कमी भी न कर सकोगे ॥ १२॥ 
एवसुक्तः ख राजा तु एनः पप्रच्छ तान्हिजान । 
क तौ वीरौ कजन्मानो किंकसोणो चको चतो ॥१३॥ 
उनके ऐसा कहनेपर राजाने पुनः उन ब्राह्मणोंसे पूछा- वे दोनों वीर कहां हैं १ उनका 
जन्म किस स्थानमें हुआ है ! उनके कर्म कौन कौनसे हैं और उनके नाम क्या हैं? ॥१३॥ 
ब्राह्मणा ऊचुः 
नरो नारायणओव तापसाविति नः शतम्‌ । 
आयातौ मालुषे लोके ताभ्यां युध्यस्व पार्थिव ॥ १४७ ॥ 
जाह्मण बोले- पाल ! हमने सुना है कि वे नरनारायण वामवाहे तपस्वी हैं और इस 
समय मनुष्यलोके आये हैं । तुम उन्हीं दोनोंके साथ युद्ध करो ॥ १४ ॥ 


ष्श्ट ट प्रदाभारते || [ भंगवद्यांनंपे 
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चे 
अआयते तो महात्मानौ नरनारायणावुभो । 
तपो घोरमनिरदेदर्थ तप्येते गन्धमादने ॥ १५॥ 
च च 


९ Nm ww 
सुना है, बे दोनों महात्मा नर और नारायण गन्धमादन पर्वतपर ऐसी घोर तपस्या कर 
रहे दें, जिसका वाणीद्वारा वर्णन नहीं हो सकता ॥ १५॥ 


राम्‌ उपाच 

ख़ राजा महतीं सेनां योजयित्दा घड ङ्िनीस्र । 

अम्ृष्यभाणः सम्प्रायाद्यत्र तावपराजितौ ॥ १६॥ 
परशुराम बोढे- राजाको यह सहन नहीं हुआ । उन्होंने रथ, हाथी, घोडे, पैदल, शकट 
ओर ऊंट इन छः अक्लोंसे युक्त विशाल सेनाको सुप्॒ज्जित करके उस स्थानकी यात्रा 
की, जहां कभी पराजित न होनेवाले वे दोनों महात्मा विद्यमान थे ॥ १६ ॥ 

ख गत्वा विषम घोरं पर्वतं गन्धमादनस्‌ । 

सूगयांणोऽन्वरच्छत्तौ तापलाबपराजित्तौ ॥ १७॥ 
राजा उनकी खोज करते हुए दुर्गम एमं भर्यकर अन्धमादन पर्षचपर अपराजित उन तपस्वी 
महारमाओंके पास जा पहुंचे ॥ १७॥ 

तो टटा झुत्पिपासाभ्यां कुशौ धर्भानेसंततो । 

चीतवातातपैशचेय करिती पुरुषोत्तमौ । 

असिगस्थोपसंशह्य परयेपुच्छदनासथम्‌ ॥ १८॥ 
वे दोनों पुरुपरतन भूख प्याससे दुर्म हो गये थे । उनके सारे अङ्गोमें फैली हुई नस- 
नाडियां स्पष्ट दिखायी देती थीं । वे सदी गर्मी और इाका कष्ट सहते सृते अत्यन्त 


कृशकाय हो रहे थे | निकट जाकर उनके चरणांमें नमस्कार करके दम्भो ड्कमने उन दोनोंका 
छुशल समाचार पूछा ॥ १८॥ 


तमर्चित्वा सूलफरैरासनेनोदकेन च । 
न्यसन्त्रयेतां राजानं किं कार्थं क्रियतामिति ॥ १९॥ 
चे 
तब नर आर नारायणने राजाका स्वागत सत्कार करके आसन, जळू और फळ मूल देकर 


उन्ह भोजनके लिये निमस्त्रित किया । तदनन्तर पूछा कि हम आपकी क्या सेवा 
करं ! ॥ १९॥ 


अध्याय ९७ ] उद्योगपचं । 
मत 
बम्भीदभव उवाच 
बाहुझ्यां थे जिता भूमिर्निहताः सर्वदात्रवः । 
भवद्या युद्धमाकाडक्षन्नुपयातो5स्मि पर्वेतम्‌ । 
आतिथ्यं दीयतामेतत्काडक्षित भे चिर प्रति 
दम्भोद्भव बोला- मैंने अपने बाहुबलसे सारी पृथ्दीको जीत लिया है त 
संहार कर डाला ६। अब आप दोनोंसे युद्ध करनेकी इच्छा लेकर 
यही मेरा चिरकालसे जभिलपित मनोरथ है | आप अतिथि सर 
- कर दीजिये ॥ २०॥ 


५१९ 


॥ ९० ॥ 
था सम्पूर्ण शत्रुओंका 
इस पर्वतपर आया हूं। 
कारके रूपभें इसे ही पूर्ण 


न्रनारागणाबूचतुः 

अपेतक्रोधलो भोब्यनात्रमो राजसत्तम । 

न झास्मिन्नाश्नमे युद्धं कुलः चास्त्रं कुलोऽनजुः । 

अन्थञ्र युद्वमाकाङ्क्ष वहवः क्षत्रियाः क्षितौ ॥ ११ ॥ 
नर-नारायण बोले- नृपश्रेष्ठ | हमारा यह आश्रम क्रोध और लोमसे रहित है। इस आश्रममें 
कभी युद्ध नहीं होता, फिर अस श्न और क्षुटिल मनोवृत्तिका मनुष्य यहाँ केसे रह सकता 
है ! इस पृथ्वीपर बहुतसे क्षत्रिय हैं, अतः आप कही और जाकर युद्धही अभिलाषा पूर्ण 
कीजिये ॥ २१ ॥ 


राम अषघाच 
उच्यसानस्तथापि स्म सूय एवाभ्यभाषत । 
पुनः पुनः क्षस्यल्षाणः सान्त्व्यमानश्च आरत । 
. दरूभोद्धवो युद्वमिच्छन्नाहृयत्येच तापसौ ॥ २२॥ 

परशुराम बोले-- आरत ! उन दोनों सहात्माओंने बारंबार ऐसा कहकर राजासे क्षमा मागी 
ओर उन्हें बिविध प्रकारसे सान्त्वना दी । तथापि दस्भोङ्कम युद्धकी इच्छासे उन दोलों 
तापसोंको कहते और ललकारते ही रहे ॥ २२॥ | 

लतो नरस्त्विषीकाणां सुष्टिमादाथ कौरव । 

अज्नवीदेहि युध्यस्व युद्धकाखुक क्षत्रिय ॥ २३ h 

` भरतनन्दन ! तब महात्मा नरने हाथमें एक मुडी सींक लेकर कहा, युद्ध चाहनेवाले कषत्रिय ! 

आ, युद्ध कर ॥ २३ ॥ 


>> 77707: 
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७२० महाभारते । [ भगवान 
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सर्वशस्ताणि चादत्स्व योजयस्व च वाहिनीस । 
अहं हि ते विनेष्यामि युद्धश्रद्धामितः परस ॥ २४॥ 
ha ज > कप क 
अपने सारे अख चल्न ले रे । सारी सेनाको तैयार कर ले, में आजसे तेरे युद्धविषयक 
निश्चयो दूर कर दूंगा ॥ २४ ॥ 
चम्मोदूमष उपाच 


यद्येतद्जमस्माखु युक्तं तापस मन्यसे । 
एतेनापि त्वया योत्स्ये युद्धार्थी च्यहमागतः ॥ २७॥ 


दस्मोळूव बोले-- तापस ! यादि आप यही अखन हमारे लिये उपयुक्त मानते हैं तो में 
इसके होनेपर भी आपके साथ युद्ध अवश्य करूंगा; क्योंकि में युद्धके लिये ही यहाँ 
आया हूँ ॥ २५ ॥ 
राम पाच 
इत्युक्त्वा शरवर्षेण सवतः समवाकिरत्‌ । 
दरूभोद्गवस्तापसं तं जिघांखुः सहसैनिकः ॥९९॥ 


परशुराम बोले- ऐसा कहकर सैनिकोंसहित दम्भोझवने तपस्वी नरको मार डालनेकी 
इच्छासे सब ओरसे उनपर बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी ॥ २६ ॥ 


तस्थ तानस्थतों घोशनिषून्परतलुच्छिद्‌! । 

कदर्थीकृत्य स सुनिरिषीकामिरपाजुदत्‌ ॥ १७ ॥ 
झत्रुके शरीरको छिन्न भिन्न कर देनेवाले उन बार्णोका प्रहार करनेवाले दस्भोळूवकी कोई 
परवा न करके सींकोंसे ही उन भयंकर बाणोंको दूर कर दिया ॥ २७॥ 


ततोऽस्मै प्रारजद्घोरमैषीकम्पराजितः । 
ः अस्न्रमप्रतिसंघियं तद॒द्खुतमिवामवत्‌ ॥ २८ ॥ 
तब किसीसे पराजित न होनेवाले महर्षि नरने उनके ऊपर अर्थकर ऐेषीकालका प्रयोग 
किया; जिसका निवारण करना असम्मव था । यह एक अदूभुतसी घटना हुईं ॥ २८॥ 


तेषामक्षीणि कर्णाञ्च नस्तक्षांश्चैच मायया । 

निमित्तवेधी स सुनिरिषीकाभिः समपयत ॥ २९॥ र 
इस प्रकार लक्ष्यवेध करनेवाले नर झुनिने मायाद्वारा सींकके बाणोंसे ही दम्भो कवके सोन. 
क्रॉको आँखों, कानों और मस्तकोंको बोध डाला ॥ २९॥ 


क्षष्याय ९४ ] उद्योगपचं । I 
FRR TAA ~ प्या SN 
~ मिषीकां ज्र 
स शतसाकासमिषीकाभिः समाचितम्‌ । 
गछ व्‌ डु मृ आ 3०0 ध्ये र च ~ मि 
राजा दज क कत गरे ए समूचे आकाशको श्रेतवर्ण हुआ देखकर युनिके चरण 
गिर पडे और बोले- भगवन्‌ ! भेरा कल्याण हो ॥ ३० ॥ 
तमञ्जयीन्नरो राजञ्शरण्यः चारणेषिणाम्‌ | 
प्र ह्म ~ 
सहा न सा च स्पैव पुनः कुथाः ॥३१॥ 
राजन्‌ ! शरण चाइनाको शरण देनेवाले भगवान्‌ नरने उनसे कहा- आजसे तुम 
ANN i ha ~ 
्राह्मणदितष और धमात्मा बनो । फिर कमी ऐसा साहस न करना ॥ ३१॥ 
सा च दर्पेलभाविष्ट! क्षेप्सीः कांश्रित्कदाचन । 
अल्पीयांस विदिष्टं बा तत्ते राजन्परं हितम्‌ ॥३२॥ 
राजन्‌ ! आजसे फिर कभी घमंडमें आकर अपनेसे बडे या छोटे किन्ही राजाओंपर किसी 
प्रकार भी आक्षेप न करना । इसीमें तुम्हारा बहुत बडा हित है ॥ ३२॥ 
कूलप्रज्ञो वीतलोभो निरहंकार आत्मवान। 
दान्तः क्षान्तो सुदुः क्षेमः प्रजाः पालय पार्थिच ॥३३॥ 
भूपाल ! तुम विनीतबुद्धि, ठोभशून्य, अहंकाररहित, मनस्वी, जितेन्द्रिय, क्षमाशील, 
कोमलस्वमाव और कल्याणकारी होकर प्रजाका पालन करो ॥ ३३ ॥ 
अलुञ्ञ'लः स्वस्ति गच्छ मैच भूयः समाचरेः । 
द कुशं ्ाह्मणान्एच्छरावथोवंचनाद्‌ शस्‌ ॥ ३४॥ 
मैंने तुम्हें आज्ञा दे दी, तुम्हारा कर्याण हो, जाओ । फिर ऐसा बतोब न करना । 
विशेषतः हम दोनोंके कहनेसे तुभ ब्राहमणोंसे उनका कुशल समाचार पूछते रहना ॥ ३४॥ 
तत्तो राजा तयोः पादावभिवाद्य महात्मनोः । 
[| ha [¢ 
पत्थाजगाम स्वपुरं धर्म चेवाचिनोदभरदास ॥ २५६॥ र 
तदनस्तर राजा दम्भोड्भव उन दोनों महातमाओंके चरणों प्रणाम करके अपनी राजधानं 
~ च व्र च क 
लोट आये और विशेषरूपसे धर्मका संग्रह करने लगे ॥ ३५॥ 
सुमहच्चापि तत्कर्म यन्नरेण कृतं पुरा। वो 
ततो शुणेः खुबहुमिः श्रे्ो नारायणोऽभवत्‌, - त गुणोंकी 
इस प्रकार पूर्यकालमें महात्मा नरने वह महान्‌ कर्ष किया था। उनसे भी बडु श 
अधेकताके कारण भगवान्‌ नारायण श्रेष्ठ हुए ॥ ३६ ॥ 
६६ ( मषाः भा. उद्योग. ) 


| 


५२२ - मद्दामारते । | सगवद्यानपर 
च्च्चच््च््च््््य्य्य्य्य्स्स्टानूू7- 79% न क्क - 
तस्माच्यावद्धत'खरेछे गाण्डीवेऽस्नं न युज्यते । | 
तावत्त्वं लानसुत्खज्य गच्छ राजन्धनजयस्‌ ॥ ४७ ॥ 


!, राजन्‌ ! जबतक श्रेष्ठ धनुष गाण्डीवपर दिव्य अखोंका संधान नहीं किया जाता, 
तबतक ही तुम अभिमान छोडकर अजुनसे मिलू जाओ ॥ ३७॥ 
काङुदीकं शुकं नाकमक्षिसंतजनं तथां । 
संतानं नतेनं घोरमास्यमोदकमष्टसस्‌ . ॥ ३८॥ 
काइदीक-प्रस्वापन, शुक-मोहन, नाक-उन्मादन, आशिसंतजेन-त्रासन, संतान-दैवत, 
नतन-पशाच, घोर-राक्षस और आस्यमोदक-याम्य- थे आठ प्रकारके अल्न हें ॥ ३८॥ 
एतै्बिद्धा सवे एव मरणं यान्ति साना? 
उन्मत्ताश्च विचेष्टन्ते नष्टसंज्ञा विचेतसः ॥ ३९॥ 
इन अल्लोंसे विद्ध होनेपर सभी मनुष्य मुत्युको प्राप्त होते हैं । इन अल्लोके प्रयोगसे इछ | 
लोग उन्मत्त हो जाते हैं और वैसी ही चेष्टाएं करने लगते हैं ॥ ३९ ॥ 
स्वपन्ते च छुवन्ते च छदयन्ति च सानवाः । 
सूत्रयन्ते च सततं रुदन्ति च हसन्ति च ॥ ३०॥ 
कई मनुष्य सोने लगते हैं । इछ उछलते-झूदते और छींकते हे. । कितने ही मलमूत्र करने 
लग जाते हैं और कुछ लोग निरंतर रोते-हंसते रहते हैं ॥ ४० ॥ 
असंख्येया गुणा! पार्थे तङ्किशिष्ठो जनादन! । 
त्वमेव सूयो जानासि ङुन्तीपुञ्रं धनंजय ॥४१॥ 
महाराज ! अजुनमें असंख्य गुण हैं एवं भगवान्‌ जनादन तो उनसे भी बढकर हें । तुम 
भी इन्तीपुत्र अजुनको अच्छी तरह जानते हो ॥ ४१॥ 
नरनारायणौ यौ तो तावेवाजुनकेदावो । 
विजानीहि महाराज प्रचीरौ पुरुषर्षभ ॥ ४२॥ 
जो दोनों महात्मा नर और नारायणके नामसे प्रसिद्ध हैं, मे ही अजुन और श्रीकृष्ण हैं | 
दे महाराज! तुम्हे ज्ञात होना चाहिये कि वे दोनों पुरुषरत्न सर्वश्रेष्ठ वीर हैं ॥ ४२॥ 
यद्येतदेवं जानासि न च मामतिशङ्कसे । 
आर्या मतिं समास्थाय शाम्य भारत पाण्डवैः ॥ ४३॥ 
भारत ! यदि तुम इस बातको इस रूपमें जानते हो और झुझपर तुम्हें तनिक भी संदेह . 
नहीं है, तो मेरे कहनेसे भेष्ठबुद्िका आश्रय लेकर पाण्डबोंके साथ सावि कर लो ।।४३॥ 


RRR (ते 
अथ चेन्मन्यसे श्रेयो न भे भेदो मवेदिति। 
प्रचर्य सरतश्रेष्ठ मा च युद्धे मनः कृथाः ॥४४॥ 
भरतश्रेष्ठ ! यदि तुम्हारी यह इच्छा हो कि इम लोगोमे फूट न हो और इखरीमें तुम अपना 
कल्याण समझो, तब तो संधि करके शान्त हो जाओ और युद्धमें मन न लगाओ ॥४४॥ 
भयता च छुरुश्रेष्ठ छुल बहुमत सुवि । 
तत्तथैवास्तु भद्रे ते स्वाथेभेवालुचिन्तय ॥४५॥ 
॥ इति भीमदाभारते उद्योगप्चणि चतुनवतितमो च्याय: ॥ ९७॥ ३१६६॥ 
! तुम्हारा छुछ इस प्रथ्मीपर बहुत प्रतिष्ठित है । यह उसीप्रकार सम्मानित बना 
रहे और तुम्हारा कल्याण हो, इसके लिय अपने वास्ताबेक स्वार्थका ही चिन्तन करो | ४५॥ 
५ महाभारतके उद्योगपर्वर्म चौरानवेवां अध्याय लमाप्त॥ ९४॥ ३१६६ ॥ 


पैद्षंणायन उपाच 
ज्ामदर्न्यवचः श्रुत्या कण्वोडपि भगवानृषिः । 
दुर्थोधनामिदं वाक्यमज्रवीत्कुरुसंसदि ॥१॥ 
त्रैशञम्पायन बोले- जनमेजय ! जमदग्निनन्दन परशुरामका यह वचन सुनकर भगवान्‌ कण्व 
मुनिने भी झौरवसभामें दुर्योधनसे यह बात कही ॥ १॥ 
अक्षयश्चाव्ययञ्चैव बह्मा लोकपितामहः । 
तथैव भगवन्तौ तौ नरनारायणाङ्षी ॥२॥ 
राजन्‌ ! जैसे लोकपितामह ब्रह्मा अक्षय ओर अविनाशी हें, उसी प्रकार वे दोनों भगवान्‌ 
जर-नारायण ऋषि भी हैं ॥ २॥ 
आदित्यानां हि सर्देषां विष्णुरेकः सनातनः । 
अजरयञ्चावययञ्चैव शाश्वतः प्र्चरीश्वरः ॥३॥ 
अदितिके सभी पुत्रम अथवा सम्पूर्ण आदित्योमें एकमात्र भगवान्‌ विष्णु ही अजेय, अवि- 
नाशी, नित्य यमान एवं सर्वसमे सनातन परमेश्वर हैं ॥ रे ॥ 
निन्नित्तमरणास्त्वन्ये चन्द्रसूथौँ मही जलम्‌। 
तथाक्रारां य्रहास्तारागणास्तथा 
अन्य सब र न किसी निभिचसे सत्यको प्राप्त होते ही हें । चन्द्रमा, स्य, 
पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ग्रह तथा नक्षत्र- ये सभी नाशवान्‌ हैं ॥ ४ ॥ 
श्र 


TS 


ट ०-००० ०-७ 


rere 


ते च क्षयान्ते जगतो हित्वा लोकत्रयं सबा । 
क्षयं गच्छन्ति यै सर्वे खज्यन्ले च पुनः णुचः ॥५॥ 
जगतका विनाश होनेके पश्चात्‌ ये चन्द्र, सयं आदि तौनों लाकाका सदाके लिये परित्याग 
करके नष्ट हो जाते हैं | फिर सश्टिकालमें इन सबकी बारंबार सृष्टि होती है ॥ ५॥ 
सुहृतमरणास्त्वन्थे मालुषा झुगपक्षिणः 
तियण्योन्यश्च ये चान्ये जीवलोकचराः स्खताः ॥६॥ 
इनके सिवा ये दूसरे जो मनुष्य, पशु, पक्षी तथा जीबलोकम विचरनेधाले अन्यान्य तिर्य- 
ग्योनिकरे प्राणी हैँ, वे अल्पकालपें ही कालके गामं चे आते हैं ॥ ६ ॥ 


सूयि्ठन तु राजानः श्रियं शुक्त्वायुषः क्षये । 
सरणं प्रतिगच्छन्ति सक्तुं सुक्कतदुष्कृतश््‌ ॥७॥ 
राजालोग भी प्रायः राजडक्ष्मीका उपभोग करके आयुकी समाप्ति होनेपर अपने पाप- 
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पुण्यका फल भोगनेके लिये पुनः सृत्युकी तरफ जाते हैं ॥ ७॥ 
स भवान्धभेपुत्रेण शर्म कतुमिहाहेति । 
पाण्डवाः कुरवश्चैव पालयन्तु वसुंधरास्‌ ॥८॥ 
राजन्‌ ! आपको धर्मपुत्र युधिष्ठिरके साथ साबि कर लेनी चाहिये । में चाहता हूं कि पाण्डव 
तथा कौरव दोनों मिलकर इस पर्थ्मीका पालन करें || ८ ॥ 
बलवानइमित्यव न मन्तव्यं खुयोधन । | 
बलवन्तो हि बलिभिहदधन्ते पुरुषषेस ॥९॥ 
सुयोधन ! तुम्हें यह नहीं मानना चाहिये कि में ही सबसे अधिक बलवान्‌ हुँ; क्योंकि 
संसारमें बलवानोंसे भी बलवान्‌ पुरुष देखे जाते हैं । ९ ॥ 
न बल बालिनां सध्ये बलं अवति कौरव । 
बलवन्तो हि ते सर्वे पाण्डवा देवबिक्रघाः ॥१०॥ 
इरुतन्द्न | बलवानोके बीचमें सोनिकबलको बल नहीं समझा जाता है । समस्त पाण्डम 
दवताआंके समान पराक्रमी हैं; अतः वे ही तुम्हारी अपेक्षा बरबान्‌ हैं ॥ १० ॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीसमितिहासं पुरातन । 
सातलदातुकामस्य कन्यां खूगयतो चरम्‌ ॥११॥ 


इस ्रसड्गर्म कन्यादान करनेके लिये वर टूँढनेबारे माताहिके इस प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते हैं ॥ ११ ॥ 


ध्याय ९५ । इंग । 
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अतस्त्रैलोक्यराजस्य मातलिर्नाम साराचिः | 
तस्येकेय कुले कन्या रूपतो लोकविश्रुता ॥ १३॥ 
ब्रिलोकीनाथ इन्द्रके प्रिय सारथिका नाम मातलि है । उनके कुलमें उन्हीकी एक कन्या 


थी, जो अपने रूपके कारण सम्पूर्ण लोकॉमें विख्यात थी ॥ १२ || 
युणक्ेशीति विरूधाता नास्ता सा देवरूपिणी | 
श्रिया च यएुषा चेव स्त्रियोडन्या; सातिरिच्यते ॥ १३॥ 
वह देवरूपिणी कन्या युणकेशीके नाभसे प्रसिद्ध थी । गुगकेशी अपनी शोभा तथा सुन्दर 
शरीरकी दष्टिसे उस सप्रयकी सम्पूर्ण ह्लियोसे भ्रष्ठ थी ॥ १३ ।। 
तस्थाः प्रदानसमयं मातलिः सह भार्यया । 
ज्ञात्वा विमस्तशे राजंस्तत्परः परिचिन्तयन्‌ ॥ १,४ ॥ 
राजन्‌ ! उसके विधाहका समय आया जान मातरिने एकाग्रचित्त हो उसीके विषयमे चिन्तन 
करते हुए अपनी परवीके साथ विचार-विमर्श किया ॥ १४ ॥ 
बिक्खल्ब्छुशीलानाशुच्छितानां यदास्विनाम्‌ । 
नराणाशुद्धसत्त्वानां कुल कन्याप्ररोहणम्‌ ॥ १८॥ 
जिनका शीलस्वभाव श्रेष्ठ है, जो ऊँचे कुलमें उत्पन्न हुए यशस्त्री तथा उत्तम बहरे हैं; 
ऐसे लोगोंके कुलमें कन्याका उत्पन्न होना दुःखकी ही बात है ॥ १५॥ 
सातुः कुल पितृकुलं यत्र चैव प्रदीयते । 
छुलत्रधं संशयितं कुरुते कन्यका सताम्‌ ॥ १६॥ 
कन्या मातृकुलझषो, पितृकुलक्षो तथा जहां वह ञ्याही जाती है, उस इको अर्थात्‌ सत्पुरुषोंके 
इन तीनों कुछोंको संशयमें डाल देती है ॥ १६॥ 
देवमानुषलोकौ हौ सानसेनैव चक्षुषा । 
अवगाह्यैव विचितौ न च मे रोचते वरः ॥१७॥ 
भने मानसदष्टिके आधारपर देवलोक तथा मनुष्यलोक दोनोंमें अच्छी तरह घूम--फिरकर 
कन्याके लिये बरका अन्वेषण किया है, पर वहां भी वर मुझे पसंद नहीं आ रहा है ॥१७॥ 
न देवान्नैव दितिजान्न गन्धर्वान्न सानुषान्‌। 
, _ जरोचयंवरकृतेतथेवबहुलाइबीन | त 
ने बरके लिये बहुतसे देवताओं, दैत्यों, गन्धो और मनुष्यों तथा ऋषियोंको मी 
देखा; परंतु कोई मुझे पसंद नहीं आया ॥ १८॥ 
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५३६ महाभारतं यान [ भगवचचान 
आर्यथा तु स सम्मन्त्य सह रात्रौ खुघमेया । 
मातालिनागलोकाय चकार ग्ने मतिम्‌ ॥ १९॥ 
तब मातलिने रातमें अपनी पत्नी सुधर्माके साथ सलाह करके नागलोकमें जानेका बिचार 
किया ॥ १९ ॥ 
न मे देवमनुष्येषु शणकेदया! समो वरः! । 
रूपतो ह्यते कश्चिन्नागेषु भविता शवसा ॥२०॥ 


बे अपनी परनीसे बोले-- देवि! देवताओं और मचुष्योंमें तो शुणकेशीके योग्य कोई, 
रूपवान्‌ वर नहीं दिखायी देता । नागलोकमें कोई न कोई उसके योग्य बर अबइय 
होगा ॥ २० ॥ ः 
इत्यामन्ध्य सुधर्मा स कुत्सा चामि्रदक्षिणस्‌ । 
कन्यां शिरस्युपाघाय प्रविवेश महीतलख्‌ ॥ ११ ॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि पञ्चनवतितमोऽष्यायः॥ ९५॥ ३१८७॥ 
सुधर्मासे ऐसी सलाह करके मातलिने इश्देवकी परिक्रमा की और कन्याका मस्तक संघकर 
रसातलमें प्रवेश किया ॥ २१ ॥ 
॥ बहाआरतके उद्योगपर्षमे पिश्ानवेवाँ अध्याय समाप्त ॥ ९५॥ ३१८७ ॥ 


कण्ण उषाच 
मातलिस्तु ब्रजजन्मार्गे नारदेन महार्षिणा । 
वरुणं गच्छता द्रष्टं समागच्छद्यहच्छ्या ॥ १॥ 
इण्व शुनि बोले- राजन्‌ ! उसी समय नागलोकके मार्गमें जाते हुए मातलिकी वरुणदेवतासे 
मिलनके लिये उधर जाते हुए नारदके साथ अकस्मात्‌ भेंट हो गयी ॥ १॥ 
नारदोऽथान्रवीदेनं क अवान्गन्तुखु्यतः । 
स्वेन वा सूत कार्येण शासनाहा रातक्रतोः ॥२॥ 
नारदने उनसे पूछा-- देवसारथे ! तुम कहो जानेको उद्यत हुए हो ? तुम्हारी यह यात्रा 
किसी निजी कार्यसे है अथवा देवेन्द्रके आदेशसे हुई है ? ॥ २॥ 
मातालिनोरदेनैचं सम्पृष्ट! पथि गच्छता । 
यथावत्सर्वमाचष्ट स्वकार्य बरुणं प्रति ॥३॥ 
तत्र वरुणकी ओर जाते इए नारदजीके दरारा मागेमें इस प्रकार पूछे जानेपर माताहिमे 
उनसे अपना सारा कार्य यथावत्रूपसे बताया ॥ ३ ॥ 


हृष्याय ९६] ढथागपद । 


तझुबाचाथ ख सुनिर्गच्छावः सहिताचिति । 

सलिलशदिइक्षाथमहसप्युद्यतो दिवः 
तब उन सुनिन मातारिस कहा कि हम दोनों साथ-साथ चलें। में 
बरुणदेवके दर्शन करनेकी इच्छासे देवलोकसे आ रहा हूँ ॥४॥ 

अहं ते सर्वमार्यास्थे दशेचन्वसुधातलूम । 
ह द्रा तञ बरें कंचिद्रोचयिष्याव सातले ॥६॥ 
मेँ तुम्हें एथ्चीके नोचके रोक्का दिखाते हुए वाँकी सब वस्तुओंका परिचय दुंगा । 
आतले ! वहाँ हम दोनों किसी योग्य घरको देखकर पसंद करेंगे ॥ ५ ॥ 

अयगाच्य ततो आमिखुभो स्ञातालिनारदौ । 

दहशाते महात्मानौ लोकपालमपां पतिस्‌ ॥ ६॥ 
तदनन्तर मातलि और नारद दोनों महात्माओंने पृथ्वीके भीतर प्रवेश करके जलके स्वामी 
लोकपाल बरुणके दर्शन किए ॥ ६ ॥ 

तञ्च देवर्षिसह््ी पूजां प्राप ल नारदः । 

सहेन्द्रसही चैच सातालिः प्रत्यपद्यत ॥७॥ 
नारदजीको यहाँ देवर्षियोंके योग्य और मातलिको देवराज इन्द्रके समान आदर-सत्कार 
प्राप्त हुआ ॥ ७॥ | 

ताचुस प्रीतमनसौ कार्यवत्तां निवेद्य ह । 

यरुणेनाभ्यनुज्ञाततौ नागलोक विचेरतुः ॥८॥ 
तत्पश्चात्‌ उन दोनोने प्रसक्षचित्त होकर वरुणदेवतासे अपना कार्य निवेदन किया ओर 
उनकी आज्ञा लेकर बे नागलोकमें विचरने लगे ॥ ८ ॥ 

नारदः सर्वेभूतानासन्त भूसिनिवासिनास्‌ । 

जानंश्चकार व्याख्यानं यन्तुः सबेमशेषतः ॥९॥ | 
नारद पाताललोकमें निवास करनेवाले सभी प्राणियोको जानते थे । अतः उन्होंने इन्द्र 
साराथे मातलिको बहाँकी सब वस्तुओंके विषयमें विस्तारपूर्वक बताना आरम्भ किया ॥९॥ 

नारद उद्यान 

इष्टस्ते चरुणस्तात पुत्रपोच्रसमाइतः । 

पदेयोदकपतेः स्थानं सर्वतो भद्रणद्धितत्‌ a 
नारद बोहे-- खत ! तुमने पुत्रों और पतसे विरे हुए वरुगदेवताका दर्श किया दै) देखो, 
यह जलेश्वर वरुणका- समद्धिशाली सर्वतोभद्रा निवासस्थान है ॥ १० ॥ 


॥४॥ 
भी जलके स्वामी 


|] 
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एष पुत्रो महाप्राज्ञो वरुणस्थेह गोपतेः । 

एष तं शीलवृत्तेन शौचेन च विदिष्यले . ॥११॥ 
थे गोपति वरुणके परम बुद्धिमान्‌ पुत्र हैं; जो अपने उत्तम स्वभाव, सदाचार और पतिन्न- 
ताके कारण अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं ॥ ११॥ 

एषोऽस्य पुत्रोऽभिमतः पुष्कर! पुष्करेक्षणः । | 

रूपवान्ददा नीयञअ सोमपुत्र्या वृत! पतिः ॥१९॥ | 
बरुणदेव के इन प्रिय पुत्रका नाम पुष्कर हे । इनके नेत्र विकसित कमलके समान सुशोभित 
हें । ये रूपवान्‌ तथा दर्शनीय हैं। इसलिये सोमकी पुत्रीने इनका पतिरूपसे वरण किया 
है॥ १२॥ 

ज्योत्स्नाकालीति यासाहु द्वितीयां रूपतः श्रियस्न्‌ । 

आदित्यस्यैव गो! पुत्रा ज्येष्ठः पुत्रः कृत! स्थतः ॥१३॥ 
सोमकी जो दूसरी पुत्री हैं, वे ज्योरस्नाकालीके नामसे प्रसिद्ध हैं तथा रूपें साक्षात्‌ 
लक्ष्मीक समान जान पडती हैं। उन्होंने अदितिदेवीके ज्येष्ठ पुत्र स़रयंदेवको अपना श्रेष्ठ 
पति बनाया एवं माना है ॥ १३ ॥ 

सवनं पद्य वारुण्या थदेतत्सवंकाश्चनम्‌ । 

यां प्राप्य सुरतां प्राप्ताः खुराः सुरपते! सखे ॥ १४॥ 
महेन्द्रामित्र ! देखो, यह वारुणीका भवन है, जो सब ओरसे सुवर्णका ही बना हुआ है। 
यह पहुंचकर ही देवगण बास्तवमें देवत्बलास करते हैं ॥ १४ ॥ 

एत्तानि हृतराज्यानां दैतेयानां स्थ मातले । 

दीप्यमानानि इझ्यन्ते सवेप्रहरणान्युत ॥ १५ ॥ 
मातले ! जिनके राज्य छीन लिये गए हैं, उन देत्यांक ये दीप्यमान सम्पूर्ण आयुध दिखायी 
देते हैं ॥ १५ ॥ 

अक्षयाणि किलैतानि विवतेन्ते स्थ मातले । 
अजञुभावषसप्रयुक्तानि सुरैरवजितानि ह ॥ १६॥ 
देवसारथे ! ये सारे अख-शल्न अक्षय हैं और प्रहार करनेपर शत्रुको आहत करके पुनः 
अपने स्वामीके हाथमें लोट आते हैं। पहले देत्यलोग अपनी शक्तिके अनुसार इनका 
प्रयाग करते थे, परतु अब देवताओंने इन्हें जीतकर अपने अधिकारमें कर लिया है ॥१९॥ 

अन्न राक्षसजात्यश्च भूतजात्यञ्च मातले। . 

_. दिव्यप्रहरणाद्रासरपर्ववेवतानिर्मिताः ॥ १७॥ 

मातले! इन स्थानोंमें राक्षस और भूत जातिके लोग रहते हैं। यहां पूर्वदेवों अथा 
दैत्योके द्वारा बनाये हुए बहुतसे दिव्यास्र भी रहते हैं ॥ १७॥ 


अध्याय ९६ ] डय्योगपवं । MN व र 
रा रिच महाचिष्म्ाज्ञागर्ति वरुणहुदे । 
_ ष्ण चनामा विद विधूमेन हविष्सता ॥ १८॥ 
ये महातेजरवी अशिदेव वरुणदेबताके सरोवरमे प्रकाशित होते हैं त नि 
भगवान्‌ विष्णुके सुदर्शन-चक्रको भी अवरुद्ध कर त ग , OR ड 

एष गाण्डीमयश्चापो लोकसंहारसंभूत! । 

र्क्ष्यते दैवतैर्नित्यं यतस्तद्‌गाण्डिचं घन्नुः ॥ १९॥ 
वज्रको जाँठकों “ जाण्डी * कहा गया है। यह धनुप उसीका बना हुआ है, इसलिये 
गाण्डीव कहलाता ३। जगतूका संहार करनेके लिये इसका निर्माण हुआ है। देवतालोग 
सदा इसकी रक्षा करते हैं ॥ १९॥ 

एज कृत्ये ससुत्पन्ने तत्तद्धारयते बलख्न । 

खहस्रशत्तसंख्धेन प्राणन सततं वस्‌ ॥२०॥ 
यह धनुष आवश्यकता पडनेपर लाणुनी शक्तिसे सम्पन्न हो वैसे-बैसे ही बलको भी घारण 
करता हे और सदा अविचल बना रहता है ॥ २०॥ 

अशझास्थानापि शास्त्येष रक्षोबन्धुषु राजरु । 

सख! प्रथप्जों दण्डो हाणा ब्रह्मवादिना ॥ २१॥ 
ब्रक्मवादी ब्रह्माने पहले इस प्रचण्ड घनुषका निमीण किया था । यह राक्षससहश्च राजाओं- 
भेंसे अदस्य नरेशोंका भी दमन कर डालता है ॥ २१॥ [ 

एतलच्छसञ्गं नरेन्द्राणां महच्छक्ेण भाषितम्‌ | 

पुञ्ञाः सलिलराजस्य धारयन्ति महोदयस्‌ ॥२२॥ 
यह धनुष राजाओंके लिये एक महान्‌ जल्न है इसका वर्णन इन्द्रने सी किया है । इस 
महान्‌ अस्युदयकारी धनुपको जलेश वरुणके पुत्र धारण करते हैं ॥ २२॥ 

एतत्खालिखराजस्थ छत्नं छत्रग॒हे स्थितम्‌ । 

स्वतः सलिलं शीतं जीसूत इच वर्षेति ॥२२॥ 
और यह सलिलराज वरुणका छत्र है, जो छत्रगृहमें रखा हुआ है। यह छत्र सेथकी भाति 
सब ओरसे शीतल जल बरसाता रहता है॥ २३ ॥ 

एतच्छचात्परिशरष् सा Stes | शत 

तमसा सूछितं याति येन नाछति दशनम्‌ हु 
इस छत्रसे गिरा हुआ चन्द्रमाके समान निर्मल जल अन्धकारते आच्छन्न होकर बहता हे, जिससे 
इष्टिपथमें नहीं आता है॥ २४ ॥ 

६७ (म. भा. उद्योग, ) 
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बहून्यदसुतरूपाणि द्रष्टव्यानीह लातले । 

तव कार्योपरोधस्तु तस्माद्गच्छाव माचिरस् ॥ २८॥ 

॥ इति ञीमदाभारते उद्योगपर्वणि षण्णचतितमोऽष्यायः ॥ ९६ ॥ ॥ ३२१५१ 
मातरे ! इस वरुणलोकमें देखने योग्य बहुतसी अद्शुत बस्तु हैं; परंहु सबको देखनेसे .. 
तुम्हारे कार्यमें रुकावट पडेगी इसलिये हमळाग शीघ्र ही यहांते नागलोके चलें ॥ २५॥ 

४ मषाआरतके उद्योगप्वमें छियानदेवाँ अध्याय जमात" ५ ९६४ ॥ ३२१२॥ 


०७ 


नारद उपाच 
एतत्तु नागलोकस्य नामिर्थाने स्थितं पुरस्‌ । 
चातालसिति विख्यातं दैत्यदानवसेवितम्‌ ॥१॥ 
नारद बोले-मातरे! यह जो नागलोकके नामिस्थान अर्थात्‌ मध्यभागसें स्थित नगर दिखायी 
देता है, इसे पाताल कहते हैं । इस नगरमे देत्य और दानव निवास करते हैं ॥ १॥ 
इद्माड्गि। समं प्राप्ता ये केचिद्‌ घुवजंगशा! । 
प्रविशन्तो महानादं नदन्ति भयपीडिताः ॥२॥ 
यहां जो कोई भूतलके जङ्गम प्राणी जलके साथ बहकर आ जाते हैं, वे इस पातालमें पहुँचने- 
पर अयसे पीडित हो बडे जोरसे चात्कार करने लगते हैं ॥ २ ॥ 


अच्राखुरोऽस्चिः सततं दीप्यते वारिभोजनः । 
व्यापारेण च्रृतात्मानं निबद्धं समबुध्यत ॥३॥ 
यहां जलका ही आहार करनेवाली आसुर अमि सदा उद्दीप्त रहती है । उसे यत्नपूर्वक 


गा [a Da ~ चक ~ 
मयादामें स्थापित किया गया हे । वह अग्नि अपने आपको देवताओंद्वारा नियन्त्रित समझती 
है; इसलिये सब ओर फैल नहीं पाती ॥३॥ 


अजञ्ञास्त सुरैः पीत्वा निहितं निहतारिभिः। 
र अतः सोमस्य हानिइच वृद्धिदचेव प्रहऱ्थते ॥ ४ ॥ 
देवताओंने अपने शत्रुओंका संहार करके अमृत पीकर उसका अवशिष्ट भाग यहीं रख- दिया 
था । इसीहिये अमृतमय सोमकी हानि और बृद्धि देखी जाती है ॥ ४॥ 


— 
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अञ्च दिव्य इयशिरः काले पर्वणि पर्वणि। 
उत्तिछति खुवर्णालं वार्भिरापूरयञ्जगत्‌ 
वहां अदिविननदन द विष्णु सुर्य कान्ति घारण करके लेक दा 
CN र Fe न्त धारण करके प्रत्येक पर्वमें वेदध्यानिः 
दवारा जगतो परिपूर्ण करते हुए ऊपरको उठते हैं ॥ ५॥ 
यरजादञ सलाग्रास्ताः पतन्ति जलमूर्तयः । 
तस्मात्पातालमित्येतत्ङ्यायते पुरमुत्तमम्‌ ॥६॥ 
जलुसवरूप जितनी भी वस्तु हे, घे सब यहां पर्याुरूपसे गिरती हैं, इसलिये पतन्ति अलम्‌ 
इस व्युत्यत्तिके असुसार पातन-अलमू-इन दोनों शब्दोंके योगसे यह उत्तम नगर ' पाताळ? 
कहलाता है॥६॥ 
ऐरावतोऽस्मात्सलिलं ग्रहीत्वा जगतो हितः । 
अधेष्यासुश्चते शीतं यन्म हेन्द्रः प्रवषोति ॥७॥ 
जगत्का हित करनेशाळा ऐरावत यहींसे शीतल जल लेकर मेघोंमें स्थापित करता है, जिसे 
देवराज इन्द्र भूतलूपर बरसाते हैं ॥ ७॥ 
अन्न नानाविधाकारास्तिमथो नैकरूपिणः । 
अप्छु खोलपरभां पीत्या बसान्ति जलचारिणः ॥८॥ 
नाना प्रझारक्की आकृति तथा आांति भांतिके रूपवाठे जलूचारी तिमि हेर मत्स्य चन्द्रमाकी 
किरणोंका पान करते हुए यहां जरूमें निवास करते हैं ॥ ८ ॥ 
अन्न सूर्याशुभिर्मिन्नाः पातालतलमाश्रिताः। 
सला दिवसतः सूत पुनर्जावन्ति ते निशि ॥९॥ 
मातले ! ये पातारूनिवासी जीवजन्तु यहां दिनमें ब्रयंकी किरणोंसे संतप्त हो मृतप्राय 
अवस्थामें पहुँच जाते हैं; परंतु रात होनेपर अमृतमयी चन्द्ररडिमयके सम्पर्के पुनः जी 
उउते हैं ॥ ९ ॥ 
उड्ये निस्यचाइचात्र चन्द्रमा रदिसभिवृतः । 
आज्च॒तं स्थ॒इय संस्पशीत्संजीवयति देहिन ॥ १० 
बाँ प्रतिदिन उदय होनेवाले चन्द्रमा अपनी किरणमयी भुजाओंसे अस्तका स्पे कराकर 
उसके द्वारा यहांके मरणासन्न जीबोंको जीवन प्रदान करते ह॥१०॥ 
अत्र तेऽघर्णनिरता बद्धाः कालेन पीडिताः । ह 
देतेथा निवसन्ति स्म वासवेन हृतश्रियः 
नटे जितो सम्पति इर ली है, वे अवभपरायण देत्य काढे बद्ध एवं पीडित होकर 
इसी स्थानमें निवास करते हैं ॥ ११ ॥ 
>) 


५३२ महामारते । | भगवद्यानपदे 
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अन्न सूतपतिनाम सबेस्ूत महेश्वरः । 

सूतये सर्वभूतानासचरत्तपउत्तमख्‌  ॥१२॥ 
सर्वभूतमदेश्वर भगवान्‌ भूतनाथने सम्पूर्ण ग्राणियोंके करयाणके (लिये या उत्तम तपस्या की 
थी ॥ १२॥ 

अन्न गोत्रतिनो विप्राः स्वाघ्यायास्नायकदिता! । 

त्यक्तप्राणा जितस्वगी निवसान्ति सहर्षथः ॥ १३॥ 
वेदपाठसे दुर्बेल हुए तथा प्राणोंकी परवाह न करके तपस्याद्वारा स्वर्गलोकपर विजय पानेवाठे 
गोब्रतधारी ब्राह्मण मह्षिगग यहां निवास छरते हैं ॥ १३ ॥ 

यञ्रतत्रशाथो नित्यं येनकेनचिदाशितः । 

थनकेनचिदाच्छन्न। स गोत्त इहोच्यते ॥ १४७ ॥ 
जो जहां कही भी सो लेता है, जिस किसी फूल मूळ आदिसे मोजनका कार्थ चला लेता 
है तथा बरकुल आदि जिस किसी वस्तुसे भी शर्रारको ढक लेता है, वही यहां “ गोब्रत- 
घारी ? कहलाता है ॥ १४ ॥ 

ऐरावतो नागराजो वासनः कुसुदोष्जञन! । 


प्रसूताः सुप्रतीकस्य वंश वारणसत्तमाः ॥ १५॥ 
यहां नागराज ऐरावत, वामन, छमुद ओर अज्जन नामक श्रेष्ठ गज सुप्रतीकके बंश 
उत्पन्न हुए हैं ॥ १५॥ 

पद्य थव्यत्र ते कश्चिद्रोचते गुणतो बरः। 

वराथिष्थाच तं गत्वा यत्नमास्थाय मातले ॥ १६॥ 


मातले! देखो, यदि यहां तुम्हें कोई गुणवान्‌ वर पसंद हो तो इम दोनों चलकर यत्नपूर्वक 
उसका बरण करें ॥ १६॥ 
अण्डमतज्जले न्यस्तं दीप्यभानमिव श्रिथा । 
__ आ परजानां निसर्गाङ्वै नोड्ियति न सपति ॥ १७॥ 
जलके भीतर यह एक अण्डा रक्खा हुआ है, जो यहां अपनी प्रभासे उद्कसितसा हो रहा 
है । जवसे अजाजनोंकी सृष्टि आरम्भ हुई है, तबसे लेकर अबतक यह अण्डा न तो फूटता 
है और न अपने स्थानसे इधर उधर जाता ही है ॥ १७॥ 
नास्य जातिं निसर्ग वा कथ्यमानं श्रणोसि वै । 
__ पितरं मातरं वापि नास्य जानाति कदचन ॥ १८ ॥ 
इसको जाति अथवा स्रमावके विषयमें कमी किसीको कुछ कहते नहीं सुना है। इसके 
पिता और माताको भी कोई नहीं जानता है ॥ १८ ॥ | 


डय > ] हु उयागपय ; ५३३ 
अलः किल सहानस्िरन्तक्ाले ससुत्थितः । 
भक्ते सातले सर्च त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ १९॥ 
माते ! कहते ६, प्रुयकालमें इस अण्डेके भोतरसे बडी भारी आग प्रकट होगी. जो 
चराचर प्राणियोसाहित समस्त ब्रिलोकीको भरम कर ढालेगी ॥ १९॥ 
कण्ण उपाच 


मातालस्त्वन्यीच्छत्वा नारदस्याथ भाषितस्‌ । 


न सेज्ज रोचते कश्चिदन्यतो बज माचिरम्‌ ॥ २० ॥ 
१ इति भ्रीमद्दास्ारते उद्योगपर्वणि सप्तनचतितमो ऽध्यायः ॥ ९७॥ ३२३२॥ 
कण्व बोळे-नारदका यह भाषण सुनकर मातलिने कहा यहां मुझे कोई भी बर पसंद नहीं 
आया; अतः शीघ्र ही अन्यत्र कहीं चलिये ॥ २० ॥ 
॥ सहाभारतके उद्योगपर्वमे सत्तानवेवां अध्याय समाप्त ॥९७॥ ३२३२॥ 


नारद उद्याच 
हिरण्यपुरमित्येतत््थातं पुरवरं महत्‌। 
दैत्यानां दानवानां च मायाशतविचारिणाम्‌ ॥१॥ 
नारद बोले-मातले ! यह हिरण्यपुर नामक श्रेष्ठ एवं विश्वार नगर है, जहां सैकडों माया- 
ओंके साथ विचरनेतरारे दैत्यों और दानत्रोंका निवासस्थान है ॥ १॥ 
आनल्पेन प्रयत्नेन निर्मित विश्वकर्मणा । 
सथेन स्नसा सृष्ट पातालतलमाश्रितम्‌ ॥२॥ 
असुरोके विश्वकर्मा मयने अपने मानासेक संकरपके अलुसार महान्‌ प्रयत्न करके पाताल- 
शोकक भीतर इस नगरका निर्माण किया है ॥ २॥ 
अञ म्ञायासहस्राणि विकुबोणा महौजसः । 
दानवा निवसन्ति स्म शूरा दत्तवराः एरा ॥ ३॥ 
यहां सहस्रों मायाओंका प्रयोग करनेवाले और महान्‌ बल पराक्रमसे सम्पन्न वे शूरवीर 
दानव निवास करते हैं, जिन्हें पूवेकालमें अवध्य होनेझा बरदान प्राप्त हो चुका है॥ ३॥ 
नैते शक्रेण नान्येन वरुणेन यमेन वा । 
शक्यन्ते बशमानेतुं तयैव धनदेनच ॥४॥ 
र, यम्‌, वरुण, कुबेर तथा और कोई देवता भी इन्हें वशे नहीं कर सकता ॥ ४॥ 


७३७४ महाभारत । [ सगवद्यानपई 
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अखुराः कालखज्ञाश्व तथा विड्णुपदोळूवाः 

नैऋता यातुधानाश्च अह्यवेदोद्धवाच्य थे ॥५॥ 
भगवान्‌ विष्णुके चरणोंसे उत्पन्न इए कालखब्ज नामक अशुर तथा नह्याजीके पेरोसे 
प्रकट हुए नेक्रेत और यातुधान नामक राक्षस ॥ ५ ॥ 

दंष्टिणो मीमरूपाश वातवगपराङस्राः 

साथावीयॉपसंपन्षा निवलन्त्यात्मरक्षिणः ॥६॥ 
जो बड़ी बडी दाढेवाले, भयंकर रूपले युक्त, पवनके समान पराक्रमी एव मायाबलसे 
सम्पन्न अपनी रक्षा करते हुए इस नगरभें निवास करते हैं ॥ ६॥ 

निवातकवचा नाम दानवाशुद्धलुलेंदा ¦ । 

जानासि च यथा शक्रो नेताञ्नाक्नाति बाधिठुश ॥७॥ 
यहीं निवातवचन नामक दानव निवास करते हैं, ओ युद्धमें उन्मत्त होकर लडते हैं। तुम 
तो जानते ही हो कि इन्द्र भी इन्हें पराजित करनेमें समर्थ नहीं हो रहे हैं ॥ ७॥ 

बहुशो लावले त्यं च तब पुत्र गोझुखः 

निर्भरो देवराजश्च सहपुञ्ः चाचीपतिः ॥८॥ 


मातले ! तुम, तुम्हारा पुत्र गोझुख तथा पुत्रसाहिव शचीपति देवराज इन्द्र भी अनेक बार 
इनके सामनेसे मंदान छोडछूर भाग चुके है ॥ ८॥ 


पद्य वेइलानि रौक््याणि साततले राजतानि च | 

कथेणा विधियुक्तेन युक्तान्युपगतानि च ॥९॥ 
मातले ! देखो, इनके ये सोने और चांदीके भवन कितनी शोभा पा रहे हैं । इनका 
निमोण शिव्पशाल्लीय विधानके अनुसार हुआ है तथा ये सभी महरू एक दूसरेसे सटे हुए 
हैं॥९॥ 


चेडयहरितानीव प्रवालरुचिराणि च । 

अकस्फटिकशुञ्राणि बज्रसारोज्ञ्यलानि च ॥१०॥ 
इन संचर्भ प्यमणि जडी हुई है जिससे इनकी विचित्र शोमा हो रही दै । स्थान स्थानपर 
सूंगांसे सुसाञ्जित होनेके कारण इनका सौन्दर्य अधिक बढ गया है आकके फूल 


स्फटिकमणिके समान ये उज्ज्वल दिखायी देते हैं तथा उत्तम हीरोसे जटित होनेके कारण 
उनकी दीसि अधिक बढ गयी है ॥ १०॥ 


दाय ९८ ] ड्योगपचं । ५३५ 
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पाथचानीच चाभान्ति पुननंगनथानि च | 
शेलानीव च इच्यन्ते तारकाणीच चाप्युत ॥११॥ 


च 8002602 


बसे छु डोके बने हण्से > ये ळे न 
’ है । ११॥ 
सूथरूपाणि चाभान्ति दीद्ाग्चिसहशानि च | 
ऱ्या माणिजालबिचिज्ञाणि प्रांशनि निबिडानि च ॥१२॥ 
य सय तथा मज्याहेत अझ्निक समान प्रकाशित हो रहे हैं। मणियोंकी झालरोसे इनकी 
विचित्र छटा इ्टिगोचर हो रही है । ये सभी भवन ऊंचे और घन हैं ॥ १२॥ 
चैत्तानि शक्यं निर्देष्द रूपतो द्ृव्यतस्तथा। 
जुणतश्वे सिद्धानि प्रभाणगुणवान्ति च ॥ १३॥ 
हिरण्यपुरके थे भवन कितने सुन्दर हैं और किन किन दव्योसे बने हुए हैं, इसका निरूपण 
नहीं ळ्या जा सकता । अपने उत्तम गुणोंके कारण इनकी बडी प्रसिद्धि हे । लम्बाई चौडाई 
तथा सबंशुणसस्पञ्तताकी दष्टिसे ये सभी प्रशंसाके योग्य हैं ॥ १३ ॥ 
आएक्ीडान्पछ्य दैत्यानां तथेच शायनान्युत । 
रत्नवन्ति महाहोणि भाजनान्यासनानि च ॥ १३॥ 
देखो, दैत्योंके उद्यान एवं क्रीडास्थान कितने सुन्दर हैं । इनकी झय्यांएं भी इनके अनुरूप 
ही हैं । इनके उपयोगमें आनेवाले पात्र और आसन भी रत्नजटित एवं बहुमूल्य हैं ॥१४॥ 
जलदा सांस्था शैलांस्तायप्रत्रवणान्बितान्‌। 
छामएष्पफलाँैव पादपान्कामचारिणः ॥ १६॥ 
यहांके पर्वत मेघोके समान जान पडते हैं, बहांसे जके झरने गिर रहे हैं । इन इक्षोंकी 
ओर दृष्टिपात करो, ये सभी इच्छानुसार फल और फूल देनेवारे तथा कामचारी हैं॥ १५॥ 
मातले कश्चिदत्रापि रुचितस्ते वरो भवेत्‌ । 
अथ यान्यां दिशं सूमेगेच्छाब यदि सन्यसे ॥१६॥ «० 
मातले ! यहां भी तुम्हें कोई सुन्दर वर प्राप्त हो सकता दै । अथवा तुम्हारी राय हो, तो 
इस भूमिकी किसी दूसरी दिशाकी ओर चले ॥ १६॥ 


फण्त उद्याच 
सातलिस्त्वन्नवीदेनं भाषमाणं तथाविधस्‌ । 
देवे वैव मे कार्य विप्रियं ज्रिदिवोकसाम्‌ ॥ १७॥ हा 
क्व बोले-- तब ऐसी बातें करनेवाले नारदसे मातारिने कहा- देवों | इसे कोई ऐसा कार्य 
नहीं करना चाहिये, जो देवताओंको अप्रिय लगे ॥ १७॥ 


५३६ मदास्रारते । 


णा 
नित्यानुवक्तवैरा हि आतरो देवदानवाः । 
आरिपक्षेण सम्बन्ध रोचायिष्यार्यह कथस्‌ ॥१८॥ 
यद्यपि देवता और दानव परस्पर माई ही हैं, तथापि इनमें सदा वैरभाव बना रहता है । 
ऐसी दक्षामें में शत्रुप्षके साथ अपनी पुर्त्रीका सम्बन्ध कैसे पसंद करूंगा ॥ १८॥ 
अन्यच साधु गच्छावो द्रष्ट नाहोमि दानघान्‌ । 
जानासि तु तथात्मानं दित्लात्नकलल यथा ॥ १९॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि अशश्‍नवतितमो5च्यायः ॥ ९८ ॥ ३२५१ 4 
इसलिये अच्छा यही होगा कि हमछोग किसी दूसरी जगह चलें । में दानवोंसे सक्षात्कार 
औी नहीं कर सकता । में अपनी कन्या देनेकी आभिलाषा भी अच्छी तरह जानता हूं ॥ १९ ॥ 
॥ मह्वाभारतळे उद्योगएवंमे अड्डानवेचां अध्याय समाल ॥ ९८॥ ३२५१॥ 


नारद उवाच 
आयं लोकः सुपर्णानां पाक्षिणां पन्नगाशिनास््‌। 
विक्रम गमने आर नेषामर्ति परिश्रमः ॥ १॥ 
नारद्‌ बोढे- मातले ! यह सपेभोजी गरुटवंशी पक्षियोंका छोक है, जिन्हें पराक्रम प्रकट 
करने, द्रतक उडने और महान्‌ भार ढोनेमें तनिक भी परिश्रम नहीं होता ॥ १॥ 


बैनतेयसुतैः सूत षड्सिस्ततमिदं कुलम्‌ । 


खुसुखेन खुनाज्ञा च सुनेत्रेण सुवचसा ॥२॥ 
खुरूपपक्षिराजेन सुबलेन च स्रात्रले । 

a ~ eS ४३. 
द्वितानि प्रसूत्या यै विनताकुलकतमिः ॥ ३॥ 


देवसाराथि मातले ! यहां विनतानन्दन गरूडके छः पुत्रोनि अपनी वंशपरस्पराका विस्तार 
किया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं- सुचल, सुनामा, सुनेत्र, सुवर्चा , सुरूप तथा 
पथिराज सुबळ । विनताके वंशकी बृद्धि करनेबालोने अपनी सन्तानोसे इस 
बढाया ॥ २-३ ॥ 

पक्षिराजाभिजात्यानां सहस्राणि शतानि च | 

कझ्यपस्य ततो वंदे जातैसेतिविवर्धनेः ॥ ४॥ 
कर्यपडुलम॑ उत्पन्न हुए तथा ऐश्वर्यका विस्तार करनेवाले इन छहों पश्षियोंने गरूढजातिकी 
सेकडो ओर सहस्रों शाखाओंका विस्तारं किया है ॥ ४॥ 


सर्वे हेते शरिया युक्ताः सर्वे श्रीवत्सलक्षणाः । 
स्थे अियलमीप्लन्तो धारयन्ति बलान्युत य 
थे व्यञ्च तथा औषत्सचिहत विभूषित हें । सभी धन सम्पत्तिकी कामना रखते 
हुए अपने अनन्त बल धारण करते हैं ॥ ५ ॥ 
वेणा क्षच्रियाळते निछूणा मोगिमोजिनः । 
झातिसंक्षयकतृत्वादूभ्राह्मण्यं न लमन्ति चै ॥६॥ 
्ाह्मणशलमें उत्पन्न होकर भी ये करसे क्षत्रिय हैं । इनमें दया नहीं होती है । ये सपोको 
ही अपना आहार बनाते हैं | इस प्रकार अपने भाई बन्धुऑ-नामोंका संहार करनेके 
कारण इन्हें जाह्मणत्व प्राप्त नहीं है ॥ ६ ॥ 
नासानि चैषां वक्ष्णानि यथा प्राधान्यतः छुणु । 
लाते छाघ्यसेतद्धि कुळे विष्णुपरिग्रहस ॥७॥ 
मातळे ! अब मैं इनके कुछ प्रधान व्यक्तियोंके नाम वताऊंगा, तुम अवण करो । इनके 
कुलूपर भगवाल विष्णुकी कृपा होनिके कारण प्रशंसनीय है ॥ ७॥ 
दैवतं विष्णुरेतेथां थिष्णुरेच परायणम्‌ । 
छदि चैषां लदा विष्णुविष्णुरेब गातिः सदा ॥८॥ 
भगवान्‌ विष्णु ही इनके देवता हैं । वे ही इनके परम आश्रय हैं । भगवान्‌ विष्णु इनके 
हृदयमें सदा विराजते हैं और वे विष्णु ही सदा इनकी गति हैं॥ ८ ॥ 
खुबणेचूडो नागाशी दारुणश्चण्डलुण्डक । 
झनरत्भानिलश्चैव विशालाक्षोऽथ कुण्डली = गा 
सुबर्णचूड, नागाशी, दारुण, चण्डतुण्डक, अनळ, अनिल, विशालाक्ष आर उ डला ॥९॥ 
काइयपिध्येजविष्कममो बैनतेयोबथ वासन! । 
बातवेगो दिशाचक्कुनिमेषो निसिषस्तथा ॥१०॥ 
काइयपि ध्यज्ञ विष्कश्भ, वैनतेय, वामन, वातवेग दिशाचक्षु, निमेष) निमिष, ॥ १० ॥ 
त्रिवार! सप्तवारश्च वलयी फ 
'दवैस्यह्वीपः सारिदूद्ीपः सारसः पह्मकेलरः 
त्रिवार, दार दारि, दीपक, देत्यडवीप, सरिदृद्दौप, सारस, पाकर ॥ ११ ॥ 
सुसुखः सुखकेतुश्चः वित्रबइस्तथानघः । 
. _ ओघकृत्कुसदो दक्षः सपोन्तः सोमभोजनः र 
सु सर्पान्त, सोमभोजन॥ १२ ॥ 
सुशुख, सुखकेतु, चित्रवहद, अनघ, भेषङत्‌, कुष्ठर, दे) ’ 
६८ ( मदा. आ उद्यो. ) 
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अ 
शुरूमारः कपोतञ्च सूयेनेचश्चिरान्तकः 


विष्णुघन्वा कुमारञ्च परिब हरिस्तथा ॥ १३॥ 
पुरुभार, कपोत, खर्यनेत्र, चिरान्तक, विष्णुधन्त्रा, कुमार, परिबई, हरि ॥ १३॥ 

सुस्वरो सधुपर्कश्च हेमबर्णस्तथैच च। 

सलयो मातरिश्वा च निशाकरदिवाकरो ॥ १४ ॥ 


सस्वर, मधुपर्क, हेमवण, मल्य, मातरिश्वा, निशाकर तथा दिवाकर ॥ १४ ॥ 
एते. प्रदेशमात्रण मयोत््ता गरुडात्मजाः 


पट. कड. ३७ जा ज उक 


प्राघान्यतोऽथ थदासा कीतिताः प्राणतश्च ते ॥ १६॥ 
इस प्रकार संक्षेपसे मैंने इन झुख्य प्रुख्य गरुड संतानोंका बणे किया है । ये सभी 
यशस्वी तथा महाबली तथा नम्र हैं ॥ १९ ॥ 

यद्यत्र न रुचिः काचिदेहि गच्छाय भातळे । 

तं नयिष्यामि देश त्वां रुचिं यज्ञोपलप्ह्यस्से ॥१६॥ 

॥ इति भीमद्दाभरते उद्योगपर्वणि पकोनशततमो-ऽष्यायः ७ ९९ ४ ३२६७॥ 
मातले | यदि इनमें तुम्हारी कोई रुचि न हो तो आओ, अन्यत्र चलें । अब में तुम्हें उस 
स्थानपर ले बाऊंगा, जहां तुम्हें रुचि अवश्य भिल जायेगी ॥ १६॥ 

॥ महाभारतके उद्योगप्ंमें निन्यानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९९॥ ३२६७॥ 


नारद उषाच 
इद्‌ रसातलं नाम सप्तम एथिबीतलस । 
यास्ते खुरभिमोता गवामसुतसरुमथा ॥ १॥ 
नारद बोले- मातले ! यह प्ृथ्वीका सातवां तल है, जिसका नाम रसातल है। यहां 
अमुतस उत्पन्न हुई गोमाता सुरभि निवास करती हैं ॥ १ ॥ 
क्षरन्ती सततं क्षीरं एथिवीसारसरुअवस्‌ । 
षण्णां रसानां सारेण रससेकमलुत्तसस्‌ ॥२॥ 
ति एथ्वीके सारतससे प्रकट, छः रसोके सारभागसे संयुक्त एवं सर्वोत्तम, आविमे 
चर्नीय एकरसरूप क्षीरको सदा अपने स्तनोसे प्रवाहित करती रहती हैं ॥ २ ॥ 


अध्याय २०० ७ ७ डद्योगपवं । ५३९ 
न २६ 
अस्तिना/भितृपतस्य सारञुङ्भिरतः पुरा] | 

| 'पत्ानहरस्थ यदनाछुदतिष्ठद्निन्दिला ॥३॥ 

पूवकाठस जब नला असतपान करके तृप्त हो उनका सारभाग अपने मुखसे निकाल रहे थे, 

उसी समय उनके बुस अनिन्दिता सुरमिका प्रादुर्भाव हुआ था ॥ ३॥ 

यस्थाः क्षारस्य धाराथा निपतन्त्या महातले । 
छेद! कत, ह्षारानाधेः पवित्र परसुत्तसस्र्‌ ॥४॥ 

पृथ्वीपर निरन्तर गिरती हुई उस सुरभिके क्षीरकी धारासे एक अनन्त हृद बन गया, 

जिसे क्षीरसागर कहते हैं। बह परम पबित्र है ॥ ४॥ 

एुषिपतस्थच फेनस्थ पर्यन्तमजुवेशितस्‌ । 

!पेनन्ती निवसन्त्यत्न फेनपा सुनिसत्तमाः ॥५॥ 
क्षारसागरस जा फन उत्पन्न होता हे, वह पुष्पके समान जान पडता है । बह फेन ध्वीर- 
समुद्रके तटपर फेला रहता हे, जिसे पीते हुए फेनपसंज्क वहुतसे झुनि्रेष्ठ इस रसातलमें 
निवास क ॥५॥ 

फेनपा नाम नाज्ञा ते फेनाहाराश्च मातले । 

उग्र तपासि वतन्ते येषां बिभ्यति देवताः ॥६॥ 
मातले ! ऐनका आहार करनेके कारण वे महर्षिगण फेनप नामसे विख्यात हें | वे बडी 
कठोर तपस्यासें संलग्न रहते हैं । उनसे देवतालोग भी डरते हैं ॥ ६ ॥ 

अस्या्चतस्रो धैन्बोऽन्या दिक्षु सवासु मातले । 

।निदसान्ति दिशापाल्थो धारयन्त्यो दिशः स्पृताः ॥७॥ 
मातले ! सुरभिकी पुग्रीसरूपा चार अन्य घेलुए हैं, जो सब .दिशाओंमें निवास करती हैं । 
व ।द्शाओंका धारण-पोषण करनेवाली ईं ॥ ७॥ 

पूवा दिशं धारयते खुरूपा नाम सौरभी । 

दक्षिणां हसका नाझ धारयत्यपरां दिदास्‌ ॥८॥ 
सुरूपा नामवाली घेलु पूष दिशाको धारण करती हे तथा उससे भिन्न दक्षिण दिशाका 
इसका नामवाली धेनु घारण-पोषण करती है ॥ ८ ॥ 

पञ्चिसा वारुणी दिक्च धायेते वे सुभद्रया। 

सहालुसावया नित्यं आतले विश्वरूपया ॥ ९॥ 
मातले ! महाप्रभावशालिनी विश्वरूपा सुभद्रा नामवाली सुरमिकन्याके दवारा वरुणदेवकी 


पश्चिम दिशा घारण की जाती है ॥ ९॥ 
क्र 
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सर्वकामदुघा नास घेलुधारयते दिशल । 

उत्तरां मातले घरुया तबैलविललंज्िताद ॥१०॥ 
चौथी पेलुका नाम सर्वकामहुघा है । भातले ! बह धर्मशुक्त तुभेरसश्बन्धिनी उत्तर दिशाच 
थारण-पोषण करती है ॥ १० ॥ 

आसां तु पयसा मिश्र पयो निमेथ्य सागरे । 

सञन्थानं मन्दरं कुत्वा देवरखुर सा हत ॥११॥ 
देवसारथे ! देवताओंने असुरॉसे मिलकर सन्दराचलका सथान बन इन्हीं घेनुओडे 
दूधसे मिश्रित क्षीरतागरकी दुग्धराशिका मन्थन करके ॥ ११ ॥ 

उद्धता वारुणी ख्भीरखुतं चापि आतल । 

उच्चे।अवाश्ाश्वराजो सणिरत्नं च कस्तु सस्र ॥१३॥ 
उससे वारुणी, लक्ष्मी एवं अमृतको प्रकट किया । तत्पश्चात्‌ उस ससुद्रमन्यनस अश्वराज 
उच्चैःश्रवा तथा मणिरत्न कोस्तुमका भी प्रादुमांब हुआ था ॥ १३ ॥ 

खुधाहारेषु च छुधां स्वघाभोजिषु च स्वधाम्‌ । 

अस्तं चाश्ृताशेषु सुराभिः क्षरते पथः ॥१३॥ 
सुरभि अपने स्तनोसे जो दूध बहाती दै, वह सुधामोजी छोगाँके लिय सुया, संधाओजं 
पिवरोके लिये खधा तथा अमृतमोजी देवताओंके लिय अमतरूप है॥ १४ ॥ 

ञश्च गाथा पुरा गीता रसातलनिवासिभिः । 

पौराणी शयते लोके गीयते या भनीविलि! ॥ १४॥ 
यहां रसातरूनिवासियोंने पू्वकालमें जो पुरातन गाथा गायी थी, वह अब भी लोकें सुनी 
जाती है और मनीषी पुरुष उसका गानं करते हैं ॥ १४ ॥ 

न नागलोके न स्वर्ग न विमाने जिंविष्टये । 

परिवासः खुखस्ताहग्रसातलतले यथा ॥ १५॥ 

॥ हति धीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि राततमोऽच्यायः ४ १०० ॥ ३२८२ ॥ 

बह गाथा इस प्रकार है- न नागलोके, न स्वर्णलोकमें तथा न स्वर्णेलोकके बिमार 
निवास करना भी वैसा सुखदायक है जैसा रसातलमें रहनेसे सुख प्राप्त होता है ॥ १५॥ - 


॥ महाभारतके उद्योगपर्वम सोचों अध्याथ खलात ॥ १००॥ ३२८२॥ 


नारव हाण 
ङ्श भोगवती नाम पुरी वासुक्तिपालिता । 
याइशी देवराजस्य पुरीवयीमरावती ॥१॥ 
नारद बोले- मातले ! यह नाग दि | 
नारद्‌ यो, भी सह गराज वासुकिद्वारा सुरक्षित उनकी भोगवती नामक पुरी 
है । देवराज इन्द्रश सवश्रेष्ठ नगरी जमरावतीकी तरह ही यह भी सुखसमादेसे सम्पन्न 


है॥१॥ i 
एज शोणः स्थितो नागो येनेयं घार्थते खदा । 
॒ लसा खोकछुर्येन म्रभावलहत्ता सही ॥२॥ 
ये शेषनाग स्थित ६, ओ अपने खोइप्रसिद्ध तपोब्रलसे प्रभाबसहित इस सारी पृथ्वीछो सदा 
सिरपर धारण करते हैं ॥ २॥ ` 


चयनिमाकारों नानाविधबिलूजणः । 

सहस घारयन्सूच्ना ज्वालाजिहो महाबलः ॥३॥ 

भगवान्‌ शेषका शरीर केळास पर्ववके समान श्वेत है । ये सइख मस्तक धारण करते हे । 
इनकी जिह्ला अभिकी ज्वालाके समान जान पडती है । ये महाबळी अनन्त तरहके आभूषणोंसे 


इह नानाविधाकारा नावाविधवि भूषणा! 

खुरखाया! खुता नागा निवसान्ति गतव्यथाः ॥४॥ 
बहा सुरसाळे पुत्र नागगण शोक-संतापसे रहित होकर निवास करते हैं | इनके रूप-रंग 
और आभूषण अनेक प्रकारके हैं ॥ ४ ॥ 

सागेस्वस्तिकचक्राडाः कमण्डलुकलक्षणाः । 

सहस्रसंख्या मलिनः सर्वे रौद्राः स्वभावतः ॥&॥ 
ये सभी नाग सहखोकी संख्यामें यहाँ रहते हैं । थे सबके सब अत्यन्त बलवान्‌ तथा 
स्वभावसे ही भयंकर हैं । इनमेंसे किन्हींके शरीरमें मणिका, किन्हींके सस्तिकक्ा, किन्हींके 
चक्रा और किन्हींके शरीरमें कमण्डलुक चिद्द है ॥ ५॥ 


सहस्रशिरसः केचित्केचित्पश्वशातानना! । 

शतजीर्षास्तथा केचित्केचिस्तरिशिरसोऽपि च ॥६॥ ल 
इछ नागोंके एक सहस्र सिर होते हैं, किन्हींके पांच सो, किन्हीके एक सौ और किन्हीके 
तीन ही सिर होते हैं ॥ ६॥ 
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द्विपञश्चाशिरसः केचित्केचित्ससखुखास्तथा । 
सहाभोगा महाकायाः पर्वेतामोग भोगिनः ॥७॥ 
कोई दो सिरवाले, कोई पांच सिरवाले और कोई सात झ्ुखबाले होते हैं । किन्हीके बहे. 
बडे फन, किन्हीके दीध शरीर और किन्हींके पर्वतके समान स्थूल झरीर होते हैं ॥ ७॥ 
बहूनीह सहस्राणि प्रयुतान्थबुदानि च । 
नागानामिकवंदानां यथाश्रेष्ठांस्तु ने शृणु ॥८॥ 
यहां एक एक वंशळे नागोंकी कई हजार, कई लाख तथा कई अडुंद संख्या है । गे कुछ 
श्रेष्ठ नागोंका संक्षिप्त परिचय देता हूँ, सुनो ॥ ८ ॥ 
वाखुकिस्तक्षकळेव ककोटकधनंजयौ । 
कालीयो नहुषश्चैव करूषलाम्वतराचुभौ ॥९॥ 
वासुकि, तक्षक, ककोटक, घनंजय, कालीय, नहुष, कम्बल और अश्वतर ॥ ९॥ 
बाह्यकुण्डो अणिर्नागस्तथैषाएूरणः खगः । 
वामन्चैलपञ्रश्च छुकुरः छुछुणस्तथा ॥ १०॥ 
बाह्मकुण्ड, माणिबाग, आपूरण, खग, वामन, एलपत्र, कुकुर, छुछुण, ॥ १०॥ 
आर्यको नन्दष््चैच तथा कलदापोतकौ । 


कैलासकः पिञ्जरको नागश्चैरावतस्तथा ॥११॥ 
आयक, नन्दक, कलश, पोतक, कैलासंक, पिंजरक, तथा ऐरावत, नाग ॥ ११॥ 
सुसनोखुखो दाविखुखः शङ्को नन्दोषनन्दच्हौ । 
~ x {a 
आप्तः कोरनकइ्चेच [शिखी निष्ठूरिकस्तथा ॥ ११॥ 


सुमनोजख, दचिश्॒ल, शंख, नन्द, उपनन्दक, आप्त, कोटनक, शिखी, निष्ट्रिक, ॥१२॥ 

तित्तिरिहंस्तिमङ्र कुसुदों मारथ पिण्डकः । 
यौ पक्षी पुण्डरीकश्च पुष्पो सुद्ठरपर्णकः ॥१३॥ 

तिचिरि, इस्तिमद्र, इभुद्‌, माल्यपिण्डक, पञ्चनामक दो नाग, पुण्डरीक, पुष्प, सुद्गर- 

पर्णक, ॥ १३॥ 
करवीरः पीठरकः संबृत्ता वृत्त एव च । 
पिण्डारो विल्वपञ्रश्च सूषिकादः शिरीषकः . ॥ १४॥ 

करवीर, पीठरक, सत्त, बृत्त, पिण्डार, बिल्वपत्र, मूषिकाद, शिरीषक, ॥ १४॥ 
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दिलीपः शङ्खशीषे्च ज्योतिष्कोष्थापराजितः | 


> 


कौरव्यो घुतराष्ट्र्थ कुमारः कुशकस्तथा ॥ १५ ॥ 


५ (4 


(४ ~ 
दिलीप, शंखशीपे, ज्योतिष्क, अपराजित, कौरव्य, धृतराष्ट्र, कुमार, झुशक, ॥ १५ | 
विरजा घारणञचैच सुबाहुर्ुखरो जयः । 
बधिरान्धौ विछुण्डश्च विरः सुरसस्तथा ॥ १६ ॥ 
एते चान्ये च बहवः कइयपस्यात्मजाः स्वता! । 
सालले प्य यद्यत्ञ कश्चित्ते रोचने वरः ॥ १७॥ 


विरजा, धारण, सुबाइ, सुखर, जय, बधिर, अन्ध, विकुण्ड, विरस तथा सुरस-ये और 
दूसरे बहुतसे नाग कश्यपके वंशज हैं। मातरे! यदि यहाँ कोई बर तुम्हें पसंद हो तो 
देखो ।। १६-१७॥ 


कणा उपाच 
मातालिस्त्वेकमव्यग्रः सततं संनिरीक्ष्य चै । 
प्रच्छ नारदं तत्र प्रीतिमानिव चाभवत्‌ ॥१८॥ 
कण्व मुनि बोले- राजन्‌ ! तब माति स्थिरता-पूर्वक एक नाणका निरीक्षण करके प्रसब्नसे 
हो उठे और उन्होंने नारदजीसे पूछा ॥ १८ | 


स्थितो य एष पुरतः करव्यस्यार्यकस्थ च । 

युतिसान्द्रनीयश्च कस्यैष कुलनन्दनः ॥ १९॥ 
देवर्षे! यह जो कौरव्य और आयेकके आगे कान्तिमान्‌ और दर्शनीय नागइमार खडा है, 
किसके छुछकों आनन्दित करनेवाला है? ॥ १९ ॥ 

कः पिता जननी चास्य कतमस्येष भोगिनः । 

बंचास्य कस्यैच महान्केतुभूत इव स्थितः ॥२०॥ 
इसके पिता-माता कौन हैं ? यह किस नागका पौत्र है तथा किसके वंशकी महान्‌ ध्वजाके 
समान शोभा बढा रहा है? ॥ २०॥ 

प्रणिधानेन घैथेण रूपेण वयसा च से | 

मनः प्रविष्टो देवर्षे गुणकेइयाः पतिवेरः ॥ २२ ॥ ह 
देवें! यह अपनी एकाग्रता, पर्व, रूप तथा तरुण अवस्थाके कारण मेरे मनमें समा गया 
है, बही गुणकेशीका श्रेष्ठ पति होनेके योग्य है ॥ २१॥ 


= 


बातालि प्रीत्तनखं चट्टा खलुखदशनात्‌ । 

निवेदयामास तदा साहात्स्यं जन्म करल च ॥ २२॥ 
राजन ! मातलिको सुमखके द्नसे प्रसत्नचित्त देखकर नारदजीये उस सभव उस नाझ- 
कुमारके जन्म, कम और महत्वका परिचय देना आरस्भ किया ॥ २६ | 

ऐराचतछ्कुले जातः सुसुखो नाझ नागराट्‌ । 

आर्थकस्थ सतः पौञो दौहित्रो चालनस्य च ॥ ३३ ॥ 


और वामनका दौहित्र है ॥ २३ ॥ 

एलस्थ हि पित्ता नागश्चिकुरो चाल जातले । 

नचिराहैनतेयेन पञ्चत्वछुपपादितः ॥ २४॥ 
सूत ! इसके पिता नागराज चिकुर थे, जिन्हें थोडे ही दिन पळे जरुडने अपना ग्रास 
बना लिया है ॥ २४॥ 

ततोऽन्रवीत्प्रीतमना झञालालिनारं वचः । 

एष से रुचितस्तात जालाता झुजगोच्त्ः ॥ 
तचर सातलिने प्रसन्नचित्त होकर नारदजीसे कहा- तात! यह श्रेष्ठ माण मुशे अपना जानाता 
बनानेके योग्य जच गया ॥ ९५ ॥ 

करियताम यत्नो हि प्रीतिसानस्स्थनेन चै! 

अस्ते नागपतेदातुं प्रिथां दुहितरं छुने ॥ २६ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि एक्षाथिकशततमोऽष्यायः ॥ १०१ ॥ ३१०८ ॥ 
मैं इससे बहुत प्रसन्न हं । आप इसीके लिये यत्न कीजिये | मुने ! मैं इसी नागपतिको 
अपनी प्यारी पुत्री देना चाहता हूं ॥ २६ ॥ 

॥ महाभारतळे उद्योगप्वम एक खो एकवो अध्याय खमा ४ १०१॥ ३३०८॥ 


7 


१०२ : 
नारदच सपाण 
सूतोऽयं मातालिनांस शक्रस्य दयितः सुत्‌ । 
शुचिः शीलणुणोपेतस्तेजस्थी चीर्यवान्बली | ॥१॥ 
नारदजी बोले- नागराज । थे इन्द्रके प्रिय सखा और सारथि साति हैं । इनमें पवित्रता, 


की समस्त सदुण भरे हुए हैं। ये तेजस्वी होनेके साथ बल-पराक्रमसे सम्पर्ण 


अध्याय १०२] उद्योशचव ; ५३७ 
4 
दाकस्यायं सखा चैव मन्त्री खारधिरेव च | व 
॥९॥ 
“su च > 
त्येक युद्धमें ये इन्द्रके साथ रहते 


अर्थ हरेसहसत्रेण युक्त जैन रथोत्तमस्‌ । 
देबाखुरचु युद्धेषु मनसेव नियच्छति ॥३॥ 
सि जुए हुए दवराजळे बिजयक्षील श्रेष्ठ रथका अपने मानसिक 


अनेन प्रहृते पूर्व बलभित्परहरत्युत ॥४॥ 
ये अपने अश्वोद्ारा जिन शनुओंको जीत हेते हैं, उन्हींकों देवराज इन्द्र अपने वाहुबलसे 
पराजित करते हैं। पहले इनके द्वारा प्रहार हो जानेपर ही बलनाशक इन्द्र चत्रुआँपर प्रहार 


अस्थ कन्या वरारोहा रूपेणासहक्षी झवि । 

सत्त्वशीलयुणोपेता गुणकेशीति विश्रुता ॥५॥ 
इनके एक सुन्दरी कन्या है, जिसके रूपकी समानता भूमण्डलमें कहीं नहीं है। उसका 
नाम है गुणकेशी । वह सत्प, शील और सहुणोंसे सम्पन्न हे ॥ ५॥ 

सस्यास्य यत्नाचरतस्चैलोक्यसमर द्युते । 

खुखुखो अवतः पौत्रो रोचते दुहितुः पतिः ॥ ६॥ 
देवोपम कान्तिवाले नागराज ! ये मातालि बडे प्रयत्नसे कन्याके लिये बर हूंढनेके निमित्त 
तीनों लोकोंमें विचरते इए यहाँ आये हैं । आपका पौत्र सुम्रुख इन्हें अपनी कन्याका पति 
होने योग्य प्रतीत हुआ है, उसीको इन्होंने पसंद किया है ॥ ६॥ 

यादि ते रोचते सौड्य सुजगोत्तन माचिरभ्‌ | 

क्रियतामार्यक क्षिपं बुद्धिः कन्याप्रतिम्रहे ॥७॥ 
सौम्य नागप्रवर आर्यक ! यादि आपको भी यह सम्बन्ध भलीभाँति रुचिकर जान पडे तो 
शीघ्र ही इनकी पुत्रीको ब्याह लानेकषा निश्चय कीजिये ॥ ७॥ 

यथा विष्णुकुले लक्ष्मीयेथा स्वाहा विआवसोः । र 

तव तथैवास्तु गुणकेशी सुसध्यमा "८ 
जेसे घरमें लक्ष्मी और अभिके घरमें स्वाहा शोभा पाती हैं, उसी प्रकार 
सुन्द्री गुणकेशी तुम्हारे कुलमें प्रतिष्ठित हो ॥ ८ ॥ न 
६९ ( महा. भा. उद्योग. ) 


है, 
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पौत्रस्यार्थे मवांस्तस्मादयुणकेकी ्रतीच्छलु । 
Ne = 
सहरी प्रतिरूपस्य वासवस्य शाचासिच ॥९॥ 


अतः आप अपने पोत्रके लिये गुणकेशीको स्वीकार करें। जसे एन्द्रके अलुरूष शची है, 
उसी प्रकार आपके सुयोग्य पौत्रके योग्य गुणकेशी है ॥ ९ ॥ 

पितृहीनमापि येनं गुणतो वरयाभहे । 

बहुसानाचच भवतस्तथैवैराबतस्य च । 

सुसुखस्य गणैचचेव शीलशौचदमादिभिः ॥१०॥ 
आपके और ऐरावतके प्रति हमारे हृदयमें विशेष सम्भान है जोर यह सुमुख भी जील 
शौच और इन्द्रियसंयम आदि शुणोंसे सम्पन्न हे, इसलिये इसके पितृहील होनेपर भी इग 
गुणोंके कारण इसका वरण करते हैं ॥ १० ॥ 

अभिगस्य स्वरथं कन्यामयं दातुं सछुयतः । 

सातलेस्तस्थ सम्मान कर्तुमहो भवानपि ॥११॥ 
ये माताले स्वयं चलकर कन्यादान करनेको उद्यत हैं। आपको भी इनका सम्मान करना 
चाहिये ॥ ११ ॥ 

कण उपा 

स तु दीन! प्रहृष्टश्च प्राह नारदमार्यकः । 

ब्रियसाणे तथा पोज पुञ्ञ च निधनं गते ॥१९॥ 
कण्व शुनि बोले- झुरुनन्दन ! तब नागराज आर्यळ प्रसन्न होकर दीनभावसे बोळे- देवर्षे! 
मेरा पुत्र मारा गया और पौत्रका भी उसी प्रकार सृत्युने वरण किया है ॥ १२॥ 

न से नेतद्बहुमतं देवर्षे वचनं तव । 

सखा शाकस्य संयुक्त! कस्थाथं नेप्लिलो अविल ॥१३॥ 
देवर्षे ! भेरी इष्टिमे आपके इस वचनका कम आदर नहीं है और ये आतलि तो इन्द्रके 
साथ रइनेवाले उनके सखा हैं; अतः ये किसको प्रिय नहीं छगेंगे ? ॥ १३ ॥ 


कारणस्य तु दोबल्याच्चिन्तयाचि नहाखुने । 
अस्य देहकरस्तात स पुत्रो महाणुते । 
अक्षितो वैनतेयेन दुःखातास्तेन चै धयम ॥ १४॥ 
परंतु माननीय महाद्युने ! कारणको दुषेलतासे भें चिम्तामें पडा रहता हूं । महादुते ! इस 


वाळकका पिता, जो भेरा पुत्र था गरुडका भोजन बन गया । इस दुःखसे हमलोग 
पीडित हैं ॥ १४॥ 
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पुनरे च तेनोक्ते वैनतेधेन गच्छता | 
सासनान्येन खुखुखं अक्षयिष्थ इति प्रभो ॥ १८॥ 


प्रभो ! जन गरुड यहांसि जाने लगे, तब पुनः यह कहते गये कि दूसरे महीनेगे गे सुमुखको 
भी खा जाऊंगा ॥ १६ ॥ 
अचे तथा तद्वता जानीमस्तस्य निश्चयम्‌ । 
तंन हषः मनष्टा से खुपणवचनेन ये ॥ १६॥ 
वदय दी देखा दी होगा; क्योकि हम गरुडके निश्रयकों जानते हैं। गरुडके उस कथनसे 
। इंखी-खुशी नष्ट हो भयी है ॥ १६॥ 
नातलिस्त्वन्नबीदेन बुद्धित्ञ कृता सया । | 
जायत भावेन शृतः सुछुखस्तव पुत्रजः ॥ १७॥ 
राजन्‌ ¦ तब मातलिने आार्यकसे कहा- अचे इस विषयमें एक बिचार किया है । बह तो 
निश्चय हो है कि भने आपके पोत्रको जामाताके रूपमें स्वीकार कर लिया है॥ १७॥ 
सोऽयं अथा च सहितो नारदेन च पन्नगः । 
जिलोकेश सुरपति गत्बा पछ्यतु वासवम्‌ ॥१८॥ 
अतः यह नानकुमार मेरे आर नारदके साथ त्रिरोकीनाथ देवराज इन्द्रक पास चलकर 
उनका दशन करे ॥ १८ ॥ 
दोषेणेवास्थ कार्यण प्रज्ञास्थास्थहमायुषः 
खुपणस्थ विघाते च प्रयतिष्यामि सत्तम ॥१९॥ 
साधुशिरोमणे ! तदनन्तर भें अवशिष्ट छायंद्वारा इसकी आयुके बिषयमें जानकारी प्राप्त 
करूंगा और इस बातकी भी कोशिश करूँगा कि गरुड इसे न मार सकें ॥ १९ ॥ 
खुसुखश्च मया साथ देवेशमभिगच्छतु । 
कार्यसंसाधनाथाय स्वस्ति तेऽस्तु शुजगम ॥२०॥ 
नागराज ! आपका कल्याण हो । सुमुख अपने अर्भोष्ट कायकी सिद्धिके शिये मेरे साथ 
- देवराज इन्द्रके पास चले ॥ २० ॥ 
ततस्ते खुझुखं ग्रह्म सवे एव महौजसः 
दइशुः शक्रमासीनं देवराजं महाद्युतिस्‌ ॥२१॥ 
तदनन्तर उन सभी महावेजस्थी सज्जनोंने सतखको साथ लेकर स्वगेके तिंहासनपर बिराज- 
भान परम कान्तिमान्‌ देवराज इन्द्रका दशन किया ॥ २१ ॥ 
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संगत्या तत्र अगषान्बिष्णुरासीबलु्सुजः । 

ततस्तत्सर्व॑माचख्थौ नारदो माललि प्रति ॥२२॥ 
देवयोगसे वहां चतुश्चुज भगवान्‌ विष्णु भी उपस्थित थे। तदनन्तर देवर्षि नारदने मातलिसे 
सम्बन्ध रखनेवाला सारा वृत्तान्त कह सुनाया ॥ २३ ॥ 


तलः पुरंदरं विष्णुरुाच झुबनेम्वरस । 

अस्तं दीयतामस्मै क्रियताममरे! समः ॥२३॥ 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ बिष्णुने लोकेश्वर इन्द्रसे कहा- देवराज | तुभ सुसुखको अमृत दे दो 
और इसे देवताओंके समान बना दो ॥ २३॥ 


सातलिरनारदअ्जैव खुसुखश्चैच चासव । 

लभन्तां अवतः कासात्काममेत यथोव्लितस््‌ ॥ २३॥ 
वासव ! इस प्रकार मातलि, नारद और सुपुख- ये समी तुमसे इच्छानुसार असतका 
दान पाकर अपना यह अर्मोष्ट मनोरथ पूर्ण कर ळें ॥ २४ ॥ 


पुरंदरोऽथ संचिन्त्य चैनतेयपराक्रसस । 

विष्णुम्नेवाजवीदेन भवानेच ददात्सिति ॥ २८॥ 
तब देवराज इन्द्रे गरुडके पराक्रमका विचार करके भगवान्‌ बिष्णुसे कडा- आप ही इसे 
उत्तम आयु प्रदान कीजिये ॥ २५ ॥ 


शिष्णुर्वाच 
इंशस्त्वनसि लोकानां चराणामचरात् ये । 
_ त्वया वत्तमदत्तं कः कतुखुत्सहते विभो ॥९९॥ | 
विष्णु बोले- प्रभो ! तुभ सम्पूर्ण जगतूमें जितने भी चराचर प्राणी हैं, उन सबके ईश्वर 


हो । तुम्हारी दी हुई आयुको बिना दी हुईके सथान कर अर्थात्‌ सिटानेका साहस कौन 
कर सकता है ?॥ २६॥ 


कण्व उपाच 
मादाच्छक्रस्ततस्तस्मै पन्नगायायुङत्तमस्र्‌ । 
न त्वेनसस्ुतप्राचां चकार बलवूचहा ॥ २७॥ 


कण्व बोले- तब न्न उस नागको रम्बी' आयु प्रदान की, परंतु बलासुर और वत्रासुरका 
विनाश करनेवाले इन्द्रन उसे अमृतभोजी नहीं बनाया ॥ २७॥ 


अध्याय १०३ ] उद्योगपर्च , — TS दर 
Te पेटे 
लढ्घ्या वरं लु सुसुखः सुसुखः सम्बभूब ह । 
छुतवारो यथाकामं जगास च गृहान्पति 
इन्द्रका वर पाकर सुद्युखका झुल प्रसन्नतासे 
अपने घर चढा गया ॥ २८॥ 


नारदस्त्वाथेकरचेव कुलकायौ सुदा युतौ । 
भतिजग्मतुरभ्यच्ये देवराजं महाद्युतिम्‌ ॥२९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि दथधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १०२॥ ३३३७॥ 
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नारद ओर आर्यळ दानां ही कृतकृत्य हो महातेजस्वी देवराजकी अचेना करके प्रसन्नता- 
पूर्वक अपने अपने स्थानको चरे गये || २९ ॥ 


॥ २८॥ 
खिल उठा | वह बिवाह करके इच्छानुसार 
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॥ मदहाभारतके में एक सौ दोवाँ अध्याय समास ॥ १०२॥ ३३३७॥ 


१0३ 
कण्ण उपाच 
गरूडस्तत्त शुच यथावत महाबलः । 
आयुःप्रदानं शक्तेण कुतं नागस्य भारत ॥१॥ 
कण्व शुनि बोले- आरत ! महाबली गरुडने इन्द्रके द्वारा सुपुखको आयु प्रदान किए जानेका 
सारा वृत्तान्त यथार्थरूपसे सुना ॥ १॥ 
पक्षवातेन महता रुद्ध्वा त्रिसुवनं खगः । 
खुपणेः परमकुद्धो वाखवं सझुपाद्रवत्‌ ॥२॥ 
यह सुनते ही आकाश्चचारी गरुड अत्यन्त क्रुद्ध हो अपने पंखाकी प्रचण्ड वायुसे तीनों 
रोकोंको कम्पित करते हुए इनद्रके समीप दोडे आये ॥ २॥ 
गरुड उष्ताच 
अगवन्किसवज्ञानातक्लुधां प्रति भये सम । 
कामकारवरं दत्त्वा पुनश्चलितवानसि ॥३॥ 
गरुड बोले- भगवान्‌ ! आपने अवहेलना करके भेरी भूखमें क्यों डा दली हे? एक 
पार मुझे इच्छानुसार कार्य करनेका वरदान देकर अब फिर उससे विचलित क्यों हुए 
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निसगोत्लवेभूतानां सबवेशतेश्वरेण से । 

आहारो विहितो घाञा किमर्थ बायेते त्यया ॥४॥ 
समस्त प्राणियोंके स्वामी विधाताने सम्पूण प्राणियोंकी सृष्टि करते समथ मेरा आहार निश्चित 
कर दिया था । फिर आप किसलिये उसमें बाधा उपस्थित करते हैं ? ॥ ४॥ 

बृतञ्चैष महानागः स्थापितः सनथन्य भे! 

अनेन च सथा देव भतेव्य! प्रखवो महान्‌ ॥५॥ 
देव ! मैंने उस महानागको अपने भोजनळे लिये चुन लिया था। इसके शिये समय भी 
निश्चित कर दिया था और उसीके द्वारा मुझे अपने विशाल परिवारका ,भरण-पोषण 
करना था ॥ ५ ॥ 

एतस्मिस्ट्व न्थथा भूते नान्धं हिंसितुछत्सहे । 

कीडसे कामकारेण,देवराज थथेच्छक्कछ्च ॥६॥ 
अब मेरी बातके विपरीत हो जानेपर भी अर्थात्‌ इसे दोघायु प्राप्त हो जानेपर भी अब मैं 
उसके बढ़लेमें दूसरेकी हिंसा नहीं कर सकता । देवराज ! आप स्वेच्छाचारको अपनाकर 
मनमाने खेल कर रहे हैं ॥ ६॥ 

सोऽहं प्राणान्विलोधदयानि तथा परिजनो अस्र । 

ये च श्त्या सत गृहे भीतिघान्भव वालव ॥७॥ 
वासव ! अब में प्राण त्याग दूँगा । मेरे परिवारे तथा मेरे घरमें जो भरण-पोषण करने 
योग्य प्राणी हैं, वे भी भोजनके अभावगें प्राण दे देंगे । अब आप संतुष्ट होइये ॥ ७॥ 

एतच्चैवाहमहोमि स्यश्च बलब्ृञ्हन्‌ । | 

र अलोक्यस्येम्वरो योऽहं परसृत्यत्वभागतः ॥ ८ ॥ ड 

बल आर इत्रासुरका वथ करनेवाले देवराज ! मे इसी व्यवहारके योग्य हूँ; क्योंकि तीना 
लोकोंकां शासन करनेमें समर्थ होकर भी मेंने दूसरेकी सेवा स्वीकार की है ॥ ८॥ 

त्वायि तिष्ठति देवेश न विष्णु) कारणं थल । 
न अलोक्यराज राज्य हि त्वयि वासव शाम्वतसर ॥९॥ 
द्यश्वर ! त्रिलोकनाथ ! आपके रहते भगवान्‌ बिष्णु भौ मेरी जीविका रोकनेमें कारण नहीं 
हो सकते; क्योंकि, वासव ! तीनों लोकोे राज्यका आर सदा आपके ही उपर है॥ ९॥ 

समापि दक्षस्य छुता जननी करुयपः पिता । 
प अहमप्युत्सहे लोक्ान्समस्तान्बोडसञ्जसा ॥१०॥ 
मेरी माता मौ प्रजापति दक्षकी पुत्री हैं । मेरे पिता भी महर्षि कश्यप ही हैं। में मी 
अनायास ही सम्पूर्ण लोकोंका भार बहन कर सकता इं ॥ १० ॥ : 
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असह्य सवञतानां भन्षापे विपुल चला । 
यापं छुमहत्कम कृत दैतेयदिग्रहे ॥११॥ 
उने मी मा गायि दवारा न सहे जासकनेवाला विशाल बळ है । मैंने मी देत्योके साथ 
युद्ध छिडनपर महान्‌ पराक्रम प्रकट किया है ॥ ११॥ 
शुलश्री? श्रतलेनञ्च विवस्वान्रोचनासुख! 


असन; कालकाक्षश्च मथापि दितिजा इत्ताः ॥ १२॥ 
मैंने भी भुतभी अुतसेन विवस्वान्‌, शेचनामख गसन्न आर कालकाक्ष नामक देत्योंको 
मारा है ॥ १३ ॥ 

अत्तु ध्वजस्थानगलो यत्नात्पारचराङ्धहस्र्‌ । 

वहान चबालुज त तेन बासवसन्धसे ॥१३॥ 


तथापि भ॑ जो रथकी ध्वजामें रहकर यत्नपूवेक आपके छोटे भाई विष्णुकी सेबा करता 
और उनको वहन करता इं इससे आप भरी अवहेलना करते हैं ॥ १ ३॥ 


कोऽन्यो जारसहो स्यास्ति कोऽन्योऽस्ति बलवत्तर! 

सथा योऽहं विशिष्टः सन्‍्वहासीस सवान्धवम्‌ ॥१४॥ 
मर [वा दूसरा कान है, जो भगवान्‌ दिष्णुका महान्‌ भार सह सके ? कौन मुझसे अविक 
बढवानू ६? सं सबसे विशिष्ट शक्तिशाली होकर भी बन्धु वान्धवोसदित इन विष्णुभवानका 
भार वहन करता हूँ ॥ १४ ॥ 

अवज्ञाय तु यत्तेऽहं मोजनाहुयपरोपितः 

लेन से गौरव नष्टं त्वत्तम्भास्माच वासव ॥ १६॥ 
चासव! आपने भेरी अवज्ञा करके जो भेरा भोजन छीन लिया है, उसके कारण आपके और 
विष्णुक हारा भेरा सारा गोरव नष्ट हो गया ॥ १५ ॥ 

अदित्यां थ इसे जाता बलनिक्सशालिनः। 

त्वमेषां किल सर्वेषां विशेषाइलवत्तरः ॥१६॥ 
वृष्णा ! अदितिके गभेसे जो ये बल और पराक्रमसे सुशोभित देवता उत्पन्न हुए हैं, इन 
सबर्म विशेषताकी इष्टिसे अधिक शक्तिशाली आप ही हैं ॥ १६ ॥ 

रोऽहं पक्षैकदेशेन वहामि त्यां गतङ्ुमः 

विस्रा त्वं शनैस्तात को न्व्ञ बलवानिति ॥ १७॥ 
तात ! आपको में अपनी पांखके एक भागपर बिठाकर बिना किसी थझारटक ढाता 
रहता हूं । घोरेसे आप ही पचार कों कि यहां कौन सबसे अधिक बरवान्‌ हे? ॥ १७॥ 


५२ महाभरते . 


््च्च्य््य्च्य्च्य्य्स्स्स्न््स्स्स्स्न्न्ल्न्स्स्ल्त्ल्ल््य्य्ल्म्न्नऱ> शिक्षा 


[ भगवान 
जगवा 


कण्ण उपाच 

तस्य तहूचनं शुत्वा खगस्थादकेदारुणस्‌ । 

अक्षोम्यं क्षो स यंस्ता्ष्यछुवाच रथचकश्त्‌ ॥ १८॥ 
छूण्ब मुनि बोरे-- राजन्‌ ! गरुडकी सर्यकर परिणाम उपस्थित करनेवाली ये बातें सुनका 
रथाङ्गपाणि औविष्णुने किसीसे क्षुब्ध न होनेवाले पश्षिराजको क्षुब्ध करते हुए 
कहा- ॥ १८॥ 

गरुत्मन्म्रन्यसेऽऽत्मानं यलचन्तं खुदुबलस । 

अलमस्मत्समक्षं ते स्तोतुमात्मानमण्डज ॥ १९॥ 
गरुत्मन्‌ ! तुम हो तो अत्यन्त दुर्बळ, परंतु अपने आपको यडा भारी बलूवान्‌ मानते हो। 
अण्डज ! मेरे सामने फिर कभी अपनी प्रशंसा न करना ॥ १९ ॥ 

च्रेलोक्यसापि भे छूत्स्न्शाक्त देहधारणे । 

आहमेवात्मनात्मानं चहाभि त्वां च धारये 0 
सारी त्रिलोकी मिलकर भी मेरे शरीरका भार वहन करनेमें असमर्थ है। 
अपनेको होता हूं और तुमको भी धारण करता इं ॥ २० || 

इसे तावन्ममैकं त्वं बाहुं सव्येतरं वह । 

यव्येन घारयस्थेकं सफलं ते बिकत्थितस्‌ ॥२१॥ 
अच्छा, पहले तुम मेरी केवळ दाहिनी झुजाका आर बहन करो । यादि इस एकको ही धारण 
कर लोगे तो तुम्हारी यह सारी आत्मप्रशंसा सफल समझी जायेगी ॥ २१ ॥ 

ततः स भगवांस्तस्थ स्कन्धे बाहुं समासजत्‌ । 

निपपात स भारातो बिह्वलो नष्टचेतनः ॥ २२॥ 
इतना कहकर भगवान्‌ बिष्णुने गरुडके कंघेपर अपनी दाहिनी बांह रख दी । उसके बोशसे 
पीड़ित एवं विहवल् एवं चेतना रहित होकर गरुड शिर पडे ॥ २२॥ 

यावान्हि भारः करत्स्नायाः एथिच्याः पर्वतैः सह । 

. _ एकस्या देहशाखायास्तावद्धारमसन्यल ॥२३॥ 
पमतोसहित सम्पूर्ण पृथ्वीका जितना आर हो सकता है, उतना ही उस एक बांहका भार 
हे, यह गरको अनुभव हुआ ॥ २३ ॥ ॒ 

न त्वेनं पीडयामास बलेन बलवत्तर! । 
ततो हि जीवितं तस्य न व्यनीनशदच्युतः ॥ २४॥ 


अत्यन्त बलझ्ाली भगवान्‌ अच्युतने गरुडको बलपूर्वक दबाया नहीं था; इसीलिये उनके 
जीवनका नाश नहीं हुआ ॥ २४॥ | 


ही अपने द्वारा 


TS अमल 


अध्याय १०२ | डच्योगपल । 


(अपल्या स्रस्तकायश्च विचेता विह्वलः खग! | 

झुभाच पत्राणि तदा गुरुभारप्रपीडितः ॥ २ ॥ 
उस महा भारत अत्यन्त पीडित हो गरुढके पंख विक्त हो गए उनका सारा रीर 
शिथिल हो गया। उन्होंने अचेत ओर विहवल होकर अपने पंख छोड दिये॥ २५॥ 

स वच्णु शिरसा पक्षी प्रणस्य विनतासुतः 

जिचेता विह्वलो दीन! किंचिद॒चनमत्रवीत्‌ ॥ ३६॥ 
तदनन्तर अचत एब (विहल इए विनतापुत्र पक्षिराज गरुडने भगवान्‌ विष्णुके चरणोंमें 
प्रणाम किया ओर दोनभावसे छुछ बात कही ॥ २६॥ 


अगवछ्लोकसारस्थ खहशेन वपुष्सता । 

सुजन स्वेरखुक्तेन निष्पिष्टोइस्मि महीतले ॥ ९७॥ 
* भगवन ! संसारके शूर्तिमान्‌ सारतक्त-सदश आपकी इस शुजाके द्वारा, जिसे आपने 
स्थाभाषक हो सरे ऊपर रख दिया था, में पिसकर पृथ्वीपर गिर गया हूँ ॥ २७॥ 

ध्वन्तुमहोंसि मे देव बिह्वळस्थाल्पचेतस्तः । 

बलदाददविदग्धस्थ पक्षिणो ध्वजवासिनः ॥ २८ ॥ 
है देव ! विव्हरू होने के कारण अचेतन, आपके बलरूपी अधिसे जल जानेबाले तथा 
अपने ध्वजा पर रहनेवाले मुझ साधारण पक्षको क्षमा कीजिए ॥ २८॥ 

न विज्ञातं बलं देव सया ते परम बि । 

तेन सन्यास्यहं वीर्थसात्मनोऽखहशां परैः ॥२९॥ 
विभो ! मुझ जापके महान्‌ बरका पता नहीं था। देव ! इसीसे में बपने बल और 
पराक्रमळो दूसरोकि समान ही नहीं, उनसे बहुत बढ चढकर मानता था? ॥ २९ ॥ 

तलशञ्चक्ते स॒ अणवान्प्रसादं चै गरुत्मतः । 

सैवं अथ इति स्नेहात्तदा चैनछुवाच ह ॥ ३० ॥ 
गरुडके ऐसा कहनेपर भणवान्‌ने उनपर कृपाइश्टि को ओर उस सभय स्नेहपूवेक उनसे 
कहा- * फिर कमी इस प्रकार घमंड न करना ' ॥ ३० ॥ 

तथा त्बम्नपि गान्धारे यावत्पाण्ड्सुतान्रण । 

नासादयसि तान्वीरांस्तावज्जीवसि एरक ॥ ३१ ॥ 
गान्धारानन्द्न वत्स दुर्योधन ! इसी तरह तुम भी जबतक रणभूमिभे उन वीर पाण्डबोंको 
अपने सामने नहीं पाते, तभीतक जीवन धारण करते हो ॥ ३१॥ 


७० ( महा. भा. उद्यो. ) 


है, 


५५४ मरद्दाभारते । [ भगवद्यानप 
FOU NR 


~ “४४४४४४४४४४... 


भीरः प्रहरतां ष्ठो वायुपुत्रो महाबल! । 
घनंजयश्चेन्द्रसुतो न हन्यातां तु कं रणे ॥ ३२॥ 
योद्धाओमें श्रेष्ठ महाबली भीम वासुके पुत्र हैं । अन थी इन्द्रके पुत्र हैं । ये दोनो 
मिलकर युद्धमें किसे नहीं मार डालेंगे ? ॥ ३२ ॥ 
विष्णुर्वायुश्च राकश्च धर्मस्तौ चाव्विनाडुस । ॒ 
एते देवास्त्वया केन हेतुना शाक्यमीक्षितुम्‌ ॥ ३३॥ 
धर्मस्वरूप विष्णु, वायु, इन्द्र और वे दोनों अश्विनीकुमार इतने देवता तुम्हारे बिरुद्ध हैं। 
तुम किस कारणसे इन देवताओंकी ओर देखनेका भी साहस कर सकते हो? ॥ ३३॥ 
तदलं ते विरोधेन दाल गच्छ दुपात्मज । 
वासुदेवेन तीर्थेन कुलं रक्षितुमहंसि ॥ ३४॥ 
अतः, राजङुमार ! इस विरोधसे तुम्हें कुछ मिलनेवाला नहीं है । पाण्डवोंके साथ संधि 
कर लो । भगवान्‌ श्रीकृष्णको सहायक बनाकर इनके द्वारा तुम अपने कछुलकी रक्षा कर 
सकते दो ॥ ३४॥ 
प्रत्यक्षो हास्य सबेस्थ नारदोऽयं महातपाः । ` 
साहात्स्थ यत्तदा विष्णोर्योऽयं चक्रगदाधरः ॥ १७ ॥ 
इन महातपस्त्री नारदने उस समय भगवान्‌ विष्णुके माहात्म्यको प्रत्यक्ष देखा था । वे 
चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान्‌ बिष्णु ही ये ' श्रीकृष्ण ” हैं ॥ ३५॥ 
शैत्ञाम्पायन उषा 
दुर्योधनस्तु तच्छूत्वा निःम्वसन्भक्ुरी्ुखः । 
राधेयमभिसस्प्रेश्य जहास स्वनवत्तदा ॥ ३६॥ 
वैशम्पायन बोले- जनमेजय ! कण्बका वह कथन सुनकर दुर्योधनकी भोंहें तन गर्यी । 
वह लम्बी साँस खींचता हुआ राघानन्दन कर्णक्ी ओर देखकर जोर जोरसे इसने 
लुगा ।। ३६ | ; 
कवथीकृत्य त्वाक्यस्षेः कण्बस्य दुमतिः । 
५... गजकराकारं ताडयन्षिदमज्रवीत्‌ ॥ ३७॥ 
उस दुुद्धने कण्ब झुनिके वचनोंकी अवहेलना करके हाथीकी देडके समान चढाव उतारवाली 
अपनी मोटी जॉघपर हाथ पीटकर इस प्रकार कहा-- ॥ ३७॥ 


ध्थायं १०७ ) उद्योगपर्य _ 
HRA क गपर्च । ५५५ 


` होती 
यर्थवेश्वरखशोस्मि यङ्गावि या च से गतिः। 
तथा महर्षे वतीसि कि घलापः करिष्यति ॥ ३८॥ 
क शति शरीमदाभारते उद्योगपर्वणि ऽयधिकशततमो-ऽष्यायः ॥ १०३ ॥ ३३७५॥ 
महे ! शे धरने जेसा बनाया है, जो होनहार और जैसी मेरी अवस्था है, उसके 
अदुसार में वताव करता हूँ । आपलोगोंका यह प्रलाप क्या करेगा ?? ॥ ३८॥ 
॥ महायारतके उद्ोगपर्वमे एक सौ तीसरा अध्याय समाप्त ॥ १०३॥ ३३७५॥ 


जनसेजय वषाच 
अनर्थे जातनि्न्धं परार्थे लोभमोहितम्‌ । 
अनार्थेकेब्वभिरतं मरणे कूतनिञ्चयस्‌ ॥१॥ 
जनमेजय वोले- भगवन्‌ ! दुर्योधनका अनर्थकारी कार्योमे ही अधिक आग्रह था । पराये 
घनके प्रति अधिक लोभ रखनेके कारण वह मोहित हो गया था । दुजनोंमें ही उसका 
अलुराग था । उसने भरनेका ही निश्चय कर लिया था ॥ १ ॥ 
ज्ञातीनां दुःखकतोरं बन्धूनां शोकवर्धनस्‌ । 
झुहदां क्लेशदातारं द्विषतां हषेव्घनम्‌ ॥२॥ 
वह झुडुस्मीजनॉके लिये दुःखदायक और भाई बन्धुओंके शोकको बढानेवाला था। सुहृदोंको 
क्लेश पहुँचाता और शत्रुओंका इप बढाता था ॥ २॥ 
कर्थं नैनं विभागरथ वारयन्तीह बान्धवाः । 
सौहदाद्वा सुहत्लिग्घो अगवान्वा पितामहः ॥३॥ 
ऐसे कुमार्णपर चलनेवाले इस दुर्योधनको उसके भाई बन्धु रोकते क्यों नहीं थे १ कोई 
| सुहृद्‌, स्नेही अथवा पितामह भगवान्‌ व्यास उसे सोहादेवश मना क्यों नहीं करते ये? ॥३॥ 
| पेशम्पा्न उवाच 
| उक्तं भगवता वाक्यस्ुक्तं भीष्मेण यत्क्षमम्‌ । 
ह... उक्तं बहुविधं चैव नारदेनापितच्छृण डे 
बश्म्पायन बोले-राजन्‌ ! भगवान्‌ बेदव्यासने भी दुर्योधनसे उसके द्वितको बात कही । 
. भीष्मनेमी जो उचित कर्तव्य था, वह बताया। इसके सिवा नारदने भी नाना प्रकारके 
उपदेश्च दिये । वह सब तुम सुनो ॥ ४॥ 
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यद महाभारते । [ भगवान्न 
MRR +> परप 
नारच हणाव 
दुळेओो वै सुहच्छोता दुखेभइ्च हित! खुद्धत्‌ । 
तिछते हि सुहव्यच न बन्धुस्तञ्ञ तिष्ठति ॥५॥ 


नारद बोढले-अकारण हित चाहनेवाळे सुहदूळी बातोंको जो मभ लणाकर सुने, ऐसा श्रोता 
दुस है। हितैषी सुहृद भी दुरुम ही है; क्योंकि महान्‌ संकटमें सुहृद ही खडा हो सकता 
दे, वहां भाईवन्धु नहीं ठहर सकते ॥ ५ ॥ 

ओतव्थम्ापि पछ्यामि खुह॒दां कुरुनन्दन । 

न कतेव्यइच निषेन्धो निषेन्धो हि झुदारणः ॥ ६॥ 
कुरुनन्दन ! मैं देखता हूँ कि तुम्हें अपने सुहृदोंके उपदेशो सुननेकी विशेष आबश्यकता 
है; अतः तुम्हें किसी एक वातका दुराग्रह नहीं रखना चाहिय । दुराग्रहका परिणाम बडा 
भयंकर होता है ॥ ३॥ 

अत्राप्युदाइरन्तीममितिदासं पुरातनश्ष्‌ । 

यथा निर्बन्धतः प्राप्तो गालवेन पराअथः ॥७॥ 
इस विपयमें बिज्ञ पुरुष इस पुरातन इतिहासका उदाइरण दिया करते हैं, जिससे ज्ञात होता 
है [कि महर्षि गालवने हठ या हुराग्रहके कारण पराजय प्राप्त की थी ॥ ७॥ 

विश्वासिश्र तपस्यन्तं घर्या जिज्ञासया पुरा । 

अभ्यगच्छत्स्वयं सूत्वा वसिष्ठो 'अगचान्षिः ॥८॥ 
पहळेकी बात है, साक्षात्‌ धर्मराज महर्षि भगवान्‌ वसिष्ठका रूप धारण छरके तपस्यामें लगे 
हुए विशासित्रके पास उनकी परीक्षा लेनेके लिये आये ॥ ८ ॥ 

खशरषीणाघन्यतसं वेषसास्थाय भारत । 

बुझुक्षुः क्षुघरितों राजन्नाश्रमं कौदिकंस्थ ह. FM 
भारत ! धर्म सप्तर्षियोंमेंसे एक वतिष्ठका देष धारण करके भूखसे पीडित हो भोजनकी 
इच्छासे विश्वामित्रके आश्रमपरं आये ॥ ९॥ 

विश्वासिञ्ोऽथ सस्ञ्रान्तः अपयामास वै चरक । 
5 परमाज्नस्थ यत्नेन न च स प्रत्यपालयत्‌ ॥१०॥ 
विश्वामित्रने बडी उतावलीके साथ उनके (लिये उत्तम भोजन देजेकी इच्छासे यत्नपूर्वक 
चरुपाळ बनाना आरम्भ किया; परंतु ये अतिथिदेवता उनकी प्रतीक्षा न कर सके ॥ १०॥ 

अन्नं तेन तदा सुक्तभ्न्यैदेत्तं तपस्विभिः । 

टचे अथ युश्यान्नमत्युष्णं विश्वानिञ्ोऽप्युपागसत्‌ ॥ ११॥ 

उन्होंने जब दूसरे तपस्वी धुनिर्योका दिया हुआ अन्न खा लिया, तब विश्वामित्र भी अत्य 
उष्ण भोजन लेकर उनकी सेबामें उपस्थित हुए ॥ ११॥ 


अध्याय १०४ ] उच्योयपचं । + 
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थ भगवाच भई यह न्यु ॥१२॥ 
उस सर भगवाच भले यह कइकर कि मैंने भोजन कर लिया, जब तुम रहने दो, वहांसे 


चल दिये । राजन्‌ ! तय महातेजस्थी विश्वामित्र झुनि वहां उसी अवस्थामें खडे ही रह 


गये ॥ १२ ॥ 
अव्त्तं गुह्य सूध्ना तद्वाहुभ्यां पाश्वततोष्णमत्‌ । 
स्थितः स्थाणुरिवाभ्याशे निश्चेष्टो सारताशानः  ॥ १३॥ 
दिश्वामित्रने दोनों हाथोले उस भोजनपात्रको थामकर. मायेपर रख लिया और बगले 
गए तथा आश्रमके समीप ही हूँठे पेडकी भांति वे निश्रेष्ट खडे रहे | उस अवस्थामें केवळ 
वायु ही उनका आहार था ॥ १३ ॥ 
तस्थ शुश्रषणे यत्नभकरोद्नालबो सुनिः। 
गौरवाहडुसानाच हार्देन प्रियकारुयया ॥ १४॥ 
उन दिनों उनके प्रति गौरवबुद्धि, विशेष आदरसम्मानका भाव तथा प्रेममक्ति होजेके 
कारण उनकी प्रसन्नताळे लिये गालबसुनि यत्नपू्वक उनकी सेवाञुशूषामे लगे रहते थे ॥ १४॥ 
अथ च्ेशते पूर्ण घ्म; पुनरुपागमत्‌ । 
| वासिष्ठं वेषसास्थाय कौशिक भोजनेप्सया ॥ १७ ॥ 
| तदनन्तर सौ वर्षे पूर्ण होनेपर पुनः धर्भदेव वसिष्ठ बुनिका मेष धारण करके भोजनक 
इच्छासे विश्वामित्र मुनिक पास आये ॥ १५॥ 
स दद्टा शिरसा भक्तं ध्रियमाणं महर्षिणा । 
| तिता वायुसक्षेण विश्वामित्रेण घीमता ॥१६॥ 
| उन्होंने भक्त तथा परम बुद्धिमान्‌ महर्षि विश्वामित्रकों केवल वायु पीकर रहते हुए सिरपर 
| भोजनपात्र रक्खे हुए देखा ॥ १६॥ 
| प्रतिगृह्य ततो धर्भस्तथेवोडणं तथा नवत । 
सुक्त्या प्रीतोऽस्मि विप्र तजुक्त्वा स सुनिगवः ॥ १७॥ 
घर्मने वह भोजन रे लिया | बह अन्न उसी प्रकार तुरंतकी तैयार की हुई रसोईके समान 
गरम था | उसे खाकर वे बोले- “ब्रह्मे ! में आपपर बहुत प्रसन्न हूँ । ' ऐसा कहकर 
सुनिवेषधारी घर्मदेव चले गये ॥ १७॥ 
क्षत्रभावादपगतो ज्राह्मणत्वछुपागतः । फ 
सस्य वचनात्प्रीतो विश्वाभिञ्स्तदा भवत 
शत्रियत्वसे इसे उठकर बाझणत्वको प्राप्त इए विश्वामित्रको धर्मे वचनसे उस समय बडी 
सन्नता हुई ॥ १८॥ 
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विश्वामित्रस्तु शिष्यस्थ गालवस्थ तपस्विनः । 
शुश्रूषया च अकत्या च प्रीतिमानित्युचाच तस्र्‌ । 
अनुज्ञातो मथा वत्स यथेष्टं गच्छ गालव ॥ १९॥ 
वे अपने शिष्य तपस्वी गालव झुनिकी सेवाशुभूवा तथा भक्तिसे संतुष्ट होकर उससे 
बोले- हे गालव ! में तुम्हें जानेकी अलुभति देता हूँ, तुम जहां चाहो जा सकते हो ॥१९॥ 
इत्युक्त प्रत्युवाचेदं गालवों सुनिसत्तसस्‌ । 
प्रीतो मधुरया वाचा विश्वाभित्र सहाद्युतिस्‌ ॥ २० ॥ 
उनके इस प्रकार आदेश देनेपर गालवने प्रसन्नता प्रकट करते हुए मधुर वाणीमें महातेजस्वी 
सुनिवर विश्वामित्रसे इस प्रकार पूळा- ॥ २० ॥ 
दक्षिणां कां प्रयच्छामि भवते ग्रुद्कमंणि । 
दक्षिणाभिरुपेतं हि कले सिष्याति सानवस्त्‌ ॥३१॥ 
भगवन्‌ ! में आपको गुरुदक्षिणाके रूपें कया दूँ? मसुष्यका कर्ष दक्षिणासे युक्त होनेपर 
है सफल होता है ॥ २१॥ 
दक्षिणानां हि ख्टानासपवर्गोण भुज्यते । 
स्वर्ग ऋतुझल खद्भिविक्षिणा शान्तिरुच्यते । 
किमाहरामि गुर्वर्थ ज्रबीतु भगवानिति ॥२२॥ 
दक्षिणा देनेवाले पुसको ही सिद्धि प्रास होती हे दक्षिणा देनेवाला मचुष्य ही स्वर्गमें यज्ञका 
फल पाता है । वदे दक्षिणाको दी शा्तप्रद बताया गया है। अतः, पूज्य गुरुदेव ! 
बेताब (क भ क्या गुरुदक्षिणा ले आउँ ? ॥ २२ ॥ 
जानमानस्तु अगवाञ्जितः झुश्रूषणेन च । 
विश्वासि्रस्तमसंकुङ्गच्छ गच्छेत्यचोदयत्‌ ॥ २३॥ 
गावकी सेवाशुभूषासे भगवान्‌ विश्वामित्र उनके वशमें हो गये थे । अतः उनके उपकारको 
समश्चते हुए विश्वामित्रने उनसे बार बार कहा- ' जाओ, जाओ? ॥ २३ ॥ 
असकृहुच्छ गच्छेति विश्वामित्रेण भाषितः । 
._ कि ददानीति बहुशो गालवः प्रत्यभाषत ॥ २४॥ 
उनके हारा बारबार ' जाओ, जाओ” की आज्ञा मिलनेपर भी गारूवने अनेक बार आग्रहपूर्वक 
पूछा- ' मैं आपको क्या गुरुदक्षिणा दूँ ? ” ॥ २४॥ 
निबन्धतस्तु बहुशो गालवस्य तपस्विनः । [ 
गाल हर तिया िजोजचीलियय ॥ २८॥ Fe 
वके बहुत आग्रह करनेपर विश्वामि तध . अतः उन्होने इस 
ग्रकार कहा ॥ २९॥ ` तास Po TTF 
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एकत!इयामकर्णीनां शातान्यष्छौ ददर मे । 
हयानां चन्द्रशुञ्चाणां गच्छ गालव साचिरस् ॥२६॥ 
| इति भ्रीमद्दाभारते उद्योगपबेणि चतुराधिकशततमो<ध्यायः ॥ १०४ ॥ ३४०१ ॥ 
मालव ! एम गश चन्द्रभाके समान श्वेत रंगवाठे तथा जिनके एक कान काले हों ऐसे आठ 
सौ घोडे दो । जाओ, देर न करो ॥ २६॥ 
॥ झहाभारतके उद्योगपर्वम एक सौ चौथा अध्याय समाप्त ॥ १०७॥ ३४०१॥ 
नक्का 


१०५ : 
नारव उषाच 

एवशुन्तस्तदा तेन विश्वामित्रेण चीञ्ञता । 

नास्ते न शोते नाहारं कुरुते गालवस्तदा ॥१॥ 
नारद बोले- राजन्‌ ! उस समय परम बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रके ऐसा कहनेपर गालव सुनि 
तबसे न कहीं बैठते, न सोते और न भोजन ही करते थे ॥ १॥ 

त्वगस्थिभूतो हरिणश्िन्ताशोकपरायणः । 

शोचमानोऽतिमात्रं स दह्यमानश्च सन्युना ॥२॥ 
अत्यन्त शोक करते और चिन्ताकी आगमे दग्ध होते हुए दुःखी गालव मुनि चिन्ता और 
शोकमें इये रहनेके कारण पाण्डवर्णके हो शये । उनके शरीरमें अस्थिचर्ममात्र ही शेष रह 
गये थे ॥ २॥ 

छुलः पुष्टानि मित्राणि कुतोऽर्थाः संचयः कुतः । 

हयानां चन्द्रुञ्राणां दातान्यष्टौ कुतो मम ॥३॥ हे 
मेरे ऐसे मित्र कहां, जो धनसे पुष्ट हो ! मुझे कहांसे धन प्राप्त होगा? कहां मेरे लिये घन 
संग्रह करके रकखा हुआ है ! और कहाते मुझे चनद्माके समांन श्वेतवर्णवाले आठ सौ घोडे 
प्राप्त होंगे ? ॥ ३ ॥ 

से भोजनश्रद्धा खुखश्रद्धा कुतअ मे । 
डा मे जीवितस्थापि छा कलीन अ हैंड 
दशामे मुझे भोजनकी रुचि कहांसे दो ? सुख भोगनेकी इच्छा इहांसे हो? और इस 

जीवनसे भी मुझे क्या प्रयोजन है! इस जीवनको सुरक्षित रखनेके लिये भेरा जो उत्साह 
था, वह भी नष्ट हो गया ॥ ४ ॥ ` 
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आह पारं खसुदरस्थ शथेव्या चा पर परात । 
गत्वात्मान विसुश्चालि कि फलं जीवितेन मे ॥५॥ र 
च समुद्रे उस पार अथवा एथ्वीसे बहुत दूर जाकर इस शरीरको त्याग दूंगा । अब 
सेरे लिये जीवित रहनेसे कया लाभ है ? ॥ ५ ॥ 
अधनस्थाकुताथेस्थ त्यक्तस्य विथिः फले! । 
ऋण घारयमाणस्थ कुतः खुखननीहया ॥६॥ 
जो निर्धन है, जिसके अभीष्ट भनोरथकी सिद्धि नहीं हुई दै तथा जो नाना प्रकारके शुभ 
कर्मफलोसे वञ्चित होकर केवळ ऋणका बोझ ढो रहा है, ऐसे मलुष्यक्रो बिना उच्चमकके 
जीवन चारण करनेसे क्या सुख होगा १॥ ६ ॥ 
सुहृदां हि धनं शुक्त्या कत्या ्रणयस्रीप्शितस््‌ । 
प्रतिकर्दुमशक्तस्प जीवितान्मरणं वरस ॥ ७॥ 
जो इच्छानुसार प्रेमसम्बन्ध स्थापित करके सुहृदोंका धन भोगजकर उनका प्रत्युपकार 
करनेमें असमर्थ हो, उसके जीनेसे मर जाना ही अच्छा है !! ७॥ 
प्रतिश्रुत्य करिष्येति कतेव्यं तदकुबेतः । 
निथ्यावचनदग्धस्थ इष्टापूर्त प्रणझ्थति ॥ ८॥ 
जो करूंगा ऐसा कहकर किसी कार्यको पूर्ण करनेकी प्रतिज्ञा कर ले, परंतु आणे चलकर 
उस कैच्या पालन न कर सके, उस असत्यभाषणसे दग्ध हुए पुरुषके इष्ट और पूत 
सभी नष्ट हो जाते हैं ॥ ८॥ 
न रूपसनतस्यास्ति नानृतस्थास्ति संततिः। ` 
__ नानृतस्याधिपत्यं च कुत एव गतिः झुला ॥९॥ 
सत्यसं शून्य मनुष्यक्ता जीवन नहींके बराबर हे | मिथ्यावादीको संतति नहीं प्राप्त होती । 
झुठ प्रथुत्व नहीं मिलता, फिर उसे शुभ गति कैसे प्राप्त हो सकती है १॥ ९॥ 
ङतः कृतघ्नस्य यशाः कुलः स्थानं कुतः सुखभ । 
अश्रद्धेयः कृतघो हि कुलघ्ने नास्ति निष्कतिः ॥१०॥ 
ऊतष्न मनुष्यको सुयश कहां ? स्थान या प्रतिष्ठा कहां और सुख भी कहां है? कृतध्ग 
मानव अविश्वसनीय होता है, उसका कभी उद्धार नहीं होता ॥ १०॥ 
न जीवत्यधनः पापः कुलः पापस्य लन्ञ्णस् । 
ठः पापों इुवमवाप्नोति बिनाश नाशयन्कृतम्‌ ॥ ११॥ 
निर्धन प णी मनुष्यका जीबन वास्तव जीबन नहीं है। पापी मलुष्य अपने कुडम्बका 
पोषण भी केले कर सकता है ! पापात्मा निर्धन पुरुष अपने पुण्य कर्मोका नाश करता 
हुआ स्वयं भी निश्चय ही नष्ट हो जाता है॥ ११॥ 
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ऽहं पापः देतञञश्च कृपणश्भादलोऽपि च । 
शुरोथः कैतकायेः संस्तत्करोमि न भाषितत्रू । 
साऽह णाणान्विमोक्याभि कुत्वा थत्नमनुत्तमस् ॥१२॥ 
में थापी, कृतघ्न, कृपण और मिथ र जिसने 
पापी, कतध्न, पण और पाबादी ६, जिसने शुरुसे तो अपना काम करा लिया, 
परंतु स्वयं जो उन्‍हें देनेकी अतिज्ञा ही है, उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा हूं। अतः में कोई 
उत्तम प्रयत्न करके अपने प्राणोंका परित्याग कर दूँगा ॥ १२॥ 


अर्थना ल ञ्चा काचित्कृतपूर्वा दिवौकसास्‌ । 
सानघन्ति च मां सर्वे त्रिदा यज्ञसंस्तरे ॥१३॥ 
सेने आजसे पहले देवताओंसे भी कभी कोई याचना नहीं की है । सब देवता यज्ञमें मेरा 
समादर करते हैं ॥ १३ ॥ 


अह तु विबुधश्रेष्ठं देवं चिसुवनेश्वरम्‌ । 
विष्णु गच्छास्थहं कृष्णं गति गतिमतां वरम्‌ ॥ १४॥ 


अब में त्रिसुवनके स्वामी एवं जड्गम जौबोंके सर्वश्रेष्ठ आश्रय, सुरश्रेष्ठ सच्चिदानन्दघन 
भगवान्‌ विष्णुक्षी श्रणमें जाता इं ॥ १४॥ 


सोया यस्मात्प्रतिष्ठन्ते व्याप्य सवोन्सुरासुरान । 

प्रयतो द्रष्टसिच्छामि महायोगिनभव्ययस् ॥ १८॥ 
जिनकी पासे समस्त देवताओं और असुरोंको भी यथेष्ट भोग प्राप्त होते हैं, उन्हीं अवि- 
नाझी योगी भगवान्‌ विष्णुका में जाकर दर्शन करना चाहता हं ॥ १७५ ॥ 


एचझुक्ते सखा तस्थ गरुडो विनतात्मजः । 
दशयामास तं प्राह संहृष्टः पियकास्यया ॥ १६॥ 
गालवके इस प्रकार कहनेपर उनके सखा विनतानन्दन गरुडने अत्यन्त प्रसन्न होकर उनका 


प्रिय करनेकी इच्छासे उन्हें दर्शन दिया और इस प्रकार कहा ॥ १६॥ 


खुहङ्गवान्मम मतः सुहृदां च सतः सुहत्‌ | 
ईप्सितेनाभिलाषेण योक्तव्यो विभवे सति ॥१७॥ 
गाव ! तुम भेरे प्रिय सुहृद हो और मेरे सुहदोंके भी श्रिय सहद हो । सुहदोंका यह 
कर्तव्य है कि यदि उनके पास धन वैभव हो तो बे उसका अपने सुहृदुका अभीष्ट मनोरथ 
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एणे करनेके लिये उपयोग करें ॥ १७॥ 
७१ (साहा मा तणोग. ) 
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विमवश्ञाश्ति मे वित्र वासयावरजो द्वि । 
> २) 
पूर्वखुक्तस्त्वदर्थ च कृत! कामख तेन मे ॥ १८॥ 
ब्रह्मन्‌ ! मेरे सबसे बड़े वैभव हैं इन्द्रके छोटे भाई भगवान्‌ विष्णु । मेले पहले तुम्हारे 
लिये उनसे निवेदन किया था और उन्होंने मेरी इस प्रार्थनाको स्वीकार करके मेरा मनो- 
रथ पूर्ण किया था ॥ १८ ॥ 
स अबानेतु गच्छाव नयिष्ये त्वां यथारुखम । 
देश पारं एथिव्या था गच्छ गालव लाविरस ॥ १९॥ 
॥ इति भरीसद्वाभारते उद्योगपर्वणि पज्ञाधिकराततमो च्याय ॥ १७५ ॥ ३४२० ६ 
अतः आओ, हम दोनों चरें । गालव ! में तुम्हें सुखपूषक ऐसे देशमें पहुंचा दूंगा, जो 
पृथ्वीके अन्तर्गत तथा सयुद्रके उस पार है। चलो, विलम्च न करो ॥ १९ ॥ 
॥ लासःरतके उद्योगण्लम एक सौ पांचवां अध्याय समक्ष ॥ १०५॥ ३४२० ॥ 
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सुपर्ण उपाच 
अलुणिष्योडस्नि देवेन गाळ्याझातयोनिना । 
बूहि कासतुसंयाथे द्रष्दुं प्रथणतो विदा ॥१॥ 
गरुड बोले- गारूष ! अनादिदेव भगवान्‌ विष्णुने छुझे आज्ञा दी है कि में तुम्हारी सहा 
यता करूं । अतः तुम अपनी इच्छाके अनुसार बताओ कि में सबसे पहले किस दिशाकी 
ओर चलू १॥ १॥ 


पूर्वा चा दक्षिणां वाइमथ बा पश्चिमां दिशस्‌ । 


उत्तरां वा द्विजश्रेछ कुतो गच्छासि गालय ॥ २ ॥ 
द्वि चोलो ९ ~ 
जश्ने्ठ गालव ! बोलो, में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम अथवा उत्तरमेंसे किस दिझाकी और 
चल ?॥ २॥ 
व स्लो 
यस्याखुदयते पूर्व सर्वलोकप्रभावनः । 
सविता यत्न संध्यायां साध्यानां वर्तते तपः ॥३॥ 


विप्रवर ! जिस दिशामे सम्पूर्ण जगतको उतपन्न एवं प्रभावित करनेवाले भगवान्‌ खर्य प्रथम 
उदित होते हैं, जिस दिशामें संध्याके समय साध्यगण तपस्या करते हैं ॥ दे ॥ 
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यस्याँ पूर्व सतिजोता यया व्यापसिदं जगत्‌ । 
चुप यज्ञ घर्मस्य यञ चैष भतिष्ठित; ॥४॥ 
जिस दिशाम गायत्रीजपके द्वारा पहले वह बुद्धि उतपन्न हुई है, जिसने सम्पूर्ण जगतूको व्याप्त 
कर रक्षा दे, धमक बुगलनेत्रस्वरूप चन्द्रमा और सर्य पहले जिस दिशाये उदित होते हैं 
आर प्रायः इनोिशुख होकर धर्मातुष्टान किये जानेके कारण जहां धर्म प्रतिष्ठित हुआ 
है॥४॥ 

हुतं यतो सुखेहंव्यं सर्पते सर्वतोदिशय । 

एतदुद्वार हिजश्रेष्ठ दिवसस्य तथाध्वनः ॥५॥ 
तथा जिस दिशामें पवित्र इविष्यक्ा इबन करनेपर बह आहुति सम्पूर्ण दिशाओंमें फेठ 
जाती है, बही यह पूरवेदिश्या दिन एवं सर्यमार्गका दवार हे ॥ ५ ॥ 

यञ पूर्व प्रसूता वै दाक्षायण्यः भजा: स्त्रियः । 

अस्या दिशि प्रवृद्ाच कच्यपस्यात्वचल्सचा। ॥६॥ 
जिप दिशे प्रजापति दक्षक्ी अदिति आदि कल्याओने सबसे पहले प्रजावर्गको उत्पन्न 
किया था और जिसमें प्रजापति करयपदी संतानें बृद्धिको प्राप्त हुई हैं ॥ ६ ॥ 

यतोसूला खुराणां श्रीयेच शाक्तोऽभ्यषिच्यत । 

खुरशाज्येन विप्रे देवेशात्र तपश्चितम्‌ ॥७॥ 
ब्रह्मपे ! देवताओंकी लक्ष्मीक्ा मूलस्थान पूर्व दिशा ही है। जिसमें इन्द्रका देवसम्रादके 
पदपर प्रथम अभिषेक हुआ हे ओर इसी दिशामें देवताओंने तपस्या छी है ॥ ७॥ 

एतस्मात्कारणाङ्गह्मन्पूर्वेत्येषः दिशुच्यते । 

यस्मात्पू्चेतरे काले पूर्वसेबादता सुरैः ॥८॥ 
ब्रह्मन्‌ ! इन्हीं सब कारणोंसे इस दिशाको पूर्व कहते हैं; क्योंकि अत्यन्त पूवरेकालमें पहले 
यही दिशा देवताओंसे आइत हुई थी ॥ ८॥ 

अत एव च पूर्वेषां पूचीमाशामवेक्षताम्‌। 

पूर्वकार्याणि क्ार्थाणि दैवानि खुखमीप्सता ॥९॥ 
अतएव इसे सबकी आदि दिशा समझो । सुखकी अभिलाषा रखनेवारे लोगोंछो देवसम्बन्धी 
सारे कार्य पहले इसी दिशामें करने चाहिये ॥ ९ ॥ 

अचर वेदाञ्जगौ एवं भगवाह्लोक भावनः । 

अजरैवो'का सवित्रासीत्सावित्री जह्मवादिषु ॥१०॥ दते 
लोकस॒श भगवान्‌ ज्षाने पहले इसी दिशामें वेदोंका गान किया था ओर सविता देवताने 
नझवादी मुनियोको यहीं सावित्रीमन्त्रका उपदेश किया था ॥ १० ॥ 
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अत्र दत्तानि सूर्येण यज्ञषि द्विजसत्तम । 
अन्न लब्धवरे! सोमः सुरैः ऋतुषु पीयते ॥११॥ 


द्विजश्रेष्ठ ! इसी दिशा सर्यदेवने महर्षि याज्ञघरक्ष्यको शुक्ल्यजुर्वेदके मन्त्र दिये थे और 
इसी दिशामें बरदानको प्राप्त किए हुए देवताळोग यज्ञोये उस सोमरसका पान करते 
हें॥११॥ 
अन्न तृप्ता हुतवहाः स्वां थोनिसुपसुज्जते । 
अन्न पातालभाश्रित्य वरुण! श्रियसाप च ॥१९॥ 
इसी दिश्यामें यज्ञोंद्वारा तृप्त हुए आश्रगण अपने योनिस्वरूप जलका उपशोग करत हैं । 
यहीं वरुणने पातारका आश्रय लेकर लक्ष्मीको ग्राप्त किया था | १२ ॥ 
अत्र पूर्व वसिष्ठस्थ पौराणस्य ह्विजर्षभ । 
सूतिश्वेत प्रतिष्ठा च निधनं च प्रकाशते ॥ १३॥ 
दविजशरेठ ! इसी दिशामें पुरातन महर्षि वतिष्ठकी उत्पत्ति हुई है । यहीं उन्हे प्रतिष्ठा तप्त- 
पियोंमें स्थानक प्रास्त हुई है और इसी दिशामें उन्हे निमिक शापसे देहत्याग करना 
पडा है ॥ १३॥ 
3“कारस्थात् जायन्ते सूतयो दचातीर्दशा । 
पिबन्ति सुनयो यञ हविर्धाने स्म सोमपाः ॥ १४॥ 
इसी दिशामें प्रणव अर्थात्‌ बेदकी सहसा शाखाएँ प्रकट हुई हैं और उसीमें सोमपायी 
महर्पिंगण हविष्यके यज्ञे सोमका पान करते हैं ॥ १४॥ | 
मोक्षिता थ बहवो वराहाद्या सगा वने । 
| शक्रेण यज्ञ आगारे दैवतेषु प्रकल्पिताः ॥ १५॥ 
इसी दिश्ञामें देवराज इन्दने यज्ञभागकी सिद्धिके लिये वनमें जंगली स्र आदि हिंसक 
पशुआंको ओक्षित करके देवताओंको सौंपा था ॥ १५॥ ४ 
अञाहिताः कृतघ्नाश्च भानुषा्यासुराच थे । 

र उद्थंस्तान्हि शवोन्वे कोधाद्धान्ति विभावसुः ॥ १६ ॥ 
को. उादेत होनेवाले भगवान्‌ द्र्य जो दूसरोंका आहित करनेवाले एवं कृतघ्न मनुष्य 
और असुर होते हैं, उन सबका क्रोधपूर्वक विनाश करते उनकी आणु क्षीण कर देते हैं ॥१६॥ 

एतद्द्वारं चिलोकस्य स्वगेस्थ च सुखस्य च । 

एष पूवो दिशाभागो विशाबैनं यदीच्छसि ॥ १७॥ 
गाठव ! यह पूर्व दिग्विभाग ही त्रिलोकीका, स्वर्का और सुखका भी द्वार है । तुम्हारी 
इच्छा दो तो हम दोनों इसमें अवेश करें ॥ १७॥ । हि 
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पियं कार्थ हि से तस्य यस्थास्मि वचने स्थितः । 
जूहि गालव यार्याति शण चाप्यपरां दिशाम्‌ 
॥ इति भीमद्ाभारते उद्योगपर्वणि षडधिकशततमो ऽध्यायः 
मैं जिनकी आज्ञाके अधीन हूँ, उन भगवान्‌ विष्णुका 
अतः गालव ! बताओ, कया में पूर्व दिशामे चढू अ 
लो ॥ १८ ॥ 
॥ मद्दाभारतके उद्योगपर्वमें एक सौ छैव अध्याय समाप्त ॥ १०६ ॥ ३४३८॥ 
——_ 
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॥ १८ ॥ 
॥ १०६॥ ३४३८॥ 
प्रिय कार्य धु अवश्य करना है; 
थवा दूसरी दिशाका भी वर्णन सुन 


सुपर्ण उणाच 
इथं विवस्वता पूर्व श्रौतेन विधिना किल । 
गुरवे दक्षिणा दत्ता दक्षिणेत्युच्यतेऽथ दिकू ॥१॥ 
गरुड बोले- गालव ! यह प्रसिद्ध है कि पूवकालमे भगवान्‌ स्थने वेदोक्त विधिके अनुसार 
यज्ञ करके आचार्ये कऱ्यपको दक्षिणारूपसे इस दिक्याका दान झिया था, इसीलिये इसे 
दक्षिण दिशा कहते हैं ॥ १ ॥ 
अन्न लोकत्रयस्यास्य पितृपक्षः प्रतिष्ठितः । 
अच्ोष्मपानां देवानां निवासः शूयते द्विज ॥२॥ 
अक्षन्‌ ! तीन लोकोंके पितृगण इसी दिशामे प्रतिष्ठित हैं तथा ऊष्मप नामक देवताओंका 
निवास भी इसी दिशामें सुना जाता है ॥ २॥ 
अत्र विश्वे सदा देवाः पितृभिः सार्धमासते । 
इज्यसानाः स्म लोकेषु सम्प्रापास्तुल्यभागतास्‌ ॥३॥ कप 
पित्तरोंके साथ विश्वेदषगण सदा दक्षिण दिशामें ही वास करते हैं। वे समस्त लोकोमे 
पूजित हो आद्धमें पितरोंके समान.ही भाग प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥ 
एतदूद्विती धर्मस्य द्वारमाचक्षते वज । 
ञ्राटिशो लवशश्चात्र गण्यते कालनिश्चयः ॥४॥ क 
! विद्वान्‌ पुरुष इस दक्षिण दिशाकों धर्मदेवताका दूसरा वा द्वार कहते हें । यहीं 
चित्रगुप्त आदिके द्वारा त्रुटि और लव आदि सूक्ष्मसे सषम कालांशोपर दृष्टि रखते हुए 
माणियोंकी आयुकत निश्चित गणना की जाती है ॥ ४॥ 


वि... 


५६६ भहासारते । [ भगदा 
अन्न देवर्षयो नित्य पित्लोकर्ष यस्तथा । 
तथा राजषयः सर्वे निवसन्ति गतव्यथाः ॥५॥ 


देवर्षि, पितुलोकके ऋषि तथा समस्त राजपिंगण दुःखरहित हो सदा इसी दिशामें निवात 
करते हैं ॥ ५ ॥ 

अन्न घश्च सत्यं च कर्म चाच निशास्थते । 

गतिरेषा ह्रिजश्रेछ कमेणात्मावसादिनः ॥ ३ ॥ 
दविजश्रेष्ठ ! इसी दिशायें रहकर चित्रगुप्त आदिके द्वारा धर्मराजके निकट प्राणियों धर्म, 
सत्य तथा साधारण कमोके विषये सुना जाता है। सृत प्राणी तथा उनके कमे इसी 
दिशाका आश्रय हेते हैं ॥ ६ ॥ 

एषा दिक्सा ह्विजअछ थां सर्वेः प्रतिपद्यते । 

इता स्वनवबोषेन सुखं तेन न गरुषले ॥७॥ 
विप्रवर ! यह वह दिशा है, जिसमें सत्युके पश्चात्‌ सभी प्राणियोंको जाना पडता है। यह 
सदा अज्ञानान्धकारसे आप्त रहती है, इसलिये इसमें सुखपूर्येक यात्रा सम्भव नहीं हो 
पाती है ॥ ७॥ 

चैऋतानां सहस्राणि बहून्यच द्विजर्षे । 

खानि प्रतिकूलानि द्रष्टव्यान्यक्रतात्मभिः ॥८॥ 
दविजश्रेष्ठ ! तरह्माजीने इस दिशा प्रतिकूल स्वभाव एवं आचरणवाळे सहस्रं राक्षसोंकी सुष्ट 
की है, जिनका दर्शन अशुद्ध अन्तःऋरणबाले पुरुषको ही होता है ॥ ८॥ 

अन्न मन्दरकुञ्जेषु विप्राषिखदनेषु च । 

गन्धवों गान्ति गाथा चै चित्तयुद्धिहरा द्विज ॥९॥ 
ब्रह्मन्‌ ! इसी दिशागें गन्धर्वणण मन्द्राचलके इ्ों और बरहमर्षियोके आश्रमोंमें मन भर 
बुद्धिको आकार्षेत करनेवाली गाथाओंका गान करते हैं ॥ ९॥ 

अत्र सामानि गाथाभिः शत्या गीतानि रैवतः । 

गत्तदारो गालातल्या गतराउ्यो चनं गतः ॥१०॥ 
पूवकालमें यहीं राजा रैवत गाथाओंके रूपभे सामगान सुनते सुनते अपनी खरी, मन्त्री पथा 
राज्यसे भी वियुक्त हो वनभें चरे गये ये ॥ १०॥ 

अञ सावाणंना चेच थवन्तीतात्म्रजेन च | 

मर्यादा स्थापित्ता ्ह्मन्थां सूर्यों नातियतते ॥११॥ 
अन्‌ ! इस दिशे सावर्णि मु तथा यवक्रीतके पुत्रे दर्यकी गतिके लिये मर्यादा सौ 
स्थापित की थी, जिसका घर्थदेन कभी उल्लद्ठन नहीं करते हैं ॥ ११॥ 


अध्याय १०७ | उद्योगपर्च । 


अन्न राक्षसराजेन पौलस्त्येन नहात्यना । 
, रावणेन तपश्चीत्वा सुरेभ्योऽमरता बता 
पुरुस्त्यवशा राक्षसराज महामना रावणने इसी 
होनेका बरदान प्राप्त किया था ॥ १२॥ 
अन्न इत्तेन बृञोऽपि शाकरवाञत्वम्रीयिवान्‌ । 
अञ्च खयालवः प्राप्त! पुनर्गच्छन्ति पञ्चधा ॥१३॥ 
इसी दिशां घाटित हुई बटनाके कारण इत्रासुर देवराज इन्द्रका इत्र बन बैठा था | 
दक्षिण दिश्चार्म ही आकर सबके प्राण पुनः प्राण-जपान आदिके भेदसे पांच भागोगे बंट 
जाते हैं अथात्‌ प्राणी नूतन देइ धारण करते हैं ॥ १३ ॥ 
अञ्न हुष्छतक्कमोणो नराः पच्यन्ति गालव | 
अच वैतरणी नाम नदी वितरणेबूता । 
अन्न गत्या खुखस्यान्तं दुःखस्यान्तं प्रषयतते ॥ १३॥ 
गाव ! इसी दिल्लामें पापाचारी मनुष्य नरक्ोंकी आगमें पकाये जाते हैं | दक्षिणमें ही वह 
वैतरणी नदी है, जो बैतरणी नरकके अधिकारी पापियोंसे घिरी रहती है। मनुष्य इसी 
दिशायें जाकर सुख और दुःखक्के अन्तको ग्राप्त होता है ॥ १४॥ 
अज्ञाबत्तो दिनकरः क्षरते खुरसं पय! । 
काष्ठा चासाद्य धानिष्ठां हिसखुत्खजते पुनः ॥१५॥ 
इसी दक्षिण दिशामें लौटनेपर अथोत्‌ उत्तरायणके अन्तिम भागमें पहुंचकर दक्षिणायनके 
आरस्भमें आनेपर जब कि वर्षाऋतु रहती है, देय सुस्वादु जलक वर्षा करते हैं । फिर 
चनिष्ठ नक्षत्रसे युक्त उत्तर दिशामें पहुंचकर अर्थात्‌ उत्तरायणके प्रारम्भं जव कि शिशिर 
ऋतु रहती है, वे ओले गिराते हैं ॥ १५॥ 
अचाहं गालव पुरा क्षुधाते! परिविन्तयन्‌। 
खब्धवान्युष्यमानौ हो बृहन्तौ गजकच्छपौ ॥ १६॥ 
गालव ! पूर्वकालकी बात है, में भूखसे पीडित होकर भारी चिस्तामें पड गया था, 
परंतु इसी दिशामें आनेपर दो विशाल प्राणी हाथी और कछुआ मेरे हाथ लग ग्रये,जो 
आपसे लड रहे थे ॥ १६ ॥ 
९ च प्ले 
अज दाकधतुनास सूथोजातो महारूषिः । 
विदुर्यं कपिल देवं येनात्ताः सगरात्मजाः र ॥१७॥ 
र्यके समान तेजस्वी महर्षि कमसे उत्पन्न हुए चक्र घडु नामक महर्षि इसी दिशे रहते 
थे, जिन्हें सब लोग कपिलदेवके नामसे जानते हैं । उन्होंने ही उगरके पुत्रोंकों भस्म कर 
था॥१७॥ ` 


॥ १९॥ 
दिशामें तपस्या करके देवताओंसे अवध्य 
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५६८ महाभारते । 
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अच सिद्धाः शिवा नाम ब्राह्मणा वेदपारगाः । 

अधीत्य सखिलान्बेदानाल भन्ते यसक्षयस्‌ ॥ १८॥ 
इसी दिशामे शिव नामसे प्रसिद्ध इछ सिद्ध जाह्मण रहते थे, जो वेदोंके पारंगत पण्डित 
थे । उन्होंने वालह्लल्यसक्त सहित सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करके तसज्ञानद्वारा अक्षय मोह 
प्राप्त कर लिया ॥ १८ ॥ 

अच भोगवती नास पुरी वासुकिपालिता । 

तक्षकेण च नागेन तथैवैरावतेन च ॥ १९॥ 
दक्षिणमें ही वासुकिद्ठारा पालित तथा तक्षक एवं ऐरावत बागद्वारा सुरक्षित भोगवती 
नामक पुरी है॥ १९॥ 

अन्न नियाणकालेषु तमः सस्प्राप्यते महत्‌ । 

अभेद्यं आस्करेणापि स्वयं वा ळूष्णवत्सेना ॥ २०॥ 
ुत्युके पश्चात्‌ इस दिशञामे जानेवाले प्राणीको ऐसे घोर अन्धकारका सामना करना पडता 
है, जो साक्षात्‌ अग्नि एवं सर्यके लिये भी अभेद्य है ॥ २० ॥ 

एष तस्यापि ते मागे? परितापस्य गालण। 

बरूहि से यदि गन्तव्यं प्रतीची शुणु चा सम ॥२१॥ 

॥ इति भीमहाभारते उद्योगपर्वणि सप्ताधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १०७॥ ३४५९ ॥ 

गाढव ! तुम मेरे द्वारा परिचर्या पाने सेवा ग्रहण करनेके योग्य हो, अतः तुम्हें यह 
दक्षिण मार्ग बताया है; यदि इस दिशामें चलना हो तो हुझसे कहो अथवा अब तीसरी 
पश्चिम दिशाका वर्णन सुनो ॥ २१ ॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपरवमे एक सो सातवां धष्याय मालत ॥ १०७॥ ३४५९ ॥ 


: १06 
सुपर्ण उपाच 
इयं दिग्दयिता राज्ञो वरुणस्य तु गोपतेः । 
ड सदा सलिलराजस्य प्रतिष्ठा चादिरेध च ॥१॥ 
"ङ बाळे गाळ ! यह जो सामनेकी दिशा है, जलके स्वामी दिक्पाल राजा वरुणको 
उदा ही अत्यन्त प्रिय है । यही उनका आश्रय और उत्पातिस्धान है॥ १॥ 


भष्याय १०८ | डद्योगपव । 
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अञ्च पथादहः सूयो विसर्जयति भा; स्वयम्‌ । 
पञ्चिसेर्शभिविर्याता दिगियं द्विजञसन्तम्न 
ˆ द्विजशेष्ठ ! दिनके पश्चात्‌ सर्यदेव इसी दिशामे सवं अपनी डिक र 

इसलिये यह पश्चिमके नामसे विख्यात है ॥ २ || 

यादसामञ्च राज्येन सलिलस्थ च शुसथ । 
Ere कङ्थपो भगवान्देवो वरुणं स्माभ्यषेचयत्‌ ॥३॥ 
एल सलभ समया इश्थपदेवने जलजन्तुओका आधिपत्य और जलकी रक्षा करनेके लिये 
इसी [देशानं वरुणका अभिषेक किया था ॥ ३ ॥ 


अन्न पीत्वा समस्तान्वै बसुणस्य रसांस्तु षट्‌ । 

जायते तरणः सोमः शुक्लस्थादौ तमिस्रहा ॥४॥ 
अल्धक्कारका नाश करनेवाले चन्द्रमा वरुणके निकट रहकर छ प्रकारके सम्पूर्ण रसोका 
पान करके झङ्कपक्षकी प्रतिपदाको इसी दिशाओं नूतनताको प्राप्त होकर उदित होते हैं ॥ ४ ॥ 

अज्ञ पश्चात्कृता दैत्या वायुना संयतास्तदा । 

निःश्वसन्तो भहानागैरदिताः झुषुपुद्विज ॥५॥ 
रह्मन्‌ | पूर्वकालमें वायुदेवने अपने महान्‌ वेगसे यहां युद्धमें देत्योंको पराङ्मुख, आवद्ध 
और पीडित किया था, जिससे वे लम्बी सांस छोड़ते हुए धराशायी हो गये थे ॥ ५॥ 


अन्न सूर्य प्रणयिनं प्रतिगहाति पर्वः । | 

अस्तो नाज यतः संध्या पश्चिमा प्रतिसपीति ॥६॥ 
इसी दिशामें अस्ताचर है, जो अपने प्रीतिपात्र दर्यदेवको प्रतिदिन ग्रहण करता है। 
बहींसे पश्चिम संध्याझा प्रसार होता है ॥ ६ ॥ 


अतो रात्रिश्च निद्रा च निर्गता दिवसक्षये । 

जायते जीवलोकस्य हतुमर्धभिवायुषः PSE चा 
इसी दिशासे दिनके अन्तमें मानो जीव जगत॒की आधी आयु हर लेनेके लिये रात्रि एवं 

प्राकृटय होता है ॥ ७॥ 

अच देवी दितिं सुप्तामात्मप्रसवधारिणीम्र्‌ । 

विगर्भामकरोच्छक्तों यत्र जातो सरुङ्गणः > 
इसी दिशामें देवराज इन्द्रने सोयी हुई गर्भवती दितिदेवीके उद्रमें प्रवेश करके उसके 
गर्भका उच्छेद किया था, जिससे मरुह॒णोंकी उत्पत्ति हुई ॥ ८॥ 

७२ (स. स्रा. उद्योग ) 


.. 
मदाभादसे ! i भगा 
अन्न सूलं हिमवतो सन्बरं याति शाश्वतख्‌ । 
अपि वर्षसहस्रेण न चाह्यान्तोऽधिगर्थते ॥९॥ 
इसी दिशामें हिमाठयका मूलमाग सदा अन्दराचलतक फैलकर उसका स्प करता है | 
सहस्ो वर्षाने मी इसका अन्त पाना असम्भव है।॥ ९॥ 


अन्न काञ्चनशैलस्य काश्वनास्वुवहस्णथ च । 

उदधेस्तीरमासाद्य खुरनि! क्षरते पयः ॥१०॥ 
इसी दिल्लामें सुवर्णमय पर्वत मन्दराचळ तथा स्वणेमय कसलोसे सुशोभित क्षीरसागरके 
तटपर पहुंचकर सुरमिदेबी अपने दूधका निर बहाती है ॥ १० ॥ 


अत्र सध्ये सझुद्ृस्थ कबन्धः प्रतिदृ्यते । 

स्वर्सानोः सूर्यकल्पस्य सोमसूथा जिघांसतः  ॥११॥ 
पश्चिम दिश्ञामें ही समुद्रके भीतर सवके समान तेजस्वी उस राहुका कबन्ध धड दिखायी 
देता है, जो द्य और चन्द्रमाको मार डाउनेकी इच्छा रखता है ॥ ११ ॥ 


खुबणशिरसोऽप्यञ्ञ हरिरोम्णः प्रगायतः । 

अहदयस्याप्रशेयस्य श्रयते विपुलो ध्वनिः ॥१९॥ 
इसी दिशामें पिडगलवणेके केशोंसे सुशोभित, अप्रमेय प्रभावशाली एवं अच्श्यमूर्ति युनिवर 
सुवणशिरा सामगान करते हैँ । उनके उस गीतक्ी विपुल ध्याने स्पष्ट सुनायी देती 


॥ १३ )॥ 


अत्र ध्वजबती नाम कुमारी हरिभेघसः । 

आकाझशे तिष्ठ तिठेति तस्थौ सूर्यस्य शासनात... ॥ १३॥ 
इसी दिक्षामें हरिमेथा मुनिकी कुमारी कन्या *्वजवती नित्रास करती है, जो देवक 
ठरो ठहरो इस आज्ञासे जाकाशमें स्थित है ॥ १३ ॥ 


अत्र वायुस्तथा वहिरापः खं चेव गालव । 

आहिकं चेव नेदां च दुःखस्पर्चा विसुज्चाति । 

अतः प्रशत सूथेश्ण तिथेगावतेते गातिः ॥ १४॥ 
गालव ! वायु, अभि, जरु और आकाश-ये सभ इस दिल्ञामें रात्रि और दिनके दुःखदायी 
स्पशका परित्याग करते हैं अर्थात्‌ यहाँ इनका स्पश सदा सुखद ही होता है। इसी दिशा 
सयदेव तिरछी गतिसे चकर लगाना आरस्म करते हैं ॥ १४॥ . 


ध्याय १०८ ] उं ्योगपव । न र ७ आ. हा. 
अन्न ज्योतींषि सर्वाणि विशन्त्यादित्यमण्डलम । 
अष्टाविशतिराज च चड्कस्य सह भानुना । 
निष्पतन्ति पुनः सूयोत्सोमसंयोगथोगतः ॥ १५॥ 
यहीं सम्पूर्ण ज्योतियो इ्मण्डरम प्रवेश करती हैं। अभिजित्‌ सहित अड्डाईस नश्षत्रोमेंसे 
प्रत्येक अहम दिन र्यके साथ विचरण करके अमावस्पाके बाद फिर सर्येमण्डल्ये पृथक्‌ 
हो जाता है ॥ १५॥ 


अन्न नित्यं खरबन्तीनां रभवः सागरोदयः 
अत्र लोकन्नयस्थापस्तिष्ठन्ति बरुणाश्रयाः ॥ १६ ॥ 
इसी दिशासे उन अधिकांश नदियोंका प्राकव्य हुआ है, जिनके जठसे समुद्रकी पूर्ति होती 
रहती दै । यहींके वरुगाल्यमें त्रिथुवनके लिये उपयोगी जढराशि संचित हे॥१६॥ 


अन्न पञ्नगराजस्थाप्यनन्तस्थ निवेशनम । 


अनादिनिधनस्यात्र विष्णोः स्थानमनुत्तमभ्‌ ॥ १७॥ 
यहीं नागराज अनन्तका निवास तथा आदि अस्तसे रहित भगवान्‌ विष्णुका सवोत्कृष्ट 
स्थान हे ॥ १७॥ 

अज्ञानलसखस्थापि पवनस्य निवेधानस्‌ । 

महर्षेः कइथपस्यात्र भारीचस्य निवेशनस्‌ ॥१८॥ 
इसी दिशामें अभिदेवके सखा वायुदेवक्षा भवन तथा मरीचिनन्दन महर्षि कर्यपका 
आश्रम है ॥ १८ ॥ 


एष ते पश्चिमो मागों दिग्द्वारेण प्रकीतितः । 

नूहि गालव गच्छावो बाद्देः का द्विजसत्तम ॥ १९॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपबणि अष्टाधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १०८ ॥ ३४७८ 3 
दिजश्रेष्ठ गालव ! इस प्रकार मेंने तुम्हें संक्षेपसे पश्चिमका भार्ग बताया है। अव बताओ, 
तुम्हारा क्या विचार है ? हम दोनों किस दिशाकी ओर चलें? ॥ १९॥ 


॥ मद्दाभारतके उद्योगप्वेमे एक सौ आठवां अध्याय समाप्त ॥ १०८॥ ३४७८॥ 


५७२ प्रद्यामारते । [ भगवद्यानपद 
: १0९ : 
सुपर्ण उवाच 
ले न्निः्रयसोऽइ्लुते । 
यस्मादुत्तायते पापायस्मात्निःश्रेयलोड्इलु 
तस्मादुत्तारणफलादुत्तरेत्युच्यते बुधैः ॥१॥ 


गरुड बोले- गाव ! इस मार्गसे जञानेपर मलुष्यक्ा पापसे उद्धार दो जाता है और बह 
कल्याणमय स्वर्गीय सुखोंका उपभोग करता है; अतः इस उत्तारण अर्थात्‌ संसारसागरसे पाए 
उतारनेके फरुसे इस दिश्वाक उत्तरदिशा कहते हैं ॥ १॥ 
उत्तरस्य हिरण्यस्य परिवापस्थ गालघ । 
सारी पञ्चिसपूर्वास्यां दिउभ्थां चे सध्यम्) स्वत? ॥२॥ 
गालव ! यह उत्तर दिशा उत्कृष्ट सुवर्ण आदि निधियोंकी अधिष्ठान है इसलिये भी इसका 
नाम उत्तर है । यह उत्तर मागे पश्चिम और पूर्व दिशाओंका मध्यवर्ती बताया जया है ॥२॥ 
अस्यां दिशि वरिश्ठायासुत्तराणां द्विजषेस । 
नासौस्यो नायिधियात्मा नाधरुयों चते जनः ॥३॥ 
द्विजभेष्ठ ! इस गौरवशालिनी दिशञामें ऐसे छोगोंका बास नहीं है, जो सौस्थ स्वभावके न 
हों, जिन्होंने अपने मनको वशमें न किया हो तथा जो धर्मका पालन न करते हों ॥ ३॥ 
अञ नाराथण! कृष्णो जिष्णुञ्चैथ नरोत्तस? । | 
बदयोमाश्रमपदे तथा ब्रह्मा च चाश्वतः ॥४॥ 
इसी दिशामें बदरिकाश्रमतीथ है, जहाँ सब्चिदानल्दस्वरूप श्रीनारायण, विजयशील नरश्रेष्ठ 
नर और सनातन ब्रह्मा निवास करते हैं ॥४॥ 


अन्न वे हिमवत्पछे नित्यमास्ते महेश्वर! । 
अन्न राज्येन विप्राणां चन्द्रमाश्चास्थाविच्यत ॥ ५ ॥ 
उत्तरमें ही हिमालयके शिखरपर प्ररयकाडीन नित्य निवास करते हैं | उत्तर दिराम ही 
चन्द्रमाका दिजराजक पदपर अभिषेक हुआ था ॥ ५ ॥ 
अत्र गङ्ञां महादेवः पतन्ती गगनाच्च्युताम्‌ । 
र प्रतिग्रह्म ददौ लोके मानुषे जह्मवित्तम ॥ ६॥ 
में 


वेदवेत्ताओंमें ष्ठ गाऊ ! यहीं आकाशसे शिरती हुई गङ्गाको महादेवजीने अपने मस्तकपर 
धारण किया ओर उन्हें मनुष्यलोकमें छोड दिया ॥ ६॥ 


अध्याय १०९ ] डयोगपवं । 
हि... 
अन्न देव्या तपस्तप्त॑ महेश्वरपरीप्सया । 
५ अच कामश्च रोषश्च शैलश्चोमा च सर्ब ॥७॥ 
यहीं पावतादचाल मवान्‌ महेश्वरको पतिरूपमें प्राप्त करनेके लिये कठोर तपस्या की थी 
और इसी दिशार्मे महादेवजीको मोहित करनेके लिये काम प्रकट हुआ । फिर उसके ऊपर 
भगवान्‌ अकरा क्रोध हुआ । उस अवसरपर गि 


त्‌ ष हुआ | उस ३ रिराज हिमालय और उमा मी वहाँ विद्य- 
मान थी इस प्रकार थे सब लोग बहाँ एक ही समयमे प्रकाशित इए ॥ ७ ॥ 


अन्न राक्षसयक्षाणां गन्धर्चाणां च गालव | 

आधिपत्येन कैलासे घनदो5प्यसिवेचितः ॥८॥ 
गाढव ! इस [दशाम काळास परवेतपर राक्षस, यक्ष और सन्धर्वोका आविपत्य करनेके लिये 
धनदाता छुबेरका अभिषेक हुआ था ॥८॥ 

अन्न चैत्ररथं रम्यमत्र वेखानसाश्रजः । 

आच भन्दाकिनी चैव मन्दरश्च द्विजषेम ॥९॥ 
उत्तर दिशामें दी रमणीय चेत्ररथवन आर पैखानस ऋषियोंका आश्रम है। द्विजश्रेष्ठ ! यहीं 
मन्दाकिनी नदी ओर मन्द्राचछ हैं ॥ ९॥ 

अच सीगन्धिकचनं नेन्छतेराभिरक्ष्यते । 

शाड्वलं कदलीस्कन्धमत्र संतानका नयाः ॥१०॥ 
इसी दिशामें राक्षसगण सौगन्थिकानकी रक्षा करते हैं । यहीं हरी हरी घासोसे सुशोभित 
झद्लीवन है और यहीं कल्पवृक्ष शोभा पाते हैं ॥ १० ॥ 

अञ्ज संयमनित्यानां सिद्धानां स्वेरचारिणाम्‌ । 

विम्ञानान्यनुरूपाणि काम भोग्यानि गालव ॥११॥ « 
गाल ! इसी दिञ्चामें सदा संयम नियमझा पालन करनेवाले स्वच्छन्दचारी सिद्धोके इच्छा- 
उसार भोगोसे सम्पन्न एवं मनोनुकूछ बिमान विचरते हैं ॥ ११॥ 

अच ते ऋषयः सप्त देवी चारुन्धती तथा । 

अचर तिष्ठाति वै स्वातिरञास्या उदयः स्घृतः SIE 
इसी दिशामें अरुन्धतीदेकी और सप्तर्षि प्रकाशित होते हैं । इसम स्वाती नक्षत्रका (बवास 
है और यहीं उसका उदय होता है ॥ १२॥ 

अत्र यज्ञ समार्ह्य धुवं स्थाता पितामहः । 

ज्योतीषि चन्द्रसूयौ च परिवतोन्ति नित्यशः ॥१३॥ 
सी दिशामें बरह्मा यज्ञानुष्ठानमे प्रवृत्त होकर 'नियमितरूपसे निवास करते हैं। नक्षत, 
चन्द्रमा तथा सूर्य भी सदा इसामें परिश्रमण करते हैं ॥ १३ ॥ 


५७३ 
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अच गायन्तिकादारं रक्षन्ति द्विजसत्तमा! । 

धासा नाम महात्मानो छुनयः सत्यवादिन! ॥१४॥ 
द्विजभरे्ठ | इसी दिश्ञामें धाम नामसे प्रसिद्ध सत्यवादी महात्मा शुनि श्रीबागन्तिकाद्वारकी 
रक्षा करते हैं ॥ १४ ॥ 

न तेषां ज्ञायते सूरतिनाक्रतिन तपश्चितम्‌ । 

परिवतेसहस्राणि कामभोग्यानि गालव ॥ १७ ॥ 
उनकी सूतिं, आकृति तथा संचित तपस्थाक्रा परिमाण किसीको ज्ञात नहीं होता है। सारम! 
वे सहस्रों युगान्तकालतककी आयु इच्छानुसार भोगत हैं ॥ १५ | 

यथा यथा प्रविशति लस्मात्परतरं नरः । 

तथा तथा द्विजश्रेछ प्रविलीयति गालच ॥ १६॥ 
दिजश्रेष्ठ ! मनुष्य ज्यों ज्यों इस द्वारसे आणे बढता है, वेस ही वेले वाकी हिमराशिमें 
गरुता जाता है ॥ १६॥ 

न तत्केनचिदन्थेन गतपूर्व द्विजर्षे । 

ऋते नारायण देवं नरं था जिव्णुमव्ययस्र्‌ ॥ १७॥ 
विप्रवर गाल ! साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण तथा विजयशौल अविनाशी महात्मा नरको 
छोडकर दूसरा कोई मनुष्य पहले कभी उस द्वारसे आगे नहीं गया है ॥ १७॥ 

अत्र केलासभित्युक्त स्थावभेलविलस्थ तत्‌ । 

अन्न विद्युत्प्रभा नाम जज्ञिरेऽप्लरसो दश ॥ १८ ॥ 
इसी दिशामें कैछासप्वृत है, जो कुबेरका स्थान बताया गया है । यहीं विद्युत्मभा नामसे 
प्रसिद्ध दस अप्सराएँ उत्पन्न हुई थीं॥ १८ ॥ 

अन्न विष्णुपदं नाम क्ता विष्णुना कृतस्‌ । 

'िलोकविक्रमे ब्रह्मन्नुत्तरां दिशमाश्रितम्‌ ॥ १९॥ 
रहमन्‌ ! त्रिलोकीको नापते समय भगवान्‌ विष्णुने इसी दिञ्ञामें अपना चरण रक्खा था । 
उत्तर दिशामें भगवान्‌ विष्णुक्का वह चरणचिह्न इरिक्की पेंडी आज भी मौजूद है ॥ १९॥ 

अच राज्ञा मरुत्तेन यज्ञेनेष्टं द्विजोत्तम । 
_ _ उशीरबीजे विपर्षे यत्र जास्बूनदं सर! ॥२०॥ | 
डिजभ्रेष्ठ ! हषे ! उत्तर दिशाके ही उशीरबीज नामक स्थानमें, जहाँ सुवर्णमय सरोवर | 
है, राजा मरुतने यज्ञ किया था ॥ २०॥ | 


जं 


अध्याय १०९ | उद्योपप्ं ¦ हणण ग. प 
जीसूतस्यात्र विप्रयेरुपतस्थे महात्मनः | 
सा्षा्मवतः पुण्यो विमलः कमलाकर; ॥ २१ ॥ 


Pi ९ मृ र 

इसी दिशा बहि महात्मा जीमूतके समक्ष हिमालयक्की पवित्र एवं निपल स्वनि 
गने (र स Cn 

सोनेकी खान प्रकट हुईं थी ॥ २१ ॥ 


आह्मणेषु च यत्कृत्स्त॑ स्वन्तं कृत्वा घनं सहत्‌। 

शेशे घनं महर्षिः स जूतं तनं ततः ॥ २२॥ 
उस सम्पूर्ण विशाळ धनराशिको उन्होंने बरह्मणोमें बॉटकर उसका सदुपयोग क्रिया और 
ब्राह्णोंसे यह वर माँगा कि यह धन भेरे नामसे प्रसिद्ध हो । इस कारण वह धन जेमूत 
नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ २२ ॥ 

अच नित्यं दिशापालाः सायं प्रततर्िजषस । 

कर्य कार्य किमिति वै परिक्रोशान्ति गालव ॥ २३॥ 
विप्रवर गालत्र ! यहाँ प्रतिदिन सबेरे और सन्ध्याके समय सभी दिझूपार एकत्र हो उच्च 
स्मरसे यह पूछते हैं कि किसको कया काम है ?॥ २३ ॥ 

एयलेषा द्विजश्रेष्ठ एणैरन्यैर्वियुत्तरा । 

उत्तरेति परिख्याता सर्वक्ेखु चोत्तरा ॥ २४ ॥ 
दविजश्रेष्ठ ! इन सब कारणोंसे तथा अन्यान्य गुणोळे कारण यह दिशा उत्कृष्ट है और समस्त 
शुभ कमोके लिये भी यही उत्तम मानी गयी है । इसलिये इसे उत्तर कहते हैं ॥ २४ ॥ 

एता विस्तरशस्तात तव संकीतिता दिशः । 

चतस्रः ऋमयोगेन कामाशां गन्तुभिच्छसि ॥ २७ ॥ 
तात ! इस प्रकार मैंने क्रमशः चारों दिशाओंका तुम्हारे सामने विस्तारपूर्वक वर्णन 
किया है । कहो, किस दिश्ञामें चलना चाहते हो ? ॥ २५ ॥ 

उद्यतोऽहं द्विजश्रेष्ठ तव दशयितुं दिशः । 

एथिवीं चाखिलां ब्रह्मस्तस्मादारोह मां द्विज ॥ २६॥ 

॥ इति आीमहाभारते उद्योगपवेणि नवाधिकशततमोऽष्यायः ॥ १०९॥ २५०४॥ 
दिजश्रष्ठ ! मैं तुम्हें सम्पूर्ण पृथ्वी तथा समस्त दिशाओंका दर्शन करानेके ढिये उद्यत 
हैं; अतः तुम मेरी पीठपर बैठ जाओ ॥ २८ ॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्वम एक सो नोहवाँ अध्याय लमाप्त ॥ १०९ ॥ ३५०४॥ 


eo अथी 


PR भद्दामारते । [ वचा 
Me... 
११0 : 
गालव उवाच | 
गरुत्मन्सुजगेन्द्रारे सुपण विनतात्मज । 
नथ मां ताक्ष्ये पूर्वण यत्र घर्मस्य चक्षुषी ॥१॥ 


गालव बोले- गरुत्मन्‌ ! भुजगराजशत्रो ! सुपर्ण ! विनतानन्दन ! ताह्ष्य ! तुम सुज्ञ पू 
ह ~ ~ च च > ह ण 
दिञ्ञाकी ओर छे चलो, जहां घर्मके नेत्रस्बरूप र्यं और चन्द्रमा प्रकाशित होते हैं ॥ १॥ 


९७ _ ७ 


पूर्वभेतां दिशं गच्छ या पूर्व परिकीतिंता । 

दैवतानां हि सांनिष्यणमण कीतितवानसि ॥९॥ 
जिस दिशाका तुमने सबसे पहले वर्णन किया है, उसी दिशाकी ओर पहले चलो; क्योंकि 
उस दिल्लामें तुमने देवताओंका सांनिष्य बताया है ॥ २॥ 

अञ सत्थं च धर्मञ्च त्वया सम्यकप्रकीतितः ¦ 

इच्छेयं तु समागन्तुं समस्तैदैबतेरहश््‌ । 

सूथञ्च तान्खुरान्द्रष्टमिच्छेयसरुणालुज ॥३॥ 
तथा वहीं सत्य और धर्मकी स्थितिका भी मलीमाँति प्रतिपादन किया दै। जरुणके छोटे 


ha Da हण 


Ly 5 चक 
भाई गरुड! में सम्पूर्ण देववाओसे मिलना और पुनः उन सबका दर्शन करना चाहता हूँ॥३॥ 


नारद उवाच 
तमाह विनतासूनुरारोहस्वोति वै द्विजस्‌ । 
आरुरोहाथ स सुनिगेरुडं गालवस्तदा ॥४॥ 


नारद बोले- तब विनतानन्दन गरुडने विप्रवर गालवसे कहा- तुम मेरे ऊपर चढ जाओ । 
तब गालबघुनि गरुडकी पीठपर जा बैठे ॥ ४॥ 


गालव उपाच 


कसमाणस्य त्ते ख इझ्यते पन्चणाशन । 
_ आस्करस्येव एवाहे सहस्रांशोविवस्वतः ॥५॥ 
ग्रालव बोले- सर्पभोजी गरुड ! पूर्वाहकालमें सहस्र किरणोसे सुशोभित भुवनभास्कर व्यक 


बरू = दि देता ड टर 
स्वरूप असा दिखायी देता है, आकाशमें उडते समय तुम्हारा स्वरूप भी पैसा ही वटि 
गोचर होता है ॥ ५॥ | 


अध्याय ११० ] डद्योगपथ । >  >खुछ 
पक्षवातप्रणुन्नानां शेक्षाणामनुगाम्निनाम्‌ । 
पस्थितानासिय ससं पश्यामीह गति खग ॥ ६ ॥ 
खेचर ! तुम्हारे पहुंकी इवासे उसडकर ये बृष पीछे पीछे चढे आ रहे हैं । में इनकी 
भी ऐसी शब न देख रहा हूँ, मानो ये भी हमलोगोके साथ चरनेके लिये प्रस्थित 
हुए दा ॥ ५ 


सखागरवनाखुर्वी सदौलवनकाननास | 
आकर्षन्निव चाभासि पक्षवातेन खेचर ॥७॥ 


आकाशचारी गरुड ! तुम अपने पह्ठोके वेगसे उठी हुई वायुद्वारा समुद्री जलराशि, 


_ 


पर्वत, वन और काननोंसहित सम्पूर्ण पृथ्वीकों अपनी ओर खीचते से जान पडते हो ॥७॥ 
सभीननागनक्रं च खमिवारोप्यते जलम्‌ । 
चायुना चैव महता पक्षवातेन चानिशम्‌ ॥८॥ 
पंखोंके हिलानेसे निरन्तर उठती हुईं प्रचण्ड वाथुके वेगसे मत्स्य, जलहस्ती तथा मगरां- 
सहित सझुद्रका जल तुम्हारे द्वारा मानो आक्ाशमें उछाल दिया जाता है ॥ ८ ॥ 


लुल्थरूपाननान्मत्स्यांस्तिसिसत्स्यांस्तिमिंगिलान्‌ । 
नागांश्च नरवक्त्रांश्च पहयास्युन्मथितानिव ॥ ९॥ 
जिनके आकार और मुख एक से हैं ऐसे मत्स्योको, तिमि और तिमिंगिलोंको तथा हाथी, 


७) स 


घोडे और मजुष्योंके समान झुखबाले जल जन्तुओंको में उन्मथित हुए से देखता हूँ ॥ ९॥ 
सहाणवस्थ च रवैः ओजे से बघिरीकूते । 

न शुणोमि न पद्यामि नात्मनो वेजि कारणमू ॥ १०॥ 
महासागरकी इन भीषण गजेनाओंने मेरे कान बहरे कर दिये हैं । में न तो सुन पाता हूँ, 
न देख पाता हूँ और न अपने बचावका कोई उपाय ही समझ पाता हूँ ॥ १० ॥ 

शानै। साधु भवान्यातु त्रह्महत्यामलुस्मरन्‌। 

न इञ्थते रविस्तात न दिशो न च खं खग ॥११॥ 
तात गरुड ! तुमसे कहीं ्रहमइस्या न हो जाय, इसका ध्यान रखते हुए धीरे धीरे चहो र 
भुसे इस समय न तो दर्थ दिखायी देता है, न दिशाएँ सती हैं और न आकाश ही इष्टि 
गोचर होता है ॥ ११॥ 

७३ ( महा. भा, उद्योग. ) 


. 


७७८ महाआरते । 


A 


[ सगवद्यानपद 


तभ एब तु पश्यामि शरीरं ते न लक्षये । 

मणीच जात्यौ पश्यामि चक्षुषी तेऽहमण्डज ॥ १२॥ 
मुझे केवल अन्धकार ही दिखायी देता है । भें तुम्हारे शरीरको नहीं देख पाता हू | 
अण्डज ! तुम्हारी दोनों आँखें झुझे उत्तम जातिक्षी दो सणियोंके समान चमकती दिखायी 
देती हैं॥ १२ ॥ ् 

झारीरे तु न पश्यामि तव चैवात्मनश्च ह्‌ । 

पदे पदे तु पश्यामि सलिलादश़िसुत्थितसत्‌ ॥१३॥ 
भें न तो तुम्हारे शरीरको देखता हूँ ओर न अपने शरीरको । शुझ पण पपर जलोंसे उठती 
हुई आगकी लपटें दिखायी देती हें ॥ १३॥ ; 

स से निर्वाप्य सहसा चक्लुषी शाम्यते शुनः । 

तन्नियते महान्हालो गच्छतो विनतात्लज ॥ १४॥ 
बिनतानन्दन ! तुम उस आगळो सहसा बुझाकर पुनः दोनों नेत्रोंकों भी शान्त करो और 
तुम्हारी गतिमें जो इतना .महान्‌ वेग है, इसे रोको ॥ १४ ॥ 

न मे प्रयोजनं किंचिद्गलने पन्नगाशन । 

संबिवते सहावेग न वेगं बिषहासे ते ॥ १५ ॥ 
गरुड ! इस यात्रासे मेरा कोडे प्रयोजन नहीं है, अतः लौट चलो । महावेशवान्‌ ! में तुम्हारे 
वेगळो नहीं सह सकता ॥ १५॥ - 

गुरवे संश्रुतानीह शतान्यष्टौ हि वाजिनाओ । 

एकतःइयामकणोनां झुञ्राणां चन्द्रषचेलाम्‌ ॥ १६॥ 
अने गुरुको ऐसे आठ सौ घोडे देनेकी प्रतिज्ञा की है, जो चन्द्रमाके समान उज्ज्बल कान्तिसे 
युक्त हों और जिनके कान एक ओरसे श्याम रंशके हो ॥ १६ ॥ 


~ 


तेषां चैचापबगांय लाग पद्यान्षि नाण्डज | 

ततोऽयं जीवितत्यागे दष्टो जागा लयात्यन! ॥ १७॥ 
किंतु, अण्डज ! उन घोडोळे दिये आनेका कोई मार्ग झु्ञे नहीं दिखायी देता है। इसीलिये 
मैंने अपने जीबनके परित्यागका ही मागे चुना है ॥ १७॥ 

नैव मेऽस्ति घनं किंचिन्न धनेनान्वितः सुहृत्‌ । 

न चार्थेनापि सहता दाकयसेतहूयपोहितुम्‌ ॥ १८॥ 


मेरे पास थोडा भी धन नहीं है, कोई धनी भित्र भी नहीं है और यह कार्य ऐसा दै किं 
प्रचुर धनराशिका व्यय करनेसे भी सिद्ध नहीं हो सकता ॥ १८॥ 


अध्याय १११ ] उद्यौगपर्य ग 


अध्याय ₹ "णाम $$&#&# ७९ 
नारव उपाच 
__ एवं बहु च दीनं च जुवाणं गालवं लदा । 
` मत्युवाच बजल्ेव प्रहसन्विनतात्सजः ॥ १९॥ 


नारद बोर इस प्रकार बहुत दीन वचन बोलते हुए महर्षि गालवसे विनतानन्दून गरुडने 
चलतं छुए हाँ हसकर कहा- ॥ १९ ॥ 
नातिप्रज्ञोऽसि विधर्षे योऽऽत्मानं त्युक्तसिच्छासि । 
न चापि कुत्रिलः कालः कालो हि परमेश्वर! ॥ २० ॥ 
ब्रह्मं ! यदि तुभ अपने प्रागोंळा परित्याग करना चाहते हो तो बिजञेष बुद्धिमान नही हो 
वर्याकि सुत्यु कृत्रिम नहीं होती उसका अपनी इच्छासे निमीण नहीं किया जा सकता। 
बद्द तो. परमेश्वरका ही स्वरूप है ॥ २० ॥ 
किमहं पूर्वमेवेह सवता नाभिचोदितः । 
उपायोऽञ् महानस्ति येनैतदुपपद्यते ॥२१॥ 
तुमने पहले ही झुझसे यदद बात क्यों नहीं कह दी ? मेरी दृष्टिमं एक महान उपाय है 
जिससे कार्य सिद्ध हो सकता है ॥ २१॥ 
तदेष ऋषभो नाम पर्वतः सागरोरसि। 
अञ्च विश्रस्य सुक्त्वा च निवरतिष्याव गालद ॥ २२॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि द्शाधिकशततमोऽष्यायः॥ ११० ॥ ॥ ३५२६ ४ 
गालव ! सधुद्रके निकट यह ऋषभ नामक पर्त है, जहां विश्राम और भोजन करके हम 
दोनों लौट चलेंगे ॥ २२ ॥ 
7 महास्रारतके उद्योगपर्वमे पक सौ द्खवाँ अध्याय खमास ४ ११० ॥ ॥ ३५९६॥ 


: १११ 


गारण उपाच 
ऋहषस्रस्य तत! छज्ञे निपत्य ।इजपाक्षणा । 
झाण्डिलीं ब्राह्मणी तत्र दहात तपारन्वतास्‌ ॥१॥ 


नारद बोले- तदनन्तर गालव आर गरुडन ऋषभ पर्वतके शिखरपर उतरकर वहा तपस्विनी 
शाण्डली ब्राह्मणौकों देखा ॥ १ ॥ 


[4] 


हिः 


ष्ट्र मद्दाभारते । [ भगवान 
">>> >>>) कका रे ८. 
अभिवाद्य खुपणेस्तु गालवश्चाभिपूज्य तास । 
तथा च स्वागतेनोक्तौ विष्टरे संनिषीदतुः ॥२॥ 


गरुडने उसे प्रणाम किया और गालवने उसका आदर सम्मान किया। तदनन्तर उसने भी 
उन दोनोंका स्वागत करके उन्हें आसनपर बेठनेके लिये कहा । उसकी आज्ञा पाकर ने 
दोनों वहाँ आसनपर बैठ गये ॥ ३ ॥ 

सिद्धमन्नं तया क्षिप्रं बलिमन्ज्ोपबृहितम । 

सुक्त्वा तृप्ताबुमौ सूमौ खुप तावन्नमोहितौ ॥ ३॥ 
तपस्िनीने उन्हें बिवैश्वदेवसे बचा हुआ अभिमन्त्रित सिंद्धान्न अपण किया | उसे खाकर 
वे दोनों तप्त हो गये और भूमिपर ही सो गये । तत्पश्चात्‌ निद्राने उन्हें अचेत कर 
दिया ॥ ३ ॥ 

खुहृ॒तांत्परतिबुद्धस्तु ुपणों गमनेप्सया । 

अथ अ्रष्ठतनूजाङ्गमात्मानं दहरे खगः ॥४॥ 
दो ही घडीके बाद मनमें वहांसे जानेकी इच्छा लेकर गरुड जाग उठे । उठनेपर उन्होंने 
अपने शरीरको दोनों पंखासे रहित देखा ॥ ४ ॥ 

साँसपिण्डोपमोऽसूत्स छुखपादान्बितः खगः । 

गाछचस्तं तथा दृष्ट्रा विषण्णः पर्थषच्छत ॥५॥ 
आकाशचारी गरुड झुख और हार्थेसि युक्त होते हुए भी उन पंखोंके बिना मांसके लोंदे से 
हो गये । उन्हें उस दञचामें देखकर गालबका मन उदास हो गया और उन्होंने पूछा-॥५॥ 

किमिदं सवता प्रापभिहागसनजं फलम्‌ । 

वासोऽयामिह कारं तु कियन्तं नौ अविष्यति ॥ ६॥ 
सखे ! तुम्हे यहां आनेका यह क्या फल मिला ? इस अवस्थाने हम दोनोको यहां कितने 
समयतक रहना पडेगा ? ॥ ६॥ 

कि जु ते मनसा भ्यातमशुभं धर्मदूषणञ््‌ । 

_ न ह्ययं अवतः स्वल्पो व्यभिचारो भविष्यति ॥७॥ . 

तुमने अपन मन्म कोनसा अशुभ चिन्तन किया है, जो धर्मको दूषित करनेवाला रहा है। 


च्छ 


भें समझता हूं, तुम्हारे द्वारा यहां कोई थोडा धर्मविरुद्ध कार्य नहीं हुआ होगा ॥७॥ 
छुपणोंऽथान्रवीद्विधं प्रध्यातं वै सया द्विज । 
इसा सिद्धामितो नेतुं तत्र यत्न प्रजापातिः ॥८॥ 
तब गरुडने विप्रवर गालवसे बोला- बहन्‌ ! मैंने तो अपने मनमें यही सोचा था कि इस 
सिद्ध तपस्विनीको वहां पहुंचा दूं, जहां प्रजापति ब्रह्मा हैं ॥ ८ ॥ 


मं ह... त ५८१ 
यज्ञ देवो महादेवो यज्ञ विष्णु; सनातन: 
यज्ञ धर्मश्च यज्ञश्च तत्रेयं निवसेदिति 
जहां महादेव ६, जहां सनातन भगवान्‌ पिष 
निवास करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
सोऽइ अगवतीं याचे प्रणतः प्रियकाम्यया | 
_ जयेतज्ञास मध्यात सनसा छोचता किल ॥ १०॥ 
अतः मैं सगबली शाण्डहीके चरणों पडकर यह प्राथना करता हूँ किने अपने चिन्तन- 
शीळ सनके डरा आपका प्रिय करनेकी इच्छासे ही वह बात सोची है ॥ १० ॥ 
तदय बहुमानात्ते सयेहानीप्सितं कृतम्‌ । 
खुकूत दुष्कूत बा त्वं साहात्म्यात्क्षन्तुमहॉसे ॥११॥ 
आपके प्रति विशेष आदरका भाव होनेसे ही मैंने इस स्थानपर ऐसा चिन्तन किया है, जो 
सम्भवतः आपको अर्नोष्ट नहीं रद्दा है । मेरे द्वारा यह पुण्य हुआ हो या पाप, अपने ही 
माहात्स्यसे आप मेरे इस अपराधको क्षमा कर दें ॥ ११॥ 
खा तो तदान्रवीत्तुष्टा पतगेन्द्राद्िजब मौ। 
न भेतव्यं खुपर्णोडसि खुपणे त्यज सम्प्रभम्‌ ॥१९॥ 
यह सुनकर तपस्विनी बहुत संतुष्ट हुई | उसने उस समय पक्षिराज गरुड और विप्रवर 
गालवसे कहा- “सुपर्ण ! तुम्हारे पंख और मी सुन्दर हो जागे; अतः तुम्हें भयभीत 
नहीं होना चाहिये । तुम घबराहट छोडो ॥ १२॥ 
निन्दितास्मि त्वया वत्स न च निन्दां क्षमास्यहस | 
लोकेभ्यः स परिश्रइयेद्यो मां निन्देत पापकृत्‌ ॥ १३॥ 
वत्स ! तुमने भेरी निन्दा की है, में निन्दा नहीं सहन करती हूँ । जो पापी मेरी निन्दा 
करेगा, वह पुण्यलोकोसे तत्काल भ्रष्ट हो जायेगा ॥ १३ ॥ 
हीनयालक्षणैः सर्वेस्तथानिन्दितया मया । 
आचारं प्रतिण॒हन्त्या सिद्धिः प्राशेयसुत्तमा त डे 
समस्त अशुभ लक्षणोंसे हीन और अनिन्दित रहकर सदाचारका पालन करते हुए ही मेने 
यह उत्तम सिद्धि प्राप्त की है ॥ १४॥ 
आचाराछुमते घरममाचाराह्ममते धनम्‌ । व 
आचाराच्छियमाप्नोति आचारो हन्त्यलक्षणम्‌  ॥ १५ ॥ 
आचार ही धर्मको सफल बनाता है, आचार ही धनहूपी फल देता हे, आचारसे महुध्यको 
सम्पत्ति प्राप्त होती है और आचार ही अशुभ लक्षणोंका भी नाश कर देता है ॥ १५॥ 


॥९॥ 
णु हें तथा जहां धर्म एवं यज्ञ दे, वहीं इसे 


न्या 


3 भो 
५८२ अद्वाभारत । | भगवान 


लीक व य नाना तियमा 
तदायुष्मन्खगपते यथेष्टं गर्यतामितः । 

न च ते गहँणीयापि गहितच्या! स्रिया! क्कचित्‌ ॥ १६॥ 
अतः आयुष्मन्‌ पश्चिराज ! अब तुम यहासे अपने अभीष्ट स्थानको जाओ | आजे तुझे 
मेरी निन्दा नहीं करनी चाहिये । मेरी ही क्यों, कही किसी भी खलीकी निन्दा करनी 
उचित नहीं है ॥ १६ ॥ 

-मवितासि यथापूर्वं बख्वीयेसमन्वितः । [ 

बभूवतुस्ततस्तस्य पक्षौ द्रविणवत्तरौ ॥ १७॥ 
अब तुम पहलेकी दी भाँति बल और पराक्रमसे सम्पन्न हो जाओगे । शाण्डिलीके इतना 
कहते ही गरुडी पांखें पहलेसे भी अधिक शक्तिशाली हो गयीं ॥ १७ ॥ 


अलुज्ञातत्व शाण्डिल्या यथागतझुपागनत्‌ । 

नेव चासादयामास तथारूपांस्लुर॑गसान ॥ १८॥ 
तस्पश्चात्‌ शाण्डिळीकी आज्ञा ले वे जैसे आये थे, वैसे ही चरे भये । वे गारूवके बताये 
अनुसार श्यामकण घोडे नहीं पा सके । १८॥ 

विश्वामित्रोऽथ तं दृष्टा गालवं चाध्यानि स्थितस्र्‌ । 

उवाच वदतां श्रेष्ठो चैनतेयस्थ संनिधौ ॥ १९॥ 
इधर गालवको राहमें आते देख वक्ताओंमें श्रेष्ठ विश्वामित्र खडे हो गये और गरुहके 
समीप उनसे इस प्रकार बोले ॥ १९॥ 

यस्त्वया स्वयमेवाथ! प्रतिज्ञातो मस हिज । 

तस्य कालोऽपवर्गस्य यथा वा मन्यते भवान ॥ २० ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! तुमने स्वयं ही जिस धनको देनेक्ली प्रतिज्ञा की थी, उसे दनेका सभय आ गया 
है । फिर तुम जैसा ठीक समझो, करो ॥ २० ॥ 

प्रतीक्षिष्यास्यहं कालमेतावन्तं तथा परसू । 
„ _ यथा संसिध्यते विप ख मागेस्तु निशास्यताम्‌ू ॥२१॥ 
में इतने ही समयतक ओर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा । अर्मन्‌ ! जिस प्रकार तुम्हें सफलता 
मिल सके, उस मागेका विचार करो ॥ २१ ॥ 

सुप्णोऽथान्रवीद्दीनं गालवं स्ूशाळु।खितस्र्‌ । 

प्रत्यक्ष खल्विदानीं से विश्वामित्रो यदुक्तवान्‌ ॥२२॥ 
तदनन्तर दीन और अत्यन्त दुःखी हुए गालव घुनिसे गरुडने कहा- द्विजश्रेष्ठ गाए ! 
विश्वामित्रने मेरे सामने जो इछ कहा है ॥ २२॥ 


अध्याय ११२ ] उद्योगपचं “जय 7८३ 
तदागच्छ द्विजश्रेष्ठ सनन्‍्त्रयिष्याव गालच । 
नादत्त्या गुरवे चाक्यं कृत्स्नसर्थ त्वयाहि 
न सतस ॥ २३ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि एकादशाधि ज र 


ले. उसके विषयमे इस दोनो एदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११२ ॥ ३५४९॥ 
आओ, उसळ "नय इस होना सलाह करें । तुम्हें अपने गुरुको उनका सारा धन चुकाये 
बिना चुप नहीं बेठना चाहिये ॥ २३ || न्‍ 


हाभारतके ९५७ 5 
॥ महासारतके उद्योगपवंमे एक सौ ग्यारहवाँ अध्याय लमात ॥ १११॥ इण४९॥ 


नारद बघाच 

अथाह गालवं दीनं सुपणेः पततां वर! । 

निर्मित वहिना चमौ वायुना वैधितं तथा । 

यस्माद्धिरण्सयं सर्व हिरण्यं तेन चोच्यते ॥१॥ 
नारद बोले- तदनन्तर पक्षियांमें श्रेष्ठ गरुडने दीन दुःखी गालम्र मुनिसे इस प्रकार कहा- 
पृथ्वीके भीतर जो उसका सारतरब है उसे तपाकर अभिने जिसका निर्माण किया हे और 
उस आशिको उद्दीप्त करनेवाली वायुने जिसका शोधन किया है, उस सुवर्णको हिरण्य कहते 
हें । यह सम्पूर्ण जगत्‌ हिरण्यप्रधान है; इसलिये भी उसे हिरण्य कहते हैं ॥ १ ॥ 

धत्ते धारयते चेदसेतस्मात्कारणानम्‌ । 

लदेलतित्रषु लोकेषु धनं तिष्ठाति शाश्वतम्‌ ॥२॥ 
वह इस जगतूको स्वयं तो धारण करता ही है, दूसरॉसे भी धारण कराता दै । इस कारण 
उस सुवणेका नाम धन है | यह धन तीलों लोकोंमें सदा स्थित रहता है ॥ २॥ 

नित्य प्रोष्ठपदाभ्यां च शुक्रे धनपतौ तथा । 

सलुष्येक्यः समादत्ते शुक्रश्चित्ता्जितं धनम्‌ । ॥३॥ 
दिजशेष्ठ ! प्वैभाद्रप्रद और उत्तरमाद्रपद इन दो नश्षत्रोमेंसे किसी एकके साथ शुक्रवारका 
योग हो तो अग्निदेव कुबेरके लिये अपने संकरपसे घनका निर्माण करके उसे मनुष्योको दे 

हैं॥३॥ 

अजैकपादशहिबुध्न्यै रक्षते घनदेन च। 

एवं न शाक्यते लब्धुमलब्धव्यं द्विजबेस Ee 
पूर्वभाहपदके देवता अमैकपाद , उत्तरभाद्रपदके देवता अहिष्त्य और छुबेर-ये तीनों उस 
सनकी रक्षा करते हैं । इस प्रकार किसीको भी ऐसा धन नहीं मिल सकता, जो प्रारब्धबश 
उसे मिलनेवाला न हो ॥ ४ ॥ 


Ee. 
५८३ महाभारते । [ भगा | 
ण न काशा | 


चते च धनसश्चानां नावाशिर्विच्यते तव । 

अर्थ याचात्र राजानं कंचिद्राजषिवशजश । 

अपीडय राजा पौरान्हि यो नौ झुर्थात्कृतार्थिनौ ॥ ६ ॥ 
और घनके बिना तुम्हे श्यामकर्ण घोडोंकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिये मेरी राय यहहे 
कि तुम राजर्षियोंके कुलमें उत्पन्न हुए किसी ऐसे राजाके पास चलकर धनके लिये याचना 
करो, जो पुरवासियोंकी पीडा दिये बिना ही हम दोनोंको धन देकर कृतार्थे कर सदे॥५ | 

अस्ति सोमान्ववाये मे जात! कश्िन्द॒प) खसा । 

अभिगच्छावहे तं वै तस्यास्ति विभवों झुणि ॥६॥ | 
चन्द्रवंशमें उत्पन्न एक राजा हैं, जो मेरे मित्र हें । हम दोनों उन्हीके पास चलें | इस | 
भूतलूपर उनके पास अवश्य ही धन है ॥ ६ ॥ 

ययातिर्नाम राजिनोहुषः सत्यविक्रमः । 

स दास्यति सया चोक्तो मवता चार्थितः स्घयक्ल ॥७॥ 
मेरे उन मित्रका नाम है राजर्षि ययाति, जो महाराज नहुपके पुत्र हैं। वे सत्यपराक्रमी वीर 
हैं । तुम्हारे मांगने और मेरे कहनेपर वे स्वथं ही तुम्हें धन देंगे ॥ ७॥ 

विभवश्चास्य खुसहानासीद्धनपलेरिव । 

एवं स तु धन विद्वान्दानेनेव व्थशोधयल्‌ ॥८॥ 
उनके पास धनाध्यक्ष कुबेरकी भांति महान्‌ वैभव रहा हे । विठ्ठल ! इस प्रकार दान 
लेकर ही तुम गुरुदक्षिणाका ऋण चुका दो ॥ ८ ॥ 

तथा तौ कथयन्तौ च चिन्तयन्तौ च यत्क्षमज । 

प्रतिष्ठाने नरपतिं ययातिं प्रत्युपस्थितौ ॥९॥ 

` इस प्रकार परस्पर बातें करते और उचित कतव्यको मन ही मन सोचते हुए वे दोनों 

्तिष्ठानपुरमें राजा ययातिके दरबारमें उपस्थित हुए ॥ ९ ॥ 

प्रतिगृह्य च सत्कारमघौर्दि भोजनं वरस । 

ए्ययागमने हेतुखुवाच विनतासुतः ॥१०॥ 
राजाके द्वारा सत्कारपूरवक दिये हुए श्रेष्ठ अध्य पाच आदि ग्रहण करके बिनतानल्दन 

. गरुडने उनके एछनेपर अपने आगमनका प्रयोजन इस प्रकार बताया ॥ १० ॥ 

अयं से नाहुष सखा गालवस्तपसो निधिः । 

विश्वामित्रस्थ शिष्यो5मूह॒बोण्ययुतशो रुप ॥११॥ 
नहुपनन्दन | ये तपोनिधि गालव मेरे मित्र हैं । राजन्‌ ! ये दस हजार वर्षोतक 
विश्वमित्रके श्निष्य रहे हैं ॥ ११ ॥ 


अध्याय ११२ ] 


CSOT 


-. > ० उद्योगपर्व । `  थपद्य 
७ 5 = Me 7 ~... 
स तेनाभ्यनुज्ञात उपकारेप्सया ह्विजः । 
~ = भवन्ते ददानि गुरुदक्षिणास्‌ , ॥१२॥ 

विश्वामित्रने इनकी सेवाके बदले इनका भी उपकार करनेळी इच्छासे इन्हें घर जानेदी 
आज्ञा दे दी । तब इन्होंने उनसे पूछा- भगवन्‌ ! मैं आपको क्या गुरुदक्षिणा दूं १ | १२॥ 

अशक्ष्तेन चोक्तेन किंबिदागतमन्युना 

अयखशुक्त। प्रथच्छेति जानता बिभ लघु ॥ १३॥ 
इनके बार भार आग्रह करनेपर विश्वामित्रकों कुछ क्रोध जा गया; अतः इनके पास 
चनक अजान ६, यह जानते हुए भी उन्होंने इनसे कहा ॥ १ ३॥ 

एकल/इथामकर्णानां झुश्चाणां शुद्धजन्मनाम् । 

अष्टौ शतानि से देहि हयानां चन्द्रवच॑सास्‌ ॥ १४॥ 
गारव ! सुझे अच्छी जातिमें उत्पन्न हुए ऐसे आठ सौ घोडे दो, जिनकी अङ्गकान्ति 
चन्द्रमाके समान उज्ज्वल और कान एक ओरसे श्याम रंगके हों ॥ १४ ॥ 

शुर्वधौ दीयतामेष यदि गालव मन्यसे । 

इत्थेवसाइ सक्रोधो विम्वामितरस्तपोधनः ॥ १५॥ 
गालव ! यादि हुम मेरी बात मानो तो यही गुरुदक्षिणा ला दो । तपोधन विश्वामित्रने 
यह चात कुपित होकर ही कही थी ॥ १५ ॥ 

सोऽयं शोकेन सहला तप्यमानो द्विज्ष॑सः । 

अचाक्तः प्रातिकतुं तद्भवन्तं रारणं गतः ED 
अतः ये द्विजश्रेष्ठ गालव महान्‌ शोकसे संतप्त हो गुरुदक्षिणा चुकानेमें असमथ हो गये हैं 
और इसीलिये आपकी शरणमे आये हे ॥ १६ ॥ 

प्रतिगृह्य न pa गतव्यथः । [ठ 

त्वापवर्ग गुरवे चा सह्त्तपः < 

पुरुषास जर्त पि करके गुरुको पूर्वोक्त धन देकर ये क्लेशरहित हो महान्‌ 
तपे संलञ्न हो जायेगे ॥ १७॥ | 

तपसः संविभागेन भवन्तसापि योक्ष्यते । 

स्वेन राजर्षितपसा पूर्ण त्वां पूरायिष्यति कक बा जि 
अपनी तपस्याके एक अंशसे ये आपको भी संयुक्त करेंगे । पथा नो और ती रि 
जनोचित तपस्यासे पूर्ण हैं, तथापि ये अपने जाह्षतपसे आपको और भी प 

गे॥ १८॥ 
७४ ( महा. भा उद्यो, ) 


आ. 


७८६ महाभारते । [ भगदा 
PER SES RT क्क्लक 


यावन्ति रोम्राणि इये अवन्ति हि नरेश्वर । 

तावतो वाजिदा लोकान्माप्नुवन्ति लहीपते ॥१९॥ 
नरेश्वर ! भूपा ! यहाँ दान किये हुए घोडेके शरीरमें जितने रो होते हैं, थोडका दान 
करनेवाले लोगोंको परलोकमें उतने ही घोडे प्राप्त होते हैं ॥ १९ ॥ 


चात्रं प्रतिग्रहस्यायं दातु पात्रं तथा भवान । 
शङ्के क्षीरामिवासक्तं अवत्वेतत्तथोपलक्ष्‌ ॥ २०॥ 
॥ इति श्रीमदाभारते उद्योगपर्वणि द्वादशाधिकशततमोउध्यायः ॥ ११६ ३ ३५६९॥ 
थे गाळव दान लेनेके सुयोग्य पात्र हैं और आप दान करनेके श्रेष्ठ अधिकारी हें । जसे 
शहमें दूध रक्खा गया हो, उसी प्रकार इनके हाथमें दिये हुए आपके इस दानकी शोमा 
होगी ॥ ३० ॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्वमे णकसो बारहवा अध्याय समाप्त ॥ ११२॥ ३५६९॥ 


: ११३ : 
नारद उपाच 
एबसुत्तः खुपर्णन तथ्यं वचनसुत्तसस्‌ । 
विश्वद्यावाहितों राजा निश्चित्य च पुन! पुनः ॥१॥ 
यष्टा कतुसहस्राणां दाता दानपतिः प्रज्ञा! । 
_ थयातिवेत्सकाशीश इदं वचनमज्नवीत्‌ ॥२॥ 


नारद्‌ वोरे- गरुडने जब इस प्रकार यथार्थ और उत्तम बात कही, तब बार बार विचार 
करके तथा निश्चय करके तब सहस्रों यज्ञोंशा अनुष्ठान करनेवाले दाता, दानपाति, प्रभाव- 
शाली तथा राजोचित तेजसे प्रकाशित होनेवाले सम्पू नरेशोंके स्वामी महाराज ययातिमे 
इस प्रकार कहा ॥ १-२॥ 


इद्टा प्रियसखं ताक्ष्यं गालवं च द्विजषेसस्‌ । 

निदनं च तपसो भिक्षां छाध्यां क्ीतितास्‌ ॥३॥। . 
राजाने पहले अपने प्रिय मित्र गरुड तथा तपस्याके सूर्तिमान्‌ स्वरूप विप्रवर गालवर्क 
अपने यहाँ उपस्थित देख और उनकी बतायी हुई स्प्रहणीय भिक्षाकी बात सुनकर ग 
इस प्रकार विचार किया ॥ ३ ॥ 


4३ उच 
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३-८८-०००० 0... 
अतीत्य च दपा नन्यानादित्यकुलसरूभवान्‌ । 
मत्सकाशमनुप्रा्ावतो बुद्धिमवेक्ष्य च ॥४॥ 
थे दोनों इर्ये उत्पन्न हुए दूसरे अनेक राजाआंको छोडकर मेरे पास आये हैं । ऐसा 
विचार कर वे बाले ॥ ४ ॥ 


रर ¢ रिति 
अद्य में सफल जन्म तारितं चाद्य मे कुलम्‌ । 


अव्यां तारितो देशो मस्त ताक्ष्ये त्वयानघ ॥७५॥ 


निष्पाप गरुड ! आज भेरा जन्म सफल हो गया । आज मेरे इलका उद्धार हो गया और 
_ च ७ ७ 
आज आपने मेरे इस सम्पूण देशको भी तार दिया ॥५॥ 


यक्लुमिच्छानि तु सखे यथा जानासि माँ पुरा । 

न तथा वित्तवानरिम्र क्षीणं चित्तं च मे सखे ॥६॥ 
सखे ! फिर भी में एक बात कहना चाहता इं । आप पहलेसे मुझे जैसा धनवान समझते 
हैं, वैसा धनसम्पन्न अब में नहीं रह गया हूँ । मित्र ! मेरा वैभव इन दिनों क्षीण हो गया 
है॥३॥ 

न च चात्तोऽस्मि ते कतुं मोचमागभनं खग । 

न चाशामस्य विप्रजेंवितथां कतुछुत्सहे ॥७॥ 
आकाशचारी गरुड ! इस दशामे भी मैं आपके आगमनको निष्फळ करनेमें असमर्थ हूं और 
इन बह्मषिकी आशाको भी में बिफल करना नहीं चाहता ॥ ७॥ 


तत्तु दास्यानि यत्कायेमिदं सम्पादयिष्यति । 

अभिगर्य हताशो हि निव्ठत्तो दहते छुलस्‌ ॥८॥ 
अत; मैं एक ऐसी वस्तु दूँगा, जो इस कार्यका सम्पादन कर देगी । अपने पास आकर 
कोई याचक इताश हो जाये तो वह छौटनेपर आशा मंग करनेवाले राजाके समूचे इलको 
दग्ध कर देता है ॥ ८ ॥ 

नातः परं वैनतेय किंचित्पापिष्ठसुच्यते । 

यथाशानाशनं लोके देहि नास्तीति वा वचः ॥९॥ 
विनतानन्दून ! लोकमें कोई ' दीजिये” कहकर इछ भागे और उससे यह कह दिया जाय कि 
* जाओ मेरे पास नहीं दै, इस प्रकार याचकको आश्चाक्षो भंग झरनेसे जितना पाप लगता 
हे, इससे बढकर पापकी दूसरी कोई बात नहीं कही जाती है ॥ ९ ॥ 
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हताशो हक्ृताये। सन्हतः सरुभावितो नरः । 

हिनस्ति तस्य पुत्नांथ पौत्रांश्वाकुवतोऽर्थिनास्‌ ॥१०॥ 
कोई श्रेष्ठ मतुष्य जब कहीं याचना करके हताश एवं असफल होता दै, तब वह सरे हुएके 
समान हो जाता है और अपना हित न करनेवाले थनीके पुत्रों तथा पौत्रोंका नाश कर 
डालता है ॥ १० ॥ 

तस्माच्चतुर्णां बंशानां स्थापयित्री खुता सम । 

इथं खुरखुतप्रख्या स्वधभोॉपचायिनी ॥११॥ 
अतः मेरी जो यह पुत्री हे, यह चार कुछोंकी स्थापना करनेवाली हे । इसकी कारित देव- 
कन्याके समान है । यह सम्पूण घर्सोछी बृद्धि छरनेवाली हे ॥ ११॥ 

सदा देवभनुष्याणानलुराणां च गालव । 

काङ्क्षिता रूपतो बाला खुता मे प्रतियह्यताम् ॥१२॥ 
आलव ! इसके रूप सौन्द्यसे आकृष्ट होकर देवता, मनुष्य तथा असुर सभी लोग सदा इसे 
पानेळी आभिलाषा रखते हैं; अतः आप भेरी इस पुत्रीको ही ग्रहण कीजिये ॥ १२॥ 

अस्याः शुल्कं प्रदास्यन्ति तृषा राज्यन्नापि क्षषस्त । 

कि पुनः इया्कणोनां हयानां द्वे चलुःकाते ॥ ६३ ॥ 
इसके शुल्कके रूपमें राजालोग निश्चय दी अपना राज्य भी आपको दे देंगे; फिर आठ सौ 
इयामकर्ण घोडोंकी तो बात ही कया हे? ॥ १३ ॥ 

स भवान्मतियहातु मभा माधवी खुतास्‌। 

अहं दौहिअवान्स्थां चे वर एष मस प्रभो ॥ १४॥ 
अतः, प्रभो ! आप मेरी इस पुत्री माधवीको ग्रहण करें और बुझे यह बर दें कि में दौहित्र 
वान्‌ अथात्‌ नातियोंसे युक्त होऊं ॥ १४७॥ 

प्रतियहा च ताँ कन्थां गालवः सह पक्षिणा । 

पुनद्रेक्याव इत्युक्त्या प्रतस्थे सह कन्यया ॥ १६॥ 
तब गरुडसहित गालवने उस कन्याको लेकर कहा- अच्छा, हम फिर कभी मिलेंगे। राजासे 
पसा कहकर गालवशुनि कन्याके साथ बहांसे चल दिये ॥ १५॥ 

उपलव्धमिदं द्वारमश्वानामिति चाण्डजः । 

उत्त्वा गालवमराएच्छ्य जगाम अवनं स्वकम्‌ ॥ १६॥ 


तदनन्तर गरुड भी यइ कहकर कि अब तुम्हे घोडोंकी प्राप्तिका यह द्वार प्राप्त हो गया, 
याळवसे विदा के अपने घरको चले गये ॥ १६॥ 


अध्याय ११४ ] उद्योगपवं । 
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गते पतगराजे तु गालचः सह कन्यया । 

चिन्तयानः क्षम दाने राज्ञां चै शुल्कतोऽगमत्‌ ॥ १७॥ 
पक्षिराज गरुडळ चले जानेपर गाउ उस कन्याके साथ यह सोचते हुए चल दिये कि 
राजाओंमेंसे कौन ऐसा नरेश है, जो इस कन्याका शुल्क देनेमें समर्थ हो ॥ १७॥ 

खोष्गच्छन्मनसेक्ष्वाकु हर्यश्वं राजसत्तमम्‌ । 

अयोध्यायां महावीर्य चतुरजवत्तरान्वितम्‌ ॥ १८ ॥ 
वे मन ही सन विचार करके अयोध्यामें इक्ष्याकुबंशी नृपतिशिरोमाणि महापराक्रमी इयेश्वके 
पास गये, जो चतुरङ्गिणी सेनासे सम्पन्न थे ॥ १८॥ 

कोशधान्यबलोपेतं प्रियपौरं द्विजप्रियम्‌ । 

प्रजाभिकामं झास्थन्तं कुर्वाणं तप उत्तसस्‌ ॥ १९॥ 
वे कोष, थन धान्य और सेनिकब्रल सबसे सम्पन्न थे । पुरवासी प्रजा उन्हें बहुत ही 
प्रिय थी । ब्राह्मणोके प्रति उनका अधिक प्रेम था । वे प्रजावर्गके हितकी इच्छा रखते थे। 
उनका सन भोगांसे विरक्त एवं शान्त था । वे उत्तम तपस्यामें लगे हुए थे ॥ १९॥ 

तझुपागरुय विधः स हथेश्वं गाख्वोऽन्रवीत्‌ । 

कन्थेथं सम राजेन्द्र प्रसवैः कुलवर्धिनी ॥ २०॥ 
राजा हर्यश्चक्े पास जाकर विश्रवर गालवने कहा- राजेन्द्र ! भेरी यह कन्या अपनी संतानों- 
दारा वंशकी बृद्धि करनेवाली है ॥ २०॥ 

इथं झुल्केन भार्थाथे हृयेश्व प्रतिण्ह्यताम्‌ । 

शुल्क ते कीतायिष्यामे तच्छत्वा सस्प्रधार्यतास्‌ ॥२१॥ , 

॥ इति भ्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि जयोद्शाधिकशाततमेऽष्यायः ॥ ११३॥ ३५९० ॥ 

तुम शुल्क देकर इसे अपनी पत्नी बनानेके लिये ग्रहण करो । इर्यश्च ! में तुम्हे पहले इसका 
शुल्क बताऊँगा | उसे सुनकर तुम अपने कतव्यक्षा निश्चय करो ॥ २१॥ 

॥ मद्दाभारतके उद्योगपर्चम एक सौ तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ ११३ ॥ ३५९० ॥ 


११४ 3 
गारद उपाच 
हृयेश्वस्त्वन्नवीद्राजा विचिन्त्य बहुधा ततः । 
दीघेसुष्णं च निःश्वस्थ प्रजाहेतोदेपोत्तमः RN 
नारद बोले- तदनन्तर नृपश्रेष्ठ राजा इर्यश्चने. उस कन्यके विषयमे बहुत सोच विचारकर 
: संतानोत्पादनकी इच्छासे गरम गरम लम्बी सांस खींचकर झुनिसे इस प्रकार कहा ॥ १॥ 


५९५ चत भद्दांभारते । [भगव्यात 
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उन्नतेषुत्ञता षदूसु सूदमा सुदसेषु ससख । 
गरूसीरा न्रिषु गर्भीराष्वय रक्ता च पश्च ॥२॥ 


द्विजभेष्ठ ! इस कन्याके छः अज्ञ जो ऊंचे होने चाहिये, ऊचे ६ । पांच अडून जो सकष 

होने चाहिये, सक्षम हैं । तीन अन्ग जो गम्मीर होने चाहिये, गम्भीर ई तथा इसके पांच 

अङ्ग रक्तवणेके हैं ॥ २ ॥* | 
बहुदेवासुरालोका बहुगन्धवेदशेना। | 
बहुलक्षणसम्पत्ना बहुप्रसवधारेणी ॥३॥ 

ह बहुतसे देवताओं तथा असुरोके लिये भी दर्शनीय है । इसे गन्धवाविधा संगीता भी 
अच्छा ज्ञान है। यह बहुतसे शुभ लक्षणोंद्वारा सुशोमित तथा अनेक संतानांको जन्म दने 
समर्थे है ॥ ३॥ 

समर्थेयं जनयितुं चक्रवतिनभात्सजस्‌ । 

चूहि शुल्क द्विजश्रेछ समीक्ष्य विजय लल. पड 
विप्रवर ! आपकी यह कन्या चक्रवती पुत्र उत्पन्न करनं समथ है; अतः आप सेरे वेभवको 
देखते हुए इसके लिये सक्घाचित शुल्क बताइये ॥ ४ ॥ 


गालप उपाप 
एकतःइयामकणोनां शतान्यष्टौ दद्य से । 
इयाना चन्द्रशुञ्राणां देशजानां वषुष्णताद ॥५॥ 
गालव बोले- राजन्‌ ! आप सुझे अच्छे देश और अच्छी जातिमें उत्पन्न दुष्प अड्गों 
वाले आठ सौ ऐसे घोडे प्रदान कीजिये, जो चन्द्रभाके समान उज्ज्वल कान्त विश्ूषित 
हों तथा उनके कान एक ओरसे इयामवर्णके हों ॥ ५॥ 
ततस्तव भवित्रीयं पुत्राणां जननी शुभा । 
अरणीव इत्ताशानां योनिराथतलोचना ॥ ६ ॥ 
यह शरक चुका देनेपर भेरी यह विशाल नेत्रोंबाली शुभलक्षणा कल्या अझ्नियाकी प्रकट 
वाली अरणीकी भांति आपके तेजस्वी पृत्रोंकी जननी होगी ॥ ६ ॥ 
नारव उपाच 
एतच्छ्त्वा वचो राजा हयमश्व! कामसोहितः 
उवाच गालवं दीनो राजर्षिऋषिसत्तसस्‌ ॥७॥ ३ 
नारद बोले- यह वचन सुनकर काममोहित हुए राजर्षि महाराज इथश्व मुनिश्रे | 
त परका गोल । ल क 5 ची 
» दो नितम्ब, दो जांधे, छछाट जौर नासिका- ये छे अंग ऊंचे हैं। उंगकियोंकि पवे, केश, रोम, नख * 


ये पांच अंग सूक्ष्म हैं। स्वर, अन्तःकरण और नाभि- ये तीन गंभीर हैं। और दथेडी, पेरे 
नेत्रोंके नेन्नप्रात्त तथा नख- ये पांग अंग लाल हें । 


याय ११७ ] र 
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दे मे शते संनिहिते हयानां यद्विधास्तव । 
च्या: चा सत्य चरानि 

2 3, 0 कयी / वैसे तो मेरे यहां इन दिनों दो ही सो घोड 

मौजूद हैं; किंतु दूसरी जातिके कई सो घोडे यहां विचरते हैं ॥ ८ ॥ 
| खोऽहमेकमपह्य चच जनयिष्यामि गालष। 

आस्यां सबान्छालञं सरूपादयतु स्ने वरस्‌ ॥९॥ 
अंतः, गालव | भ इस ळन्यासे केवल एक संतान उत्पन्न करूंगा। आप नेरे इस श्रेष्ठ मनो- 
रथो पूणे करें ॥ ९॥ 

एतच्छुत्या तु सा कन्या गालयं वाक्यमन्रबीत्‌। 

सश दत्तो वर! कश्वित्केनचिद्न्नह्मवादिना ॥१०॥ 
यह सुनकर उस कन्याने महर्षि गालवसे बोला-' घुने ! मुझे किन्ही बेदवादी महात्माने यह 
एक वर दिया था! ॥ १० ॥ 

प्रसूत्थन्ते प्रसूत्यन्ते कन्यैव त्वं भविष्यसि। 

स त्वं ददस्व मां राज्ञे प्रतिशह्य इयोत्तसान ॥११॥ 
कि तुम प्रत्येक प्रसवके अन्तमें फिर कन्या ही हो जाओगी । अतः आप दो सौ उत्तम घोडे 
लेकर मुझे राजाको सोप दें ॥ ११॥ 

नुपेथ्यो हि चतुर्भ्यस्ते एणौन्यष्टै शतानि वै । 

आविष्धन्ति तथा पुत्रा सस चत्वार एव च ॥ १२॥ 
इस प्रकार चार राजाओंसे दो दो सौ घोडे ेनेप आपके आठ सौ घोडे 
और मेरे भी चार ही पुत्र होंगे ॥ १२॥ 

क्रियतां मम संहारो शुवर्थ द्विजसत्तम । 

एषा लावन्सस प्रज्ञा यथा वा सन्यसे द्विज ॥१३॥ 
विप्रवर ! इसी तरह आप शुस्दक्षिणाके लिये मेरा उपयोग करें, यही भेरी मान्यता दै । (फेर 
आप जैसा ठीक समझें; वैसा करें ॥ १३ ॥ 

एवखुक्तस्तु स झुनिः कन्यया गालचस्तदा । 

हर्यश्वं शथिवीपालमिदं वचनमञ्रवीत्‌ ॥ १४॥ 
कन्याके ऐसा कहनेपर उस समय गारे सुनेने भूणल इयेश्वसे यह बात कही ॥ १४ ॥ 

इयं कन्या नरश्रेछ हथेश्व प्रतिग्रह्यतास्‌ । 

चतुर्भागेन शुल्कस्य जनयस्वैकसात्मजञ्‌ UR 
नरश्रेष्ठ हर्वश्व ! नियत शुरकका चौथाई भाग देकर आप इस कन्साइा ग्रहण करें और इसके 


र्भसे केवळ एक पुत्र उत्पन्न कर रें ॥ १९॥ 


च्य 


पूरे हो जायेंगे 


कि. 


५९२ महाभारते । [ ` 
प्रातिगदह्य स तां कन्थां गालवं प्रतिन्नन्धय थ | 
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समये देशकाले च लब्धवान्खुतभीपिसतम्‌ ॥१६॥ 
तब राजाने गालव युनिका अभिनन्दन करके उस कन्याको ग्रहण किया और उचित देश- 
कामें उसके द्वारा एक मनोवाज्छित पुत्र प्राप्त किया ॥ १६ ॥ 


ततो बखुसना नान वसुभ्यो घबसुमक्षरः । 

वसुप्रख्यो नरपतिः स॒ बंसूव बखुप्रदः ॥ १७॥ 
तदनन्तर उनका वह पुत्र बसुमनाके नामसे विख्यात हुआ । वह पशुओंके समान छान्ति- 
मान्‌ तथा उनकी अपेक्षा भी अधिक घन रत्नोंसे सम्पक्ष और धनका खुल हाथ दान करने- 
वाला नरेश हुआ ॥ १७॥ 


अथ काले पुनर्धींसान्गालबः घत्युपस्थितः ! 

उपसंगरुष चोवाच हर्यश्वं प्रीतमानसस्‌ ॥१८॥ 
तत्पश्चात्‌ उचित समयपर बुद्धिमान्‌ गालव पुनः वहां उपस्थित हुए और प्रसन्नचिच राजा 
हयेसे मिलकर इस प्रकार बोले ॥ १८॥ 


जातो रुप खुतस्तेऽयं बाल भास्कर संनि कः । 

कालो गन्तुं नरश्रेष्ठ भिक्षार्थमपरं रुपस्‌ ॥ १९॥ 
नरभेष्ठ नरेश! आपको यह सर्यके समान तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो गया। अब इस कन्याके साथ 
घोडोंकी याचना करनेके लिये दूसरे राजाके यहां जानेका अवसर उपस्थित हुआ है ॥१९॥ : 


हर्यश्वः सत्यवचने स्थितः स्थित्वा च पौरुषे । 

दुखेभत्वाद्धयानां च प्रददौ माधी पुनः ॥ २०॥ 
राजा हर्यश्व सत्य वचनपर दढ रहनेवाले थे । उन्होंने पुरुषार्शमें समर्थ होकर भी छः सो 
स्यासकर्ण घोडे दुम होनेके कारण माधवीको पुनः लौटा दिया ॥ २० ॥ 


साधवी च पुनर्दीसां परित्यज्य रुपश्रियस । 
कुमारी कामतो सूत्वा गालवं पृष्ठतोऽन्वगात्‌ ॥२१॥ > 
माधवौ पुनः इच्छानुसार कुमारी होकर अयोघ्याकी उज्ज्वल राजलश्ष्मीका परित्याग 
करके गालवसुनिके पीछे पीछे चली गयी ॥ २१॥ 


क्षष्याय ११५ ] उद्यागपद । ५१३ 
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त्यय्येच तावत्तिष्ठन्तु हया हत्युक्तवान्द्रिजः । 
प्रययौ कन्यया साधे दिवोदासं प्रजेश्वरम्‌ ॥ २२॥ 


॥ इति भीमहामारते उद्योगपर्वणि चतुर्दाधिकशततमोऽध्यायः॥ ११४॥ ३६१२॥ 
जाते समय ब्राह्मणने राजा दर्येथवस कहा- महाराज ! आपके दिये हुए दो सो स्यामकर्ण 
घोडे अभी आपके ही पास धरोहरके हृपमें रहें। ऐसा कहकर गाहवमुनि उस राजकन्याके 
साथ राजा दिवादासफे यहां गये ॥ २२॥ | 
॥ मद्दाआरतके उद्योगपर्वमे एक सौ चौदहवां अध्याय लमात्त॥ ११४॥ ३६१२ ४ 


११५ : 
गालव उषाच 
सहाचीयों नहीपालः काशीनासीश्वर! प्सुः । 
दिवोदास इति ख्यातो मैससेनिनेराधिपः ॥१॥ 
माणसें गालव राजकन्या माधवीसे बोले- भद्रे ! काशीफे अधिपति भीमसेनकुमार शक्ति- 
शाली राजा दिवोदास महापराक्रमी एवं विख्यात भूमिपाळ इ ॥ १॥ 
लञ् गच्छावहे अद्रे शनैरागच्छ ला शुचः । 
घार्भिकः संयसे युक्तः सत्यश्चेव जनेश्वरः ॥२॥ 
उन्हीके पास हम दोनो चलें । तुम धीरे धीरे चली आओ । मनमें किसी प्रकारका शोक 
न करो । राजा दिवोदास धर्मात्मा, संयमी तथा सत्यपरायण हैं ॥ २॥ 
नारच उवाच 
लझुपागस्थ स झुनिन्योयतस्तेन सत्क्कतः । 
गालवः प्रसवस्थार्थे तं दपं प्रत्यचोदयत्‌ ॥३॥ 
नारद बोले- राजा दिवोदासके यहां जानेपर गालव झुनिका उनके दवारा यथोचित सत्कार 
किया गया । तदनन्तर मालवने पूर्ववत्‌ उन्हें मी शुल्क देकर उस कन्यासे एक संतान 
उत्पन्न करनेके लिये प्रेरित किया ॥ हे ॥ 
विवोदास उवाच 
श्रुतमेतन्मया पूर्व किसुकत्वा विस्तरं द्विज । 
काङ्क्षितो हि मयैषोऽथः शुत्वेतदादिजसत्तम ॥४॥ 
दिवोदास बोठे- ब्रह्मन्‌ ! यह सब बत्तान्त मैंने पइरेसे ही सुन रक्‍्खा है । अब इसे विस्तार. 
पूर्वक कहनेकी क्या आवश्यकता है? दिजश्रेष्ठ ! आपके प्रस्तावको सुनते ही मेरे मलमें 
यह पुत्रोत्पादनकी अभिलाषा जाग उठी है ॥ ४ ॥ 


७५ (महा. भा. ड्योग. ) 


५९४ महाआरते । [ भगवान 


~ 


एतच्च मे बहुमतं यदुत्खज्य नराधिपान्‌। 

मासेचछुपयात्तोऽसिं भाषि चेतदर्सशयस्‌ ॥६॥ 
यह मरे लिये बडे सम्मानकी बात दे कि आप दूसरे राजाआंझो छोडकर मेरे पास इस 
रूपमें प्राथी होकर आये हैं। निःसंदेह ऐसा ही भावी है ॥ ५ ॥ 

स एव विभवोषस्माकमम्वानाअणपि गालव । 

अहस्प्येकमेषास्यां जनंयिष्यासि पार्थिवस्‌ ॥६॥ 
गाढव ! मेरे पास भी दो ही सौ इयासकर्ण घोडे हैं; अतः में भी इसके गर्भसे एक हदी 
राजकुमारको उत्पन्न करूगा ॥६॥ 

तथत्युकत्वा द्विजश्रेष्ठः प्रादात्कन्यां अहीपतः 

बिधिपूर्वा च तां राजा कन्यां प्रतिग्रहीतवान्‌ ॥७॥ 
तब बहुत अच्छा कहकर विग्रवर गालवने वह कन्या राजाको दे दी । राजाने भी उसका 
बिधिपूवेक पाणिग्रहण किया ॥ ७ ॥ 

रेसे ख तस्यां राजर्षिः प्रभावत्यां यथा रवि! । 

स्वाहायां च यथा वह्निर्यथा राच्या च यासच! ॥८॥ 
राजर्षि दिवोदास माधवीमें अनुरक्त होकर उसके साथ रसण करने लगे । जैसे र्य 
ग्रभावतीके, अग्नि स्वाहाके, देवेन्द्र शचीके ॥ ८ ॥ 

यथा चन्द्रश्च रोहिण्यां यथा धूसोणया थसः । 

वरुणञ्च यथा गौयां थथा चद्धथां घनेश्वर! ॥९॥ 
चन्द्रमा रोहिणीके, यमराज धूमोणाके, वरुण गोरीके, कुबेर ऋद्धिके, ॥ ९ ॥ 

यथा नारायणो लक्ष्म्यां जाहृव्यां च यथोदधिः । 

यथा रुद्रश्च रुद्राण्यां यथा वेद्यां पितामह ॥१०॥ 
नारायण लक्ष्मीके, समुद्र गढ़गाके, रुद्रदेव रुद्राणीके, पितामह ब्रह्मा वेदीके, ॥ १० ॥ 

अहङ्यन्त्यां च वासिष्ठो चसिष्ठश्ाक्षमालया । 

च्यवनश्च सुकन्यायां पुलस्त्यः संध्यया यथा ॥११॥ 
बसिष्ठनन्दन शक्ति अशशयन्तीके, वसिष्ठ अक्षमाला अरुन्वतीके, च्यवन सुकन्याके, पुस 
संघ्याके, ॥ ११ ॥ 

अगस्त्यश्चापि चैद्‌भ्यां सावित्र्यां सत्यवान्यथा । 

यथा अणुः पुलोमायामदित्यां करयपो यथा ॥ १२॥ 


अगस्त्य विदभराजङमारी लोपापद्राके, सत्यवान्‌ सावित्रीके, भूगु पुलोमाके, री 
अदितिके, ॥ १२॥ ु 


अध्याय १९९] डद्योगपव । ५९% 
` जि 
रेणुकायां यथार्चीको हैसवत्यां च कौशिकः । 
बरृस्पतिश्च तारायां शुक्रश्च रातपवंया 
7 च ~ ON ४५2. च च 
जमदि रेणुकाके, कुशिकवंशी विश्वामित्र दमवतीकि, बृहस्पति ताराके, शुक्र 


यथा सुऱ्या भूलिपतिरुवंदरयां च पुरूरवाः । 
ऋचाकः सत्यवत्यां च सरत्बत्यां यथा सलुः ॥ १४॥ 
> EN ANN ~ सरस्वतीके 
भूमिपति भूमिके, पुरूरवा उवशाक, ऋचीक सत्यवताके, मनु सरखतीके ॥ १४॥ 


॥ १३॥ 
शतपर्वाके, ॥१३॥ 


तथा ठु रममाणस्य दिवोदासस्य भूपतेः । 
साधवी जनयामास पुत्रमेकं प्रतदैनम्‌ ॥ १५॥ 


साथ रमण करते हैं, उसी प्रकार अपने साथ रमण करनेवाले राजा दिवोदासके वीर्यसे 
माधवीने प्रतदेन नामक एक पुत्र उत्पन्न किया ॥ १५॥ 


अथाजगाम अगवान्दिबोदासं स गालूवः। 
सञ्चये समलुप्राप्ते वचनं चेदसब्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ 


तदनन्तर समय आनेपर भगवान्‌ गालव मुनि पुनः दिवोदासके पास आये और उनसे इस 
प्रकार बोले ॥ १६ ॥ 


निर्यातयतु मे कन्यां भवांस्तिष्ठन्तु वाजिनः। 

यावदन्यत्र गच्छामि शुल्कार्थ एथिवीपते ॥९७॥ 
पृथ्वीनाथ ! अब आप मुझे राजकन्याको लौटा दें। आपके दिये हुए घोडे अभी आपके ही 
पास रहें । भें इस समय शुल्क प्राप्त करनेके लिये अन्यत्र जा रहा हूँ ॥ १७॥ 


दिवोदासोऽथ धर्मात्मा समये गालवस्य ताम्‌। | 
कन्यां नियोतयामास स्थितः सत्ये महीपतिः ॥१८॥ 
॥ इति श्रीमद्याभारते उद्योगपर्वणि पञ्चदशाधिकरततमोऽध्यायः ` ११७॥ ३९३० ॥ र 
धमोत्मा राजा दिवोदास अपनी की हुई सत्य प्रतिज्ञापर अटल रहनेवाले थे; अतः उर 
गालवको वह कन्या लौटा दी ॥ १८ ॥ 


॥ शहाभारतके उद्योगपर्वमे एक सौ पन्द्रहवां अध्याय समाप्त ॥ ११७॥ ३६३०॥ 


नना 


या 
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नारव उपाच 
तयैव सा श्रियं त्यक्त्वा कन्था सूत्या यछास्थिनी | 
साधवी गालवं विप्र्नन्वथात्सत्यसंगरा ॥१॥ 


नारद्‌ बोरे- तदनन्तर वह यशस्विनी राजकन्या माधवी सत्यके पालनमें तत्पर हो झाशी. 
नरेशकी उस राजलक्ष्मीको त्यागकर विप्रवर गालबके साथ चली गयी ॥ १॥ 


गालवो विस्गशक्षेव स्वक्कायेगलम्ानस्ः । 

जगाम भोजनगरं द्रष्टमौशीनरं पम ॥२॥ 
गालवको मन अपने कायेकी सिद्धिके चिन्तने गा था। उन्होंने अन ही मन इछ 
सोचते हुए राजा उञ्ीनरसे मिलनेके लिये सोजनगरकी यात्रा छी ॥ २॥ 

तछ्ुबाचाथ गत्या स रुपति सत्यथविक्रलझ्‌ । 

इयं कन्या खुतो हौ ते जनयिष्यति पार्थिवौ ॥३॥ 
उन सत्यपराक्रमी नरेशके पास जाकर गालवने उनसे कहा- राजन्‌ | यह कन्या आपके 
लिये पृथ्वीका शासन करनेभें समर्थ दो पुत्र उत्पन्न करेगी ॥ ३ ॥ 


अस्थाँ मवानबाप्ताथों भाविता प्रेत्य चेह च । 

सोमाकेप्रतिसंकाशौ जनयित्वा खुततौ चप ॥४॥ 
नरेश्वर ! इसके गेले बर्य और चन्द्रमाके समान दो तेअस्त्री पुत्र पैदा करके आप लोढ 
ओर परळोकमें भी पूर्णकाम होंगे ॥ ४॥. 


शुल्क तु सवेधरमैज्ञ हृथानां चन्द्रवच साम्‌ । 
एकतःइयामकणानां देय मह्यं चतुःशतम्‌ ॥५॥ 
समस्त धमे ज्ञाता भूपाल | आप इस कन्याके शुल्कके रूपमें सुझे ऐसे चार सो अश 


प्रदान करें, जो चन्द्रमाके समान उज्जल कान्तिसे सुशोभित तथा एक ओरसे श्या 
कानोंवाले हों ॥ ५ ॥ 


श॒र्वेथोड्य समाररूभो न हयेः कूत्यमस्ति से। 
के यदि शक्यं महाराज कियतां झा विचायताम्‌ ॥६॥ 
मेने गुरुदक्षिणा देनेके ठिये यह उद्योग आरम्भ किया है अन्यथा मुझे इन घोडोंकी कोर 
आवश्यकता नहीं है । महाराज ! यदि आपके लिये यह शुल्क देना सम्भव हो तो विचार 
करके यह काये सम्पन्न कीजिये ॥६॥ 


ध्याय ११६ ] उद्योगपच । ७९७ 
RRR यात 2 
अनपत्योऽसि राजर्षे पुत्रौ जनय पार्थिव। 
i पितृन्पुत्ष्ठवेन त्वमात्मानं चैव तारय ॥७॥ 

राज | ए्यापत | आप तंतानहीन ई । अतः इससे दो पुत्र उत्पन्न कीजिये और पुत्ररूपी 
नोकाडारा (पत्रका तथा अपना भी उद्धार कीजिये ॥७॥ 

न पुत्फळभोक्ता हि राजर्षे पात्यते दिव: । 

न याति नरकं घोर॑ यत्र गच्छन्त्यनात्मजाः 
राजर्षे | पुत्रजानित पुण्यफलका उपभोग करनेवाला मनुष्य कभी स्वरसे 
जाता ओर खंतानद्वीन मनुष्य जिस प्रकार घोर नरकमें पडते हैं, उस 
एडता ॥ ८ ॥ 

एलचान्यच्च विविधं श्रुत्वा गालवभाषितस्‌ । ` 

उशीनरः प्रतिचचो ददौ तस्य नराधिपः ॥९॥ 
गालवकी कही हुई ये तथा और भी बहुतसी बातें सुनकर राजा उशीनरने उन्हें इस प्रकार 
उत्तर दिया ॥ ९॥ 

शुतचानस्मि ते वाक्यं थथा घदसि गालव। 

विधिस्तु बळवान्त्रह्मन्प्रवणं हि मनो;मस ॥१०॥ 
विप्रवर गाज ! आप जैसा कहते दें, वे सब बातें मैंने सुन लीं ! परंतु विधाता प्रबल है। 
भेरा मन इससे संतान उत्पन्न करनेके लिये उत्सुक हो रहा है ॥ १०॥ - 

शाते ह्वे तु सधाश्वानामीइशानां द्विजोत्तम । 

इतरेषां सहस्राणि सुबहूनि चरन्ति मे ॥११॥ 
दिजश्रेष्ठ ! आपको जिनकी आवश्यकता है, ऐसे अश्व तो मेरे पास दो ही सो हैं । दूसरी 
जातिके तो कई सहल्न घोडे मेरे यहाँ विचरते हैं ॥ ११॥ 

अहसप्थेकमेवास्यां जनयिष्यामि गालव । 

९ >> 

पुत्र द्विज गतं मागे गमिष्यामि पररहम्‌ २२॥ 
अतः अवि गालव ! मैं मी इस कन्याके गर्दे एक ही पुत्र उत्पन्न करूँगा । दूमरे लोग 
जिस भाणपर चले हैं, उसीपर में भी चळूँगा ॥ १२॥ 

सूस्येनापि समं कुर्था तवाहं द्विजशत्तम । 

पौरजानपदार्थ तु ममाथों नात्मभोगतः RU 
द्विजप्रवर ! भें घोडोंका मूल्य देकर आपका सारा शुल्क सनात भी ० 3) 
क्योंकि मेरा घन पुरवातियो तथा जनपदनिवालियोके लिये है, अपने उपभोगमें लानेके 
लिये नहीं ॥ १३॥ 


i 
नीचे नहीं गिराया 
स प्रकार वह नहीं 


५६८ प्रह्माभारते । 
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कामतो हि धनं राजा पारक्थं यः प्रयच्छति । 

न स धर्मेण घर्मात्मन्युज्यते यशासा न च ॥१४॥ 
घमीस्मन्‌ ! जो राजा पराये घनका अपनी इच्छाके अनुसार दान करता है, उसे धर्म और 
यक्षकी प्राप्ति नहीं होती दै ॥ १४॥ 


सोऽहं प्रतिग्रहीष्यामि ददात्वेतां अवान्मस । 

कुमारी देवगर्भाआमेकपु्रमवाय से ॥ १५ ॥ 
अतः आप देवकन्याके समान सुन्दरी इस राजकुभारीको केवल एक पुत्र उत्पन्न करनेळे 
लिये झुझे दें । भे ग्रहण करूँगा ॥ १५ ॥ 

तथा तु बहुकल्थाणसुक्तवन्तं नराधिपस्‌ । 

उशीनरं द्विजश्रेष्ठो गालवः प्रत्यपूजयत्‌ ॥ १६॥ 
इस प्रकार कल्याणयुक्त बातें कइनेवाले राजा उशीनरकी विप्रवर गालवने सूरि भूरि प्रशंसा 
की ॥ १६ ॥ | 


उशीनरं प्रतिग्राह्य गालवः प्रययौ बनम्‌ । 

रेभ स तां समासाद्य कूतपुण्य इव श्रियम्‌ ॥ १७॥ 
उशीनरको वह कन्या सॉपकर गालवयुनि वनको चळे गये । जैसे पुण्यात्मा पुरुष राज्य- 
लक्ष्मीको प्राप्त करे, उसी प्रकार उस राजकन्याको पाकर राजा उद्यीनर उसके साथ रमण 
करने लगे ॥ १७॥ 


कन्दरेषु च शैलानां नदीनां निझरेषु च । 
उच्यानेषु विचित्रेषु वनेषूपवनेषु च ॥१८॥ 
उन्होंने परवतोंकी कन्द्राओंमें, नदियोंके सुरम्य तटोंपर, झरनोंके आसपास, विचित्र 
उद्यानोंमें, वनों और उपबनोंमें, ॥ १८ ॥ 
हम्यंषु रमणीयेषु प्रासादशिखरेषु च । 
वातायनविमानेषु तथा गर्भगृहेषु चं ॥ १९॥ 
रमणीय अङ्घालिकाओंमें, प्रासादशिखरोपर, वायुके मार्गसे उडनेबाले विमानोपर तथा 
रथ्वीके भीतर बने हुए गरभगृहोंमें माधवीके साथ बिहार किया ॥ १९ ॥ 
ततोऽस्य समये जज्ञे पुओ बालरविप्रभः । 
शिविनाम्नामिविख्यातो यः स पार्थिवसत्तमः ॥२०॥ 
तदनन्तर यथासमय उसके गर्भसे राजाको एक पुत्र प्राम हुआ, जो बालखर्यके सग 
तेजस्वी था । वही बडा होनेपर नृपश्रेष्ठ महाराज शिबिके नामसे विख्यात हुआ ॥ २०॥ 


- >. 


[ भगवद्यानपटे 


भ्रष्याय ११७ ] डद्योगपर्वे ' डे 
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उपस्थाय स तं विप्रो गालवः प्रतिणह्य च । 
कन्या ्रयातस्तां राजन्हष्टबान्विनतात्मजस्‌ ॥ २१ ॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि षोडशाधिकराततमोऽध्यायः ॥ ११६॥ ३६५१ ॥ 
राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ पिम्रबर गालव राजाके द्रबारमं उपस्थित हुए ओर उस कन्याको वापस 
लकर वहस चल दिये ! मामं उन्हे विनतानन्दन गरुड दिखायी दिये ॥ २१ ॥ 


॥ मछ्ठाआरतके उद्योगप्लमे एक सौ सोलहयाँ अध्याय समाप्त ॥ ११६॥ ३६५१ ॥ 


११७ : 
नारव इघाछए 

गालवं वेनतेथो5थ प्रहन्निदसन्रवीत्‌। 

रदेष्टया कताथ पझ्यासि भवन्तसिह वे द्विज ॥१॥ 
नारद बोले- उस समय विनतानन्दन गरुडने गालव मुनिसे हँसते हुए कहा- अह्ान्‌ ! 
बडे सौभाग्यकी बात है कि आज में तुम्हें यहां कृतकृत्य देख रहा हूँ ॥ १॥ 

गालयस्तु वचः श्रुत्वा वैनतेयेन भाषितम्‌ । 

चतुभोगावशिष्टं तदाचरूयौ कार्यमस्य हि ॥२॥ 
गरुडको कही हुई यह बात सुनकर गालव बोले- अभी गुरुदक्षिणा एक चोथाई भाग 
बाकी रइ गया है, जिसे शीघ्र पूरा करना है ॥ २॥ 

खुपणेस्त्वजञवीदेनं गालवं पततां वर! । 

प्रयत्नस्ते न कतेव्यो नैष सस्पत्स्थते तव ॥३॥ 
तब उडनेवालोंमे श्रेष्ठ गरुडने गालवसे कहा- अब तुम्हें इसके लिये प्रयत्न नहीं करना 
चाहिये; क्योंकि तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण नहीं होगा ॥ ३ ॥ 

पुरा हि कन्यकुव्जे वै गाधेः सत्यवतीं सुताम्‌ । 

"भायोर्थेऽवरयत्कन्या खूचीकस्तेन भाषितः ॥४॥ 
पूर्वकालकी बात है. कान्यकुब्जमें राजा गाधिकी कुमारी पुत्रो सत्यनतीको अपनी पत्नी 
बनानेके लिये ऋचीक झुनिने राजासे उसे मांगा । तब राजान क्रचीकसे कहा ॥ ४॥ 

एक्तःइयामकर्णानां हयानां चन्द्रवचेसास्‌ । 

भगवन्दीयतां मह्मं सद्रमिति गालच ॥६॥ 
भगवन्‌ ! मुझे कन्याके शुर्करूपमें एक हजार ऐसे घोडे दीजिये, जो चन्द्रमाके समान 
कान्तिमान हो तथा एक ओरसे उनके कान श्याम रंगके हों ॥ ५॥ 


~ 
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महाआरते । 
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ऋषीकरस्तु तथेत्युक्त्वा वरुणस्यालयं गलः । 
अश्वतीर्थे हर्याक्ुब्ध्वा दत्तवान्पाथियाय ये ॥६॥ 


बालव ! तब ऋचीक यरुनि “ तथास्तु ' कहकर वरुणके लोकम गये और वहां अश्वतीश 
वैसे घोडे प्राप्त करके उन्होंने राजा गाधिको दे दिये ॥ ६॥ 


इट्टा ते पुण्डरीकेण दत्ता राज्ञा हिजातिषु । 
तेभ्यो हवे द्रे शाते नीत्या प्राप्तास्ते पाथिचेस्तदा ॥७॥ 
राजाने पुण्डरीक नामक यज्ञ करके वे सभी घोडे ब्राह्मणोंको दक्षिणारूपमें बांट दिये | 
तदनन्तर राजाओंने उनसे दो दो सौ घोडे खरीदकर अपने पास रख लिये ॥ ७॥ 


अपराण्यपि चत्वारि शतानि द्विजसत्तम । 
नीयसानानि संतारे हृतान्यासन्वितस्तया 
एवं न शक्त्यस्प्राष्यं प्राप्तुं गालच कऋहिचित्‌ ॥८॥ 


च चक 


दिजश्रेष्ठ ! मार्णम एक जगह नदीको पार करना पडा । इन छः सौ घोडोंके साथ चार 


$ 


सौ ओर थे। नदी पार करनेके लिये ले जाते समय वे चार सौ घोडे वितस्ता पेलमकी 
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प्रखर चाराभं बह गये। गालव ! इस प्रकार इस देशमें इन छ: सौ घोडोके सिवा दूसरे 
घोडे अप्राप्य हैं | अतः उन्हें कहीं भी पाना असम्भव दै !। ८॥ 


इमामम्चचाताभ्यां वे द्वास्यां तस्मै निवेदय । 
विश्वामित्राय घर्मात्मन्षड्भिरश्वशातेः सह । 
लतोऽसि गतसम्मोहः कृतकूत्यो द्विजर्षे ॥९॥ 


सरी राय यह हे कि शेष दो सो घोडोके बदले यह कल्या ही विश्वामित्रकों समर्पित कर 
दा । थयात्मन्‌ ! इन छ; सो घोडोंके साथ विश्वामित्रकी सेवामें इस झन्याको ही दे दो | 


द्विजभेष्ठ ! ऐसा करनेसे तुम्हारी सारी घबराहट दूर हो जायगी और तुम सर्वथा इतढृत्य 
हो जाओगे ॥ ९॥ 


गालवस्त तथत्युक्त्वा सुपणसाहितस्ततः 
आदायाश्वाश्व कन्यां च विश्वाम्नि्जुपागमल्‌ ॥१०॥ 


तव बहुत अच्छा कहकर गालव गरुडके साथ वे छः सौ घोडे और वह कन्या लेकर 
विश्वामित्रे पास आये ॥ १०॥ 


प. 
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minded यी षडिमानि शतानि चै । 
आकर गालवने कहा-गुरुदेव ! आप केसे बा ॥११॥ 
है तुत हैं और चे इव आप असे चाहते थे वैसे ही ये छः सौ घोडे आपकी 
सेवामें प्रस्तुत हैं और शेष दो सौके वदले आप इस कन्याको ग्रहण करें ॥ ११ ॥ 

अस्थां राजविभिः पुत्रा जाता बै घार्तिकास्जयः। | 
र hr ऱ्य भवानपि नरोत्तम .॥१२॥ 
हे मरशेष्ठ | राजापिवाने इसके गभसे तीन धर्मात्मा पुत्र उतपन्न किये हें | अब आप भी एक 
पुत्र उत्पन्न कीजिये, जिसकी संख्या चौथी होगी ॥ १२॥ 

पूणान्येवं शतान्य तुरगाणां भवन्तु ते । 

सवतो ह्यद्णो सूत्वा सपः कुर्यां यथासुखम ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार आपके आठ सौ घोडोंकी संख्या पूरी हो जाये और में आपसे उक्रण होकर 
सुखपूर्वक तपस्या कहूँ, ऐसी कृपा कीजिये ॥ १३ ॥ 

नरत्त जेघात्त 

विश्वामित्रस्तु तं इष्ट्वा गालवं सह पक्षिणा। 

कन्यां च तां वरारोहामिदामित्यत्रबीइचः ॥ १३॥ 
नारद बोले- विशग्रामित्रने गरुडसहित गारमकी ओर देखकर इस परम सुन्द्री कऱ्यापर भी 
इष्टिपात किया और इस प्रकार कहा- ॥ १४॥ 

किमियं पूर्वेमेवेह न दत्ता सस गालव | 

पुआ समैय चत्वारो भवेयुः कुल भावनाः ॥ १५॥ 
गाठत ! तुमने पहले ही इसे यहीं क्‍यों नहीं दे दिया, जिससे झुझे ही वंशश्रबर्तक चार 
पुत्र प्राप्त हो जाते ॥ १५॥ 

प्रतिशह्रामि ते कन्यामेकपुत्रफलाय वै। 

अश्वाश्वाश्रसममासाद्य तिष्ठन्लु मम सवशः UR 
अच्छा, अब मैं एक पुत्ररूपी फलकी प्रासिके लिये तुमसे इस कन्याको ग्रहण करता है | 
ये घोड़े मेरे आश्रममें आकर सब ओर चरें ॥ १६ ॥ 

ख़ तया रममाणोऽथ विश्वामित्रो महाद्युतिः । 

आहमजं जनयामास साधवीएञरमष्टकस न्न १4 
इस प्रकार महातेजस्वी विश्वामित्र झुनिने उसके साथ रमण करते हुए यथासमय उसके 
गर्भसे एक पुत्र उत्पन्न किया । माधवीडके उस पुत्रका नाम अष्टक था॥ १७॥ 

७६ ( महा. भा. उद्योग, ) 
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६०२ महाभारते । 


जातमात्रं सुतं तं च बिश्वामिञ्रो महाद्युतिः | 

संयोज्या्थैस्तथा घमैरदवैस्तैः समयोजयत्‌ ॥१८॥ 
पुत्रके उत्पन्न होते हो महातेजस्वी विश्वामित्रने उसे धर्म, अर्थ तथा उन अइवोसे समपन्न 
कर दिया ॥ १८ ॥ 


अथाष्टकः पुरं प्रायात्तदा सोमपुर्रमस्‌ । 

निर्यात्य कन्यां शिष्याय कौशिकोऽपि बनं यथौ ॥ १९॥ 
तदनन्तर अष्टक चन्दरपुरीके समान प्रकाशित दोनेवाली विश्वामित्रकी राजघानीमें गया 
और विश्वामित्र भी अपने शिष्य गालवको वह कन्या लौटाकर वनमें चले गये ॥ १९॥ 


गालवोऽपि खरुपर्णेन सह निर्थात्य दाक्षिणाझ्‌ । 

मनसाभिप्रतीतेन कन्यामिदछ्ुवाच इ ॥ ९० | 
गरुडसहित गालब भी गुरुदक्षिणा देकर मन ही मन अत्यन्त संतुष्ट हो राजकन्या साधवीसे 
इस प्रकार बोले ॥२०॥ 


जातो दानपतिः पुत्रस्त्वया झारस्तथापरः । 

सत्यध्मेरतञ्चान्यो यज्वा चापि तथापरः ॥२१॥ 
सुन्दरी ! तुम्हारा पहला पुत्र दानपति, दूसरा शूरवीर, तीसरा सत्यधर्सपरायण और चौथा 
यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाला होगा ॥ २१॥ 


तदागच्छ वरारोहे तारितस्ते पिता सुते! । 

चत्वारइचैव राजानस्तथाहं च सुमध्यमे ॥२२॥ 
सुमध्यमे ! तुमने इन पुत्रके द्वारा अपने पिताको तो तारा ही है, उन चार राजाओंका 
भी उद्धार कर दिया है । अतः अब हमारे साथ आओ ॥ २२ ॥ 


गालवस्त्वभ्यनुज्ञाय सुपर्ण पन्नगाशनम्‌ । 
पितुनिंयोत्य तां कन्यां परययौ वनसे ह ॥ २३॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि सप्तद्शाधिकशततमोध्यायः ॥ ११७॥ ३६७४॥ 
ऐसा कहकर सर्पमोजी गरुडसे आज्ञा ले उस राजकन्याको पुनः उसके पिता ययातिके 
यहाँ लौटाकर गाल वनमें ही चले गये ॥ २३॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपदंमें एक सौ सन्नहवां अध्याय समाप्त ॥ २१७ ॥ २६७४॥ 


याथ ११८ पव 
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स तु राजा पुनस्तस्याः कतुकामः स्वयंवरम्‌ । 
उपगस्थाश्रमपर्द गङ्गायसुनसंगसे ॥१॥ 


नारद बोले-तदनन्तर राजा ययाति पुनः माधवीके स्वयंवरका विचार करके शङ्गा यमुनाके 
संगमपर बने हुए अपने आश्रममें जाकर रहने लगे ॥ १ ॥ 


ग्रहीतमाल्यदासां तां रथमारोप्य माधवीम्‌ । 

पूरुथदुश्च अगिनीमाश्चमे पर्यधावताम्‌ ॥२॥ 
फिर हाथमें हार लिये बहिन माधवीको रथपर बिठाकर पूरु और यहु ये दोनों भाई 
आश्रमपर गये ॥ २॥ |; : 

नागयक्षमचुष्याणां पतत्रिसूगपक्षिणास्‌ । 

चौलट्रुमवनौकान।माशीत्तत्र समागमः ॥३॥ 
उस्त्रंबरमें नाग, यक्ष, मनुष्य, गन्धे, पञ, पक्षी तथा पवेत, वृक्ष और चनोमें निवास 
करनेवाले प्राणियोंका शुभागमन हुआ ॥ ३॥ 

नानापुरुषदेशानामीइवरैश समाकुलम्‌ । ` 

ऋषिभिन्रह्मकल्पैश्च समन्तादावृतं वनस्‌ ॥४॥ 
प्रयागा वह वन अनेक जनपदोंके राजाओंसे व्याप्त हो गया और ब्रह्माके समान तेजस्वी 
ब्रह्मर्षियोंने उस स्थानको सब ओरसे घेर लिया ॥ ४॥ 

निर्दिश्यमानेषु तु सा वरेषु वरवर्णिनी । 

वरातुत्कस्थ सथास्तान्वरं बृतवती वनम्‌ ॥५॥ 
उस सभय जब माधवीको वहाँ आये हुए वरोका परिचय दिया जाने लगा, तब उस 
वरबर्णिनी झन्याने सारे वरोंको छोडकर तपोवनका ही वररूपमें वरण कर लिया ॥ ५॥ 

अवतीथे रथात्कन्या नभस्कृत्वा च बन्धुषु । 

ऊप॒गझ्य चनं पुण्यं तपस्तेपे ययातिजा व ॥६ ॥ न 
ययातिनन्दिनी कुमारी माधवी रथसे उतरकर अपने पिता, भाई, बन्धु आद कुटुभ्बियांको 
नमस्कार करके पुण्य तपोवनमें चली गयी ओर वहा तपस्या करने लगी ॥ ६ ॥ 

उपवासैश्च विविधैीक्षा मिनियमैस्तथा । 

आत्मनो लघुतां कृत्वा बभूव स॒गचारिणी [ 
बह उपवासपूर्वक वितर प्रकारको दीक्षाओं तथा नियमोंका पालन करती हुई अपने मनको 
रागदेषादि दोषांसे रहित करके वनमें छगीके समान विचरने लगी॥ ७॥ 

ग 


६०३ भहाभारते । 


~ 


चैङू्याङ्कुरकल्पानि शृदूनि हरितानि ध । 
चरन्ती शाष्पश्चुख्यानि तिक्तानि मधुराणि य ॥८॥ 
इस क्रमसे माधवी वैडूर्यमणिके अडूकुरोंके समान सुशोभित, चिकनी, तिक्त, मधुर एइ 
हरी हरी घास चरती ॥ ८ ॥ | 
ख्चन्तीनां च पुण्यानां खुरसानि शुचीनि च । 
पिबन्ती वारि्ठख्यानि शीतानि विमलामि थ ॥९॥ 
पवित्र नदियोंके शुद्ध, शीतळ, निर्मळ एवं सुस्वादु जळ पीती ॥ ९ ॥ 
वनेषु खुगराजेषु सिहविप्रोषितेषु च । 
दावाग्निविप्रसुक्तेणु झन्थेषु गहनेषु च ॥ १०॥ 
और मृगराज सिंहोंसे रहित एवं दावानलशून्य निजेन घने बरनोंमें ॥ १० ॥ 
चरन्ती इरिणेः सार्घं सुगीव वनचारिणी । 
चचार विपुलं घर्थ त्रह्मचर्थेण सचता . ॥११॥ 
समोके साथ वनचारिणी मृगीकी भाँति विचरण छरती थी। बह्चय पालम करनेवाली उसने 
महान्‌ धर्मका आचरण किया ॥ ११ ॥ 
ययातिरपि पूवेषां राज्ञां दृत्तमतुश्ितः । 
बहुवषेसहसत्रायुरयुजत्कालधर्मणा ॥ १२। 
राजा ययाति भी पूववती राजाओंके सदाचारका पालन करते हुए अनेक सहस वर्षकी 
आयु पूरी करके मृत्युको प्राप्त हुए ॥ १२ ॥ 
पूरयदुअ हौ वंश वर्घमानी नरोत्तमौ । 
ताभ्याँ प्रतिठ्ठितो लोके परलोके च नाइुषः ॥ १३॥ 
उनके पुत्रॉमेसे दो पुत्र नरश्रेष्ठ पूरु और यदु उस झुलमें अभ्युदयशील थे । उन्हीं दोनोंपे 
नहुषपुत्र ययाति इस रोक और परलोकमें भी प्रतिष्ठित हुए ॥ १३ ॥ 
महीयते नरपतियेयातिः स्वर्गमास्थितः । 
महर्षिकल्पो रुपतिः स्थर्गाययफलखुग्विसु। ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! महाराज ययाति महारषेयोके समान पुण्यात्मा एवं तपस्वी थे । वे स्वर्गमें जाकर 
वहकि श्रेष्ठ फडका उपभोग करने लगे ॥ १४ ॥ 
बहुवर्षेसहस्राख्ये काले बहुगुणे गते । 
राजर्षिषु निषण्णेषु महीयःसु महर्षिषु ॥ १६॥ 
इस प्रकार वहाँ अनेक शुणोंसे युक्त कई हजार वर्षाका समय व्यतीत हो गया । ययाविका 
चित्त अपना स्वगीय वैभव देखकर स्वयं ही आशर्यचकित हो उठा ॥ १५॥ 


अध्याय ११८ ) उद्योगपर्व । द्ण्ण 
प्लस Toone 
ha 
अवभेने नरान्सर्वान्देबाडषिगणांस्तथा 
यया/तिसूढविज्ञानो विस्मथाबिष्टचेतनः ॥ १९ ॥ 
४ ~ र म्‌ ~ ग्‌ स ba 
उनकी बुद्धिपर मोइ छा भया आर वे मह्दान्‌ समृद्धिशाली महत्तम राजपियोंके अपने समीप 
०. च ७ > 
बैठे होनेपर भी सम्पूण देवताओं, मनुष्यों तथा महषियोळी भी अपहेलना करने लगे ॥१६॥ 


ततस्तं बुबुधे देवः शक्को बलनिषूदनः । 

ते च राजबेयः सर्वे घिग्धिगित्येबमजुबन्‌ ॥ १७ ॥ 
तदनन्तर बलब्नृदन इल्द्रदेबकी ययातिकी इस अवस्थाका पता लग गया। घे सम्पूर्ण 
राजपिंगण भी उस समय ययातिको विककारने लगे ॥ १७॥ 

विचारश्च ससुत्पन्नो निरीक्ष्य नहुषात्मजम्‌ । 

की न्वर्थं कर्थ वा राज्ञः कथ या स्वर्ग भागतः ॥ १८ ॥ 
नहुपपुत्र श्यातिको देखकर स्वर्गवातियोमे यह विचार खडा हो गया-यह कौन है? किस 
राजाका पुत्र है ! और केसे स्वर्गभे आ गया है ? ॥ १८ ॥ 

कभेणा केन सिद्धोऽयं क बानेन तपश्चितम्‌। 

कर्थं वा ज्ञायते स्वगे केन वा ज्ञायतेऽप्युत ॥ १९॥ 
इसे किस झेले सिद्धि प्राप्त हुई है ! इसने कहाँ तपस्या की है ? स्वर्गमें किस प्रकार इसे 
जाना जाये अथवा कौन यह्वा इसको जानता है ? ॥ १९॥ 

एवं विचारथन्तस्ते राजानं स्वर्गवासिनः । 

दृष्टा पप्रच्छुरन्योन्थं थथातिं पतिं प्रति ॥२०॥ 
इस प्रकार विचार करते हुए स्र्गवासी ययातिके विषयमे एक दूसरेकी ओर देखकर प्रश्न 
करने रुणे ॥ २०॥ 

विभानपाला। शतशः स्वगेद्वाराभिरक्षिण; । 
_ „` इछा आसनपालाश्च न जानीमेत्यथाइुवन्‌ र ॥२ १ 
सेंकडों विमानरक्षकों, सर्गके द्वारपालो तथा सिंहासनके रक्षकासे पूछा शया; किंतु सबने 
यही उत्तर दिया- हम इन्हें नहीं जानते ॥ २१॥ 

खर्चे ते ह्याइृतज्ञाना नाभ्यजानन्त तं रुपस्‌ | 

स सुहृतांदथ नूपो हतौजा अभवत्तदा ॥ २२॥ 

॥ इति भीमहामारते उद्योगपर्वणि अष्टादशारधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११८ ॥ ३६९६॥ 
उन सबके ज्ञानपर पर्दा पड गया था; अतः चे उन राजाको नहीं पहचान सके । फिर तो 
दो ही घडीमें राजा ययातिका तेज नष्ट हो गया ॥ २२॥ 
॥ महाभारतके उद्योगपर्वम एक सौ; अहरा अध्याय समास ॥ ३९८ ॥ २९९६॥ 


नल नमक नमन, 


६०६्‌ भहाभारते । 


MR 
: ११७ ६ 
नारव उपाच 
अथ प्रचलितः स्थानादासनाच परिच्युतः । 
कर्पितेनेच मनसा घर्षितः शोकवह्निना ॥१॥ 


नारद बोले- राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ ययाति अपने सिंहासनसे गिरकर उस स्वर्गीय स्थानसे भी 
विचलित हो गये । उनका हृदय कॉप सा उठा और शोकाभि उन्हें दग्ध करने लमी ॥१॥ 
`= ~ ¬ ¬ =~ = डलानखरण्ञ्रष्टविज्ञानः प्रञ्नष्ट्ुङुटाङ्गदः । 

विघूणेन्सरस्तसर्वाङ्गः प्रश्नटामरणाउड्यर! ॥ २॥ 
उन्होंने जो दिव्य हुसुमोकी माला पहन रकखी थी, वह पुर्या गयी । उनकी ज्ञानशक्ति 
लुप्त होने लगी । मुकुट और बाजूबन्द शरीरसे अलग हो गये । उन्हें चक्कर आने छगा | 
उनके सारे अङ्ग शिथिल हो गये और बल्न तथा आभूषण भी खिलक खिसककर गिरने 
लगे ॥ २॥ 

अइर्यमानस्तान्पछ्यन्नपदथंञ्च पुन! पुनः । 

चान्यः शून्येन सनसा प्रपतिष्यन्भहीतलस््‌ ॥३॥ 
वे अन्धकारसे आवृत होनेके कारण स्वयं स्वरगेवासियोको नहीं दिखायी देते थे; परंतु वे 
उन्हें बार बार देखते और कभी नहीं भी देख पाते थे। एथ्मीपर गिरनेसे पहले झूल्यसे 
होकर शून्य हृदयसे राजा यह चिन्ता करने लगे ॥ ३ ॥ 

किं बया मनसा ध्यातमशुभं घर्म दूषणस्र्‌ । 
नट थेनाहं चलितः स्थानादिति राजा व्यचिन्तयत्‌ IRI 
कि मने कही अपने मनसे किस धमेदूषक अशुभ वस्तुका चिन्तन तो नहीं किया है, जिसके 
कारण झुझे अपने स्थानसे भ्रष्ट होना पडा ॥ ४॥ 


ते तु तत्रैव राजानः सिद्धाश्चाप्सरसस्तथा । 


५... अपइयन्त निरालस्बं ययातिं तं परिच्युतम्‌ ॥६॥ 
सके राजपि, सिद्ध और अप्सरा सभीने स्वर्गते भ्रष्ट हो अवलम्बशूऱ्य हुए राजा ययातिको 
देखा ॥ ५॥ 
अथैत्य पुरुष! कश्चिसक्षीणपुण्यनिपालकः । 
यथातिमन्रवीद्राजन्देवराजस्य चासनात्‌ ॥६॥ 


राजन्‌ ! इतनेंमें ही पुण्यरहित पुरुषोंको सर्गे नीचे गिरानेवाला कोई पुरुष देवराजकी. 
आज्ञासे वहां आकर ययातिसे इस प्रकार बोला ॥ ६ ॥ | 


अध्याय ११९ | डद्योगपर्च । 
निज. 
अतीच मदभत्तस्त्थ न कंचिन्ञावभन्यसे । 

भानेन अः स्वगेस्ते नाहेस्त्व पार्थिवात्मज । 

न च प्रज्ञायसे गच्छ पतस्वेति तमब्रवीत्‌ ॥७॥ 
राजइन ¦ तुम अत्यन्त मदमत्त हो ओर कोई भी ऐसा महान पुरुष यहां नहीं है, जिसका 
तुम (तरस्कार न करते हो । इस मानके कारण ही तुम अपने स्थातसे गिर रहे हो। अच 
तुम यहां > योग्य नहीं हो । तुम्हें यहां कोई नहीं जानता है; अतः जाओ, नीचे 
गिरो ॥ ७ 


पतेयं सत्स्विति वचस्तरिरुकत्वा नहुषात्मजः । 

पतिष्यंञ्चिन्तयामास गति गतिमतां वर! ॥८॥ 
जब उसने ऐसा कहा, तब नहुषपत्र ययाति तीन बार ऐसा कहकर नीचे जाने लगे कि में 
सत्पुरुषोंके बौचमें गिरं । जङ्गम प्राणियोंमे भेष्ठ ययाति गिरते समय अपनी गतिके विष- 
यमें चिन्ता कर रहे थे॥ ८॥ 

एतस्मिन्नेव काले तु नैमिषे पार्थिवषेआान्‌। 

चलुरोऽपछ्थत दुपस्तेषां मध्ये पपात सः ॥९॥ 
इसी सभय उन्होंने नैमिषारण्यमें चार श्रेष्ठ राजाओंको देखा और उन्हीके वीचमें वे गिरने 
लगे ॥ ९॥ 


प्रलदेनो वखुमना! शिबिरौशीनरोऽष्टक्कः । 

वाजपेयेन यज्ञेन तपेयन्ति सुरेश्वरम्‌ ॥१०॥ 
वहां प्रतर्दन, वसुमना, औशीनर शिबि तथा अष्टक ये चार नरेश वाजपेययज्ञके द्वारा 
देवेश्वर श्रीइरिको तृप्त कर रहे थे । १०॥ 

तेषामध्वरजं धूमं स्वगेद्वारख॒पस्थितस्‌ । 

यथयातिरुपजिघन्वै निपपात महीं प्रति ॥११॥ 
उनके यज्ञका धूम मानो स्वरीका डार बनकर उपस्थित हुआ था । ययाति उसीको संबते 
हुए पृथ्वीकी ओर गिर रहे थे ॥ ११॥ 

आभौ स्वर्गे च सम्बद्धां नदी धूमम पः । 

सगड्ञाभिव गच्छन्तीसालरून्य जगतीपतिः ॥१९॥ 
भूतले स्वर्गतक घभमयी नदी सी प्रवाहित हो रही थी, मानो आकाशगङ्गा भूमिपर जा 


~ 


रही हो । भूपाल ययाति उसी धूमरेखाका अवलम्बन करके ॥ १२॥ 


६०८ सहासारते । 
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च I घु [oe किक 
ओऔमत्स्ववश्थाययेषु चतु प्रातिबन्छुजु। 
मध्ये निपतितो राजा लोकपालोपलेणु च ॥१३॥ 
~ [ पे करत, ञ्ञ ध्ये सात न शू [a 

लोकपालोंके समान तेजसी तथा अवसथ स्नानसे पवित्र अपने चारों सस्वन्धियाके बीच 
बिरे ॥ १३ ॥ 

चतुषुं हुतकल्पण राजसिहमहापिणु । 

पपात मध्ये राजबिययाति! पुण्णसेक्षये ॥१४॥ 
वे चारों श्रेष्ठ राजा उन चार विशाल अग्नियोंके समान तेजस्वी थे, जो हृबिष्यळी आहुति 
पाकर प्रज्ज्यलित हो रहे हों । राजर्षि ययाति अपना पुण्य क्षण होनेपर उन्हींके सथ्यसागमे 
शिरे ॥ १४ ॥ 


तमाहु) पार्थिवाः सर्वे प्रतिलानसिव श्रिथ! । 


को अवान्कस्य था बन्धुर्देशस्थ नगरस्य जा ॥ १५ ॥ 
अपनी दिव्य कान्तिसे उद्धावित होनेवाले उन महाराजसे सभी शूपालॉने पूछा- आप कौन 
हैं ? किसके भाई बन्धु हैं तथा किस देश और नगरमे आपका निवासस्थान है ?॥१५॥ 


यक्षो चाप्यथ वा देवो गन्धवो राक्षसोऽपि वा । 
न हि सानुषरूपोऽसि को वार्थः काङ्क्षितस्त्वया ॥१६॥ 
आप यक्ष हैं या देवता ? गन्धबे हैं या राक्षस ? आपका स्वरूप सलुष्यों जैसा नहीं है। 
बताइये, आप कौनसा प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं ॥ १६॥ 
ययारीरणाच | 
ययातिरस्मि राजर्षिः क्षीणपुण्यदच्युतो दिचः । 
पतेयं सत्स्विति घ्यायरभवत्खु पतितस्तलः ॥ १७॥ 
ययाति बोले- मैं राजर्षि ययाति हुं । अपना पुण्य क्षीण होनेके कारण स्वर्णे नीचे गिर 
गया हूं । भिरते समय मेरे सनमें यह चिन्तन चल रहा था कि में सत्पुरुषोंके बीच 
गि । अतः आपलोगोंके बीचमें आ पडा इं ॥ १७ ॥ 
राजान ऊचुः 
सत्यमेतद्भवतु ते काङ्क्षितं पुरुषर्षभ । 
सवेषां नः कतुफलं धमेश्च प्रतिगहामताश्‌ ॥ १८॥ र 
राजा बोले- पुरुषशिरोमणे ! आपका यह मनोरथ सफल हो । आण हम सब लोग 
यज्ञोंका फल ओर धर्म ग्रहण करें ॥ १८॥ 


गयातिरपाच 


नाहं प्रतिप्रहनों ब्राह्मण! क्षत्रियो ह्यहम्‌ । 
री न्न च म॑ प्रवणा बुद्धिः परपुण्यविनाशने ॥ १९॥ 
ययाति बोळे- प्रतिग्रइ ही जिसका धन है, वह. ब्राह्म मैं नहीं हूं । मैं तो त्रिय हूं। 
ऱ्य - न पराये पुण्यका. ग्रहण करके उनका पुण्यक्षय करनेके लिये उद्यत नहीं 
हद 


नारव रषाच 


एतस्मिन्नेव काले तु सुगचयोक्रमागताम्‌। 

साधवी पेक्य राजानस्ते$भिवाय्येदमजुवन्‌ ॥ २०॥ 
नारद्‌ बोले-- इसी समय उन राजाओंने माधवीको देखा, जो मृगोंकी भांति उन्हींके साथ 
विचरती हुई क्रमशः वहां आ पहुंची थी । उसे प्रणाम करके राजाओंने इस प्रकार 
पूछा- ॥ २० ॥ 

किलागमनकूत्यं ते कि कुमः शासनं तव । 

आज्ञाप्या हि वयं सर्वे तव पुत्नास्तपोधने ॥ २१॥ 
तपोधने ! यहां आपके पधारनेका क्या प्रयोजन हे ! इम आपकी किस आज्ञाका पालन 
करें ? हम सभी आपके पुत्र हैं; अतः हमें आप योग्य सेवाके लिये आज्ञा प्रदान करें ॥२१॥ 


तेषां तद्भावित श्रुत्वा माधवी परया सुदा । 

पितरं सस्ुपागच्छय्ययातिं सा ववन्द च ॥२२॥ 
उनकी ये बातें सुनकर बडी प्रसन्नतासे माधवी अपने पिता ययातिके पास गयौ और उसने 
उन्हे प्रणाम किया ॥ २२ ॥ 


ष्ट्रा सूची नतान्पु्ांस्तापसी वाक्यमन्रवीत्‌। 
दौहिज्ञास्तव राजेन्द्र मम छुञ्रा न ते परा! । 
. इसे त्वां तारयिष्यन्ति दिष्टमेतत्पुरातनस्‌ ॥२३॥ 
तदनन्तर तपस्विनी माधवीने उन पुत्रके सिरपर हाथ रखकर अपने पितासे कहा- राजेन्द्र ! 
ये सभी आपके दौहित्र अर्थात्‌ नाती और मेरे पुत्र हैं, पराये नहीं हैं, ये आपको तार देंगे। 
दौहित्रोंके द्वारा मातामह-नानाका यह उद्धार पुरातन पेदशास्रमे स्पष्ट देखा गया है ॥३३॥ 


७७ ( मदा. भा. उद्यो. ) 


६१० 


महाभारते । 


अहं ते दुहिता राजन्माधवी झूगचारिणी 

अयाप्युपचितो घ्सस्ततोऽर्घ प्रतिगहमताम्‌ ॥ २४ ॥ 
राजन्‌ ! इस तपोवनमें स॒र्मोके समान जीवनचया बनाकर विचरनेवाली में आपकी पुत्री 
माधवी हूँ। एथ्वीनाथ ! मैंने भी महान्‌ धर्मका संचय किया है। उसका आधा भाग आप 
ग्रहण करें ॥२४॥ 

यस्माद्राजन्नराः सर्वे अपत्यफलभागिनः । 

तस्मादिच्छन्ति दौहित्रान्यथा त्यं वखुघाधिप ॥ २९॥ 
राजन्‌ ! सब मनुष्य अपनी संतानोंके किये हुए सस्कमोके फलके भागी होते हैं । इसीलिये 
चे दौद्ित्रोंकी इच्छा करते हैं, जेसे आपने की थी ॥ २५॥ 


ततस्ते पार्थिवाः सर्चे शिरसा जननीं तदा । 


अभिवाद्य नमस्कृत्य आातामहस्थाञ्चयन्‌ ॥ २६ ॥ 
उच्चैरनुपसैः स्निर्यैः स्वरैरापू्थ मेदिनीस्ष्‌ । 
सातानहं दपतयस्तारयन्तो दिवडच्युतस्‌ ॥ २७॥ . 


तब उन सभी राजाओने अपनी माताके चरणोंमें मस्तक रखकर प्रणाम किया और स्मभ् 
नानाको भी नमस्कार करके अपने उच्च, अनुपम और स्नेहपूर्ण स्वरसे पृथ्वीको प्रतिध्वनित 
करते इए उन्हें तारनेके उद्देशश्से उनसे कुछ कहनेका विचार किया ॥ २६-२७ ॥ 
अथ तस्सादुपगलो गालयोऽप्याह पार्थिस्‌ । 
तपसो सेऽष्टमागेन स्वर्गमारोहतां सवान्‌ ॥ २८॥ 
॥ इति धीमदाभारते उद्योगपर्वणि पकोनविंशत्यधिकशततमोऽभ्यायः ॥ ११९॥ ३७९४ ॥ 


हः 


[ भगवद्यानपदे 
वी  >व्ख्ओओओं-..._ 


इसी बीचमें उस वनसे गालव छनि भी वहाँ आ पहुंचे तथा राजासे इस प्रकार बोले. 


महाराज ! आप भेरी तपस्याका आठवां आग हेकर उसके बळे स्वर्गलोकमे पहुंच 
जायं ॥ २८॥ 


ए महाभाशतके उद्योगपर्वमे एक सौ उन्नीसचां झष्याण समाप्त ॥ ११९॥ ३७२४ ॥ 


अध्याय १२०) उंद्योगपवे । 
PIP RRA re 
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नारव उपाच 
पत्थभिज्ञातमात्रोऽथ सङ्भस्तनरपुङ्गव।। 
है ययातितित्यसत ता बभूव विगतज्वरः ॥१॥ 

नारद बोले- उन सत्पुरुषोके द्वारा पहचाने जानेमात्रसे नरश्रेष्ठ राजा ययातिकी आकृति 
दिव्य हो गयी थी । वे शोक और चिन्तासे रहित हो गए ॥ १॥. 

दिव्यभाल्यास्वरधरों दिव्यामरणभूषितः । 

दिव्यगन्धशुणोपेतो न पृथ्वीसस्शृशत्पदा ॥२॥ - 
उन्होंने दिव्य हार और दिव्य वख धारण कर छिए। दिव्य आभूषण उनके अज्ञांकी 
शोभा बढाने लगे तथा वे दिव्य सुगन्धसे सुवाधित होने ढगे | वे अपने पेरोंसे प्रथ्बीका 
स्पर्श नहीं कर रहे थे ॥ २॥ 

ततो वसुमनाः पूर्वसुच्येर्चारयन्वचः । 

र्धातो दानपतिलोंके व्याजहार दपं तदा ॥३॥ 
तदनन्तर छोकमें दानपतिके नासे विख्यात राजा बसुमना पहले उच स्वरसे शब्दोका उच्चारण 
करते हुए महाराज ययातिसे इस प्रकार बोले ॥ ३ ॥ 

प्राप्चानस्मि यल्लोके सर्ववर्णब्वगहया । 

तदप्यथ च दास्यामि तेन संयुज्यतां भवान्‌ ॥४॥ 
जॅन जगतमें सभी वर्णोकी निन्दासे दूर रहकर जो पुण्य मात किया है, वह मी आपको 
दे रहा हुं । आप उस पुण्यसे संयुक्त हों ॥ ४ ॥ 

यत्फलं दानशीलस्य क्षमाशीलस्य यत्फलस । 

यच्च मे फलमाधाने तेन संयुज्यतां भवान, an 
दानशील पुरुषको जो पुण्यफ प्राप्त होता हे, क्षमाशील मनुष्यको जो फळ मिलता ई 
तथा अग्निस्थापन आदि वेदोक्त कर्मोके अबुष्ठानसे मुझे जिस फलकी प्राप्ति होनेवाली है, 
उन सभी प्रकारके पुष्यफलोंसे आप सम्पन्न हँ ॥५॥ 

ततः प्रतरदेनोऽप्याह वाक्यं क्षत्रियपुद्धव) । 

यथा घर्मरतिनित्य नित्यं युद्धपरायणः ॥ हे ॥ 
तदनन्तर क्षत्रियश्षिरोमाणि प्रतर्दनने यह बात कही कि मैं जिस मकार सरा मे तत्पर रा 
हूँ, सर्वदा न्याययुक्त बुधे संलग्न होता आया है॥ ३ ॥ 
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प्राप्तवानस्मि यल्लोके क्षञ्रबंशोङ्गषं यशाः । 
यीरशाव्द्फलं चैव तेन संयुज्यतां सचान ॥ ७॥ 
तथा संसारमें मैंने जो क्षत्रियवंशके अलुरूप यश एवं वीर शब्दके योग्य पुण्यफलका अर्जन 
किया है, उससे आप संयुक्त हों ॥ ७॥ द 
शिबिरौशीनरो धीमालुवाय मधघुरां गिरस््‌ । 
यथा बालेषु नारीषु वैहार्येषु तयैव च tei 
तत्पश्चात्‌ उशीनरपुत्र बुद्धिमान शिबिने मधुर वाणीमें कहा-जैंने बालकोंमें, ख्रियोगें, हास- 
परिहासके योग्य सम्बन्धियोमें ॥ ८ ॥ 
_ संगरेषु निपातेषु तथापद्व्यसनेषु च । 
, अन्तं नोक्तपूर्वं मे तेन सत्येन खं बज ॥९॥ 
युद्धमे, आपत्तियोंमें तथा संङ्कटोमें भी पहले कभी असत्यभाषण नहीं किया है। उस 
सत्ये प्रभावसे आप स्वगेलोकमें जाइये ॥ ९ ॥ 
यथा प्राणांश्च राज्यं च राजन्कर्म खुखा/नि व । 
त्यजेयं न पुनः सत्य तेन सत्येन खं ब्रज ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! भें अपने प्राण, राज्य एवं मनोवाज्छित सुखभोगको भी त्याग सकता हूँ, परंतु 
सत्यको नही छोड सकता । उस सत्यके प्रभावसे आप स्पर्णलोमें जाइये ॥ १०॥ 
यथा सत्येन भे धा यथा सत्थेन पावकः । 
प्रीत! राकश्च सत्येन तेन लत्येन खं बज ॥११॥ 
यदि मेरे सत्यसे ध्मदेव संतुष्ट हैं, यादि मेरे सत्यसे अभिदेव प्रसन्न हैं तथा यदि मेरे सत्य- 
भाषणसे देवराज इन्द्र भी तप्त हुए हैं तो उस सत्यके प्रभावसे आप स्वर्णलोकमें जाइये ॥ ११॥ 
अष्टकस्त्वथ राजर्षिः कौशिको माधवी खुत्तः । 
अनेकशतयज्वानं वचनं प्राह धर्मवित्‌ ॥ १२॥ 
इसके बाद माधवीके छोटे पुत्र छशिक्षबंशी धर्मज्ञ राजिं अष्टकने कई सौ यज्ञोंका अलुष्ठान 
करनेवाले ययातिके पास जाकर यह कहा ॥ १२ ॥ 
चातर? पुण्डरीका ने गोसवाश्च चिताः प्रो । 
कतचो वाजपेयाश्च तेषा फलमवाप्नुहि ॥ १३॥ 
प्रभो ! मैंने सैकडों पुण्डरीक, गोसव तथा वाजपेय यज्ञोंका अनुष्ठान किया दै । आप 
उन सबका फल ग्राप्त करें ॥ १३ ॥ 
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न मे रत्नानि न घनं न तथान्ये परिच्छदाः । 
ऋठुण्यशुपयुत्तानि तेन सत्येन खं ब्रज ॥ १४॥ 
मेरे पास काइ भी रत्न, धन अथवा अन्य सामग्री ऐसी नहीं है, जिसका मैंने यज्ञोमे 
उपयोग न किया हो । इस सत्य-कर्मके प्रमावसे आप सर्गलोके जाइये ॥ १४ ॥ 
यथा यथा हि जल्पन्ति दौहिज्ञास्तं नराधिपम्‌ । 
तथा तथा थसुसतीं त्यक्त्वा राजा दिवं ययौ ॥ १५॥ 
ययातिके दो हित्र जेसे-जेसे उनके प्रति उपर्युक्त बातें कहते थे, वैसे-ही-बैसे वे महाराज इस 
भूतलको छोडते इए स्वर्गेलोकडी ओर बढते चरे गये ॥ १५ ॥ 
एवं सर्वे समस्तास्ते राजानः सुकुतेस्तदा । 
ययातिं स्वतो भ्रष्टं तारयामासुरञ्जसा ॥१६॥ 
इस प्रकार अपने सम्पूर्ण सत्कर्मोके दारा उन सब राजाओंने स्वरसे गिरे हुए राजा 
ययातिको अनायास ही तार दिया ॥ १६ ॥ 
दौहिज्ञाः स्वेन धर्भेण यज्ञदानकृतेन चै । 
चतुषु राजवंशेषु सम्भूताः कुलवर्धनाः । 
सातामहं महाप्राज्ञं दिवमारोपयन्त ते ॥ १७॥ 
अपने वंशकी वृद्धि करनेवाले ययातिके वे चारों दौहित्र चार राजवंशॉमें उत्पन्न इए थे। 
उन्होंने अपने यज्ञ-दानादिजनित धर्मसे उन महाप्राज्ञ मातामह ययातिको स्वगेलोकमें 
पहुंचा दिया ॥ १७॥ 
राजान ऊचुः 
राजधर्मगुणोपेता! सर्वधर्भगुणान्विताः । 
दौहित्रास्ते वयं राजन्दिवमारोह पार्थिव ॥ १८॥ 
'॥ इति श्री मद्दाभारते उद्योगपथोणे ust १२० ॥ ३७४२ ॥ र 
राजा बोले-राजन्‌ ! एथ्वीपते ! हम राजधर्म तथा राजोचित गुरणोसे युक्त, er घमा 
'तथा समस्त सद्गुणोसे सम्पन्न आपके दौ हित्र हें । आप हमारे पुण्य लेकर स्वगेलोकपर 
आरूढ होइये ॥ १८॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्वम एक सो बीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ १९० ॥ ३७४२॥ 
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नारद तपाचे 
सद्भिरारोपितः स्वगे पार्थिवै भूरिदक्षिणेः । 
अभ्यनुज्ञाय बौ हित्रान्ययातिदिसाःस्थतः ॥१॥ 


नारदं बोले- प्रचुर दक्षिणा देनेवाले उन श्रेष्ठ राजाओने राजा ययातिको स्वभेपर चढा 
दिया । राजा ययाति अपने उन दोहित्रॉंको विदा देऊर स्वलोकमें जा पहुँचे ॥ १॥ 

अभिवृष्टयय धर्षण नानाएष्पखुगान्धिना । 

परिष्वक्तञ्ञ पुण्येन वायुना एुण्यगन्धिना ॥ २ 
वहां उनके ऊपर नाना प्रकारके सुगन्धथुक्त पुष्पोळी वषा हुई । पवित्र सोरससे सुवा 
पावन समीर उनका सब ओरसे आरिंङ्गन कर रहा था ॥ २ ॥। 

अचलं स्थानसारुहा दौ।हि्रफलनिजितम्‌ । 

कर्ममिः स्वैदपाचितो जज्याल परया श्रिया ॥३॥ 
दौहित्रोके पुण्यफळसे प्राप्त हुए अविचरू स्थानको पाकर अपने सर्मा बढे हुए राजा 
ययाति उत्कृष्ट शोभासे प्रकाशित होने लगे ॥ ३ ॥ 

उपगीतोपद्त्तश्च गन्धर्षाप्सरसां गणैः । 

प्रीत्या प्रतिगुहीतञ्च स्वगे दुन्दुलिनिस्वने! ` ॥४॥ 
गन्धर्वो ओर अप्सशओंके समुदायोंने उनके सुगरक्षका गांन करते हुए उनके समीप बुत 
करके उन्हे प्रसक्ष किया। स्वगेलोकर्म दुन्दुभि आदि वाद्योंकी गम्भीर ध्यानिके साथ अत्यन्त 


: ग्रेमपूबेक उनको अपनाया गया ॥ ४ ॥ 


असिष्टतञ्च विविधेदेवराजबिचारणः 

अचितश्चोच्तमार्घेण दैवतैरभिनन्दितः ॥ ५ ॥ 
नाना प्रकारके देवषियों, राजषियों तथा चारणोंने उनका स्तवन किया । देवताओंने 
उत्तम अर्ध्य निवेदन करके उनका पूजन और अभिनन्दन किया ॥ ५ ॥ 

प्राप्त स्वर्गफलं चेव तशुबाच पितामह! । 

निद्चतं शान्तमनसं वचोभिस्तपेयन्निय ॥६॥ 
इस प्रकार ययातिने उत्तम स्वगंफळ पाया तदनन्तर संतुष्ट एव शान्ताचत्त हुए ययांतिकी 


ऱ्य मधुर वचनोंद्वारा पूर्णतः तप्त करते हुए-से पितामह ब्रह्मा उनसे इस पकार 
रोले ॥६॥ 
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चतुष्पादरत्वथा घर्सेञ्चितो लोक्त्येन कर्णाः । 

खू (i he ° [a 

यस्तव लोकोऽयं कीतिञ्चैवाक्षचा दिवि । 

पुनस्तवाव्य राजर्षे खुकूतेनेह कर्णा ॥७॥ 
राजन्‌ ! तुमने लोकद्वितकारी सत्कर्मद्वारा चारों चरणोंसे युक्त चर्मा संग्रह किया; अतः 
तुम्हे यह अक्षय स्वगेळोळ प्राप्त हुआ और स्वर्गमे तुम्हारी क्षीण न होनेवाली कीतिं फेल 
गयी । हे राजप ! आप फिर तुम्हारे पुण्य कमसे यह स्वर्ग प्राप्त इुआ है ॥ ७॥ 

आशतं लसा चेतः सर्वेषां स्वर्गदासिनास््‌ । 

येन त्वां नाभिजानन्ति तत्ोऽज्ञात्वासि पातितः hen 
उस समय समस्त स्व॒गेवासियोंका चित्त तमोशुणसे व्याप्त हो गया था, जिससे दे तुम्हें 
नहीं जानते या नहीं पहचानते थे; अतः सबके लिये अज्ञात दोनेके कारण तुम स्वगेसे 
नीचे गिरा दिये गये ॥ ८ ॥ 

गीत्येच चासि दौ हित्रेस्तारितस्त्वसिहागत्तः। 

स्थानं च प्रतिपन्नोऽसि कर्मणा स्वेन निजितम्न । 

अचलं शाम्बतं पुण्यशुत्तमं वमव्ययस्‌ ॥९॥ 
फिर तुम्हारे दो हित्रे ग्रेमपूवेक तुम्हें तार दिया है, जिससे तुम पुनः यहां आ गये हो । 
अब तुमने अपने दोहित्रोद्वारा प्राप्त कर्मसे जीते हुए अविचल, ाश्चत, पुण्यमय, उत्तम, 
भुव तथा अविनाजी स्थान प्राप्त किया है ॥ ९ ॥ 


गाते रुघाच 
~ ७ > Cr 
अगवन्संशयो मेऽस्ति कश्चित्तं छत्तुनहांस । 
न हान्यसहन्हासि प्रष्टं लोकपितामह ॥१०॥ 
ययाति बोले- भगवन्‌ ! मेरे मनमें कोई संदेह है, जिसका निवारण आप ही कर सकते 
हैं। लोकपितामह ! मैं इस प्रश्नको और किसीके सामने रखना उचित नहीं समझता ॥१०॥ 


बहुवर्षसहसात्त प्रजापालनवर्धितम्‌ । 

अभेकक्रतुदानौचैराजितं मे महत्फलस ॥११॥ 
सेने कई हजार वर्षातक अनेकानेक यज्ञों और दानो द्वारा जिस महान्‌ पुण्यफलका 
उपार्जन किया था और जिसे प्रजापारनरूपी धर्मके दारा उत्तरोत्तर बढाया था ॥ ११ ॥ 
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कर्थं तदल्पकालेन क्षीणं येनास्मि पातितः । 

भगचन्बेत्थ लोकांश्च शाश्वतान्मम निजितान्‌ ॥ ११॥ 
वह सब थोडे ही समयमें नष्ट केसे हो गया ! जिससे में यहांसे नीचे गिरा दिया गया। 
भगवन्‌ ! महाद्युते ! सुझे मेरे सत्क्मोद्वारा जो सनातन लोक प्राप्त हुए थे, उन्हे आप 
ज्ञानते हैं ॥ १२ ॥ 

पितामह उषाच ; 

बहुवर्षसहस्रान्तं प्रजापालनचर्थितस्‌ । 

अनेकक्रतुदानो घैर्थतत्वयोपाजितं लश ॥१३॥ 
ब्रह्मा बोले- राजेन्द्र ! तुमने कई हजार वर्षोतक अनेकानेक यज्ञं और दानोंके हारा जिस 
पुण्यफलका उपाजन किया और प्रजापालनरूपी धर्मके द्वारा जिसे उत्तरोत्तर बढाया ॥१३॥ 

तदनेन्रैव दोषेण क्षीण येनासि पातितः । 

आभिसानेन राजेन्द्र धिक्क्रतः स्वर्गवासिभिः ॥ १४॥ 
वह सब इस अभिमानरूपी दोषके कारण ही नष्ट हो गया था, जिससे तुम नीचे णिराथे 
गये । तुम्हारे अभिमानके ही कारण स्वर्गलोकके निवासियोने तुम्हें धिक्कार दिया 
था॥ १४॥ 

नायं सानेन राजर्षे न बलेन न हिँलया। 

न शाठयेन न साथाभिलौको मवति शाश्वतः ॥ १६॥ 
राजे ! वह पुण्यलोक न अभिमानसे, न बसे, न हिंसासे, न शठतासे और न भांति- 
भांतिकी मायाओंसे ही सुस्थिर होता है ॥ १५ ॥ 

नावमान्यास्त्वया राजज्ञवरोत्कूछमध्यमाः । 

न हि सानप्रदग्धानां,कश्चिदस्ति समः कचित्‌ ॥१६॥ 
राजन्‌ ! तुम्हे ऊंचे, नीचे एवं मध्यम वर्गके छोगोंका कमी अपमान नहीं करना चाहिये । 
जो लोग अभिमानकी आगमे जल रहे हैं, उनके उस संतापको शान्त करनेका कहीं कोई 
उपाय नहीं है॥ १६ ॥ 

पतनारोहणमिदं कथयिष्यन्ति ये नराः । 
विषमाण्यपि ते प्ाप्ास्तरिष्यन्ति न संशयः ॥ १७॥ 
जो मलुष्य तुम्हारे सवर्गसे गिरने और पुनः आरूढ होनेके इस बचान्तको आपसमें के. 
सुने, वे संकटमें पडनेपर भी उससे पार हो जायेंगे; इसमें संशय नहीं है ॥ १७॥ 
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नारव अषाच 

एक्‌ दोषोऽभिमानेन पुरा प्राप्तो ययातिना । 

निवन्धतश्चातिमाञ्रं गालवेन महीपते ॥१८॥ 
नारद बोढे- राजच्‌ ! इस प्रकार पूवेकालमें राजा ययाति अपने अभिमानके कारण 
इंलठमें पड गये थे और अत्यन्त आग्रह एवं हठके कारण महि गालवको भी महान्‌ 
इलेश सहन करना पडा था ॥ १८ ॥ 

ओव्यं हिलकासानां सुहृदां भूतिनिच्छताम्‌ । 

तेज्यों हि निषेन्धो निबन्धो हि क्षयोदयः ॥१९॥ 

अतः तुम्हें तुम्हारे हितकी इच्छा रखनेवाले सुहृदोंकी बात अवश्य सुननी और माननी 
चाहिये । दुराग्रह कभी नहीं करना चाहिये, क्योंकि वह विनाझके प॒थपर ले जानेवाला 
है ॥ १९॥ न 
तस्त्रात्त्वथांपे गान्धारे सानं कोधं च वजय । 

संघस्स्व पाण्डवैवीर संररूभं त्यज पार्थिव ॥२०॥ 
अतः, जाल्यारीनन्दन ! तुस भी अभिषाच और क्रोधको त्याग दो । बीर नरेश ! तुम 
पाण्डवासे संधि कर लो और कोधके आवेशको सदाके लिये छोड दो ॥ २० ॥ 

ददाति यत्पार्थिष यत्करोति यद्वा तपस्तप्यति यज्ञुहोति। 

न तस्य नाशोऽस्ति न चापकषों नान्यस्पदश्चाति स एव कृतो ॥ २१॥ 
भूपाल ! मलुष्य जो दान देता है, जो कमे करता है, जो तपस्यामे प्रदत्त होता है और 
जो होम यज्ञ आदिका अनुष्ठान करता है, उसके इस कमेका न तो नाश होता हे और न 
उसमें कोई कमी ही होती है । उसळे कमको दूसरा कोई नहीं भोगता । कर्ता स्वयं ही 
अपने शुभाशुभ कर्मोंका फर भोगता है ॥ २१ ॥ 

इदं सहाख्यानसतत्तसं मतं बहुश्रुतानां गतरोषरागिणाम्‌ i 

समीक्ष्य लोके बहुधा प्रधाविता त्रिवर्गंहष्टिः एथिवीखुपाइनुते ॥२९॥ 

॥ इत्ति श्रीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि एकविशत्यघिकशततमोष्यायः ॥ १२१ ॥ रेट | ५ 
यह महत्वपूर्ण उपाख्यान उन महापुरुषोंका है, जो अनेक शाखोके ज्ञाता तथा राइ अर 


राशसे रहित थे । यह सबके लिये परम उत्तम और हितकर है। लोकमें इसपर नाना प्रकारसे 


विचार करके निश्चित किये हुए सिद्धान्तको अपना कर धर्म, अर्थ और कामपर दृष्टि रखने- 


बाला परुष इस पृथ्वीका उपभोग करता है ॥ २२॥ 
है दर उद्योगपर्वमे एक सौ इककीसचाँ अध्याय समाप ॥ १२१॥ ३७६४॥ 
SR न 
७८ ( मद्वा. भा. उद्योग. ) 
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६१८ महाभारत । | मगवद्यानपर 
ORR लीन मी 
४ १२२ ६ 
घुतराष्टू उताचे 
अगवज्नेवमवैतत्यथा वदासि नारद । 
इच्छान्नि चाहमप्येव न त्वीशो अगयन्नहस्ष ॥१॥ 


€*. 


घतराष्ट्र बोले- भगवन्‌ नारद्‌ ! आप लेखा कहते हैं, वह ठीक है । में भी यही चाहता 
$ परंतु मेरा कोई वक्ष नहीं चलता हे ॥ १ ॥ 
पे्ाम्षागन उषाच हे 
एचसुक्त्वा ततः कृष्णभभ्यभाषत भारत । 
स्वर्यं खोक्त्यं च स्ामात्थ घस्थे न्याय्य च करव ॥२॥ 
वैशम्पायन बोखे- जनमेजय ! नारदसे एसा कहकर शृतराष्ट्रने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा- 
केशव ! आपने मुझसे जो वात कही है, इहलोक और स्वगेलाळशें हितकर, धर्मसम्मत और 
न्यायसंगत है ॥ २॥ 
न त्वहं स्ववशस्तात क्रियसाण न से प्रियस्‌ । 
अज्ञ दुर्योधनं कृष्ण सन्दं ारञ्ातिगं सर ॥३॥ 
तात ! नादेन ! में अपने वश्षमें नही हूँ । जो कुळ किया जा रहा है, वह सुझे प्रिय नहीं 
. है । प्रिय भीकृष्ण! शाख्रकी आज्ञाका उछड्घन करनेवाले भेरे इस शूख पुत्र दुर्योधनको ॥३॥ 
अलुनेतु महाबाहो थतस्व पुरुषोत्तम । 
खुहृत्कार्थ तु उुमहत्कृत ते स्थाज्जनादंन ॥ ४ ॥ 
हे महाबाहो पुरुषभ्रेष्ठ श्रीकृष्ण आप ही समझा बुझाकर राहपर लानेका प्रयत्न कीजिये । 
यदि आप इसे संचिके लिये राजी कर लें तो आपके द्वारा सुहृदोका यह बहुत बढा कार्य 
सम्पन्न हो जायेगा ॥ ४॥ 
ततोऽभ्याडृह्य याष्णेयो दुयोधनसमर्षणस्‌ । 
अन्ञवीन्सधुरां वाचं सवधमाथतत्ववित्‌ ॥६॥ 
तब सम्पूर्ण धर्म और अर्थके तरवको जाननेवाले वृष्णिनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अमर्पशील 
दुर्योधनकी ओर घूमकर मधुर वाणीमें उससे बोळे- । ५ ॥ 
दुर्योधन निवोधेदं सद्वाक्यं कुरुसत्तम । 
_ समर्थ ते विशेषेण सालुबन्धस्थ भारत ॥ ६॥ 
झ्र्श्रेष्ठ दुर्योधन ! तुम मेरी यह बात सुनो । भारत ! में विशेषतः सगेसस्वन्थियोसहित 
तुम्हारे कल्याणक लिये ही तुम्हें इछ पराम दे रहा हूं ॥ ६॥ | 


थ 
S 
ह्‌ 


अध्याय १२२ ) उद्योगएचे । 
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महामाज्ञ कुले जातः साध्वेतत्कतुमईसि । 

शुतद्वत्तोपसम्पननः सर्वे! ससुदितो गुणे! 
हे परम देवि सात दुर्योधन ! तुम महापुरुपोंके कलमें उतपन्न हुए हो । स्यं 
तथा सद्व्यवहारस सम्पञ्च हो । तुममें सभी उत्तम गुण विद्यमान हैं: 
अच्छी सलाह अवश्य माननी चाहिये ॥ ७॥ र 

दौष्ळुलेया दुरात्मानो दशंसा निरपत्रपाः । 

त एतदीहशां छुयुषथा त्वं तात सन्यसे ॥८॥ 

तात ! बिसे तुम ठोळ समझते हो, ऐसा अधम काये तो वे लोग करते हैं, जो नीच इलमें 
उत्पन्न हुए है तथा जो दुष्टचित्त, क्रूर एवं निठंज्ज हैं ॥ ८॥ 

घ्भार्थयुक्ता लोकेषस्मिन्पवृत्तिलेश्यते सताम्‌ । 

असतां बिपरीता तु लक्ष्यते भरतषभ ॥९॥ 
भरतश्रेष्ठ | इस जणतूये सत्पुरुपोंका व्यवहार भर्य और अर्थसे युक्त देखा जाता है और 
दुर्शेका बतोव ठीक इसके विपरीत दृष्टिगोचर होता है ॥ ९॥ 

विपरीता स्वियं वृत्तिरसकुछुक्ष्यते त्वयि। 

अधर्भेश्चाचुबन्धोऽत्र घोर! प्राणहरो महान्‌ ॥१०॥ 
तुम्हारे भीतर यह विपरीत वृत्ति बार बार देखने आती दै । भारत ! इस समय तुम्हारा 
जो दुराग्रह है, वह अधमेमय ही है । यह भयंकर हठ मझन्‌ प्राणनाकक है॥ १०॥ 

अनेक्चशस्त्वन्षिमित्तमयशास्थं च भारत । | 

तमनर्थं परिहरज्ञात्मश्रेयः करिष्यासि ॥११॥ 
हे भारत ! यह तुम्हारा हठ विना कारण और अप्रशंसनीय हे । परंतप ! यदि तुम उस 
अनर्थकारी दुराग्रहको छोड दो तो अपना कल्याण कर सकोगे ॥ ११ ॥ 

आतृणामथ सत्यानां मित्राणां च परंतप। 

अधर्यांदघशस्याच कमेणस्त्वं प्रमोश्यसे ॥ १९ 
साथ ही भाइयों, सेवकों तथा मित्रोंका भी महान्‌ हित साधन करोगे | ऐसा कक तुम्हे 
अधर्म और अपयशकी प्राप्ति करानेवाले कमले छट हारा मिल जायेगा ॥ १३ 

प्राज्ञः शेदोससहैरातमया ह ई 

३घत्स्व पुरुषव्याघ्र पाप्डवेभरतषे भ ; 

तः, जरतकलभूषण पुला ! तुम ज्ञानी, परम उत्साही, वीर, मनस्वी एवं अनेक 
शास्रोंके ज्ञाता पाण्डवोके साथ संधि कर को ॥ १३॥ 


- %§ 


॥७॥ 
भी चाख्रोके ज्ञान 
अतः तुम्हें मेरी यह 
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३२० भद्दाभारते । 


तद्वितं च मिथ चैव चचुतराष्ट्रस्य धीमतः । 

पितामहस्य द्रोणस्य विदुरस्य महासती? ॥ १४॥ 
यही परम बुद्धिमान्‌ राजा शतराषट्रको भी प्रिय एव दितकर आय पडता हे । पितामह 
भीष्म, आचार्य द्रोण, महामतिं विदुर ॥ १४ ॥ 

कृपस्य सोमदत्तस्थ बाह्णीकर्ण च घीलतः । 

अश्वत्थास्नों विकणस्य संजयस्य विशां पते ॥१५॥ 
हे प्रजापालक दुर्योधन ! कृपाचाय, सोमदत्त, बुद्धिमाय्‌ बाहीक, अश्वस्थामा, विकणे, 
संजय ॥ १५ ॥ 

ज्ञातीनां चैव जूयिर् चित्राणां च परंतप । 

शते दाणे मवेत्तात स्वस्थ जगलस्तथा ॥ १६॥ 
तथा अन्यान्य छुटुम्बीजनों एवं मित्रोंको सी यही अधिक प्रिण है। हे परंतप तात ! संधि 
होनेपर ही सम्पूर्ण जगतका मळा हो सकता है॥ १६ ॥ 

छीमानासे छुले जातः श्ुतवानन्य॒शंसवाल । 

लिछ तात पितु! शासने शातुआ भरतषल ॥ १७॥ 
तुस श्रेष्ठ छुलभें उत्पन्न, लज्जाशील, शझाळज्ञ ओर कूरताले रहित हो । अतः, भरतश्रेष्ठ ! 
तुस पिता आर माताके शासनके अधीन रहो )। १७॥ 

एतच्छ्रेयो हि सन्थन्ते पिता यच्छास्ति भारत । 

उत्तनापद्वत। सवं! पितुः स्मरति शासनश््‌ ॥ १८॥ 
सारत ! पिता जो कुछ शिक्षा देते हैं, उसीको श्रेष्ठ पुरुष अपने लिये कल्याणकारी मानते 
ई । भारी आपत्तिमें पडनेपर सब लोग अपने पिताके उपदेशका ही स्मरण करते हैं ॥१८॥ 

रोचते ते पितुस्तात पाण्डवैः सह संगमः । 

सासात्यस्य ङुरुश्रछ तत्तुभ्यं तात रोचता ॥ १९ ॥ 
तात ! मस्त्रियोंसाहित तुम्हारे पिताको पाण्डबोके साथ संधि कर छेना ही अच्छा जान 
पडता है। कुरुभरष्ठ ! यही तुम्ह सी पसंद आना चाहिये ॥ १९ ॥ 

चत्या य! सुद्दा शाखं सत्यो न प्रतिपद्यते । 

विषाद्धान्त दहत्येनं किस्पा्भिच भक्षिता ॥९०॥ 
आ अनुष्य सुहृदाक मुख शाखपब्मत उपदेश सुनकर भी उसे स्वीकार नहीं करता ६ 
उसका यह असथाकार उसे परिणाम उसी प्रकार शोकदग्थ करता है, जैसे खाया हुआ 
ईन्ट्रोवण फल पाचनक अन्तर्म दाह उत्पन्न करनेवाला होता है ॥ २० ॥ 


क्षध्यार्य १२२ | 
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ल दीर म वे नोहा ्रतिपथते 
स दोघेसूञो हीनार्यः पश्चात्तापेन युज्यते 
जो मोहबश अपने हितळी बात नहीं मानता है, व 
होकर केवळ पश्चाच्ापका भागी होता है ॥ ११॥ 
सलु Re 49 स्य श्रेय दा ञ्प्र्ह चा \_ ‘ 
अस्तु (बअंयस शुत्वा प्रापम्नेवासिपयते। 
टए बता मतडुत्ट्ज्य स लोके खुखमेघते ॥२२॥ 
जो थानेन अर झटागदा वात झुनझर प्रास हुएक ही ग्रहण करता है, वह संसारे 
सुखपू्यक उन्नतिशील होता है ॥ २२॥ 
योऽर्थकामस्य वचनं पातिकूल्यान्न खुच्यते । 
श्णोति प्रतिकूलानि (द्विषतां वशमेति खः ॥२३॥ 
जो अपनी ही मार चाहनेवाले अपने सुहृदके वचनको सनके प्रतिकूल होनेके कारण नहीं 
सहन करता दे और उन अहृ प्रतिकूल कहे हुए वचनोंकी ही सुनता है, वह शत्रुओंके 
जधीन हो जाता है ॥ २३॥ 
खतां भतमतिकरुष योऽसतां बर्तते भते । 
शोचन्ते व्यसने तस्थ सुहृदों नचिरादिव ॥ १७ ॥ 
जो मनुष्य सत्पुरुषोंकी सम्मतिका उल्लड्घन करके दुर्शोके मतके अनुसार चलता है, उसके 
सुहृद्‌ उसे झौघ हो विपत्तिमें पडा देख शोकके भागी होते हैं ॥ २४ ॥ 
खुरूथानभात्यालुत्खज्य यो निहीनानिषेवते । 
स घोरामापदं प्राप्य नोत्तारभधिगच्छति । ॥ २७॥ 
जो अपने झुख्यमन्त्रियोंकी छोडकर नीच प्रकृतिके छोभोका सेवन करता है, वह भयंकर 
~ ey ~ ह 
विपत्तियें फँसकर अपने उद्धारका कोई मार्थ नहा देख पाता है ॥ २५॥ 
योऽसत्सेवी वृथाचारो न श्रोता सुहृदां सदा । 
न > जेषि ते गौः शपति भारत ॥ २६॥ 
परान्वृणीते स्वान्हेटि त गोः शपति भ 
भारत ! जो सदा दुष्ट पुरुषोंका संग करनेवाला और मिथ्याचारी होकर अपने श्रेष्ठ सुह- 
दोंकी चात नहीं सुनता है, दूसरोंको अपनाता और थारमीयजनोंसे देष रखता है, उसे यह 
एथ्ी त्याग देती है ॥ २६ ॥ Fr 
स त्वं विरुध्य तेव य ल कक क 
दिर च जर्थेभ > सरत भं | 
अरिष्टेभ्योऽसमर्थेभ्यो सूद रे जे ह यि 
भरतश्रेष्ठ ! तुम उन बार पाण्डबोंसे विरोध करके दूसरे अध असमर्थ और मूढ मनुष्योसे 


अपनी रक्षा चाहते हो ॥ २७॥ 


॥ २१ ॥ 
र Ly ६ >. च थेस 
इ दीवद्न्री मनुष्य अपने स्वार्थसे अष्ट 
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को हि शक्रखसाञ्ज्ञालीनातिकरुथ र हारथान्‌। 

अन्पेभ्थस्ञ्राणत्ताशंसेत्वदन्यो खुवि. मानव! ॥ २८॥ 
इस भूतलपर तुम्हारे सिवा दूसरा कोन मलुष्य है, जो इन्द्रके समान पराक्रमी एवं महारथी 
बन्धु बान्ध्रबोको त्थागकर दूसरोंसे अपनी रक्षाको आशा करेगा ?॥ २८॥ 

जन्भप्रशूति कौन्तेया नित्यं विनिकूतास्त्यया । 

न च ते जातु कुप्यन्ति धमोत्सानो हि पाण्डवः ॥६९॥ 
तुमने जन्मसे ही कुन्तीपुत्राके साथ सदा शठतापूर्ण बर्ताव किया है, परंतु वे इसके शिये 
कभी कुपित नहीं हुए हैं; क्योंकि पाण्डव घमोत्मरा हैं ॥ २९ ॥ 

सिथ्याप्रचरितास्तात जन्सप्रश्रूति पाण्डवाः । 

त्वयि सम्यङ्सहावाहो प्रतिएन्ञा यशस्विनः ॥ ३० ॥ 
तात महाबाहो ! यद्यपि तुमने पाण्डो साथ जन्मसे ही छठकणटळा बर्ताव किया है, 
तथापि घे दशस्त्री पाण्डय तुम्हारे प्रति सदा सद्भाव ही रखते आये हैं ॥ ३० ॥ 

त्वयापि प्रतिपत्तव्यं तमैंच मरतषेस । 

स्वेषु बन्घुषु सुख्येषु सा सन्युववालन्वगा! ॥ ११॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तुम्हें भी अपने उन भेष्ठ बन्धुं प्रति वैसा ही बर्ताव करना चाहिये। तुम 
क्रोधके वशीभूत न होओ ॥ ३१ ॥ 

शिवर्गयुक्ता प्राज्ावाभारझभा भरतर्षभ । 

घमोर्थावलुरुध्यन्त न्रिषगासर्भवे नराः ॥ ३२॥ 
मरतभूषण ! विद्वान्‌ एवं बुद्धिमान्‌ पुरुषोंका प्रत्येक कार्य धर्म, अर्थ और काम इन तौनोंकी 
सिद्धिके अनुकूल ही होता है । यदि तीनोंकी सिद्धि असम्भव हो तो बुद्धिमान्‌ मानब धर्म 
और अर्थका ही अनुसरण करते हैं ॥ ३२ ॥ 

एथक्सु विनिविष्टानां धर्म धीरोऽनुरुध्यते । 

सघ्यमोऽर्थ कलिं चालः कामभेवानुरुध्यते ॥ ३३॥ 
एथक्‌ एथक्‌ स्थित हुए धर्म, अर्थ और छाममेंसे किसी एकको चुनना हो तो धीर पुरुष 
वेका शै अनुसरण करता है, भध्यम श्रेणीका मचुष्य कलहके कारणभूत अर्भको दी ग्रहण 
करता दै और अधम भेणीका अज्ञानी पुरुष कामको ही पाना चाहता है ॥ ३३ ॥ 

इन्द्रिये; खतो लोभाद्धर्मं विप्रजहाति थः । 

कामार्थावनुपायेन लिप्समानो विनदयाति ॥ ३४ ॥ 
जो अम मनुष्य इन्द्रियोंके वशीभूत होकर लोभवश धर्मको छोड देता है, वह अयोग्य 
उपायोंस अर्थ और कामकी लिप्सामें पडकर नष्ट हो जाता है ॥ ३४॥ 
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काभाथों लिप्सशानस्तु धननमेवादितश्वरेत्‌ ! 

न हि धलादपेत्थथ। कालो वापि कदाचन ॥ ३५ ॥ 
अर्थ और काम प्रास्त करनेकी इच्छा करनेवालेको पहले धर्मळा ही आचरण करना चाहिये; 
क्योंकि अथं या काम कभी थभेसे पृथक्‌ नहीं होता ॥ ३७ ॥ 

लऊपाथ घमममेवाहुस्लिवगंस्थ विज्यां पते । 
लेप्हभानो हि तेनाहु कक्षेऽग्निरिव वर्धते ॥ ३६ ॥ 
प्रजानाथ ! विद्वान्‌ पुरुष ध्थको ही त्रिवगेळी प्राप्तिका एकमात्र उपाय बताते हैं | अतः 
जो घर्मके द्वारा अर्थ और कामको पाना चाहता है, वह शीघ्र ही उसी प्रकार उन्नतिकी 
दिशामें आणि बढ जाता है, जेऐे बल्ले तिनकोर्मे लगी हुई आग बढ जाती है ॥ ३६ ॥ 

स रथ लातालुपायेन लिप्ससे अरतषंअ । 

आधिशज्य महददीपत प्रथितं सर्वराजसु ॥ ३७॥ 
तात ! भरतभेष्ट ! तुम समस्त राजाओंमें विख्यात इस बिशाल एवं उज्ज्वल साम्र/ज्यको 
अनुचित उपाथसे पाना चाहते हो । ३७॥ 

आत्मानं तक्षति छोष चनं परशुना यथा 

यः सस्धण्बतसानेषु मिथ्या राजन्प्रवतते ॥ ३८॥ 
राजन्‌ ! जो उत्तम व्यवहार करनेवाले सत्पुरुषोके साथ असद्व्यवद्दार करता है, वह 
कुल्हाडीस जंगलकी भांति उस दुर्व्यवहारसे अपने आपको ही काटता है ॥ ३८ ॥ 

न तस्थ हि सतिं छिन्द्याद्यस्य नेच्छेत्पराभवस्र्‌ । 

अविच्छिज्नस्थ धीरस्थ कल्याणे धीयते स्तिः ॥ ३९॥ 
< जिसका पराभव न छरता चाहे, उसकी बुद्धिका उच्छेद न करे | जिसकी बुद्ध 
नष्ट नहीं हुईं है, उसी पुरुषडा मन कल्याणकारी कार्योगे प्रवृत्त होता है ॥ ३९ ॥ 

व्यक्तात्मान न बाधेत त्रिषु लोकेषु भारत । 

अप्धन्धं प्राकृत किचित्किछ्ु तान्पाण्डवषआान्‌ ॥३०॥ 
भरतनन्दन | मनुष्य तीनों लोझोंमें किसी प्राकृत निम्न श्रेण॑कि पुरुषका भी, जिसने आस्म- 
समप कर दिया दुःखी न करे, फिर श्रेष्ठ पाण्डबोंके अपमानकी तो बात ही क्‍या 

! ॥ ७० ॥ 

आअसषेव्शभापतज्ञो न किंचिदूबुष्यते नरः 

प 'छव्यते हातत सब प्रशाण पद्य भारत ॥ ४१ ॥ 
वशे रहनेवाला सनुष्य किसी बातको ठौकसे समझ नहीं पाता । भरतनन्दन ! 


जाते झ्याल अनुष्पके समक्ष प्रस्तत किये हुए सम्पूर्ण विस्तृत प्रमाण भो उच्छिन्न से हो 
॥४१॥ 
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ओथस्ते दुजनात्तात पाण्डचैः सद्द खंगसः । 
तेहि सस्परीयन्राणस्ह्षं सबान्कामानथाप्स्थासि - ॥४३॥ 
तात ! किसी दुष्ट मनुष्यका साथ करनेछी अपेक्षा पाण्डबोळे साथ मेल विलाप रखना 
तुम्हारे लिये विशेष कल्याणकारी है । पाण्डवॉसे प्रेम रखनेपर तुम सम्पूण मनोरशोंडो 
प्राप्त रर लोगे ।। ४२ ॥ 
पाण्डवैनिजितां भूमिं चुञ्ञानो राजसत्तस । 
पाण्डवान्पृष्ठतः कूत्वा जञाणसाशंससेऽन्थलः ॥ | 
* ` ` वुं! तमे पाण्डवोंड्रारा विज्जित राज्यका उपभोग छर रहे हो, तो भी उन्हींकों पीछे 
करके अर्थात्‌ उनकी अपहेलना करके दसरोंसे अपनी रक्षाकी आशा रखते हो ॥ 9३ ॥ 
दुश्शासने दुर्विषहे कर्णे चापि ससौचले। 
एतेष्वैश्वथेमाधाय सूतिभिच्छसि भारत ॥४४॥ 
भारत ! तुभ दुःशासन, दुर्विषह, कणे और शङ्कानि इन सबपर अपने ऐेशर्यक्का भार 
रखकर उन्नतिकी इच्छा रखते हो ॥ ४४ ॥ | 
न चेते लव पाता ज्ञाने घनोथेयोर्तथा । | 
विक्रमे चाप्यपर्याप्ताः पाण्डबान्प़ाति भारत ॥४५॥ 
आरतनन्दन ! ये तुम्हें ज्ञान, घम ओर अर्थकी प्राप्ति करानेमें समर्थ नहीं हैं और पाण्डवोके 
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सामने पराक्रम प्रकट करनेमें भी ये असमर्थ ही हैं ॥ ४५ || 
न हीसे स्ेराजानः पर्यांघाः खहितास्त्वया ¦ 
कुद्धस्य आीसलेनस्थ प्रेक्षितुं खुखमाहूवे ॥ ४६॥ 
तुम्हारे सहित ये सब राजालोग भी झुद्धमें कुषित इण भीमसेनके सुखकी ओर आँख 
उठाकर देख ही नहीं सकते हैं ॥ ४३ ॥ 
। इदं संनिहितं तात समग्रं पार्थिव बलस । 
अयं भीष्मस्तथा द्रोणः करण्यां तथा कूप! ॥ ४७॥ 
तात ! तुम्हारे निकट जो यह समस्त राज्ाओंकी सेना एकत्र हुई है, यह तथा भीष्म, 
द्रोण, कणे, कृपाचार्य ॥ ४७॥ ; 
सूरिअवाः सौमदत्तिरश्वत्यासा जयद्रथः । 
अधाता; सरव एवैते प्रतियोद््धु धनंजयम्‌ ॥.४८॥ 


सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवा, अश्वत्यामा और जयद्रथ ये सभी मिलकर भी अर्जुनका सामना 
करनेमें समथ नहीं हैं ॥ ४८ ॥ 


नल न ` २१ पद 
ce र); 
CS Ry स्ट > 
अज्ेणो जुन! कुछ सर्वेरापे सुरासुर? । 
a > > £ 

नुज चेत आधिथाः ॥ ४९॥ 
सम्पूर्ण देयता थर असुर भी क्रोधसे भरे अर्जुनको जीत नहीं सकते | बे समस्त मजुष्यों 
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रा शी अजेय हैं, अतः तुम युद्धका विचार मत करो ॥ ४९ ॥ 
इश्थतां बा पुनान्कत्वित्ललग्रे पार्थिवे बले । 

स [] ° >. 5 

योऽन सरे प्राप्य स्वस्तिमानाब्रजेद्यहान ॥ ५० ॥ 


च्छ नसः पूर ९ च ~ क 
राजाआंकी इन सम्पू सेनाओमें किसी ऐसे पुरुषपर दृश्पात तो करो, जो युद्धमें अजुनका 
सामना करले इशरूपवक अपने घर लौट सके ? ॥ ७० ॥ 
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भज्ञिते जितं ले स्थात्पुलानेक! ख हद्यताम्‌ ॥५१॥ 
र ! यह नरसंशर करनेसे तुम्हें क्या लाअ होगा ? तुम अपने पक्षमें किसी ऐसे 


पुरुषको हूँढ निकालो, जो उस अर्जुजपर विजय पा सके, जिसके जीते जानेपर तुम्हारे 
पक्षको विजय मान ली जाये ॥ ६१ ॥ 


य! स देवान्सगन्धवोन्सयक्षासुरपन्नगान्‌ । 

आजयत्खाण्डयपरस्थे कस्तं युध्येत मानवः ॥५२॥ 
जिन्होंने खाण्डबवनमें गन्धवौ, यक्षो, असुरो और नागोसहित सम्पूर्ण देवताओंको जीत 
लिया था, उन अजुनके साथ कौन मनुष्य युद्ध कर सकेमा ? ॥ ५३ ॥ 


तथा बिराटनगरे श्रूयते सहददूखुतस्‌ । 
एकस्थ च बहूनां च पयाप्तं तनिददानस ॥ ५३॥ 
इसके सिवा बिराटनगरगें जो बहुतसे महारथी गोद्धाओंके साथ एक अनके युद्धकी 
अत्यन्त अद्ञ्चुत घटना सुनी जाती है, वह एक ही युद्धके भावी परिणामको बतानेके ल्यि 
' पर्याप्त है ॥ ५३ ॥ 
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तमजेयमनाधृष्यं विजेतुं जिष्णुमच्युतम्‌ । 

आशंससीह समरे वीरमेनसूजितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अपनी मर्यादासे कमी च्युत न होनेवाहे उन अजेय, दुर्ध एवं विजयशीर बलशाली बीर 
नको तुम युद्धमें जीतनेकी आशा रखते हो, यह बड़े आश्रर्वकी बात है ! ॥ ४॥ ७ 
७९ ( महा. सा. खयोग. ) 
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जदूद्वितीयं पुनः पार्थं कः धरार्थथितुमहति । 
युद्ध प्रतीपस्षाथान्तस्ताप शाक्षात्युरबरा ॥ ५७ || 
फिर में जिसका सारथी बनकर साथ रहूँ ओर वह अजुन प्रतिपक्षा होकर शुद्धे [फव आये 
उस समय साक्षात्‌ इन्द्र ही क्यों न हों, कोन अजुनके साथ युद्ध करना 'चाहणा १॥ ५७ ॥ 
बाहुभ्यासुद्धरेद गॉल बहेत्कुद्ध इला। मजा: 
पातयेत्च्रिदिवादेवान्थो5्जुन सभरे जयेत्‌ ॥ ०६ ॥ 
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_ - ~ -जो-सम्ररभूमिमें अजुनको जीत सकता है वह मानो अपनी दानो खजाआपर छ बीको उठा 
सकता है, कुपित होनेपर इस समस्त प्रजाको दग्ध कर सकता दै अर देवता आचा सवथस 
नीचे गिरा सकता है ॥ ६६ ॥ 
पद्य पुत्रांस्तथा आतुञ्ज्ञातीन्सम्घान्धिनस्तथा । 
त्यत्कूते न बिनइथेयुरते भरतसत्तल ॥ ५७ ॥ 
भरतबंश्चियोम श्रेष्ठ दुर्‍योधन ! अपने इन पुत्रों, भाइयों, झुडुम्षीजनों ओर समे सब्बन्धियों- 
की ओर तो देखो । ये तुम्हारे कारण नष्ट न हो जायें ॥ ५७ ॥ 
अस्तु शेषं कौरवाणां ना पराजूदिद कुलश । 
कुलघ्न हति नोच्येथा नष्टक्ीतिनराधिष ॥ ५८ ॥ 
नरेश्वर ! कौरवबंश बचा रहे, इस छुलका पराभव न हो और तुम भी अपनी कऊातिंका 
नाश करके झुलघाती न कहलाओ ॥ ५८ ॥ 
त्याभेव स्थापथिष्यन्ति यौवराज्ये अहारथाः 
महाराज्ये च पितरं घृतराषट्र जनेश्वरम्‌ ॥ ५९ ॥ 
महारथी पाण्डव तुम्हींको युवराजके पदपर स्थापित करेंगे और तुम्हारे पिता राजा 
| धृतराष्ट्रको महाराजके पदपर बनाये रक्खेगे ॥ ५९ ॥ ` 


ळा 


मा तात श्रियसायान्तीमवर्सस्थाः ससु्यवाम्‌ । 
अर्ध प्रदाय पार्थेष्थो महती श्रिथलाप्स्थासि ॥ ६० ॥ 


तात ! अपने घरमें आनेके लिए उच्चत हुई राजलक्ष्मीक्का अपमान न करो । झुन्तीके पुत्रॉको 
आधा राज्य देकर स्वयं विशाल सश्पत्तिका उपभोग करो ॥ ६० ॥ 


पाण्डवः सशास कृत्वा कृत्या च खुहृदां वचः 
CN ° ~ 
सस्प्रीमाणो बित्रैश्च चिरं भद्राण्यचाप्स्यस्ति ॥६१॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते उद्योगपचेणि द्वाधिशत्यधिकशततमो.ऽध्यायः ॥ १२२ ॥ ३८१५ ४ 


पाण्डवोके साथ संधि करके और अपने हितेषी सुहृदोंकी बात मानकर मित्रोंके साथ प्रसञ्चता- 
पूर्वक रहते हुए तुम दीधेकालतक कल्याणके भागी बने रहोगे ॥ ६१॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्वमे पक सौ वाईसवां अध्याय समास ॥ १२२॥ ३८१५॥ 
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बैज्ञाम्पाणन बात 
ततः शान्तनचो सीष्णो दुयोधनसमषेणस ! 
क्ेशवस्थ वचः श्रुत्या प्रोवाच अरतषेम ॥१॥ 
वैशश्पायन बोले श्रेष्ठ जनमेजय ! भगवान्‌ श्रीकृष्णका पूर्वोक्त वचन सुनकर ञ्चान्तु- 


अरतः 
नन्द्य भीष्मने इभ्यी और क्रोधमें भरे रहनेवाले दुर्योधनसे इस प्रकार कहा-॥ १॥ 


कृष्णेन बाव्यशुक्तो$सि खुद्ददां दाननिच्छता । 
अलुपड्यस्थ तत्तात ना मन्युवद्षासन्वगाः ॥२॥ 
तात | भगवान्‌ श्रीकृष्णने सुहृदोमिं परस्पर शान्ति बनाये रखनेकी इच्छासे जो बात कही 
है, उस पर अच्छी तरह बिचार करो । क्रोधके वशीभूत न होओ ॥ २॥ 
अकूत्या वचनं तात केशवस्य महात्मनः । 
ओथो न जालु न खुखं न कल्याणमवाप्स्यसि ॥३॥ 
तात ! महात्मा केशवकी बात न माननेसे तुम कभी श्रेय, सुख ओर कल्याण नहीं पा 
- सकोगे ॥ ३ ॥ 
घस्थेम्थ्ये महाबाहुराह त्वां तात केशचः । 
लदर्थञसिपव्यस्व ना राजन्ञानराः प्रज्ञाः ॥४॥ 
वत्स ! महाबाह केशवने तुमसे धर्म और अर्थके अनुकूल ही बात कही है । राजन्‌! तुम 
उसे स्वीकार कर छो, प्रजाका विनाश न करो ॥ ४ ॥ 


इसा श्रियं प्रज्वलितां भारती स्वेराजसु । 

जावलो धृतराषट्रस्य दारात्ज्याद्रशायब्यास ॥ ७ ॥) 
बेटा | समी राजाओंमें प्रकाशित होनवाली इस लक्ष्माका तुम अपना दुश्ताके कारण धृतराष्ट्रक 
जात जो नष्ट कर दोगे ॥ ५ ॥ 

आत्लानं च सहाभात्य सपुचपदुबान्यवस्‌ | 

सहमित्नमसद्बुद्धणा जीविताद्गंशायिष्यसि ॥९॥ 
साथ ही अपनी इस दुष्ट बुद्धिके कारण तुम पुत्र, पशु, बान्थवजन मित्रों तथा मन्त्रियों 
साइत अपने आपको भी जीवनसे वञ्चित कर दोगे ॥ ६ ॥ 


क 
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अतिकामन्केशवस्य तथ्यं वचनस्र्थचत्‌। 


पितुश्च भरतश्रेष्ठ विदुरस्य च घीसतः ॥७॥ 
ha Ce 9 

खा कुलघ्नोऽन्तपुरुषो दुसरीत कापथ गल! । 

सातरं पितरं चैव वृद्धौ शोकायथ भा ददः ॥८॥ 


भरतश्रेष्ठ ! केशवका वचन सत्य और सार्थक है । तुम उनके, अपने पिताके तथा बुद्विमान्‌ 
विदुरके वचनोंकी अवहेलना करके कुमागेपर न चलो । झुल्घाती, झुपुरुव और कुबुद्धिसे 
छलझ्लित न बनो तथा अपने वृद्ध माता पिताको शोक मत दो ॥ ७-८ ॥ 

अथ द्वोणोज्ब्रवीत्तत्र दुर्योधनमिद बच! । 

असरषेवरासापल्नं निवसन्तं पुन! पुनः ॥९॥ 
तदनन्तर रोषके वशीभूत होकर बारंबार लम्बी साँस खींचनेवाले दुर्योधनसे होणाचार्यने इस 
प्रकार कहा- ॥ ९॥ 

घ्मोर्थयुक्तं वचनभाह त्यां तात केशचः । 

तथा भीष्मः ्यान्तनवस्तज्जुषरथ नराधिप ॥ १०॥ 
तात ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण और शान्तचुनन्दन भीष्मने धर्म और अर्थसे युक्त बात कही है । 
नरेश्वर ! तुम उसे स्त्रीकार करो ॥ १० ॥ 

प्राज्ञ सेधाविनौ दान्तावर्थकामौ बहुश्रुतौ । 

आहतुस्त्वां हितं वाक्यं तदादत्स्व परंतप ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! ये दोनों महापुरुष बिढ्ठान्‌ , मेधावी, जितेन्द्रिय, तुम्हारा अछा चाहनेवाले और 
अनेक शाबोंके ज्ञाता है । इन्होंने तुमसे हितकी ही बात कही दे, अतः तुम इसको स्वीकार 
करो ॥ ११॥ 

अनुतिछ महाप्राज्ञ कुष्ण भीष्मौ यदूचतुः । 

सा यचो लघुबुद्धीनां समास्थारत्यं परेतप ॥ १९॥ 
महामते ! श्रीकृष्ण और भीष्मने जो कुछ कहा है, उसका पालन करो । परंतप ! तुम 
तुच्छ बुद्धिवारे लोगोंकी बातपर आस्था मत रक्सो ॥ १२ ॥ 

थे त्वां प्रोस्साइयन्त्येते चैते कृत्याय कहिंचित्‌ । 

क वरं परेषां ग्रीवायां प्रतिभोक्ष्यन्ति संयुगे ॥ १३॥ 

जा हॉग तुम्ह युद्धके लिये उत्साहित कर रहे हैं, ये कभी तुम्हारे काम नहीं आ सकते । 
ये युद्धका अवसर आनेपर वैरका बोझ दूसरेके कंप्ेपर डाल देंगे ॥ १३॥ 

मा कुरूखीघनः सर्वोन्पुञान््ातुस्तयैच शब । 

यासुदेवाजुनौ यच विद्ध्यजेयं बले हि तत्‌ ॥ १४॥ 
समस्त इरुआ) पुत्रों और भाइयोंकी हत्या न कराओ । जिनकी ओर भगवान श्रीकृष्ण 
ओर अजुन हैं, उन्हे युद्धमें अजेय समझो ॥ १४॥ 


E 
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एतच्चैव अतं सत्यं खुहृदोः कुष्ण भीषप्रयोः | 
याद नादार्यस तात पञ्चाच्तप्स्थास्ति सारत ॥ १५ ॥ 
[त ! भरवनन्दन ! तुम्हारा वास्वविकू हित च हनेवाले श्रीकृष्ण और भोष्मद्वा यही यथार्थ 
मत है । यांदे तुम इते ग्रहण नहीं करोगे तो पीछे पछताओंगे ॥ १५ ॥ 
यथोक्त जाश्षदगन्येन जूयानेच ततोऽर्जुनः 
कृष्णा (ह डवक!ः पुत्रा देवरापे दुरुत्सहः ॥ ९६॥ 
जमदझिनन्दय परशुरामन जता बताया है, ये अजुन उससे भी महाच्‌ ह आर देवकीनन्दन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो देवताओंके लिये भी अत्यन्त दुःसह हैं ॥ १६ ॥ 
कि ते खुखपियेणेह प्रोक्तेन भरतषेभ | 
एतत्ते सवमार्यालं यथेच्छसि तथा कुरू 
न हि त्याझुत्सहे वच्हलुं सूयो भरतसत्तम ॥ १७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तुम्हे सुखद ओर प्रिय लगतेवाली अधिक बातें कहनेसे क्या लाभ ? ये सब 
बातें जो हमें कहनी थीं, झहद दी । अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो. वैसा करो । भरत- 
वेशबिभूषण ! अब तुमसे ओर छुछ कइनेके लिये मेरे मनभें उत्साह नहीं है ॥ १७॥ 
तर्लिन्वाव्त्यान्तरे वाक्यं क्षत्तापि बिद्ुरोऽन्रबीत्‌ । 
दुणोधनमसिप्रेकष्य घातराष्ट्रमसर्षणस््‌ ॥ १८ ॥ 
जब द्रोणाचास अपनी बात कह रहे थे, उसी समय विदुर भी अमर्षमें भरे हुए घवराष्ट- 
सुन दुयाधनकी ओर देखकर वौचमें ही कहने लगे ॥ १८ ॥ 
छुथोधन न शोचाएमे त्यासह मरतषेम 
इमौ ठु बृद्ध शोचाभि गान्धारीं पितरं चते ॥१९॥ 
भरतभूषण दुर्योधन ! में तुम्हारे लिये शोक नहीं करता । सुझे तो तुम्हारे इन बूढे माता- 
पिता गान्धारी और धतराष्ट्रके लिये आरी शोक हो रहा है॥ १९ ॥ 
यावनाथौ चारिष्येते त्वया नाथेन दुहेदा 
योरि हतमित्रौ हतामात्यौ लूनपक्षाविव ह्विजौ ॥ २० ॥ 
ये दोनों तुम जेसे दुष्ट सहायकके कारण मित्रो और मन्त्रियोंके मारे जानेपर पंख 
इए पक्षियोकी भाँति अनाथ असहाय होकर विचरेंगे ॥ २० ॥ 
भिक्षुकी विचरिष्येते शोचन्तौ एथिवीसिमास । 
हरे ऊुलप्नमीह॒र्श पापं जनयित्वा ङुपूरुषस्‌ ॥ २१॥ 
ऐम्हारे जैसे पापी और कुलूघाती कुपुरुष पुत्रको जन्भ देनेके कारण ये दोनों शोकम हो 
मिशुककी भाति इस एथ्वीपर इधर उधर भटकते फिरेंगे ॥ २१॥ 
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अथ दुर्योधनं राजा शरतराष्ट्रोऽभ्य भाषत । 
आसीनं भ्रातूभिः साथ राजाभिः परिवारितम्‌ ॥ २२॥ 
तत्पश्ात्‌ राजा घृतराष्ट्रने राजाओंपे घिरकर भाइयोंके साथ बैठे हुए दुर्योधनसे कहा ॥२२॥ 
दुर्योधन निबोधेदं शौरिणोक्तं महात्मना । 
आदत्स्व शिवमत्यन्तं योगक्षेमवदव्ययम्‌ ॥ २३॥ 
दुर्योधन ! भेरी इस बातपर ध्यान दो। महात्मा श्रीकृष्णने जो बात बतायी दै, वह अत्यन्त 
कल्याणकारक, योगश्षेमकी प्रापि करानेवाली तथा दीषेकालतक स्थिर रहनेवाली है, तुम 
इसे स्वीकार करो ॥ २३ ॥ 
अनेन हि सहायेन कूष्णेनाक्किष्टकर्मणा । 
इष्टान्सवानमिप्ायान्भ्राप्स्थामः सरवेराजसु ॥ २४॥ 
अनायास ही महान कर्म करनेवाले इन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सद्दायतासे हमलोग समस्त 
राजाओंमें सम्मानित रहकर अपने सभी अभीष्ट मनोरथोंको प्राप्त कर रुंग ॥ २४ ॥ 
सुसंहितः केशवेन गच्छ तात युधिछिरस्‌ । 
चर स्वस्त्ययनं कुत्स्नं भारतानामनामथम््‌ ॥ २५॥ 
तात ! भगवान्‌ श्रीकृष्णे मिलकर तुम युबिष्टिरके पास जाओ और पूर्णूपसे मड्गल 
सम्पादन करो, जिससे भरतबंशियोंको कोई क्षति न उठानी पडे ॥ २५॥ 
वासुदेवेन तीर्थेन तात गच्छस्व संगमम्‌ । | 
कालप्राप्तमिदं सन्ये मा त्वं दुयोंधनातिगाः ॥ २६॥ 
तात ! भगवान्‌ श्रीकृष्णको मध्यस्थ बनाकर अब शान्ति धारण करो। में तुम्हारे लिये यही 
समयोचित कपेव्य मानता हूँ। दुर्योधन! तुम भेरी इस आज्ञाका उलङ्घन न करो ॥२६॥ | 
|. शाम चेद्याचमानं त्वं प्रत्याख्यास्यसि केशवम्‌ । 
त्वदथमभिजल्पन्तं न तवास्त्यपराभवः ॥ २७॥ 
. ॥ इति थरोमहाभारते उद्योगपवेणि चयोविशत्यधिकराततमोऽभ्यायः॥ १२३ ॥ ॥ ३८५२ ४ 
यदि तुम शान्तिके लिये प्रार्थना करनेवाले भगवान्‌ श्रौकृष्णका जो तुम्हारे हितकी बात 
बता रहे दें, तिरस्कार करोगे, इनकी आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम्हारा पराभव हुए बिना 
नहीं रह सकता ॥ २७॥ | 
हक महाभारतके उद्योगपवंमे एक सो तेईसवौ अध्याय ज्वमात्त ४ १९३ ॥ ॥ ३८५२ ॥ 
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चैद्यान्णायन तवाच 
घुलतराष्ट्रवच! श्रुत्या भीष्मद्रोणौ समथ्य तौ । 
छुर्थोधनमिदं वाक्यसूचतुः शासनातिगम्‌ ॥१॥ 
बैशम्धायन बोले- जनलेजय ! धृतराष्ट्रका कथन सुनकर युद्धमें जनसंहारकी सम्भावनासे 
समानरूपसे दुःखका असुभव करनेवाले भीष्म और द्रोगाचार्यने गुरुजनॉको आज्ञाका 
. उछडूघन करनेवाले दुर्योधनसे इस प्रकार कहा ॥ १॥ 
थावत्कृष्णावर्सनद्धो यावत्तिष्ठति गाण्डिवभ । 
. शाघद्धौरयों न सनाझो जुहोतीह द्विषडलम्‌ ॥२॥ 
वत्स ! जबतक श्रीकृष्ण और अजुन कवच धारण करके युद्धके लिये उद्य॒त नहीं होते हैं, 
जबतक गाण्डीव घलुष घरमें रकखा हुआ है, जबतक धोम्प झुनि सेनारूपी अभिमें झत्रुओकी 
सेनाके शक्तिकी आहुति नहीं डालते हैं ॥ २॥ 
याचन्ञ पेक्षते कुद्धः सेनां तब युधिष्ठिरः । 
हीनिषेधो महेष्वासस्ताचच्छार्यतु वेशसम्‌ ॥३॥ 
और जबवक लज्जाशील महाधनुधर युधिष्टिर तुम्हारी सेनापर क्रोधपूर्ण दृष्टि नहीं डालते 
हैं, तमीतक यह भावी जनसंहार शान्त हो जाना चाहिये ॥ ३॥ ` 
यावन्न इश्यते पार्थः स्वेष्वनीकेषववस्थितः। 
भीमसेनो महेष्वासस्तावच्छास्यलु वैशसम्‌ ॥४॥ 
जबतक झु्तीपुत्र महाधनु्धर भीमसेन अपनी सेनाके अग्रमागमें खडे नहीं दिखायी देते हैं, 
तभीतक यह मारकाटका संकल्प शान्त हो जाना चाहिये ॥ ४ ॥ 
यावन्न चरते मार्गान्एतनामभिहषेयन्‌। 
यावन्न शातयत्याजौ शिरांसि गजयोधिनाम्‌ ॥ ५॥ रु 
दुर्योधन ! जबतक भीमसेन अपनी सेनाका हर्ष बढाते हुए युद्धके विभिन्न मागोर्मे विचरण 
नहीं कर रहे हैं, जतक भीमसेन हाथोसवारोंके सिरोंको. युद्धमें नहीं काटते हैं॥५॥ 
गद्या वीरघातिन्था फलानीव वनस्पतेः । | 
कालेन परिपक्कानि तावच्छाम्यतु वैशसम ॥ ६॥ भ 
जबतक भीम अपनी दीरघातिनी गदाके द्वारा समयाजुसार पके इए इक्षके फलोकी भांति 
ग्रामभूमिमें गजारोही योद्धाओंके मस्तकोंको काट काटकर नहीं गिरा रहे हैं, तभीतक 
युद्धविषयक संकल्प शान्त हो जाना चाहिये ॥ ६ ॥ > 
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नकुल सहदेवश्च घृष्टयुज्ञअ पार्षेतः । 
बिराटश्च शिखण्डी च शैशुपालिश्च दंशिताः ॥७॥ 
नकुल, सहदेव, द्रुपदपुत्र धृष्टथुम्न, विराट, शिखण्डी तथा दिशुपालपुत्र धृष्टकेत ॥ ७ ॥ 
यावन्न प्रविदान्त्येते नका इव सहाणवस्त्‌। 
कूतासत्राः क्षिप्रमस्थन्तस्ताबच्छास्यतु वैश . ॥८॥ , 
ये अल्नविद्यामें निपुण महान्‌ वीर क्च धारण करके महासागर घुसे हुए ग्राहोंकी भाँति 
तुम्हारी सेनाके भीतर जबतक प्रवेश नहीं करते हैं, तमीतळू यह जनसंहारका संकरप शान्त 
हो जाना चाहिये ॥ ८ ॥ 
यावज्न सुकुमारेषु शरीरेषु महीक्षिताल । 
गाधेपचाः पतन्त्युआास्तावच्छास्यलु चैशासस्‌ ॥९॥ 
जबतक इन भूमिपालोके सुकुमार शरीरोंपर गरीधकी गाखोसे युक्त भयंकर बाण नहीं गिर 
रहे हैं, तमीतक युद्धका संकल्प शान्त हो जाये ॥ ९ ॥ 
चन्दनाशुरुदिग्धेषु हारानिऽक्कधरेषु च । 


नोरःखु यावद्योधानां महेष्वासैसेहेजवः ॥ १० ॥ 
कृताख! क्षिप्रसस्थाद्वेदूरपातिभिरायसा! । 
अभिलक्ष्येनिपात्यन्ते तावच्छास्यतु वैशसम्‌ ॥११॥ 


सामने आते ही लक्ष्यको मार गिरानेबाले, शीध्रतापूर्वक बाण चलाने और दूरतकका लक्ष्य 
बींधनेवाळे, अशबिद्याके पारंगत महाधनुर्धर विपक्षी वीर जबतक तुम्हारे योद्धाओंके 
चन्दन और अगुएसे चर्चित तथा हार और निष्क धारण करनेवाले बक्षःस्थलोपर विद्या 
बाणोळी वपो नहीं करते, तभीतक तुम्हें युद्धका विचार त्याग देना चाहिये ॥ १०-११॥ 
) अभिवादयमानं त्वां शिरसा राजकुझरः । 
| _ पाणिस्यां प्रतिगरहातु धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ १२॥ 

हम चाहते हैं कि चृपश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें अस्तक झुखाकर प्रणाम करते देख दोनों 
हाथोंसे पकड कर हृदयसे लगा लें ॥ १२॥ | 

ध्यजाड्कुदापताकाडू दक्षिणं ते सुदक्षिणः । 

स्कन्धे निक्षिपतां बाहुं शान्तये भरतर्षभ ॥१३॥ 
भरतभेष्ठ ! उत्तम दक्षिणा देनेवाले युधिष्ठिर व्वा, अंकुश और पताकाओंके चिह्वसे 


ह दाहिनी डजाको जगतुमे शान्ति स्थापित करनेंके लिये तुम्हारे कंघेपर 
रक ॥ i 
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रत्नौषधिसमेतेन रत्त्ताङ्गुलितलेन च । 
उपविष्टस्य एछं ते पाणिना परिमाजतु ॥ १४॥ 
तथा तुम्हें पास विठाकर रत्न एवं ओषधियोंसे युक्त लाल हथेलीवाले हाथसे तुम्हारी 
पीठको धीरे धीरे सहलायें ॥ १४॥ 


शालस्कन्धो महावाइुस्त्वां स्वजानो घकोदरः । 

साज्ञाभिवद्तां चापि शान्तये भरतर्षभ ॥ १५ ॥ 
मरतभूषण ! शाखबृक्षके तनेके समान ऊंचे डील डौलवाले महाबाहु भीमसेन भी शान्तिके 
लिये तुम्हें हृदयसे लगाकर तुमसे मीठी मीठी बातें करें ॥ १५ ॥ 

आअजुनेन यमाभ्यां च ब्रिनिस्तेरमिवादितः । 

सू्थिनि लान्सखुपाघाय प्रेमणासिवद पार्थिव ॥ १६॥ 


राजन्‌! अजुन और नकुल, सहदेव ये तीनों भाई तुम्हें प्रणाम करें और तुम उनके मस्तक 
इँघकर उनके साथ प्रेमपूर्वक वार्तालाप करो ॥ १६ ॥ 


ष्ट्रा त्वां पाण्डवैर्वीरेञ्रीतूसिः सह खंगतस्‌। 

यावदानन्दजाश्रूणि प्रशुश्चन्तु नराधिपाः ॥ १७॥ 
तुम्हें अपने वीर भाई पाण्डनोंके साथ मिला हुआ देख ये सब नरेश अपने नेत्रोसे आनन्दके 
आँख बहायें || १७ ॥ 


घुष्यतां राजधानीषु सवेसस्पन्महीक्षितास्‌ । 
एथियी भ्रातूभावेन सुज्यतां विज्वरो भव ॥१८॥ 

॥ हति धीमहाआरते उद्योगपवोणि चतुर्विशत्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १२४ ॥ ३८७० ॥ 
राजाआंकी सभी राजधानियोंमें यह घोषणा करा दी जाय कि कौरव-पाण्डवोंका सारा 
शगडा समाप्त होकर परस्पर प्रेमपूर्वक उनका समस्त कार्य सम्पन्न हो गया। फिर तुम 
आर युधिष्ठिर परस्पर आतुभाव रखते हुए इस राज्यका समानरुपसे उपभोग करो 
तुम्हारी सारी चिन्ताएँ दूर हो जाये ॥ १८॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्षम एक सौ चौबीसबाँ अध्याय समाप्त ॥ १२४॥ ३८७०॥ 
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शुत्वा दुथौधनो वाक्यमापरियं कुरुसंसदि । 

पत्युवाच महाबाहुं वासुदेव यशास्विनस्‌ ॥१॥ 
घैशस्पायन बोले- जनमेजय ! कौरवसभामें यह अप्रिय वचन सुनकर दुर्योधनने यशस्वी 
* महाबाहु वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णको इस प्रकार उत्तर दिया- ॥ १ ॥ 

प्रसमीक्ष्य मवानेतद्॒क्तुमहँति केशव । 

मामेव हि विशेषेण विभाष परिगहेसे ॥९॥ 
केशव ! आपको अच्छी तरह सोचकर विचार ऐसी बातें कहनी चाहिये । आप तो विशेषदूपसे 
मुझे ही दोषी ठहराकर मेरी निन्दा कर रहे हैं ॥ २ ॥ 

भक्तिवादेन पाथानामकस्मान्म घुसूदन । 

अवान्गहयते नित्य कि समीक्ष्य बलाबलख्‌ ॥३॥ 
मधुषरदन ! आप पाण्डवोके प्रेमकी दुहाई देकर जो अकारण ही सदा हमारी निन्दा करते 
रहते हैं, इसका कया कारण है ? कया आप इमलोगोंके बलाबळका विचार करके ऐसा 
करते हैं ? ॥ ३ ॥ 

भवान्क्षत्ता च राजा च आचायो वा पितामहः । 

सामेब परिगहेन्ते नान्यं कंचन पार्थियस्‌ ' ॥४॥ 
में देखता हूँ, आप, विदुर, पिता, आचाय अथवा पितामह भीष्म सभी लोग केवल 
मुझ्पर दी दोषारोपण करते हैं; दूसरे किसी राजापर नहीं ॥ ४ ॥ 

न चाहं लक्षये कंचिद्ृथमिचारसिहात्मनः । 

अथ सर्वे भवन्तो मां विद्विषन्ति सराजकाः ॥५॥ 
परंतु मुझे यहां अपना कोई दोष नहीं दिखायी देता है । इधर राजा धुतराष्ट्रसहित आप 
सब लोग अकारण ही झुझसे द्रेष रखने लगे हैं ॥ ७ ॥ कक 

न चाहे कंचिदत्यथमपराधमरिंदम । 

विचिन्तयन्पपददयाभि खुसूक्ष्मसांपे केशव ॥ ६॥ 
अनुदमन केशव ! में अत्यन्त सोच विचारकर दृष्टि डालता हूँ, तो भी झुझे अपना कोई 
रक्षसं वक्ष्म अपराध भी नहीं इष्टिगोचर होता है ॥ ६ । 
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प्रियाभ्युपगते द्यूते पाण्डवा मधुसूदन । 

जिताः शकुनिना राज्यं तत्न कि मम दुष्कृतम्त्‌ ॥ ७॥ 
मधुषदन ! पाण्डबोंको जूएका खेल बडा प्रिय था । इसीलिये वे उसमें प्रवृत्त हुए । फिर 
यदि मामा शछुनिने उनका राज्य जीत लिया तो इसमें मेरा क्या अपराध हो गया ?।। ७॥ 

यहपुनद्रेदिणं किंचित्तत्राजीयन्त पाण्डवाः । 

तेभ्य एवाब्यजुज्ञातं तत्तदा मधुसूदन ॥८॥ 
अधुखदन ! उस जूएमें पाण्डबोंने जो कुछ भी धन हारा था, वह सब उसी समय उन्हींको 
लौटा दिया गया था ॥ ८ ॥ 

अपराधो न चास्माकं यत्ते झक्षपराजिताः । 

अजेया जयतां श्रेष्ठ पार्थाः प्रब्राजिता चनम्‌ ॥९॥ 
विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ! यादि अजेय पाण्डव जूएमें पुनः पराजित हो गये और 
वनमें जानेको विवश हुए तो यदद हमलोगोंका अपराध नहीं है ॥ ९॥ 

केन चाप्यपवादेन निरुध्यन्तेऽरीमिः सह। 

अशक्ताः पाण्डवाः क्रुषण प्रहृष्टाः प्रत्यमित्रवत्‌ ॥१०॥ 
कृष्ण ! हमारे किस अपराधसे असमथे पाण्डव शत्रुऑके साथ मिलकर हमारा विरोध करते 
हैं और ऐसा करके भी सहज शत्रुकी भांति प्रसन्न हो रहे हैं ॥ १० ॥ 

किमरमाभिः कूलं तेषां कस्मिन्वा पुनरागसि । 

धातेराष्ट्राञ्जिघांसन्ति पाण्डवाः खञ्जयैः सह ॥११॥ 
हमने उनका क्या बिगाडा है ? बे पाण्डव हमारे किस अपराधपर सुञ्ञयांके साथ मिलकर 
हम धृतराष्ट्रुत्रोंका वध करना चाइते दें १॥ ११ ॥ 

न चापि वयझ्ुग्रेण कर्मणा वचनेन वा । 

विचस्ताः प्रणमामेह भयादापि शतकतोः ॥१२॥ 
इमलोग किसीके भर्यकर कर्म अथवा भयानक वचनसे भयभीत होकर साक्षात्‌ इद्रे 
सामने भी नतमस्तक नहीं हो सकते ॥ १२॥ 

न च तं कृष्ण पइ्यामि क्षरधर्भसलु्ठितस्‌ 

उत्सहेत युधा जेलुं यो नः शञ्ञनिबहण ॥ १३॥ 
शत्रुओंका संहार करनेवाले श्रीकृष्ण ! मैं क्षत्रिय धर्मका अनुष्ठान करनेवाले किसी भी 
ऐसे वीरको नहीं देखता, जो युद्धमें हम सब लोगोंको जीतनेका साइस कर सके ॥ १३॥ 

x 


९३६ महाभारते । [ अंगवद्यानपर्च 
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न हि भीष्नकृपद्रोणाः सगणा मधुसूदन । 

देवैरपि युधा जेतुं शक्याः किखुत पाण्डवः ॥ १४॥ : 
अधुदूदन ! भष्म, द्रोण,कृपाचार्यक्षो तो अपने गणोसे युक्त होकर तो देवता भी मुद्धगे 
नहीं जीत सकते; फिर पाण्डवोंकी तो बात ही कया है ? ॥ १४॥ 

स्वधरमसच्ुतिष्ठन्तो यदि माधव संयुगे । 

झास्त्रेण निधनं काले प्राप्स्यास! स्वगमेव तल्‌ ॥ ९५ ॥ 
- > > ~माधवं ! अपने घर्मपर दृष्टि रखते हुए यदि हमलोग युद्धमें किसी समय अल्लोंके आघातते 
मृत्युको प्राप्त हो जाये तो वह मी हमारे लिये स्वर्गळी ही प्राति करानेवाली होगी ॥१५॥ 

सुझ्यइचैवैष नो घर्मः क्षत्रियाणां जनादन । 

यच्छयीमहि संग्राम शरतल्पगता बथक्न्‌ ॥ १६॥ 
जनार्दन ! हम क्षत्रियोंका यही प्रधान धर्म है कि संग्रासमें हमें बाणशव्यापर सोनेका 
अबसर ग्राप्त हो ॥ १६॥ 

ते बयं वीरशयनं प्राप्स्थासो यदि संयुगे । 

अप्रणस्यैय शद्रूणां न नस्तप्स्यति माधव ॥ १७॥ 
अतः, माधव ! इम अपने शत्रुओंके सामने नतमस्तक न होकर यादि. युद्धमें बीरशय्याको 
प्राप्त हों तो इससे हमारे भाई बन्धुआंको संताप नहीं होगा ॥ १७॥ 

कश्च जातु कुले जातः क्षत्रधर्मेण बतयन्‌। 

सयाद्बृक्ति समीक्ष्यैवं प्रणमेदिह कस्यचित्‌ ॥ १८ ॥ 
उत्तम छुलमें उत्पन्न होकर क्षत्रियधर्भके अनुसार जीवननिबीह करनेवाला कौन ऐसा 
महापुरुष होगा, जो क्षत्रियोचित बृत्तिपर दृष्टि रखते हुए भी इस प्रकार भयके कारण 
। कमी शत्रुके सामने मस्तक झुकायेगा ? ॥ १८ ॥ - 

उद्यच्छेदेव न नमेतुद्यमों झो पौरुषम्‌ । 
___ अप्यपर्वणि मज्येत न नमेदिह कस्यचिल्‌ ॥ १९॥ 
बोर पुरुषकों चाहिये कि वह सदा उद्योग ही करे, किसीके सामने नतमस्तक न हों; क्योंकि 
उद्योग करना ही पुरुषका कतेव्य-पुरुषार्थ है । बीर पुरुष असमयमें ही नष्ट भले ही हो 
जाये, परंतु कभी शत्रुके सामने सिर न झुकावे ॥ १९ ॥ 

इति सातङ्गवचनं परीप्खान्ति हितेप्सवः । 

घाय चेव प्रणमेदूनराह्मणेभ्यश्च सद्विधिः ॥ २० ॥ | 
अपना हित चाहनेवाे मनुष्य मातङ्ग सुनिके उपयुक्त वचनको ही ग्रहण करते हैं; अतः मेरे | 


= 


जसा पुरुप केवल धर्म तथा ब्राह्मणको ही प्रणाम कर सकता है, शत्रुओंको नहीं ॥ २० ॥ 


उद्योगपचं । ६३७ 


SN 


आचन्तयन्कचिदन्य थाचज्जीचचं तथाचरत्‌। 
एष धर्म? क्षाचियाणा जतमेतच ले तदा ॥ २९१ ॥ 


वह दूसरे किसीकी कुछ भी न समझकर जीवनभर ऐसा ही आचरण उद्योग करता रहे; 
यही क्षवियांका धर्म दे और सदाके लिये मेरा मत भी यही है ॥ २१॥ 


|च 


राउयांचाखभ्यलुज्ञातो यो भे पित्रा पुराभवत्‌ । 

न ख खभ्यः पुनजांतु माथे जीचति केशव ॥ २२॥ 
केशव ! भरे (पताल इूवेकालर् जो राज्यभाग मेरे अधीन कर दिया है, उसे कोई भरे 
जीते जी फिर कदापि नहीं पा सकता ॥ २२ ॥ 


यावच्च राजा भियते घृतराष्टो जनादन । 

न्यस्तशस्त्रा व्य ते वाप्युपजीवाम माधव ॥९३॥ 
जनादन ! जबतक राजा शतराष्ट्र जीवित हैं, तबतक हमें और पाण्डबोको हथियार न 
उठाकर शान्तिपू्वेक जीवन बिताना चाहिये ॥ २३॥ 


यब्यदेयं पुरा दत्तं राज्यं परवतो सञ्ञ । 
ज्ञानाद्वा अयाह्वापि चयि बाले जनादन _ ॥ २४ ॥ 
श्रीकृष्ण ! पहले भी जो पाण्डवोंको राज्यका अंश दिया गया था, वह उन्हे देना उचित 
नहीं था; परंतु में उन दिनों बालक एवं पराधीन था, अतः अज्ञान अथवा अयसे जो कुछ 
उन्ह द दिया गया था ॥ १४ ॥ 


न तदद्य पुनलेभ्य पाण्डवैवृद्णिनन्दन । 


अयसाण महाबाहो भाये खस्प्रति काव ॥ २७॥ 
यावद्धि सूच्यास्तीदणाया विध्येदग्रेण साधव । | 
तावदप्यपरित्याज्यं सुमनः पाण्डवान्प्राति ॥ २६॥ 


॥ इति भ्रीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि पञ्चविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२५४ ३८९६॥ 
इष्णिनंद्न ! उसे अब पाण्डव पुनः नहीं पा सकते । महावाहो केशव ! इस सभय पुझ 
इुपाधनके जीते जी ॥ पाण्डवोको भूमिका उतना अंश भी नहीं दिया जा सकता, जितना 
एक बारीक सूईकी नोकसे छिद सकता है ॥ २५-२६ ॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्वमे एकसौ पञ्चीसका अध्याय लमाप्त ॥ १२५।॥ ३८९६॥ 


६३८ मंह।भारेंते । | भगवद्यानपर 
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१२९६ 


वेशम्पायन उवाच 

ततः प्रहस्य दाशाहेः क्रोघषपयोकुलेक्षणः । 

दुर्योधनमिदं वाक्यमजवीत्कुरुसंसादि ॥१॥ 
वैशम्पायन वोले-जनमेजय ! दुर्योधनकी बातें सुनकर श्रीकृष्णके नेत्र क्रोधसे छाल हो 
गये । वे हंसकर कौरण्समा्में दुर्योधनसे पुनः इस प्रकार बोले ॥ १॥ 

लप्स्यसे वीरशयनं काममेतदवाप्स्यसि । | 

स्थिरो अव सहामात्यो बिसदी सविता सहान ॥९॥ 
दुर्योधन ! तुझे रणभूमिभें वीर शय्या प्राप्त हागी । तेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी | तू 
मत्त्रियोसहित भेर्यपूैक रह । अब बहुत बडा नरसंहार होनेवाला है ॥ २ ॥ 

यच्चैवं मन्थसे सूढ न मे कश्चिइथतिक्सः 

पाण्डवेष्चिति तत्सर्वं निवोधत नराधिपाः ॥३॥ 
मूढ ! तू जो ऐसा मानता है कि पाण्डवोके प्रति मेरा कोई अपराध ही नहीं है तो 
इसके सम्बन्धमें में सब बातें बताता हैँ राजाओ ! आपलोग भी ध्यान देकर सुर्ने॥ ३॥ 

श्रिया संतप्यमानेन पाण्डवानां सहात्मनाम्‌ । 

त्वया दुमेन्त्रितं दूतं सौबलेन च भारत ॥ ४ ॥ 
भारत ! महात्मा पाण्डबोंकी बढती हुई समुद्धिसे संतप्त होकर तूने ही शकुनिके साथ यह 
दुष्ट विचार किया था कि पाण्डबोके साथ जूआ खेला जाये ॥ ४ ॥ 

) कर्थ च ज्ञातयस्तात श्रेयांसः साधुसम्मता! । 

तथान्याय्यसुपस्थातु जिह्मनाजित्मचारिंणः ॥५॥ 
तात ! अन्यथा सदा सरलतापूर्णे बताव करनेवाळ और साधु सम्मानित तेरे श्रेष्ठ बन्धु 
पाण्डव यहाँ तुम जैसे कपटोके साथ अन्याययुक्त द्यतके लिये केसे उपस्थित हो सकते 
थ१॥५॥ ः 

अक्षदूतं महाप्राज्ञ सतामरतिनाशनम्‌ । 

_ असतां तत्र जायन्ते भदाञ्च व्यसनानि च ॥६॥ 

महामते ! जूएका खेल तो सत्पुरुषोंकी बुद्धिको भी नाञ्च करनेवाला है और यदि 


दुष्ट पुरुष उसमें रतत हों तो उनमें बडा भारी कल होता है तथा उन सबपर बहुत से 
संकट छा जाते हैं ॥ ६ ॥ | 


| 
। 
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लबिदं व्यसनं घोर त्वया व्यूतसुखं कृतम्‌ । 
असलीक्ष्य सदाचारेः साध पापानुबन्धने! ॥७॥ 


तूने ही सदाचारको और लक्ष्य न रखकर पापासक्त पुरुषोंके सहित भयंकर विपत्तिके 
कारणभूत ये धूतक्रीडा आदि काये किये हैं ॥ ७॥ 


कञ्चान्या ज्ञातिनाया वे विप्रकलु तथाहि । 

आनीथ च सभा चकतुं यथोर्त्ा द्रौपदी त्वया ॥ ८ ॥ 
रे सिवा दूसरा कौन ऐसा अधम होगा, जो अपने बडे भाईकी पत्नीको सभामें लाकर उसके 
साथ पैसा अलुचित बात करेगा, जैसा कि तूने द्रौपदीके प्रति स्पष्टरूपसे न कहने योग्य 
बातें कहकर दुव्येवहार किया है ॥ ८ ॥ 


छुलीना शीललस्पन्ना प्राणभ्योडपि गरीयसी । 

महियी पाण्डुपु्ाणां तथां विनिकृता त्वया ॥ ९॥ 
द्रौपदी उत्तम छुलमें उत्पन्न, शील और सदाचारसे सम्पन्न तथा पाण्डबोंके लिये प्राणोंसे 
भी अधिक आदरणीय उन सबकी महारानी है । तथापि तूने उसके प्रति अत्याचार 
किया ॥ ९ ॥ 


जानन्ति कुरवः सर्वे यथोक्ताः ङुरुसंसादि । 
दुशशासनेन कौन्तेयाः प्रब्रजन्तः परंतपाः ॥१०॥ 
जिस समय इत्रुओंको संताप देनेवाले इन्तीङुम्रार पाण्डव वनको जा रहे थे, उस समय 
दुःशासने कौरवसभामें उनके प्रति जैसी कठोर बातें कही थीं, उन्हें सभी कौरव जानते 
॥ १०॥ 
सस्थरबृत्तेष्वत्क्रञ्धेषु सततं धर्मचारिषु । 
स्वेषु बन्धुषु क! साधुश्चरेदेवमसास्प्रतम्‌ ॥११॥ 
सदा भर्ममें ही तत्पर रहनेवाले लोभराहित सदाचारी अपने बन्धुओंके प्रति कौन साधु पुरुष 
। अयोग्य बर्ताव करेगा १ ॥ ११॥ 
चर सानामनाथाणां परुषाणां च आषण । 
दुशशासनाभ्याँ च त्वया च बहुशः कूतम्‌ ॥ १२॥ 


दुर्योधन ! तूने कणे और दुः्शासनके साथ अनेक बार निदेयी तथा अनार्य पुरुषोंकीसी 
बातें कही हैं ॥ १२ ॥ 


६४० सहाभारते । ; [ भगवद्यानपद 
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सह साचा प्रदग्धु तान्मालक्षान्वारणाचते । 

आस्थित? परलं यतमं न सस च तत्तव ॥१३॥ 
तने वारणावत नगरमें बाल्यावस्थामें पाण्डबोंको उनकी मातासहित अला डालनेका मद्दान्‌ 
प्रयत्न किया था, परंतु तेरा बह उद्देश्य सफळ न हो सका ॥ १३ ॥ 

ऊघुञ्च खुचिरं कालं प्रच्छन्नाः पाण्डवास्तदा । 

साचा सहैकचक्रायां त्राह्मणस्य निवेदने ॥ १४॥ 
उन दिनों पाण्डव अपनी माताके साथ सुदीर्षछारतक एकचक्रा नगरीमें किसी ब्राह्मणके 
घरमें छिपे रहे.॥ १४ ॥ 

विषेण सपबनन्‍्वैश्व यतिताः पाण्डवास्त्यया ! 

सर्वोपायैविनाशाय न सख च तत्तव ॥ १६॥ 
तूने भीमसेनको विष देकर, सर्पसे कटाकर ओर बये हुए हाथ पेरॉलडित जलम डुबाकर 
इन सभी उपायोंद्वारा पाण्डबोको नष्ट कर देनेका प्रयत्न किया है, परंतु तेरा यह प्रयास 
सी सफल न हो सका ॥ १५ ॥ 

एवंबुद्धिः पाण्डवेषु सिथ्याश्वात्तिः सदा अवान्‌ । 

कर्थं ते नापराधोऽस्ति पाण्डवेषु महात्मसु ॥ १६॥ 
ऐसे ही विचार रखकर तू पाण्डवोंके प्रति सदा झपटपूर्ण बर्ताव करता आया है, फिर केसे 
सान छिया जाये कि महात्मा पाण्डवोंके प्रति तेरा कोई अपराध ही नहीं है ॥ १६॥ 

कृत्वा बहून्यक्ायोणि पाण्डवेषु शशसवत्‌ । 

सिथ्यावृत्तिरनाथे! सन्नद्य विप्रतिपद्यसे ॥ १७॥ 
क्ररकमी मनुष्योकी भाँति तू पाण्डवोंके प्रति बहुतसे अयोग्य बर्ताव करके मिथ्याचारी और 
अनाये होकर भी आज अपने उन अपराधोळे प्रति अनभिज्ञता प्रकट करता है ॥ १७॥ 

सातापितृस्यां भीड्सण द्रोणे विदुरेण च । 

शास्येति झुहुरुत्तोऽसि न च शाम्यसि पथि ॥ १८॥ 
माता-पिता, भौष्म, द्रोण और बिदुर सबने तुझसे बार बार कहा है कि तू सावि कर ठे, 
शान्त हो जा, परतु, भूपाल ! तू शान्त होनेका नाम ही नहीं लेता ॥ १८ ॥ 

शमे हि जुमहानर्थस्तव पार्थल्य चोभथोः । 

न च रोचयसे राजन्किमन्यद्बुद्धिलाघवात्‌ ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! शान्ति स्थापित होनेपर तेरा और युधिष्ठिरका दोनोंका ही महान्‌ लाभ है, परंत 


तुझे यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लयवा । इसे बुद्धिकी मन्दताके सिवा और क्या कहा जा 
सकता ह? ॥ १९ ॥ 
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न शश पराप्य्थले राजन्लुत्कर्घ खुद्ृदां थचः । 
।थञ्यशथश्षास्यं च कियते पार्थिव त्वया ॥ २० ॥ 
[जन्‌ ! तू हिवेवी सुहृदांकी आज्ञाका उल्लंघन करके कल्याणका भागी नहीं हो सकेगा | 
भपाल ! तू सदा अधर्म ओर अपयशका कार्य करता है ॥ २० ॥ 
एवं झुवति दाशाहें दुर्शाधलमलणणस्र । 
दुःशासन इदं वाच्त्थमन्रवीत्झुरुसंसादि ॥२१॥ 
जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ये सब बातें कह रहे थे, उसी समय दुःशासनने बीचमें ही 
्षशील ठुर्योधनसे झौरव-सभामें ही कहा ॥ २१ ॥ 
न चेत्संधास्थसे राजन्श्वेन कामेन पाण्डचेः | 
बद्ध्या किल त्वां दास्थन्ति कुन्तीपुज्ञाय कौरबाः ॥२२॥ 
राजन्‌ ! यदि. आप अपनी इच्छासे पाण्डवोके साथ संधि नहीं करेंगे तो जान पडता है 
कौरवलोग आपको बाँधकर कुन्तीपुत्र युविष्टिरके हाथमें सौंप देंगे ॥ २२॥ 
चैकलेन त्यां च सां च चीनेतान्मलुजषेस। 
पाण्डवेस्थः प्रदास्यन्ति भीष्मो द्रोणः पिता चते ॥२३॥ 
नरश्रेष्ठ ! पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और पिता ये कर्णको, आपको और सुझे इन 
तानोंको ही पाण्डवोंके अधिकारमें दे देंगे ॥ २३ ॥ 
भ्रालुरेतद्ठचः श्रुत्या घातेराष्ट्रः खुयोधनः 
कुछ! प्रातिष्ठतोत्थाय महानाग इच श्वसन्‌ ॥२३॥ 
भाईकी यह बात सुनकर धुतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन अत्यन्त छपित हो फुफकारते हुए महान्‌ 
सर्पकी आति लम्बी सासे खींचता हुआ वहासि उठकर चर दिया ॥ २४ ॥ 
बिलुरं धृतराष्ट्र च सहाराजं च बाहिकस । 
कूपं च सोमदत्त च भीष्मं द्रोण ञनःदनस्‌ ॥९५॥ 
विदुर, इतराषट्र , महाराज बाहौक, कृपाचाये, सोमदत्त, भीष्म, द्रोणाचार्यं और भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण || २५ ॥ 
खवोनेताननाइत्य दुमतिनिरपत्रपः 
अधिषछट्वदसयादो मानी नान्यावसानिता ॥ २९॥ ॒ 
ईन सबका अनादर करके वह दुर्बुद्धि, निरुज्ज, अशिष्ट पुरुषोकी आति मयादाशून्य, 
मानी तथा माननीय पुरुषोंका अपमान करनेवाला वहाँसे चल पडा ॥ २६ ॥ 
<१ ( महा. भा. उद्योग, ) 
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तं प्रस्थितममिप्रेश्य आतरो सलुजषे भम्‌ । 
अनुजग्खुः सहामात्या राजानश्चापि सर्वेशः ॥ २७॥ 
नरश्रेष्ठ दु्योधनको बहांसे जाते देख उसके भाई, मन्त्री तथा सहयोगी नरेश सबके सब 
उठकर उसके साथ चल दिये ॥ २७॥ 
सभायास्चुत्थितं कुं स्थितं भ्रातूसिः सह । 
दुर्याधनमभिप्रेश्य भीष्मः शान्तनवोऽञवीत्‌ ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार फ्रोधमें भरे हुए दुर्योधनकी भाइयोंसहित समासे उठकर जति देख शान्तनुनन्दन 
भीष्मने कहा ॥ २८॥ 
घर्माथावभिसंत्यज्य संररूभं योऽनुमन्यते । 
हसन्ति व्यसने तस्य ढुूदो नचिरादिव ॥ २९॥ 
जो धर्म और अर्थका परित्याग करके क्रोधका ही अनुसरण करता है, उसे शीघ्र ही विप- 
त्तिमें पडा देख उसके शत्रुगण इसी उडाते हैं ॥ २९ ॥ 
दुरात्मा राजपुत्रोज्य घातराषट्रो$नुपायवित्‌ । 
सिथ्याभिसानी राज्यस्थ क्रोधलो मवशालुगः ॥ ३०॥ 
राजा धृतराष्ट्रका यह दुरात्मा पुत्र दुर्योधन लक्ष्यसिद्धिके उपायके विपरीत कार्य करनेवाला 
तथा क्रोध और लोभके वशीभूत रहनेवाला है। इसे राजा होनेका मिथ्या अभिमान है ॥३०॥ 
कालपक्यसिदं सन्ये सवक्षचं जनादन) | 
. सर्वे ह्यनुसृता मोहात्पार्थिवाः सह सन्जिलिः ॥ ३१॥ 
जनादन ! में इन समस्त क्षात्नियगणोंको कालसे पके हुए फलकी आँति मोतके मुँदमें जाने- 
वाला मानता हूँ | तभी तो ये सबके सब मोहबश अपने मन्त्रियोंके साथ दुर्योधनका अलुः 
सरण करते हैं ॥ ३१॥ 
भीष्मस्याथ वचः श्रुत्वा दाद्याह; पुष्करेक्षणः । 
भीष्मद्रोणसुखान्सर्वानभ्यभाषत वीर्थवान्‌ ॥३२९॥ 
भीष्मका यह कथन सुनकर महापराक्रमी दश्ाईकुरनन्दन कमळनयन श्रीकृष्णने भीष्म और 
द्रोण आदि सब लोगोंसे इस प्रकार कहा ॥ ३२ ॥ 
सर्वेषां कुरुवृद्धानां महानयमतिकमः । 
प्रसह्य सन्दमेश्वर्यथे न नियच्छत यन्नुपस्‌ . ॥ ३३ ॥ 
कुरुकुलके सभी बडे बूहों लोगोंका यह बहुत बडा अन्याय है कि आप लोग इस मूर्ख 
दुर्योधनको राजाके पदपर बिठाकर अब इसका बलपूर्वक नियन्त्रण नहीं कर रहे हैं ॥३३॥ 
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लञ्ञ का्येसहं सन्ये कालप्रामरिंदमा; । 
क्रियलाण सवच्छथस्तत्खसर्चं चाणुतानचा! ॥ ३४॥ 
शत्रओंका दसन करनेवाले निष्पाप कोरवो! इस व्रिषयमें मेने समयोचित कर्तव्यका निश्चय 
कर लिया है, जिसका पालन करनेपर सबका अला होगा । वह सब में बता रहा हूं, 
आपलोण सुन ॥ ३४ ॥ 
ह्थक्षभतङ्गवतां यद्वए्यासि हित वचः । 
सवतास्ालुकूल्येन यदि रोचेत भारताः ॥ ३५ ॥ 
तो हितकी बात बताने जा रहा इं । उसका आपलोगांको भी प्रत्यक्ष अनुभव है। भरत- 
शियो ! यदि बह आपके अनुकूल होनेके कारण ठीक जान पडे तो आप उसे काममें ला 
सकते हैं ॥ ३५ ॥ 
ओजराजस्थ वृद्धस्य दुराचारो हनात्मवान। 
जीवतः पितुरेश्वण हृत्वा झत्युबश गतत ॥३६॥ 
बढे भोजराज उग्रशनका पुत्र कॅस बडा दुराचारी एवं अजितेन्द्रिय था । बह अपने पिताके 
जीतेजी उनका सारा ऐश्वयं लेकर स्वथं राजा बन बेठा था, जिसका परिणाम यह इुआ 
कि वह सत्युके अधीन हो गया ॥ ३६ ॥ 
उग्रसेनशुतः कंसः परित्यक्तः स बान्धवैः । 
ज्ञातीनां हितकामेन मया शस्तो महास्॒धे ॥ ३७॥ 
< भाई बन्धुओंने उसका त्याग कर दिया था, अतः सजातीय बन्धुओंके दितकी 
इच्छासे मैंने महान्‌ युद्धभे उस उग्रसेनपुत्र कंसको मार डाला ॥ ३७॥ 
आहुक। पुनरस्माभिज्ञातिभिश्वापि सत्कृतः । 
उग्रसेन! कृतो राजा भोजराजन्यवधेनः ॥ ३८॥ 
तदनन्तर हम सब कुटुम्मीजनोंने मिलर भोजवंशी क्षत्रियोंकी उन्नति करनेवाले आइक 
उग्रषेनको सत्कारपूर्वक पुनः राजा बना दिया ॥ ३८॥ 
कंसमेक परित्यज्य कुलार्थे सब यादवाः । 
सस्सूय सुखमेधन्त भारतान्वकवष्णयः ॥ ३९॥ 
भरतनन्दन ! कुलकी रक्षाके लिये एकमात्र कंसका पारिस्याण करके अन्धक और इष्णिक 
हा कुलोंके समस्त यादव परस्पर संगठित हो सुखसे रहते ओर उत्तरोत्तर उन्नांते कर 
है ॥ ३९॥ 
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अपि चाप्यवदद्राजन्परमेष्ठी प्रजापति! । 

व्यूढे देवासुरे युद्ेऽभ्युद्यतेष्वायुधेषु च ॥४०॥ 
राजन्‌ ! इसके सिवा एक और उदाहरण छौजिये। एक समय प्रजापति त्रह्माने जो बात 
कही थी, वही बता रहा हूं । देवता और असुर युद्धके लिये मोर्चे बॉघकर खडे थे। सब 
अञ्न खन प्रहारके लिये ऊपर उठ गये थे ॥ ४० ॥ 

हवैघी सूतेषु लोकेषु विनश्यत्छु च भारत । 

अञ्जवीत्सष्टिमान्देचो भगवाल्लोकभावनः ॥ ४१ ॥ 
सारा संसार दो भागोंमें बंटकर नष्ट होना चाहता था । भारत ! उस अवस्थे सृष्टिकी 
रचना करनेवाले लोकभावन भगवान्‌ ब्रह्माने स्पष्टरूपसे बता दिया ॥ ४१ ॥ 


पराभविष्यन्त्यखुरा दैतेथा दानवैः सह । 

आदित्या वसवो रुद्रा भविष्यन्ति दिवौकसः ॥३२॥ 
कि इस युद्धमें दानबोंसहित दैत्यों तथा असुरोंकी पराजय होगी । आदित्य, बसु तथा रुद्र 
आदि देवता विजयी होंगे ॥ ४२ ॥ 

देयाखुरमनुष्याश्च गन्ध्वोरगराक्षसाः 

अस्मिन्युद्धे सुसंयत्ता हनिष्यान्ति पर्ह्परम््‌ ॥४३॥ 
देवता, असुर, मनुष्य, गन्धर्व, नाग तथा राक्षस ये युद्धमें अत्यन्त कुपित होकर एक 
दूसरेका वध करेंगे ॥ ४३ ॥ 

इति सत्वान्नवीद्धमं परभेष्ठी प्रजापति! । 

वरुणाय प्रयुच्छैतान्बद्ध्वा दैतेयदानवान ॥ ४४ ॥ 
यह भावी पारणास जानकर परमेष्ठी प्रजापति ब्रह्माने धर्मराजसे यह बात कही- तुम इन 
इत्या आर दानवोको बांधकर वरुणदेवको सांप दो ॥ ४४ ॥ 

एवखुक्तस्ततो धमा नियोगात्परसेछिनः 

बरुणाय दडी सवोन्बदूध्वा दैतेयदानवान्‌ ॥ ४५॥ 
उनके ऐसा कहनेपर धर्मने ब्रह्माकी आज्ञाके अनुसार सम्पूर्ण दैत्यो और दानवोको बांधकर 
वरुणको सौंप दिया ॥ ४५ ॥ 

तान्भदूध्चा धम्मपाशैश्व स्वैश्च पादौजेलेश्वर! 

वरुणः सागरे यत्तो नित्यं रक्षाति दानवान्‌ ॥ ४६॥ 


तवसे जळे स्वामी वरुण उन्हे. धर्भपाश् एवं बारुणपाशमें बाकर प्रतिदिन सावधान 
रहकर उन दानबोंको समुद्रकी सीमाने ही रखते हैं ॥ ४६ ॥ 
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तथा दुर्योधन कर्ण चानि चापि सौयलम । 
बद्ध्या दुःशासनं चापि पाण्डचेभ्यः प्रयच्छत ॥ ४७॥ 
भरतबंशियों ! उसी प्रकार आपलोग दुर्योधन, कर्ण, सुबलपुत्र शह्वनि तथा दशशासनकों 
बंदी बनाकर पाण्डवांके इाथमें दे दें ॥ ४७॥ 
त्यजेत्कुलाथ पुरुषं ग्रामस्थाथे छुलं त्यजेत्‌ । 
आल जनपदस्थाथ आत्मार्थ एथिवी त्यजेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
समस्त झलक भलाइफ ळय एक पुरुषको एक गाबके हितके लिये कलको, जनपदके मलेके 
लिये एक शवको और आत्मकल्याणळे लिये समस्त भूमण्डलकों त्याग दे ॥ ४८ ॥ 
एजन्छुर्योधनं बद्ध्चा ततः संशारूष पाण्डयेः । 
त्वत्कूले न विनच्येयुः क्षत्रियाः क्षत्रियर्षभ ॥ ४९॥ 
प इति भीमहाभारते उद्योगपर्वणि षड्विंरात्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १२६॥ ३९४५॥ 
राजन्‌ ! आप दुर्योधनको केद करके पाण्डवोसे संधि कर हें । क्षत्रियशिरोमणे ! ऐसा न 
हो कि आपके कारण समस्त क्षत्रियोका विनाश हो जाये ॥ ४९ ॥ 
४ सहाारतके उच्योगपर्वमे एक सौ छव्वीलचां अध्याय सम्रात्त॥ १२६ ॥ ३९४५॥ 


१२७ १ 
बैशम्पा्न उषा 
कृष्णस्थ वचनं श्रत्वा घृतराष्टो जनेश्वरः 
, 'वबिलुरं सर्वेचमेज्ञ त्वरमाणोऽभ्यभाषत - ॥१॥ 
शस्पायन बोले- जनमेजय ! श्रौकृष्णका यह कथन सुनकर राजा धतराष्ट्रले सम्पूण 
चमा ज्ञाता विदरसे ज्ञीघ्रतापूवेक कहा- ॥ १ ॥ 
गच्छ तात महाप्राज्ञां गान्धारीं दीघदशिनीस्‌। 
आनयेह तया सार्घमनुनेष्याथि दुर्सेलिस्‌ ॥२॥ 
पात | जाओ, परम बुद्धिमती और दूरदशिनी गान्धारादेवीको यहां डुला लाओ। मैं 
सीके साथ इस दुद्धिको समझा बुझाकर राइपर लानेक्ी चेश कहँगा ॥ २ ॥ 
यदि सापि दुरात्मानं शमथेद्दुष्टचेतसश्च । 
अपि कूष्णस्य सुहृदस्ति्ठे् वचने वयस्‌ ।३॥ 
यदि वह भी उस दुष्टचित्त दरात्माको शान्त कर सके तो हमलोग अपने सुहृद्‌ भीकृष्णकी 
शाका पालन कर सकते हैं ॥ ३॥ 
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आपि लोभाभिभूतस्य पन्‍्थानमलुदशयेत्‌ । 
ु्ुदधेदुःसहायस्य समर्थ झुवती वचः ॥४॥ 
संभव है कि गांधारी इस लोभी, दुर्वुद्धि और दुष्ट सहायकोंसे युक्त दुर्योधनको समझा 
बुझा कर उत्तम मारगपर छा सके ॥ ४ ॥ 
अपि नो व्यसनं घोरं दुर्धाधनकृत महत्‌ । 
चामयेचिररात्राथ योगक्षेसचदन्ययस्‌ ॥५॥ 
यदि ऐसा हुआ तो दुर्योधनके द्वारा उपस्थित किया हुआ हमारा महान्‌ एवं भयंकर 
संकट दीर्षकालके लिये शान्त हो जायेगा और चिरस्थायी योगश्षेमकी प्राप्ति सुलभ होगी ॥५॥ 
राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा विदुरों दीघेदाशिनीस । 


आनयामासं गान्धारीं धुतराष्ट्रस्य शासनात्‌ ॥४९॥ 
राजाकी यह बात सुनकर बिदुर इतराष्ट्रके आदेशसे दूरदशिनी गान्धारीदेवीको बद्दां बुला 
ले आये ॥ ६ ॥ 
पुतराष्टू उवाच 
एष गान्धारि पुत्रस्ते दुरात्मा शासनातिगः । 
ऐश्वयेलो भादेश्वये जीवितं च प्रह्मस्थति ॥७॥ 


Ya 


धृतराष्ट्र बोले- गान्धारि ! तुम्हारा वह दुरात्मा पुत्र गुरुषनोंकी आज्ञाका उलङ्घन कर 
रहा है । बह ऐश्वर्थके छोभमें पडकर राज्य और प्राण दोनों गवा देगा ॥ ७॥ 
अशिष्टवद्मयांद। पापैः सह दुरात्माभिः। 
. सभाया निरतो सूढो व्यातिक्रस्थ सुहृद्गचः ॥८॥ 
मयादाका उल्लङ्घन करनेवाला वह मूढ दुरात्मा अशिष्ट पुरुषकी भांति हितैषी सुहृदोंकी 
आज्ञाको ठुकराकर अपने पापी साथियोंके साथ समासे बाहर निकल गया है ॥ ८ ॥ 
पेशञम्पागन उपाच 
सा अतुवेचन शरुत्वा राजपुत्री यशस्विनी । 
र अन्विच्छन्ती महच्छेयों गान्धारी बाव्त्यमन्रवीत्‌ ॥९॥ 
वशम्पायन बॉल- जनमेजय ! पतिका यह वचन सुनकर यशस्त्रिनी राजपत्री गान्धारीको 
महान्‌ कल्याणळा अनुसंधान करती हुई इस प्रकार बोली ॥ ९॥ 
आनयेह सुतं क्षिप्र राज्यकासुकसातुरस । 
न हि राज्यम्रशिष्टेन शक्यं धर्मार्थलोपिना ॥१०॥ 
महाराज ! राज्यको कामनासे आतुर हुए अपने पुत्रको शीघ्र बुलावाइये । धर्म और अर्थः 
का लोप करनेवाला कोई भी अशिष्ट पुरुष राज्य नहीं पा सकता ॥ १० ॥ 
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त्वं झेवाच अदा गछ्यों घृतराष्ट सुताग्रियः । 

था जानन्पापतासस्थ तत्प्रज्ञामनुवतसे ॥११॥ 
महाराज ! आपका अपना बेटा बहुत प्रिय है, अतः वर्तमान परिस्थितिके लिये आप ही 
अत्यन्त निन्दनांय हैं; क्योकि आप उसके पापपूण विचारोंको जानते हुए भी सदा उसीके 
बुद्धिका अजुसरण करते हैं ॥ ११॥ 

स एष ळछाललन्युभ्यां प्रलब्धो मोहमास्थितः । 

अशक्यांउद्य त्यया. राजान्विनियतयिलुं बलात्‌ ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! इस दुयाधनकी काम आर क्रोधन अपने बशमें कर लिया है, यह मोहमें फॅस 
गया है; अतः आज आपका इसे बलपूर्वक पीछे लौटाना असम्भव है ॥ १२ ॥ 


राज्यपदाने सूढस्थ बालिशस्य दुरात्मनः 
शहाथस्य छुब्धस्थ च्चलराष्टोऽश्नुते फलञ्च ॥१३॥ 
दुष्ट सहायकांस युक्त, सूढ, अज्ञानी, लोभी ओर दुरात्मा पृत्रको अपना राज्य सांप देनेका 
-फल महाराज थतराष्ट्र स्वथ भोग रहे हैं ॥ १३॥ 
कथं हि स्वजने भेदखुपेक्षेत महामतिः 
भिन्न हि स्वजनेन त्वां प्रसहिष्यन्ति शत्रवः ॥ १४॥ 
कोई भी बुद्धिमान्‌ स्वजनोमें फेलती हुई फूटकी उपेक्षा कैसे कर सकता है ? राजन्‌! 
स्वजनोंमें फूट डालकर उनसे पृथक्‌ होनेबाले आपको सभी शत्रु पराभूत करेंगे ॥ १४ ॥ 
या हि शक्या महाराज साम्ना दानेन वा पुनः । 
निस्तर्तुमापदः स्वेषु दण्डं कस्तञ्ञ पातयेत्‌ ॥ १५॥ 
महाराज ! जिस आपाचिको साम अथवा भेदनीतिसे पार किया जा सकता है, उसके लिये 
आत्मायजरनापर दण्डका प्रयोग कोन करेगा? ॥ १५ ॥ 
शासनाद्घतराष्ट्रस्य दुर्योधनमम्षणस्‌ । 
सातुञ्च वचनात्क्षत्ता सभां प्रावेशयत्पुन ॥ १६॥ 
पता धतराष्ट्रके आदेश ओर माता गान्धारीकी आज्ञासे विदुर असहिष्णु दुर्योधनको पुनः 
सभामें बुला ले आये ॥ १६॥ 
स मातुवेचनाकाइश्षी प्राविवेश सभां पुनः । 
_ अभिताञ्नेक्षणः कोधान्निःश्वसन्निव पन्नगः ॥ १७॥ 
इयाधनकी आँखें क्रोधे लाल हो रही थीं। वह फुफकारते हुए सपको भांति लम्बी 


ससे खींचता हुआ माताकी बात सुननेकी इच्छासे सभाभवनमें पुनः प्रविष्ट हुआ ॥ १७॥ 
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तं प्रबिष्टसञसिप्रेक्ष्य पुत्रखत्पथसास्थितस्‌ । 
विगहेभाणा गान्धारी लसर्थं याक्यसञ्जचीत्‌ ॥१८॥ 
अपने झुमार्गगामी पुत्रको पुनः सभाके भीतर आया देख गान्धारी उसकी निन्दा करती 
हुई शान्तिस्थापनके लिये इस प्रकार बोली- ॥ १८ ॥ 
दुर्योधन निबोधेवं बचने सस इञ्क । 
हितं ते सानुबन्धस्य तथायत्यां खुखोदयस्‌ ॥ १९॥ 
बेटा. दुर्योधन ! मेरी यह. बात सुनो । जो सगे सम्बन्धियोंसहित तुम्हारे लिये हितकारक - 
और अविष्यमें सुखकी प्रापि करानेवाली है ॥ १९॥ 
सीष्मस्च तु पितुश्चैव नज चाषचिति$ कूला । 
अबेद्द्रोणसुखानां च सुहृदां शास्थता त्वया ॥ ९० ॥ 
यदि तुम शान्त हो जाओ तो तुम्हारे द्वारा भीष्मकी, पिताकी, मेरी तथा द्रोण आदि 
अन्य हितेषी सुहृदोंकी पूजा सम्पन्न हो जायेगी ॥ २० ॥ 
न हि राज्य महाप्राज्ञ स्थेन कामेन शाक्यते । 
अधाप्तुं रक्षितुं वापि ओक्लुं वा भरतर्षभ ॥२१॥ 
भरतश्रेष्ठ ! महामते ! कोई भी अपनी इच्छामात्रसे राज्यकी प्रापि, रक्षा अथवा उपभोग 
नहीं कर सकता ॥ २१॥ 
न छबइयेन्द्रियों राज्यमश्नीयाद्दीधेमन्तरस्‌ । 
__ विजितात्मा तु मेधावी स राज्यमभिपालयेत्‌ ॥ २२॥ 
जिसने अपनी इन्द्ियोंको वशमें नहीं किया है, बह दोघेकाठतक राज्यका उपभोग नहीं 
कर सकता । जिसने अपने मनको जीत लिया है, वह मेधावी पुरुष ही राज्यकी रक्षा कर 
सकता है ॥ २२॥ 
कामकोधो हि पुरुषमर्थेभ्यो व्यपकर्षतः । 
_ तौ तु शत्रू बिनिजित्य राजा विजयते ्हीप्र्‌ ॥२३॥ 
काम और क्रोध मनुष्यको धनसे दूर खींच ले जाते हैं । उन दोनों शत्रओंको जीत लेनेपर 
राजा इस पृथ्यीपर विजय पाता है ॥ २३ ॥ ब 
लोकेश्वरपरसुत्व हि सहदेतदूनुरात्मभिः। 
वा रर नामेप्सितं स्थानं न दाक्यसभिरक्षितुस्‌ MN 
ह माच्‌ प्रुत्व ही राज्य नामक अभीष्ट स्थान है । जिनकी अन्तरात्मा दूषित 
। वे इसकी रक्षा नहीं कर सकते ॥ २४ ॥ 
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णि नहत्प्रेप्खुनियच्छेदर्थघर्ययो! । 
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थान थतेसुद्यधतऽपग्चिरिवेन्धनेः ॥ २९॥ 
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नक इच्छावाला पुरुष अपनी इन्द्रियोकी अथ और धर्ममें नियन्त्रित करे । 
इन्द्ियाकों जीत ठेनेपर बुदे उसी प्रकार बढती है, जैसे इंधन डालनेसे आग प्रज्वलित 
& 
यानि हीनानि व्यापादायितुसप्यलम्‌ । 
| था इवादान्ता इथ: पथि कुसारथिम्‌ ॥ २६-॥ 
जैसे उदण्ड घोडे झावूमं न होनेपर सूख सारथिको मार्णमें ही मार डालते हैं, उसी प्रकार 
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को काबूमें न रक्‍खा जाये तो ये मलुष्यका नाझ करनेके लिये भी पर्याप्त 
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अविजित्य य आत्मानसमात्यान्विजिगीषते । 
अजितात्माजितामात्यः सोऽवच्षाः परिहीयते ॥ २७॥ 
जो पहले अपने सनको न जीतकर मन्त्रियोंको जीतनेकी इच्छा करता है और जो अपने 
मन को ओर अपने मंत्रियोंझो जीत नहीं सका है वह विवश होकर राज्य और जीवन दोनोंसे 
वञ्चित हो जाता है ॥ २७॥ 
आत्मानमेथ प्रथमं देशरूपेण यो जयेत्‌ । 
ततोऽमात्थानसित्रांश्च न मोचं विजिगीषते ॥२८॥ 
अतः पहले अपने मनको ही एक देश मानकर इसे जीते, तत्पश्चात्‌ मन्त्रियों ओर 
शत्रुओपर विजय पानेकी इच्छा करे । ऐसा करनेसे उसकी विजय पानेकी अभिलाषा कमी 
व्यर्थे नहीं होती है.!! २८ ॥ 
वद्येन्द्रियं जितासात्यं धृतदण्ड विव्हारिषु । 
परीक्ष्यकारिणं धीरसत्यन्तं श्रीनिषेवते ॥२९॥ 
सने अपनी इन्द्रियोंको वशमें कर रक्खा है, मान्तरियोंपर विजय पा ली है तथा जो 
अपराधियोंको दण्ड प्रदान करता है, खूब सोच समझकर काये करनेवाले उस धीर पुरुषको 
रश्मी अत्यन्त सेवा करती है ॥ २९ ॥ 
शुद्राक्षेणेव जालेन झषावपिहिताबु मौ । 
कामकोधोौ झारीरस्थौ प्रज्ञानं तौ विलुम्पतः ॥ ३० ॥ 
छोटे छिद्वाले जालसे ढकी हुईं दो मछलियोंकी भांति ये काम ओर क्रोध भो शरौरके 
भातर ही छिपे हुए हैं, जो मलुष्यके ज्ञानको नष्ट झर देते हैं ॥ ३० ॥ 
९२ ( महा. सा. उदयोग. ) 
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याभ्यां हि देवाः स्वर्यातुः स्वर्गस्यापिद्ुखुखस्‌ । 
बिभ्यतोऽनुपरागस्य कामकोधौ स्म धितो ॥ ३१॥ 
इन्हीं दोनों काम और क्रोध के द्वारा देवताओंने स्वर्गभे जानेबाळे पुरुपके लिये उस लोका 
दरवाजा बंद कर रबखा है । वीतराग पुरुषस डरकर ही देवताओंने स्वगप्रापिके प्रतिबन्धक 
काम और ऋोधकी ब्ाद्ध की है ॥ ३१ ॥ 
कामं कोधं च लोमं दस्मं दपं च खूलिप! । 
सस्यरिबिजेतुं यो येद स महीमशिजायते ॥ ३६॥ 
जो राजा काम, क्रोध, लोभ, दम्भ और दर्पको अच्छी. तरह जीतनेकी कला ` जानता है 
बृही इस पृथ्वीका शासन कर सकता है ॥ ३२॥ 
सततं निग्रहे युक्त इन्द्राणां भथेन्दृपः । 
ईप्सन्नर्थं च घ च ह्रिषतां च पराभवम ॥ ३३॥ 
अतः अर्थ, घमं तथा शत्रुओंका पराभव चाहनेवाले राजाको सदा अपनी इन्दियोको काबूमे 
रखनेका प्रयत्न करना चाहिये ॥ ३३ ॥ | 
कामाभिभूत! क्रोधादवा यो सिथ्या प्रतिपद्यते । 
स्वेषु चान्येषु चा तस्य न सहाथा भवन्त्युत ॥ ३४ ॥ 
जो राजा काम अथवा क्रोधसे अभिभूत होकर स्वजनों या दूसरोंके प्रति मिथ्या बर्ताव 
कपट एबं अन्याययुक्त आचरण करता है, उसके कोई सहायक नहीं होते ॥ ३४ ॥ 
एकी भलेमेहाप्राज्ञे! शैररिनिबहणे। । 
पाण्डचैः एथिवीं तात भोक्ष्यसे सहितः खुखी ॥ ३५॥ 
तात ! परस्पर संगठित दोनेके कारण एकीभूत हुए हुए परम ज्ञानी, शुरवीर. तथा . 
शनुंदरमे समर्थ पाण्डवोक्े साथ मिल कर ही तुम सुखपूर्वक इस प्रथ्तरीका राज्य भोग 
सकाग ॥ ३५॥ । 
यथा आषप्र; शान्तनवो द्रोणश्चापि ्हारथः । का 
आहतुस्तात तत्सत्यम्नजेयौ कूष्णपाण्डवौ ॥ ३६॥ क 
तात ! शान्तदुनन्दन भीष्म तथा महारथी द्रोणाचार्य जैसा कह रहे हैं, बह सर्वथा सत्य | 
है । बास्तवमें ऑछृष्ण और अर्जुन अजेय हैं ॥ ३३ ॥ 
प्रपद्यस्व महाबाहु कुष्णमाक्लिष्ठकारिणस्‌ । 
मसन्नो हि सुखाय स्यादुभयोरेव केशवः ॥३७॥ ` | 
अतः अनायास ही महाच्‌ कर्म करनेवाले महाबाहु भगवान्‌ भीकृष्णकी शरण लो; क्योकि | 
भगवान्‌ कैशब प्रसन्न होनेपर दोनों ही पक्षोको सुखी बना सकते हें ॥ ३७॥ 


~ 
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खुहदामथकासानां यो न तिष्ठति शासने । 
प्राज्ञानां कृताविद्यानां ख नरः झचुनन्दनः ॥ ३८॥ 
लो मलुष्य अपना भला चाहनेवाले ज्ञानी एवं विद्वान्‌ सुहृदोके शासनमें नहीं रहता, उनके 
उपदेशके अलुसार नहीं चलता, बह शत्रुओंका आनन्द बढानेवाला होता है ॥ ३८॥ 
न युद्धे ताल कल्याणं न घर्माथों कुलः सुखम्‌ । 
न चापि विजयो नित्यं मा युद्धे चेत आधिथाः ॥ ३९॥ 
तात ! युद्ध करनेमें कल्याण नहीं है, उससे धर्म और अर्थकी भी प्राप्ति नहीं हो सकती, 
फिर सुख तो मिल ही कैसे सकता है १ युद्धमें सदा विजय ही हो, यह बात भी निश्चित नहीं 
है; अतः उसमें घन न लगाओ ॥ ३९ ॥ 
आज्मेण हि भहाप्राज्ञ पित्रा ते बाहिकेन च । 
दत्तोंड्या! पाणडुपुत्राणां भेदाड्रीतैररिंदस ॥ ४०॥ 
शत्रुदमन ! मद्दप्राज्ञ ! आपसकी फूटके भयसे ही पितामह भीष्मने, तुम्हारे पिताने और 
महाराज बाहीकने भी पाण्डवोंको राज्यका भाग प्रदान किया हे ॥ ४० ॥ 
तस्य चेतत्पदानस्थ फलमद्यालुपश्यसि । 
यद्शुइक्षे परथि सवा शरैनिहतकण्टकाम्‌ ॥४१॥ 
उश्रीके देनेका आज तुम यह प्रत्यक्ष फल देखते हो कि उन शूरवीर पाण्डवों द्वारा निष्कण्टक 
बनायी हुई इस सम्पूर्ण पृथ्वीका राज्य भोग रहे हो ॥ ४१॥ 
प्रथच्छ पाण्डुपुत्राणां यथोचितमरिंदम । 
यदीच्छसि सहामात्यो भोक्तुमधे सहाक्षिताम्‌ ॥४२॥ 
शत्रुओंका दमन करनेवाले पुत्र ! यादि तुम अपने. मान्त्रियॉंसहित राज्य भोगना चाहते हो 


तो पाण्डोको उनका यथोचित भाग-आधा राज्य दें दो ॥ ४२ ॥ 


अलमर्धं पृथिव्यास्ते सहामात्यस्य जीवनम्‌ । 
सुहृदां वचने तिछन्यदा! प्राप्स्यसि भारत ॥ ३३॥ 
La RN +S यी ~ च लिये र 

भारत ! भूमण्डलका आधा राज्य मन्त्रियॉसद्वित तुम्हारे ञीवननिवोहके लिये पया है । 
तुम सुहृदोंकी आज्ञाके अनुसार चलकर सुयश प्राप्त करोगे ॥ ४३ ॥ 

श्रीसद्विरात्मवद्धिहि बुद्धिमङ्भि जितेन्द्रियैः । 

पाण्डवैथिग्रहस्तात अंशयेन्महतः सुखात्‌ ॥४३॥ द > 
तात | श्रीमान्‌ , मनस्वी, बुद्धिमान्‌ तथा जितेन्द्रिय पाण्डबोळे साथ होनेवाला कलह तुम्हे 
महान्‌ सुखसे वञ्चित कर देगा ॥ ४४ ॥ 
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निय॒ह्य सुद्दा मन्युं शाधि राज्यं यथोचितम्‌ | 
सवर्मा पाण्डुपुत्रेश्या प्रदाथ भरतषेन ॥ ४५ || 
भरतभेष्ठ ! तुम पाण्डबोको उनका राज्यभाग देकर सुहृदोके बढते हुए कोंधको शान्त कर 
दो और अपने राज्यका यथोचित रीतिसे शासन करते रहो ॥ ४५ ॥ 
अलमहा निकारोऽयं जथोददा समाः कृतः । 
झामयैनं सह्दप्राज्ञ कामक्रोधसमेधितम्‌ _॥३६॥ 
बटा ! पाण्डवोंको जो तेरह वर्षोकें लिये निर्वासित कर [दया गया, यही उनका महान्‌. 
अपकार हुआ है । महामते ! तुम्हारे काम और क्रोधसे इस अपझारकी और भी वृद्धि हुई 
है । अब तुम संधिके द्वारा इसे शान्त कर दो ॥ ४६ ॥ 
न चैष शक्तः पार्थानां यस्त्वदर्थस भीप्सति । 
सूतपुत्रो इढकोधो भ्राता छुःशासनञ्च ते ॥ ४७॥ ` 
तुम जो छुन्तौके पुत्रोंझा धन हंडप लेना चाहते हो ऐसा करनेकी तुम्हारी शक्ति नहीं है। 
क्रोधको दढतापूर्वक धारण करनेवाला सूतपुत्र कणे तथा तुम्हारा भाई दुःशासम- थे दोनों 
भी ऐसा छरनेमें समर्थ नहीं हैं ॥ ४७॥ 
भीष्से द्रोणे कृपे कर्ण सीमसेने धनंजथे । 
घृष्टचुस्ने च संकुद्धे न स्युः सवी! प्रज्ञा धवन ॥ ४८ ॥ 
जिस समय भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण तथा भीमसेन, अजुन और धृष्टबुम्न- ये अत्यंत 
कुपित होकर परस्पर युद्ध करेंगे, उस समय सारी प्रजाका विनाश घवरयस्भावी है ।!४८॥ 
अधर्षचदासापन्नो मा कुरूंस्तात जीघनः । 
सवी हि एथिवी स्एष्टा त्यत्पाण्डवकूते वध ॥ ४९॥ 
तात ! तुम क्रोधके नशीभूत होकर समस्त कौरवोंका वध न कराओ । तुम्हारे लिये इस 
सम्पूर्ण भूमण्डलका विनाश न हो ॥ ४९ ॥ 
यच्च त्वं सन्यसे सूढ भीष्सद्रोणकृपादथ! । 
योत्स्यन्ते सर्चेचाक्त्येति नैतदष्योपपद्यते ॥ ६० ॥ 
सूढ ! तुम जो यह समझ रहे हो कि भीष्म, द्रोण और कपाचार्य आदि अपनी पूरी शक्ति 
लगाकर मेरी ओरसे युद्ध करेंगे, यह इस समय कदापि सम्भव नहीं है ॥ ५० ॥ 
र स्थ हि राज्यं प्रीतिश्च स्थानं हि विजितात्मनाम्‌ । 
पाण्डवेष्वथ युष्लाखु धमस्त्वभ्याधिकस्ततः ॥५१॥ 
क्योकि इन आत्मजयी पुरमोंकी इष्टिमें इस राज्यका पाण्डवों अथवा तुमलोगोके पास 
रहना समान ही है । इनके हृदयमें दोनोंके [छिये एकसा ही प्रेम ओर स्थान है तथा राज्यसे . 
` भी बढकर ये धमकी महत देते हैं ॥५१॥ ं 
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राजपिण्डभयादेते यदि हास्यन्ति जीवितम्‌ । 
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न हि दादयान्ति राजानं युधिष्ठिरसुदीक्षितुम्‌ ॥५२॥ 
इस राज्यका इन्होंने जो अन्न खाया है, उसके भयसे यद्यपि ये तुम्हारी ओरसे लडकर 
अपने प्राणोंका परित्याग कर देंगे, तथापि राजा युविष्ठिकक्की ओर कमी वक्रदृष्टिसे नहीं 
देख सर्केगे ॥ SE द 

न लोसादथलस्पत्तिनराणान्निह इझ्यते । 

लद्छे तात लो भेन प्रशाम्य भरतषम ॥५३॥ 

॥ इति भ्रीमद्वाभारते उद्योगपर्वणि सपर्विशत्यथिकशततमो(ऽष्यायः ॥ १२७ ॥ ३९९८ || 
. तात भरतश्रेष्ठ ! इस संसारमें केवल लोभ करनेसे किसीको धनकी प्राप्ति होती नहीं दिखायी 
देती; अतः लोभसे कुछ सिद्ध होनेवाला नहीं है। तुम पाण्डवोके साथ संधि कर लो ॥०३।। 
॥ महाभारतके उद्योगपर्वमें एक सो सत्ताइसवां अध्याय समाप्त ॥ १२७॥ ३९९८॥ 


: १२८ : 
पैशाम्पागन उचच 
सक्तु वाव्त्यमनाहत्य सोऽर्थवन्मालु भाषितम्‌ । 
पुन? प्रतस्थे संरर्भात्सकाशामलुतात्मनास्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- जनमेजय ! माताके कहे हुए उस नीतियुक्त बचनका अनांद्र करके 
दुर्योधन पुनः क्रोधपूर्वक वहांते उठकर उन्हीं अजितात्मा मन्त्रियोंके पास चला गया ॥ १॥ 
लतः सभाया निस्य सन्त्रयामास कोरवः । 
सौबलेन सताक्षण राज्ञा दाकुनिना सह ॥२॥ 
उस सभामवनसे निकलकर दुर्योधनने धूतबिद्याके जानकार सुबलपुत्र राजा शकुनिके साथ 
गुप्तरूपसे मन्त्रणा की ॥ २ ॥ 
दुर्याधनस्थ करणस्य शकुनेः सौबलस्य च । 
ढुःकासनचतुर्थानामिदमासी हिचेष्ठितश्‌ ॥३॥ 
उस समय दुर्योधन, कणे, सुबलपुत्र शकुनि तथा दुःशासन इन चारोंका निश्चय इस 
` मकार हुआ ॥ ३ ॥ 
पुरायसस्मान्णहाति क्षिषकारी जनादन: । 
द . सहितो ध॒तराष्ट्रेण राज्ञा शान्तनवेन च |. ॥४॥ 
. पै परस्पर कहने लगे शौघ्रतापूर्वक प्रत्येक कार्य. करनेवाले रीकृष्ण राजा ध॒तराष्ट्र और 
` ` भोष्मके साथ मिलकर जबतक हमें केद करें, उसके पहले ॥ ४ ॥ 
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वयमेव हृषीकेशं निणहील बलादिव । 
प्रसह्य पुरुषव्याघसिन्द्रो वैरो चनि यथा ॥ ५॥ 
हमलोग ही बल्पूरक इन पुरुषसिंह हर्षीकेशको उसी तरह बन्दी बना लें, जिस तरह 
इन्द्रने विरोचनपुत्र बलिको बांध लिया था ॥ ५ ॥ 
= श्रुत्या गृहीत वार्ष्णेयं पाण्डवा हतचेतसः । 
निरुत्साह! भविष्यन्ति अग्नदष््रा इवोरगाः ॥ ६ ॥ 
श्रीकृष्णको केद हुआ सुनकर पाण्डव दांत तोडे हुए सर्पाफे समान अचेत और हतोत्साह 
हो जायेगे ॥ ६ ॥ 
अयं ह्येषां महाबाहुः सर्वेषां दाल वसे च। 
अस्मिन्हीते वरदे ऋषभे सर्वसात्वताम्‌ । 
निरुद्यमा भविष्यन्ति पाण्डवाः सोमकैः सह ॥७॥ 
ये महाबाहु श्रीकृष्ण ही समस्त पाण्डबोके कल्याणसाधक और कवचकी भांति रक्षा 
करनेवाले हैं । सम्पूर्ण यदुवेशियोंके शिरोमणि तथा वरदायक इस श्रीकृष्णके बन्दी बना 
लिये जानेपर सोमझ्लोंसाहित सब्र पाण्डतर उद्योगशून्य हो जायेंगे ॥ ७॥ 
तस्माङ्ट्थभिहैचैनं केशाबं क्षिप्रकारिणम्‌ । 
कोशतो श्चतराष्ट्रस्य बदूच्या योत्स्यामहे रिपून ॥८॥ 
इसलिये हम यहीं शीघ्रतापूर्वेक कार्य करनेवाले केशवको राजा शृतराषट्रके चीखने चिछ्लाने- 
पर भी केंद करके शत्रुओंके साथ युद्ध करें ॥ ८ ॥ 
तेषाँ पापम्भिप्रार्थ पापानां दुष्टचतसाम्‌ । 
इङ्गितज्ञः कावे! क्षिप्रमन्बबुध्यत सात्यकि "जना 
विद्वन्‌ सात्यकि इशारेसे ही दूसरोंके मनकी बात समझ लेनेबाठे थे | वे उन दुष्टचित् 
पापियोंके उस पापपूर्ण अभिप्रायको श्लीप्र ही ताड गये ॥ ९॥ 
तदथमभिनिष्क्रर्य हार्दिक्थेन सहास्थित! 
अन्नव|ल्क्ुतवच्नाण (क्षप्र योजय वाहिनीम्‌ ॥ १०॥ 
फिर उसके प्रतीकारके लिये वे सभासे बाहर निकलकर कृतवर्मासे मिळे और इस प्रकार 
बोले तुम शाघ्र ही अपनी सेनाको तैयार कर लो ॥ १०॥ 
व्यूढानीकः समाद्वारस॒पत्तिछ्ठस्व दंशितः 
यावदार्धास्यह चेतत्कूष्णायाड्लिष् कम ण ॥११॥ 
आर सय भी कवच धारण करके व्यूहाकार खडी हुई सेनाके साथ सभाभवनके द्वारपर 
डटे रहो । तबतक में अनायास ही महान्‌ कमै करनेवाले भगवान्‌ भ्रीकृष्णको कौरवोंके 
यन्त्रका सूचना दिये देता हूँ ॥ ११॥ . 
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स प्रचिद्य सभा चीरः सिंहो गिरिगुहानिच । 
आचष्ट तभसिप्रायं केशवाय महात्मने ॥१९॥ 
ऐसा कहकर वीर सात्यकिने सभामें प्रवेश किया, मानो सिंह पर्वती कन्दरामें घुध रहा 
हो । वहां जाकर उन्होंने महात्मा केशवप्ते कोरबोका अभिप्राय बताया ॥ १३ ॥ 
छुतरा्ट्र ततखैव बिदुरं चान्यभाषत । 
लेजामिलशमिप्रायथमाचचक्षे स्पयज्ञित ॥ १३ ॥ 
किर धृतराट्र और बिदुरको भी इसकी सचना दी । सात्पडिने किंचित्‌ झुसकराते हुए से 
उन कौरवोझे इस अभिप्रायको इस प्रकार बताया ॥ १३॥ 


घर्सादपेतसथोचच कर्म साधुविगर्हितम्‌ । 
सन्दा कतलुंमिहच्छान्त न चावाप्य कथचन ॥ १४॥ 
सभासदो ! कुछ मूर्ख कौरव एक ऐसा नीच कमे करना चाहते हैं, जो चभ, अथे और 
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काम सभी दृष्टियोंसे साधुपुरुषोंद्वारा निन्दित है। यद्यपि इस कार्यमें उन्हें किसी प्रकार 


fe 


सफलता नहीं प्राप्त हो सकती ॥ १४॥ 


पुरा विकुर्वते सूढा! पापात्मानः समागतः । 
चार्षिताः कामसन्युभ्चां कोधलोमवशालुगाः ॥ १५॥ 
क्रोध और लोभके वशीभूत हो काम एवं रोषसे तिरस्कृत होकर कुछ पापात्मा एवं मूढ 


मानव यहां आकर भारी बखेडा पेदा करना चाहते ई ॥ १७ ॥ 

इमं हि पुण्डरीकाक्षं जिघ्क्षन्त्घल्पचेतसः 

पटेनाग्निं प्रज्वलितं यथा बाला यथा जडाः ॥ १६॥ 
जैसे बालक और जड बुद्धिवाले लोग जलती आगको कपडेमें बांधना चाई, उसी प्रकार 
ये मन्द्घुद्धि कोरव इन कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यहां केद करना चाहत इ ॥१६॥ 


सात्यकेस्तद्नच! शत्या विदुरो वीघदारावान्‌। 
शतराष्टं महाबाइुमन्रव।त्कुरु्ससादं ॥१७॥ 
सात्याकिका यह सुनकर दूरदर्शी विदुरने कोरवसभाभे महाबाहु धूवराधूस कहा ॥ १७॥ 
राजन्परीतकालास्ते पुत्रा! सर्व परंतप । 
अथरास्यमशाक्यं च कमे कतुं सझुयताः NN 
परंतप नरेश ! जान पडता है, आपके सभी पुत्र सर्वथा कारके अधीन हो शये ह 
य चे यह अक्कीतिंकारक और असम्भव कमे करनका उतारू हुए ६ ॥ श्८॥ 


ह 
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हम हि पुण्डरीकाक्षमामेशूथ प्रसह च । 
निग्रहीतुं किलेच्छन्ति सहिता घासथाडुजम्‌ ॥ १९॥ 
सुननेमें आया है कि बे सब संगठित होकर इन पुरुषसिंह इन्द्रके छोटे भाई कमलनयन 
श्रीकृष्णको तिरस्कृत करके हठपूर्वक कैद करना चाहते हैं ! ॥ १९ ॥ 
इमं पुरुषद्यादूलभप्रधुष्य दुरासद । 
आसाद्य न आाविष्यन्ति पतङ्गा इश पावकम्‌ - ॥६२०॥ 
पर इन दुर्थषे वीर तथा किसीके भी पकडमें न आनेवाळे इम श्रीकृष्णके पास आकर सभी 
विरोधी जलती आगमें गिरनेबाले पतंगोंके समान नष्ट हो जायेंगे ॥ २० ॥ 
अयमिच्छन्हि तान्सवोन्यतमानाझनादेन! । 
सिंहो छुगानिव कुद्धो गसयेयमसादनश ॥९१॥ 
जेसे क्रोधमें मरा हुआ सिंह इरिणोंछो नष्ट कर देता है, उसी प्रकार थे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
यदि चाहें तो क्रुद्ध होनेपर समस्त बिपक्षी योद्धाओंको यमलोक पहुँचा सकते हैं ॥ २१॥ 
न स्वयं निन्दितं कर्म छुयोत्कुष्णः कथंचन । । 
न च घ्मोदपकामेदच्युत) पुरुषोत्तमः ॥ २२॥ 
परंतु ये पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण किसी प्रकार भी निन्दित अथवा पापकम नहीं कर सकते और 
न कभी धर्मेसे ही पीछे इट सकते हैं ॥ २२ ॥ 


विदुरेणेवुर्त तु केशाचो याक्यभनत्रबील्‌ । 


ह शृतराष्ट्रमभिप्रेष्य खुद्ददां चुण्चतां सिथ! ॥ २३॥ 
विदुरके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ केशवने समस्त सुहृदोंके सुनते हुए राजा धृतराष्ट्री ओर 
देखकर कहा ॥ २३ ॥ 
राजन्नेते यदि कुद्धा मां निणहीयुरोजसा । 
१, देऊ (५ 
एते वा सामह वैनानलुजानीहि पार्थिव ॥ २४ ॥ 


राजन्‌ ! ये दुष्ट कौरव यदि कुपित होकर सुझे बहपूर्वक्क पकड सकते हों तो आप इन्हें 
आज्ञा दे दीजिये । फिर देखिये, थे झु पकड पाते हैं था मैं इन्हें बन्दी बनाता हूँ ॥२४॥ 
एतान्हि सरवान्संरव्धाशियन्तुमहसुत्सहे । 
_न त्वहं निन्दितं कमे कुर्या पापं कर्थंचन ॥ २५॥ 
यद्यपि कोधमे भरे हुए इन समस्त कोरवोको में बांध लेनेकी शक्ति रखता हैँ, तथापि में 
किसी प्रकार भी कोई निन्दित कै अथवा पाप नहीं कर सकता ॥ २५॥ 
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पडवाथ है त्ठृभ्यन्तः स्वाथाद्धास्यन्ति ते खुताः 
एत सदवाबच्छॉन्त कृुतकाथों युधिषिरः ॥ २६ ॥ 
आपके पुत्र पाण्डबांका चन लेनेके लिये लुआये हुए हैं, परंतु इन्हें अपने धनसे भी हाथ 
धोना पडभा | यादे ये एसा हा चाहते ६, तब तो युधिष्ठिका काम बन गया ही 
समझ ॥ २६ ॥ 
अश्च झइमेलाश थे चेतानलु भारत । 
निण्य राजन्पार्थेस्यो दद्यां कि दुष्कृलं भवेत्‌ ७॥ 


भारत ! ने आज हा इन कारवा तथा इनके अनुनापेयाकी केद करके यादे कुन्तीपुत्रोके 
हाथमें सौंप दूँ तो कया बुरा होगा ? ॥ २७॥ 

इदे तु न प्रवर्तेयं निन्दितं कम आरत । 

संनिधौ ते महाराज क्रोधजं पापबुद्धिजम्‌ ॥२८॥ 
परतु, भारत ! महाराज | आपके समीप में क्रोध अथवा पापबुद्धिसे होनेवाला यह निन्दित 
कृभे नहीं प्रारस्भ करूंगा ॥ २८ ॥ 

एष लुथोधनो राजन्यथेच्छति तथास्तु तत्‌ । 

आह लु सर्वान्समझानलुजानामि भारत ॥२९॥ 
है भारत ! यह दुर्योधन जेसा चाहता है वैसा ही हो । में आपके सभी पात्रोको इसके 
लिये आज्ञा देता हूँ ॥ २९ ॥ 


एत्तच्छत्वा लु विदुरं घृतराष्ट्रोऽभ्यभाषत । 


क्षिप्र्ानय तं पापं. राज्यकछुब्ध सुयोधनम्‌ ॥ ३० ॥ 
सहमझित्र॑ सहामात्यं ससोदथ सहानुगम्‌ । 
शक्नुया यादे पन्थानसचतारायतु पुनः ॥३१॥ 


यह सुनकर धतराष्ट्रने विदरसे बोला- तुम उस पापात्मा राज्यलोभी दुर्योधनको उसके 
मित्रों, मन्त्रिया, भाइयों तथा अनुगामी सेवकोसहित शीघ्र मेरे पास बुला लाओ। रय 
पुन! उसे सन्मार्गपर उतार सकू तो अच्छा होगा ॥ ३०-३१ ॥ 


तत्ता दु्धाधन क्षत्ता पुनः प्रावशथत्स भास्‌ । 


अकामं भ्रातूमिः साध राजभिः परिवारितम्‌ ॥ ३२॥ 
तब विदुर राजाओंसे घिरे हुए दयोधनको उसकी इच्छा न होते इए भी भाइयोंसदित पुनः 
समास ले आये ॥ ३२ ॥ 
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अथ दुर्योधनं राजा घृतराषट्रोऽभ्थभाबत । 


कणेदु/शासनाभ्यां च राजसित्वासिसंचृतस्‌ ॥ ३३॥ 
उस्न समय कण, दुःशासन तथा अन्य राजाओंसे भी घिरे इए दुर्योधनले राजा धृतराष््रने 
कहा ॥ ३३॥ 

वरास पापसूयिष्ठ क्ुदकम सहाथजान। 

पापैः सहायैः संहत्य पापं कर्मं चिकीषेसि ॥ ३४॥ 


नृशंस महापापी ! नीच कर्म करनेवाले ही तेरे सहायक हैं । तू. उन पापी सहायोंसे 
मिलकर पापकर्म ही करना चाहता है ॥ ३४॥ 

अइाक््यमयइास्थं च सद्भिश्चाणि विगहितल। 

यथा त्वाइशको सूढो व्यथस्थेत्कुछपांसबः ॥ ३७ ॥ 
बह कर्म ऐसा है, जिसकी साधु पुरुषाने सदा निन्दा की है। वह अवयशकारक तो है ही 
तू उसे कर भी नहीं सकता; परंतु तेरे जसा कुछाज्ञार और सूख मनुष्य उसे करनेकी 
करता है ॥ ३५ ॥ 

त्वसिमं पुण्डरीकाक्षमप्रशुण्य दुराक्षदक् । 

पापैः सहायेः संहत्य निग्रहीतुं किलेच्छसि ॥ ३६ ॥ 
सुनता हूं, तू अपने पापी सहायकोंसे मिलकर इन दुर्धप एवं दुजेय वीर कमलनयन श्रीकृष्णको 
केद करना चाहता है ॥ ३६॥ 

यो न शाक्त्यो बलात्कतु देवैरपि सवासवैः । 

ते त्वं प्राथेयसे सन्द बालश्चन्द्रं यथा ॥ ३७॥ 
ओ मूढ ! इन्द्रसददित सम्पूर्ण देवता भी जिन्हें बलपूर्वक अपने वश नहीं कर सकते, 
उन्हींको तू बंदी बनाना चाहता है। तेरी यह चेष्टा वैसी ही है, जैसे कोई बालक चन्दरमा- 
को पकडना चाहता हो ॥ ३७ । 

देवैसेनुष्येन्घ्वेरसुरैरुरमे्च थः ! 

न सोडु समरे शाक्थस्तं न बुध्यसि केशवश्च ॥ ३८॥ 
देवता, मनुष्य, गन्धे, असुर और नाग मी संग्रामभूमिभे जिनका वेग नहीं सह सकते, उन 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी तू नहीं जानता ॥ ३८॥ 

दुहः पाणिना वायुदुःस्पदोः पाणिना झाकी । 
. चुरा एथिवी सूध्ना दुहः केशबो बलात्‌ ॥३९॥ 
अस वायुको हाथसे पकडना दुष्कर हे, चन्द्रमाको हाथसे छूना कठिन है और पृथ्वीको 


सिरपर धारण करना असम्भव है, उसी प्रकार अंगवान्‌ श्रीकृष्णकों बलपूर्वक पकंडना 
दुष्कर है ॥ ३९ ॥ 
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इत्युक्त शृतराष्ट्रण क्षत्तापि विदुरोषज्वीत । - 
हुरयोधनमजिप्रेश्य घालेराश्टममर्षणस्‌ ॥ ४०॥ 

घृतरा्टक दक अहलपर (वढुरन भी अभ भरे हुए धृतराष्ट्पुत्र हु्योधनके पास जाकर इस 

प्रकार कहा ॥ ४० ! 

सौ अद्वारे वानरेन्द्रो द्विविदों नाम नासत! । 

।शालावषण महता छादयामास केरावस ॥ ४१ ॥ 

में द्विविद ना एक वानराका राजा रहता था, जिसने एक दिन पत्थरोंकी 

बड़ी भारी वर्षा करके भगवान्‌ आकण्णको आच्छादित कर दिया ॥ ४१ ॥ 


ग्रहीतुकामों विक्रम्य खयेयत्नेन माधवम्‌ | 
अहीतु नाशकत्तत्र त॑ त्वं प्रार्थयसे बलात्‌ ॥ ४२॥ 
वह पराक्रम करके समी उपायॉसे श्रीकृष्णको पकडना चाइता-था, परंतु इन्हें कमी पकड 
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न सका । उन्हीं श्रीकृष्णको तु बलपूवक अपने वशमें करना चाहते हो ! ॥ ४२॥ 
निर्मोचने षद्खहस्राः पाशैबदध्या महाखुराः 
अहीतु नाशाक्शचैनं तं त्वं प्रार्थयसे बलात्‌ ॥ ४३॥ 
निर्मोचनमें छः हजार बडे बडे असुरोंमे भगवानकों पाशोंमें बांध लिया। ये असुर भी जिन्हें 


I) 


बंशी न चना सके, उन्हींछो तुम बलपूवंक वशमें करना चाहते हो ॥ ४३॥ 


ग्राउञ्योतिषगतं शौरिं नरकः सह दानवैः 
अहीतुं नादाकततत्र तं तवं प्रार्थयसे बलात्‌ ॥ ४४ ॥ 
पहलेकी बात है, प्राग्ज्योतिषपुरम गये हुए श्रीकृष्णको दानवोंसहित नरकासुरने भी वहां 
बंदी बनानेकी चेष्टा की; परंतु वह भी वहां सफल न हो सका । उन्हींकों तुम बलपूर्वक 
अपने वशर्में करना चाहते हो ॥ ४४ ॥ 

अनेन हि हता वाल्ये पूतना शिक्षुना तथा । 

गोवधेनो धारितश्च गवार्थे भरतर्षेभ ॥ ४५॥ 
भरतश्रेष्ठ ! इन्होंने ही बाल्यावस्थामें बच्चेके रूपमे पूतनाका वध किया था और गोओंकी 
रक्षाके लिये अपने हाथपर गोवर्धन पर्वतको धारण किया था ॥ ४५॥ 

अरिष्टो धेनुकश्चैव चाणूरश्च महाबलः 

अम्बराजञ्च निहतः कंसश्चारिष्टमाचरन्‌ ॥ ३६॥ 
थरेशासुर, घेनुक, महाबली चाणूर, अश्वराज केशी और कंस भी लोकाहितके विरुद्ध 
आचरण करनेपर श्रीकृष्णके ही हाथसे मारे गये थे ॥ ४६॥ 
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जरासंघश्च वक्रश्च शिशुपालश्च वीर्यवान्‌ । 
बाणश्च निहतः संख्ये राजानश्च निषूदिताः ॥ ४७॥ 
जरासंध, दंतवक्र, पराक्रमी शिश्वुपा७छ और बाणासुर भी इन्हीके हाथसे मारे गये हैं तथा 
अन्य बहुतसे राजाओंका भी इन्होंने ही संहार किया है ॥ ४७॥ 
वरुणो निर्जितो राजा पावकश्चामितौजसा । 
पारिजातं च हरता जितः साक्षाच्छचीपतिः ॥ ४८॥ 
अमित तेजस्वी श्रीकृष्णने राजा वरुणपर विजय पायी दै । इन्होने अभिदेवको भी पराजित 
किया है और पारिजातहरण करते समय साक्षात्‌ शचीपति इन्द्रको भी जीता है ॥ ४८॥ 
एकाणवे चायानेन हतौ तो म शुकैट भौ । 
जन्मान्तरसुपागम्ध हयग्रीवस्तथा हतः ॥ ४९॥ 
इन्होंने एकार्णवके जलमें सोते समय मधु और फेटभनामक देत्योंको मारा था और दूसरा 
शरीर धारण करके इयग्रीव नामक राक्षसा भी इन्होंने ही वध किया था ॥ ४९॥ 
अयं कता न क्रियते कारणं चापि पौरुषे। ` 
यद्यदिच्छेदयं शौरिस्तत्तत्कुयोदथत्नतः ॥ ५० ॥ 
ये ही सबके कर्ता हैं, इनका दूसरा कोई कर्ता नहीं हे । सबके पुरुषार्थके कारण भी यही 
हैं । ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण जो जो इच्छा करें, वह सब अनायास ही कर सकते हैं ॥ ५० ॥ 
तं न बुध्यसि गोविन्दं घोरविक्रममच्युतस्‌ । 
.._आशाीविषभिव कुद्धं तेजोराशिसनिजितस ॥ ५१ ॥ 
अपनी महिमासे कमी च्युत न होनेवाले इन भगवान्‌ गोविन्दका पराक्रम भयंकर है। तुम 
इन्ह अच्छी तरह नहीं जानते । ये क्रोधमें भरे हुए विषधर सर्पके समान भयानक हैं । ये 
सत्पुरुष द्वारा प्रशंसित एवं तेजकी राशि हैं ॥ «५१ ॥ 
पधर्षयन्महाबाहुं कृष्णमक्तिष्टकारिणम । 
पतङ्गोऽग्निमिवासाथ सामात्यो न भविष्यसि ॥ ६२ ॥ 
१ इति भीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि अष्टाबिशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२८ ॥ ४०५० ॥ 
र हा महान्‌ पराक्रम करनेवाले महाबाहु भगवान्‌ श्रीकृष्णका तिरस्कार करनेपर 
तुम अपन मन्तियोसहित उसी प्रकार नष्ट हो जाओगे जैसे पतंगा आगमे पडकर भस्म हो 
जाता है ॥ ५२॥ 
१ महाभारतके उद्योगपर्वमे एक सौ अद्वाइसवां क्षष्याय समाप्त ॥ १९८॥ ४००० ॥ 
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वैश्ञम्पागन उपाच 
विदुरेणेबसुक्ते तु केशवः शञ्जपूगहा । 
दुर्योधन घातराष्ट्रमभ्यभाषत वीर्थवान्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- जनमेजय ! विदुरके ऐसा कहनेपर शत्रुसमूहका संहार करनेवाले शक्ति 
शाली श्रीकृष्णने घृतराष्ट्रपुत्र दुयोंधनसे इस प्रकार कहा- ॥ १॥ 
एकोऽहमिति यन्मोहान्मन्यसे मां सुयोधन । 
परिश्रय च दुबुद्धे महीतुं मां चिकीषसि ॥२॥ 
दुवेद्धि दुर्योधन | तू मोहवश जो मुझे अकेला मान रहा है और इसलिये मेरा तिरस्कार 
करके जो मुझे पकडना चाहता है, यह तेरा अज्ञान है ॥ २ ॥ 
इहेव पाण्डवाः सर्वे तयैयान्धकबृष्णयः | 
इहादित्याश्च रुद्राश्व वसवश्च महर्षिभिः ॥३॥ 
देख, सब पाण्डव यहीँ हैं । अन्धक और बृष्णिबंशके बार भी यहीं मौजूद हैं। आदित्यगण, 
रंद्रगण तथा महर्षियोंसाहित वसुगण भी यहीं हैं ॥ ३॥ 
एबसुक्या जहासोच्चैः केशचः परवीरहा। 
तस्थ संस्मयतः शौरेविद्युद्रपा महात्मनः । 
अङ्शु्ठमातरास्त्रिदशा सुछुचु! पावकाचिषः ॥४॥ 
एसा कहकर विपक्षी वीरोका विनाश करनेवाले भगवान्‌ केशव उच्चस्वरस अइहास करने 
र्भ | हँसते समय उन महात्मा श्रीकृष्णके श्ीअज्गंमें स्थित विद्युतके समान कान्तिवारे तथा 
भयूरेके बराबर छोटे शरीरवाल देवता आगकी लपटें छोडने लगे ॥ ४ ॥ 
तस्य ब्रह्मा ललारस्थो रुद्रो वक्षसि चाभवत्‌ । 
लोकपाला सुजेष्वासन्नञ्चिरास्यादजायत ॥५॥ 
. उनक ललाटमें ब्रह्मा और वक्षःस्थलमें रुद्देव विद्यमान थे । समस्त लोकपाल उनको भुजाओंभे 
स्थित थे । झुखसे अभिकी रूपटें निकलने लगीं । ॥५॥ 
आदित्याश्वेव साध्याश्च वसवोऽथाश्विनावपि । 
सरुतञ्च सहेन्द्रेण विश्वदेवास्तथेव च । 
बभूचु्जैव रूपाणि यक्षयन्धवरक्षसाम्‌ ॥६॥ र 
साध्य, बसु, दोनों अश्चिनाइमार, इन्द्रसहित मर्ण, विशदेव, यक्ष, गन्ध, 
ओर राक्षस भी उनके बिभिन्न अज्षोगे प्रकट हो गये ॥ $ ॥ र 
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घाहुरास्तां तथा दोभ्यां संकर्षणधबंजथौ । 
दक्षिणेञ्याळुंनो धन्वी इली रामञ्च सव्यतः ॥ ७॥ 


द 


उनकी दोनों भुजाओंसे बलराम और अर्जुनका प्रादुर्भाव हुआ । दाहिनी भुजामें धुर 
वे 


अजुन और बायीगे हळधर बलराम विद्यमान थे ॥ ७॥ 

सीमो युधिषिरञ्चैव माद्रीपुत्री च एछतः । 

अन्धका शृषणयश्चेव प्रद्यञ्ञपछुखास्ततः ॥८॥ 
भीमसेन, युधिष्टिर तथा माद्रीनन्दन नकुछ सहदेव भगवानूके पृष्ठभाणमें स्थित थे । प्रघुम्न 
आदि बृष्णिबंशी तथा अन्धकवंशी योद्धा ॥ ८ ॥ 


अग्रे बभूबुः कृष्णस्य सस्च्यतमहायुधाः । 
चाहुचकऋणगदाशक्तिशाज्ललाजलनन्दकाः ॥९॥ 
हाथोमें विश्ञाल आयुध धारण किये भगवानके अग्रभागे प्रकट हुए । शंख, चक्र, गदा, 


शक्ति, शाज्ञेधनुष, हल तथा नन्दक नामक खड्ग ॥ ९ ॥ 
अहश्यन्तोद्यत्तान्येव सथेप्रह्रणानि च। क्य 
नानाबाहुषु ळूष्णस्थ दीप्यमानानि स्वेशः ॥१०॥ 
ये ऊपर उठे हुए ही समस्त आयुध श्रीकृष्णको अनेक भुजाओं देदीप्यमान दिखायी देते 
थे ॥ १०॥ 


नेचाभ्यां नस्ततञ्चैव ओज्ास्थां च समन्ततः । 

प्रादुरासन्महारौद्राः सधूमाः पावकाचिषः। 

रोमकूपेषु च तथा सूर्यस्थेच सरीचयः ॥११॥ 
उनके नेत्रोसे, नासिकाके छिट्रोसे और दोनों कार्नोसे सब ओर अत्यन्त भयंकर धूमयुक्त 
का प्रकट हो रही थी । समस्त रोमकूपोंसे सर्यके समान दिव्य किरणें छिटक रही 
थी ॥ ११॥ 


तं दृष्टा घोरमात्मानं केरावस्यःसहाह्मनः 
La ~ ~ र 
न्यभालयन्त नेत्राणि राजानस्न्रस्तचेतसः ॥ १२॥ 


[त्मा श्रीकृष्णे य मे दे >> ते 
त्य क उस भधकर स्वळूपका देखकर समस्त राजाओंके मनमें भय समा गया 
ओर उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिये ॥ १२॥ | 


अध्याय १२९.) उद्योग'व॑ । > 
I 
renee, 


चहल द्रण च सष्य च बंदुरं च महामलिश । 
संजय च महा मागस्टबाश्चय तपोधनान्‌ । 
प्रादात्तेषां ख अगघान्दिव्यं चक्षजंनाईनः ॥१३॥ 
द्रोणाचार्ये, भीष्म, परम बुद्धिमान्‌ विदुर, महाभाग संजय तथा तपस्याके घनी महर्षियोंको 
छोडकर अन्य संब लागको आख बंद हो गयी थीं । इन द्रोण आदिको भगवान्‌ जनाईनने 
. स्वरंही दिव्यदष्टि प्रदान की थी अतः वे आँख खोलकर उन्हे दखनेसे समर्थ हो 
| सके ॥ १३ ॥ 
तदूदृष्टा महदाश्चर्यं माधवस्य समाते | 
देवहुन्छुमयो नेढुः पुष्पवर्षं पपात च ॥ १४॥ 
उस सभाभवनमें सणवान्‌ श्रीकृष्णछा वह परम आश्चर्यमय रूप देखकर देवताओंकी दुन्दु- 
थिया बजने लगीं ओर उनके ऊपर फूरोंकी वर्षा होने लगी ॥ १४ ॥ 
चचाल च मही ळूत्स्ना सागरश्चापि चुक्षुम । 
विस्मयं परमं जग्ञः पार्थिवा भरतषभ ॥ १७॥ 
भरतश्रष्ठ ! उस समय सारी पृथ्वी डगसगाने लगी, समुद्र भी क्षुब्य हो गया ओर समस्त 
भूपार अत्यन्त विस्मित हो गये ॥ १५ ॥ 
ततः स पुरुषव्याघ! संजहार बपुः स्वकम । 
लां दिव्यास्ुुतां चित्राययद्विमत्तासारिदसः ॥ १६॥ 
तदनन्तर शत्रुओंका दमन करनेवाले पुरुषसिह श्रीकृष्णने अपने इस स्वरूपको, उस दिव्य 
अद्भुत एव विचित्र एश्वयंको समेट लिया ॥ १६ ॥ 
ततः खात्यकिमादाय पाणो हादक्यसव च | 
ऋषिसिस्लेरलुज्ञातों निययौ मधुसूदनः ॥ १७॥ 
तत्पश्वात्‌ वे मधुखदन ऋषियोंसे आज्ञा ले सात्णके और कृतवभाका हाथ पकडे सभाभवनसे 
चरु दिये ॥ १७ ॥ 
ऋषयोऽन्तर्हिता जग्सुस्ततस्ते नारदादयः ! 
तस्मिन्कोलाहले वृत्ते तदद्‌ सुतस सूत्तदा ॥१८॥ 
उनके जाते ही नारद आदि महर्षि भी अदय हो गये । वह सारा कोलाइर शान्त हो 
। यह सब एक अद्भुतसी घटना हुई थी ॥ १८ ॥ 
ते प्रस्थितम्मभिप्रेक्य कौरवाः सह राजभिः Re 
अनुजरञुनरच्याघ दवा इच शतकम्‌ 
आ जाते देख शजाओंसहित समस्त कौरव भी उनके पीछे पछि गये, 
वता देवराज इन्द्रका अनुसरण कर रहे हों ॥ १९ ॥ 


; 


६६४ महाभारते । [ भगवद्यानपएई 
i IN 


NN 


~~~ 


अचिन्तयन्नमेयात्मा सवे तद्राजमण्डलस्ष्‌ । 

निञ्चक्काम ततः शौरिः सधूम इव पावकः  ॥२०॥ 
परंतु अप्रमेयस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस समस्त नरेशभण्डलका काई परवा न करके धूम- 
युक्त अग्निक भाँति सभामवनसे बाहर निकल आये ॥ २० ॥ 

ततो रथेन झुञ्रेण सहता किङ्किणीकिना । 

हेसजालविचित्रेण लघुना मेघनादिना ॥ ९१ ॥ 
इसके बाद बहुतसी छोटी छोटी घंटियोंसे युक्त सोनेकी विचित्र ञालियोसे सुभोभित, वेगे 
जाते समय भेघके समान शब्द करनेवाले, महान्‌ ॥ २१ ॥ 

सूपस्करेण झुश्रण चैयामेण वरूधिना । 

सैन्यखुग्रीवयुक्तेन प्रत्यरदयत दारुकः ॥२२॥ 
सव तरहकी सामाग्रेयोसे सुसज्जित, व्याप्रचर्भके आवरणसे युक्त, रक्षाळे अन्य साधनोंसे 
युक्त तथा सन्य ओर सुग्रीव नामक घोडोसे युक्त उस रथके साथ सारथि दारुक दिखाई 
दिया ॥ २२॥ 

तथैच रथमास्थाय कृतवमा महारथः । 

बृष्णीनां सस्मतो वीरो हार्दिक्थः प्रत्यरददयत ॥२३॥ 
इसी प्रकार वृष्णिबंशके सम्मानित वीर हृदिकपुत्र महारथी कृतवमी भी एक दूसरे रथपर . 
बेठे दिखायी दिये ॥ २३ ॥ 

उपस्थितरथं शौरिं प्रथास्यन्तमारिंदभ्ञम्‌ । 

घृतराष्ट्रो महाराजः पुनरेबाभ्य आघत ॥ २४॥ 
शनुद्मन भगवान श्रीकृष्णका रथ उपस्थित है और अब ये यहोंसे चले जायेगे; ऐसा जान- 
कर महाराज धृतरा्टने पुनः उनसे कहा ॥ २४ ॥ 

याबदूबलं से पुरेषु पझ्यस्थेतज्जनाईल । 

प्रत्यक्ष ते न ते किंचित्परोक्षं शाकेन ॥ २॥ 
नु्रदन जनादेन ! पुत्रोंपर मेरा बल कितना काम करता दे, यह आप देख ही रहे दें। 
सब इछ आपकी ऑँखोंके सामने है; आपसे कुछ भी छिपा नहीं है ॥ २५॥ 

कुरूणां शममिच्छन्तं यतमानं च केशव । 
र विदित्वैतामवस्थां मे नातिशाङ्कितुमहेसि  ॥२६॥ 
केशव ! में भी चाहता हूँ कि कोरब-पाण्डबोमे संधि हो जाय और मैं इसके लिये प्रयत्न भी 
करता रहता हूँ; परंतु मेरी इस अवस्थाको समझकर आपको मेरे ऊपर संदेइ नहीं करना 
चाहिये ॥ २६ ॥ 


क्षष्याय १२९ ] उद्योगपवं । 
>> स? ळ 


म जे पापोष्स्त्यसिप्राय! पाण्डवान्प्रति केशव । 
जातच हत वाक्य यन्मयोरक्तः खुयोधनः ॥ २७॥ 


जानन्ति छुर सर्व राजानञ्चैच पार्थिवाः | 

छाले प्रथतलान मां सर्वयत्नेन साधय ॥ ९८॥ 
माधव ! में सब उपायोसे शान्तिस्थापनके लिये प्रयत्नशील हू, इस चातको ये समस्त कॉरव 
तथा बाइरसे आथे हुए राजालोग भी जानते हैं ॥ २८॥ 

ोऽञ्बीन्सहाबाहुशचतराष्टं जनेश्वरझ । 

होणं पितामहं भीष्य क्षत्तार बाह्लिक कूपम्‌ ॥ २९॥ 
तदनन्तर महाबाहु श्रोकृष्णन राजा धृतराष्ट, आचाथ द्रोण, पितामह भीष्म, बिदुर, बाहीक 
तथा कृपाचायेसे कहा ॥ २९ ॥ 


प्रत्यक्षितङ्गवतां यद्चृत्तं कुरुसंसदि । 

थथा चाशिष्टवन्मन्दो रोषादसकूदुत्थितः ॥ ३०॥ 
कोरवसभामे जो घटना घटित हुई है, उसे आप लोगोने प्रत्यक्ष देखा है। सूखे दुयोधन 
किस प्रकार अशिष्टकी भाति आज रोषपूवेक सभासे बार बार उठकर चला गया था ॥३०॥ 

वबदत्थनीशसात्मार्न शतराष्टरो महीपतिः । 

आएच्छे अवतः सवोन्गमिष्यामि युधिष्ठिरस्‌ ॥ ३१॥ 
महाराज धृतराष्ट भी अपने आपको असमर्थ बता रहे हैं । अतः अब में आप सब लोगोंसे 
आज्ञा चाहता हूँ । में युधिष्टिरके पास जाऊँगा ॥ ३१ ॥ 

आसन्त्र्य प्रस्थितं शौरिं रथस्थं पुरुषषेभम्‌ । 

अबुजरशुमहेष्यासाः प्रचारा भरतषेभा! ॥ ३९॥ 
नरश्रेष्ठ जनमेजय ! तत्पश्चात्‌ रथपर बैठकर प्रस्थानके लिये उद्य॒त हुए भगवान्‌ शरीकृष्णसे 
कर भरतबंशके महाधनु्र उत्कृष्ट बीर उनके पीछे कुछ दूरतक गये ॥ ३२॥ 

।च्म्रो द्रोणः कूपः क्षत्ता घतराष्ट्रोऽथ बाहिकः 

अश्वत्थामा विकणश्च युयुत्खुञ्च महारथः ॥ ३२॥ 

डत वीरोंके नाम इस प्रकार हैं- भीष्म, द्रोण, कृप, विदुर ) चाहे(के, अश्वत्थामा, 


महारथी युयुत्सु ॥ ३३ ॥ 
<३ ( सहा. भा. द्यो. ) 


इद्‌ महाभारते । ` [ भगवद्यानपर् 
Sree ~ 


ततो रथेन झुञ्रेण महता किङ्किणीकिना । 
कुरूणां पझ्यतां प्रायात्य॒थां द्रष्ट पितृष्वसा ॥ १४ ॥ 
॥ इति श्रीमदाभारते उद्योगपर्वणि पकोनतिशद्धिकशततमोऽध्यायः॥ १२९ ४ ॥ ४०८४७ ` 
तदनन्तर किंकिणीविभूषित उस बिशाल एवं उज्ज्वल रथके दरारा भगवान श्रोळुष्ण समस्त 
कौरवाके देखते देखते अपनी बुआ कुन्तीसे मिलनेके लिये गये ॥ १४ ॥ 


४ महाक्षारतके उद्योगपर्वसे एक सौ उन्तीसवा अध्याय छमा ५ १९९ ॥ ४०८४॥ 


पेशम्पाथन उषाच 
प्रविइयाथ शहं तस्याश्चरणाथसिथाद्य च । 
आचर्यो तत्समासेन यद्ड्त्तं छुरुसंसदि ॥१॥ 
वैश्ञम्पायन बोले- जनमेजय ! कुन्तीके घरमें जाकर उनके चरणोमें प्रणाम करके भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने कौरव सभामें जो कुछ हुआ था, बह सब समाचार उन्हें संक्षपत्रे कह सुनाया ॥१॥ 
पासुचेष उषाच 
उक्त बहुविध वाक्य ग्रहणीय सहेतुकम्‌ । 
ऋषिसिश्च मथा चैव न चासौ तद्शहीलवान्‌ ॥२॥ 
श्रीकृष्ण बोल- भने तथां महर्षियोंने भी नाना प्रकारके युक्तियुक्त वचन, जो सवथा ग्रहण 
करनेयोग्य थे, सभामें कहे, परंतु दुर्योधनने उन्हें नहीं माना | २॥ 
कालपकमिदं सवे दुर्धोधनवशालुगस्‌ । 
आएच्छे अवती शीघ्र प्रथास्थे पाण्डवान्प्राति ॥३॥ 
जान पडता है, दुयोंधनके वशमें होकर उसीके पीछे चलनेवाला यह सारा क्षत्रियसमुदाय 
कालसे परिपक्क हो गया दै। अतः शीघ्र ही नष्ट होनेवाला है। अब मैं तुमसे आज्ञा चाहता 
हूँ, यहॉसे शीघ्र ही पाण्डवोंके पास जाउँगा ॥ ३ ॥ 
किं वाच्याः पाण्डवेयास्ते अवत्या वचनान्नथा ! 
तद जह त्व महाप्राज्ञ शुश्रषे वचनं तव ॥४॥ 


महाप्राशे 4 मुझे पाण्डवासे तुम्हारा क्या संदेश कहना होगा, उसे बताओ । में तुम्हारी 
चात सुनना चाहता हूँ ॥ ४ ॥ 


SS 


च्याय १३० j उद्योगपवं । ८६७ 
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कुन्टशुधाणं 


ब्रूथा। केशव राजानं घमात्मान युधिष्ठिरम्‌ । 

आर्थास्ते हीयते घो मा पुत्रक इथा कथाः ॥ ५ ॥ 
कुन्वी बोळी- केशव ! तुम घनात्मा राजा युधिष्ठिरके पास जाकर इस प्रकार कहना- बेटा ! 
तुम्हारे प्रजापाळनरूप धर्मको बडी हानि हो रही है। तुम उस ध्मपालनके अवसरको व्यर्थ 


न खोओ || ७ ॥| 
ओजियस्थेज ले राजमन्धन्दकस्याविपषश्वितः 
अलुवाकइला बुद्धिघेनंलवकनाक्षते ॥६॥ 
राजन्‌ ! जैसे वेदके अर्थको न जाननेवाले अज्ञ येदपाठीकी बुद्धि केबल बेदके मन्तरं 


[a 


प्रकार तुम्हारी बुद्धि भी केवल झान्तिथमछो ही देखती है ॥ ६॥ 

अज्ञावेक्षस्व धर्म त्य यथा खाष्ट! स्वयस्खुवा । 

उरस्तः क्षत्रियः खघ्टो बाहुवीयापजीविता । 

कूराथ कर्मणे नित्यं प्रज्ञानां परिपालने ॥७॥ 
बेटा ! ब्रह्माने तुम्हारे लिये जैसे धर्भकी सृष्टि की है, उसीपर दष्टिपात करो । उन्होंने 
अपनी दोनों जंघाओंसे क्षत्रियोंको उत्पन्न किया हे, अतः क्षत्रिय चाइचलूसे हो जाविका 
चलानेवाला होता है । वे युद्धूपी कठोर कके लिये रचे गये हैं तथा सदा प्रजापालनरूपी 
धर्ममें प्रवृत्त होते हैं || ७॥ 

शुणु चाञोपमामेकां या शद्धेभ्यः शुता सया । 

सुचुकुन्दस्थ राजर्षरददात्एथिवीमिमास । 

पुरा वैश्ञवणः प्रीतो न चासी तां ग्रहीलवान्‌ ॥८॥ 
भें इस विषगरमे एक उदाहरण देती हूँ, जिसे मेंने बडे बूढोंके सुंडसे सुन रक्खा है । पूवेक'ठकी 
बात है, घनाध्यक्ष कुबेर राजापि सुचुकुन्दपर प्रसन्न होकर उन्हें ये सारा पृथ्वी दे रहे थे 
परतु उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया ॥ < ॥ 

बाहुवीयार्जितं राज्यमक्षीयामिति कामये । 

ततो वैश्रवणः प्रीतो विस्मितः सभपव्यत ॥९॥ 
लि- देव ! भेरी इच्छा है कि में अपने बाहुबठसे उपजत राज्यका उपभोग करू । 


हक 


इसस कुबर बडे प्रसन्न और विस्मित हुए ॥ ९ !! 
जे | 


६६८ महाभारते । [ भगेवद्यानपये 


जः No 2 


सुचुकुन्दस्ततो राजा सोऽन्वशासइखुन्धरास्‌ । 

बाइुवीयीजिंतां सस्यकक्षत्रधर्समजुत्रतः ॥९०॥ 
तदनन्तर क्षत्रियधर्ममें तत्पर रहनेवारे राजा सुचुङन्दने अपने बाहुबळ्से प्राप्त छी हुई इस 
पृथ्वीका न्यायपूर्वक शासन किया ॥ १०॥ 

यं हि धर्म चरन्तीह प्रजा राज्ञा खुरक्षिताः । 

चतुर्थ तस्य घर्सस्थ राजा आरत विन्दति ॥११॥ , 
भारत ! राजाके द्वारा सुरक्षित हुई प्रजा यहाँ जिस धर्मका अलुष्ठान करती है, उसका 
चौथाई भाग उस राजाकों मिल जाता है ॥ ११॥ 

राजा चरति चेद्धर्म देवत्वायैव कल्पते । 

स चेदधर्मं चरति नरकायैय गच्छति ॥१२॥ 
यदि राजा धर्मका पालन करता है तो उसे देवत्वकी प्रापि होती है जोर यदि बह अधरम 
करता है तो नरकमें ही पडता है ॥ १२॥ 

दण्डनीतिः स्वधर्भेण चातुर्वण्यं नियच्छति । 

घ्रयुः्ता स्वामिना सम्थगध्सेभ्यश्च यच्छति ॥ १३॥ 
राजाकी दण्डनीति यदि उसके द्वारा स्वघमके अनुसार प्रयुक्त हुई तो वह चारों वर्णोको 
नियन्त्रणमें रखती और अधमसे निबवत्त करती है ॥ १३ ॥ 

दण्डनीत्यां यदा राजा सम्णक्कात्स्न्थेन वतसे । 

लदा कूतयुगं नास काल! श्रेष्ठ: प्रवतेते ॥ १४ ॥ 
यदि राजा दण्डनीतिके प्रयोगमें पूर्णत! न्यायसे काम लेता है तो जबतूमें सत्ययुग नामक 
उत्तम काल आ जाता है ॥ १४॥ 

काले वा कारणं राज्ञो राजा वा कालकारणप । 

इति ते संशयो मा खूद्राजा कालस्थ कारणस ॥ १६॥ 
राजाका कारण काल है या कालका कारण राजा है, ऐसा संदेह तुम्हारे मनमें नहीं उठवा 
चाहिये; क्योंकि राजा ही कालका कारण होता है ॥ १५ ॥ 

राजा कृतयुगस्रष्टा चेताया द्वापरस्य च | 

. _ युगस्य च चतुर्थस्य राजा भवति कारणस्‌ ॥ १६॥ 

राजा ही सत्ययुग, त्रेता और द्वापरका स्रष्टा है । चौथे युग कालिके प्रकट होनेमें भी वही 
कारण है ॥ १६ ॥ । 


अध्याय १३० ] उद्योगपवे । 
माया. गा 

कूतस्थ कारणाद्राजा स्वगेबत्यन्तनदनुते । 

चतायाः कारणाद्राजा स्वर्ण नात्यन्तसइनुते । 

ग्रचतेनादूह्वापरस्य यथाभागसुपादनुते ॥ १७॥ 
अपने सत्कर्मोद्वारा सत्यथुग उपस्थित करनेके कारण राजाको अक्षय स्वर्गकी ग्राप्त होती 
ताकी प्रवि करनेस भी स्वणेकी प्रासि होती है, किंतु वह अक्षय नहीं होता । द्वापर 
उपस्थित करनेसे उसे यथाभाग पुण्य और पापका फल प्राप्त होता है ॥ १७॥ 

ततो वसाति छुद्कमो नरके शाश्बत्तीः समाः 

राजदोषेण हि जगत्स्पृदयते जगतः स च ॥ १८॥ 
कलियुग उपस्थित करनेपर वह दुष्कमी राजा अनेक वर्षोतक नरकमें ही निवास करता है | 
राजाका दोष जगत्को ओर जगतका दोष राजाको प्राप्त होता है ॥ १८॥ 

राजधर्सानवेक्षस्व पितृपैतामहोचितान। 

नेतद्राजर्षिवृत्त हि यत्र त्व स्थातुमिच्छसि ॥ १९ 
बेटा ! तुम्हारे पिता पितामहोंने जिनका पालन किया है, उन राजधर्मोकी ओर ही देखो । 
तुम जिसका आश्रय लेना चाहते हो, वह राजर्षियोंका आचार अथवा राजधर्म नहीं 
६॥ १९॥ 

न हि चेछुव्यसंसष्ट आतुदांस्थे व्यवास्थितः । 

प्रजापालनसर्सूतं किचित्प्रापफलं दपः ॥ २० ॥ 
जो सदा दयाभावमें ही स्थित हो विहल बना रहता है, ऐसे किसी भी पुरुषने प्रजापालन- 
जनित किसी पुण्यफलको कभी नहीं प्राप्त किया है ॥ २० ॥ 

न झेतासाझशिजं पाण्डुने चाहं न पितासहः । 

प्रयुक्तवन्तः पूर्व ते यया चरसि मेघया ॥२१॥ 
तुम जिस बुद्धिके सहारे चलते हो, उसके लिये न तो तुम्हारे पिता पाण्डुन, न मेने ओर 


न ॥पतामहने ही पहले कभी आशीवाद दिया था अथात्‌ तुममें बेसी बुद्धि होनेकी कामना 
किसने नहीं की थी ॥ २१॥ 

यज्ञो दानं तपः शौर्य प्रजासंतानमेव च । 

साहात्स्थं बलमोजश्च नित्यमाशंसितं सया ॥ २२॥ 
मैं तो सदा यहीं मनाती रही हूँ कि तुम्हें यज्ञ, दान, तप, शौय, प्रजा, संतान, महत्व, 


बल ओर ओजकी ग्राप्ति हो ॥ २२ ॥ 


ह, 


नित्यं स्वाहा स्वघा नित्यं ददुमोलुषदेबताः । 
दीर्घमायुर्धनं पुत्रान्सस्यगाराधिताः शुभाः ॥ १३१ ॥ 


कल्याणकारी ब्राह्मणोंकी भलीभौति आराधना करनेपर वे भी सदा देवयज्ञ, पितृयज्ञ, 
चर लिये xO च्च च्य 
दौर्घायु, धन और पुत्रोंकी प्राप्तिके लिये ही आशीवांद देते थे ॥ २३ ॥ 
पुत्नेष्वाशासते नित्यं पितरो दैवतानि च । 
दानमध्ययनं यज्ञं प्रजानां परिपालनस्र्‌ ॥ ९४॥ 
देवता और पितर अपने उपासको तथा वंशजोसे सदा दान, स्वाध्याय, यज्ञ तथा प्रजा- 
पालनकी ही आशा रखते हैं ॥ २४ ॥ 


एतद्धेसधर्सं वा जन्मनेवाश्यजायथाः । 

ते स्थ वैद्याः कुले जाता अदृत्त्या तात पीडिताः ॥२५॥ 
श्रीकृष्ण ! मेरा यह कथन घर्मसंगत दै या अधर्मेयुक्त, यह तुम स्वभावसे ही जानते हो। 
तात ! वे पाण्डव उत्तम कुळें उत्पन्न और बिद्वाच्‌ होकर भी इस समय जीविकाके अभावसे 
पीडित हैं ॥ २५॥ 

यत्तु दानपतिं शारं छुधिता! एथिवीचराः । 

प्राप्य तूता! प्रलि्न्ते धर्मः कोऽस्याषिकस्ततः ॥ २६॥ 
भूतरूपर विचरनेवाले भूखे मानव जहाँ दानपति, शूरवीर क्षत्रिये समीप पहुंचकर अन्न 
पानसे पूर्णत; संतुष्ट हो अपने घरको जाते हैं, बशा उससे बढकर दूसरा धर्ष क्या हो 
सकता है? ॥ २६ ॥ 

दानेनान्यं बलेनान्यं तथा सूदतथापरम । 

सवेत! प्रतिगुह्णीथादूराज्यं प्राप्येह धार्मिकः ॥ २७॥ 
धर्मात्मा पुरुष यहाँ राज्य पाकर किसीको दालसे, किसीको बलसे और किसीको मधुर 
वाणीड्वारा संतुष्ट करे । इस प्रकार सब ओरसे आये हुए लोगोंको दान, मान आदिते 
संतुष्ट करके अपना ले ॥ २७ ॥ 

राह्मण प्रचरेद्धेक्षे क्षत्रियः परिपालयेत्‌ । 

वैश्यो घनाजेनं कु्याच्छूह! पार्चिरेच तान्‌ ॥ २८॥ 


ब्राह्मण मिक्षाइतिसे जीविका चलावे, क्षत्रिय प्रजाका पालन करे, वैश्य घनोपाजन करें 
आर शूद्र उन तीनों वर्णोकी सेवा करे ॥ २८ ॥ > 


ला ` २ ६७१ 


जैक्ष विप्रतिषिद्धं ते कृषिनेवोपपद्यते । 
काञ्रियोऽसि क्षतात्त्राता बाहुवीयोपजीविता ॥ ९९॥ 
युदिष्ठिर ! तुम्हारे लिये भिक्षावत्तिका तो सवथा निषेध है और खेती तुम्हारे योग्य नहीं 


चलान चाह्य ॥ २९ ॥ 


पित्र्यसंश महाबाहो निम्नं पुनरुद्धर । 

साञ्ञा दानेन भेदेन दण्डेनाथ नथन च ॥ ३० ॥ 
महावाहो ! तुम्हारा पेतृक राज्यभाग शत्रुओंके हाथमें पडकर लुप्त हो गया है, तुम 
साम, दान, भेद अथवा दण्डनीतिसे पुनः उसका उद्धार करो ॥ ३० ॥ 

इलो दु।खतरं कि लु यदहं हीनबान्धवा । 

परपिण्डखुदीक्षालि त्वां तूत्वामित्रनन्दन ॥३१॥ 
शत्रुओंका आनन्द बढानेवाले पाण्डय ! इससे बढकर दुःखकी बात और क्या हो सकती 
है कि में तुम्हें जन्म देकर भी बन्धुबान्धवोंसे हीन नारीकी भांति जीविकाके लिये 
दूसरांके दिये हुए अन्नपिण्डकी आशा लगाये उपर देखती रहती हूँ ॥ ३१ ॥ 

युध्यस्व राजधर्मेण सा निमज्जीः पितामहान्‌ । 

भा गन्नः क्षीणपुण्यस्त्वं सानुजः पापिक्कां गतिम ॥ ३२॥ 

॥ इति श्रीमद्याभारते उद्योगपर्वणि न्रिशदचिकशततमोऽध्यायः ॥ १३०॥ ४११६॥ 
अतः तुभ शाजजघर्भके अनुसार युद्ध करो । कायर बनकर अपने वाप-दादाओंका नास मत 
इचाओ और भाइयोंसहित पुण्यसे बञ्चित होकर पापसयी गतिक्ञो न प्राप्न दोओ ॥ ३२ ॥ 


॥ प्रह्मम्माश्तके उद्योगपर्वम एक सो तीलवाँ अध्याय समाप्त ३ १३० ॥ ४११६ ॥ 


१३१ 


फुनशाच 
अज्राप्युदाहरन्तीसभितिहासं पुरातन । 
विढुराथाञ्च संवादं एुत्रस्थ च परतप ॥१॥ 
कुन्ती बोली-- शत्रऑको संताप देनेवाले श्रीकृष्ण ! इस प्रसंगे विद्वान्‌ पुरुष विदुरा ओर 
पुत्रके संवादरूप इस पुरातन इतिहासका उदाहरण दिया करत है ॥ १ ॥ 


हि 
६७२ महाभारते । [ भगवदयापई 
RUROINI डा ववर SISSY 
अन्न श्रेयश्च सूयच यथा सा बकलुनही त A 
यशस्विनी सन्युमती झुले जाता विशार ॥२॥ 


इस इतिहासमें जो कल्याणकारी उपदेश है, उसे उस जेसी श्लियां ही कह सकती हैं। उत्तम 
छुलमें उत्पन्न, यशस्विनी, तेजस्विनी, मानिनी, ॥ २॥ 


क्षत्घ्ेरता धन्या विदुरा दीर्घदाशिनी । 

विश्वता राजसंसत्छु श्रुतवाक्या बइश्रुता ॥ ३॥ 
जितेरिद्रया, क्षत्रियधर्मपरायणा और दूरदाशिनी” बिदुरा नामको एक राजपुत्री थी। 
राजाओंकी मण्डलीमें उनकी बडी ख्याति थी । वे अनेक शालाक जाननेवाली और 
महापुरुषोंके उपदेश सुनकर उससे लाभ उठानेवाली थी ॥ ३ ॥ 


विदुरा नाम चै सत्या जगह एन्रभौरलस्‌ । 

निजितं सिन्धुराजेन शयानं दीनचेतसस्र । 

खनन्दनसरधर्मेज्ञं द्विषतां हषेयघनस्‌ ॥४॥ 
एक वार वह सत्यशीला बिदुरा सिन्धुराजसे पराजित अत्यन्त दौनभावबाले, सोये हुए, 
सित्रोको आनन्द न देनवाले, धर्मको न जाननेबाले तथा शत्रुओंके आनंदको बढानेवाळे 
अपने सगे पुत्रकी निन्दा करते हुए बोली ॥ ४॥ 


न सया त्वं न पित्रालि जात! क्षान्यागतो ह्यालि । 

निर्मन्युरुपशाखीयः पुरुषः छीवसाघनः ॥ ५॥ 
तू मेरी कोखसे पैदा ही नहीं हुआ । तेरे पिताने भी तुझे उत्पन्न नहीं किया; फिर तुझ 
जेसा कायर कहसे आ गया ? तू सर्वथा क्रोघशून्य है, क्षत्रियोंमें गणना करनेयोग्य नहीं 
है। तू नाममात्रका पुरुष है । तेरे मन आदि सभी साधन नपुंसकोके समान हैं ॥ ५॥ 


यावज्जीचं निराशोऽसि कल्याणाय शुरं वह । 
सात्म्ाननवसन्यस्ब सैनमल्पेन बीअरः | 
सनः कृत्वा खुकल्याणं मा मैरूव प्रतिसंस्तम ॥६॥ | 
क्या तू जीवनभरके लिये निराश हो गया ? अरे ! अब भी तो उठ और अपने कल्याणक | 
लिये पुनः युद्धका भार बहन कर । अपनेको दुबेल मानकर स्वयं ही अपनी अवदेलना न 
कर, इस आत्माका थोडे धनसे भरणपोषण न कर, मनको परम कल्याणम्य बनाकर उसे 
शभ संकर्पास सम्पन्न करके भयको सर्वथा त्याग दे ओर इढतासे खडा हो जा ॥ $ ॥ 


या र] ` उद्योगपव । दय... 
कळ सटी 
स्ट हे कापुरुष सा दो्येच पराजित! । 
आंश्चज्ञाज्नन्दयन्लबाज्षिमानो बन्घुशोकदः ॥७॥ 


आ कायर! Sh ह, इस तरह शत्रुस पराजित हकर उन्हें आनन्द दता इआ वाचत 
होकर वन्धुथान्थिवाक शोकम डालता इआ तू सान प्रतिष्ठासे घरमें शयन न कर अथांतू 


उद्योगशून्यन हो जा ॥ ७॥ 
खुइर च छुनादका खुपूरा सूषिक्षाल्ञालि। । 


एदघः स्वल्पकेनापि तुच्या ॥८॥ 


च 


ले अनायास ही भर जाती हे और चूहेकी अज्ञलि थोडे अन्नसे 
प्रकार कायरको संतोष दिलाना बहुत सुगम हे, वह थोडेसे ही संतुष्ट 


> 
ii 
त्तो ष 


{a 


जैत छोटी नदी थोडे 
ही भर जाती है, उक्षी 
हो जाता है ॥ < ॥ 


आप्यर्‌रार्जन्दष्टासाम्वच निधन ब्रज । 


AA आत 


आणे था सशाय प्राप्य जीवितेऽपि परास ॥९॥ 
तू शत्र णी सॉपके दॉत तोडता हुआ तत्काल मृत्युको प्राप्त हो जा। प्राण जानेका सदेह हो 


~ 


ता भा शुक साथ युद्धम पराक्रम ही प्रकट कर ॥ ९॥ 


अप्यरे! इथेनवाच्छिद्रं पञ्येस्त्वं विपरिक्रमन्‌ । 

विनदन्याथ वा तूष्णीं व्योस्नि वापरिशङ्कितः ॥१०॥ 
आकाशम 'निःशङ्क होकर उडनेवाले बाज पक्षीकी भाँति रणभूमिमें निभय विचरता हुआ 
तू गजना करक अथवा चुप रहकर चत्रुके छिद्र देखता रह ॥ १० ॥ 


त्वमेवं प्रेतवच्छेषे कस्माइजहतों थथा । 
उत्तिष्ठ हे कापुरुष मा शेष्वैवं पराजितः ॥११॥ 
कायर | तू इस प्रकार बिजलीके मारे हुए सुर्देकी भाति यहाँ क्यों निश्चेष्ट होकर पडा हे? 
बस, तू खडा हो जा, झन्रओंसे पराजित होकर यहाँ पडा मत रह ॥ ११ ॥ 


सास्तं गतस्त्वं कृपणों विज्षयस्व स्वकभेणा । 

सा सध्ये सा जघन्ये त्वं माधो स्ूस्तिछ चोजितः ॥ १२॥ 
ऐ दान होकर अस्त न हो जा । अपने शौर्यपूर्ण करसे प्रसिद्धि पराप्त कर । तू मध्यम, अधम 
अथवा निकृष्ट भावका आश्रय न हे, वरन्‌ युद्धभूमिमें सिंहनाद करके डट जा॥ १२॥ 
<५ ( महा. भा. उद्योग. ) 


E 
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अलातं तिन्दुकस्येव सुहृतेमपि बिज्वल । 
~ ञ्जी ८०. 
सा तुषाभिरिवानाचिः काकरहा जिजाविडु! । 
सुहुतं ज्वालित श्रेयो न च घूमायित चिरम्‌ ॥१३॥ 
तू तिन्दुककी जलती हुई लकडीके समान दो घडीके लिये भी प्रज्ज्वलित हो उठ, थोडी देरके 
ही लिये सही, शत्रुके सामने महान्‌ पराक्रम प्रकट कर; परंतु जीनेको इच्छास भूसीकी 
ज्वालारहित आगके समान केवल धूआँ न कर । मन्द पराक्रमसे काम न छे, दो घडी भी 


प्रज्यलित रहना अच्छा; परंतु दीपकालतक धूऑ छोडते हुए सुलगना अच्छा नहीं ॥१३॥ 


सा ह स्म कस्यचिद्वेहे जनी राज्ञ! खरीसदुः 

कृत्वा मानुष्यकं कमे खत्वार्जि यावदुत्तसस्‌ । 

धर्सस्थानण्यमाप्नोति न चात्मानं विगहेते ॥ १४॥ 
किसी भी राजाके घरमे अत्यन्त कोमल स्वभावके पुरुषका जन्म न हो। वीर पुरुष बुद्धमें जाकर 
यथाशक्ति उत्तम पुरुषार्थ प्रकट करके घर्मके ऋणसे उक्रण होता है और अपनी निन्दा नहीं 
कराता है ॥ १४॥ - 


अलब्ध्या यदि वा लब्ध्चा नाचुशोचान्ति पण्डिताः । 
आनन्तर्यं चारभते न प्राणानां धनायते ॥ १७॥ 


विद्वान्‌ पुरुषको अभीष्ट फलकी प्रापि हो या न हो, वह उसके (लिये शोक नहीं करता | 
वह अपनी पूरी शक्तिके अनुसार प्राणपर्यन्त निरन्तर चेष्टा करता है और अपने लिये धनको 
इच्छा नहीं करता ॥ १५॥ 


उद्भावयस्व चीये या तां चा गच्छ छुवां गतिम्‌ । 
घस पुत्राग्रतः कृत्वा किंनिमित्तं हि जीवसि ˆ ॥१६॥ 
बेटा ! घमो आगे रखकर या तो पराक्रम प्रकट कर अथवा उस गतिको ग्रास हो जा, जो 
का लिये निश्चित हे, अन्यथा इसप्रकार कायरतास किसलिये जो रहा 


इष्टापूते हि ते क्लीब कीर्तिश्च सकला हता । 

विच्छिन्नं भोगसूल ते किंनिमित्तं हि जीवसि ॥ १७॥ 
कायर ! तेरे इष्ट और आपूर्त कर्म नष्ट हो गये, सारी कीतिं धूलमें मिल गयी और भोगका 
मूळ साधन राज्य भी छिन गया, अब तू किसलिये जी रहा है १ ॥ १७॥ | 


आयक. 
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शाक्ुर्निमज्जता आश्यो जङ्घायां प्रपतिष्यता | 
विपरिच्छिन्नमूलो5पि न विषीदेत्कथचन । 
उद्यम्य घुरसुत्कर्षेदाजानेयकृतं स्मरन्‌ ॥१८॥ 
मनुष्य डूबते समय अथवा ऊचेसे नीचे गिरते समय भी शत्रुकी टॉग अवश्य पकड़े और 
ऐसा करते समय यदि अपना सूलोच्छेद हो जाय तो भी किसी प्रकार विषाद न करे । 
अच्छी जातिके घोडे न तो थकते हैं और न शिथिल ही होते हें । उनके इस कार्यको 
स्मरण करके अपने ऊपर रक्खे हुए युद्ध आदिके भारको उद्योगपूबेक वहन करे ॥ १८॥ 
कुरू सत्त्व च सानं च बिद्धि पौरुषमात्मनः । 
उद्भावय कुलं मरनं त्वत्क्रुते स्वयमेव हि ९ 
बेटा | तू थय ओर स्वाभिमानका अवलभ्वन कर । अपने पुरुषाथको जान ओर तरे कारण 
डूबे हुए इस वंशका तू स्वयं ही उद्धार हर ॥ १९॥ 
यस्य घृत्त न जल्पन्ति लानवा महददसुतम्‌ 
राशिवर्धनमाज स नेव स्त्री न पुन! पुमान्‌ ॥२०॥ 
जिसके महान्‌ और अद्भुत पुरुषार्थ एवं चरित्रकी सब लोग चचा नहीं करते हैं, वह मनुष्य 
अपने द्वारा जनसंर्याकी बृद्धिमात्र करनेवाला है । मेरी दृष्टिमें तो वह खरी है और न 
पुरुष ही है ॥ २० ॥ 
दाने तपासे शौर्य च यस्य न प्रथितं यशः । 
विद्यायामर्थलासे वा मातुख्चार एव सः ॥२१॥ 
दान, तपस्या, शूरवीरता, विद्या तथा धनोपार्जनभें जिसके सुयशका सर्वत्र बखान नहीं 
होता है, वह मनुष्य अपनी माताका पुत्र नहीं, मलमूत्रमात्र ही है ॥ २१॥ 
शतेन तपसा वापि श्रिया वा विक्रमेण वा। 
जनान्योऽसिभवत्यन्यान्कर्मणा हि स वै पुमान्‌ ॥२२॥ 
जो शाख्रज्ञान, तपस्या, धन-सम्पत्ति अथवा पराक्रमके द्वारा दूसरे लोगोंको पराजित कर 
देता है, वह उसी श्रेष्ठ कर्मके द्वारा पुरुष कहलाता है ॥ २२ ॥ 
न त्वेव जाल्मीं कापालीं वृत्तिमेषितुमहेसि | 
_ ` नशंस्यामयदास्यां च दुःखां कापुरुषोचिताम्‌ ॥ ९९ ॥ ० है 
तुझ दिजडों, कापालिकों, कूर मदुष्या तथा कायरोंके लिये उचित मिक्षा आदि (निन्दनीय 
वृत्तिका आश्रय कभी नहीं लेना चाहिये; क्योंकि वह अपयश फैलानेवाली और दुःखदायिनी 


होती है ॥ २३॥ 
x 


वळ भरं है 
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यमेनञञभिनन्देयुरभ्ित्राः पुरुषं छुशम्‌ । 


लोकस्य समवज्ञातं निद्ीनाशनवाससस्‌ ॥ ३४॥ 
मिनन ते हॉ जो ०. 
जिस दुर्बळ मचुष्यका शत्रुपक्षके लोग अभिनन्दन करते हों, जो सब लोगाके दवारा 


"७. चह 


अपमानित होता हो, जिसके आसन ओर वस्र निकृश श्रेणीके हों ॥ २४ ॥ 
अहोलाभकरं दीनमल्पर्जीवनसल्पकम्‌ । 
नेइशं बन्धुमासाद्य वान्धवः सुखमेधते ॥ २७ ॥ 
जो थोडे लामसे ही संतुष्ट होकर विस्मय प्रकट करता हो, जो सब प्रकारसे दीन, क्षुद्र 
जीवन बितानेवाला और ओछे स्वभावका हो, ऐसे बन्छुको पाकर उसके भाई-वन्धु सुखी 
नहीं होते ॥ २५ ॥ 
अव्रृत्त्वैव विपत्स्यामो वयं राष्ट्रात्प्रवासितःः । 
सर्वकामरसैहीनाः स्थानञ्रष्टा अर्किचनाः ॥ २६॥ 
तेरी कायरताके कारण इमलोम इस राज्यसे निर्वासित होनेपर सम्पूर्ण सनोबान्छित सुखोते 
हीन, स्थानश्र और अकिंचन हो औीविकाके अधावमें ही मर जायेगे ॥ २६ ॥ 
अवणकारिणं सत्खु कुलवंदास्य नाशनम्‌ । 
कलिं पुत्रप्रवादेन संजय त्वामजीजनस््‌ ॥ २७॥ 
संजय ! तू सत्युरुषोके बीचमें अशोभन कार्य करनेवाला है, कुछ और वंशकी प्रतिष्ठाका 


निरमर्षं निरुत्साह निर्वीयेम्रिनन्दमस । 
. ७ . मो स्म सीमन्तिनी काचिज्जनयेत्पुत्रभी हशस्‌ ॥ २८ ॥ र 
ई भी तेजस्विनी खरी ऐसे क्रोध तथा उत्साहरहित, बहीन, शत्रुको आनन्द देनेवाले 


च 


कुपुत्रको कभी उत्पन्न न करे ॥ २८ ॥ 


आ शूमाय ज्वलात्यन्तमाकरर्थ जाहि शाजवान । 
उबळ सूधन्यमित्राणां सुहृतेमपि वा क्षणभर ॥ २९ ॥ 
® x ha 
त्‌ु पैदा करनेके लिए बहुत देरतक न जल, अपितु, भले ही क्षण या झुहूतके लिए सही, 
शत्रुऑंके सिरपर जल और शनरुके सैनिकको मार ॥ २९॥ 
एतावानेव पुरुषों यदमर्थी यदक्षप्ती । 
क्षमावाक्षिरमर्षश्च नेव स्त्री न पुन! पुमा 
थे न्‌ ॥ ३०.॥ 
क्रोषयुक्त और क्षमारद्वित होनाही यथार्थमें पुरुष 


हे का पौरुपत्व है । जो पुरुष सदा क्षारे 
क्त और क्रोधशूल्य रहता है, वह न खी है और न पुरुषद्दी ॥ ३० ॥ 


प्याय १२१] उद्योग॑पर्व । ६५५ 
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सन्तोषो चै श्रियं हन्ति तथालुकोश एव च। 

अलुत्थानजथे चोभे निरीहो नाइनुते महत्‌ ॥३१॥ 
सम्तोष तथा ्रोथका न होना दोनों सम्पत्तिका नाश करनेवाले हैं | उसी तरह शनरुके 
विरुद्ध उठकर न खडा होना तथा उससे डरना ये भी दोनों सम्पत्तिके नाशक हैं | निरुत्साही 
पुरुप राज्य आदि बडे फल कभी नहीं पा सकता ॥ ३१ ॥ 

एभ्यो निक्तिपापेभ्यः प्रसुव्वात्वानसात्सना । 

आयसं हृदयं कृत्वा सृगयस्व पुनः स्वकम््‌ ॥ ३२॥ 
हे पुत्र ! इससे तू इन सव ऊपर कहे हुए दोषोंसे स्वयंकों मुक्त कर तथा अपना हृदय 
लोहेकी भांति कठोर बना करके अपना राज्य पुनः प्राप्त करनेका प्रयत्न कर ॥ ३२ ॥ 

परं विषहते यस्मात्तस्मात्पुरुष उच्यते । 

लसाहुर्येथनामानं स्त्रीवद्य इह जीवति ॥३३॥ 
परं अर्थात्‌ शत्रुके इमलोंका मुकाबला करनेके कारण ही मनुष्य पुरुष कडा जाता है; पर जो 
पुरुप ख्ियोंके समान घरमें बैठकर इस लोकमें जीता रहता है, उसका जीना व्यर्थ ही कहा 
जाता है ॥ ३३॥ 

झारस्थोजितसत्त्वस्य सिंहविक्ान्तगामिनः। 

दिष्टभाचं गतस्यापि विघसे मोदते प्रजा ॥ ३४ ॥ 
सिंहके समान प्रबल प्रतापका विस्तार करनेवाले, ऊंचे चित्तवाले, शूरवीर राजाके मर 
जानेपर भी उसके शासन तथा अधिकारमें रहनेवाली प्रजा सुख भोगती हुई दृष्ट पुष्ट वनी 
रहती है ॥ ३४॥ 

य आत्मनः प्रियसुखे हित्वा सूगयते श्रियम्‌ । 

अमात्यानामथो हर्षसादधात्यचिरेण सः ॥ ३७॥ 
जो बुद्विमान्‌ राजा अपने प्रिय और सुखको त्यागकर भी राजलक्ष्मीकी खोजमें प्रवृत्त 
होता है, वह शीघ्रही अपने मंत्रियोंका इं और आनन्द बढाता है ॥ ३५ ॥ 

पुत्र उत्ताच 

कि बु ते मामपइ्यन्त्याः एधिव्या अपि सवया । 

किभाभरणकूत्यं ते कि भोगैजीवितेन वा ॥ ३९ ॥ 
उन बोला- यदि मेरे मर जानेपर तुम मुझे ही न देखोगी तो फिर तुम्हे इस सम्पूर्ण पृथ्वीके 
र भी तुम्हारे लिए उसका क्या उपयोग? तथा राज्य, भूषण, भोग सुख और 


जौनेहीसे क्या प्रयोजन हे? ॥ ३६ ॥ 
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मातोषाच 
किमद्यकानां ये लोका द्विषन्तस्तानवाप्लुयुः । 
थे त्वारतात्मनां लोकाः खुहृदस्तान्त्रजन्लु न ॥ ३७॥ 
माता बोली- मेरी यही अभिलाषा है, कि धनसे रहित नीच लॉग जा ठाक पात है, हमारे 
शत्र लोग वही लोक पारवे, और आदरसे युक्त तेजस्वी पुरुष ।जस लोकमें जाते हैं; हम 
लोगोंके बन्धु बान्धव तथा सुहृद लोग उसी लोकर्म गमन कर ॥ ३७॥ 


भृत्यैर्विहीयमानानां परपिण्डोपजीविनास्‌ । 
कूपणानामसत्त्वानां सा वृत्तिमलुवर्तिथाः ॥ ३८॥ 
हे तात ! सेवकोंसे अपमानित होनेवाळे और पराये अन्नसे जीवन धारण करनेवाल दीन 
तहीन और मलिनचित्तवाले लोगोंकी वृत्तिका अबलम्बन भत कर ॥ ३८॥ 


अनु त्वां तात जीवन्तु त्रा हाणा! सुहृदस्तथा । 
पर्जन्यमिव भूतानि देवा इच शतक्रतुम ॥ ३९॥ 
हे तात ! सम्पूर्ण प्राणी जैसे वर्षा करनेवाले मेघ पर जीवित रहते तथा देवता लोग जैसे 


इन्द्रके आश्रय पर जीवित रहते हैँ, वेसेही हे तात ! ब्राह्मण लोग तथा सुहदू' पुरुष तुम्हारे 
द्वारा अपनी जाविका पान ॥ ३९ ॥ 


यमाजीवन्ति पुरुषं से स्तानि सञ्जण । 
पक्कं द्रुममिवासाद्य तस्य जीवितमर्थवत्‌, ॥ ४० ॥ 


हे संजय ! अच्छे प्रकारसे पके हुए फ्लोसे युक्त वृक्षका आसरा लेकर जैसे पक्षी गण 
जीवन धारण करते हैं, उसी भांतिसे सब प्राणी लोग जिस भाग्यवान पुरुषका आसरा 


द अपनी जीविका निर्वाह किया करते हैं, ऐसे ही भाग्यवान पुरुषका जीवन सार्थक 
ई ॥ ४०॥ 


यस्य शरस्य विक्रान्तैरेधन्ते बान्धवाः सुखम्‌ । 
दशा इव शाकस्य साधु तस्येह जीवितस्‌ ॥४१॥ 
इन्ट्रक बाहुबलसे बढे हुए देवताओंके समान जिस महावीर पुरुषके प्रचण्ड प्रतापे सहारे 
` उसके वन्धुबान्धवोंका सुख बढता है, संसारमें उसीका जीवन सार्थक है ॥ ४१ ॥ 
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स्ववाइयलमाञ्चित्य योष्भ्युज्जीवाते मानवः । 
स लोके लभते कीतिं परत्र च शुभा गतिम्‌ ॥ ४२ ॥ 
॥ इति श्री पहाभारते डद्योगफ्वोणि एकर्निशद्धिकशततमोंडध्यायः ४ १३१॥ ४१७८ ॥ 
जो पुरुष अपने वाहुवलके सहारे जीबनके समयको विताता है, वह इस लोकमें कोतिमान्‌ 
होकर अन्तमें कल्याणमयी परम गति पाता है ॥ ४२ ॥ 


कप च्छ री ड 
॥ महाआारतके उद्योगपर्वमें एकसौ इकतीसवा अध्याय लमाप्त ॥ १३१॥ ४२७८ ॥| 


विद्व॒रोधाच 
अथेतस्यासवस्थायां पौरुषं हातुमिच्छसि । 
निहीनसेवित मार्ग गामिष्यस्यचिरादिव ॥१॥ 
विदुरा बोली- हे पुत्र ! जो तुम ऐसी होन अवस्थामें पुरुषार्थ छोड देना चाहते हो तो 
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शीघ्र ही अधम पुरुषोंसे सेवित नीच मार्गमे गमन करोगे ॥ १ ॥ 

यो हि तेजो यथाशक्ति न दशयति विक्रमात्‌ | 

क्षत्रियों जीविताकाडक्षी स्तेन इत्येव तं विदुः ॥२॥ 
क्षत्रिय छुलमें जन्म ग्रहण करके जो पुरुष जीवित रहनेकी आकांक्षासे अपनी शक्तिके अनु- 
सार पराक्रम तथा अपना बल प्रकट करके अपने तेजको प्रकाशित नहीं करता; पण्डित 
लोग उसको चोरही समझते हैं ॥ २॥ 


अथेवन्त्युपपज्ञाने वाक्यानि युणवन्ति च । 

नैव सम्प्राप्लुवन्ति त्वां सुसूषुमिव भेषजस्‌ ॥३॥ 
सृत्युसे ग्रस्त रोगीके लिए जिस प्रकार औषधियां प्रभावहीन हो जाती हैं, उसी प्रकार 
अथैसे युक्त, युक्ति सम्मत, गुणोंसे भरे हुए ये उत्तम वचन तुम्हारे लिए प्रभावहीन प्रतीत 
हो रहे हैं॥ ३ ॥ 


सन्ति वे सिन्धुराजस्य सन्तुष्टा बहवो जनाः । 
दौबेल्यादासते सूढा व्यसनौघपतीक्षिणः Nh 
सिन्घुराजके बहुत से पक्षपाती उससे सन्तुष्ट हैं । पर वे मूखे अपनी निबलताके कारणसे 
"७ ७ नेकी ९२ च्छ 
सवाभीके व्यसनमें फंसनेकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ॥ ४ ॥ 
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सहायोपचयं कूत्वा व्यवसाय्य ततस्ततः । 
अनुदुष्येयुरपरे पश्यन्तस्तव पौरुषस्‌ ॥५॥ 

इसके अतिरिक्त जो पुरुष स्पष्ट रूपसे उसके साथ शत्रुता करते हैं, वह लोग पुरुष 
देखकर तुम्हारे साथ ही उसके विरुद्ध युद्ध पका दत्त होगे ॥ ५ ॥ 
तैः कृत्वा सह सङ्घातं गिरिदुगाल्यांब्वर । 
काले व्यसनमाकाडक्षन्नेवायलजराभरः ॥६॥ 
इससे तुम उन्हीं सब लोगोंके साथ मिलकर समयके अलुसार जत्रुके व्यसनभें फंसनेकी 
प्रतीक्षा करते हुए दुर्ग-रूपी पवेतका आश्रय ग्रहण करो । यह तुम्हारा शत्रु सिन्धुराज 
अजर अथवा अमर नहीं है ॥.६॥ प 
सञ्जयो ना्ञतश्च त्व॑ न च पद्यालि तत्त्वाय । 
अन्वर्थनामा अव से पुत्र सा व्यर्थनामकः ॥७॥ 
हे मेरे पुत्र ! तुम्हारा नाम संजय अथोत्‌ शत्रुओंको अच्छीतरह जीतनेबाछा है, परस्तु 
संजयका कार्य में तुममें कुछ भी नहीं देख रही हूँ, अतः तुम अपने नामको व्यर्थे न करके 
उसको सार्थक बनावो ॥ ७ ॥ 
सस्थर्हष्टिमेहदाप्राज्ञो बालं त्वां ब्राह्मणोष्जचीत्‌। 
अयं पराप्य महत्कृच्छ्रं पुनब्वोद्धि गाभिष्याति ॥८॥ 
तुम्हारी बालक अवस्थामें एक अचूक दृश्वाले महा बुद्विमान्‌ ज्योतिषी नाह्मणने कहा था, 
कि यह वालक पाहिले अत्यन्त कष्टमे पडकर अल्तमें बहुत उन्नतिशील होगा ॥ ८ ॥ 
तस्थ स्मरन्ती बचनमाशंसे विजय तव । 
तस्मात्तात जचीसे त्वां वक्ष्यासि च पुन! पुनः ॥९॥ 
उस त्राह्मणका वचन स्मरण करके में तुम्हारे विजयकी आशा करती हूं; और इसी कारण 
हे तात ! तुमको मरणा दे रही इं तथा वार बार इसी मांतिसे प्रेरणा देती रहंगी ॥ ९॥ 
यस्य ह्ययाभिनिब्वत्तौ भवन्त्याप्यायिताः परे । 
तस्याथसिद्विनियता नयेष्वर्थानुसारिणः ॥१०॥ 
जो पुरुष स्वयं यथार्थ नीतिके अनुसार कार्य करता है, और दूसरे छोग भी जिसके कार्यके 
सिद्ध होनेपर प्रसन्न और तृप्त होते हैं; उसका मनोरथ अवश्य पूर्ण होता है ॥ १० 
विरसं पबा पूण होता है ॥ १० ॥ 
र पूवेषां मम सञ्जय । 
विद्वान्युद्धमना भव सा प्रत्युपाहर ॥ ११ ॥ 
दे सञ्जय इस कार्यके करनेसे मेरे पूर्व सञ्चित विषयका चाहे नाश होवे, अथवा बडि 
दो, न कभा भी निवृत्त न होऊंगा, इस प्रकारसे दृढ सङकलप करके तुम युद्धके निमिष 
उद्योग करो, तुम उसके विपरीत कर्ष मत करो ॥ ११॥ 


अध्याय १२२ ] उद्योगपचं । 
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है 
लगी रइती है, उससे बढकर पापी पुरुषकी ओर दूसरी कौनसी दूजा होगी ? ॥ १२॥ 
पालेपुजञवधादेतत्परसं दु!खभन्रचील्‌ । 
दारिथ्यसिति चत्प्ोर्तं पर्थायमरणं हि तत्‌ ॥१३॥ 
पति और उुत्रके वधसे जैसा दुःख होता है, उससे भी बढ़कर यह दरिद्रताका दुःख है 
इस प्रकार शब्बर झुदिने कडा हे । दरिद्रताके दुःखका दूसरा नाम ही मृत्यु है ॥ १३ ॥ 
अहं महाकुले जाता हदादूधदभिवागता । 
५१ इश्वरा सवेकल्याणे सना परमपूजिता ॥ १४॥ 
भं उत्त छुलमे उत्पन्न तथा पतिके द्वारा सब कल्याणॉके द्वारा अच्छी तरह सत्कृत तथा सब 
पर शासन करनेवाली हूँ, में अपने पिताक कुलसे पतिके कुल्मे उसी प्रकार लाई गई हूँ, 
जिस प्रहार एक कमलिनी एक तालाबसे दूसरे तालाबमें ले जाई जाती है ॥ १४॥ 
महाहेघाल्यामरणां खुख्ष्टास्बरचाससम्‌ । 
पुरा इद्टा खुहृूर्गो मामपइयत्सुदुर्गताम्र्‌ ॥ १५॥ 
पहिले मेरे सुहृद्‌ लोगांने पुझको महामूल्यवानू माला और सब भूषणोसे शापित तथा नाना 
सुगन्ध और सुन्दर बल्नोंसे युक्त देखा है, इस समय बे पद्य अत्यन्त दु/खर्मे पडी हुई देख 
रहे हैं ॥ १५॥ 
यदा मां चैक अर्था च द्रष्टासि सशदुबले । 
क न तदा जीवितेनाथों अविता तब सञ्जय ॥१६॥ 
हे सञ्चय ! तुम जिस सम्य सुझे और अपनी खरीक दीन, हीन तथा अत्यन्त दुभखेत 
खोणे, उस सभय तुम्हारे इस जीवित रहनेका कोई उपयोग नहीं रहेगा ॥ १६ ॥ 
दासक्सेकरान्शत्यानाचार्थत्विकपुरोहितान्‌। 
अङ्व्त्यास्मान्प्रजइतो दष्ट्वा कि जीवितेन ते ॥१७॥ | 
दास-दासी, सेवक, गुरु, ऋत्विक्‌, पुरोहित आदि सब जीविका-प्रापिके अभावे हम 
लोगोंको छोडकर चले जायेंगे, इसको देखकर तुम्हारे जीनेसे कया प्रयोजन रहेगा ! ।१७॥ 
यदि कृत्य न पश्यामे तवायेह यथा पुरा । 
छाधनीय यशस्यं च का शान्तिहदयस्य से ॥ १८ ॥ 
पुम पहिले प्रशंसाके योग्य यक्षको प्रकट करनेवाले जिन सब कर्मोका अनुष्ठान करते थे, 
पादि उनके अब में न देखूंगी, तो मेरे हृदयमें शान्ति किस प्रकारसे हो सकेगी ? ॥१८॥ 
८६ ( सदा. भा. उद्योग. ) 
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नेति चेड्राह्मणान्जूयां दीयेते हृदय मम । 
न हहं न च से भतो नेति ्राह्मणछुरूवान्‌  ॥ १९॥ य 
कोई ब्राह्मण जब घुझसे कुछ वस्तु मांगेगा, तब उससे में नहीं है यह छी, तो मेरा हृदय 
डुकडे डुकंडे हो जायेगा; क्योंकि पहिले गे तथा मेरे स्वामीने बाह्मणोंके मांगनेषर नहीं है 
यह कभी भी नहीं कहा ॥ १९॥ 
वघसाश्रथणीया! स्त नाश्रितारः परस्थ च । 
सान्यानाश्रित्य जीवन्ती परित्यक्ष्यामि जीवित ॥ २०॥ 
नहीं 


६८२ महाभारते । [ भगवद्यान्नपई 
~ 


त्याम दूंगी ॥ २० ॥ 

अपारे अव न? पारसझुवे अय नः छवः । 

कुरुष्व स्थानमस्थाने झूतान्स्जीचयस्य नः ॥२१॥ 
हे पुत्र ! अतः अपार दुःख सागरमें पडे हुए इम लोगोंको पार करनेके लिए तुम ही एक- 
सात्र अवरम्ब बनो । नौकारहित विपदूपी उपुद्रसे उबारनेके निक्षि तुम ही नौका स्वरूप 
बनो । इस समय हमारे रहनेके लिए स्थान नहीं है, अतः तुस उस स्थानका निमाण करो 
और मरे इएके समान पडे हुए हम लोगोंको तुम जीवित करे ॥ २१ ॥ 

सर्वे ते शञ्रनः सह्या न चेज्जीवितुसिच्छसि । 


अथ चेदीइचीं बृत्ति छीबामभ्युपपच्यस्े ॥ २२ ॥ 
निर्विण्णात्वा हतमना झुझैतां पापजीविकाल । ` 
एकशच्रुधेनैव झरो गच्छति विश्रुतिम्‌ ॥२३॥ 


यदि तुम अपने जीचेकी इच्छा त्याग दो, तो सब शत्रुओोसे युद्ध कर सकते हो; और यदि 
ऐसे ही कोववृत्तिका अवलम्बन किये हुए, दुःखयुक्त और उत्साह रहित होकर रहना पडे, 
तो भी तुम शीघ्र ही इस पापमय जीवनको स्याम दो । जो पुरुष पराक्रमी होता है, वह 
एक ही शत्रुको मारकर ग्थ्वीमे यक्ष पाता है ॥ २२-२३ ॥ 

इन्द्रो बृत्रवधेनेच महेन्द्रः समपद्यत । 

माहेन्द्रं च अहे लेभे लोकानां चेश्वरोऽभवत्‌ ॥ २४ ॥ 
इन्द्र एक ही बृत्नासुरको मारकर महेन्द्र पए गन और उन्हें महेन्द्रका पद अर्थात्‌ स्थान 
प्राप्त हो गया और वे सब छोकोंके राजा हो गए ॥ २४ ॥ 


याय १९९] डद्योगपर्च । ६८३ 
“किक ल्न 
नाल विश्राव्य चा संख्ये हाचूनाइय दंशितान्‌ । 


सेनां चापि विद्राव्य ह्वा वा पुरुष बरस ॥ २५ ॥ 
यदैव लले चीरः खुयुद्धेन महद्यशः । 

oN ~ 
तेच प्रब्यथन्तेऽस्य शञ्चचो विनञ्नन्ति च ॥ २६॥ 


उत्साइसे युक्त बीर पुरुप जब रणभूमिसें अपना चास सुनाकर उनको आव्हानच देकर शत्रु- 
ओंकी सेनाके अग्रभागको छिन्न भिज्ञ करके अपने पराक्रमसे झुझ्य मुख्य सेनापतियोंको 
ON s 


मारता दै और अध बह वीर भयंकर युद्धे सहान यशको प्राप्त करता दै तभी उसके शत्रु 
भयभीत होकर इस बौरके सामने झुकते हैं ॥ २५-२६ ॥ 

त्यक्त्वात्मानं रणे दक्ष शारं कापुरुषा जनाः । 

अथाः पूरथन्ति स्त्र सर्वेक्षामससद्धिमिः ॥२७॥ 
परन्तु जो पुरुष नएंसकताका अवलम्बन करता है, वह युद्धमें अपनेको समित करके 
विवश होकर युद्धविद्याके जाननेबाले पराक्रमी शत्रुके सब मनोरथोको पूर्ण करके उसे तृप्त 
करता है ॥ २७॥ 

राज्य बाप्युग्रचिञ्नंशं संशयो जीवितस्य वा । 

प्रलब्धस्य हि शत्रोचै शेषं कुथेन्ति साधवः ॥२८॥ 
उत्साह और साइससे युक्त पुरुष चाहे राज्यका नाश हो जाये अथवा प्राण ही संकटमे पड 
जाये, शत्रुको यानेपर उसका पूरी तरहसे नाश कर देते हैं ॥ २८॥ 

स्वर्गद्वारोपमं राज्यमथ वाप्यस्तोपमम्‌ । 

रुद्धभेकायने मत्वा पतोल्छुक इवारिषु ॥ २९॥ 
दे संजय ! केवल पराक्रमो प्रकट करनेहीसे स्थका डार अथवा असूतके समान राज्यपद 
£ च). अबे + 
मिळता है । बही द्वार तुम्हारे छिए अब बन्द हो गया है, इस बातको हृदयमें रखकर तुम 
जलती हुई आमेळे समान शत्रुआंके बाचमें प्रवेश करो ॥ २९॥ 


जहि शत्ून्रणे राजन्स्वघर्मसनुपालय। 
सा त्या पहयेत्सुकृपणं दाव औमान्कदाचन ॥ ३० ॥ 
है नेय ! रणभू निभ शत्रुओंका नाश करो और अपने धर्मका पालन करो । जिससे कोई 


तुमको गरीब और तुम्हारे शत्रुकी धनवान्‌ न देख सके ॥ ३० ॥ 
२ 


६८३ महाभारते । | अभवद्यालपत 
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अस्मदीयैश्च शोचङ्किनदङ्विख परेचृतस । 
अपि त्वां नालुपइयेय दीना दीनलवस्थितस्त्‌ ॥ ११ ॥ 
खसे युक्त में शोक करते हुए दमारे पक्षके छोगके द्वारा तथा हवेत होते हुए शन्न 
नेकोंके द्वारा घिर जानेके कारण अत्यन्त दीन अवस्थार्थ तुम्ह न देखू ॥ ३१ ॥ 


उष्य सौवीरकन्याभिः छाघस्वार्ययेथा पुरा 
मा च सैन्धवकन्यानामबसजल्ो बच गल! ॥ ३२ ॥ 


हे पुत्र ! तुम पहिलेकी भांति हर्षयक्त चित्तसे बीरोंके योग्य कार्य करके सौवीर छन्याओंके 


बीचमें बडाई और आनन्दके पात्र बनो, उत्साइरहित ओर पराक्रमसे होन होकर कभी 
सिन्धुदेशकी कन्याओंके वशमें मत होओो ॥ ३२ ॥ 


युवा रूपेण सस्पन्नो विष्ययासिजनेन च। 

यस्त्वाहशो विळुवीत यदार्बी लोकविश्रुतः 

वोढव्ये धुयनडबन्मन्य मरणमंय तत्‌ ॥ है है ॥| 
एस रूप, गुणसे युक्त, सब विद्याऑसे भूषित, उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए जगतूभ विख्यात 
यशस्वी युवा पुरुषका बेलकी भांति दूसरेकी आज्ञामें चलना उसकी मृत्यु ही है ॥ डे हे ॥ 


यदि त्वासलुपड्यासि परस्य प्रियवादिलश । 

एछतोऽनुत्रजन्तं चा का शान्तिहेदथस्य शे ॥ १४ ॥ 
यदि में तुम्हें दूसरेके वशमें पडकर उसकी खुशामद करते हुए उसके पीछे गमन करते हुए 
देखूंगी, तो भेरे हृदयमें शान्ति केसे हो सकेगी ? ॥ ३४ ॥ 

नास्मिञ्जालु कुले जातो गच्छेद्योऽन्धर्य पता! । 

न त्वं परस्यातुघुरं तात जीवितुमह॑सि ॥ ३५॥ 
दूसरेके पीछे पाछे चलनेवाला पुरुष तुम्हारे इस छुलमें कभी नहीं उत्पन्न हुआ; हे पुत्र ! 
इससे दूसरेका सेवक होकर तुमको कमी जीना नहीं चाहिए ॥ ३५ ॥ 

अह हि क्षत्रह्मदयं बेद यत्परिशाम्वतम्‌ । 

पूर्व) पूर्वतरे! प्रोक्त परैः परतरैरपि ॥ १६॥ 
क्षत्रियोंका जो सदासे एकरूप अविकल हृदय है, वह मुझको मलीभांति मालूम है । पहलेसे 


भा पहले तथा बाद की अपेक्षा भी बादमें उत्पन्न हुए पण्डितोने उस विषयमे जो कुछ 
वचन कहे हैं, उप्तकोमी में जानती इं ॥ ३५॥ 


अध्याय १२२ ] उद्योगच । ६८५ 
न SR क 
थो चै कश्चिबिहाजात! क्षत्रिय! क्षञ्रघमीवित । 
अथाद्द्वत्तिसभीक्षो चा न नमेदिह कल्याचित ॥ ३७॥ 


पृथ्वीके बीच किसी प्रसिद्ध क्षत्रियवंशभे उत्पन्न होकर जो पुरुष सब धर्मोकी यथार्थ 
गी 


ज 
से सदा उद्योगी ही बनना चाहिये कमी भी किसीके 
सामने झुकना नह चाहिए । रणभूमिमें अरे ही बोटी बोटी कट जाए, फिर भी किसी 
सामने झुके नहीं ॥ ३८॥ 
मालङ्गो त्त इव च परीयात्छुमहामना! 
ब्राह्मणेण्थो नमेन्ित्थ घञ्ञायै्ष च खञ्जय ॥ ३९॥ 


[+ 


हे संजय ! मनस्वी बीरपुरुष मदसे मत्त हाथीके समान निर्भय होकर सव स्थानोंमें अमण 
क 


नियच्छन्नितरान्यणान्बिनिघ्नन्संदुष्क्रतः । 
ससहायोऽसहायो या यावज्जीवं तथा भवेत्‌ ॥ ४०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि द्वाजिशद्धिकशततमोध्यायः ॥ १३२ ॥ ४१३९८ ॥ 
इसके अतिरिक्त और सब बोको बलपूर्वक अपने वशमें करके और सब दुष्टतां करनेवालोकों 
नष्ट करके बहुतसी सहायतासे युक्त अथवा सहायतासे रहित होकर भी वह अपने जीवनके 
समयतक इसी प्रकारके कर्म तथा अनुष्ठान करता रहे ॥ ४० ॥ 
४ सहाआरतके उद्योगपर्वमे एक सो बचीलवां अध्याय लमाप्त॥ १२२॥ ४१९८ ॥ 


* १३३ : 
पुत्र उवाच 
कृष्णायसस्येव च ते संहत्य हदयं कुतम । 
सभ सातस्त्वकरुणे वैरज्ञे झमजेणे ॥१॥ 
अबे बोला- हे क्रोधयुक्त, करुणाराहित, शत्रुताका विचार करनेबाली माता ! माठूम होता 
) के अत्यन्त कठोर लोहेसे बक्षाने तुम्हारे इस हृदयको बनाया है ॥ १ ॥ 


९८६ भहाभाशते । [ सगबधानपतै 
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अहो क्षत्रसलाचारो थक सामपर थथा । 

इहं वचनं जूथाङ्गवती एननेकजस्‌ ॥९॥ 
जहो ! क्षत्रिय धर्म क्या ही विचित्र है, (ह जिसके कारण तुम घुझको दूसरी खी के पुतरडी 
भांति समझकर अपने इकलौते पुत्रसे ऐसे बचन बोल रही हो॥ २ ॥! 

किं लु ते मालपदयन्त्याः एथिव्या अपि स्थेयाः । 

किमा अरणककत्यं ते कि भोशजीवितेन जा ॥४९॥ 
यदि तुभ झुझे ही न देखोगी, तो तुम्हारे. इस समस्त एथ्वीके राज्य, भूषण, भोग, सुख 
और जीनेसे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? ॥ है ॥ 


आातोषाच 
सर्वारम्सा हि विदुषां तात घर्मोथकारणात्‌ । 
तानेवाभिसक्षीकष्याहं सञ्चय त्यासचूजुदस्‌ ॥४॥ 
माता बोली- हे पुत्र ! बुद्धिमान्‌ सलुष्योके सम्पूर्ण कर्म ही धर्म और अ्थेसे शुख होते हैं; 
उसी घर्म और जर्थक्षी ओर लक्ष्य करके युद्ध करनेके लिये तुम्हें प्ररणा दे रही हूँ ४॥ 


स खभीक्ष्यकनापेता झुरूय! कालोब्यज्षागल३ । 
अरिंमश्वेदागते काले कार्य न प्रतिपव्यसे 
अञसरुआवितरूपस्त्वं सुछुशंस करिष्यसि iN 
अपने पराक्रमकों प्रकाशित झरनेका यह घुख्य समय उपस्थित हो गया है, इससे यदि 
तुम इस उपस्थित समयमें अपने कचंव्य कार्यका अनुष्ठान न करोगे, तो तुम लोगोके 
वोचमें मानराहित होकर भेरा अत्यन्त ही आहित करोगे ॥ ५ ॥ 
तं स्वामयशसा स्पष्ट न चूयां यदि सञ्जघ । 
_ खरीवात्सल्यसाहुस्तजिःसामथ्येमहेतुकप्‌ ॥६॥ 
है संजय ! तुमको अपयशसे ग्रस्त होता हुआ देखकर भौ यदि मैं प्रीतिपूवक उसके 
निवारण करनेके निमित्त इछ वचन न कहूं तो ऐसे पुत्रसेहको पण्डित लोग सामथ्येरहित 
विना कारणकी प्रीति और गधीके प्रेमके समान निरथेक खह कहते हैं ॥ ६ ॥ 
सद्भिर्विगर्हितं मारण त्यज सूखनिषेवितस्‌ । 
: अविद्या चै महत्यास्त याभिमां संश्रिताः प्रजा! ॥७॥ 
हे संजय ! इससे तुम सूखे होगोंके मानने योग्य और बुद्भिमानोमें निन्दित इस बुर 
oe या दो । इस परथ्यीमें अविद्या बहुत है इसी अविद्यापर सभी प्रजाये आशिरं 
६ ॥। ७ 
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लाथ स्थायदि सदृशं तेन से त्यं प्रियो नवे! । 
ध््मायेशुणयुक्तेन नेतरेण कथञ्चन । 
देवलालुबयुक्तेव सद्भिराचरितेन च heh 
धर्म अथं आदि शुणसे युक्त, देवता और मलुष्योके दवारा यान्य, साधु पुरुषोंके मानने योग्य 
उत्त आचरण पर यदि तुम चढोगे, तभी तुम बेरे प्रिय बन सदोगे, अन्यथा तुम किसी 
भी प्रकार मेरे प्रिय नहीं बन सकते ॥ ८॥ 
शो होवमणिनीतेन रभते पुञनप्तूणा । 
अलुल्धानबतला चापि सोघं तस्थ प्रजाफलम्‌ ॥९॥ 
जो शुरुष उशत न करनेवाले अपने पुत्र और पीत्रोके ऊपर प्रीति करते हैं, उनके प्रजाका 
अछुर्थन्तो हि कमणि छुर्वन्तो निन्दितान्नि च । 
खुखं नैवेह नाखुच लसन्ते पुरुषाधमाः ॥१०॥ 


लुष्याँके योग्य कर्तव्य कर्मका अनुष्ठान न करनेवाले और निन्दित तथा बुरे कर्मके करने- 
में बहुत ही हठ करनेवाले अधस पुरुषोंको इस लोक तथा परलोकमें सुख नहीं मिल 


सकता || १० ॥ 

युद्धाय क्ष्यः खः सञ्जयह जयायच | 

कूराय कमणे नित्यं प्रजानां परिपालने । 

जयन्या वध्यभानों वा प्राप्नोतीन्द्रसलोकतास्‌ ॥ ११॥ 
हे संजय ! तुल यह निश्चय जान रक्‍्खो, कि इस संसारमें क्षत्रियोकी उत्पत्ति युद्ध करके 
जय प्राप्त करनेके लिए, हमेशा क्रूर काम करनेके लिए तथा प्रजाओंडा पालन करनके लिए 
ही हुई है । क्षत्रिय पुरुष चाहे शत्रुओंको जीते अथवा रणभूभिमें मारा ही जाये; दोनों 
भांति उसे इन्द्रलोक मिलता है ॥ ११॥ 

न शक्तमवने पुण्ये दिवि ताहेयले खुखस्‌ । 

यद्मिन्रान्बरे कृत्या क्षत्रियः सुखभश्लुले ॥ १२॥ 
अभित्रोंको बशमें करके क्षत्रिय पुरुष जिस प्रकारके सुखका उपभोग करता है; बेसा सुख 
पुण्ययुक्त स्वर्गके इन्द्र भवनमें भी नहीं मिल सूता ॥ १२ ॥ 

सन्युना दह्मसानेन पुरुषेण सर्नास्वना । 

निक्कतेनेह बहुदा! दाचून्यातिजिगीषया ॥ १३ 
मनस्वी पुरुष शत्रको जीतनेकी इच्छासे युक्त होकर ही शत्रुसे पराजित होनेके कारण उत्पन्न 


क्रोधकी जलनको दूर कर सकता है ॥ १३ ॥ 
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आत्याने वा परित्यज्य हाचून्या विनिपात्य चै । 

अतोऽन्येन प्रकारेण शान्तिरस्य कुतो भवेत ॥१३॥ 
बह या तो स्मरवं मर जाए अथवा शत्रुओं सारे, इसके आतेरक्त और किसी प्रकारश्च 
उसके हृदयमें शान्ति नहीं हो सकती ॥ १४॥ 

इह राज्ञो हि पुरुषः स्थलपममरिथसिच्छाति । 

यस्थ स्वल्प प्रिय लोके शुं तस्थालपममियश्‌ ॥ १७ ॥ 
इस संसारमें बुद्धिमान पुरुष बहुत थोडी वस्तुं प्रीति नहीं करते हैं; थोडी 
प्यारी होती है, वह अवश्य ही एक दिन उसके अनिष्टका कारण बन जाती है ॥ १५ ॥ 


प्रियाभावाच्च पुरुषो नेच प्राप्नोति शो अनस्‌ । 


शर्व चाभावसभ्यति गत्वा गङ्गेव सागरश ॥ १६ ॥ 
क्योंकि प्रिय बस्तुओंके अत्यन्त अभाव होजानेपर फिर पुरुषके कल्याणळी संभावना नहीं 
रहती, अपितु समुद्रभे लीन हुई गज्ञाकी भांति उसका भी पूरी तरहसे अभाव हो जाता 
है॥ १६॥ 
पुत्र उवाच 
नेथ लतिस्त्वया वाच्या सातः पुञ्े विशेषतः) । 
कारुण्यभेवाच प्य झूत्वेह जडखूकवत्‌ ॥ १७॥ 


पुत्र वोला- दे माता ! विशेष करके अपने पुत्रके लिए इस प्रकारकी बात कहना तुमको 
उचित नहीं है । इस समय जड अथवा गूंगेकी भांति शान्तभावसे रहकर केवल करुणा 
दिखाना ही तुम्हारा कचेच्य हे ॥ १७॥ | 

मातोबाच । 


अलो भे सूचसी नन्दिथदेवमतुपदयसि । 

चोद्यं सां चोदयस्येतद्भृशं घे चोदयासि ते ॥ १८ ॥ 
माता बोली- है पुत्र ! तुम जैसा विचार करते हो, उससे तुम्हारे ऊपर भेरी अधिक श्रीति 
उत्पन्न होरही है । मेरे विषय जैसा वचन कहना उचित है, तुम वैसा ही कह रहे हो, 
और भें भी उसके अजुसार तुमको रमसे युक्त प्रेरणा दे रही इं ॥ १८ ॥ 

अथ त्यां पूजयिष्यामि हत्वा चै सर्वसैन्चवान । 

_ अह्‌ पड्याथि विजयं कृत्स्नं भाविनसेव ते ॥ १९॥ 

तुम्हारे हाथसे पहिले सम्पूर्ण सैम्धववीरों को मरवाकर बाइमें तुम्हारी अत्यन्त प्रशंसा कहंगी। 
भविष्यमें तुम्हारी जो सव प्रकारसे विजय होगी, उसको भं प्रत्यक्ष रूपसे देख रही ह ॥१९॥ 
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पुर वषाच 
अकोशस्थालहायरुण कुतः स्विद्विजयो मस | 
थवस्था विदित्वेसासात्मनात्मानि दारुणाम । 
राज्याज्ञाचो निद्यत्तो से भिदिवादिब दुष्कृतेः ॥२०॥ 


“~ 


पुत्र बोळा- मेरे पास धन, बल, सहाय आदि इछ भी नहीं है; तब फिर भेरी जीत 


> छती झे 
कैसे हो सकती है ! अपनी ऐसी दारुण अवस्थाको जानकर में खुद ही आशाको 
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छोडकर चुप हूँ और दुष्ड्यासे जिस प्रकार स्वर्ण-पराप्तिक्ी आशा नहीं की जाती. उसी 
प्रकार मैंने राज्य पानेकी आद्या छोड दी है || २० ॥ 

है ती कश्चिदुपायमलुपछ्याति । 

लन्से परिणतप्रज्ञे खब्यकप्रबूहि एच्छते । 

करिष्याभि हि लत्सबं यथावदनुदासनस्‌ ॥२१॥ 
हे महाबुद्धिमती ! जिससे में कृतकार्य होसकूं, तुम यदि वैसा कुछ उपाय जानती हो 


तो तुमसे पूछलेबाले मेरे लिए विशेष रूपसे कहो; तुम्हारे उस वचनका में सम्पूर्ण रूपसे 
पालन करूंगा ॥| २१ ॥ 
मातोषाच 

पुआत्सा नावसन्तव्यः पूामिरसस्रद्धिभिः । 

आभूत्या हि भवन्त्यर्था सूत्वा नयन्ति चापरे ॥२२॥ 
माता बोली- हे पुत्र ! पहले की असफलताओंको देखकर अपनी आत्माको तुच्छ मत समझो 
क्योकि कमी तो न मिलनेवाली सम्पत्तिमी मिळ जाती है, और कभी प्राप्त धनका भी नाश 
हो जाता है ॥ २२॥ 

अमर्षेणैव चाप्यर्था नारब्धव्याः सुबालिदौ! । 

सर्वेषां कमणां तात फले नित्यमनित्यता ॥२३॥ 
मूखेतासे केवर ऋषधके वशमें होकर ही किसी कार्यका आरम्भ करना उचित नहीं है । हे 
तात ! सब प्रकारके कर्मी के फलकी सिद्धिके विषयमें हमेशा अनित्यता होती ही है ॥२३॥ 

आनित्याद्निति जानन्तो न भवान्ति सा च्‌। 

नेत नैव जातु भवान्ति 

जी पुरुष जे आग करनी कर्मके अलुष्ठानमें प्रवृत्त होता है; उसके 
अभिलापाकी सिद्धि होती भी है, और नहीं भी होती ॥ २४॥ 


<७ ( महा. सा, उद्यो. ) 
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ऐक्युण्यमनीहायामभाष! कर्णां फलम्‌ । 
अथ हैशुण्यस्ीहायां फलं भवाति था न वा ॥ २७ ॥ 
च रमे ~~ हरे च्य र र मड भय 
पर जो कमे ही नहीं करते उनके बारेमें एक बात तो निश्चित ही दे कि उनके कके फलका 
हमेशा अभाव ही रहता है । पर छार्यमे प्रवृत्त होनेसे कायके फलकी सिद्धि होना और न 


होना दोनोंकी ही सम्भावना होती है ॥ २५ ॥ 


यस्य प्रागेव विदिता सवोधोनामानित्यता । 

लुदेदवद्धिसस्द्धी ख प्रतिकूले रुपात्मज ॥ २६॥ 
हे राजपुत्र ! आरम्भ करनेके पहिले ही जो पुरुष सब कार्याकी अनित्यताको जान करे 
उद्यम करता है, बह अपने लिये प्रतिकूल हुए अपनी वृद्धि-पीडा और शुकी समृद्धि 
दोनोंको दूर करता है ॥ २६॥ 


उत्थातव्यं जागृतव्यं योक्तव्यं भातिकमखु । 

अदिष्यतीत्येच मन? कृत्वा सततमव्यथैः । 

मङ्कलानि पुरस्कृत्य ब्राह्मणेश्रेश्वरे! सह ॥ २७॥ 
इसलिये निश्चित ही कार्य सिद्ध होगा ऐसा विचार कर उत्साइसे युक्त हो और देवों ओर 
आह्मणोंकी पूजा करके तथा अन्य मंगल कार्योको करके तू उठ जा, जागृत हो जा और 
ऐश्रयंग्राप्तिके कार्यमें जुट जा ॥.२७॥ 

प्राज्ञस्थ उुपतेराशु वृद्धिमंबति पुत्रक । 

अभिवतेति लक्ष्मीस्तं प्राचीमिव दिवाकरः ॥ २८ ॥ 
है पुत्र ! बुद्धिमान्‌ राजाकी बहुत शीघ्र ही उन्नति होती है और पूर्व दिक्षा जैसे भगवान्‌ 
ह हिद करती है, वैसेही लक्ष्मीदेवी खुद ही उस पुरुषिका आलिङ्गन करती 

<॥ 


निदर्शनान्युपायांश्च बहुन्युद्धर्षणानि च । 
अलुदाशितरूपो$सि पश्यामि कुरु पौरुषस्‌ । 
| पुरुषार्थमभिमेतं समाहतुंमिहाईसि ॥ २९॥ 
हे संजय ! मैंने जो यह सब प्रमाण, उपाय और उत्साहसे युक्त वचन तुमसे कहे हैं, में 
तुमको उसीके योग्य देख रही हूं; इससे तुम सब शाङ्काओंको त्यागके अपने पराक्रमको 
मकाशित करो इस समय तुम अभिलवित पुरुषार्थ करचे समर्थ हो ॥ ९९ ॥. 
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कुछ ल्छच्धान्परिक्षीणानवक्षिप्तान्विमानितान । 
नशव ये केचित्तान्युक्त उपधारय ॥ ३० ॥ 
जी छाग छुद्ध है, जो लोभके वभ हैं, जो लोग उससे दुःखित हैं, 
हुए ६; जिनका उसने अपमान किया है; और जो उसके साथ युद्ध 
म यत्नपूर्वक उन लोगोंको अपनी ओर मिला लो ॥ ३० ॥ 

एतेन स्थं प्रकारेण खहतो भेत्त्यले गणान्‌। 

१ इबादूधूता सातरिश्वा बलाहकान्‌ ॥ ३१ ॥ 

इस प्रकारके काये करनेसे ही, जेसे वायु प्रबल वादेक समूहको छिन्न मिन्न कर देता है 
उसी प्रकारसे इन बहुतसे सचुष्यांको अपने वश्षमें करनेसे तुम अबस्य ही समर्थ हो 
जाआंगे ॥ ३ १ ॥ 

लेषाजग्रत्रदाथी त्या! कल्योत्थायी प्रियंचद! । 

ते त्वां पिथं करिष्यन्ति पुरो धास्यन्ति च ्च॒बम्‌ ॥३२॥ 
तुम उन्हें पहले वेतन देकर सन्तुष्ट करो, स्वयं भी सामर्थ्यशाली और उत्साही रहो, उनके 
साथ प्यारसे बोलो और अपने कार्यकी सिद्विके लिए शीघ्र ही प्रयत्न करो तब और लोग भी 
तुम्हारा प्रिय करेंगे तथा तुम्हें अपना स्वामी तथा अग्रणी बनावेंगे, इसमें कुछ भी सन्देह 
नहीं है ॥ ३२ ॥ 

यदैव चाञुजानीयात्सपत्नं त्यक्तजीवितम्‌ । 

तदैवास्मादुद्विजते सर्पाह्नेइमगतादिव ॥२१॥ 
जब शत्र जानता है, कि मेरा पैरी अपने प्राणकी आशा त्याग करके युद्धके निमित्त उपस्थित 


हुआ है; तभी बह घरमें वास करनेवाले सर्पकी भांति उससे डरता है ॥ ३३ ॥ 
तं विदित्वा पराकान्तं वशे न ङुरुते यदि । 


निवादैर्निवदेदेनमन्ततस्तङ्क विष्यति ॥ ३४॥ 
उसको अत्यन्त प्रबल जानकर यदि वह वशमे करनेकी कोशिश नहीं करेगा, तो अवश्य 
सामदानके प्रयोगसे अपने अलुकूळ करनेकी इच्छा करेगा, ऐसा होनेपर एक ग्रकारसे 
उसको वशमें करना सिद्ध हो जायेगा ॥ ३४॥ 

निर्वादादास्पदं लब्ध्वा धनवृद्धिमेविष्यति । 

घनवन्त हि मित्राणि भजन्ते चाश्रयन्ति च ॥ ३२७४ 
क्योंकि सन्धिको स्थापित करके स्थान तथा राज्यको पानेसे कभी धनकी भी इद्धि होगी 


रुपके धनवान्‌ होनेसे मित्र लोग उसे मानते तथा उसका आसरा ग्रहण करते हैं ॥ २५॥ 


पर 
में सरे 
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६९२ महांभारते । [ भगंबद्यातपद 
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स्खलितार्थ पुनस्तात सन्त्यजन्त्थापि बान्धयाः। 
अप्यस्मिक्ञाश्रयन्ते च जुगुप्सन्ति च ताइशस्र्‌ ॥ ३६। 
परन्तु यदि वह देव संयोगसे धन तथा सम्पत्तिसे भ्रष्ट हो जावे, तो भित्र लोग ओर भाई 
बन्धु उसको छोडकर चले जाते ६; केवळ छोडके ही नहीं जाते, बल्कि उस पर विश्वास 
भी नहीं करते तथा उसकी निन्दा करनेमें भी सङ्कोच नहीं करते ॥ ३६ ॥ 
दा कृत्वा यः सहाय विश्वाससुपगच्छति । 
अतः सम्भआव्यमेवेतव्यद्राञ्यं प्राप्नुयांदेति ॥ ३७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि ्यसस्िंशद्धिकशाततमोऽध्यायः॥ १३३ ७ ४२३५॥ 
जो पुरुष शत्रको सहायक बनाकर उसका विश्वास करता है; उसको किसी समय उसका 
राज्य मिल सकेगा, यह केवल सम्भावना मात्र ही होती है। परन्तु यथार्थे उसकी वह 
आशा कभी सफळ नहीं हो सकती ॥ ३७॥ 
॥ मदाभारतके उद्योगपर्वम एक सं तैतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ १३३ ॥ ४२३५॥ 


मातोषाच 
नेच राज्ञा दरः कायो जातु कस्याञ्चिदापदि । 
अथ चेदपि दीणः स्यान्नैव वर्तेत दीणबत्‌ ॥ १॥ 
माता बोली- हे सञ्जय ! चाहे कैसी ही आपत्ति क्यों न आवे, राजाको उससे डरके 
व्याकुळ होना कमी उचित नहीं है, यदि अनमें कोई डर उत्पन्न भी हो जावे, तो बाहर 
उस डरको कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिये ॥ १॥ 
दीण हि दृष्ठा राजानं सर्वेमेवालुदीयते। 
राष्ट्रं बलममात्याश्च एथक्कुबेन्ति ते मतिस्र्‌ ॥२॥ 
क्योंकि राजाको भयभीत देखकर राज्य, बर, अमात्य आदि सभी भयसे व्याहुळ होकर 
उत्साहरहित हो जाते हैं और वे मित्र भिन्न विचार करने लग जाते हैं ॥ २॥ 
शाञ्जनके प्रपच्यन्ते प्रजहत्यपरे पुनः | 
अन्वेके प्रजिहीषन्ति ये पुरस्ताद्विमानिता! ॥३॥ । 
एसी अवस्थाके आनेपर कुछ तो शत्रुओंसे मिल जाते हैं, तो कुछ स्वामीको छोड देते ६, _ 
` ओर जिनका उसने पहले अपमान किया हुआ होता दै, वे अबसर पाकर अपने स्वामी | 
पर आक्रमण करनेकी इच्छा करते हैं ॥ ३ ॥ 


त. या. ह 
थ एथाल्यन्तखुहृदस्त एनं पर्युपासते । 
अशक्तथः स्वस्तिकामा बद्वत्ला इडा इव । 
शोचन्तमनुशोचन्ति पतीतानिव बान्धवान ॥४॥ 
इनके अतिरिक्त जो लोग उसके अत्यन्त ही सुहूद हे, वे ही केवल सामथ्यरह्िित होकर 
मी, जिसका वर बंशा हुआ है ऐसे बेलुके समान स्वामीकी भक्तिके अनुसार उसकी परत- 
खताको स्वीकार करके उसके करयाणकी अभिरापासे उसकी सेवा करते हैं। भाई बन्धु 


ba 
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पतित देखकर जसे बन्छु बास्थव लोग हुः$ख और शोक प्रकट करते हैं, वैसे ही विश्वास 
पात्र सुहृद इष्टमित्र भी स्वामीको बुरी अवस्थाय पडा हुआ देखकर शोक प्रकाशित करते 
हैं॥ ४ ॥ 

आपि ते पूजिताः पूर्वमपि ते खुदो मता! । 
थे राषट्रमसिभन्धन्ते राज्ञो व्यसनमीयुषः । 

सा दीदरस्त्वं खुदो मा त्वां दीर्ण प्रहासिषुः ॥५॥ 
इससे स्वाभीको ञ्यसनमें पडा हुआ देखकर जो लोग तनमनसे उसके राज्यकी रक्षा चाहते 
हैं, बही लोग थथार्थमें मित्र हैं, ऐसे जो तुम्हारे सुहृद्‌ हैं, उनका तुमने पहले सम्मान भी 
किया है । हे पुत्र ! ऐसे सुहृद पुरुषोंकों तुम कमी भी भयसे व्याकुल मत करना । तुमको 
भयभीत देखकर वह ळोग तुम्हें त्याग न देवें ॥ ५॥ 

प्रभाव पौरुष बुद्धि जिज्ञासन्त्या लया तव । 

उल्लपन्त्या सलाश्वास बलवानिव दुबेलम्‌ ॥६॥ 
` तुम्हारे प्रभाव, पराक्रम और बुद्धिके जाननेकी अभिलापासे मैंने जो यह सब वचन कहे हैं, 
वह तुपमें विश्वास पैदा करनेंके लिए उसी प्रकार कहे हैं, जिस प्रकार एक बलवान्‌ निबेलसे 
कहता है ॥ ६ ॥ 

ययेतत्ल॑विजानासि यदि सम्यग्जवीस्यहम्‌ । 

कृत्वासोस्यमिवात्मानं जथायोत्तिष्ठ सन्जय ॥७॥ 
है संजय ! यदि यह यथाथ रूपसे तुम्हे उत्तम जंचे और यदि में यथार्थे बात ही कह रही 
होऊं तो अपनेको कठोर बनाकर तुम अपने विजयके निमित्त उठ खडे होओ ॥ ७॥ 


अस्ति नः कोशनिचयो महानविदितस्तव | 


£] ~ } 
' तमहं वेद नान्यस्तसुपसस्पादयासि ते ॥८। 
है संजय ! इभ लोगो एक बहुत बडा धनका कोश दै, वह तुमको नहीं मालृप। मुझे छोड- 


कर और कोई भो उस खजानेके स्थानको नहीं जानता है; उस स्यानमें जो बहुतसा घन है, 
हे सस्पूर्ण तुमको देती हूं ॥ ८ ॥ 


क्षध्याथ १३४ | उद्योगपव । > 
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सन्ति वैक्कशता सूचः खुहृदस्तव सञ्जय। 

खुखढुःखसहा वीर दाताहं अनिवतिनः ह र्‍् ॥९ 
हे दीर ! इसके अतिरिक्त तुम्हारे कई सो इष्ट मित्र तथा सुहृद लॉग भा ।न्ययाज ६; वे 
संब ही तुम्हारे सुख दुःखके साथी और युद्धमें कमी भी पीछे न इटयेवाले तथा देकडों 
चन्रुओको मारनेवाले हैं ॥ ९ ॥ 

ताइशा हि सहाया वै पुरुषस्थ बुखूषतः । 

इंबदुज्जिहृतः किव्चित्सचिवाः शञ्जकशनाः ॥१०॥ 
हे शत्रुनाशन ! कोई कल्याणको चाहनेवाढा पुरुष बल्पूईक यदि किसी कायको करनेकषा 
अनुष्ठान करे तो ऐसे शत्रुनाशी सहायक लोग ही उसके मन्त्री बन कर सब काये 
करते हैं ॥ १०॥ 


पूत्र ब्रणाच 
कर्य त्वीहराक वाक्यं शुत्वापि स्वल्पचेतसः । 
लस्ञो न व्यपहन्येत सुचित्रार्थपदाक्षरश्ल्‌ ॥११॥ 


पुत्र बोला- हे माता! उत्तम पद, अक्षर ओर अर्थासे भरे हुए तुम्हारे इन बचनोंको सुनकर 
किस थोडीसी बुद्धिवालेका भी अज्ञानान्वकार नष्ट नही हो जाएगा १ ॥ ११ ॥ 
उदके धूरियं धार्या सतेव्य प्रवणे मथा । 
यस्थ जे भवती नेत्री भविष्यद्‌ खूतदशिनी ॥१२॥ 
है माता ! भूत और भविष्यको देखनेबाली तुम जब मुझे इतनी उत्तम शिक्षा दे रही हो; 
तस मेरे लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है । में जरमें इबे हुएके समान या तो पैतृक 
राज्यका उद्धार करूंगा अथवा रणभूभिमें प्राणको त्यागकर स्वर्भलोकमें जाऊंगा ॥ १२॥ 
अहं हि बचनं त्वत्तः शुञ्रूषुरपरापरक्ष्‌। 
किज्चित्किश्वित्पतिवदंस्तृष्णी माल जुहुरः ॥ १३ ॥ 
तुम्हारे उपदेशके वचनको सुननेके लिए ही में प्रायः मौन रूपये सुन रहा था; केवल बीच 
बाचम झुछ थोडासा जबाब दे दिया करता था ॥ १३ ॥ 
अतृप्यन्स्तस्येख कुच्छालु्धस्य बान्धवात्‌। 
उचच्छास्थेष शत्रूणां नियक्नाथ जयाय च ॥ १४ ॥ 
अत्यन्त दुलभ अमृतके पीनेसे जेते तति नहीं होती; वैसे ही तुम्हारे अमत रूपी बचनोंके 
सुनने मेरी इच्छा पूर्ण नहीं इई । शनरंक नाञ्च और अपनी विजयकी ग्राहके लिए अब 


मैं उच्यत हूँ ॥ १४॥ 


हि. 
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सदश्व इथ स क्षिः प्रणुन्नो बाक्यल्ाचन्वः । 


लब्चक्ार तथा सब यथायदनुशालनसू ॥ १ 


इन्त बोला-वडराक एस कठारे वचनहूपी बाणोंसे विद्ध होने पर उत्तम घोडेकी भांति 
उत्साहित होकर नातक आज्ञाक अनुसार संजयने सव कार्योको चात्र ही पूर्ण किया ॥१५॥ 


हदखुद्धषेण सीलं तेजोवधनछुत्तमम्‌। 
राजानं आवयेन्सन्त्री सीदन्तं दाचुपीडितत्‌ ॥ १६॥ 
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कोई राजा याद्‌ शत्रुआसे पीडित होकर भी उत्साह शुन्य हो, तो शत्रओके नाज्ञ करनेवाले 
तेजका बढानेवाझा यह उत्तम वृत्तान्त उसके मंत्रियोंके द्वारा उसे अवश्य सुनाया जाना 
चाहिए ॥ १६ ॥ 


जयो नामेतिहासोऽर्य ओतव्यो विजिगीषुणा । 
मह विजयते क्षिप्रं शुत्वा शाञ्च मदोति ॥१७॥ 
3 


विजय चाहनंबाल पुरुषको जय नामक इस कथाझो अवश्य सुनना चाहिये | जो पुरुष एक 
बार भी इस कथाको चित्त लगाकर सुनता है, वह शीघ्र ही सम्पूर्ण पृथ्वीको जीतने और 
शत्रुओंके नाश करनेमें समर्थ होता है ॥ १७॥ 


९ 


इडं पुंसवन चेव वीराजननमेव च । 
भ्रीक्ष्णं गभिणी श्रुत्वा धव वीरं जायते ॥१८॥ 
गर्भिणी क्ली बीर पुत्रको उत्पन्न करनेकी इच्छासे इस पुंसवन ओर दीर पुत्रको उत्पन्न 
करनेवाली कथाको बार बार सुनकर अवश्य ही शूरवीर पुत्र उत्पन्न करती है ॥ १८ ॥ 


'वद्याशार तपःशर दशर तपास्वनस । 

्राइर्या भरिया दीप्यमानं साधुवादेन सम्मत ॥१९॥ 
हे जली अवश्यही विद्यातीर, तपस्या वीर, दम चीर, तपस्वी, ।द्‌ब्य शास प्रकाशित 
सोइ पुरुषोंमें गिनने योग्य ॥ १९॥ 


आचष्त्रन्तं बलोपेतं भहाभागं महारथस्‌ । 
शृष्टवन्तम्ञनाधुष्यं जेतारमपराजितम्‌ Ra 
हशतजस्वी महाबली, भाग्यवान, महारथ, अजेय, विजयी, सबको जीतनेवाळे, पर स्वयं 
अपराजित ॥ २० ॥ 


६९६ महाआरते । [ भगवद्यानपदे 
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नियन्तारमसाधूनां गो्तारं धर्मचारिणाम्‌ । 
तदर्थ क्षत्रिया सूते वीरं खत्थपराक्रमस्न्‌ ॥ ११ ॥ 
४ इति थरीमहाभाण्ते उद्योगपर्वणि चतुर्लिशद्धिकशततमो5ध्याय+ ॥ १३४ ॥ ४२५९ ॥ 
हुशेपर शासन करनेवाले, धर्मात्माओंकी रक्षा करनेवाले, सत्यपराक्रमी, बीर पुत्रकी माता 
हो सकती है; इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हे ॥ २१॥ 
॥ मद्दासास्तके उद्योगपर्वम एक सो चाँतीसवां अध्यान ससा ॥ १३४॥ ४२५६ ॥ 


: १३७ ४ 


कुन्त्युवाच 
अजुन केशव बृयास्त्वयि जाते स्म सूतके ! 
उपोपचिष्टा नारीभिराश्रसे परिवारिता ॥१॥ 
कुन्ती बोली-हे कृष्ण ! तुम मेरी ओरसे अञ्ुनको कहना, छि हे पुत्र ! तुमको उत्पन्न 
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करनेके समय जब में आश्रममें ्धियोंके बीचमें घिरी हुई बेठी थी ॥ १ ॥ 


अथान्तरिक्षे वागासीदिव्यरूपा झनोरमा। 

सहस्राक्षससः कुन्ति भविष्यत्येष ते स्रुतः ॥२॥ 
उसी समय आकाशसे यह मनोहर देववाणी हुई थी, हे झुम्ती ! तुम्हारा यह पुत्र साक्षात्‌ 
इन्द्रके समान होगा ॥ २॥ 

एष जेष्यति संग्रामे छुरून्सचीन्समागत्तान्‌। । 

ीमसेनह्वितीयञ्च लोकसुझतेयिष्याति ॥३॥ 
भीमसेनकी सहायतासे यह युद्धमें आए हुए सम्पूर्ण कौरवोंको जीत लेगा और शन्रुओंको 
व्याकुल कर देगा ॥ ३ ॥ 

पुत्रस्ते शथिवीं जेता यच्ाआस्थ दिवर्णचास््‌ । 

_ हत्या कुरून्ग्रामजन्ये वाखुदेवसहायवान्‌ ॥४॥ 
ऑळृष्णकी सहायतासे यह सारी एथ्वीको जीतेगा और इसका यश घुलोकको छनेवाढा 
होगा । संग्राम भूमिमें उपस्थित हुए सम्पूर्ण कौरवोंको जीतकर ॥ ४ ॥ 

पिज्यमंश ध्रनष्टं च पुनरप्युद्धरिष्याति । 

भ्रातूभिः सहितः शऔमांस्रीन्मेधानाहरिष्यति ॥५॥ 
हरण किए हुए अपने पैत॒क राज्यका अंश फिर प्राप्त करेगा; और भाहयोंके साथ मिलकर 
यह श्रीमान्‌ अजुन तीन महायज्ञ पूर्ण करेगा ॥ ५ ॥ 


याय २१] उद्योगपर्व । ६९७ 
oo "न्न OMS 
तं सत्यसन्धं ची सहसु सव्यसाचिनमच्युत । 
| यथाहमेव जानासि बलवन्तं दुरासदम्‌ 
| तथा तबस्तु दाशाह यथा वागभ्यभाषत ॥६॥ 
हे कृष्ण ! वह सव्यसाची अजन जैसा सत्यप्रतिज्ञ झत्रुओंसे जीतने के अयोग्य और 
| है, उसे जितना में जानती हूँ उतना ही तुम भी जानते हो; इस कारण देववाणी 
जो हुई है, वह जिससे सिद्ध होवे, वही करना ॥ ६ ॥ 
चश्षश्वदास्ति वाष्णेय तथा सत्यं भदिष्यति । 


~ 


त्वं चापि तत्तथा कूष्ण सर्व सम्पादयिष्यसि ॥७॥ 
९ 


हे कृष्ण | यादि धर्म है, तो अवश्य ये सब वचन सत्य होंगे, तुम ही सब प्रकारके 
यत्नोसे उसको पूर्ण करोगे ॥ ७॥ 
नाहं तदभ्यसूथासि यथा वागभ्यभाषत | 
नसो घाय महते घमो घारयति प्रजा! ॥८॥ 
उस आकाशवाणीमें जो वचन सुने गये हैं, में किसी प्रकारसे भी उनके ऊपर दोष नहीं 
दे सकती । भगवान्‌ धर्मको सब प्रझारसे नमस्कार है, धर्मे ही सम्पूर्ण प्रजाओको धारण 
करता है ॥ ८ ॥ 
एतद्धनज्ञथो वाच्यो नित्योद्युक्तो वृकोदरः । 
यदर्थ क्षत्रिया सूते तस्य छालोऽथस्ागतः । 
न हि वैरं समासाद्य सीदन्ति पुरुषषेभाः ॥९॥ 
| कृष्ण ! अजुनसे ऐसा कहकर सदा उद्यम करनेवाले उद्योगी भीमसेनसे भी यह वचन 
कहना; क्षत्रियोकी नारी जिस दिनके लिये पुत्रको उत्पन्न करती है, उसके योग्य समय अब 
उपस्थित हो शया है । पुरुषश्रेष्ठ बीर लोग कमी वेरीको पाकर चुपचाप बैठे नहीं रहते 
हे॥ ९॥ 
विदिता ते सदा बुद्धिभीसस्य न स शाम्यति । 
यावदन्तं न कुरुते शक्षूणां हाचुकरानः | १०॥ ३ 
है कृष्ण ! भीमकी बुद्धि तुम्हें सदासे विदित है; वह शत्रुआँका नाश करनेवाला भीमसेन 
अबतक शत्रुओंका नाश नहीं कर लेता, तबतक शान्त भी नहीं होता ॥ १०॥ 
खवेघसेविशेषज्ञां स्दुषां पाण्डोमहात्मनः । 
जूया साधव कल्याणीं कृष्णां कुष्ण यशस्विनीम्‌ ॥ ११ 
है कृष्ण ! महात्मा पाण्डराजकी सुयोग्य पुत्रवधू, सब कार्यों को विशेष रूपसे जाननंवालो, 
नी, कल्याणी द्रोपदीसे मी तुम भेरी ओरसे यह बचन कहना ॥ ११॥ 
<< ( महदा. सा, उद्योग. ) 
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द्र्ट महाभारते । | | भगवद्यानपकी 
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युत्ततमेतन्महा भागे झुले जाते यशस्विनि । हे 

यन्मे पुत्रेषु सर्वेषु यथावत््वसचतिया ह १९॥ 
हे महाभागे ! हें यशस्विनि ! हे उत्तम कुलमें उत्पन्न इई अनास्विने ! हमारे एव रो 
साथ तुमने जो साध्वी ख्रीके अलुसार यथार्थ आचरण किया ह, वह तुम्हारे याण्य हो 
है॥ १२॥ 

जाडीपुचौ च वक्तव्यौ क्षत्रघमरतावुभौ । 

विक्तवेणार्जितान्भोगान्चृणीतं जीवितादपि ॥१३॥ 
हे पुरुषोत्तम कृष्ण ! इसके अनन्तर क्षत्रियोंके धर्में सदा रत रइनेवाळे दोनों माद्रीधुत्रोले 
कहना, हे पुत्रो ! तुम अपने पराक्रमसे प्राप्त किए भोगोको अपने जीवनसे भी बढकर 
समझो ॥ १३ ॥ 

'दिक्कमाधिगता छाथा! क्षत्रधर्मेण जीवतः । 

स्नो सलुष्यस्थ सदा प्रीणन्ति पुरुषोक्तम ॥ १४॥ 
क्योंकि, हे पुरुषोत्तम ! अपने पुसुार्थसे प्राप्त किए गए धन ही धत्रियथमेके आधार पर 
जीनेवाले मनुष्यके मनको प्रसन्न करते हैं ॥ १४ ॥ 

यच च; प्रेक्षमाणानां सर्वेधर्भापचायिनी 

पाञ्चाली परुषाण्युक्ता को नु तत्क्षन्तुमहाति ॥ १५॥ 
तुम्हारे संपुख धर्मके अनुसार आचरण करनेवाली द्रोपदीसे जो कठोर वचन कहे गए, 
उसको कोन क्षत्रिय पुरुष सह सकता है १ ॥ १५ ॥ 

न राज्यहरणं दुःखं यूते चापि पराजयः । 

प्रबाजन खुतानां वा न मे तदृदु!खकारणश ॥ १६॥ 
है इष्ण ! पुत्रोंके राज्यके हारे जाने, जुबेमें हारने और उनके वनवास जानेसे भी सुझे 
उतना दुःख नहीं हुआ ॥ १६ ॥ 

यत्तु सा बृहती इथाला सभमायां रुदती तदा । 

अश्रौषीत्परुषा वाचस्तन्मे दुःखतरं नतम ॥१७॥ ` 
जब सभामें उस नवयुवती और सुन्दर्री द्रोपर्दाकी रोते हुए वे कठोर बचन सुनने पडे, 
वही मेरे लिए अत्यन्त दुःखदायक है ॥ १७॥ र 

सञ्जीधर्मिणी वरारोहा क्षत्रधमरता सदा । 

नाध्यगच्छत्तदा नाथं कृष्णा नाथवती सती ॥ १८ ॥ 
क्षत्रिय धर्मम सदा रत रहनेवाली, खी धर्मसे युक्त, सुस्दरी दरौपदी अत्यन्त श्रेष्ठ पतियो- 
वाली होकर भी उस समय किसी रक्षक को नहीं पा सकी ॥ १८॥ 


| १३५ | उद्योगपच । ८९९ 


(हैं सहाबाहो सवदास्त्रभूतां वरस । 
पुरुषव्याघ द्रोपया। पदर्था चर । ॥१२॥ 


! कृष्ण | सब थघुथारियामं श्रेष्ठ पुरुषसिंहं अजुनसे यह वचन कहना, कि वह 
द्रौवदीहीके बताये हुए मागस चले ॥ १९॥ 


दिली हि तवात्यन्त कुद्धाविव यमान्तकौ । 
CN 


FN 9 नौ 
५ भीभाळुनी नथेलां हि देवानपि परां गतिस्‌ ॥ २० ॥ 
भीम अन अत्यन्त क्रुद्ध दोबेपर मानो दो यमकी मूर्ति धारण करके देवताओंकों भी नष्ट 
कर सकते हैं; यह तुमको भली भांति मालम है || २० ॥ 
~ क 
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शाञ्चतदयज्ञान यत्सा कृष्णा समागता । 


पश्चयता कुरुषीराणां तच संस्मारयेः पुनः ॥ ११ ॥ 

उन लोगोंके ऐसे पराक्रमी होनेपर भी जो उनकी प्यारी खी द्रौपदी सभामें बुलाई गई थी 

इससे बढकर और अपमानका विषय दूसरा कया होगा! हे जनादेन ! कौर वीरोंके बीच 
मसेनले भी जो दुःशासनने कठोर वचन कहा था, उसको भी तुम फिर स्मरण करा 

दूना ॥ २३१ ॥ 

पाण्डवान्कुछलं एच्छेः सपुत्रान्कृष्णया सह। 

माँ च झुशालिनी बूथास्तेषु अयो जनादन । 

आरट गच्छ पन्थान पुत्नान्ल पारपालय ॥ २२॥ 
हे जनादन ! मेरी ओरसे पुत्र और द्रौपदि सहित पाण्डवांस कुशल वातां पूछना आर मरी 
भी कुशल उनसे कहना । इस समय तुम सब विध्नांसे रहित होकर शुभ मास प्रस्थान करा 
ओर वहां पहुंचकर मेरे पुत्राका प्रतिपालन करा ॥ २२ 

वैशम्पायन उवाच 

अभिवाद्याथ तां कृष्णः कृत्वा चाभिप्रदक्षिणस्‌ । 

'निञ्चक्कान महाबाइः एसिहखलगातस्ततः ॥ २३॥ 
वेशस्पायन बोरे- तदनन्तर सिंहकीसी मस्त गतिवारे महांबाहु श्रीकृष्ण तीझो प्रणाम 
और उसकी प्रदक्षिणा करके उसके मवनसे बाहर आ गए ॥ २३ ॥ 

ततो विशर्जयामास भीष्पादीन्ङुरुपुङ्गवान्‌ । 

आरोप्य च रथे कण प्रायात्सात्यकिना सह ॥ १४ ॥ 
इसके बाद भीष्म आदि कौरवश्रेष्ठोको बईीपर विदा करके केवल कर्णको अपने रथपर चढा- 


कर सात्यक्ीके सहित वहांसे चले | ॥ २४ ॥ 
% 
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०० महाभारते । [म गवद्यानपदे 
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ततः प्रयाते दाशाहें कुरवः सद्भता सिथ! | 
जजल्पुर्महदाशर्य केशवे परमादसुतस ॥ २७ ॥ 


श्रीकृष्णके चरे जानेपर सब कौरव एक स्थानभें इकडे होकर उनके परम अदूझुत महा 
आशर्यसे युक्त इत्तान्तकी बात करने लगे ॥ २५ ॥ 

प्रसूढा एथिवी सवा स॒त्युपाशसिता कूता । 

दुर्याधनस्थ बालिश्याबैतदस्तीति चालुवन्‌ ॥९६॥ 
सबने मिलकर यह कहा कि, यह सम्पूर्ण परथ्वीमण्डल मोहसे युक्त होकर स॒त्युके बशमें हो 
गया है । दुर्योधनके सूखेतारूपी दोषसे अवश्य ही यह सम्पूर्ण राष्ट्र तथा प्रजा नहीं 
रहेगी ॥ २६ ॥ 

ततो निर्याय नगरात्प्रययौ पुरुषोत्तम) । 

मन्चयामास च तदा कर्णेन खुचिरं सह ॥ ९७॥ 
इधर पुरुषोत्तम कृष्ण नगरसे निकलनेके बाद कर्णसे बहुत देरतक मंत्रणा करके आगे चसे 
गए ॥ २७॥ 

विसजयित्वा राधेयं सवेयादवनन्दनः । 

ततो जवेन महता तूर्णमश्वानचोदयत्‌ ॥ २८ ॥ 
सब यादवोंको प्रसन्न करनेवाले श्रॉकृष्णने राधापुत्र कर्णको छोडकर अत्यन्त शीध्रताके 
सहित अपने रथके घोडोंको चलाया ॥ २८ ॥ 

ते पिचन्त इवाकाशं दारुक्षेण प्रचोदिताः । 

हया जग्सुमेहाबेगा मनोमारुतरंहसः ॥ २९॥ 
सन और वायुळे समान शीघ्र चलनेवाले वे महा वेगवान्‌ घोड़े दारक सारथीके हांकनेपर 
ऐसे चले, कि जैसे आकाशको ही निगलने जा रहे हों ॥ २९ | 

ते व्यतीत्य तमध्वानं क्षिप्र इयेना इवाशुगाः । 

उच्चैः सूर्यज्ुपट्टव्यं शाङ्गेधन्बानमाब हन्‌ ॥ ३० ॥ 

॥ इति भीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि पञ्चा्िशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १३५ ॥ ४२८६ 

अत्यन्त शोध्रतासे उडनेवाले बाज पक्षीकी भांति अनेक मार्ग और नगरोंको लांधकर बे 
मोडे शाङ्गघजुपको धारण करनेवाले कृष्णको. उपप्लब्य नगरमे ले आये ॥ ३० ॥ 


॥ महामारतके उद्योगप्धमे पक सौ पेंतीसचाँ अध्याय समाप्त ॥ १३५॥ ४२८६॥ 
“र 
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कुन्त्यास्तु वचनं शुत्वा भीष्मद्रोणौ महारथौ । 

दुर्योधनमिदं वाक्यसूचतुः शासनातिग ॥१॥ 
वेशम्पायन वॉरु- इन्तीक वचन सुनकर महारथी द्रोणाचार्य और भौष्म शासनका उल्लङ्घन 
करनेवाले दुर्योधनसे यह बचन बोले ॥ १॥ 

श्रुत ते पुरुषव्याघ्र छुन्त्याः कष्णस्थ सन्निधौ । 

बाव्ह्यसर्थेचदव्यग्र छुरत घस्यंमलुत्तमम्‌ ॥ २॥ 
हे पुरुषसिह ! ऋष्णसे कुन्तीने जिन सब धस और अर्थसे युक्त और निर्भयता पूर्वक वचनोंको 
कहा, उसको तुमने सुना है १॥ २॥ 

. सत्करिष्यन्ति कौन्तेया वासुदेवस्य सम्मतम्‌ । 

न हि ते जालु शास्थेरन्नुते राज्येन कौरव ॥३॥ 
श्रीकृष्णके किए भी मान्य उन वचनोंक्ा पालन उसके पुत्र अवश्य ही करेंगे । हे कौरव ! 
विना राज्य लिये कभी शान्त न होंगे ॥ ३॥ 

छेशिता हि त्वया पाथी घर्सपाचासितास्तदा । 

सस्रायां द्रौपदी चैव तैश्च तन्मर्षितं तव ॥४॥ 

ऱ्य en र A 
पहिले तुमने धर्मपाशमें बंधे हुए उन पाण्डवोंको बहुत दुःख दिया हैं। सभाके बीच तुमने 
द्रोपदीको भी अत्यन्त दुःख दिया दै ॥ ४॥ 

फतारन्गं हाजुन प्राप्य भीमं च कृतानिश्रमम्‌ । 

गाण्डीचं चेषुधी चैव रथं च ध्वजमेव च । 

सहायं वासुदेवं च न क्ल॑स्याति युधिष्ठिरः ` ॥५॥ 

ha 2 ~ = 
इस समय सब श्रोके जाननेवाले अजुन, परिअमको करनेवाले भीमसेन, गाण्डीन धनुष, 
दोनो 

दोनों अक्षय तूणीर, कपिध्वजासे युक्त रथ, और महापराक्रमी भ्रौकृष्णकी सहायता पाकर 
राजा युधिष्ठिर अब किसी प्रकारसे भी तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे ॥५॥ 

प्रत्यक्ष ते महाबाहो थथा पार्थेन धीसता । 

Lox 

विराटनगरे पूर्व सर्वे स्स युधि निजिताः व ॥६॥ न 
हे महाबाहो ! इसके पहिले वीरोगे श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ अजुनने जो अकेले ही हम लोग युद्धम 
लिया था उस सब बृत्तान्तको तुम जानते ही हो ॥ ६ ॥ 
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दानवान्घोरकमाणो निवातकवचान्युचि । 

रौद्रमस्गं समादाय दग्धवानस्त्रवह्मिना RE ॥ र 
इसके अतिरिक्त निवातकवच नामक घोर कमे करनेवाले दान्वोको युद्धमें अजुनने 
रुद्राक्ष लेकर अख़रूपी अभिसे जला दिया था ॥ ७॥ 

कर्णप्रशुतयश्चेमे त्वे चापि कवची रथी । 

मोक्षिता घोषयाज्ञायां पर्याप्त तन्रिदशनम्‌ ॥८॥ 
तथा घोषयात्राके समय कर्ण आदि सब महारथी योद्धा और कवचको धारण करके रथे बटे 
हुए तुम भी अजुनके ब।हुबढुसे हो गन्धवोंके हाथसे छूटे थे। यह सब मे ही उन 
पाण्डवोंके पराक्रमो दर्शानेके हिए काफी हैं ॥ ८ ॥ 

प्रार्य भरतश्रेष्ठ आतामिः सह पाण्डवैः । 

रक्षेसां एथिदी सचां खृत्योर्दष्ट्रान्तरं गतास्‌ ॥९॥ 
हे पुरुषभर ! अतः तुम अपने माई पाण्डयोके साथ सम्वि स्थापित कर छो । शुके मुखें 
पडे हुए इस सम्पूर्ण एथ्बीका उद्धार करो ॥ ९ ॥ 

ज्येष्ठो आता घर्मेशीलो वत्सलः -छक्ष्णवाक्छुचिः । 

तं गच्छ पुरुषव्याघ्रं व्यपनीयेह किल्बिषस्‌ ॥१०॥ 
उनमें युविष्ठिर तुम्हारे जेष्ठ भाई घमीतमा, आाइयोपर बात्सड्य भाव प्रकट करनेवाले, मधुर 
चाणीबाछे तथा पवित्र दें । अतः तुम पाप बुद्धिको त्यागकर ऐसे पुरुषश्रेष्ठ वीरोंफे साथ मिल 
जाओ ॥ १०॥ 

दष्टश्चेत्वं पाण्डवेन व्यपनीतदारासनः । 

प्रसन्नु ऋषि! श्रीसान्कृता शान्तिः कुलस्थ नः ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर यदि तुमको धलुपत्षे रहित, सीधी आकुटी, और शाल्तसू(तिंवाला देखें; तभी 
कौरवोंके कुले शान्ति हो सकती है ॥ ११॥ 

तमभ्येत्य सहामात्यः परिष्वज्य दपात्मजस्र्‌ । 

अभिवादय राजानं यथाएूर्वसरिन्दञ ॥ १२॥ 
दे शत्रुनाशक नृपनन्दन ! तुम मंत्रियोंके सहित राजा युबिष्ठिरके पास जाकर पहिलेकी भांति 
उनका आहिङ्गन करके उन्हे प्रणाम करो ॥ १२॥ 

असिवादयस्नानं त्वां पाणिभ्यां ीमपूकंजञः। 

पतिणहालु सौहादोत्कुन्तीएुओओ युधिषिरः ॥१३॥ 


भीमके बडे भाई कुन्तौपुत्र युविष्ठिर तुमको प्रणा करते इए देखकर प्रोतिपूर्वक अपने दोनों 
दाथोंसे ग्रहण करें ॥ १३॥ 


| १३६ | उद्योगपचं । 
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सिहस्कन्धोरुषाहुस्त्वां वृत्तायतमहाशुज्ञ) । 

परिष्वजतु वाहुभ्यां भीमः प्रहरतां वरः ॥१४॥ 
लम्बी शुजा, ऑर सिंहके समान कन्थे वाले तथा गोल गोल तथा चौड़ी तथा वडी चुजा- 
ओंबाले और प्रहार करनेवालोंमं श्रेष्ठ भीमसेन दोनों झुजाओसे तुम्हारा आहिङ्गन करें ॥१४॥ 
सिंहग्रीचो शुडाकेशास्ततस्त्बां पुण्करेक्षणः । 

आजिवादयतां पार्थः कुन्तीपुत्रो घनञ्जथः ॥ १५ ॥ 
उसके अनन्तर सिंहके समान सुन्दर ग्रीमाबाळे कमलनयन कुन्तीपुत्र, धनको जीतनेवाले 
अजुन तुम्हें प्रणाम करें ॥ १५॥ 

आम्बिनेयौ नरव्याघो रूपेणाप्रतिमौ झुबि। 

तौ च त्यां शुरुबत्मेर्णा पूजया प्रत्युदीयतास ॥ १६ ॥ 
पृथ्वीपर छूपयें अद्वितीय अश्चिनीङुमारोके पुत्र नकुल और सहदेव प्रीतिपूर्वक गुरुकी भांति 
तुम्हारी आराधना करें ॥ १६॥ 

सुश्च न्त्वानन्बजाञाणि दाशाहपसुखा छूपाः । 

सङ्गच्छ आतुभिः साथ सानं सम्त्यञ्य पार्थिव ॥ १७॥ 
कृष्ण आदि सब मुख्य राजा तुम लोगोंका मिलना देखकर पुलकित होकर आनन्दपूवेक 
आंसुओंछी धारा बहावें । हे राजन्‌ ! तुम अभिमान छोडकर भाईयोके साथ मिलो ॥ १७॥ 

प्रशाधि एथिवी कूत्स्नां ततस्त्वं श्र।तूसिः सह । 

स्ञालिङ्गय च हर्षेण तपा यान्तु परस्परम्‌ ॥१८॥ 
तब तुम साईयोंके साथ मिलकर इस सम्पूर्ण प्रथशके राज्यपर शासन करो । इकडे हुए 
सम्पूणं राजा आपसमें मिलकर हर्षपूवेक अपने अपने देश जायें ॥ १८ ॥ 

अलं युद्धेन राजेन्द्र सुद्ददां शुणु कारणच । 

शुं विनाशो युद्धे हि क्षत्रियाणां प्रहहथते  ॥१९॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! युद्ध करनेका कुछ भी प्रयोजन नहीं है । सुहृद लोगोंका वात मातिर तुस 
युद्धे प्रच मत होओ, क्योंकि युद्धमे क्षात्रियोंके कुलक विनाश स्पष्ट रूपसे दोख रहा 
है॥ १९॥ 

ज्थोतीषि प्रतिकूलानि दारणा रूगपाक्षिणः । 

उत्पाता विविधा वीर इश्यन्ते क्ष्नाशना। MR 
हे वीर ! प्रकाशमान ज्योतियां प्रतिकूल हो रही हैं, हरिण और पक्षी आदि सब जोवजस्तु 
भयङ्कर भाव धारण किये हुए हैं । क्षत्रियोंके नाश विषये और भी बहुतसे भयङ्कर 
उत्पात दिखाई पड रहे हैं ॥ २० ॥ 


७०४ मद्दाभारते । [ भगवद्यानपद॑ 
SSNS NTS 


~= 


विशेषत इहास्माकं निमित्तानि विनाहाने ! 

उल्कामिहिं प्रवीस्ताभि्वेध्यते एतना ता ॥११॥ 
विशेष करके हम लोगोंमें ही हमारे विनाशके सूचक सब अशकुर्नोकी अधिक उत्पात्ति होरही 
है। तुम्हारी सेनाके ऊपर जलता हुआ उल्कापात हो रहा है। और उससे तुम्हारी सेनाझा 
नाश हो रहा है ॥ २१ ॥ ः 

वाइनान्यप्रहृषानि रुदन्लीव विशां पते । 

भासते पर्युपासन्ते सैन्धानि च समन्ततः । २२ || 
हे प्रजापालक ! सवारीके वाहन मानो हर्षसे रहित हो कर रुदन कर रहे हैं । अशुभ फल 
देनेवारे हीड् आदि पक्षी सेनाके चारों ओर उड रहे हैं ॥ २२ ॥ 

नगरं न यथापूर्व तथा राजनिवेशनक्ष्‌ । 

शिवाश्चारिवनिघोंषा दीपां सेबन्ति वे दिशाम्‌ ॥ २३॥ 
नगर और राजभवनकी शोमा पढिलेके समान अब नहीं है । सियार आदि पछु भयङ्कर 
शब्द करते हुए सब जलती हुई दिशाओंमें घूम रहे हैं ॥ २३ ॥ 

कुरु वाकथं पितुर्मातुरस्माकं च हितैषिणास्न्‌ । 

त्वय्यायत्तो महाबाहो शमो व्याया्त एव च ॥ ९४॥ 
हे महाबाहो ! अतः तुम पिता माता और हित चाहनेवाले इम लोगोंके वचनोंको मानो । 
शान्ति और युद्ध दोनों ही तुम्हारे अधिकारमें हैं ॥ २४ ॥ 

न चेत्करिष्यसि वचः सुहृदामरिकशेन । 

तप्स्यसे वाहिनी इष्ट्रा पार्थवाणप्रपीडितास्‌ ॥ २८॥ 
हे शत्रुनाशन ! यदि तुम सुहृद पुरुषोंकी बातोंको न मानोगे, तो अपनी सेनाको अनके 
बाणोंसे पीडित होते देखकर अवश्य ही तुमको पश्चात्ताप करना पडेगा ॥ २५॥ 

भीमस्य च महानादं नदतः झुदिमणो रणे । 

शुत्वा स्मतीसि से वाक्यं गाण्डीवस्थ च निस्थनस्‌ । 

यद्येतदपसच्यं ते भविष्याति वचो सर ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि षद्भिशाद्धिकरततमेऽच्यायः॥ १३६ ॥ ४३१२ ॥ 
संग्रामभूमिमे तेजस्वी भयङ्कर शब्द करने वाले भीमसेनके भिहनाद और गाण्डीव धनुष के 
प्रचण्ड शब्दको सुनकर मेरे इन वचनोंको तुम याद करोगे। इस समय मेरे ये वचन तुम्हे 
भले ही विपरीत दिखाई दे रहे हैं पर आगे चलकर ये सब सच होंगे ॥ २६॥ | 

॥ मदामारतके उद्योगपंमें एक सौ छत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३६ ॥ ४३१२ ॥ 
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तुय्ाम्णासन उद्याच 
एचखुच्तस्तु बिननास्तिथेग्हष्टिरधोसुर! । 
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खंहत्य च कुवोभध्यं न किश्चिहथाजहार ह्‌ ॥१॥ 
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म वारू अम आर ब्राणाचायके ऐसे वचन सुनकर उदासीन चित्तवाला दुर्योधन 
नीची यदन करके दोन! भॉजकि मध्यस्थानको तिक्ोडकर तिरी दृष्टिसे पृथ्ीक्की ओर 


देखने लगा और उसने कुछ भी उत्तर न दिया ॥ १ ॥ 


i 
वैशम्पायनं बोळ शोष 


तं चै विजनसं रट्टा सस्मेक्ष्यान्योन्यमन्तिकात्‌ । 

सुनरेथोत्तरं चाक्यसु्तवन्तौ नरषेमौ ॥२॥ 
उसको इन प्रकारसे उदासीन देखकर वे दोनों वीरपुरुष एक दूसरेका डुंह देखकर फ़िर 
दुर्योधनले यह बचन बोले || २ ॥ 


भीष्म उक्त 
शुआूषुमनसूर्थ च ब्रह्मण्य सत्य्ल॑गरञ्च्‌ । 
प्रतियोत्स्थानहे पार्थमतो दुःखतरं तु किम्‌ ॥३॥ 
भीष्म बोळे- सेवा करनेवाले, पापरहित, ब्रह्मनिष्ठ, सत्यवचन कइनेवाले कुर्न्तापुत्र अनके 
युद्ध करना पडेगा इससे बढकूर और कोनसा दुःख होगा १ ॥ ३ ॥ 


ब्रोण उक्षा 
अभ्वत्थाङ्षि यथा पुरे सूयो स्त धनञ्जये । 
बहुमान! परो राजन्संनतिश्च कपिध्वजे ॥४॥ 
द्रोणाचार्य बोले- हे राजन्‌ ! अपने पुत्र अश्वत्थाभाळे ऊपर मेरी जैसी प्रीति है; अजुनके 
ऊपर उससे भी अधिक है । अस्वत्थामा जिस प्रकारसे मेरा मान और प्रतिष्ठा करता है, 
न उससे भी अधिक मान, प्रतिष्ठा तथा नम्रता प्रकट करता है ॥ ४ ॥ 


ले चेत्पुञ्नात्पियतर॑ प्रतियोत्स्ये धनञ्जयम्‌ । 
क्षत्रधअभनुष्ठाय घिगस्तु क्षत्रजीविकाम ॥५॥ 
क्षत्रिय धर्मका पालन करनेके कारण यदि झुझे पुत्रसे भी प्रिय उस अजुन साथ युद्ध करना 
पड तो इस क्षत्रियोंकी जीविकाको धिक्कार है ॥ ५ ॥ 
८९ ( महा. सा सद्यो. ) . 


नज 


७०६ महाभारत । [ भगवद्यापदे 
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यस्थ लोके समो नास्ति कश्चिदन्यो धलुधर! । 
मत्प्रसादात्स बीभत्खुः श्रेयानन्येधनुधरे! ॥ ६।॥ 
इस लोकमें जिसके समान धतुधीरी और कोई भी नहीं है, वह अर्जुन भेरी ही कुणास 
दूसरे घनुर्धारियोंळी अपेक्षा शरेष्ठ हुआ है ॥ ६॥ 
मिञरुणदुष्टमावश्च नास्तिकोष्थाव्य्जुः शाठ!। 
न सत्सु लभते पूजां यज्ञे सूख इवागतः ॥७॥ 
जो पुरुष मित्रद्रोही, दुष्ट स्वभाव, नास्तिक, विनय रहित ओर छठतारे युक्त होता है, वह 
यज्ञक स्थानमें आये हुए मूर्खके समान कभी भी सज्जनोंमें पूजित नहीं हो सकता ॥ ७॥ 
वार्थसाणोऽपि पापेभ्य) पापात्मा पायशिच्छलि। 
 चअव्यक्ानोषपि पापेन झुभात्या झुमसिच्छलि ॥८॥ 
यापी मनुष्य बार बार रोके जाने पर भी जैसे पापकर्मका ही आचरण करता है; उसी प्रकारसे 
 पुण्यात्मा पुरुष पापकर्मासे सदा उत्तेजित किये जानेपर भी कवल पुण्यकम ही करता है ॥८॥ 
मिथ्योपचरिता हेते वर्तमाना ह्यलु प्रिथे । 
अहितत्वाय कल्पन्ते दोषा भरतसत्तम ॥९॥ 
हे मरतसचम ! तुमने शठता द्वारा पाण्डर्वोको अलग किया है, तोकी वे लोग तुम्हारे प्रिय 
कार्यके करनेमें ही रत हैं; तुम्हारे दोषही इस अहितका कारण बन रहे हैं ॥ ९ ॥ 
त्वखुक्तः छुरूबृद्धेन जया च विदुरेण च । 
ड्रः बासुदेवेन च तथा अयो नैबाभिपद्यसे ॥१०॥ 
कौरबोम बूढे और बुद्धिमान्‌ विदुर, मैं द्रोणाचार्य और श्रीकृष्ण आदि सब लोग तुम्हारे 
हितके निभित्त उपदेश करते हैं; परन्तु तुम अपने कल्याणडी बात स्त्रीकार नहीं क्र्ते 
हो ॥ १०॥ 
अस्ति मे बलमित्येव सहसा त्य तितीर्षसि । 
: सग्राहनक्रमकरं गञ्जाविगमिवोष्णगे ॥११॥ 
मुझमें अत्यन्त बळ है यही समझ कर तुम अगरमच्छ घाडियार आदिसे युक्त महा सु 
तरनेकी इच्छासे वर्षाकाठमें उमड़ते हुए गङ्गाके वेगळी भांति सहसा पाण्डवांकी सेनाके 
पार जानेकी अभिलाषा करते हो.॥ ११॥ 
बास एव यथा हि त्वं घाबृण्वानोऽच्य अन्यसे । 
आ च त्यक्तासिव प्राप्य लोभायौघिषिरी श्रियम्‌ ॥१२॥ 
दूसरेके पहने हुए बस्नको पहननेके अथवा दूसरेके द्वारा त्यागी हुई मालाको धारण करनेंके 
समान तुम युवि।्ररकी राजलक््मी पाकर उसे अपना ही समझते हो ॥ १२॥ 


अवि 


अध्याय १३० उथ्योगपवं । वल 


द्रौपदीसहितं पार्थ सायुवैभ्रातृभि्ृतम्‌ । 

वनस्थमांपे राज्यस्थः पाण्डवं कोऽतिजीयति ॥ १३ ॥ 
शद्भधारी माझ्यात थिरे हुए युविष्ठिरके द्रोषदी सहित बनमें निवास करनेपर भी कोन 
वीर पुरुष राज्यपद पर रहकर भी उन्हें जीत सकता है ? ॥ १३ ॥ 

निदेशो यस्थ राजानः सर्वे तिष्ठन्ति किङ्राः । 

तजैलविल्मासाच्य घर्सेराजो व्यराजल ॥१४॥ 
सम्पूर्ण राजा जिसके आज्ञाकारी तथा सेवक बने हैं; उस घनके स्वाभी कुबेर सञ्चुठमेड होने 
पर जो युधिष्ठिर ज्यादा शोमित हुए ॥ १४ ॥ 

कुबेरसदन पराप्य ततो रत्नान्यवाप्य च । 

स्फीलबाऋश्य ते राष्ट्र राज्यसिच्छन्ति पाण्डवाः  ॥ १५॥ 
पाण्डव रोण कुबेर के राजभवनमें जाकर अनेक प्रकारके रत्नोकों पाकर अब इस समय 
तुम्हारी इस बहुत बिशाल एथ्वीके राज्यपर आक्रमण करके अपने राज्यके बढानेकी 
अभिलाषा छरते हैं ॥ १७ ॥ 

दृस्तं हुतमधीतं च ज्राह्मणास्तर्पिता धने । 

आवयोगेतमायुश्च कृतकृत्यौ च विद्धि नौ ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! हम छोगोंझी तो आयु गतप्राय हुई है, हम लोगोंने अपनी शक्तिके अनुसार 
दान कर लिए, अध्ययन और होम भी सम्पन्न किए तथा धनसे ब्राह्मणोको तृप्त भी किया, 
इससे इम लोगोंको तो एक प्रकारसे तुम कृतकृत्य ही समझो ॥ १६॥ 

त्वं लु हित्था छुखं राज्यं मित्राणि च धनानि च। 

विग्रहं पःण्डवैः कृत्वा महद्यसनमाप्स्यसि ॥ १७॥ 
पाण्डवोंके साथ युद्ध करके तुम राज्य, सुख, मित्र, धन आदि सब बस्तुआँझो त्यागकर 
महा घोर व्यसने पडोगे ॥ १७॥ 

द्रौपदी यस्य चाशास्ते विजयं सत्यवादिनी । 

तपोघोर्रता देबी न त्बं जेष्यति पाण्डवम्‌ ॥१८॥ 
महाघोर तपस्या और ब्रत करनेवाली तथा सत्य बोलनेवाली द्रौपदी जिनके विजयकों 
अभिलाषा करती है, उन पाण्डवोंको तुम जीत नहीं सकोगे १ ॥ १८॥ 

सन्त्री जनादनों चस्य आता यस्य धनञ्जयः । 

सवंशास्त्रथृतां श्रेष्ठ कर्थं जेष्यासि पाण्डवस्‌ IRON 
भीकृष्ण जिनके मन्त्री और अजुन जिनके माई हैं ऐसे प्रतापी सभी शख्रधारियोंमे ष्ठ 
पाण्डव युविष्ठिरको तुम किस प्रकारसे जीत सकोगे?॥ १९ ॥ 


०८ मंहाभारते । [ कॅणोपनिवाद 
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हाया ब्राह्मणा यस्य धृतिमन्तो जितेन्द्रियाः । 
तसुग्रतपस वीरं कर्थं जेष्यांस पाण्डवर्ख्‌ ॥ २०॥ 


इन्द्रियोंको जीतनेवाले तपस्वी और बुद्धिमान्‌ राह्मण जिस युविष्ठिरकी सहायता कर रहे है, 
उसे बहा पराक्रमी सत्यवादी बीर पुरुषको तुम किस प्रकारसे पराजि णे ?॥३०॥ 
पुनरुक्तं च यक्ष्यामि यत्काय सूतिभिच्छता । 
सुहृदा मञ्जसानेषु खुहृत्छु व्थंखनाणं ॥ २१ ॥ 


| 

मित्रोंके विपत्तिरूपी समुद्रमे इबनेके समयमे कल्याण चाहनेवाळे सुहृरू एरुषॉको जैसा कहना 
उचित है, उसीके अनुसार में फिर कहता हूं ॥ २१ ॥ 

अलं युद्धेन तैवीरे! शाम्य त्वं ळुरबृद्धये । 

सा गसः सखुतासात्यः खबलय्य परामथस््‌ ॥ २० ॥ 
॥ इति पहाभारते उद्योगण्बेणि स्तविशादथिकराततमो5ध्णायः ५१२७॥ समातं सगवद्यानपर्व ०४३३४॥ 
युद्ध मत करो, कुरुछलकी बृद्धिके लिए उन पुरुषि पाण्डवोंके साथ सन्धि झर लो। तुम 
पुत्र, संत्री और सेनाके सहित परामवझो मत प्राप्त होओ ॥ २२॥ 
॥ महाभारतके उद्योगपर्चम एकलो सैतीखबाँ अध्याय समास ॥१३७६ अगवद्यानपर्वं समाप्त ॥४३३४॥ 


१३6 ; 
धुतराष्टू उषाच 
राजएुत्रैः परिवृतस्तथासात्यैश्व संजय । 
उपारोप्य रथे कर्ण निर्यातों अधुसूदनः ॥१॥ 


राजा दतरा बो- दे संजय ! श्रीकृष्ण मंत्रियों और राजपुत्रॉंसे धिरकर कर्णको रथपर 
वठाकर नगरसं बाहर हुए थे ॥ १॥ 


किमन्गवीद्र्थोपस्थे राधेयं परवीरहा । 
काने सान्त्वानि गोवन्दः सूतपुञे प्रयुक्तवान ॥२॥ 


उन शन्रुनाशन ऋृष्णने रथपर बैठे हुए सूतपुत्र कर्णसे क्या कहा था और शोविन्दने छतपूत्र 
केणेक साथ किस तरहकी मधुरवाणीका प्रयोग किया था ॥ २ ॥ 


आघमसेघस्वनः काले यत्क्रुष्णः कणसञ्रचील्‌ । 
सदु वा यादे वा तीक्ष्ण तन्सभाचक्च संजय ॥ ३॥ 


६ संजय ! वषोकालके मेघके समान गंभीर स्वरबारे जनादन कृष्णने राधापुत्र कर्णसे जो 
झे कहा था, वह कोमल रहा हो अथवा कठोर, उसे तुम सुझे सुनाओ ॥ ३ ॥ 


च्याय १३८ | उंद्योगपब 4 ह #/ 
CR के 
सळ्जय बघाच 
आरड्थण वाक्यानि कषणानि च सदूनि च। 
प्रियांणे धक्षयुक्तानि सत्यानि च हितानि च 
हृदयग्रहणीयानि राधेयं मधुसूदन: । 
यान्थञ्जवीदसेयात्मा तानि से गणु भारत ॥ ५॥ 
संजय बोले- हे भारत | उन अचिस्त्यात्मा मधुश्दन कृष्णने राधापुत्र कर्णसे जो क्रमसे 
तीक्ष्ण ऑर कथिल, (प्रय धमयुक्त, सत्य, हितकर और हृदयंगम वचन कहे थे, उन्हें 
हे भरदबंशी धृतराष्टू ! में तुम्हें सुनाता हूँ ॥ ४-५॥ 


वासवेष बात 
उपासितास्ते राघय ब्राह्मणा वेदपारगाः 
तत्त्वार्थ परिए्ष्टाञ्च नियतेनानसूयया ॥ ६॥ 
वासुदेव बोळ- दे कणे | तुमने वेदोंके जाननेत्राले बहुतसे ब्रह्मणोंकी उपासना की है; और 
पापरहित होकर निष्ठा और भ्रद्धाकं सहित अनेक तत्चोंके अर्थको भी जान लिया है ॥६॥ 


त्वसेब कणं जानासि वेदवादान्सनातनान्‌। 
त्ब ह्यय घभशास्त्रेषु सूक्ष्मेषु भरिनिष्ठितः ॥७॥ 
_ खाऊ 


अतः, हे कणं ! तुम सनातन वेद्वादको यथार्थरूपसे जानते हो, और दक्ष्मसे दक्ष सब घर्म- 
शासत्रके ममेको भी तुम ही जानते हो ॥ ७॥ 


॥ ४ ॥ 


कानीनश्च सहोढश्च कन्यायां यञ्च जायते । 

वोढारं पितरं तस्य प्राहुः शास्त्रविदो जनाः ॥८॥ 

एत्र जो कन्याके गर्भसे पैदा होता है, वह चाहे कानीन अर्थात्‌ विवाहसे पूर्व ही पैदा दो 
गया हो अथवा सहोढ अर्थात्‌ विवाहके समय गर्भमें रहनेके कारण विवाइके बाद पैदा 
इथ हो, झाद्भको जाननेवाले पण्डित लोग कन्याके पाणिग्रहण करनेवाले पुरुषको ही उस 


पुत्रका पिता कहते इई॥८॥ 


सोऽसि कर्ण तथा जातः पाण्डोः पुत्रोऽसि घतः । 
निम्रहाद्भेशासत्रणामेहि राजा मावेष्यासि ॥९॥ 
: कुन्तीको कन्या अवस्थामे तुम्हारा जन्म होनेसे धरमशाखकी आज्ञाके अनुसार तुम 
धमपूर्वक पाण्डुद्दीकके पुत्र हो । अतः आओ, घर्मशाख्रके नियमानुसार तुम्हीं युधिष्ठिरसे 
राजा बनोगे ॥९॥ 
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पितृपक्षे हि ते पार्था मातृपक्षे च बृष्णयः 
दवौ पक्षावभिजानीहि त्वमेतौ पुरुषषेभ ॥ १०॥ 
२% ~ = 
तुम्हारे पितृपक्षे एथावंशी और माठ्पक्षमें इृष्णिवंशी हैं; हे पुरुपषक ! इन दोनों पक्षको 
तुम सदा अपना सहायक ही समझो ॥ १० ॥ 


सया साधीमितो यातमद्य त्यां तात पाण्डवा! । 
आमिजानन्तु कौन्तेयं पूर्वजातं युधिछिरात्‌ ॥११॥ 


है तात ! आज ही मेरे साथ तुष इस स्थानसे प्रस्थान करो । दे तात ! तुस युिषठिरसे 


पहिले ही ङुन्तीके गर्भसे उत्पन्न हुए हो; यह बात पाण्डवोंको आज विदित दोजाये ॥११॥ 
पादौ तब ग्रहीष्यन्ति आतरः पश्च पाण्डवाः । 


द्रौपदेयास्तथा पश्च सो मद्र्ापराजितः १ 
र [a a) ९9. 
पांचों भाई पाण्डव द्रौपदीके पांचों पुत्र, तथा अपराजित सुभद्रानल्दन अभिमन्यु ये सभी 
सहारे पेर छृ्येगे ॥ १२॥ 
राजानो राजपुरा पाण्डवार्थे समागताः 
पादौ तब ग्रहीष्यन्ति सर्वे चान्धक्कद्टणणयः ॥ १३ ॥ 


साथही और पाण्डबोके कार्यके निमित्त इकट्ठे हुए अन्धक और वृष्णि आदि सम्पूण राजा 
तथा राजपुत्र लोग तुम्हारी चरण बन्दना करेंगे ॥ १३ ॥ 


हिरण्मयांश ते कुरुमात्राजतान्पार्थिवांस्तथा । 


द्ध ७ ~ ~ ०५ 
ओषध्यः सचेचीजानि सचेरत्नानि वीरुधः ॥ १४॥ 
राजन्या राजकन्याग्चाप्यानथन्त्वाभिषेचनस्ष्‌ । 
चछ च त्वां तथा काले द्रौपरापगमिष्याति ॥ १८ ॥ 


सुगणे चांदी आदिळे ऋरुशॉमें सव पधी, सब घाल्य, सम्पूर्ण रत्न और लता आदि 
समस्त सामग्रियोंको तुम्हारे अभिषेकके निमित्त राजा और राजकन्याये लाकर. उपास्थित 
क(गी; पाण्डयोकषी प्यारी द्रुपदनन्दिनी द्रोपदी भी तुम्हें पाण्डुपुत्र मानकर वर्षके छठे 
भाग अथात्‌ वर्षभरम दो महिने तुम्हारे समीप उपस्थित होगी ॥ १४-१५ ॥ 


अद्य त्वामभिषिञ्चन्तु चातुर्वेद्या द्विजातयः 

पुरोहितः पाण्डवानां व्याघचभण्यवस्थितस्‌ ॥ १६॥ 
पाण्डवोके चारों वेदोंके जाननेवारे बराह्मण लोग तथा उनके पुरोहित धौम्य आज ही वाघके 
चब्रड पर बढ हुए तुमको पृथ्प्रीके राज्यक ऊपर अभिषेक करके सिंहासन पर बेठावें । १६॥ 
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लथेन आालर। पश्च पाण्डवाः पुरुषर्षनाः । 


a पके 

हरी यदेयास्तथा पञ्च पाञ्चालाश्चेदयस्तथा ॥१७॥ 
पुरुषश्रेष्ठ पांचों माई पाण्डव तथा द्रौपदीके पांचों पुत्र, पाञ्चाल और चेदिबंश्ञीय क्षत्रिय 
लोग ॥ १७ ॥! 

आह च त्वाजियेश्यामि राजानं एथिचीपतिस् । 

यु र्जे च ट्‌. > 

युवराजोऽस्तु ते राजा छुन्तीएन्रो युधिष्ठिर! ॥ १८॥ 


तथा में सब कोई मिलकर इस सम्पूर्ण पृथ्वीके राज्यपर राजाके छूपमें तुम्हारा अभिषेक 
करेंगे । कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर तुम्हारे युवराज बनें ॥ १८ ॥ 

श्हीत्था व्यजनं खेत धर्मात्मा संशितवतः । 

उपान्यारोहतु रथं छुन्तीपुत्रो युविषिरः ॥ १९॥ 
घमोत्मा और त्रतशील वे ङुन्तीपुत्र युधिष्टिर श्वेतच्छत्र धारण करके तुम्हारे पीछे रथपर 
चलें ॥ १९॥ 

छन्नं च ते अहच्छ्चेतं भीमसेनो महाबलः । 

अभिषिक्तस्य कोन्तेथ कौन्तेयो धारयिष्यति ॥२०॥ 
हे कुम्तीपुत्र ! शज्यपर तुम्हारा अभिषेक होनेपर महा बलवान्‌ कुन्तौपुत्र भीमसेन तुम्हारे 
ऊपर श्वेतछत्र धारण करके खडे हों || २० ॥ 

'किङ्गिणीशातानिघोंषं वैयाघपरिबारणस्च ' 

रथं शवेतहयैयुक्तमजुनो वाहयिष्यति ॥२१॥ 
अर्जुन सैंकडों किड्किणिके शब्दोंसे पूरित वाघे चमडेसे विरे हुए श्रेवव्णके घोडोसे 
युक्त तुम्हारे उत्तम रथको चलाबें ॥ २१ ॥ 

आभिञ्जन्युश्च ते नित्यं प्रत्यासन्ञो अविष्यति। 

` नकुलः सहदेवश्च द्रौपदेयाश्च पञ्च थे ॥२२॥ 

पाञ्चालास्त्वानुयास्थन्ति शिखण्डी च भहारथः । 

अहं च त्वालुयास्थालि सर्वे चान्वकवृष्णयः । 

दाशाही। परिवारास्ते दादाणाश्च विशां पते ॥ २३ ॥ 
उनका पुत्र अभिमन्यु सदा तुम्हारी सेवामें उपस्थित रहेगा, नड, सहदेव, द्रोपदीके जो 
पांचों पुत्र हैं, महारथी शिखण्डी और पाञ्चाल देशीय दूसरे सम्बन्धी लोग भी तुम्हारे अनु- 
गामी बनें । हे राजन ! अन्धक, इृष्णि, दाशाह और दशाणवंशीय राजा तुम्हारे परिवारके 
सदस्य हों, और में भी तुम्हारा अशुयायी बनूंगा ॥ २९-२२ ॥ 
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सुक्ष्व राज्ये महाबाहों आ्ञातूमिः सह काण्डः । 


जपैहोमित्रव संयुक्तो मह्नलैत्य एथग्विधे ॥ ९४॥ 
हे महाबाहो ! अतः तुम जप, होम ओर अनेक तरहके सङ्गरे युक्त होकर सहोदर 


पाण्डबोळे सहित राज्यका उपभोग करो ॥ २४ ॥ 
पुरोगमाञ्च ते सन्तु द्रविडाः सह छन्त 


आन्धास्तालचराश्चैव चूचुपा वेणुपास्तथा ॥ २९॥ 
द्रविड कुन्तल, आन्ध, तालचर, चूचुप ओर वेणुप देशीय राजा लोग तुम्हारे आगे आगे 
चलें ॥ २५॥ 

स्तुवन्तु त्वाद्य बहुदा! स्लुतिसिः स्रतमागधाः । 

विजयं वसुषेणस्थ घोषयन्तु च पाण्डवाः ॥ २६ ॥ 


सूत, मागध, बन्दी लोग अनेक प्रकारसे तुम्हारी स्तुति करें। पाण्डव लोण भी ' चसुपेणकी 
जय ? ऐसा कहकर सब ओरसे तुम्हारी विजयकी घोषणा करें ॥ २६ ॥ 

ख त्वं परिक्षतः पार्थैनेक्षत्रैरिच चन्द्रमाः । 

'प्रचाचि राज्यं कौन्तेय छुन्तीं च प्रतिनन्दय ॥ ९७॥ 
हे कौन्तेय ! नक्षत्रोसे घिरे हुए चन्द्रमाकी भांति तुम भाइयोंसे घिश्कर राज्यपर शासन 
करो ओर कुन्तीका आनन्द भी बढाओ ॥ २७ ॥ 

सिञ्राणि ते प्रहष्यन्तु व्यथन्तु रिपयर्तथा । 

सौञ्जाचं चैव तेऽद्यास्तु भ्रातृनिः सह पाण्डवेः ॥ २८॥ 

॥ इति थ्रीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि अष्टानिशदाधिकशततमो-ऽष्यायः ॥ १३८ ॥ ४३६२ ५ 

तुम्हारे इष्ट मित्र प्रसन्न ओर शत्रुलोग दुःखित हों; आताके रूपमें आज ही पाण्डवोंके साथ 
तुम्हारा भिलाप हो ॥ २८ ॥ 


॥ महाभारतके उच्योगपर्वमे एक सौ अडतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३८॥ ४३६२॥ 


: १३ : 
कर्णे उषाच 
असंशयं सौहृदान्मे ्रणयाचात्थ केशव । 
सख्येन चैव वाष्णेय थ्रेयस्कामतयैय च ॥१॥ 


कर्ण बोले- हे बृष्णिनन्दन कृष्ण ! तुम जो मित्रता, प्रीति, हितैषितासे युक्त मेरे निमित्त | 
इन सब वचनोंको कह रहे हो, उसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ १॥ । 


अन य... 0५ 
सर्वे चैयामिजानामि पाण्डोः पुत्रोऽस्मि धडतः । 
निअहादर्मशास्त्राणां यथा त्वं कृष्ण अन्यखे ॥२॥ 

हे कृष्ण | तुम अशा मानते हो, वह सब सत्य है, भर्मशाल्के अनुसार धर्मपूववक मैं पाण्ड- 

राजका ही पुत्र हू थह सब में जानता हूं ॥ २ ॥ 
कन्या गर्भ समाधत्त भास्करान्मां जनादन। 

आदित्यवचनाच्चैव जातं मां सा व्यसजेयत्‌ ॥३॥ 

हे जनादन ! मालाने कल्या अवस्थामें द्यदेवके अंशसे इषे गर्भमें धारण किया था, और 

उत्पन्न होते ही सर्यदेवके वचनके अनुसार उसने मुझे छोड दिया था ॥ ३ ॥ 
सोऽस्मि कृष्ण तथा जातः पाण्डोः पुत्रोऽस्मि घर्मतः । 
छुन्त्था त्वहमपाक्वीणों यथा न कुशल तथा ॥४॥ 

हे शत्रुनाशन कुष्ण ! इस प्रकार उत्पन्न होनेसे धर्मशाद्भके अनुमार में पाण्डुराजहीका पुत्र 

कहा जा सकता हूं, परन्तु कुन्तीने भेरी कुछ भी चिन्ता न करके अपने हाथसे त्याग 

दिया ॥ ४ ॥ 
सूलो हि मामधिरथों इद्टेब अनयद्शहान्‌। 
राधायाश्चैव मां प्रादात्सौहादोन्सधुसूदन ॥६॥ 

तब, हे मधुप्तदन कुष्ण ! ख़तजातीय अधिरथ नामक पुरुष झझे देखते ही प्रीतिसे अपने 

घरमें ले गया और उसने अपनी प्यारी खरी राघाके हाथमें दे दिया था ॥ ६ ॥ 
सत्स्नेहाचैव राधायाः सव्य! क्षीरमवातरत्‌ । 
सा जे सूत्र पुरीषं च प्रतिजग्राह साधव ॥६॥ ह 

है कृष्ण | तब पुत्रके स्नेहसे युक्त होकर राधाके दोनों स्तनोंमें दूथकी धारा उत्पन्न हे गई 

ओर अपने पुत्रके समात उसने मेरा मल-सूत्र भी साफ किया था ॥६॥ 
तस्थाः पिण्डव्यपनयं कुथादस्सक्विधः कथस्‌ । 
भस्ञेविद््सशास्राणां श्रवणे सततं रतः ॥७॥ 

अतः धमेको जाननेबाला और सदा धमेशास्को सुननेवाला मेरे समान पुरुष किस प्रकारसे 

उनके पिण्डका लोप करनेमें समर्थ हो सकता हे? ॥ ७॥ 
लथा मामामिजानाति सूतश्चाधिरथः सुत । 
पित्तरं चाभिजानामि तमहं सौहृदात्सदा ॥८॥ 

विशेष करके राधाकी भांति अधिरथ भी प्रीति पूर्वक मुझे अपना पुत्र ही समझता है, और 

भी सदासे प्रेमके कारण उनको पिता ही समझता हूँ ॥ < ॥ 
९० (मदा. सा. उथोग.) ` 
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ख़ हि से जातकमादि कारयामास बाधव | 
झास्ञ्रदष्टेन विधिना पुत्रप्रीत्या जनादन _ _ ९॥ 
हे माधब जनादन ! पुत्रप्रेमके वद्यमे होकर उन्होंने शाख कहा हुई विथिके अलुसार 
ब्राह्मणोंसे मेरा जातिकर्म आदि सब संस्कार कराये ॥ ९ ॥ 


नाझ मे वसुषेणेति कारयामास यै ढ्विजे। | 

आयीश्वोढा सम प्राते यौवने तेन केशव ॥१०॥ 
्रा्मणोे द्वारा उन्होने भेरा नाम “ वसुषेण ” रखवाया तथा हे केशन ! और युवा 
अवस्थाळे प्राप्त होनेपर कन्याओंछे साथ मेरा व्याह भी कराया ॥ १०॥ 


ताखु पुत्रश्च पौत्राश्च मम जाता. जनादन । 

ताखु मे हृदयं कृष्ण सञ्जातं कासबन्धनस्‌ ॥११॥ 
~ च ७७ टी चळ शो [ 
हे मधुखदन जनार्दन ! उनके गभेसे मेरे पुत्र और पौत्र आदि उत्पन्न हुए हैं ओर उन ही 


लोगोंके साथ मेरा हृदय तथा वासनाबन्धन जुडा हुआ है ॥ ११ ॥ 


न पृथिव्या सकलया न खुथणेस्थ राशिभिः । 

हषोङ्गयाज्ठा गोविन्द अनृतं वक्‍तुसुत्सहे ॥१२॥ 
अतः, दे गोविन्द! बहुता सुवर्णका ढेर और सम्पूर्ण पुथ्वीमण्डलके मिलने तथा इषे और 
अयसे भी में झूठ नहीं बोल सकता ॥ १२ ॥ 


घृतराष्ट्रकुले कृष्ण दुर्योधनसमा्चयात्‌। 

लया योदश समा सुक्त राज्थसकण्टकम्‌ ॥१३॥ 
हे कष्ण ! राजा धृतराष्ट्रे कुरमें मैं दुर्गोधनके आसरे रहकर तेरह वर्षसे निष्कण्टक राज्यः 
का भोग कर रहा हूं ॥ १३ ॥ 


इष्टं च बहुमियज्ञै! सह सूतैमेयासकूत । 

| आवाहाश्च विवाहाश्च सह सूतैः कुता सथा ॥ १४॥ 

इतने दिनोंमें छतोंके देने बहुतसे यज्ञ आदिफे शुभकर्मोका कई बार असुष्ठान किया है । 
मेरा विवाह और व्यवहार आदि सब कार्थ सतजातिमें हुआ है ॥ १४॥ 

` साँ च कृष्ण ससाञ्रित्य कृतः झासञ्जसझुद्यमः । 

टॅ दुर्योधनेन वाष्णेय विग्रहश्चापि पाण्डवैः ॥ १५॥ 
हे वृष्णिनन्दन कृष्ण! मेरा ही आसरा लेकर राजा दुर्योधन शख्रोंको इकट्ठा करने एवं 
पाण्डवोके साथ विरोध करके युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए हैं ॥ १५॥ 


क्षष्याथ पर]... उद्योगपवं। वट 
तस्लाद्रण इरथ ला प्रत्युधातारमच्युत । 
है चलवान्परथ इटः प्रताप सव्यसाचिनः ॥ १६ ॥ 
उसी कारणसे, हे अच्युत श्रीकृष्ण ! दुरयोधनने प्रसन्न होकर दैरथ युद्धमे अर्जुनके विरुद्ध 
जानकर उससे युद्ध करनके निमित्त ्ुझको ही निश्चित किया है ॥ १६॥ 
घधाइन्धाहुयाद्वापि लोभाद्वापि जनार्दन । 
दतं नोत्सहे कत्तु घातराष्स्य घीमतः ॥ १७॥ 
हे जनादन कुष्ण | अत मैं बध, बन्धन, भय और लोभसे बिचलित होकर उस बुद्धिमान्‌ 
घृतरा्पत्रफे साथ किसी प्रकारसे भी मिथ्या आचरण करनेमंमे समर्थ नहीं हूँ ॥ १७॥ 
यदि ह्यद्य न गच्छेयं द्वेरथ सव्यसाचिना । | 
अळीतिः स्याद्‌ षीकेश मम पाथस्य चोभयोः ॥ १८॥ 
हे हुषीकेश ! यदि अब अजुनके साथ में देरथयुद्धर्भ प्रवृत्त नहीं होऊंगा, तो मरी तथा 
अजुन दोनोही की अकौ्ति होगी ॥ १८॥ 
असखंदायं हितार्थाय बूयास्त्वं मधुसूदन । 
सय च पाण्डवा? झुयुस्त्वद्वाशत्वान्न सशयः ॥ १९॥ 
हे मधुसदन कृष्ण! तुम निःसन्देह यह सब बचन हमारे दितके निमित्त ही कहते हो, और 
तुम्हारे बशमें चलनेके कारण पाण्डव लोग भी तुम्हारे कह हुए सब कार्योको पूणे करेंगे, 
उसमें भी मुझको कुछ सन्देइ नहीं है ॥ १९॥ 
सन्त्रस्थ नियमं कुयास्त्वसत्त पुरुषोत्तम । 
एतद्र हितं मन्ये सर्वयादवनन्दन ॥२०॥ 
ह यादवनन्दन मधुसदन ! इस समय तो तुस पाण्डवास ४ कण कुन्तीका पुत्र हे ”” यह 
बात छिपाकर ही रखना । यही मझे सब प्रकारसे उत्तम प्रतीत होता है॥२०॥ 
यदि जानाति मां राजा घमात्मा संशितबतः 
कुन्त्याः प्रथभजं पुत्रं न स राज्यं ग्रहीष्याते ॥ २१॥ 
हे शत्रुनाशन ! क्योंकि यदि व्रतशीरू धमोत्मा युधा्िर मुझे कुम्तकि गर्भस उत्पन्न हुआ 
प्रथम पुत्र जान लेंगे, तो वह स्वयं राज्य कभी स्वीकार नद करभे ॥ २ १॥ 
| प्राप्य चापि महद्राज्यं तदह मधुरूदन । 
स्फीतं दुर्योधनायैव सम्म्रदद्यामारन्द ॥२२॥ 
| और दे शत्रनाशी मधुद्दन ! में भी उस समृद्ध आर विशाल राज्यको ग्रहण करके दुर्योधन 


को ही दे दूंगा ॥ २२॥ 


७१६ संद्यमारते । [ कर्णोपजियादपर्व 


€> 


ख एव राजा घर्मात्मा शाम्वतो5स्तु युत्रिड्िर! । 
नेत! यस्य हृषीकेशी थोडा यस्यं घनझ्जथः ॥९३॥ 
इसालिए तुम जिसके मन्त्री हो और अजुन जिसके मुख्य बीर थोद्धा हैं ऐेसे वे धीत्या 
युबिष्टिर ही सदाके लिये राजा बन रहें ॥ २३ ॥ 
एथिची तस्थ राष्ट्रं च यस्थ भीमो सहारथः । 
नझुल! सहदेवश्च द्रौपदेयाश्च माधव ॥ २३ ॥ 


युधिष्ठिरकी ही यह सम्पूर्ण पृथ्वी ओर राज्य हो ॥ २४॥ 
उत्तमौजा युधामन्युः सत्यधर्मा च सोमकिः । 
चैद्यश्च चेक्षेतानश्च शिखण्डी चापराजितः ॥ २७ ॥ 
उत्तमौजा और थुधामन्यु, सत्यधर्मा, सोमकी, चैद्य, चोकेतान, अपराजित शिखण्डी ॥२५॥ 
इन्द्रगोपकवणा्च केळया आतरस्तथा । 
इन्द्रायुषसवर्णश्च कुन्तिभोजो सहारथः ॥ ९९॥ 
लाल वर्णके केकय देशी भाई इन्द्रघनुषके समान वर्णवाला महारथी झुन्तिभोज ॥ २६॥ 
सालुलो आसनस्थ सेनजिच्च सहारथः । 
रङ्कः पुत्रो विराटस्थ निधिस्त्वं च जनादन ॥ २७ ॥| 
भीमसेनका मामा महारथी सेनजित, विराटपृत्र शङ्ख और समुहकी भांति सब कायोंको 
पूणे करने वाळे तुम ॥ २७॥ 
सहान कृष्ण कृत! क्षत्रस्थ ससुवानथः ! 
राज्यं प्राप्तमिदं दीएं प्रथितं खवराजखु ` ॥२८॥ 
इस प्रकार, हे कृष्ण ! और भी बहुतसे प्रुख्य सुख्य राजा लोण इकडे हुए हैं। यह प्राप्त हुआ 


MS 


हुआ राज्य सब राजाओंमें विर्यात है ॥ २८॥ 

धातराष्ट्रस्य ष्णाय शस्तयज्ञो अविष्यति । 

अस्य यज्ञस्थ वत्ता त्वं अविष्यसि जनादेन । | 
क आध्ययवं च ते कृष्ण कतावस्मिन्भविष्याति ॥ ९९॥ 
हे बाष्णय ! इस समय घुतराष्ट्रळे पुत्र दुर्योधनको बडे भारी शक्षरूपी यज्ञका असुष्ठान 
करना पड़ेगा और हे कृष्ण | तुम उस यज्ञके करानेवाळे झा होगे और इस यक्षगें तुमको 
ही अध्वर्युका कार्य करना होगा ॥ २९॥ 


< SRI "१ अशआ नी 


अध्याय १३९ ] 


अभय ७६ उद्योगपर्च । | ७१७ 
ता चेषा बीभत्खुः सन्नद्धः स कपिध्यजः 


जण्डाय सक्लथाज्य च चीय पुसा साविष्याल 
गाण्डावं 


er गप 


सन्त्रास्त्च अविष्यन्ति प्रयुस्ताः सव्थसाचिना 
हे कृष्ण ! श्नि च 


~ =A 


ऐन्द्र पाझुपतं जालं स्थूणाकर्ण च लाधव । 


॥ ३१॥ 
सब सन्त्र चलाये, वह सव यज्ञाय मन्त्राक समान हंग ॥ ३१ ॥ 
अलुयातञ पितरमधिक्यो वा पराक्रखे । 
आबवस्तोर्ण स सौ भद्रः सस्चक्तञ्ञ करिष्यति ॥ ३२॥ 
पराक्रमम पिताफे समान अथवा उससे भी अधिक वलवान्‌ सुभद्रापुत्र अभिमन्यु ग्रावस्तोत्र 
गाने वाला बनेगा ॥ ३२ ॥ 

उद्गाता पुनसीलः प्रस्तोता खुमहाबलः 

'बिशदन्स बरच्याघो नागानीकान्तक्ुद्रणे ॥ ३३॥ 
रणशूमिमें महा बोर शब्द करनेवाले हाथियोकी सेनाके निमित्त कालस्त्ररूप सहाबली पराक्रमी 
पुरुषसइ भीमसेन सामवेदी सन्त्रोंको जाननेवाले उद्घावाका काय करेंगे ॥ ३३ ॥ 

सा चैव तत्र घमात्मा राखद्राजा युधिष्ठिर 
जपैहमैशआ संयुक्तो ब्रह्मत्वं कारयिव्यांति 


॥ ३३॥ 
जप होमसे युक्त स्वयं धमात्मा राजा युवर हामक ब्रद्मके कार्यको करेंगे ॥३४॥ 


शङ्खशब्दाः सखुरजा सेयञ्च सघुसूदन । 
उत्कुष्ठसिंइनादाञ्च खुजह्यमण्यो भविष्यति ॥ ३२७॥ 
हे मधुसूदन ! जङ, मेरी, मदङ्ग, वगाडेके बाजे और वीरोंके सिहनाद सुत्रह्मण्यके सनत्र- 
स्वरूप वचन होगे ।। ३५ ॥ 

नकुलः सहदेवश्च माद्रीएत्रो यशस्विनो । 

शासित्र तो सहावींया खस्थक्त्तत्र कारष्यतः ॥ ३६॥ र 
यशस्वी बलवान्‌ ाद्रीनन्दन नकुल और सहदेव इस यज्ञके निमित्त उत्तम शमिताका क्म्‌ 
करेगे ॥ ३६ ॥ 

कल्माषदण्डा गोविन्द विसला रथशक्तयः । 


सूपाः ससुपकर्पन्ताम'स्मिन्यज्ञे जनादन ॥ ३७॥ 
जनादन कृष्ण ! विचित्र वर्णोकी अजाओंवाले सब उत्तम रथोंका समूह इस यज्ञमें 
बूपरूप होंगे ॥ ३७॥ 


| 


७१८ महाभारत । [ कर्णोपनिज्ादपर् 
ETS 
कर्णिनालीकनाराचा वत्सदन्तोपब्रृहणा! । 
तोमराः सोमकलशाः पवित्ञाणि धनूंषि ॥ ३८॥ 
कर्णे, नालीक, नाराच वत्सदनन्‍्त आदि शस्त्र उपबृंहण होंगे, वोमर सोमके कलश होगे, 
और धलुष पवित्र अर्थात्‌ दर्भ होंगे ॥ ३८॥ 
असयोऽच कपालानि पुरोडाशाः शिरांसि च | 
हविस्तु रुधिरं कृष्ण अस्मिन्यज्ञे भविष्यति ॥ ३९॥ 
हे कृष्ण ! उस यज्ञमें तलवार कपाल, मस्तक पुरोडाश तथा वीरोंका बहनेवाळा रक्त हविरूप 
होगा ॥ ३९ ॥ 
इध्माः परिधयश्चैव शाक्ह्योऽथ बिसला गदाः । 
सदस्या द्रोणशिष्याश्च कूपस्य च शारहूतः ॥ ४० ॥ 
शक्ति अग्निको उद्दीपन करनेवाली समिधा, तथा चमचमाती गदा अर्थात्‌ परिष आहुतिकी 
रक्षाके निमित्त दोनों किनारेकी लकडी द्रोणाचार्य तथा बारइतपुत्र कुपाचार्थके शिष्यलोग 
इस यज्ञके सदस्थ होंगे ॥ ४० ॥ 
इषवोऽत्र परिस्तोमा सुक्ता गाण्डीवधन्धना । 
महारथप्रयुत्ताश्च द्रोणद्रौणिप्रचोदिताः ॥ ४१ ॥ 
माण्डीवधारी अजुन ओर द्रोणाचार्यं अश्वत्यामा आदि महारथी बीर जिन अद्भशल्रोंको 
छोडेंगे वह सब परिस्तोम अर्थात्‌ यज्ञपात्र होंगे ॥ ४१ ॥ 
प्रातिप्रास्थानिक कमे सात्याकेः स करिष्यति । 
दीक्षितो धातराष्ट्रो$्र पत्नी चास्य महाचसूः ॥४२॥ 
अध्ययुके आदेशानुसार काम करनेवाले प्रतिप्रस्थाताका काम सात्यकि करेगा इस श्र यज्ञमें 


इतरा पत्र दुयोधन यजमानके रूपमें दीक्षित होगा और उसकी महासेना यजमानपत्नी 
होगी ॥ ४२॥ 


घटोत्कचोऽत्र शामित्र करिष्यति महाबल! । 

अतिरात्रे महाबाहो वितते यज्ञकर्मणि ॥ ४३॥ 
डे महावाहो ! इस प्रकारसे इस आतिरात्र यज्ञके कमका विस्तार होनेपर मीमसेनका पुत्र 
घटोत्कच उस यज्ञमें शमिताका कार्य करेगा ॥ ४३ ॥ 


दक्षिणा त्वस्य यज्ञस्य घुष्टचुसुन! प्रतापवान्‌। 

वेताने कमणि तते जातो यः कृष्ण पावकात्‌. ॥ ४४ ॥ 
है कृष्ण ! प्रतापी धृष्टचुम्न जो दुपदकी सभामें यज्ञके कमे आरम्म करनेपर अभिमें उत्पन्न 
हुआ है, बही इस यज्ञमे दक्षिणा स्वरूप होगा ॥ ४४ ॥ 
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यदङुवमह कृष्ण कड्कानि स्मर पाण्डवान्‌ । 

सिया घातराष्ट्स्य तेन तप्येऽद्य छमा ॥ ४५ ॥ 
हे कृष्ण ] हुरयोवनकी प्रीतिके निमित्त मैंने पाण्डवॉसे जो कुळ कठोर वचन कहे थे, उस 
नीच कर्मके कारण इस समय संतप्त हो रहा हूं ॥ ४५ ॥ 

यदा द्रक्ष्यसि माँ कृष्ण निहतं सव्यसाचिना | 

पुनश्चितिस्तदा चास्य यज्ञस्याथ भविष्यति ॥ ४६॥ 
हे कृष्ण | जब तुम सुझको अजुनके बाणोंसे मरा हुआ देखोगे, तब वह मेरी मृत्यु इस 
यज्ञकी पुनथिति अथोत्‌ सोमाभिषवण होगा ॥ ४६ ॥ 

छु१शासनस्थ रुधिरं यदा पास्यति पाण्डवः । 

आनदे नर्दतः सम्यक्तदा सुत्यं विष्यति ॥ ४७॥ 
भीमसेन जब महाघोर शब्द करके दुशशासनके रुधिरको पीवेगा, वही सोमरसका पान समझा 
जायेगा ॥ ४७॥ 

यद द्रोणं च सीएम च पाञ्चाल्यो पातयिष्यतः । 

तदा यज्ञावसानं तद्भविष्यति जनादन ॥३८॥ 
हे कृष्ण ! जब पाळ्चालपुत्र धृश्युम्त और शिखण्डी द्रोगाचाये और भीष्मको मारेंगे, तब 
ही इस यज्ञकी समाप्ति होगी अथात्‌ कुछ समयके लिए यज्ञ रुक जाएगा ॥ ४८॥ 

दुर्योधनं यदा हन्ता भीमसेनो महाबलः । 

सदा समाप्स्यते यज्ञों घातेराष्ट्स्थ माधव ॥ ४९॥ 
महाबली भीमसेन जब धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनको मार डालेगा, तभी हे माधव ! घृतराष्टूपुत्र 
दुर्योधनका यह यज्ञ समाप्त होगा ॥ ४९ ॥ 

स्नुषाञ्च प्रस्नुषाश्चैव घुतराष्द्र्थ सङ्गताः । 

हतेश्वरा हतसुता हतनाथाश्च केशव UE __ 
हे कृष्ण ! धृतराष्ट्री पुत्रवधू तथा उन पुत्रवधु ग्रोंकी पुत्रवधुयें जब स्वामी और पुत्रसे हीन 
होकर ॥ ५० ॥ 

गान्धार्या सह रोदन्त्यः खगभकुरराकुले । 

स यज्ञेऽस्मिन्तवस्रथो आविष्यति जनादन ॥७१॥ 
गान्धारीके सहित रोदन करेंगी, तभी इसे, गिद्ध और सियारोसे सुक्त इस अख यज्ञकी 
समाप्ति होकर अवभूथ स्नान होगा ॥ ५१ ॥ 


. 


७२० महाभारत । [ क्णौपनिवादपद॑ 


PTV VICI 


विद्यावृद्धा वयोवृद्धाः क्षन्तियाः झजियबेस । 

वृथास्त्युं न छुर्वीरंस्त्वत्कृते मधुसूदन ॥ ६३ ॥ 
हे क्षत्रियश्रेष्ठ कृष्ण ! विद्या और अवस्थामें द्ध कषत्रियलोभ तुम्हारे निमित्त व्यर्थ सृरथुक्षो 
स्वीकार न करें ॥ ५१ ॥ ः 

शस्त्रेण निधनं गच्छेत्सस्॒ झ्ञसण्डलस्‌ । 

कुरुक्षेत्र पुण्यतमे च्ैलोक्यस्थापि केशज ॥ ५४ ॥ 
तीनों छोकोमें पवित्र पुण्यभूमि इस छुरुक्षेत्रमें इकदूठे होकर पराक्तणी क्षृत्रियलोग शक्षसे 
मरकर स्वर्शलोकको जावें ॥ ५३ ॥ 

तदज्ञ पुण्डरीकाक्ष विघत्स्व थद्‌सीण्सितस्‌ ! 

यथा कार्सन्थेन वाण्णेय क्षत्रे स्वीमबाप्लुयाल्‌ ॥६४॥ 
है पुण्डरीकाक्ष ! इस विषयमे तुम्हारी जैसी इच्छा हो, पैसा ही करो; ताकि यह सब क्षत्रिय 
सञ्चुदाय स्वगेलोकक़ो प्राप्त करे ॥ ५४ ॥ 

यावत्स्थास्थन्ति गिरयः सरितिश्य जनारईल । 

तावत्कीर्तिभचः शव्दः शाश्वलोऽयं -माविष्याति ॥ ५७ ॥ 
हे जनार्दन कृष्ण ! इस पृथ्वीपर जबतक पर्त और नदी विद्यमान रहेंगे तबतक तुम्हारा 
यह कीतिशब्द सदा कायम रहेगा ॥ ७७ ॥ 

ब्राह्मणा! कथयिष्यन्ति सहाआरतसाहचस्‌ । 

ससागसेषु वाष्णेय क्षज्रियाणां यक्योधरस्‌ ॥५६॥ 
हे वृष्णिक्ुहोत्पन्न कृष्ण ! शत्रुओंको यशोधन प्राप्त करानेवाले इस महाभारत युद्धकी कथा 
जनसमूहमें ब्राह्मण कहते रहेंगे ॥ ५६ ॥ 

खसुपानय कौन्तेयं युद्धाय नम केशब । 

सन्तरसंवरणं कुवेलित्यमेव परन्तप ॥६७॥ 

॥ इति भीमद्दाभआरते उद्योगपर्वणि एकोनचत्वारिंादधिकडाततमो ऽध्यायः ॥ १३९ ७ ४४१९॥ 


हे परन्तप इष्ण ! कणे कुन्तीका पुत्र है इस बातको गुप्त रखकर तुम अर्जुनको युद्धके 
निमित्त मेरे सम्मुख उपस्थित करना ॥ ५७ ॥ 


aN 
॥ महाभारतके उद्योगपवमे एक सौ उन्तालिसवां मध्याय समाप्त ॥ १३९ ॥ ४४१९॥ 
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संजय उदात्त 
छणहय वचनं थुत्या केशचः परवीरहा । 
उवाच जहलन्चाक्यं स्मितपूवेमिद तदा ॥१॥ 
संजय बोले- तब शत्रुओंके वीरोंका नाश करनेवाले भगवान्‌ कृष्ण कणेकी यह बात सुनकर 
इंसते हुए उनसे फिर यह वचन कहने लगे ॥ १॥ 


आणि त्यां न तपेत्कूण राज्यलाभोपपादना । 
खया दत्ता हि एथियी न प्रशासितुमिच्छसि ॥२॥ 
! राज्य प्राप्त करनेका उपाय कया तुम्हें उत्तम नहीं जंचता है ? में तुमको समस्त 
राज्यको देनेके लिये तैय्यार हूं, तो भी तुम उस पर शासन करना नहीं चाहते 
| 
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शु्षो जयः पाण्डवानामितीदं न संशयः कञ्चन विद्यतेऽत्र । 

जथध्दजो हद्दयते पाण्डवस्य सञश्जुच्छितो वानरराज उग्रः ॥३॥ 
इसमें कोई भी सन्देह नहीं है कि पाण्डवोंकी अवश्य ही विजय होगी । पाण्डुपुत्र अजुनका 
जयध्यज उग्र वानरराज फहराता हुआ दिखाई पड रहा है ॥ ३ ॥ 


~ 


दिव्या माया विहिता औवनेन सछुच्छिता इन्द्रकेतुपकाशा । 

दिव्यानि भूतानि भयावहानि इश्यन्ति चैवात्र भयानकानि ॥४॥ 
विश्वकर्माने उस कपिध्वजाको दिव्य मायासे ऐसा विस्तृत किया है, कि मालूम पडता है, 
कि इन्द्रधनुवके समान प्रकाशित और अनेक पताकाओंसे युक्त है, और भय दिखानेबाले 
भूत, प्रेत, राक्षस आदि दिव्यभूत भी उसपर दिखाई पडते हैं ॥ ४॥ 
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| न सञ्जते चौलवनस्पतिभ्य ऊर्ध्वं तियेग्योजनमाच्ररूपः । 
श्रीझ्षान्ध्वज) कण धनञ्जयस्य ससच्छितः पावकतुल्यरूपः ॥५॥ 
है कण ! अजुनके ऊपर फहरानेबाली एक योजन और सम्मुख एक योजनके रे बह 
शोमायुक्त ध्वजा जलती हुई अभिके समान ऐसी बनाई गई है, कि उसकी गति पेत वक्ष 
आदिसे भी नहीं रुक सकती ॥ ५ ॥ 
९,१ ( महा. सा. उद्योग. ) 
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महासारते । | कणोपनिथाद्प 
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यदा द्रक्ष्यसि संग्रामे मवेताश्वं छुष्णसाराथिस्न्‌ । 
ऐन्द्रसरक्गं विकुवाणखुभे चेवाञ्चिमारुते ॥६॥ 
गाण्डीवस्य च निघोंषं विस्फूजितमिषाछनेः । 
न तदा अविता त्रेता न कृतं द्वापर न 'च ॥ ७॥ 


रणभूमिमें कृष्ण-सारथीके सहित जब श्वतबाहन अजुंनकी तुम आशय, वायव्य, ऐन्द्र आदि 
शश्लाको चलाते हुए देखोगे, और साक्षात्‌ वज्के समान गाण्डीव धलुषके शब्दको सुनोणे, 
तो उस समय सूर्तिमान्‌ कलिदवकी उत्पत्ति होगी । सत्ययुग, त्रेता ऑर दापरका उस समय 
चिन्ह भी न दीख पडेगा ॥ ६-७॥ उ 

यदा द्रक्यसि संग्रामे झुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरल्‌ । 


जपहोमसमायुक्त सवां रक्षन्तं सहाच सश्च ॥८॥ 
आदित्याभिव दुधष तपन्तं दाळुबाहिनीस्‌ । 
न तदा सविता चेता न कुतं झापरं न च ॥९॥ 


जब देखोभे, कि जप होमसे युक्त घमात्मा राजा युधिष्ठिर खुद ही रणकूमिमे आकर अपनी 
महासेनाकी रक्षा कर रहे हैं, और सर्यके समान प्रज्वालित होनेके कारण दुर्थषे होकर तरु 
सेनाको पीडित कर रहे हैं, उस समय सत्ययुग, त्रेता और द्वापरका कोडे भी लक्षण नहीं 
दीख पडेगा ॥ ८-९ ॥ 

यदा दृक्ष्यासि संग्रासे भीमसेनं महाबलस्‌ । 

ढु!कासनस्थ श्धिरं पीत्वा डत्यन्तमाहचे ॥ १०॥ 
जब देखोणे, कि महाबली भीमसेन युद्धमें दुःशासनके रुथिरको पीकर युद्धभूसिभे ही नृत्य 
कर रहे हैं ॥ १०॥ 

प्रभिन्नलिष स्ञातइ प्रतिङ्क्रिदघातिनस््‌ । 

न तदा अविता चेता न कृतं द्वापरं न च ॥ ११ ॥ 
ओर रणभूमिमें दूसरे हाथीको मारनेवाले मच हाथीके समान प्रतीत हो रहे हैं, उस समय 
सत्ययुग, त्रेता ओर द्वापर छुछ भी नहीं रहेगा ॥ ११॥ 

यदा द्रद्यासि संग्रामे साद्रीपु्जौ महारथौ । 


वाहिनी घातराष्ट्राणां क्षोभयन्तो गजाविव ॥ १२॥ 
विगाहे शास्त्रसरूपाते परवीररथारुजो । 
न तदा अविता. त्रेता न कृतं हापरं न च ॥ १३॥ 


४९ 


जव देखोगे, [छि शस््राक्लॉंकी पडनेवाली झडीमें सी महारथी और शत्र॒ओंके वरो ओर रथोंको 
नष्ट करनेवाले वे दोनों नल और सहदेव रणभूमिमें मतवाले हाथीके समान धृतराष्ट्रपत्नोंकी 
सेनाको विकल कर रहे हैं, उस सभय तुम्हें सत्ययुग, त्रेता और द्रापरका कोई भी ज्ञान 
नहीं रहेगा ॥ १२-१३ ॥ 


>> 


अध्याय १४० ] उद्योगं । ७२३ 


हि टण we: 


~. 


AFFINE. 


यदा द्रक्ष्यसि संग्रामे द्रोणं शान्तनवं कृपण। 


छुणोधन च राजानं सैन्धवं च जयद्रथम्‌ ॥ १४॥ 
युद्धायापततस्तूण बारितान्सव्यसाचिना । 
न तदा भविता त्रेता न कृतं द्वापर न च ॥१५॥ 


जब तुम देखोगे, (कि संग्रामे भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, महाराज सुयोधन, सिन्धुराज जयद्रथ 
आदि मद्दारथ योद्धाओके रणभूमिम आनेपर वे धनुधारियोंमें श्रेष्ठ अजुन द्वारा शीघ्र ही 
बाणोसि पीछे इटा दिए गए हैं, तो उस सभय सत्ययुग, त्रेता और द्वापरका कुछ भी ज्ञान 
नहीं रहेगा ॥ १४-१७ ॥ 

ज्या : कणे इतो गत्बा द्रोणं शान्तनवं कपम्‌ । 

सास्थाऽय वतत सालः खुप्रापयचसंन्धनः ॥ १६॥ 
हे कर्ण ! तुम यहांसे जाकर भीष्म, द्रोण ओर कृपाचार्यसे यह वचन कहना, कि यह महीना 
सब प्रकारसे उत्तम है, इस महीनेमें भक्ष्य भोज्य और काठ बहुत मिलेंगे ॥ १६ ॥ 

पक्णौषधिधनस्फीतः फलवानल्पमक्षिकः । 

निष्पङ्को रसवत्तोथो नात्युष्णशिशिरः खुखः ॥ १७॥ 
इस मासमें जंगल पकी वनस्पतियोसे समृद्ध होते हैं, फलवाले भी होते हे । मकिलियोंका 
उपद्रव बहुत थोडा रहता है; मर्शम कीचड नहीं है; जल उत्तम रससे युक्त दै, वायु थोडा 
उष्ण और उण्डा है, इसलिए यह महीना सुखका देनेवाला हे ॥ १७॥ 

झप्तआचापि दिवसादमाबास्था भविष्यति | 

संआम योजयेत्तत्र तां ह्याहुः शक्रदेवताम्‌ ॥१८॥ | «५ 
आजसे सातवें दिन अमावास्या होगी; पण्डित लोग इन्द्रको इस तिथिका देवता कहते ई, 
अतः उसी दिन युद्धका आरम्भ हो ॥ १८॥ 

तथा राज्ञो वदेः सबीन्ये युद्धायाभ्युपागताः । 

यह्ठो सनीषितं तह सवं सञ्पादयासि वः ॥१९॥ 
इसके अतिरिक्त जो राजा युद्धके निमित्त उपस्थित हुए हैं; उनसे भी कहना, कि तुम 
लोगोंकी जो अभिलाषा है, भें उसको सम प्रकारसे पूर्ण करूंगा ॥ १९॥ 

राजानो राजपुत्नाश्य दुघधाधनवशालुगाः । 
प्राप्य झास्गेण निधन प्राप्स्यन्ति गतिछुत्तमाम्‌ ॥ ९०॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते उद्योगपर्बेणि चत्वारिशदधिकशाततमोऽध्यायः ॥ १४० ॥ ४४२९ ॥ 
दुर्योधनके वशम रहनेवाले सब राजा और राजपुत्र शसते सत्युको प्रास करके उत्तम गाते 
पायेंगे ॥ २० ॥ 

॥ महासारतके उद्योगपर्वमे एक सो चालीसवां अध्याय समात ॥ १४० ॥ ४४३५॥ 
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सब्जग उपा 

केशवस्थ तु तद्बाक्य कणे! सुत्वा हितं हुम । 

आन्नवीदामिसस्पूज्य कृष्ण मधुनिषूदनस्‌ । 

जानन्मां कि महाबाहो सस्सोहयिलुमिच्छस्ति ॥१॥ 
संजय बोले- भ्रीकृष्णके यह हितकारी वचन सुनकर कणे उन मधुखदनकी यथा उचित 
पूजा करके यह वचन बोले- हे महाबाहो! तुम जान बूझकर मुझको मोहित करनेकी इच्छा 
क्यों करते हो १ ॥ १॥ । 

योऽयं एथिव्याः कार्स्न्येन विनाश सखसुपस्थित! । 

निमित्तं तत्र दाऊुनिरई दुःशासनस्तथा । 

दुर्योधनश्व ब॒पतितराषष्ट्रखुतोऽभयत्‌ ॥ २॥ 
पृथ्वी मण्डलका जो यह पूर्णरूपसे विनाक्ष होनेवाला है, उसके कारण शक्ुनि, भें, दुःशासन 
और शृतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधन हैं ॥ ३॥ 

असंणशयशिद कृष्ण लहयुद्धसुपस्थितस्‌ । 

पाण्डवानां कुरूणां च घोरं रुधिश्कदेमम््‌ ॥३॥ 
हे कृष्ण ! कौरव पाण्डवोंसे जो महा संग्राम उपस्थित होगा, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं दै । 
पृथ्वी अवञ्य इस युद्धमें रुथिरके झीचडसे भर जायेगी ॥ ३ ॥ 

राजानो राजपुत्राश्च दुघोघनवशालुगाः । 

रणे शास्क्राञ्चिना दर्धाः प्राप्स्यान्ति थससादनश््‌ ॥४॥ 
दुर्योधनके बशमें रहनेवाले सब राजा और राजपुत्र अवश्यही बुद्धशेत्रभे क्षस्त्ररूपी आणे 
"जलकर यमपुरी पहुचेंगे ॥ ४ ॥ 


स्वा हि बहवो घोरा हृश्यन्ते मधुसूदन । 

निमित्ताने च घोराणि तथोत्पाता ¦ खुदारणाः ॥६॥ 
हे कृष्ण ! अनेक प्रकारके चुरे स्वप्न, अयङ्ूर अशकुन और सब प्रकारळे दारुण उत्पात 
सदा ही दाख पडते हैं ॥ ५॥ 

पराजयं धातेराष्ट्र विजथं च युधिछिरे । 

शंसन्त इव वाष्णय विविधा लोमइरषणाः ॥ ६॥ 
हे इृष्णिनन्दन ! ये रोंगटे खडे कर देनेवाले अपशकुन युविष्ठिरके विजय और टुयोवनके 
पराजयकी स्पष्ट रूपसे छचना देते हैं ॥ ६॥ 


अध्याय ९७९  उद्योतपवं। र्ड 
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ज्र (जापत्यं हि नक्षत्र गरहस्तीक्ष्णो महाय॒ति! । 
चला आर 
केनेश्चरः पोडयाले पीडयन्प्राणिनोइपिकस्‌ ॥७॥ 
डरे कृष्ण ! तौक्ष्ण ग्रह तेजस्वी शने 
दे ष्ण ! तीक श्वर प्राणियोंको अधिक पीडा देनेके निमित्त प्रजापति 
देवत रोहिणी नक्षत्रको पीडित कर रहा है ॥ ७॥ 


कत्या चाज्ञारको चक्रं ज्येष्ठायां मघुसूदन। 

a ° प्र भद्ध + ® > 

आलुशाधां प्राथयते मैच संदानयन्षिव ॥८॥ 
हल भधुछरदन ! बगल टेढी चालते जेष्ठानक्षत्र पर आकर मित्रकुलके संहार करनेके निमित्त 
भित्रदेवत नथ्षत्रकों छुप्त करके असुराधासे सङ्गम करनेकी अभिलापा कर रहा है ॥ ८ ॥ 


नूनं लहहूये षण कुरूणां सखुपस्थितम्‌ । 

विशेषण हि वाष्णथ चित्रां पीडयते रहः ॥९॥ 
हे कृष्ण ! राहुग्रह चित्राको विशेष रूपसे पीडित कर रहा है । इससे, दे वाष्णेव ! निश्चय 
कौरवोंके लिये सहाय उपस्थित हो गया है ॥९॥ 

सोधस्य खम व्यावृत्त राहुरकेसुपेष्याते । 

दिवश्वोल्छा। पतन्त्येताः खनिचाला सकस्पना ॥१०॥ 

चन्द्रमाके भीतर जो छाया रहती है, वह अपने स्थानसे पथक्‌ मालम होरही है। राहु सवेदा 

सर्वके समीपर्मे रहना चाहता है । आकाशसे आघात और कम्पसे युक्त उल्कापात हो रहा 
है ॥ १० ॥| 

निष्ठनान्ति च मातङ्गा छुञ्चन्त्यश्रूणि याजन) । 

पानी यबसं चापि नाभिनन्दान्त साधव ॥११॥ 
हाथी अयंकर रूपसे चिंघाड रहे हैं । घोडे अकारण ही रोदन कर रहे है | ओर, दे 
कुष्ण ! वे अब घास और पानीको अमिळाषा नहीं करते ॥ १९ ॥ 

पाहुर्ूतेषु चेतेडु भयभाहुरुपस्थितम्र्‌ । 

निस्ित्तेषु महाबाहो दारुण प्राणनाशनम्‌ ॥१२॥ 
है महाबाहु कृष्ण ! इन संब विषयोके जाननेवारे पण्डितोंने कहा है, कि इन सब बुरे 
अशकुनोंके उत्पन्न होनेपर प्राणियांका संहार करनंवाठा महाघोर भय उपस्थित होता 


है॥ १२॥ 
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आल्प सुक्त पुरीष च भ्रश्ूतास ह्‌ इच्चयत । 


याजिनां वारणानां च सझुष्याणा च कराय ॥१३॥ 
'लराष्स्य सैन्येषु सबंषु मधुसूदन । 
परामवर्थ लल्िङ्गलिति प्राहुमेनीषिणः ॥ १४॥ 


हे महावाहो कृष्ण ! हाथी, घोडे, मजुष्य आदि थोडा भोजन करके भी अधिक मलोत्सम 
कर रहे हैं, ये सब लक्षण दुर्योवनकी सभी सेनाओमिं दीख पड रहे है। बुद्धिमाद्‌ पण्डित 
इसको पराजथका लक्षण बवात ६ ॥ १३-१४ ॥ 

प्रहृ वाहनं कुष्ण पाण्डवानां प्रचक्षते । 

प्रदक्षिणाईस्ूगाश्चैच तत्तेषां जयलक्षणस्‌ ॥ १५॥ 
हे कृष्ण ! दूसरी तरफ पाण्डबोके सब वाइन हुष्टपुष्ट हैं ऑर हरिण आदि शुभ शङुनके 
जाननेवाले पशु उनकी दाहिनी ओरसे गमन करते हं; यह उन छागांक विजयका ही लक्षण 
इं ॥ १५॥ 

अपरष्या खगाः सर्वे घातराषट्रत्य केशव । 

चाचञ्चाप्यशरीरिण्यस्तत्परा भवलक्षणस्‌ ॥ १६। 
परन्तु, हे केशव ! ये हरिण आदि पशु दुर्योधनकी बांयी ओरसे चलते हैं अमाइुषी 
बाणी सुनाई पडती हैं, यह सब पराजवछ ही लक्षण ई ॥ १६ ॥ 

मयूराः पुष्पशकुता हंसाः सारसचातकाः 

जाचञ्जiवकसखङ्गा्थाप्थनुगच्छान्त पाण्डवान ॥ ९७॥ 
मोर, पुष्पपक्षी, हंस, सारस, चातक और जी जी अथात्‌ जीबित रद्द का शब्द करनेबाले 
चकोर आदि पाण्डवोंके अनुगामी रहे हैं ॥ १७॥ 

याः काळा बडाः इथेना यातुधानाः शलाइकाः 

सक्षि्ञाणां च सकता अचुगच्छन्ति कौरवान ॥ १८॥ 
परन्तु कोरवाक पाऊ गिद्ध, कोए, कंक, बाज, राक्षस, भोडिए तथा माकिखियांके झुण्ड चछ 
रहे हैं ॥ १८॥ 

घातराष्ट्रस्थ सैन्थेषु भेरीणां नास्ति निस्वनः । 

अनाहताः पाण्डवानां नदान्ति पटहाः किल ॥ १९॥ 
दुर्योधनकी सेनामें बजाये जानपर भी भेरी आदि बाजोंका ब्द भी नहीं होता; परन्तु 
पाण्डवोंके युद्धके बाजे बिना बजाये ही बजने लगते हैं ॥ १९ ॥ 


अध्याय १४१ ) उद्योगपव । 
oo टक क यन 
उदपानाश्च नदेन्ति यथा गोवूष भारलथा ! 
घातेराट्रस्य सैन्येषु तत्परा भवलक्षपाम्‌ ॥ २० ॥ 
हे माधव ! दुर्योधनकी सेनाके एनान करनेवाले स्थान कू, बावली आदिसे बृपअके समान 
शब्द सुनाई दते हैं, ये सच उनके पराअवके लक्षण हैं ॥ २० | 
मांसशोणितवर्ष च वृष्टं देवेन साधव । 
लथा गन्धवेनगर भालुमन्तशुपस्थितम्‌ । 
सपाकार सपरिखं सवप्रं चारुतोरणम्‌ ॥२१॥ 
है माधव ! देवता लोग मांस और रुधिरकी वर्षा करते हें, अकसमात्‌ सुन्दर तेज और 
प्राकार, परिख, तट आदिले युक्त गन्धब नगर आकाशमें सर्यके पास दीख रहा है ॥२१॥ 
कूष्णञ्च परिघस्तञ्ञ भानुमावृत्य तिष्ठति । 
उदयास्तम्णे सन्ध्य वेदयानो महद्भयम्‌ । 
एका खग्वादाते घोरं तत्पराभवलक्षणन्न ॥ २२॥ 
बहाँपर कृष्णवर्णे प्रचण्ड परिघ घूर्यको आच्छादित किए हुए है। इयोंदय और सयास्तकी 
सन्ध्याके समय उत्पन्न हुए महाभयको प्रश्‍ट करते हुए ` सियार रातदिन भयंकर रूपसे 
चिह्लाते हैं, ये सब पराजयके लक्षण हैं ॥ २२॥ 
कूषणग्रीबाञ्च शकुना लस्बमाना अयानकाः । 
सन्ध्यामभिसुखा यान्ति ततपराभबलक्षणस्र्‌ ॥२३॥ 
काली गदेनवाले लम्बे और भयानक पक्षी सन्ध्याके समय कोरवोंशी तरफ उडते आते हैं। 
यह पराभवका चिन्ह है ॥ २३॥ 
ब्राह्मणान्प्रथमं द्वेष्टि गुरूश्च मधुसूदन । 
स्ूत्यान्सक्तिमतश्चापि तत्परासवलक्षणस्र ES ती 
सेनाके पुरुष पहिले ब्रा्मणांसे फिर शुरुओसे देष करते हें और फेर भक्तिसे युक्त सेवकास 


चर 


भी इष करते हैं | हे मधुसूदन कृष्ण ! यह सब ही पराजयके लक्षण हैं ॥ २४ ॥ 
पूवी दिग्लोहिताकारा शस्त्रवणों च दक्षिणा । 
आमपात्रप्रतीकाशा पश्चिमा सघुसूदन ॥ ९५ ॥ 
हे मधुसदन ! पूर्व दिशा रक्तवर्ण दीखती है | शखळे रूपके समान दण ।देशाका वणे 
हो गया है और पश्चिम दिशाका रूप विना पके हुए मिट्ठीके पात्रके समान है ॥ २६ ॥ 
प्रदीप्ताश्च दिशः सवी धातराष्ट्रस्य माधव । 
सहरूय वेदयन्ति तस्पिन्लुत्पातलक्षणे आ जम ॥ २६॥ 
है कृष्ण ! दुर्योघनको सब दिशाएं जलती हुई सी दिखाई देती हे और इस मकार उस 


च्य 


a 
उत्पातके द्शनसे मानों ये बडे भारी भयका बोध कराती है ॥ २६ ॥ 


सहस्रपादं प्रासादं स्वप्नान्ते स्म युथिष्ठिरः । 

आअधिरोहन्सथा इष्ट! सह भाता सरच्युत ॥ ९७॥ 
इ कृष्ण ! मैंने स्वप्नमें देखा है, कि भाइयोके सहित राजा युधिष्ठिर सहल खम्धोंसे युक्त 
एल ऊंचे महलके ऊपर चढ रहे हैं ॥ २७ ॥ 

अवत्तोषणीषाञ्च रदथन्ते सर्वे ते हुछवासल! । 

आसनानि च झुञ्राणि सर्वेबाखुपलक्षये ॥ ३८ ॥ 
चह सब लोग अत्यन्त उत्तम सफेद वल्नाँको धारण करके शेतवर्णक छत्नत शुक्त 
दिए । उन लोगोंके आसन भी श्वेत वर्णके ही दोख पड़ ॥ २८ ॥ 

तव चापि सया कृष्ण स्वप्नान्ते राधिराविला । 

आन्ञ्रेण एथिची दृष्टा परिक्षिता जनादन ॥ ३९ ॥ 
हे जनादन कृष्ण ! उस समय स्वप्नके अन्तर सेने यह भी देखा था, छि तुम्हारी यह सारी 
पृथ्वी रुधिरस मरी हुई आंतोंसे पटी हुई दै ॥ २९ ॥ 

अस्थिसञ्चयस्ाूढञ्चा्ितौजा युधिषिरः ! 

सुचणेपात्र्यां संहृष्टो सुक्तावान्शुतपाथस्स्‌ ॥ ३०॥ 
और महातेजस्वी राजा युर्धिष्ठिर प्रसन्न होकर हाडियाँके ढेरके ऊपर बेठकर सुवर्णयात्रथ चृत 
और दूधळो पी रहे हैं ॥ ३० ॥ 

युधिष्ठिरो अया दृष्टो ग्रसमानो चखुन्धरास्‌ । 

त्वया दत्तानिमा व्यक्तं मोक्ष्यते स वसुन्धराशू ॥३१॥ 
और यह भी देखा; कि युधिष्ठिर सब॒पृथ्वीको निगल रहे हैं, इससे अवश्य ही बोध 
होता है कि बह तुम्हारे दिये हुए इस सम्पूर्ण पृथ्वीमण्डलछे राज्यको भोगेंगे ॥ ३१ ॥ 

उच्चं पर्वतमारूढो भीमकमा वृकोदरः 

गदापाणिनरव्याघो चीक्षन्षिय सहीसिमास्‌ ॥ ३२॥ 
युविष्ठिरडी भांति पुरुषसिह भीमसेन भी इस प्रथ्वीको देखते हुए हाथमे गदा लेकर ऊंचे 
पर्वेत पर चढे हुए हें ॥ ३२॥ 

क्षपयिष्यति नः सवान्स खुञ्धत्तं भहारणे । 

विदतं से हृषीकेचा यतो ध्मेस्ततो जशा! ॥ ३३॥ 

. इससे झरने यह स्पष्ट प्रतीत होता है, कि बह इस उपस्थित संग्राम में इस सब लोगॉका नाश 

करेगा । हे कृष्ण ! जिस स्थानपर धर्म रहता है, वहां पर हो जय होती है, इसे में खूब 
जानता ई ॥ ३३॥ 
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एण्डुर गजमारूढो गाण्डीची स धनञ्जयः 
त्यया साथ हृषीकेशा श्रिया परमया ज्वलन ॥ ३४ ॥ 
कृष्ण | गाण्डीव थलुपको ग्रहण करनेवाले अजुन अतिशय तेजे प्रदीप्त होते हुए तुम्हारे 
सहित पाण्डुरवशे हाथीके ऊपर चढकर परभ शामासे शोभित हो रहे थे ॥ ३४ ॥ 


¢ 


शूं सवोन्यघिष्यध्वं तञ्ञ भे नास्ति संशयः ¦ 

णाथिवान्लमरे ळूडण दु्योधनपुरोगसान्‌ ॥ ३७ ॥ 
हे कुष्ण | सव वातकि भको मलीमांति विचार करके देखनेसे यही प्रतीत होता है. कि 
तुम लोग सब कोडं मिलकर रणभू भिम दुर्योधन तथा उसके अनुयायी सभी राजाओंका नाश 
कर दोगे, उसमें मुझको कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ३७ ॥ 


नझुल? सहदेवश्च सात्यक्षिश्च महारथः । 


शुद्धकेयूरकण्डयाः झुक्लमाल्यास्वराज्रताः ॥ ३६ ॥ 
आधिरूढा नरव्याघा नरवाइन शुक्तम्‌ । 
तथ एते महालात्रा! पाण्डुरच्छतवाससः ॥ ३७॥ 


हे कृष्ण ! फिर भी मैंने यह देखा, कि नकुल, सहदेव और सात्यकी यह तीनों पुरुषासंह 
महारथी वीर सफेद मोतियोंके बाहुभूषण और कण्ठहार तथा श्वेत र्के कवच, माला और 
बल्चोंसे भूषित होकर उत्तम मनुष्योंकी सवारी अथोत्‌ पालक्षीमें विराजमान हैं; उन तीनों 
महापुरुषोकि सिरके ऊपर पाण्डरबणे छत्र शोभित है ॥ ३६-३७॥ 


~ \ र 
ख्वेतोष्णीबाऱ्य इझ्थन्ते अय एव जनादन । 


घातेरा ष्टूस्य लेन्येषु तान्विजानीहि केशव ॥ ३८॥ 
अश्वत्थामा कुपञ्चैव कृतवसा च सात्वतः 
रक्तोष्णीषाश्च इञ्यन्ते सर्वे माधव पार्थिवा! ॥ ३९॥ 


हे जनादन ! दुर्योधनकी सेनाम इन तीनां पुरुषोंको श्वेत उष्णीष धारण किये इए मने देखा 
| था। हे कृष्ण! तुम उन्हें अच्छी तरह जान लो। हे मह!बाहो कृष्ण! वे अश्वत्थामा, कृपाचाये 
. यदुबंशीय श्रेष्ठ कृतबमा थे और इनके अतिरिक्त सब राजा लोगोंके सिर लाए रद्धके वस्नोंसे 
| बंधे हुए दीख पडे ॥ ३८-३९ ॥ 

९२ ( मदा. भा. उद्योग. ) 


७३० महाभारते । [ कर्णोपनिजादपच 


उद्युक्ते समारूढौ भीष्मद्रोणौ जनादन ! 


अया साधे महाबाहो धातराष्ट्रण चाभिभो - ॥४०॥ 
अगस्त्यशास्तां च दिशं प्रयाताः स्स जनादन ! 
अर्िरिेणेय कालेन प्राप्स्यामो यमसादनसर्‌ ॥४१॥ 


द्वे शत्रुनाशक महाबाहो कृष्ण ! भीष्म और द्रोणाचार्यं मझ और हुर्योधनकी साथ लेकर 
ऊंटसे चलाये हुए विमानमें बैठकर दक्षिण दिशाक्षी ओर चले जा रहे थे, इससे हे जनार्दन ! 
यह निश्चय प्रतीत हो रहा है, कि हम लोग शीघ्र ही यमपुरीका प्राप्त करेंगे ॥ ४०-४१ ॥ 
अहं चान्ये च राजानो यच्च तत्क्षत्रमण्डलय्‌ । 
गाण्डीवाशि प्रवेक्ष्यान इति मे नास्ति संथ! ॥ ४२॥ 
हे जनादन कृष्ण ! में तथा सब राजा तथा दूसरा भी जो क्षत्रियोका सथूह है वह सब 
गाण्डीव धनुषके प्रतापरूपी अभ्निमें भस्म हो जायेगा, इसमें झल्ले कुछ भी सन्देह नहीं है ॥४२॥ 
कृष्ण उपाच 
उपस्थितविनादोथं नृनमसव्य वसुन्थरा । 
तथा हि मे वच? कणे नोपैति हृदय तव ॥ ४३॥ 
कुष्ण बोले- हे कर्ण ! जब मेरी हितकारी बात तुम्हारे हुद्यमें नहीं. पेठती है, तब इस 
संपूर्ण पथ्वीकी प्रजाओका नाशका समय निश्चय ही उपस्थित हो गया है ॥ ४३ ॥ 
सर्वेषां तात सूतानां विनाशे ससुपस्थिते । 
अनयो नयसङ्काशो हृदयान्नापसपेति ॥ ४४ ॥ 
हे तात ! जब सब ग्राणियोंके नाश होनेका समय उपस्थित हो गया है, तब उत्तम नीतिके 
समान प्रतीत दोनेवाली दुष्टनीति भी हृदयसे दूर नहीं होती ॥ ४४ ॥ 
कर्ण उघाच 
अपि त्या कृष्ण पह्यास जीवन्तोऽस्मान्महारणात्‌ । 
कं ससुत्तीणां महाबाहो वीरक्षयबिनाचानात्‌ ॥ ४५॥ 
कण बोले- हे कृष्ण ! इस वौरबंशके नाश करनेवाले महायुद्धसे पार होकर जीते रहेंगे, तो 
तुमसे मिलेंगे ॥ ४५॥ 


अथ वा सङ्गमः कृष्ण स्वर्गे ना अविता धुवस । 

तत्रेदा्नी समेष्यामः पुनः साथ त्वयानघ ॥ ४६ ॥ 
नहीं तो, हे कृष्ण! स्वर्गलोकमें तो अवशय ही फिर हम लोगोंका मिलाप होगा। हे पापरहित! 
अतः अब उस ही स्थानपर तुम्हारे साथ मेरा मिलाप सम्भव है ॥ ४६ ॥ 


ध्याय १४९] उद्योगपचं । 
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Me च 
सन्जय उपाच 
इत्युक्त्वा साधवं कर्णः परिष्वज्य च पीडितम्‌ । 
विखरजितः कदाचन रथोपर ॥ ४७॥ 
संजय बोळे- राथापुत्र कर्ण कृष्णसे ऐसा वचन कहकर उनका अच्छी प्रकारके आलिङ्गन 
करके वहांसे विदा हो कुष्णके रथसे उतर गए ॥ ४७॥ 
ततः स्वरथमास्थाय जास्वूनदवि भूषितम्‌ । 
सहास्मासिनिवश्वते राधेयो दीनमानसः ॥ ४८ ॥ 
इसके बाद राधाके पुत्र कर्ण सुवर्णसे भूषित अपने रथपर चढकर दीनतायुक्त चित्तसे हम 
लोगोंके साथ हस्तिनापुर लौट जाए ॥ ४८ ॥ 
ततः शीघतर प्रायात्केशवः सहसात्यकिः | 
पुनरुचारयन्वाणी याहि याहीति सारथिस्‌ ॥४९॥ 
४ इति भीसडाभारते उद्योगपर्वणि एकचत्वारिशद्धिकशततमो<ध्यायः ॥ १४१॥ ४४८८ ॥ 
तदनन्तर सात्यकीके सहित कृष्णने सारथासे ` चलो चलो ? इस प्रकार बार बार कहकर 
रथ हांकनेको कहा; और उन्होने वहांसे शीप्र ही प्रस्थान किया ॥ ४९॥ 
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: १७२ : 
वेशाम्पायन उपाच 

असिद्धानुनये कृष्णे कुरुभ्यः पाण्डवान्गते । 

अभिगर्घ एथां क्षत्ता शनैः शोचन्निवान्रवीत्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- दु्योधनको समझानेके कार्यम असफल होकर श्रीकृष्णके कोरवोंकी मण्डलीसे 
निकलकर पाण्डवोंके समीप चले जानेपर बिदुर कुन्तीके समीप जाकर धीमे स्वरसे शोक 
प्रकट करते हुए कहने लभे ॥ १ ॥ 

जानासि भे जीवपुत्रे भावं नित्यमलुग्रहे । 

कोशालो न च णहीते वचनं में खुथोधनः [SE 
हे जीवित पुत्रोंवाली ! युद्ध न होना ही झुझे उत्तम जचता है, वह तुमको भलीभांति विदित 
ही है, परन्तु मेरे सहसो बार कहनेपर भी दुर्योधन किसी प्रकारसे भेरा वचन स्वीकार 


नहीं करता ॥ २॥ 
x 


हि 


ट्‌ महाभारत । [ कणोपसिचांद्प 
सन्य SSNS 
उपपन्नो द्यौ राजा चोदिपाश्चालकक्यैः । 
भीमसाजुनाभ्यां कुष्णेन युयुधानयमैरपि ॥३॥ 
उपट्टव्ये निविष्टोऽपि घर्सभेब युधिष्ठिरः 
काङ्क्षते ज्ञातिसौहादीइरबान्दुबेलो यथा ॥४॥ 


राजा युधिष्ठिर चेदी, पाञ्चाल, केकय, भीम, अन, नकुल, सहदेव, कृष्ण और सात्यकी 
आदि वीरोंकी सहायतासे अत्यन्त बलवान्‌ होकर भी अपने राज्थको छोडकर विराटनगरपें 
निवास कर रहे हें; तो भी जातिका हित विचारकर निब पुरुषोंकी भांति केवल धर्महीका 
पालन कर रहे हें ॥ ३-४॥ 


राजा तु शृतराष्ट्रोऽयं वथोब्यद्धो न शास्यति । 
सत्तः पुत्नमदेनेब विधर्म पथि वतेते ॥ ५ ॥ 
रन्तु यह राजा धृतराष्ट्र बूढ होकर भी किसी प्रकारसे शान्त नहीं होते हैं, बह पुत्रके मदसे 
सत्त होकर केवल अधे हके मार्गसे चल रहे हैं ॥ ५॥ 


जयद्रथस्य कर्णस्य तथा दुःशासनस्य च । 


सौबलस्य च दुवुद्धया मिथोभेदः प्रवर्तते ॥६॥ 

अतः जयद्रथ, कर्ण, दुःशासन और शङुनिकी दुश्बुद्धिये दोनों [ युद्ध होगा ॥३॥ 
अधनेण हि धर्मि हृतं वै राज्यमीहृचाम्‌ । 
यषा तषासय घसः सानुबन्धो भविष्यति ॥७॥ 


यया थमानष्ठ पुरुषका इस प्रकार अघमसे राज्य हर कर अधर्मका कार्य किया है. बही नयी 
चम अवश्य हा उनकी सफ़लतामें सद्दायक होगा ॥ ७ ॥ 

॥हृयमाण बलाद्धसे कुरुभिः को न खंज्बरेत्‌ । 

असारना कशच याते ससुद्योक्ष्यन्ति पाण्डवाः ॥८॥ 
कारचा द्वारा बलपूवेक धमंके नष्ट किए जानपर उससे किस पुरुषके हुद्यभें दुःख नहीं 

गा; हे देवि! कृष्ण जब सन्धि-स्थापन नहा कर सके, तब पाण्डवॉके समीप चले गये 

अव पाण्डवलाग युद्धके लिए अवश्य ही उद्योग करेंगे ॥ ८ ॥ 

ततः कुरूणामनयो भाविता बीरनाइानः 

'चन्तयन्न लभ नेद्रामहःखु च निशासु च ॥९॥ 


तव कारवाका यह अनीति ही त्रिय वीरोंके नाशका कारण बनेगी इन्हीं सब बाताकों 
चिन्ता करके मुझे दिन और रात नींद ही नहीं आती है॥९॥ 


अध्याय २४२ | उद्योगंपचे । 
SS 


उत्या लु छुन्ती तदूथाक्यभर्थकासेन सषित्तम्र्‌ । 


॥ १०॥ 
AR खित होकर 


स्त्थथ थत्कूतंऽयं महाञ्ज्ञातिबधे क्षय; 
चते जुहदा सपा युद्धेऽस्मिन्वै पराभवः ॥ ११॥ 
धनको थिककार हे कि जिसके निमित्त यह महामर्यकर जाति वध उपस्थित हुआ दै । इस 
युद्धम सुहृद्‌ पुरुषोका ही पराभव होगा ॥ ११ ॥ 

पाण्डवाश्ेदिपाशाला यादवाश्च समागताः | 

भारतेयोडि योत्स्यन्ति कि नु दुःखमतः परम्‌ ॥ १२॥ 
पाण्डन चोद, पाल्याहे और यदुर्वशियाकि साथ मिलकर यदि कोरबोसे युद्ध करेंगे, तो इससे 
आधेक दुःखळा विषय आर कोनसा होमा १ ॥| १२ ॥ 

पथे दोषं धुवं युद्धे तथा युद्धे पराभवम्‌ । 

अधनस्य सतं अथो न हि ज्ञातिक्षय जयः ॥ १३॥ 
सग्राथर्म झु अवश्य हौ दोष दीख पडता दै, और युद्ध करनेसे अपने पक्षके पराभवकी 
संभावना दोखती है; क्योकि धनहीन पुरुपका मरना ही उत्तम है। और अनगिनत जातिके 

याका वघ करके जय मिलना भी उत्तम नहीं है ॥ १३ ॥ 

पितामहः शान्तनच आचायश्च युधां पतिः । 

करणञ्च धातेराष्ट्रार्थ वर्धयन्ति भये मम ॥ १४ ॥ 
याद्वाञार्स मुख्य शान्तनुपुत्र पितामह भीष्म, द्रोणाचायं ओर कण ये लोग दुर्योधनके 
सहाय हैं; इससे झुझ बहुत भय लगता है ॥ १४ ॥ 

नाचायें! कामवाज्शिष्येद्रोणों युध्येत जातुचित्‌ । 

पाण्डवषु कथं हाद कुयान्न च पितासह ॥१५॥ 
परंतु झुझ यही प्रतीत होता है, कि अपने प्रिय शिष्योके साथ आचार्य द्रोण कभी अपनी 
इच्छाके अनुसार रद्ध नहीं करेंगे, पितामह भीष्म ही अला पाण्डवोंके ऊपर क्यों न प्रीति 
करेंगे ? || १८ ॥ 

अर्थ त्वेको वृथादष्टिधातेराष्टस्थ दुर्मतेः 

सोहानुवती सततं पापो द्वाष्टि च पाण्डवान्‌ ॥ १६॥ 
तव मिथ्या मोहमें पडा हुआ एक मात्र कणे ही सब अनिष्ट कर्मो मूल है । यह दुष्टात्मा 
नौचबुद्धि दर्योधनके मोहमें पंडकर सदा ही पाण्डबोंसे देष किया करता है ॥ १६ ॥ 


हि 


७३४ महाभारते । | कर्णोपनिवादपर॑ 


SSN = 


शहत्यनर्थ नि्ेन्धी बलवाँश विशेषतः । 

कणः सदा पाण्डधानां तन्ले दहति लास्प्रतम्र ॥ १७॥ 

ससे उन लोगोंको दुःख निळे, उसके निमित्त यह सदा दुश्बुद्धिका प्रयोग किया करता 
; विशेषतः वह स्वथं भी महाबली है उसके दुष्ट कार्य ही मेरे अन्तःकरणको अस्स कर 
रहे हें १७॥ 


आशासे त्थ्य कर्णस्य मनो5हं पाण्डवान्प्रति । 

प्रसादयिलुमासाद्य दशीयन्ती यथातथ ॥ १८॥ 
इससे आज में उसके समीप जाकर सम्पूण गूढ रहस्योंका स्पष्टीकरण करके जिससे पाण्ड- 
बोळे ऊपर उसका चित्त प्रसन्न होने, ऐसी चेष्टा कछूंगी ॥ १८॥ 


तोषित्तो अगयान्यञ्ञ दुवोसा से बरं ददौ । 

आह्वानं देवसंयुक्तं बखन्त्याः पितृवेदमनि ॥ १९॥ 
भगवान्‌ दुवांसा सुनिने सेरी सेवासे प्रसन्न होकर मुझे एक मन्त्र बताके यह बर दिया था, 
कि तुम पुत्रक्नी इच्छासे जिस देवताको आवाहन करोगी, वहीं तुम्हारे समीप चला 
जावेगा ॥ १९ ॥ 


साहमन्तःपुरे राज्ञ! कुन्तिभोजपुरस्कृता । 
चिन्तयन्ती बहुविधं हृदथेन विदूयता ॥ २० ॥ 
पिता कुन्तिभोज राजाके अन्तःपुरमें वास करती हुई मैं उस प्रकारका विचित्र वर पाकर 


अपने हृदयमें अनेक प्रकारळा दुःख महस करती हुई अनेक प्रकारकी चिन्ता करने... 
लगी ॥ २० ॥ 


बलाबल च अन्तराणां ब्राह्मणस्थ च वाग्बलम्‌ । 
ज्ञीभावाहालभावाच चिन्तयन्ती पुनः पुनः ॥ २१ ॥ 


रका ब और ब्राह्मणके वचनकी परीक्षा करनेके निमित्त मुझे बाळस्वभाव ओर खीस्व- 
यावके कारण अत्यन्तही अभिलाषा उत्पन्न हुई ॥ २१॥ 


घाञ्या विश्वया युत्ता सखीजनवूता तदा । 

दोषं परिहरन्ती च पितुद्यारित्रराक्षिणी ॥ २२॥ 
परन्छु उस समय विश्वासपात्री दासियोसे रक्षित और साखियोंसे घिरी हुई थी; बिशेष 
कर किस प्रकारले मुझे दोष न होवे, तथा पिताके चरितरमें भी कोई करडक न लगे ॥२२॥ 


त ७ ७३५ 
कथ छु सुकृतं से स्यान्नापराधवती कथम्‌ । 
अवेयभिति संचिन्त्य ब्राह्मणं ते नसल्य य 
व्ालूह्लालु त लब्ध्या वालिइ्थादाचर्‌ तदा ¦ 
छन्या सती देवभकेमासादयमहं ततः ॥ २४ ॥ 
किस प्रकारस अरा सुकृत नष्ट न हो, और किस यांति मैं अपराविनी न होऊं इसी प्रकारही 
चिन्तासं व्याकु होकर अत्यन्तही छोतूहरूसे मैंने दुर्बासा ऋषिको प्रणाम करके अपनी 
सूखंताके कारण उस कामको किया और कन्या अवस्थाहीमें उस मन्तरक्ा उच्चारण करके 
सूर्यदेव आवाहन किया ॥ २३-२४॥ 

योऽसौ कानीनगभों मे पुत्रव॒त्वरिवर्लितः । 

कस्मान्न कुयोहचन पथ्यं भ्रातूहित तथा ॥ २६ ॥ 
इससे जो पुरुष कन्या अवस्थामें मेरे गर्भसे उत्पन्न होकर पुत्रके समान रक्षित हुआ था, 
बह अपने भाइयांके हितार्थ मेरे कहे हुए वचनोंको क्यों नहीं स्वीकार करेगा |! २७ ॥ 

इति झुन्ती विनिश्चित्य काथं निश्चितसुत्तमस्‌ । 

कायोर्थमभिनिरयाय यथौ भागीरथी प्राति ॥ २६ ॥ 
छन्ती ऐसा विचारकर अपने कार्यको निश्चय करके कणेसे भेंट करनेके निमित्त भागीरथीके 
तीरपर गई ॥ २६ ॥ 

आत्मजस्य ततस्तस्य घुणिनः सत्यसाङ्गनः । 

गङ्कातीरे एथाशुण्वढुपाध्ययननिस्वनम्‌ ॥ २७॥ 
वहां गंगाके किनारे परम दयाल सत्यव्रत करनेवाले अपने पुत्रके उपासमाके शब्दको उसने 
सुना ॥ २७॥ 

प्राङ्सुखस्योरध्वंबाहोः सा पर्यतिष्ठत एछतः । 

जप्यावसानं क्रायोर्थ प्रतीक्षन्ती तपस्विनी ॥ २८॥ 
तब वह तपस्विनी माता अपना प्रयोजन सिद्ध करनेकी इच्छासे उसके जपकी समाप्तिकी 
इच्छा करती हुई पूर्व दिश्ञाकी ओर मुंह किए और ऊपर वांह उठ'ये हुए उस कणीके पीछे 
जा खडी हुई ॥ २८॥ 

अतिष्ठत्सूर्यतापातो करणेस्योत्तरवाससि । 

कौरव्यपत्नी वाष्णेयी पह्ममा/लेव झुष्यती ॥ २९ ॥ 
बृष्णिवशमें उत्पन्न हुई पाण्इराजझ्ी मायो सुकुमारी इन्ती बहुत समर इरे प्रचण्ड 
प्रकाशे रहनेके कारण कमलकी मालाके समान पुरझाती हुई कभके उत्तरीय वल्को छायाझा 
सहारा छेकर वहांपर खडी रही ॥ २९ ॥ 


॥ २३॥ 


७३६ महाभाशते । [ कर्णोपत्रिचादपच 
हर्या 


५५८०००२. 


आ पृछतापाज्जप्त्वा स परिवृत्त यलन्रतः । 
दृष्टा कुन्तीसुपातछिदाभिवाच्य ळूताजञालि! ¦ 
यथान्यारथ महातेजा मानी धर्मेथ्रूतां यरः ॥३०॥ 

॥ इति भ्रीमद्दाभारते उद्योगपबोणि द्विचत्वारिशदाधिकशततमोध्यायः ॥ १७२ ॥ ४५१८॥ 
धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ सत्यव्रत करनेवाले अत्यन्त तेजस्वी महामानी सर्युत्र कर्णे, जतक 
अच्छी प्रकारसे पीठपर सरर्यका तेज नहीं पहुंचा, तबतक जप करके पीछे घूमा और वहां 
कुन्तीको देखकर हाथ जोडकर बोला ॥ ३० ॥ 


॥ महाभारतक्े उद्योगपर्वमे पक सो वया लिला अध्याय लमाप्त / १४६ ॥ ४५१८॥ 
` १७३ `: 
कर्ण उपाच 
राघेयाऽहमाथिराथे। कर्णस्त्वानभिवादथे । 
प्रासा किमर्थ अवती बूहि कि करघाणि ते ॥१॥ 
करणे बोले- राधा और अधिरथका पुत्र कण, में तुमको प्रणाम करता हू, तुभ किस निमित्त 
मेरे पास आई हो, बोलो- तुम्हारा कौनसा कार्य मैं करूं ॥ १ ॥ 
कुन्त्मुधाच 
कीन्तेयस्त्वं न राधेयो न लथाधिरथः पिता ¦ 
नासि सूतकुले जातः कर्ण तद्विद्धि मे नः ॥२॥ 
इन्ती बोली- हे कणे ! तुम कुन्तीपुत्र हो, राधापत्र नहीं हो; अधिरथ भी तुम्हारा पिता 
नहीं है; ठम खतकुहमें भी उत्पन्न नहीं हुए हो । में तुम्हारे जन्मका गूढ इच्तान्त कहती हूं, 
उसे तुम सुनो ॥ २॥ 
कानीनस्त्वं मया जात! पूर्वजः कुक्षिणा चुतः । 
कुन्तिभोजस्य भवने पार्थसत्वमसि घुञ्रक ॥३॥ 
है पुत्र ! मैंने कन्या अवस्थामें पहिरे ही तुमको गर्भमें चारण किया था, इससे तुम मेरे 


ही सबसे ज्येष्ठ कानीन पुत्र हो; तुम इन्तिभोजक्के भवनभें उत्पन्न हुए थे अतः तुम एथा 
अर्थात्‌ दु इन्तीके पुत्र हो ॥ ३ ॥ | 


क्षष्याय १४७३ ] उद्योगपर्व । 
Te I “र 


जीजनत्त्वां मय्येष कपी : 
हे कर्ण ! यह जो सब खोगोंको तराइ 
मान रहते हैं, नदीने सभी इचार र र दयं सदा आकाशमण्डलमें विराज- 
आयली ० तुमको मेरे गर्भसे उत्पन्न किया था ॥ ४॥ 
छुण्डळा बद्धकवचो देवगन! श्रिया चृचः | 
._ ऑतस्त्वमसि चुधेर्षं अया पुत्र पितुर ॥५॥ 
है महातेजस्वी पुत्र ! मेरे पिताके महरुमें तुम देवकुमारकी भांति सुन्दर कवच और ङुण्डलके 
सहित अत्यन्त शोभासे युक्त होकर मेरे गर्भसे उत्पन्न हुए थे ॥ ५ ॥ 
स स्व॑ आतृतसस्बुद्ध्या मोहाव्यहुपसेवसे । 
आतेराष्ट्रश् तशुक्तं त्वयि पुत्र बिरोषतः ॥६॥ 
इस सभन भाइयास जान पहचान न रहनेके कारण तुम मोहमें पडकर दुर्योधनकी सेवा कर 
रहे हो। विशेषतः तुम्हारे जैसे पुरुषके लिये यह कार्य किसी मी प्रकारसे उचित नहीं है ॥६॥ 
एलडलेफल पुत्र नराणां धर्मनिश्चये । 
थक्तुष्धन्ह्यस्थ पितरो माता चाप्येकदर्दिनी ॥७॥ 
ुत्रकी सहायतासे उसके पितर और अपने पुत्रको स्नेहकी इष्टिसे देखनेबाली उसकी माता 
सन्तोष पाती है, यही, हे पुत्र! धर्म निश्चयमें पुत्रसे पुरुषोंको प्राप्त होनेवाला धर्मफळ बताया 
गया है ॥ ७॥ 
अजेनेनाजितां पूर्वे हृतां लोभादसाधुभिः ! 
आच्छिद्य धातराष्ट्रेभ्यो सुंक्व यौधिछिरीं श्रिय ॥८॥ 
पहिले अजुनकी झुजासे उपाजित की हुई राजलक्ष्मी दुशेके द्वारा इरण की गई है, युविष्ठिरकी 
चह राजलक्ष्मी धृवराष्ट्रपुत्नोंसे बलपूवक छीनकर उसका तुम स्वयं भोग करो ॥ ८ ॥ 
अद्य पञ्यन्तु कुरवः कणाजुनसमागमस्‌ । | 
सौज्राचेण तदालक्ष्य सन्नमन्तामसाधवः ॥९॥ 
कौरव लोग आज कर्ण अर्जुना समागम देखें । ये दुष्ट लोग तुम लोगोंको आतारूपसे 
मिलते हुए देखकर हार स्वीकार करें ॥ ९॥ 
कणोजुनौ वै भवतां यथा रामजनादंनौ । 
असाध्यं किं तु लोके स्यादुबयोः सहितात्मनोः ॥ १०॥ 
कणे और अर्जुनकी जोडी भी बलराम और कृष्णकी जोडीके समान्‌ विख्यात हो । तुम 
दोनोके एकत्र हो जानेपर इस लोकमें ऐसा कौनसा कार्य है, जो पूर्ण न हो सकेगा ? ॥१०॥ 


९३ ( अहा. भा, डो, ) 


७३८ महाभारते । [ कर्णोंपनिचाद्पर्व 
कि ह. 2 


कण शोभिष्यसे नून पश्वाभिज्ञातूमिश्वेत्र! । 
वेदैः परिवृतो ब्रह्मा यथा वेदाकहृपज्चमे) ॥११॥ 
है कण ! तुस पांच सहोदर माइयासे युक्त होकर राजसिंहासनपर उसी प्रकार शोभित 
होओगे, जिस प्रकार देवोंसे घिरे हुए ब्रह्मा अथवा पंचांगांसे घिरे इए वेद, इसमें कुछ झी 
सन्देह नहीं है ॥ ११॥ 
उपपन्नो गुणैः श्रेष्ठो ज्येष्ठः श्रेष्ठेषु बन्धुषु । 
सूतपुञ्ेति मा चाव्दः पार्थेस्त्वसासै वीयेजान ॥ १२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि निचत्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४२ ॥ ४५३०॥ 
तुम सब शुणोंसे पूण और मेरे सब पुत्रॉसे जेठे हो; अतः “ खतपुत्र ” इस शब्दका उप- 
योश अपने लिए कमी न करना, तुम महावीर्यवान्‌ पार्थे अथोत्‌ पुथाके पुत्र हो॥ १२॥ 
॥ महाआरतके उद्योगपर्वमे एक खौ तेतालिलवाँ अध्याय समाप्त ॥ १४३ ॥ ४५३०॥ 


: १७७ 
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ततः सूर्याज्षिश्चरितां कणेः झुआच भारतीय । 
दुरत्ययां प्रणयिनीं पितृवद्धास्करेरिलास्‌ ॥१॥ | 
वैशम्पायन बोले- तब कर्णने सर्यमण्डलसे निकली हुई एक खेहमयी आकाशवाणी सुनी, | 
भगवान्‌ छर्ने खुदही पुत्रप्रेमके वशमें होकर कल्याण करनेवाले शुभ वचन कहे थे ॥ १॥ | 
सत्यमाह एथा वाक्यं कर्ण मातृवचः कुरु । 
५. श्रेयस्ते स्थान्नरव्याघ सर्वसाचरतस्तथा ॥२॥ 
हे कण ! इन्तीने सत्य ही कहा है, तुम माताके वचनका पालन करो । हे पुरुषोंमें श्रेष्ठ ! 
' इन्तीके वचनके अनुसार कार्य करनेसे तुम्हारा मल ही होगा ॥ २ ॥! 


एवछुक्तस्य साचा च स्वयं पित्रा च भालुना । 
चचाल नव कणस्य मातिः सत्यच्चृतेस्तदा ॥ ३॥ 


माता कुन्ती और पिता छर्वदेवके वचन सुनकर भी सत्य प्रतिज्ञा करने वाले वीर कर्णकी 
बुद्धि जरा भी विचरित न हुई ॥ ३ ॥ 


ध्याय १४४] उद्य यै : 
ष उ्योगपदं । ७३९ 


कर्ण उवाच 


न तेन अदइषे वाक्यं क्षत्रिय आचितं त्वया। 
. __ भेदार ममैतत्स्याज्ञियोगकरणं ततव ॥४॥ 
कणे बोले- दे क्षत्रियजननी ! तुमने जो कहा, कि मेरी आज्ञाका पालन करना ही तुम्हारे 


हि ९ च्छ ब थ ऐसी 
लिए चर्को दार हैं; इस बचन पर में श्रद्धा नहीं करता ऐसी बात नहीं ॥ ४ ॥ 


अकरोन्मयि यत्पापं भवती खुमहात्ययम । 
अवकीणो५स्ति ते तेन तद्यदाःकीतिनादानस्‌ ॥५॥ 
हे आता ! अन्मते ही जो तुमने मुझे त्याग कर मेरे प्राणको नष्ट करनेका महाघोर बुरा 


~ CS 


धर्षक Ch ~ 
आर अधसेका कार्य किया था उसीसे मेरा यश तथा कीति आदि नष्ट होगये हैं ॥ ५ ॥ 


अहं च क्षत्रियो जातो न प्राप्त क्ष्सत्कियास्‌ । 
त्वत्कृते कि लु पापीथः शत्र कुर्यान्ममाहितम्‌ ॥६॥ 
भके ही में क्षत्रियकुछमें उत्पन्न हुआ होऊं तो भी तुम्हारे कारणसे श्रृत्रियोंके योग्य भेरा 
कोई भी संस्कार नहीं होने पाया | मेरा क्या कोई शत्रु भी तुमसे अधिक बुरा आचरण 
' मेरे साथ कर सकता है ? ॥ ६ ॥ 


कियाकाले त्वनुकोशमकूत्वा त्वमिस मम | 
५... ीनसंस्क्रारसमथमद्य मां समचूचुदः ण 
केसे आश्चयेका विषय है, कि तुम दया करनेके समय कुछ भी मेरे हितका कार्य न करके इस 
समय जब कि दया करनेका ससय बीत चुका दै अपनी आज्ञाका पालन करवानेके निमित्त 
बुझे उपदेश दे रही हो ॥ ७॥ 


न वै सभ हितं पूर्व मातृवच्चेष्टितं त्वया । 

सा मां सस्बोधयस्यद्य केवलात्महितैषिणी ॥८॥ 
पहिले तुमने मातांके समान मेरा कोई भी हितका कार्य नहीं किया, पर अब तुम केवळ 
अपने कल्याणकी इच्छासे ही शुझको पुत्र कहके सम्बोधित कर रही हो ॥ ८ ॥ 


कृष्णेन सहितात्को चै न व्यथेत घनञ्ञयात्‌। | 

कोऽद्य भीत॑ न माँ विद्यात्पाथांनां समिति गतस्‌ ॥९॥ र 
कृष्णकी सहायतासे युक्त अ्डुनसे कौन पुरुष भयमीत न होगा ? इसलिए यदि आज भे 
पाण्डवा सभामें जाकर उनसे मिळू जाउँ तो कौन झुझको भयभीत नहीं समझेगा? ॥९॥ 


% 


~ 


~ 
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अञ्चात्ता विदितः पूर्व युद्धकाले प्रकाशितः । 

पाण्डवान्यदि गच्छामि कि मां क्षण बादिष्थाति ॥१०॥ 
पहिले मैं उन लोगोळे भाईके रूपमें प्रसिद्ध नहीं था, इस समय युद्धका अवसर आनेपर 
यदि में सबयंको उनका भाई कहने लग जाऊँ और उनसे जाकर मिल जाउँ तो यह सम्पूर्ण 
क्षत्रियोंकी मण्डली झुझको कया झहेशी ? ॥ १० ॥ 


सर्वकासैः संविभरत्तः पूजितश्च खदा स्स्‌ । 

अहं चै धातराषट्राणां छुर्या तदफलं कथम्‌ ॥११॥ 
जिसमें मुझे सुख मिले, ऐसा सब प्रझारका भोग और भोजनकी वस्तुओंस इतरष्टरुतरॉन 
आजतक मेरा अत्यन्त ही सत्कार किया है; उसको में इस समय निष्फळ कैसे कर सकता 
हूँ?॥११॥ 

उपनह्य परेवर थे सां नित्यसुपासते । 

नसस्कु्धेन्ति च सदा वसवो घासं यथा ॥१२॥ 
शत्रुओंके साथ वैर करके जो लोग सदा ही भेरी उपासना किया करते हैं; और जैसे बसु 
इन्द्रको प्रणाम करते हैं, वैसे ही जो लोग मुझे सदा प्रणाम किया करते हे || १२॥ 

सब प्राणेन थे दाचूड्यात्ता; प्रतिसमासितुम्‌ । 

न्यन्तेऽ्य कथं तेषामहं भिन्द्यां मनोरथस्‌ ॥ १३ ॥ 

जो लोग नेरे प्राणके सहारेसे शत्रुओंको जीतनेकी अभिलाषा करते हैं, आज उन लोगोंका 
वह मनोरथ में किस प्रकारसे विफल कर सकता हूँ? ॥ १३ ॥ 


सया इवेन संग्रामं तितीषन्ति दुरत्यथम्‌ । 

अपारे पारकामा ये त्यजेयं तानहं कथम्‌ ॥ १४॥ 
अपार सशु्रको भी पार करजानेकी इच्छा करनेवाले दुयोधन आदि महाधोर युद्धम स 
भा बनाकर उसे पार होनेकी इच्छा करते हैं, उनको इस समय मैं केसे छोड दू? ॥१४॥ 


अयं हि कालः सम्पासो घातराह्रोपजीबिनाम । | 
निर्वेष्टव्यं मथा तञ भाणानपरिरक्षता ॥ १६॥ 


>. hs) च्छ विर 
जो छोग दुर्योधनके उपजीवी हैं, उनके कर्तव्य कक्षा यही यथार्थ समय उपस्थित हुआ 


~ ~ [ ~ ~ कि 
हे । अंत; इस समय अपने आ्राणकी आशाको छोड करके भी उसके उपकारका अ्त्युपकार 
मुझे करना चाहिए ॥ १५॥ गर 


अध्याय ३०४ ] उद्योगपव । छ 
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दलाची खुखूला ये हि कृत्यकाल उपस्थिते । 
अनवेक्ष्य कृतं पापा विकुर्वन्त्यनवस्थिताः ॥१६॥ 

द या > SF ~ FEET ७) 3 Te 

राजकिल्बिषिणां तेषां सत्रपेण्डापहारिणास्र्‌ । 

क्ष ®, > अ ha 

नार्थ न परो लोको विद्यते पापकर्मणाम्‌ ॥ १७॥ 


जो सब अथम पुरुष स्थामीळे समीपमें अन्न बद्ध पाकर काउँके समये 
छोडकर चले आते हैं, उन स्वामीके पिण्डको हरण साहे एह ल 
निमिच यह लोक और परलोक छुछ भी नहीं रहता ॥ १ ६-१७॥ 

चुतराष्ट्रस्य पुत्राणामर्थ योत्स्यामि ते सुत; । 

बछं च शक्तिं चास्थाय न चै त्वस्यन्तं वदे ॥ १८॥ 
मैं तुमसे मिथ्या नहीं बोलता । में थृतराष्ट्रपुत्रोके निमित्त सम्पूर्ण बल और शक्तिको लगाकर 
तुम्हारे पुत्रोके साथ युद्ध अबश्य करूंगा ॥ १८॥ ॒ 


आदशस्यसथो वृत्त रक्षन्सत्पुरुषोचितम्‌ । 

ञतोऽर्थकरमप्येतन्न करोम्यद्य ते वचः ॥ १९॥ 
दया, घर्ष और सत्पुरुषोके पवित्र चरित्रकी अवश्यही मुझको रक्षा करनी पडगी । अतः 
यथार्थमें हितकारी होनेपर भी इस समय में तुम्हारी वातोंका पालन किसी भी प्रकारसे 
नहीं कर सकता ॥ १९॥ | 


न तु तेऽयं समारम्भो मयि मोघो भविष्यति । 

बच्यान्विषद्यान्संग्रामे न हनिष्यान्षि ते सुतान। 

युधिष्ठिरं च भीमं च यमौ चैवाजेनाहते ॥२०॥ 
तथापि मुझसे जो तुमने इतना अनुरोध किया है, बह भी निष्फल नहीं होगा, में युद्धे 
प्रवृत्त होकर केरल अझुनके अतिरिक्त तुम्हारे युधिष्ठिर, भीम, नकुळ, सहदेव इन चार 
पुत्रोंको, वे वधके योग्य मले ही हों, में कभी नहीं मारूंगा ॥ २० ॥ 

अजुनेन समं युद्धं सम यौधिषिरे बले । 

अजुन हि निहत्याजौ सस्भापं स्यात्फलं मया । 

यचास्ा चापि युज्येयं निहतः सव्यसाचिना wl 
युधिष्ठिरकी सेनामें केवळ अर्जुनके साथ ही मेरा युद्ध होगा; क्योंकि युद्धमें अञुनको 
मारनेहीसे यथेष्ट फल प्राप्त करूंगा अथवा सव्यसाची अजुनके हाथसे मरकर यशस युक्त 


होकर स्वर्गलोक जाऊंगा ॥ २१ ॥ 
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न ते जातु नशिष्यन्ति पुत्राः पञ्च यशास्विनि । 
निरजुनाः सकणा वा साजुना वा हते साथि ॥ २१२ ॥ 
र च 0० २." च 
हे यश्स्विनि ! तुम्हारे पांच पुत्रोंका कभी नाश न होगा, क्योंकि अजुनके मरनेसे छूणको 
> ba जुनके 0] "७ 
मिलाकर तुम्हारे पांच पुत्र रहेंगे; और मेरे मरनेपर अजुनके सहित वही पांच पुत्र रहेंगे ॥२२॥ 


शैज्ञम्पागन उपाच 
इति कर्णवचः श्रुत्वा कुन्ती दुःखात्प्रवेपती । 
उवाच पुञमारछिष्य कणं घैयांदकस्पितश्र्‌ ॥ २३॥ 
वैशम्पायन बोले- करके इस वचनको सुनकर कुन्ती दुःख और शोकसे कांपती हुई अत्यंत 
चैयेशाली होनेके कारण न कांपनेवाले उस महावीर पुरुषका आलिङ्गन करके यह वचन 
बोली ॥ २३ ॥ 


एवं चै भाव्यसेतेन क्षयं यास्यन्ति कौरवाः । 

यथा त्वं आषसे कर्ण देवं तु बलवत्तरम्‌ ॥ २४॥ 
है पुत्र! तुम जो कहते हो, बही सम्भव तथा सत्य प्रतीत होता है; इस उपस्थित युद्धमें 
छोरबोंछा नाश होगा, देनका बल ही सबसे प्रबल है ॥ २४ ॥ 


स्वया चतुर्णा आ्रातुणामभयं शज्ञुकर्शान । 

दत्त तत्प्रतिजानीहि सङ्गरप्रतिमोचनम्‌ ` ॥ २५॥ 
दे शश्रुनाशन ! तुमने जो युधिष्ठिर आदि चारों भाइयोंको अभयदान किया है, तुम्हारी 
यह प्रतिज्ञा पूर्ण रीतिसे सत्य होवे, इसका ध्यान रखना ॥ २५॥ 


अनासयं स्वस्ति चेति एथाथो कर्णमत्नचीत्‌ । 
तां कर्णो5भ्यवदत्पीतस्ततस्ती जग्मतु! एथक्‌ ॥ २६ ॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते उद्योगपबोणि चतुश्चत्वारिंराद्धिकशततमोऽच्यायः ॥ १७७ ॥ ४५५६ ४ 
तब कुन्ती कर्णसे यह वचन बोली, हे पुत्र ! तुम्हारा कल्याण होवे, तुम रोगरहित दोकर 
कुशलतासे रहो । कणेने भी प्रसन्न होकर सिर द्युकाकर उनको प्रणाम किया और इसके बाद 
वे दोनों अपने अपने स्थानोंको चले गये ॥ २ ६ ॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्दमे एक सौ चोचाछिखचां अध्याय समाप्त ॥ १७७॥ ४५५६॥ 
NS 


क्ष्याय १४५ | उद्योगपच ता 
>>>: HR 
१४५ 8 
तैशाम्णायन इषान्‌ 
आगङ्घ हास्तिनपुरादुपडव्यमरिन्दम! । 
पाण्डवानां यथावृत्त केशवः सर्वेशुक्तवान्‌ ॥१॥ 
वैशश्पायन बोले देवर शुनाशक कृष्णने हस्तिनापुरसे विराटके उपपुव्य नगरमे पहुंच- 
कर पाण्डवोसे छोरवोंका सम्पूर्ण वृत्तान्त आदिसे अन्ततक कहा ॥१॥ 
सरूभाष्य रुचिर कालं मन्ञयित्या पुनः पुनः । 
स्वसेषावलथं शरिर्विश्रामार्थ जगाल ह ॥२॥ 
[9] च्छ ~ = 
बहुत समसंतक बातचोत आर बार बार सराइ भशविरा करके कुष्ण विश्रामक लिए अपने 
निवास भवनमें गए ॥ २॥ 


विखज्य सथान्द्पतीन्विराटप्रचुखांस्तदा । 


पाण्डवा आतरः पश्च भानाबस्तंगते सति ॥३॥ 
सन्ध्यासुपार्थ व्यायन्तस्तमेच गतमानसाः । 
आनायय कूष्णं दाशाह पुनमेन्खसम्नन्यन्‌ ॥४॥ 


भगवान्‌ सर्यके अस्त हो जानेपर पांचों भाई पाण्डवोने विराट आदि राजाओंकों विदा करके 
संघ्योपासना की और कृष्णमें ही उनका मन छया हुआ होनेके कारण कृष्णके वचन 
सुननेकी अभिलाषासे शीघ्र ही उन्हें अपने पासमें बुलाकर फिर विचार करने लगे ॥३-४॥ 


साधिष्ठिर उपाच 
त्था नागपुर गत्वा सभायां धृतराष्ट्रजः । 
किसुक्तः पुण्डरीकाक्ष तन्नः शंसितुमहेसि ॥५॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पुण्डरीकाक्ष! इस्तिनापुरमें जाकर तुमने दुर्योधनसे कया कया वचन 
कहे थे, बे हमसे कहो ॥ ५ ॥ 


वासुदेव उपाच 
सथा नागपुरं गत्वा समायां धतराष्ट्रजा I 
तथ्य पथ्यं हितं चोक्तो न च शहाति दुमतिः ॥६॥ 
वासुदेव बोले- मैंने हस्तिनापुरमें जाकर सभामें जो उत्तम, पथ्य और हितकारी वचन थे, 
वे ही बचन दुर्योधनसे करे थे, परन्तु नीचबुद्धि डुयोधनने किसी अकारसे भी मेरे उन 
पचनोंको स्वीकार नहीं किया ॥ ६ ॥ 


७४४ ः महाभारते । | कणौपनिवादपदे 


शांधिष्ठिर उवाच 
तस्मिन्लुत्पथमापज्ञे कुरवृद्ध! पितासईइ! । 
किलुक्तवान्हषीकेश दुयोंधनभसर्षणस््‌ । 
आचारो वा महाबाहो भारद्वाज! किमज्बीलत्‌ ॥७॥ 
राजा युधिष्ठिर बोले- हे हृीकेश जनादन ! दुर्योधनके नीच मार्णका अवलस्बन करमेपर 
कौरवोमें बूढ़े पितामह भीष्मने उस क्रोधी दुर्योधनसे क्या कहा शा ? हे महाबाहो ! अरडाज- 
नन्दन आचार्य द्रोणाचाथेने क्या कहा था ? ॥ ७॥ 


पिता यवीयानस्माकं क्षत्ता धर्मतां वरः ! 

पुचशोकाभिसन्तपः किमाह च॒तराष्ट्रजम्‌ ten 
घर्मधारियोंमें श्रेष्ठ तथा हमारे छोटे पिता बिदुरने, जो सदा ही हम लोगोंके शोक और 
दुःखे व्याकुळ रहते हैं, दुयोंधनसे क्या कहा था ? ॥ ८ ॥ 


कि च सर्वे इ॒पतयः सभाथां थे समासले | 

उक्तवन्तो थथातत्त्वं तदबूहि त्वं जनार्दन ॥९॥ 
और सब राजाओंने, जो समामे बैठे हुए थे, कैसे बचन कहे थे? हे जनार्दन ! वह सब हमसे 
कहो ॥ ९ ॥ 


उक्तवान्हि अवान्सर्ष वचनं कुरुसुर्ययोः । 


कासलोभामिसूतस्य सन्दस्थ प्राझञमानिनः ॥ १० ॥ 
अप्रियं हृदये मह्यं तन्न तिष्ठति केशव। 
तेषां वाक्यानि गोविन्द ओतुमिच्छाम्थहं विभो ॥११॥ 


हे इष्ण ! भेरी तरफसे आपने तथा श्रेष्ठ भौष्म और द्रोणने काम और लोभसे अभिभूत | 
उस पण्डितम्मन्य मूख दुयोधनके हितके लिए जो अग्रिय बचन कहे थे, वे वचन, हे केशव ! | 


उसके हृदयगें प्रविष्ट नहीं होते । हे मो गोविन्द ! में लनलोगोंके वचनोंको सुननेकी | 
इच्छा करता हूं ॥ १०-११ ॥ 


यथा च नाभिपद्यत कालस्तात तथा कुरू । 
भवान्हि नो गतिः कृष्ण अवान्नाथो सवान्युरुः ॥ १२॥ 


जिससे योग्य समय बीत न जावे, ऐसा करो | हे तात ! है कुष्ण ! तुम ही हम लोगांकी 
गति, प्रभु और गुरु हो ॥ १२॥ | 


ध्याय १४५ ] जीता 
धार ४ उद्यागपव । व: 


` बासुचेग उवाच 
शय राजन्यथा वाक्यसुक्तो राजा सुयोधनः । 
स्थे कुरूणां राजेन्द्र सभायां तन्नियोध मे 
बासुदेव बोले- दे राजेन्द्र ! कौरवोंकी सभामें राजा दुर्योधनसे जैसा 
उसे यैं कइता हूं, तुम चित्त लगाकर सुनो ॥ १३ ॥ 


॥ १३॥ 
वचन कहा गया था, 


सथा चै आविते वाक्ये जहास घृतराष्ट्रज! । 
Ln डा ° a 

अथ जोडल! सुर्सकुद्ध इदं चचनमन्रवील्‌ ॥ १४॥ 
गेरा जो कुछ वक्तव्य था, उसको सुनानेपर तरु दुर्योधन हंसने लगा, इससे भीष्म 
अत्यन्त ही क्रुद्ध होकर उससे यह वचन कहने लगे ॥ १४॥ 

दुर्थाधन निबोधेदं झुलारथे यद्रवीमि ते। 

तच्छ्रुत्वा राजशादूल स्वकुलस्थ हितं कुरु ॥ १६॥ 
हे दुर्योधन ! कुलकी रक्षाके निमित्त मैं जो तुमसे यह वचन कहता हुं, उसको अच्छी 
प्रकारसे सुनकर, हे राजसिंह ! अपने कुलका हित करो ॥ १५॥ 


बम तात पिता राजञ्शन्तनुलोकविश्रुतः । 

तस्थाहभेक एवासं पुत्रः पुत्रवतां वरः _॥१६॥ 
हे तात ! पुत्रबालोमे श्रेष्ठ मेरे पिता शन्तनु लोकमें. विख्यात थे; पिले में ही उनका एक- 
मात्र पुत्र था ॥ १६॥ 


लस्य बुद्धिः सझुत्पन्ना द्वितीयः स्यात्कथं खुतः। 

एकपुरमपुत्रं वै प्रवदन्ति मनीषिणः ॥१७॥ 
पण्डित लोग एक पुत्रको पुत्र ही नहीं गिनते; इसलिए उसने सोचा कि मेरे दूसरा पुत्र 
कैसे हो ? ॥ १७॥ 


न चोच्छेदं कुल यायाद्विस्तीर्येत कथं यशः । 
तस्याहम्रीय्सितं बुद्ध्वा काली मातरमावहम्‌ ॥ १८॥ 
जिस प्रकार भेरे कुरुक्ा उच्छेद न हो, डिस प्रकारसे भेरा यश विस्तृत दो, इसी ee 
उन्हें चिन्ता हुई । पिताके मनोरथो जानकर मैंने व्यासदेवकी माता योजनगन्धाके साथ 
पिताका विवाह कराया ॥ १८॥ 
९४ ( महा. मा, उद्योग, ) 


७४६ मद्दाभारते । [ कर्णोएनिवादपर्थ 
प्रतिज्ञां दुष्करां कृत्वा पितुरर्थे कुलस्य च | 
अराजा चोध्वेरेताञ्च यथा सुविदितं तथ। 
प्रतीतो निवसास्येष प्रतिज्ञामलुपालयन्‌ ॥ १९॥ 
कुलरक्षा और पिताके मनोरथको पूर्ण करनेके निमित्त मैंने कठिन प्रतिज्ञा करके इस कार्यको 
सिद्ध किया था । उसी प्रतिज्ञाके कारणसे में राजा नहीं हो सका ओर सदासे बरहमचर्य- 
त्रत अवलम्बन किये हुए रहता हूं; वह तुम्हें भलीभांति बिदित ही है। अपनी प्रतिज्ञाको 
पूर्ण कर में सन्तुष्ट चित्तते जीवन धारण कर रहा हूँ ॥ १९ ॥ 

तस्यां जज्ञे महाबाहु! श्रीमान्कुस्कुलोइहः । 

विचित्रवीयों धर्मात्मा कनीयान्मस पार्थेब! ॥ १० ॥ 
समयके अनुसार इस सत्यवती माताके गर्भसे मरे छोटे भाई कुरुकुलको बढानेवाले धर्मात्मा 
महाबाहु राजा विचित्रवीयंका जन्म हुआ ॥ २० ॥ 

स्वयोतेऽहं पितरि तं स्वराज्ये संन्यवेदायश । 

विचित्रवीर्य राजानं भृत्यो सूत्वा ह्यधश्चरः ॥२१॥ 
पिताके स्वर्ग लोक चळे जानेके बाद मैंने अपने छोटे भाईका लक्ष्मीसे युक्त अपने राज्य- 
पर अभिषेक किया । विचित्रवीर्यं राजा हुए और में उनका अनुजीवी होकर राज्यकी रक्षा 
करता रहा ॥ २१ ॥ 

तस्याहं सहशान्दारान्राजन्द्र सझुदायहस । 

जित्वा पार्थियसङ्कातम्नापि ते बहुदा! श्रुतस्‌ ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ ! विवाहका समय उपस्थित होनेपर मैंने योग्य कन्याके साथ उनका विवाह 
कराया । उस विवाइके समय मैंने जो अनेक राजाओको पराजित किया था; उसे तुमने 
कई वार सुना है ॥ २२॥ 

ततो रासेण समरे इन्ड्युद्ध्ुपागसस््‌ । 

स हि राभभयादेभिनांगरैरबिप्रवासितः । 

दारेष्वतिप्रसक्तश्च यक्माणं समपश्यत ॥ ३३॥ 
उसके बाद जब में परशुरामके साथ इन्द-यद्ध करनेमें प्रवृत्त हुआ था, तब सब प्रजा 
भयसे विकल होकर विचित्रवीर्यो दूसरे स्थानमें ले गई । वह बुद्धिहीन आता सरीमें 
अत्यन्त ही आसक्त होकर यक्ष्मा रोगसे मर गया ॥ २३ ॥ 

यदा त्वराजके राष्ट्र न वबर्ष सुरेश्वरः । 

तदाभ्यधावन्मामेव प्रजा! क्षुद्धथपीडिता; ॥९४॥ 
इस प्रकार कुरुराज्य राजासे रहित होने पर उस राज्यमें इन्द्रने जल नहीं बरसाया । तब 
सम्पण प्रजा भय और क्षुधासे पीडित होकर मेरे निकट आई ॥ २४.॥ 


~ 


मंध्याय २४५ ] उच्चोगपर्व॑ । 


७... > 
प्रजा ऊचुः 
उपक्षीणाः प्रजा; स्वा राजा भव भवाय न! | 
छद ६ च 
इंतथो तुद भद्र ते रान्तनोः कुलवर्धन ॥२५॥ 


प्रज्ञा बोली- हे शान्तनुनन्दन ! दे कुलको बढानेवाले भीष्म ! राज्यके राजासे रहित दोनेके 
कारण तुम्हारी सम्पूर्ण प्रजायें नश्प्रायः हो रही हैं; अतः हमलोगेकि कल्याणके लिए इस 
समय तुम राज्यके भारको ग्रहण करो ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम इंतियोंको दूर 
करो ॥ १५ ॥ 

पीडथन्ते ते प्रज्ञाः सर्वा व्याधिभिश्नेशदारुणैं। । 

अल्पावशिष्टा गाङ्गेय ता! परित्रातुमहसि ॥ २६॥ 
दद गज्ञानन्दन ! बहुत भयंकर व्यावियोसे सम्पूर्ण प्रजा नष्ट हो रही है; जो थोडेसे पुरुष 
बच गए हैं, उनकी आप रक्षा करें ॥ २६ ॥ 


व्याधीन्प्रणुद्य वीर त्वं प्रज्ञा धर्भेण पालय । 

त्वयि जीवति सा राष्ट्रं बिनाशसुपगच्छलु ॥ २७॥ 
हे बीर ! तुस इन व्याधियॉको दूर करो और प्रजाका धर्मसे पालन करो, तुम्हारे जीतेजी 
राष्ट्र नाशक प्राप्त न हो ॥ २७॥ 


भीष्म उवाच 
प्रजानां क्रोशतीनां वै नैवाक्षुभ्यत भे मनः | 
प्रतिज्ञां रक्षमाणस्य सद्वृत्तं स्मरतस्तथा ॥२८॥ 
भीष्म बोले-प्रजाओंके इस प्रकार चिल्लाने पर भी भेरा चित्त तनिक भी बिचलित नहीं हुआ, 
साधुपुरुषोके चरित और सदाचारको स्मरण करके भें अपनी पहिली प्रतिज्ञाकी रक्षा 
करनेहीमें तत्पर रहा ॥ २८॥ 


ततः पौरा महाराज माता काली च से शुभा | 

श्रृत्याः पुरोहिताचार्या ब्राह्मणाश्च बहुश्रुताः । 
सासूचुसरेशसन्तस्ता भव राजेति सन्तत ॥ २९ ॥ करो 
हे महाराज ! तब सम्पूर्ण पुरवासी और मेरी कल्याणी माता सत्यबती, सेवक, पुरोहित 
सन शास्त्रोके जाननेबाळे ब्राह्मण लोगोंने भी बहुत दुःखी होकर मुझसे बहुत बार कहा 


कि तुम राजा हो जाओ ॥ २९॥ 


x 
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प्रतीपरक्षितं राष्ट त्वां प्राप्य विनशिष्यति । 

ख॒ त्वसस्मद्वितार्थ वे राजा भव महामते Ren 
हे महाबुद्धिभान्‌ | हम लोगोंके हितके निमित्त तुभ राजसिंहासन पर बेठों। तुम्हारे विद्यमान्‌ 
रहने पर भी तुम्हारे पितामह प्रतीप महाराजके द्वारा रक्षित इस सम्पूर्ण पृथ्वीके राज्यका 
विनाश हो रहा है, यह बहुत ही दुःखका विषय है ॥ ३० ॥ 

इत्युक्तः प्राज्ञलिभूत्वा दुःखितो श्रशसातुरः । 

तेभ्यो न्यवेदयं तत्र प्रतिज्ञां पितृगौरवात्‌ । 

ऊध्वरेता ह्यराजा च कुलस्याऽर्थे पुनः पुनः ॥ ११ ॥ 
उन लोगोंके इस वचनको सुनकर मैंने अत्यन्त दुःखित और आहुर होके हाथ जोडकर 
उनसे अपने पिताके गोरवके लिए की गई अपनी प्रतिज्ञाके बारेमें निवेदन किया; कुठकी 
रक्षाके निमित्त राज्यरहित द्वाकर ब्ह्मचयेत्रत करनेकी प्रतिज्ञा की है ॥ ३१ । 

ततो$5हं प्राञ्जलिओूत्वा भातरं सम्प्रसादयश्ष । 

नास्ब दान्तनुना जातः कौरवं वंदासुद्दहन । 


प्रतिज्ञां बितथां कुयोमिलि राजन्पुनः पुन! ॥ ३२॥ 
विरोषतस्त्वदर्थ च घुरि मा लां नियोजय । 
आहं प्रेष्यश्च दासश्च तचास्च सुतवत्सले ॥ ३३॥ 


इसके बाद हाथ जोडकर मैंने माताको भी यह वचन कहकर शान्त क्विया-..* है साता ! शन्तचुसे 
उत्पन्न हुआ तथा कोरव्ंशका उद्धार करनेवाला मैं विशेष करके तुम्हारे लिए की गई अपनी 
प्रतिज्ञाकों झूठी न करूं, इसलिए तुम झुझे राज्यकी धुराभे मत जोडो । हे पुत्रवत्सला माता ! 
में तो तुम्हारा दास और आज्ञाकारी हुँ? यह बात मैंने अपनी आतासे बार बार 
कही ॥ ३२-३६ ॥ 

एवं तामनुनीयाहं मातरं जनमेव च । 

अयाचं आतदारेजु,तदा व्यासं भहासुनिम्‌ -॥ ३४ ॥ 
हे राजन्‌ ! में माता और पुरवासियोसे ऐसी विनती करके अन्ते आतृजायाके गर्भसे घुत्र 
उत्पन्न करनेके निमित्त महाद्चनि व्यासदेवसे प्राथना की ॥ ३४॥ 

सह भाजत्रा महाराज प्रसाय तरूषिं तदा । 

अपत्याथेमयाचं वै प्रसादं कृतवांश सः । 

च्रीन्स पुत्रानजनयत्तदा भरतसत्तम ॥ ३५॥ 
उसके निमित्त माताने भी उनसे बहुत अनुरोध किया और पेने भी उनसे बहुत प्रार्थना की 
आर पुत्रोंके लिए मैंने उनसे याचना की । हे भरतसत्तम ! व्यासदेवने हमलोगोंकी 
आरनासे प्रसन्न होकर तीन पुत्र उत्पन्न किये ॥ ३५॥ हु 


अध्याय १४६ | वाफ, 


गणा ०000000000. ७४९, 
अन्धः करणहीनेति न वै राजा पिता तव । 
राजा तु पाण्डुरभवन्महात्मा लोकविश्वतः ॥ ३६ ॥ 


नमसे हुम्हार (एता तृतराध अन्य उत्पन्न हुए थे; अतः वे राजा न हो सके | सव लोकगे 
विख्यात महात्मा पाण्डु राजा हुए थे ॥ ३६ ॥ 
स राजा तस्थ ते पुत्रा! पतुदायाद्यहारिण! 
खा तात कलह काथा राज्यस्याध प्रदायताम्‌ ॥ ३७॥ 
वह जब राजा डुए थे, तब वे उनके पुत्र अवश्य ही उस राज्यको पानेके अधिकारी है | 
हे पुत्र ! अतः तुभ झगडा मत करा; राज्यका आधा भाग पाण्डबोंको अवश्य प्रदान करो ३७॥ 
साथे जावाते राज्य वः सम्प्रशासेत्पुल्यानिह । 
लावमस्था वचो सह्यं रासनिच्छानि यः सदा ॥ ३८॥ 
रे जावित रहते हुए कोनसा पुरुष राज्य चलानेभ समथ हो सकता है ? अतः तुम मेरे 
वचनका तिरस्कार अत करो । में सदा तुम छोगोंमें शान्तिकी ही इच्छा करता हूँ ॥३८॥ 
न विशेषोऽस्ति से पुत्र त्वयि तेषु च पार्थिव । 
मतसेतत्पिलुस्तुस्थं गान्धाया विदुरस्थ च ॥३९॥ 
है राजन्‌ ! तुम्हारे ओर पाण्डबॉके बारेमे मेरे मनम जरा भी भेद नहीं हे । सेने तुमसे 
जेसा वचन कहा है, वही मत तुम्हारे माता पिता और विदुरका भी है ॥ ३९ ॥ 
ओतव्यं यदि वृद्धानां मातिशाङ्कीवेचो मम । 
नाशयिष्यसि मा सर्वेधात्मानं एथिवी तथा ॥४०॥ 
५ इति भीमदाभारते उद्योगपर्वणि पञ्चचस्वारिंशद्चिकशततमोऽध्यायः॥ १४५॥ ४५९६॥ 
हे तात ! बूढोंके वचनको अवश्य सुनना और मानना चाहिये, अतः तुम मेरे इन वचनोमें 
कुछ भी शङ्का न करो तथा अपना और अपनी इस पृथ्वीका नाश न करावो ॥ ४०॥ 


॥ मद्दायाइतके उद्योगपर्व एक सौ पेतालीलवां अध्याय लमात॥ १४५॥ ७५९६ ॥ 


वासूदेष उषा 
भीष्मेणोक्ते ततो द्रोणो दुर्योधनम भाषत । ह 
सध्य पाणां भद्र ते बचने वचनक्षमः 
बासुदेव बोले- हे राजन ! तेरा कल्याण दो, भीष्मके वचनोंके समाप्त होनेपर बुद्धिमान्‌ 


द्रोणाचार्य भी सब राजाओंके सम्शुख ही उससे यह वचन बाएं ॥ १ ॥ 


७५७ मेद्दाभारंते । [ कर्णोपनियादपते 
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प्रातीपः शन्तल्ुस्तात ङुलश्यार्थे यथोत्थितः । र 
यथा देषव्रलो भीषम; छुलस्थार्थे स्थित्तोऽ मवत्‌ Fe IRN 
हे तात ! प्रतीपनन्दन शन्तनु जैसे कुरी रक्षामें सदा उद्यत थे ओर उनके पुत्र देवन्नत 


भीष्म भी कुलरक्षाळे निमित्त जिस प्रकार उद्यत हैं ॥ २ ॥ 

तथा पाण्डुनेरपतिः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः । 

राजा छुलूणां धर्मात्मा खुब्रतः सुसमाहितः ॥३॥ 
वैसे ही सत्यवादी कुरुकुछमें जितेन्द्रिय और धर्मधुरन्धर समाविनिष्ठ सत्यत्रतसे युक्त 
पाण्डुराजाने भी किया ॥ ३ ॥ 

ज्येष्ठाथ राज्यमद्दादूधुतराष्ट्राय धीमते । 

यवीयसस्तथा क्षत्तुः कुरुबंशविवर्धनः ॥ ४॥ 
कुरुकुलको बढानेवाळे पाण्डुने स्वयं राजा होनेपर भी अपने बडे भाई बुद्धिमान्‌ धृतरा और 
~~ [ रू ~ ~ 
छोटे भाई विदुरको अपना राज्याधिकार दे दिया था ॥ ४ ॥ 

लल? सिंहासने राजन्स्थापायित्वैनमच्युतस््‌ । , 

यनं जगास कौरव्यो आयाभ्थां सहितोऽनघ ॥ ५॥ 


राजन्‌ ! निष्पाप कुरुभेष्ठ राजा पाण्ड इन अच्युत धृतराष्ट्को सिंहासन पर बैठाकर अपनी 
दोनों रानियोंके साथ बनको चले गये थे ॥ ६॥ 


नीचैः स्थित्वा तु विदुर उपास्ते स्म विनीतबत्‌। 

मष्यवत्पुरुषव्या्ो वालव्यजनसुत्क्षिपन्‌ ॥ ६ ॥ 
तब पुरुषसिंह विदुर अपनी स्वाभाविक सरलतासे धृतराषट्रके समीप खडे होकर सेवककी भांति 
हाथमें चंवर लेकर उनकी सेवा करने लगे; ॥ ६ ॥ 

तत! सवा! प्रजास्तात घृतरा्ट्र जनेश्वरस्‌ । 

अन्वपद्यन्त विधिवद्या पाण्डुं नराधिप ॥ ७॥ 


~ सम्पू 0 च्छ 
दे तात | सम्पूर्ण प्रजाये राजा पाण्डकी भांति नियमके अनुसार अपने राजा घुतराष्ट्रका 
सम्मान करने लभीं ॥ ७॥ 


विरज्य इतराष्ट्राथ राज्य स विदुराय च । 
चचार एथिवीं पाण्डुः सर्वा परपुरक्षयः ॥८॥ 


पराये देशको जीतनेवाले पाण्डराज धृतराष्ट्र और विदुरके हाथमें राज्यका भार सॉपकर 
सम्पूर्ण पृथ्वीमें घूमने रगे ॥ ८ ॥ ह सी 


याय १४९) उद्योगपचं । 
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कोश खंज नने ह = 
शसजनने दाने अत्यानां चान्ववेक्षणे । 
अरण चेव सर्वस्य विदुर! सत्यसङ्गरः 
उसके बाद सत्य प्रतिज्ञा करनेवाले विद 
प्रतिपालन करनेमें नियुक्त हुए ॥ ९ || 
सान्धविद्रहसंयुक्तो राज्ञः संवाइनक्रिधाः । 
र os सहातिजा भीव्म! परपुरञ्जयः ॥१०॥ 
शत्रुओंके राष्ट्रको जीवनेबाले महा तेजस्वी भीष्म सन्धि स 
se > ९ तेजस्या आण्म सन्धि विग्रह तथा राजाओंको नजराना 
आदि भिंजवाना आदि झायाँको देखने लभे || १० ॥ 
सिंहासनस्थो इपतितराष्ट्रो महाबलः । 
अन्वास्यसानः सततं विदुरेण सहात्मना ॥११॥ 

र ha ~ = ९५, ~ 
महाबलशाली राजा धृतराष्ट्रे सिहासनपर बेठनेपर महात्मा बिदुर सदा उनके समीप उपस्थित 
रहते थे ॥ ११ ॥ 

कर्थं तस्य छुले जातः कुलभेदं व्यवस्थसि । 
सम्भूय भ्रातूमिः सार्ध सुडूक्ष्व भोगाञ्जनाधिप ॥१२॥ 
हे प्रजानाथ | अतः तुम इसी धृतराष्ट्रके कुलमें उतपन्न होकर क्यों कुछके नाश करनेमें प्रवृत्त 


ha 


हो रहे हो, तुम भाइयोंके साथ मिलकर भोगोंका भोग करो ॥ १२॥ 


अधीस्यहं न कापेण्यान्नार्थहेतोः कथञ्चन | 
भीष्मेण दत्तमक्षासि न त्वया राजसत्तस ॥१३॥ 
हे राजसत्तम ! युद्धसे डरके अथवा धनके खोभभें पडकर में तुमसे यह वचन नहीं कह 
रहा हूं। में तो भीष्मके दिये हुए अन्नका भोग करता हूं, तुम्हारे दिये हुए अन्नका नहीं ॥१३॥ 
नाहं त्वत्तोऽभिकाङ्क्षिष्ये दृत्त्युपायं जनाधिप । 
यलो आीष्सस्ततो द्रोणो यद्भीष्पस्त्वाह तत्कुर ॥१४॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे समीप जीवनके निमित्त अन्नग्रहण करनेकी मेरी कभी भी अभिलाषा 
न होगी । भीष्म जिस ओर रहेंगे, उसी ओर द्रोण भी रहेगा, इसीलिए भीष्म जेसा कहते 
) वैसा ही करो ॥ १४ ॥ 
दीयतां पाण्डुपुजेम्यो राज्याधेभरिकशेन । 
सममाचार्यकं तात तव तेषां च भे सदा ॥ १६॥ 


हे बोर शत्रुओंके नाशक ! पाण्ड-पुत्रोको राज्यका आधा भाग दे डाहो। हे तात ! मैंने तुम्हारे 


उन लोगोंके आचार्यका कार्य समान ही किया है; अतः दोगों ओर भेरी समान ही 


प्रीति हवै ॥ १५॥ 


॥९॥ 


२ खजानका संचय करने, दान देने और सेवकोंका 


७५२ महाभारते । | कर्णोपनिवादपदे 
स्प य 


अम्वत्थाला यथा सह्यं तथा लहो खर! ` 
बहुना कि प्रलापेन यतो घर्मस्ततो जयः ॥ १६॥ 
झे अश्वत्थामा जैसा प्रिय है, अजुन भी वैसा दी प्यारा है । और अधिक बातोंके कहनेकी 
त व च्छ 
क्या आवश्यकता है; जहांपर घर्म रहता है, वहींपर जय होती हे ॥ १६ ॥ 


एचलुक्ते महाराज द्रोणनासितलेजंसा । 

व्याजहार ततो वाक्यं विदुर! सत्यसङ्गरः । 

पिलुवदनभन्वीक्ष्य परिवृत्य च घर्भवित्‌ ॥ १७॥ 
महातेजस्वी द्रोणाचायके इस प्रकार कह चुकमेपर सत्यवादी, सब धर्मोके जाननेवाठे 
बुद्धिमान्‌ बिदुर अपने पिता शन्तचुनन्दन मीष्मका मुंह देखकर फिर दुर्योधनकी तरफ झुंह 
करके यह वचन कहने लगे ॥ १७॥ 


CaS पिळ पी... 


देचन्रल निनोधेदं वचनं लल भाषत! । 

प्रनष्ट! कौरवों वंदास्त्वयायं पुनरुदू चतः ॥ १८ ॥ 
है देवव्रती भीष्म ! में जो कुछ कहता इं, उसे एकबार तुभ एकाग्र चित्तसे सुनो । तुमने 
इस नष्टप्राय कौरवङुलका फिरसे उद्धार किया है ॥ १८॥ 


तन्मे बिलपस्ानस्य वचनं ससुपेक्षसे । 

कोऽयं दुयोधनो नाथ कुलेऽस्म्िन्छुलूपांसनः ॥१९॥ 

यस्य लोभामिसूतस्थ सतिं समनुवर्तसे । | 

अनार्यस्याक्ुतज्ञस्य लोभोमहतचेतसः । | | 

अतिक्रामति थः चाङ्गं पितुर्धभाथदर्शिनः ॥ २० ॥ | 
तो भी मेरे बारबार बिछाप और आर्सनाद करनेवाले मेरे बचनोंकी उपेक्षा कर रहे हो ! 
जिस लोभी, अनाये, कृतघ्न, लोमसे नष्ट हुई बुद्धिवाले दुर्योधनकी बातोंका तुम अनुसरण 
करते हो, जो अपने धर्मवेत्ता पिताकी बातका उल्लंघन करता है, ऐसे इस कुलदूषक 
दुर्योधनकी इस छुलमें हस्ती ही क्या है? ॥ १९-२०॥ 


एते नइथन्ति कुरवो दुर्योधनकृतेन चै । 

यथा ते न प्रणइयेयुमहाराज तथा कुरु ॥२१॥ = 
दुयथनको करतूतोसे इस कौरवोंके कुलका नाश हो जायेगा; अतः, दे महाराज ! जिससे 
इस कुलका नाश न हो वैसा ही तुम करो ॥ २१॥ 


१७६ ] 
अध्याय उद्योगपचे । क ०३ 


माँ चैव घृतराष्ट्रं च पूर्वे महाद्युते । 
चित्रकार इवालेख्यं कृत्वा मा सम विनाशाय । 
Eo प्रजापति; मजा? सट्टा यथा संहरते तथा ॥ २२॥ 
हे महातेअस्म। | ठुम शु, परतरा तथा और दूसरे पुरुषोंकों चित्रकारके द्वारा चित्रमें लिखे 
पुतलोंकी भाँति बनाकर इका विनाश गत करवाओ | हे महाबाहो ! प्रजापति बरहा जैसे 
ष्टिको रचकर फिर समयके अनुसार उसका संहार काते हैं, उसी प्रकार प्रथम इस झुर 
छुलका उद्धार करके अब उसका विनाश मत करवाओ ॥ २२ ॥ 
नोपेक्षस्थ महावाहो पहयमान। कुलक्षयम्‌ । 
अथः लेड्य अतिनेद्ठा विनाशे प्रत्युपस्थिते । 
सनं गच्छ सया साध धृतराष्ट्रेण चैव ह . ॥२३॥ 
तुमने स्वयं जिस कुडकी रक्षा की है, उसका नाश होता देखकर भी चुपचाप न बैठे रहो । 
पर यदि भावी संहारका समय उपस्थित हुआ जानकर यदि तुम्हारी बुद्धि अममें पड गई 
हो तो तुम झुझे और धुतराष्टरको साथ लेकर वनवासके निमित्त प्रस्थान करो ॥ २३ ॥ 
` बद्ध्या वा निकृतिप्रज्ञं धातेराष्ट्रं खुहुमेतिम्‌ । 
साध्विद राज्यमद्यास्तु पाण्डवैरभिरक्षितम्‌ ॥२४॥ 
नहीं तो आज ही इस नीचबुद्धि दुष्ट दुयोधनको बांध दो और आज ही यह सम्पूण पृथ्वी 
पाण्डवो द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित हो जाए ॥ २४॥ 
प्रसीद राजझादूल विनाशो इृद्यते महान । | 
पाण्डबानां कुरूणां च राज्ञां चामिततेजसाम्‌ ॥२९॥ 
हे राजशादूळ ! कुरु पाण्डव तथा दूसरे सब राजाओंके नाश होनेका समय उपस्थित हो 
गया है; अतः अब प्रसन्न हो जाओ ॥ २५॥ 
बिरराभिवसुकत्वा तु विदुरो दीनमानसः । गबर 
ध्यायमानः स तदा निःश्वसंश्च पुनः पुनन "९: के 
इस प्रकार ल संग्रामकी याद करके बार वार लम्बी सासि लेत हुए दान चित्तवाले 
विदुर यह कहकर चुप हो गए ॥ २६॥ 
तत्तोऽथ राज्ञः पल्य नरी धर्मयुक्तं कुलनाशमीता । 5 
OS ५ र खुतमाह कोपात्‌ ॥ २७ ॥ 
दुर्योधन पापमतिं उर्शस राज्ञा समक्ष खतम = = सम्मुख ही दुष्ट पापबुद्ध 
तब करुनाशके मयसे उरी हुई, झबलराजप कर ते यह वचन बोली ॥२७॥ 
. हुयोंधनको सम्बोधन करके क्रोधसे मरे हुए पर धर्मे और अथे इक 


हु ९७ ( महा. भा. उद्योग. ) 


७५४ महाभारत । [ कर्णांपनिवादपय 
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ये पार्थिवा राजसमां प्रविष्टा ब्रह्मर्षयो ये च सभासचोऽन्ये । 
आुण्वन्तु वक्ष्यामि तवापराधं पापस्य सासात्यपारिच्छदस्थ ॥ ९८॥ 
अरे नीचबुद्धि ! इस समामे जो सब राजा, बरहमपिं तथा दूसरे सभासदू लोग बैठे हुए हैं, वे 
सब सुने, में मंत्रियों सहित तुझ पापीके अपराधका वर्णन करती हूँ ॥ २८॥ 
राज्यं कुरूणासलुपूर्वभोग्य कमागतो नः कुलधञ्ञ एषः । 
त्वं पापबुद्धेऽतिदशंसकर्भन्राज्यं छुरूणामनथाह्विहँसि ॥ २९ ॥ 
शरे नीचबुद्धि दुर्योधन ! कौरवोंका राज्य सदासे ङुल-परम्पराके क्से चला आता है, 
यही हम लोगोंके कुठका क्रमागत धर्म है। अरे नीचकर्म करनेवाले पापी | तू दुष्ट 
नीतिके वश्षमें होकर उस धर्मको त्यागकर सदाके लिये कुहराज्यका नाश करनेने प्रवत्त हो 
रहा है॥ २९॥ | 
राज्ये स्थितो घृतराष्ट्री मनीषी तस्थालुजो बिहुरों दीघेदर्शी । | 
एतावतिकरूष कथं लुपत्वं दुर्योधन प्राथयसेड्य मोहात्‌ ॥ ३० ॥ | 
दुर्योधन ! बुद्धिमान्‌ धृतराष्ट्र और उनके भाई दीरघेदशी बिहुर ये ही राज्यपदपर प्रतिष्ठित [ 
थे, उन दोनोंकी बातोंका उल्लंघन करके इस समय तू मोहमें पडकर कुलक मर्यादाको | 
लांघकर क्यों राज्यको ग्रहण करनेकी असिलाषा करता है? ॥ ३० ॥ 
राजा च क्षत्ता च महालुमावी भीष्से स्थिते परयन्तौ अवेताश 
अयं तु धलज्ञतया महात्मा न राज्यकामो हवरो नदीजः ॥३१॥ 
भीष्मके जीवित रहते राजा धृतराष्ट्र और महः बुद्विमान्‌ विदुर भी स्वाधीन नहीं हो सकते; 
परन्तु इन पुरुषसिह महात्मा गज्गानन्दन भीष्म ने धर्मको पालन छरनेफे निभित्त राज्यकी 
इच्छा छोड दी है ॥ ३१॥ 
राज्थं लु पाण्डोरिदमप्रशषयं तस्याद्य पुत्रा! प्रभवन्ति नान्ये । 
राज्य तदेतन्निखिलं पाण्डवानां पैतामहं पुत्रपौखानुगानि ॥३२॥ | 
) 


| सी कारण यह अजेय राज्य पाण्डुराजको दे दिया गया था । अतः अब उनके पुत्र ही राजञा 
| हो सकते है, दूसरे नहीं । केवळ पाण्डव ही पुत्र पौत्र आदिके मसे इस सम्पूर्ण राज्यको 
भोगनेक अधिकारी हैं ॥ ३२ ॥ 
स जूते कुरुछुर्यो महात्मा देवबतः सत्यसन्धो समीषी । 
सच तबस्माभिरहृत्य घर्म ग्राहं स्वघर्स परिपालयङ्भिः ॥ ३३॥ 
अत्यन्त बुद्धि ओर पराक्रमसे युक्त सत्यप्रतिज्ञा करनेवाले, कौरवोमें मुख्य, महात्मा, पितामह 
भीष्म जो वचन कहते हैं; उसे स्वीकार करके सब भांतिसे उसीके अनुसार कार्य करना 
धर्मका पालन करनेवाले हम लोगोंका परम धर्म हे ॥ ३३ ॥ [ 


अध्याय १४७ ] उद्योगपचं । 


LC SR 


अल्ुुज्ञथा चाथ सहाबतस्य नृयान्बपो यद्विदरस्तयैच । 

हाथ भवेत्तत्सुह्दद्धिर्नियुज्य भम पुरस्कृत्य सुदीर्धकालम ॥ ३४ ॥ 
अहात्रतः अष्जिक! आज्ञास य राजा धतराश आर बिदर जो कहेंगे बद्दी दीधेकालसे चले 
आनेवाले थमक अनुकुछ होगा ओर वही सब सुहृदोंको करना भी चाहिए ॥ ३४ ॥ 

व्याथागत राज्यमरिद कुरूणां थुविडिरः चास्तु वे धनपुचः 

प्रयोदितों घृतराषट्रेण राज्ञा पुरस्कृत! शान्तनवेन चैव ॥ १७ ॥ 

॥ इति क्रीमहाभारते उ्योगपवेणि पद्चत्वारिशद्धिकशततमो<ध्यायः ॥ १७६ ॥ ४६३२ ॥ 
महाराज धृतराष्ट्र और भीष्मसे सम्मानित होकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर न्यायसे उन्हें मिळे हुए 
इस कुहराज्यपर बहुत दिनतक शासन करें ॥ ३५ ॥ 

॥ मरद्दाभारतके उद्योगपवेमे एक लौ खियाळिसवां अध्याय लमाप्त । १४६ ॥ ४६३१॥ 
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: १४७ : 
वासुचेष उपाच 
चशुक्ते तु गान्धार्या घ्ृतराष्ट्रो जनेश्वरः । 


दुर्याधनसुवाचेदं इपसध्ये जनाधिप ॥१॥ 
सुदेव बोरे- हे महाराज ! आन्धारीके इस प्रकार कह चुकने पर राजा धृतराष्ट्र सब राजा- 
ओके बीचमें दुयोधनसे यह बचन कहने लगे ॥ १ ॥ 


दर्थोधन निबोधेदं यत्त्वां वक्ष्यसि पुत्रक । 
तथा तह्कुरु अब्र ते यव्यस्ति पितृगौरवम्‌ १... 
है पत्र ! तुम्हारा कल्याण हो, मैं जो कुछ तुमसे कह रहा हूँ उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो और 
यदि पिताके ऊपर तुम्हारी भक्ति दोषे, तो में जो वचन कहता ह, तुम उसका अडष्ठान 
करो ॥ २॥ 
सोम; प्रजापतिः पूर्ण कुरूणां वंशबधेनः 
| ` सोमाइभूव षष्ठो वे ययातिनहुबात्शजः = ॥३॥ 
| ` हे भरतश्रेष्ठ | पहिले प्रजानाथ सोम कोरव[क वशका बढानवारु हुए थे; नहुषपुत्र राजा 


ययाति सोमसे छठी पीढीमें उत्पन्न हुए थे ॥ हे ॥ 
तस्य पुत्रा बसवुत्व पश्च राजर्षिसत्तमाः 
: ॥ ४ 
तेषां चदुभदातेजा ज्येष्ठः समभवत्पश f 
उनके राजऋषियोंमें मुख्य पांचपुत्र थे; उनमें महातेजस्वी यदु सवशे बड़ थे, अतः वही 


सबके स्वामी हुए ॥ ४ ॥ 
३९ 


७५६ मंहाभारंते। [ कणोपनिवाद्पई 
पूरुयचीयांश्च ततो योऽस्माकं वंशवर्धनः । 
शर्मिष्ठाया! सस्प्रसूतो दुहितुष्ठषपवंणः ॥ ५॥ 
हे तात ! उनके छोटे पुत्रका नाम पुरु था, वही. इम लोगोंके बंशके बढानेवाले हुए । 
बृषपवोराजाकी पुत्री श्मिष्ठाक गभसे उनका जन्म हुआ था ॥ ५ ॥ 
यदुश्च भरतश्रेष्ठ देवयान्याः खुतोऽभवत्‌ । 
दा। हेश्रस्तात शुक्रस्य काव्यस्थासततजसः ॥ ६ ॥ 
हे तात भरतश्रेष्ठ ! यदु देवयार्नाके पुत्र ओर महा तेजस्वी ज्ञानी शुक्राचायके दोहित्र थे॥३॥ 
यादवानां कुलकरो बलवान्वीयसर्भत! । | 
अवमेने स तु क्षत्रं दपपूण! सुमन्दधी! ।७॥ 
उसी महावीरसे यदुवेशियोंके कुछकी उत्पचि हुईं। घमण्डके कारण दुष्टबुद्धिके वशसें होकर 
उन्होंने सम्पूणं क्षत्रियोंकी अपमानित किया ॥ ७॥ 
न चातिष्ठत्पितुः शास्त्रे बलदपेविश्ोहित! । 
अवसेने च पितरं ञरातुंश्चाप्यपराजितः ॥८॥ 
वलके घण्मडसे मोहित होकर पिताकी आज्ञाका उछड्घन किया था । उस महापराक्रमी 
यदुने पिता और भाईयोंका अनादर किया ॥ ८॥ 
एथिव्यां चतुरन्तायां यदुरेषाभवडली । 
बच्चे कृत्वा स न॒पतीनचसन्नागसाहवये ॥९॥ 
चारों समुद्रसे युक्त इस पृथ्वीमें यदुद्दी महाबली था, उसने सभी राजाओको वशमें करके 
हस्तिनापुरमें ।निबास किया ॥ ९॥ 
ते पिता परमकुद्धो ययातिनेहुषात्मज) । 
शशाप पुत्र गान्धारं राज्याच्च व्यपरोपयतल्‌ ॥१०॥ 
| इ पुत्र ! नहुषनन्दन ययातिने अत्यन्त ही क्रुद्ध होकर उस नीचबुद्धि पुत्रको झाप दिया 
आर राज्यसे भी पृथक कर दिया ॥ १०॥ | 
) ये चेनसन्ववतन्त,भ्रातरो बलदर्पितम्‌ । | 
शक्षाप तानपि कुद्धो यथातिस्तनयानथ ॥ ११ ॥ | 
पुरुषार्सेह ययातिके जो और तीन पुत्र बलळे अभिमानमें भरे हुए यदुके अनुयायी हुए ` 
उन्हें भी राजा ययातिने क्रुद्ध होकर शाप दिया ॥ ११॥ 
यवायास ततः पूछ पुत्र स्ववदशवर्तिनस । 
राज्ये निवेशयामास विधेय रुपसत्तसः ॥१२॥ 


तदनन्तर उन राजश्रेष्ठ ययातिने अपनी आज्ञामें रहनेवाले और विनीत छोटे पुत्र पुरुको 
राज्यपर बढाया ॥ १२॥ 
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एलं ज्येष्ठोडप्यथोत्सिक्तो न राज्यमभिजायते । 
थथीयांसोऽभिजायन्ते राज्यं वृद्धोपसेवया ॥१३॥ 
श्रेष्ठ होनेषर भी दुष्टता तथा नीचबुद्धिताके कारण ज्येष्ठ पुत्र पिताके राज्यसे पथक्‌ किया 
जाता है, और कनिष्ठ पुत्र भी बृद्धोंकी सेवा आदि गुणोंसे युक्त होने पर राज्यपद पाता 
है॥ १३॥ 
तथैव सववेधमेज्ञः पितुर्मम पितामहः । 
प्रतीपः एथिवीपालस्नरिषु लोकेषु विश्वतः ॥ १४॥ 
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तीनों लोकोंभें विख्यात होकर धर्मके अनुसार राज्यशासन करते थे ॥ १४ ॥ 
तस्ण पार्थिबसिहस्य राज्यं घर्मेण शासतः । 
तथ! प्रजज्ञिरे पुत्रा देवकल्पा यशस्विनः ॥ १५॥ 
हे तात ! धर्मपूर्वक राज्यका शासन करनेवाले उन राजसिंइके वीर्यसे महा यशस्त्री देवोंके 
समान तीन पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १५॥ 
देवापिरभवज्ज्येछो बाहीकस्तदनन्तरम्‌ । 
तृतीयः शन्तनुस्तात धृतिमान्मे पितामहः ॥ १६॥ 
उनमें देवापि बडे, बाहिक दूसरे और हमारे पितामह धृतिमान्‌ शन्तनु तीसरे पुत्र थे ॥१६॥ 
देवापिस्तु महातेजास्त्वण्दोषी राजसत्तम! । 
धार्मिक! सत्यवादी च पितुः{शुश्रूषणे रतः ॥ १७॥ 
राजभ्रेष्ठ महातेजस्त्री देवापि कुष्ठ रोगसे अत्यन्त ही पीडित थे; यह परम धर्मात्मा, सत्य- 
वादी, पिताकी सेवामें रत रहते थे ॥.१७॥ 
पौरजानपदानां च सम्मतः साधुसत्कृतः । 
सर्वेषां बालवृद्धानां देवापिदयज्गमः _॥१८॥ 
पुरवासी और राष्टरबासियोंके प्यारे, साधु पुरुषोंका सत्कोर करनेवाले होनेके कारण वह 
देवापि सभी बच्चे और बूढोके हृदयोमे उतरे हुए थे ॥ १८॥ 
राज्ञश्च सत्यसन्धश्च सर्वे ्ूतहिते रतः । 
वर्तस्ञानः पितुः शास्त्रे ज्राह्मणानां तथैव च ॥ १९॥ जा 
वे बहुत बुद्विमान्‌ , सत्यशील एवं सब ग्राणि्योके हितके कामें रत, पिता और ब्राह्मणोंकी 


आज्ञामें चलनेवाले पुरुष थे ॥ १९॥ 
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बाल्वीकस्थ प्रियो भ्राता शन्तनोश्च महात्मनः । 


खोभ्राच च परं तेषां सहितानां सहात्मनास्‌ ॥ २० ॥ 
वे महात्मा बाहिझ और शन्तलुके प्रिय आता थे । उन महातेजस्वी तीनों भाइयों अत्यन्त 
ही प्रीति थी ॥ २० ॥ 


अथ कालस्य पर्याये बृद्धो उपतिसत्तमः । 
सर्भारानमिषेकार्थ कारयामास शास्त्रतः । | 
सञ्षलानि च सर्वाणि कारयामास चाभिश्ूः ॥ २१॥ 
समयके अनुसार इद्ध राजसत्तम महाराज प्रतीपने बडे पुत्रके शाख्नके अनुसार राज्याभिषेकके | 
निमित्त सब सामग्री इकट्टी की और उन राजाने सभी मंगल काम करवाये ॥२१॥ | 
तं ब्राह्मणाश् वृद्धास पौरजानपदैः सह । | 
सर्व निवारयामासुदेबांपेरभिषेचनस्‌ ॥ २२॥ 
परन्तु ब्राह्मणों ओर इद्धोंने पुरवात्तियोंके साथ मिलकर प्रतीपको देवापिके असिपेचनक्े इस 
कायसे रोका ॥ २२ ॥ 
स तच्छत्वा तु रुपतिरामिषेक्ानियारणस । 
अशुकण्डोऽभवद्राजा पर्चशोचत चात्मजम्‌ ॥ २३॥ 
पुत्रके राज्याभिषेकके रुकनेसे राजाका गला भर थाया और दुःल्षित होकर बह अपने ठड- 
केके लिए बहुत ही शोक करने गा ॥ २३ ॥ 
एबं वदान्यो धर्मेज्ञः सत्यसन्धश्च सोऽभवत्‌ । 
प्रिया, प्रजानालापे संस्त्वग्दोषेण प्रदूषितः - ॥ २४ ॥ 
इस प्रकारसे देवापि विनीतभाव, धर्मात्मा, सत्य प्रतिज्ञा करनेवाले और प्रजाके प्रीतिपात्र 
होकर भी केवल चर्म-दोषके कारणसे राज्य नहीं प्राप्त कर सके ॥ २४ ॥ 
हीनाळूं एथिवीप।लं नाभिनन्दन्ति देवता! । 
| हति कृत्वा रपश्ेष्ठं प्रत्थषेधन्द्रिजर्षंभाः ॥ २७ ॥ 
राजाका शरीर विकर होनेसे देवताको प्रसन्नता नहीं होती; इसी कारण ब्राह्मणोंने उन्हे 
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राज्यपर विठानेसे रोका था ॥ २५॥ 


ततः प्रव्ययित्तात्मासौ पुञशोकसमन्वितः । 

समार तं सतं दृष्ट्रा देवापिः संश्रितो वनस्‌ ॥ २६॥ 
तव अभिषेक रुक जानेके कारण बहुत दुःखी हुआ हुआ तथा पुत्रके शोकसे पीडित वह 
राजा प्रतीप मर गया और उसे मरा हुआ देखकर दुःखी होकर देवापि भी बन चला 
गया ॥ २६ ॥ 


अध्याय १४७ ] उद्योगपर्च । 
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थाहाका मालुलकुल त्यक्त्वा राज्यं व्यवस्थितः । 
'पलुञ्ञातृन्परित्यज्य प्राप्तवान्पुरखद्धिमत्‌ ॥२७॥ _ 
है राजन्‌ ! महाराज वाहिक अपन बातामहका राज्य पाकर भाइयोंको त्यागके पहिलेहासे 
मातामह जानाक यहां रहते थे । वहां उन्हें समृद्धिशाली नगरोका राज्य मिळ गवा ॥२७॥ 
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बाह्रोकेन त्वतुज्ञात; शन्तजुलॉकबिश्वुतः । 
पितयुपरते राजन्राजा राज्यमकारयत्‌ ॥ २८ ॥ 


हे राजन्‌ ! इस प्रकार पिताके खगलोक चले जानेपर संपतारमें प्रसिद्ध शन्तनुने ही वाहिककी 
आज्ञाके अनुसार राज्यका भार ग्रहण किया ॥ २८ ॥ 


लघैवाई सतिमता परिचिन्त्येह पाण्डुना । 

ज्येष्ठ। प्रञ्ज॑शितो राज्याद्धीनाङ इति भारत ॥२९॥ 

हे सारत ! देवापिके समान बुद्धिमान्‌ पाण्डने भी अच्छी! तरह विचार करके, ज्येष्ठ होने 
पर भी शुझे हीनांग समझकर, हे भारत! राज्यसे भ्रष्ट कर दिया ॥ २९ ॥ 


चाण्डुस्तु राज्यं संप्राप्तः कनीयानपि खन्दपः । 

चिजाशे तस्थ पुत्राणामिरदद राज्यमारिन्दस । 

सरयथभागिनि राज्याय कथं स्थ॑ राज्यलिच्छसि ॥ ३०॥ 
छोटे पुत्र होकर भी पाण्डुने राज्य प्राप्त किया । हे शत्रुनाशक ! अत) अब राजा पाण्डुके 
न रहनेपर यह राज्य उसके पुत्रोंखा ही दै । में जिस राज्या भागी नहीं हो सका उस 
राज्यकी तुम क्यों अभिलाषा करते हो ? ॥ ३० ॥ 


युचिछिरो राजपुत्रो महात्मा न्यायागतं राज्यमिदं च तस्य । 

स कौरवस्थास्य जनस्य भतो प्रशासिता चैव महाडुभावः ॥३१॥ 
महात्मा युधिष्ठिर राजाके पुत्र हैं, इससे यह राज्य भी उन्हींको स्सायके अलुसार मिलना 
चाहिए; वही धमीत्मा इस कुछुझलका पाउन पोषण और शासन करनेवाले है ॥ ३१॥ 


स सत्यसन्धः सतताप्रमत्तः शास्त्र स्थितो बन्धुजनस्य साधु । 

मिथ! प्रजानां सुहृदानुकम्पी जितेन्द्रियः साधुजनस्य ता ॥३२॥ 
वह सत्यवादी सदा सावधान, सदा शाखोके अनुसार व्यवहार करनेवाले माहमाका पाव 
करनेवाले, प्रजाओंकी प्रीतिके पात्र, मित्रोके ऊपर दया करनारे, जितेन्द्रिय और साधु 
पुरुषोंका पालन करनेवाले हैं ॥ ३२ ॥ 
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क्षमा तितिक्षा दम आजेवं च सत्यत्रतत्वं श्रुतमप्रमादः । 
सूतानुकम्पा ह्यनुशासनं च युधि्िरे राजशुणाः समस्ताः ॥ १३ ॥ | 
एक राजामें क्षमा, सहनशीलता, दम, दया, विनय, सत्यनिष्ठा, शास्जञार, अप्रमाद, सब 
प्राणियोंके ऊपर कृपा, और नियमके अनुसार सबका शासन करना आदि जो सब गुण 
होने चाहिए वे सभी गुण युधिष्टिरमें हैं | २३॥ 
अराजएुचस्त्वमनार्यशत्तो लुब्धस्तथा बन्धुषु पापबुद्धि। । 
क्रमागतं राज्यमिदं परेषां हतुं कथं शक्ष्यसि दुर्विनीतः ॥ ३४॥ 
पर, दुर्योधन ! विनय रहित तुम रांजाके पुत्र न होकर विशेष करके नीच पुरुषोंके चरित्रसे | 
युक्त, महालोमी और बन्धुबान्धवोंकी बुराई करनेमें सदा तत्पर होकर क्रमसे आते हुए 
इस पाण्डवोंके राज्यको कैसे छीन सकोगे ॥ ३४॥ 
प्रयच्छ राज्यार्धमपेतमोह। सवाहनं त्वं सपरिच्छदं च । 
ततोऽवशेषं तव जीवितस्य सहानुजस्यैव भवेन्नरेन्द्र ॥ ३५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सप्तचत्वारिंशदधिकराततमो५ध्यायः ॥ १४७७ ॥ ४६६६॥ 
तुम अब भी मोह ओर लोभ छोड कर पाण्डबोको वाहन और सब वस्तुओंके: सहित राज्य- 
का आधा भाग प्रदान कर दो तमी, हे राजन्‌ ! तुम्हारे और तुम्हारे आइयोंका जीवन बच 
सकेगा ॥ ३५॥ 
४ महाभारतके उद्योगपवेमे एक सो सेंताळिसचॉ अध्याय समाल ॥ १४७॥ ४६६६ ॥ 


रे : १७८ 
पासुदेष उवाच 

एबशुक्त तु भीष्मेण द्रोणेन विदुरेण च । 

गान्धार्या धृतराष्ट्रेण न च मन्दोऽन्धबुद्धयत ॥१॥ 
वासुदेव बोले- इसी प्रकारसे भीष्म, द्रोण, विदुर गान्धारी और राजा धुतराष्ट्रने अपने 
अपने उपदेश वचनोंको दुर्योधनसे कहा; परन्तु उस मूखेने किसीकी बात पर ध्यान नहीं 
दिया ॥ १॥ 

अवधूयोत्थितः कुद्धो रोषात्संरत्तलोचनः । ` 

अन्वद्रवन्त त॑ पश्चाद्राजानस्त्यत्तजीचिताः ॥ २॥ 
क्रोधसे लाल लाल आंखें करके वह सबकी चातोंका अनादर करके क्रोधपूर्वक सभासे | 
उठकर चला गया । जो सब राजालोग उसके निमित्त अपने प्राणतक देनेके लिए उद्यत 
थे, वे भी उठकर उसके पीछे पीछे चरे गए ॥ २॥ . 6 ४72 किक: 


अध्याय १४८ ] उद्योगपर्ष । 


आज्ञापथच्च राजञस्तान्पार्थिवान्दुट्चेतस! 
अयाथ्य दे कुरुक्षेत्र पुष्योऽद्येति पुन! पुन! ॥३॥ 
योधनने इन दुष्ट बुद्धि राजाओको बारबार यही आज्ञा दी; आज पुष्य नक्षत्र है, अतः 
आज हा तुम रोम छुरक्षत्र चले जाओ ॥ ३ ॥ 


लतस्ते एथिबीपालाः प्रययुः सहसैनिकाः । 
साष्लं सनापात कत्या संहृष्टा! कालचोदिता! ॥ ४॥ 


तब वे सब राजा कालके वशर्म होकर भीष्मको सेनापति बनाकर अत्यन्त हर्षके सहित 
अपनी सेनाके सहित बुद्धके निमित्त चल दिए ॥ ४ ॥ 


अक्षोहिण्यो दशैका च पार्थिवानां समागताः । 

तासाँ प्रसुखतो भीष्मस्तालकेहुव्यरोचत । 

यद युक्त प्रापतं च तद्विधत्स्व विशां पते ॥५॥ 
है महाराज ! राजाओंकी ग्यारह अक्षौहिणी सेना युद्धके निमित्त इकट्टी होकर तालचिन्हकी 
ध्वज्ञासे शुक्त महावीर भीष्मको सबके आगे करके बहुत सुशोभित है | अब जैसा योग्य और 
समयोचित कार्य करना हो, आप उसका विधान कीजिये ॥ ५॥ 

उक्तं भीष्मेण यद्टाक्यं द्रोणन विदुरेण च । 

गान्धाया घृतराष्ठेण समक्ष सस भारत | 

एतत्ते कथितं राजन्यद्वृत्तं कुरसंसदि ॥६॥ 
हे भरतबंशी राजन्‌ ! मेरे सामने कौरवोंकी सभामें भीष्म, द्रोण, बिदुर, गान्धारी और 
राजा धतराष्ट्रने दुर्योधनसे जो कुछ वचन कहे थे, वे सब मैंने आपसे कह दिये ॥ ६॥ 


साम आदौ प्रयुक्तं मे राजन्सौभ्राचभिच्छता । 
अभेदात्कुरुबंशस्थ प्रजानां च विदृद्धये ॥७॥ 
है राजन्‌ ! जिससे आप लोगेमिं भ्रातभाव स्थापित हो सके, ऐसे प्रसिद्धवंशका नाश न 
हो, तथा प्रज्ञाओंकी बृद्धि हो, यही समझकर मैंने पहिले सामवादका प्रयोग किया था ॥७॥ 
। पुनर्भेदश्य मे युक्तो यदा सास न गहाते । 
। कर्मानुकीतनं चेव देवमालुषसंहितस्‌ र Ne 
. परन्तु मैंने देखा, कि सामवादका कुछ प्रभाव नहीं हो रहा है; तो मैंने भेदका प्रयोग किया 
आपके दैवी तथा मानुषी कर्माको कह सुनाया ॥ 4 ॥ 
९६ ( महा. मा. बो, ) 


७६२ मद्दाभारते । [ कर्णोपनिवादपध 


यदा नाद्रियते वाक्यं सामपूर्ण सुयोघनः । 
तदा सया समानीय भेदिता? सर्वपार्थिवाः ॥९॥ 
हे आरत ! दुर्योधने जब शान्तिके निमित्त कहे हुए मेरे वचनोंका अनादर किया, तब 
मैंने सब राजाओंको एकत्रित करके उनमें भेद उत्पन्न करनेका प्रयत्न किया ॥ ९ ॥ 
अद्झुतानिं च घोराणि दारुणानि च भारत । 
अमानुषाणि कर्माणि दर्शितानि च मे विभो ॥ १० ॥ 
हे विभो आरत! तब मेंने महाघोर अदभुत दारुण और अभालुषी कर्म भी दिखाए ॥१०॥ 
अत्सेथित्वा तु राज्ञस्तांस्तृणीकृत्य छुयोधनम्‌ । 
राधेयं भीषयित्वा च सौबलं 'च पुन! पुनः ॥११॥ 
इकड हुए राजाओंको बारबार फटकारकर, दुर्योधनका तिनकेके समान अनादर करके, 
कर्णको और शकुनिक्ो बार बार भय दिखाके ॥ ११ ॥ 
न्यूनतां धार्तराष्ट्राणां निन्दां चैव पुन! पुनः । 
सेदयित्वा इपान्सवीन्बाग्मिर्मन्त्रेण चासकूल ॥१२॥ 
धृतराष्ट्र पुत्रोंकी कमी [दैखलाकर एवं निन्दा करके और बार बार अपने बचनोसे और 
मंत्रेसे समी राजाओंमें भेद डालकर ॥ १२॥ | 
पुनः सामाभिसंयुक्तं सस्प्रदानमथाज्ञुयस्‌ । 
अभेदात्कुरुवंशस्य कार्यथोगात्तयैव 'ञ ॥१३॥ 
अन्तमें मैंने फिर शान्तिके निमित्त साम बचनोंका प्रयोग किया । कुरुबंशके मङ्गल और 
कार्यकी सिद्धिके निमित्त मैंने दुर्योधनकों राज्य देनेकी बात भी कही ॥ १३॥ 
ते बाला शृतराष्ट्रस्य भीष्मस्य विदुरस्य च । . 
___ तिठ्ठेयुः पाण्डवाः सर्वे हित्वा सानमघश्चराः ॥ १४॥ 
मैने कहा-वे सभी बालक तेजस्वी पाण्डव मान और प्रश्ुताको त्यागकर घृतराष्ट्र, भीष्म और 
विदुरकी आज्ञामें रहेंगे ॥ १४॥ 
प्रथच्छन्तु च ते राज्यमनीशास्ते अवन्लु च । 
र यथाह राजा गाङ्गेयो बिद्ुरश्च तथास्तु तत्‌ ॥ १६॥ 
व तुम्दींको राज्य समापित करके स्वयं आज्ञाकारी होकर रहेंगे । तुम्हारे हितके निमित्त 
इतराधू , भीष्म और बिदुर जो कुछ कहें, वही होगे | १५ ॥ 
सर्व भवतु ते राज्यं पञ्च ग्रामान्विसर्जय । 
__ _ अवइयं भरणीया हि पितुस्ते राजसत्तम ॥ १६॥ 
द राजथ ! सारा राज्य तुम्हारा ही हो, केवल पांच गांव पाण्डवोंको प्रदान कर दो | 
दे राजसत्तम ! तुम्हारे पिताको उनका अवश्य पालन करना चाहिए ॥ १६॥ - 


क्षष्याय १४९ ] उद्योगपब । ७६३ 
~ ENS 2) स सकत 
एयशुत्तस्तु दुष्टात्मा नैव आगं व्यसुञ्चत। , 
दण्ड चतुर्थ पर्यामे तेषु पापेषु नान्यथा ॥१७॥ 
ट्स जप क वह कक ब. जात अंश देनेमें संमत नहीं हुआ । 
ह्वर ¦ उस दुष्ट और पापाक्के विषय ये 
के में नहीं देवरा कर चोथे उपाय दण्डके अतिरिक्त और कुछ 
नियोताश्च विनाशाय कुरुक्षेत्र नराधिपा! । 
एतत्ते कथितं सवं यद्वृत्तं कुरुसंसदि ॥ १८॥ 
उसकी सहायताके निमित्त बुद्धिहीन राजा लोग भी अपने विनाशके लिए कुरुक्षेत्र गये हैं । 
कौरवोंकी सभामें जो कुछ हुआ था; वे सब बातें मैंने तुमसे कह दी हैं ॥ १८॥ 
न ले राज्य प्रयच्छन्ति विना युद्धेन पाण्डव। 
नाचाहेतवः सर्वे प्रत्युपस्थित स्रत्यवः ॥ १९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपवणि अष्टचत्वारिंशद्धिक्कशततमो ऽध्यायः ॥ १४८ ॥ 
समाप्त कर्णोपनिबादपवं ॥ ४६८५॥ 
उनकी मृत्यु समीप आ गई दै, और वे सब मनुष्य विनाशके -कारण बननेवाले हैं, इस 
लिए, हे पाण्डव युधिष्टिर ! वे युद्धके बिना राज्य नहीं देंगे ॥ १९॥ 
॥ महाभारतके उद्योगपर्वमे एक सो अडतालिसचाँ अध्याय समाप्त ॥ १४८॥ 
कर्णापनिवाद्पवे समाप्त ॥ ४६८५॥ 


शैज्ञाम्पागन उपाच 
जनादनवचः शुत्वा धर्मराजो युधिष्ठिर । 
भ्रातूनुबाच घर्मात्मा समक्षं केशवस्य ह ॥१॥ र 
वैशम्पायन बोलि- श्रीकृष्णके वचन सुनकर धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर उनके सम्मुख ही 
अपने भाइयोंसे बोले ॥ १ ॥ 
भुतं अवङ्भ्यदष्त्तं सभायां कुरुसंसदि । 
केशवस्यापि यद्वाक्यं तत्सवेमवधारितस्‌ Ne ह 
| कौरवोंकी सभामे जो कुछ हुआ था, वह सब तुम लोगोंने सुना; ओर अ्रद्धिगका आ ज 
कुछ कहना था, उसे भी तुमने सुना ॥ २॥ 
तस्मात्सेनाविभाग मे कुरुध्व नराचा की 
शौ १ समेता विजयाय 
अक्षौहिण्यस्तु सपैताः सभे ॥ हे हर 
अतः, हे नरश्रेष्ठो ! तुम भेरी सेनाका विभाग क्रो यह सात अधौहिणी सेना विजयके 
दर 3 
निमित्त इकट्ठी हुई दै ॥ हे ॥ 
0.4 


छेड महाभारते । [ अभिनियाणपई 
TOT अमल 
तासां मे पतथः सप्त विख्यातास्तान्निबो धत । 
द्पद्श्च विराटश्च धृष्टयुरुनशिखण्डिनो ॥ ४॥ 
जो विख्यात सात महारथी मेरी इन सेनाओंके पति होंगे, उनका नाम सुनो- हुपद, बिराट, 
धष्टयुम्न, शिखण्डी ॥ ४ ॥ र 
सात्यकिश्चेकितानञ्च भीमसेनश्च वीथवान्‌ । 
एते सेनाप्रणेतारो चीराः सर्वे तनुत्यजः ॥५॥ 
सात्यकि, चेकितान और वीर्यवान्‌ भीमसेन, यही सात वीर पुरुष इस सेनाके नायक होंगे | 
ये सब लोग प्राणकी आशा त्याग करके युद्धके निमित्त तैय्यार हैं ॥ ५ ॥ 
सर्वे वेदविदः शराः सर्वे सुचरितब्रताः। 
हीमन्तो नीतिमन्तश्च सर्वे युद्धाविशारदाः । 
इष्वस्त्रकुरालाञ्चैय तथा सवासञ्जयोधिनः ॥ ६॥ 
ये वेद विद्याको जाननेवाले, शूरवीर, उत्तम-चरित्र और बतसे युक्त, लज्जाशील, नीतिसे 
युक्त, युद्धविद्याको जाननेवाले, बाण आदि अश्न-शस्त्रोंके चलानेमें निपुण, और सब प्रकारके 
अस्त्रोंसे युद्ध करनेवारे वीर योद्धा हैं ॥ ६ ॥ 
सप्ानामपि यो नेता सेनानां प्रविभागवित्‌ । 
यः सहेत रणे भीष्म शाराचिंःपावक्रोपसस्‌ ॥ ७॥ 
परन्तु जो पुरुष इन सातों सेनाओंफे विभागको जाननेबाला तथा सेनापति होने योग्य हो 
और संग्राममें बाणझूपी शिखासे युक्त अझ्निके समान तेजस्वी भीष्मका सामना कर सके ॥७॥ 
त्वं तावह्सहृदेवात्र प्रजूहि कुरुनन्दन । 
स्वसतं पुरुषव्याघ्र को नः सेनापतिः क्षतः ॥ ८ ॥ 


डे इरुनन्दून पुरुषसिंहद सहदेव ! अपना मत प्रकट करो कि हमारे बीचर्भे कोनसा सेनापति 
एसा करनेमें समर्थ हे ॥ ८॥ - 


सहदेव उपाच 
। संयुक्त एकदु!खश्य वीर्थवांद्व. महीपति! । 
य॑ समाश्रित्य धमज्ञं स्वमंशमलुयुज्ज्महे ॥९॥ 
सत्स्थो विराटो बलवान्कृतास्त्रो युद्धदुमेद! । 
पसहिष्यति संग्रामे भीष्मं तांश्च महारथान्‌ ॥ १० ॥ 


द बोले- जिस धर्मात्मा पुरुषका आसरा लेकर हम लोग अपने पैतक-राज्यके अंद्यको 
गे अभिलाषा करते हैं, वही सब हक्षणोस युक्त हमारे साथ संयुक्त होकर हमारे सुख 
दुःखका दी अपना सुख दुःख समझनेबाले वर्यिवान्‌ राजा सथ शस्त्र और युद्धविद्यामें 


शिवण I मत्स्यराज बिराट युद्धमें भाष्म तथा दूसरे महारथी वारोंझा सामना कर 
केंगे ॥ ९-१० ॥ 


। रात... 
क डड. उन्मनी 


Mee J ] उद्योगपचं । 


वेशारुपागन उषाच 
तथोक्ते सहदेवेन वाक्ये वाक्यविशारदः । 


नछुलोऽनन्तरं तस्मादिदं बचनमाददे ॥ ११॥ 
वेशम्पायन बोले- सहदेवके ऐसी बात कहनेपर बोलनेवालोमें श्रेष्ठ नहुल यह बचन 
बोले ॥ ११ ॥ 

ययसा शास्त्रतो पैयोत्कुलेनाभिजनेन च । 

हीसान्कुलान्बितः श्ीमान्सर्वशा्रविशारदः ॥ १२॥ 


जो अपश्था, शास्र, धीरज, कुछ और स्वजनसमूहसे युक्त, रूज्जाशील, उत्तम कुलपे उत्पन्न, 
लक्ष्मीचान्‌, सब शाख्नेके जाननेवाले ॥ १२ ॥ 
वेद चार््॑ भरद्वाजादुदुधेष! सत्यसङ्गरः । 
यो नित्यं स्पधेते द्रोणं भीष्म चैव महाबलब्र ॥ १३॥ 
. पराक्रमी, सत्य प्रतिज्ञा करनेवाले हैं; जिन्होंने भरद्वाजसे श्भबिद्या सीखी दै, जो सदा 
महाश्रलवाच्‌ भीषम ओर द्रोणाचायसे युद्ध करनेकी अभिलाषा करते हैं ॥ १३॥ 
ज्छाच्यः पार्थिवसंघस्य प्रसुखे वाहिनीपतिः । 
पुअपौच्रैः परिवृतः शतशाख इव द्रमः ॥ १४॥ 
राजाओंमें अग्रणी और प्रशंसके योग्य जो सेनापति पुत्र पौत्रके सहित सो शाखाओंसे 
युक्त बृक्षकी भांति मालूम पडते हैं; ॥ १४॥ 
यस्तताप तपो घोरं सदारः एथिवीपतिः । 
रोषादूद्रोणविनाशाय वीरः समितिशोभनः ॥ १५॥ 
जिस प्र्मीनाथने क्रोधे भरकर ट्रोणाचार्थके वथ करनेके निमित्त स्रीके साहित महाघोर 
तपस्या की थी तथा जो बीर युद्धमें शोभित होनेवाले हैं ॥ १५ ॥ 
वितेवास्मान्समाधत्ते यः सदा पार्थिवर्षेभः। 
श्वशुरो द्रपदो$स्माकं सेनामग्ने प्रकषेतु ॥ १९ 
| जो हमारे ससुर होकर भी पिताके समान हम लोगोंका पालन करते हैं; वही राजाओंमें श्रेष्ठ 
| दुपद्राज हम लोगोंके सेनानायक बनें ॥ १६॥ 
स द्रोणभीष्पाबायान्तौ सहेदिति सतिमम 
स हि दिव्यास्रविद्राजा सखा चाहिरसो ल्पः ॥ १७॥ 
मेरी सम्मझमें वे आक्रमण करनेबाले भीष्म और द्रोणाचायक सम्मुख युद्ध कर सकेंगे; 
क्योंकि वह सब दिव्य शब्लोंके जाननेवाळे, प्रतापी और ्रोणाचार्यके सखा हैं ॥ १७॥ 


ऽदि महाभारत । [ असिनियाणपर्व 
साद्रीसुताभ्थाछुत्त तु स्वमते कुरुनन्दनः । 
यासावियासबसमः सव्यखाच्यन्नवी इचः ॥ १८॥ 
इस प्रकार माद्रीपुत्रोके अपने अपने अभिग्राय ग्रकट करनेपर इन्द्रके समान वीर तथा 
इन्द्रपुत्र कुरुनन्दन अजुन बोले ॥ १८ ॥ 
योऽयं तपःप्रभावेन ऋषिसन्तोषणेन च । 
दिव्यः पुरुष उत्पन्नो ज्वालावर्णो महाबल! ॥१९॥ 
अभिकी शिखाके समान वणंसे युक्त यह जो महाबलशाली तपस्याके प्रभाव ओर ऋषियोंके 
सन्तोषसे उत्पन्न हुआ है ॥ १९ ॥ 
घलुष्मान्कवची खड्गी रथमारुह्य दंशितः 
दिव्येहयवरेयुक्तमप्िकुण्डात्ससुत्थित!ः ` ॥ ९०॥ 
घतुष, कवच, खड्ग धारण करके. और दिव्य और श्रेष्ठ घोडोंसे युक्‍त रथमें बैठकर अभि- 
कुण्डसे उत्पन्न हुआ है ॥ २० ॥ 
ग्जन्निय महामेघो रथघोषेण वीयेबाल । 
सिहसंहननो वीरः लिहविक्रान्तविक्तस! ॥ २१ ॥ 
वीर्यवान्‌ , सिंइके समान आक्रमण करनेवाले तथा सिंहके समान पराक्रमवाळे जिसके रथका 
घोष वादलॉकी गरजके समान है ॥ २१॥ . 
सिंहोरस्को महाबाहुः सिंहबक्षा महावल! । 
सिंहप्रगजेनो वीरः सिंहस्कन्धो महाद्युतिः ॥९९॥ 
जो सिंहके समान शरीरवाला, वडी श्रुजाओंबाला, सिंहके समान सीनेवाला, महाबली 
सिंहक समान गरजनेत्ञाला, वीर, सिहके समान कंधोंवला और महातेजस्वी है ॥ २२॥ 
खुन: खुदष्टः सुहनुः सुबाहुः खुखुखो5्कूरा। 
सुज्ञः खुविदालाक्षः सुपादः सुप्रतिष्ठितः ॥ २३॥ 
जो सुन्दर भावाला, उत्तम दांतोंवाला, उत्तम ठोढीबाला, उत्तम थुजाओंवाला, उत्तम सुख- 
चारा, उत्तम स्वस्थ श्चरीरवाला, उत्तम कंधोंबाला, उत्तम और बडी बडी आंखोंबाला, उत्तम 
पेरोंबाला और अच्छी प्रकार स्थित होनेबाला है ॥ २३ ॥ 


अभेद्यः सर्वशस्त्राणां प्रभिन्न इव वारणः | 

जज्ञ द्रोणविनाशाय सत्यघादी जितेन्द्रियः ॥ २४॥ 
किसी भी शल्नसे न कटनेबाला, मतवाले हाथीके समान अत्यन्त बलसे. युक्त, सत्यवादी, 
जितेन्द्रिय पुरष ट्रोणाचार्यके चधके निमित्त उत्पन्न हुआ है ॥ २४॥ 


क्षष्याय १४९ ] उद्योगपचे । 
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शष्टस्नसहं सन्ये सहेद्भीष्मस्य सायकान । 
वञ्ाशनिससस्पशान्दीप्तास्याचुरगानिय ॥ २७ ॥ 
रे विचारं बही धृष्टचुन्न भीष्मके वजञके समान कठोर जलदे हुए मुवाले सांपेकि समान 


च्छ 


बाणाको सह सकेंगा ॥ २५॥ 


यजदूतसभान्येगे निपाते पावक्रोपमान । 

रामेणाजौ बिषहितान्बजानिष्पेषदारणान्‌ ॥ २६॥ 
बेग यमदूतके समान, पतनमें अग्निके समान, युद्धमें अकेले परशुरामके द्वारा सहन किए 
गए और वज्के समान महा कठोर उनके सब वाणोंको सह सकेगा ॥ २६ ॥ 


पुरुष ल॑ न पडयालि थः सहेत महान्रतस्‌ । 

शृष्टयुश्न्ते राजन्निति भे धीयते लाति! ॥ २७॥ 
हे महाराज ! मेरा यह निश्चित बिचार है, कि में एकमात्र घष्टयुस्नके अतिरिक्त और ऐसे 
किसी धुरुषको भी नहीं देखता, जो युद्धमें महाव्रती भीष्मके वाणोंको सहनेमें समर्थ हो 
सके ॥ २७॥ 


क्षिप्रहस्तश्चित्रयोधी मत! सेनापतिमेल । 

अभव्यकवचः श्रीमान्मातङ्ग हव यूथपः € (५२८ | 
अतः शाँघितासे बाण फेंकनेवाला, अनेक प्रकारसे युद्ध करनेवाला, अभेद्य कबच धारण करने- 
बाला यही श्रीमान्‌ धृश्युम्न यूथपति मतवारे हाथीकें समान हम लोगोंका सेनापति बनाया 
जावे ॥ २८ ॥ 


भीमसेन उवाच 
वधाथ यः ससुत्पत्नः शिखण्डी हुपदात्सजः । 
बदन्ति सिद्धा राजेन्द्र ऋषयश्च समागताः ॥ २९॥ 
भीमसेन बोले- हे राजेन्द्र ! आए इए सिद्ध और ऋषियोंने कहा है।के भीष्मके वघके लिए 
ही द्ुपदका पुत्र जो शिखण्डी उत्पन्न हुआ है ॥ २९॥ 
यस्य संग्राममध्येषु विव्यमस्त्र विकुबेतः । 
रूपं द्रक्ष्यन्ति पुरुषा रासस्थेव सहात्मन? ॥ ३० ॥ 
मनुष्य लोग संग्रामभूमिमे दिव्य असरोको चलानेवाठे जिस पुरुषसिहके वरको महात्मा 
परशुरामके समान देखेंगे ॥ ३० ॥ 


७८७ 
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प्रह्माभारते । [ अनिनिर्थाणपद 
MNRAS णस नका 


न तं युद्धेषु पदयासि यो विभिन्द्याच्छिखण्डिबश््‌ । 
शस्त्रेण समरे राजन्सन्नद्ध स्यन्दने स्थितम्‌ ॥३१॥ 


हे राजन्‌ ! युद्धमें सावधान, रथमें स्थित उस द्रुपदपुत्र शिखण्डीको कसे जो भार सके; ` 
ऐसा कोई पुरुष में नहीं देखता हुं॥ ३१॥ 


हैरथे विषहेन्ञान्यो भीष्मं राजन्महाब्रतस्‌ । 

शिखण्डिनस्रते वीरं स मे सेनापतिं! ॥ १५ ॥ 

. हे महाराज ! वीर शिखण्डीके अतिरिक्त और कोई पुरुष दैरथ युद्धम मद्ातत करनेवाले 
भीष्मसे युकाबळा नहीं कर संकता । अतः मेरे विचारमें वही शिखण्डी हम लोगोंका सेना- 
पति बनाया जावे ॥ ३२॥ 


गुधिष्ठिर उपाच 
सर्वस्य जगतस्तात सारासारं बलाबलस्‌ । 
सर्वे जानाति धर्मात्मा गतमेष्यच केशचः ॥ ३३ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे तात ! धर्मात्मा कृष्ण, इस सम्पूर्ण जणत्के सार असार बलाबल और 
जो कुछ बीत गया या जो कुछ आगे होनेवाला है, वह सब कुछ जानते हैं ॥ ३३॥ 
यमाह कृष्णा दाशाहं? सोऽस्तु नो वाहिनीपतिः । 
कृतास्त्रो हकृतास्त्रो वा पृद्धो वा यदि वा युवा ॥ ३४॥ 
अतः दाशाई कृष्ण जिसके लिए कहेंगे, वह सब शांस्त्रोंको जाननेबाला हो अथवा न हो, 
बालक हो, चाहे बूढा हो; वह निश्चयसे हमारा सेनापति बनाया जायेगा ॥ ३४॥ 
एष नो विजये सूलमेष तात विपर्यये । ; 
अत्र पाणाश्च राज्य च भावाभावौ सुखाखुखे : ॥ ३५॥ 
है तात ! कृष्ण ही हम लोगोंके जय और पराजयके मूल हैं, हम लोगोंका प्राण, राज्य, 
भलेबुरे कम, सुख-दुःख इनहीमे प्रतिठ्ठित हैं ॥ ३६ ॥ 


एष घाता विधाता च सिद्धिरञ्ञ प्रतिष्टिता । 

यमाह कृष्णो दाशाहे! स न! सेनापातिः क्ष! । 

ब्रवीतु बदतां श्रेष्ठो निशा समतिवर्तीते ॥ १६ ॥ 
हम लोगोंके यही धाता और विधाता हैं; हम लोगोंकी सिद्धि भी इन्दींमे प्रतिष्ठित है, 
तळ जिसके ९ कहेंगे, वही हमारा सेनापति बनेगा । अब रात्रि. बीतनेवाली दै 
अतः बोलनेवार्लोमे श्रेष्ठ कृष्ण उस पुरुषको बतायें ॥। ३६॥ ॒ 
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तत! सेनापतिं कृत्वा कृष्णस्य वशवर्तिनम् । 
दराजिशेषे व्यतिक्रान्ते प्रथास्थानो रणाजिरस्‌ । 

अधिवाितशस्त्राञ्च कृतकौतुकमइलाः ॥ ३७॥ 
उसके बाद उस कृष्णके बशमें रहनेवालेको सेनापति बनाकर इम सब गंध आदिसे शश्लॉकी 
पूजा करके और अन्य मङ्गल कर्मोको सिद्ध करके बची हुई रातके वीत जानेपर युद्धके 
निमित्त यात्रा करेंगे ॥ ३७॥ 


? 


वैशम्पायन उचाच 
लस्थ तहूचनं शरुत्वा घर्सराजस्य धीमतः । 
अजञ्जवीत्पुण्डरीकाक्षो धनज्ञयमवेक्ष्य ह ॥ ३८॥ 
वैशम्पायन बोले- उन बुद्धिमान धर्षराजके उन वचनोंको सुनकर कमलके समान आंखों- 
बाले कृष्ण अजुंनके मुखको देखकर युविष्ठिरसे बोले ॥ ३८ ॥ 


सजाप्येते लहाराज मवद्धिय उदाहृताः । 

नेतारस्तव सेनायाः शरा विक्रान्तयोधिनः । 

सर्च एते समर्था हि तव चाचचन्प्रमर्दितुम्‌ ॥३९॥ 
महाराज ! तुमने अपनी सेनाके सेनापति बनानेके लिए जिन सब पराक्रमौ महारथी योद्धा- 
ओका नाम शिनाया है; उसमें मैं भी सहमत हूँ; क्योंकि ये सब लोग तुम्हारे शत्रुओका 


` संहार करनेमें समथ हैं ॥ ३९ ॥ 


इन्द्रस्थापि भयं ह्यते जनयेयुमेहाहवे । 
कि पुनधोतराष्ट्राणां छब्धानां पापचेतसाम्‌ ॥ ४० ॥ 
र चड 


लोभसे युक्त पापी चित्तवाले धृतराष्र-पुत्नोंकी तो बात ही कया है; ये लोग महायुद्धमें 
इन्द्रको भी भयभीत कर सकते हैं ॥ ४०॥ 


स्थापि हि महाबाहो त्वस्प्रियार्थमरिंदञञ । 

कुलो यत्नो महांस्तत्र शामः स्यादिति भारत । 

चर्ईस्य गतभानृण्यं न स्म वाच्या विवक्षतास्‌ विर 
हे महाबाहो शत्र॒नाशक मरतवंशी युधिष्ठिर ! तुम्हारे प्रियकार्यको सिद्ध करनेके लिए मेने 
बहांपर भी बहुत यत्न किया कि शान्ति हो जाए, इसलिए अब हम घमेके ऋणसे उऋण 
हो गये हैं; अब दोष देनेवाला पुरुष भी हम लोगोंकी निन्दा न कर सकेगा ॥ ४१ ॥ 


९७ ( सहा. मा. उद्योग. ) 
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कृतार्थ सन्यते बालः सोऽऽत्मानसाथिचक्षणः । 

धातेराष्ट्रो बलस्थं च सन्यतेऽऽत्मानसालुरः ॥ ४२॥ 
युद्धक लिए आतुर वह नीचबुद्धि मूख दुर्योधन अपनेको कृतार्थ समझता है और अपनेक्को 
बहुत बडा बलशाली और समर्थ समझता है ॥ ४२ ॥ 

युज्यतां वाहिनी साधु वधसाध्या हि ते मताः । 

न घातराष्ट्राः शाक्ष्यन्ति स्थातुं दष्ट्वा धनव्जयम््‌ ॥ ४३ ॥ 
अतः सब अपनी सेनाको तैय्यार करें, मेरे बिचारसे वे कोरव बधसे ही सुधरेंगे। धृतराष्ट्र 
पुत्र धनंजय अजुनको देखकर ठहरनेमें भी समर्थ नहीं होंगे । 9३ ॥ 

भीमसेनं च संक्ुद्ध थमो चापि यमोपसों ! 


युयुधानद्वितीय च घृष्टञञ्नममर्षणस्न्‌ ॥ ४४ ॥ 
अभिमन्युं द्रौपदेयान्विराटह्रपदाबपि । 
अक्षौहिणीपती श्ान्याक्नरेन्द्रान्हटविक्रमान ॥ ४५ ॥ 


इसीतरह क्रोधी भीमसेन, यमके समान भयंकर नकुल और सहंदव, अद्वितीय वीर युयुधान, 
शत्रुनाशक पृष्टयुम्न, अभिमन्यु, द्रोपदोके पांचों पुत्र, विराट, द्रुपद और अक्षौहिणी सेनाके 
स्वामी तथा अत्यन्त पराक्रमी राजाओंको देखकर धतराष्ट्रके पुत्र कभी संमुख न खड हो 
सकेंगे ॥ ४४-४५ ॥ 
सारवडलमस्माकं दुष्प्रधर्ष दुरासदम्‌ । 
__ भातराष्ट्रवळं संख्ये वधिष्यति न संशयः ॥ ४६ ॥ 
लोगोकी यह तेजस्विनी बलबती सेना युद्धमें अवश्य ही दुर्यो धनकी सेनाका नाश करेगी 
में कोई संशय नहीं हे ॥ ४६ ॥ 
एवसुक्ते तु कृष्णेन सम्पहृष्यन्नरोत्तसाः । 
_ _ तेषां प्रह्मटमनसां नादः समभवन्महान्‌ ॥ ४७॥ 
छष्णके ऐसा कहने पर सम्पूणे राजा अत्यन्त ही आनान्दित हुए । सबके हर्षयुक्त होनेपर 
उन लोगोंकी बीच बडी भारी हसे भरी हुई ध्वनि सुनाई पडो ॥ ४७॥ 
) योग इत्यथ सैन्यानां त्वरतां सम्प्रधावतास्‌ । 
हयवारणशाव्दञ्च नेमिघोषश्च सर्चतः। . 
. शङ्कदुन्दभिनिघोषस्तुशुलः सर्वतोऽभवत्‌ ॥ ४८ ॥ 
आहुर होकर इधर उधर दौडनेवाले वे कहने लगे- *' रथ चलाओ, सेना सजाओ । ?? तब 
घोर्डो और हाथियोंका शब्द होने लगा, रथोंकी धुरायें घरघराने लगीं, और सर्वत्र शंख, 
भरा, नगांड आदि बाजोंके बजनेसे महान्‌ शब्द उत्पन्न हुआ ॥ ४८॥ 
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अथास्थता पाण्डवानां ससेन्यानां समन्ततः 
अजय पूणा दुधषा समहहयत वाहिनी ॥ ४९ 
निभित्त चार से भरी भे 
युद्धके चारा आर प्रस्थान करनेवाली वह पाण्डबोकी सेना जलसे भरी हुई गङ्गाकी 
भाँति अजय दिखाई देने लगी ॥ ४९ ॥ 
अग्रानीके भीमसेनो माद्रीपुज च दंशितौ । 
सी भद्रो द्रोपदेयाश्च चृष्टद्यञ्चश्च पायतः 
अ भद्रकाश्च पाञ्चाला भीससेनसुखा ययु ॥ ५०॥ 
सनाकं आगे सामसेन, कवचधारी नकुळ, सहदेव, अभिमन्यु, द्रौपदीके पांचों पुत्र और 


पृषठ्ठश। थृश्युप्च चले ओर प्रभद्रक तथा पाञ्चाल योद्धा मी भोमसेनको आगे करके 
चले ॥ ७० ॥ 


तलः दाब्दः समभवत्ससुद्रस्येच पर्वेणि । 

हटाना सस्प्रयाताना घोषा दिवासिवास्पदात ॥ ५१ ॥ 
तब जसे अमावस ओर पूणमासीको सपुद्र गजता है, उसी तरहका शब्द हुआ तथा 
उस प्रस्थान करनेवाली सनाके महा-कोलाइलसे युक्त शब्द आकाशमण्डलको स्प 
करने लगा ॥ ५१॥ 

प्रहृष्टा दंशिता योधाः परानीकविदारणाः । 

तेषां सध्ये ययो राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥५२॥ 
शत्रुओंकी सेनाको नष्ट करनेवाले सब वीर योद्धा अत्यन्त ही प्रसन्न थे। उन लोगके 
बीचमें कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर चले ॥ ५२॥ 

शकटापणवेशाश्च यानयुग्यं च सवशः 


कोशायन्त्रायुधं चैव ये च वैद्याश्चिकित्सकाः ॥५३॥ 

शकट, विक्गीके पदार्थ, डेरे, सवारी, खजाना, यन्त्र, शख्नाख्न, वैध, अस्रचिकित्सक ॥५३॥ 
फूल्यु यच बलं करिश्चित्तथैव कृशदुबलम । 
तत्संगछाय ययौ राजा ये चापि परिचारकाः ॥ ५४ ॥ 


इह, बलशाली तथा निषेछ और कृश सेना तथा जो परिचारक थे उन सबकी लेकर राजा 
याविष्ठिर चले ॥ ५४ ॥ हि 

उपप्लव्ये तु पाञ्चाली द्रौपदी सत्यवादिनी । 

सह स्त्रीभिनिववृते दासीदाससमाइता ॥५८॥ 
दुपद्नान्दिनी सत्यवादिनी द्रोपदी दास-दाशयांस युक्त होकर ख्लियांके साथ उपप्लव्य 


नगरको लौट आई ॥ ५५॥ 
x 
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कूत्वा मूलप्रतीकारान्युल्मेः स्थावरजङ्गमैः । 
न्थावारेण महता प्रययुः पाण्डुनन्दनाः ॥ द ॥ 

है राजन्‌ ! सभी पाण्डव प्राकार आदि स्थावर तथा शूरवीर योद्धारूपी चळ साधनोसे सब 
प्रकारको रक्षा करके बडी भारी सेना लेकर चल दिए ॥ ५६ ॥ 

ददतो गां हिरण्यं च ब्राह्मणेरमिसंबूताः । 

स्तूयमाना ययू राजन्रथै्षेणिवि सूषितैः ॥ ७७ ॥ 
हे राजन्‌ जनमेजय ! वे पाण्डव ब्राह्मणोंको गौ, सुवण, रत्न आदि दान करते और स्तुति 
सुनते हुए सुवण और मणियोंसे भूषित रथपर चढ़कर चले ॥ ५७ ॥ 

केकया घृष्टकेतुआ पुत्रः काश्यस्य चामिश्यूः। 

शओणिसान्वसुदानञ्च शिखण्डी चापराजितः ॥ ५८ ॥ 
केकय-देशीय पांचों राजपुत्र, धष्टकेतु, पराक्रमी काशिराजपुत्र, श्रेणिमान्‌ , सुदान और 
अपराजित शिखण्डी ॥ ५८ ॥ 

हृष्टास्तुष्टाः कचाचिनः सशस्त्राः समलंकूताः । 

राजानमम्बयुः सर्वे परिवाये युधिष्ठिरस्‌ ॥ ७९ ॥ 
आदि बीरगण हृष्ट एवं सन्तुष्ट हो कबचसे तथा शाख्नाखनोसे युक्त होकर राजा युधिष्टिरको 


»_ य 


चारों ओरसे घेरकर उनके पीछे चले ॥ ५९ ॥ 


जघनार्धे विराटश्च यज्ञसेनश्च सोमकिः । 

सुधर्मा कुन्तिभोजश्च धृष्टयुम्नस्थ चात्मजाः ॥ ६० ॥ 
सेनाके पीछेके भागमें बिराट्‌, दुपद, सोमकि,' सुधर्मा, झुन्तिभोज और धृश्टधुम्नके पुत्र 
चले ॥ ६० ॥ 

रथायुतानि चत्वारि हयाः पश्चणुणास्ततः । 

पत्तिसेन्यं दशशुणं सादिनामयुतानि षट्‌ ॥ ६१ ॥ 
पाण्डबोकी सेनामें चालीस हजार रथ, रथास पांच शुने ज्यादा अर्थात्‌ दो लाख भोंडे, 
रथासे दस शुने ज्यादा अर्थात्‌ चार लाख पेद तथा साठ हजार हाथी थे ॥ ६१ ॥ 

अनाधघृष्टिश्रेकितानअेदिराजो5्थ सात्याक्रिः । 

परिवाय ययुः सर्वे वासुदेवधनञ्जयौ ॥ ६२ ॥ 


अनाधृष्टि, चेकितान, चेदिराज घृष्टकेतु और सात्यकी ये लोग अर्जुन और कृष्णको घेरकंर 
चले ॥ ६२ ॥ 
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असाय तु कुरुक्षेत्रं व्यूढानीकाः प्रहारिणः । 
पाण्डयाः समहइयन्त नर्दन्तो बषभा इव ॥ ६३ ॥ 
इस पारस व्यूह बनाकर शजुओंपर प्रहार करनेवाले पाण्डव कुत्रे पहुंचकर गर्जनेवाले 
बृषभांके समूहकी भांति दिखाई देने लगे ॥ ६३ ॥ 
तेऽवगाह्य कुरुक्षेत्र राह्वन्दध्छुररिंदमाः । 
तयैव दध्मतुः छाह्लौ वासुदेवधनञ्जयौ ॥ ६४ ॥ 
वे शत्रुनाशक वीर कुछुक्षेत्रम आकर अपने अपने शङ्क बजाने लगे और कृष्ण तथा अजुनने 
सौ अपने अपने शङ्क बजाये ॥ ६४ ॥ 
पाञ्चजन्थस्य निधाय विस्फूजितलिवाशनेः 
निशाव्य सर्वेसैन्यानि समहृष्यन्त सवेदाः ॥ ६० ॥ 
वज़के समान पाझजन्य शंखका स्फूर्तिदायक शब्द सुनकर सब सैनिक-पुरुषोंके रोवें खडे 
हो गये ॥ ६७ ॥ 
ताळुदुन्दुसिससष्टः सिंहनादस्तरस्विनाम््‌ । 
शथियी चान्तरिक्षं च सागराँखान्वनादयत्‌ ॥ ६६ ॥ 
इसके अनन्तर सम्पूण तेजस्वियोके सिंहनादका शब्द, शंख, नगाडे आदि बाजोंका शब्द 
पृथ्वी, आकाश और समुद्र शूंजने लगा ॥ ६६ ॥ 
लतो देशे समे स्निग्धे प्रभूतयवसेन्धने । 
निवेशयामास तदा सेनां राजा युधिष्ठिरः ॥ ६७॥ 
तदनन्तर राजा युभिष्टिरने तृण और इन्धमसे समृद्ध, समतल और सुन्दर भ्रूमिमें अपनी सेना 
ठहरायी ॥. ६७॥ 
परिहृत्य इमशानानि देवतायतनानि च । 
आश्रमांश महर्षीणां तीर्थान्यायतनानि च ॥६८॥ 
इमशान, देवालय, महर्षियोंके आश्रम, तीथे और सन्दिरोको छोडकर ॥ ६८ ॥ 
झघुरानूषरे देशे शिवे पुण्ये महीपतिः । 5 
निवेश कारयामाल कुम्तीपुओ युधिषिरः | ज) 
सनकी इरनेवाली सुन्दर उपजाऊ और पवित्रभूमिमे अपनी सेनाझे निवासका स्थान महाराज 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने निश्चित किया ॥ ६९ ।! 
ततश्च पुनरुत्थाय खुखी विश्रान्तवाहनः । 
प्रययौ पथिवीपालेबृतः शतसहस्रशः _ ॥ ७० ॥ 
इसके अनन्तर वाइन आदिको सुखसे विश्राम कराकर फिर उठकर सेंकडों, सहसो, राजा- 
ओके सहित प्रस्थान किया ॥ ७० ॥ 
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विद्राव्य शतशो णल्मान्धातराष्ट्रस्थ सैनिकान्‌ । 

पर्थेक्रामत्ससन्ताचच पार्थेन सह केशचः ॥७१॥ 
इधर अझुनके स द्वित कृष्ण दुयोंधनकी चौकियोंपर नियुक्त सेकडो से।नेक-पुरुषोंको भगाते 
हुए चारों ओर घूमने लगे ॥ ७१ ॥ 

शिबिरं मापयामास भ्रष्टयुन्नश्च पार्षतः । 

सात्यकिश्च रथोदारो युयुधानः प्रतापबान्‌ ॥ ७२॥ 
दुपदनन्द्न धृष्टयुम्न, महारथी, रथिश्रेष्ठ सात्यकी और महापराक्रमी युयुधानमे शिबिरका 
स्थान मापकर निश्चित किया ॥ ७२॥ 

आसाद्य सरितं पुण्यां कुरुक्षेत्र हिरण्वतीम । 


सूपतीथा छुचिजलां शकरापङ्कवजितास ॥ ७३ ॥ 
खानयामास,परिखां केदावस्तच भारत । 
युप्त्यथेथापि चादिइय बलं तत्र.न्यवेदायत्‌ ॥ ७४॥ 


हे भारत ! कुरुक्षेत्रमे हिरण्वती नामी सुन्दर जलसे भरी हुई पवित्र नदीके कङूड और 
` कीचडसे रहित पवित्रतीथेको देखकर वहांपर श्रौकृष्णने परिखा खुदबाई । और उसकी 
रक्षाके निमित्त उत्तम प्रकारसे प्रबन्ध करके वहां सेना स्थापित कर दी ॥ ७३-७४ ॥ 

विधिये! शिबिरस्यासीत्पाण्डवानां महात्मनास्‌ । 

तद्विधानि नरेन्द्राणां कारथामास केशवः ॥ ७५ ॥ 
महात्मा पाण्डवॉके शिविरका जो आकार प्रकार था वैसा ही शिबिर इतर राजाओंके निमित्त 
भी श्रीकृष्णने तैयार करवाया ॥ ७७॥ 

प्रथूतजल्काष्ठानि दुराधर्षतराणि च । 

भक्ष्यभोज्योपपत्नाने दातशो5्थ सहस्रदाः ॥७३॥ . 
वहाँपर बहुत जल, इधन, खाने योग्य पदार्थोसे भरपूर, शत्रुओंके द्वारा अजेय ऐसे सैंकडों 
हजारों शिविर श्रीकृष्णने तैय्यार करवाये ॥ ७६ ॥ 

शिबिराणि महाहाणे राज्ञां तत्र एथकप्रथकू । 
हे विसानानीव राजेन्द्र निविष्टानि महीतले ॥ ७७॥ 
द राजेन्द्र ! राजाओंके वे अलग अलग महामूल्यवान्‌ शिविर प्ृथ्वीपर विमानके समान 


[aS 


दिखाई देने लगे ॥ ७७॥ 
तत्रासज्शिल्पिनः प्राज्ञाः शतशो दत्तवेतना) । 
सर्वोपकरणेयुक्ता वैद्याश्च सुविचारदाः ॥ ७८ ॥ 

बहांपर नियामित वेतनकों पानेवाले सैकहों बुद्धिमान्‌ शिल्पी और अपने सभी साधनोंसे 


चे 


सम्पन्न चिकित्सा-शास्रमें कुशल वैद्य उपस्थित थे ॥ ७८ ॥ 


अध्याय १४९ ] उच्योगपर्च । 
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ज्याधनुवमदास्त्राणां तथैव मधुसर्पिषोः । 
` सलजरसपांसूनां राशयः पर्वतोपमाः ॥७९॥ 
राजा युधिष्ठिरने सब शिबिरोमें धनुष, धनुपक्की डोरी, वर्म, शत्ध, मधु, घृत, भक्षण करनेके 
योग्य रसके पवंतके समान हर खड़े कर दिए ॥ ७९॥ 


बहूदक सुयवसं तुषाङ्गारसमान्वितम्‌ । 

शिबिरे शिविरे राजा सञ्चकार युधिष्टिरः ॥८०॥ 
उत्तम तृण, बहुत जल, तुष और ढोयला आदि सब आवश्यकीय वस्तुओंको राजा युधिठिरने 
इर एक शिश्षिरमें रखवा दिया ॥ ८० ॥ 


महायन्त्राणि नाराचास्तोमराष्टिपरश्वधाः । 

धनूंषि कवचादीनि हृद्यभूवन्दृणां तदा ॥८१॥ 
बहांपर बडे बडे यन्त्र, नाराच, तोमर, ऋष्टि, परश्चघ, धनुष, कवच, आदि मनुष्योको हर्षित 
करते थे ॥८१॥ 


गजाः कण्टकसन्नाहा लोहवर्मोत्तरच्छदाः । 
अहङ्घंस्तत्र गिर्याभाः सहस्रशतयोधिनः ॥८२॥ 
च च्छ च हेके >> € ~ 
शेकडो और इजारोसे झूजनेबाले, भालोसे युक्त लोहेके कवच पहन इए पर्यताकार हाथो 


AS ७ 


वहां दिखाई देते थे ॥ ८२ ॥ 


निविष्टान्पाण्डरवांस्तत्र ज्ञात्वा मित्राणि सारत । 
अभिसस्रयैथोदेशं सबलाः सहवाहनाः ॥८३॥ 
हद 4 = ha ०० ० 
` हे भारत ! पाण्डवोंको कुरुक्षेत्रमे पहुंचा हुआ जानकर भमत्र राजा लॉग संना और वाहनोंसे 
युक्त होकर उसी स्थानपर गये ॥ ८३ ॥ 


चरितन्रह्मचयास्ते सोमपा भूरिदक्षिणाः । 
जयाय पाण्डुएुजणां समाजग्सुमेहीक्षितः ॥८३॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते उद्योगपबणि एकोनःाशदधिकराततमोउ्यायः प्र १७९ ॥ म ४७है< ॥ 
ब्रह्मचययेका अनुष्ठान और सोमपान करनेवाले तथा ब्राह्मणोंको बहुत दक्षिणा देनेवाले राजा 
लोग पाण्डवोंके विजयके निमित्त वहांपर जा पहुंचे ॥ ८४ ॥ 

॥ महाभारतके उद्योगपर्वमे एक खो उन्चचासवां अध्याय समाप्त ॥ १४९ ॥ १७६९ ॥ 
SS ER 


प्रे महाभार ते । [ अभिनियोणपर्त 
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जनमेजय ठदाच 
युधिष्ठिरं सहानीकछुपयान्तं युयुत्सया । 
सन्निविष्ट करुक्षत्र वासुदेवेन पालितंभ्‌ ॥१॥ 


राजा जनमेजय बोले- हे महाशनि ! युद्ध करनकी इच्छासे कृष्णस पालित शुथिहिरको सेना 
साइत छुरुक्षत्रम आया हुआ ॥ १॥ 
बिर।टद्र्पदाभ्यां च सएुत्राभ्यां समन्वित ! 
केकयैब्रेषिणभिञ्चैव पार्थिवैः शतशो शतम्‌ ॥ २ ॥ 
तथा पुत्रके सहित बिराट, द्रुपद, केकय और यदुबंशी आदि सेकडों राजाओंसे युक्त ॥२॥ 
नहेन्द्रमिच चादित्मैरभियुप्त महारथैः । 
श्रुत्वा दुयोधनो राजा कि कार्य प्रत्यपद्य 
आदित्योसि इन्द्रके समान महारथी वीरोंसे रक्षिव, युधिष्ठिरके आगमनको सुनकर राजा 
दुर्योधनने क्या किया ? ॥ ३ ॥ 
एतदिच्छास्यहं श्रोलुं विस्तरेण तपोधन । | 
सस्ञ्रमे लुखुले लरिषन्यदासीत्करुजाङ्गले ॥ ३ ॥ 
हे तपोधन ! उस मद्रासेनाके कुरुक्षेत्रमे उपस्थित होनेपर जो जो इृत्ताम्त हुआ था; वह 
विस्तारपूवेक में सुनना चाहता हूं ॥ ४॥ ' 


व्यथयेयुहिं देवानां सेनापि समापने । 
पाण्डवा वासुदेवश्च विराटद्रपदौ तथा ॥ ५ ॥ 


पाण्डव, श्रीकृष्ण, बिराट, दुपद ये सभी युद्धे देवोंकी सेभाको भी पीडित कर सकते | 
थे॥०॥ 


घृष्टदज्नअ पाञ्चाल्यः शिखण्डी च महारथः । 
युयुधानश्च विक्तान्तो देवैरपि दुरासदः lame ®. 
इनके अलावा पंचाल देशीय भृषटयुञ्न, महारथी शिखण्डी, और अत्यन्त ही पराक्रमी युयुधानस | 
युक्त होकर वे देवोंके लिए भी अजेय हो सकते थे ॥ ६ ॥ 
एतदिच्छास्यहं ओतु विस्तरेण तपोधन । 
कुरूणां पाण्डवानां च यद्यदासीहियेशितम्‌ ।७॥ 
हे तपोधन ! कोरव-पाण्डवोर्म जो जो वृत्तान्त हुआ था, उसका तुम विस्तारपूर्वक वणन करो, 
में सब सुनना चाहता हूँ ॥ ७॥ 


अध्याय १५० | 
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वैशम्पायन इघाच 
भतियाते तु दाहे राजा दुर्योधनस्तदा । 
ऐपनापता मोते यी हह. अ. टी . 
कक कुछप्भासे चले जानेपर राजा दुर्योधन कर्ण, 
शासन और शकुनितते यह बचन बोले ॥ ८ ॥ 
अक्तेनेव कार्येण गतः पा्थीनधोक्षजः । 
ख एनान्मन्युनाविष्टो धृव वक्ष्यत्यसंदायचा. ॥९॥ 
कृष्ण जब यांसि अपने कार्यमें असफल इोकर पाण्डवोके समीपमें गये हैं, तब अवश्य ही 
क्रोधमें भरकें मे पाण्डवोंको सी उत्तेजित करेंगे, इसमें कुछ मी सन्देद नहीं है ॥ ९ ॥ 
इष्टो हि वासुदेवस्थ पाण्डवैर्मम विग्रहः । 
सीमसेनाजुनी चैव दाशाहस्थ मते स्थित्तौ ॥१०॥ 
पाण्डवोके साहित हम लोगोंझा युद्ध होवे, यह कृष्णकी अभिलाषा है । भीम, अर्जुन भी 
कृष्णके कहनेके अनुसार चलनेवाले हैं || १० ॥ 
अजातशाञ्चुरप्यद्य भीमाजुनवक्षालुग! । 

. निकूतश्च मया पूर्व सह सवै! सहोवरैः ॥११॥ 
अजातशत्रु युधिष्ठिर भी आजकल भीम और अजुनके बशमें हैं । पहिले वह सब भाइयोंके 
सहित मुझसे अपमानित किये गये थे ! ११ ॥ 

विराटहुपदौ चैव कृतवैरो अथा सह! 

लौ च सेनाप्रणेतारौ वखुदेबबशानुगौ ॥१९॥ 
मैंने जिनके साथ पहले शत्रता की थी, वे बिराट और दूपद भी कृष्णके वशभे होकर 
युधिष्ठिरकी सेनाके नायक हो गए हैं || १२ ॥ 

अविता विग्रहः खोऽयं तुझुलो रोमहर्षणः । 

तस्मात्साँग्रामिकं सर्च कारथध्वसतन्द्रिता! ॥१३॥ ` 
अतः अब रोवेंको खडा करनेवाला महाघोर संग्राम होगा, अतः तुम लोग आलस्यको 
छोडकर युद्धके योग्य सब वस्तुओंको इझ्ट्ठी करो ॥ १३ ॥ 

शिबिराणि कुरुक्षेत्रे कियन्तां वसुधाधिपा! । 

सुपरया्ावकाशानि दुरादेयानि सज्जाः ॥-१४॥ 
हे राजाओ ! कुरुक्षेत्रमं बहुत दूरतक शत्रुओंसे बहुत दूर शिबिर खडे कवा दो ॥ १४॥ 

९८ ९ महा. मा. उयो. ) 
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७७८ भहाभारते। . ५ | अमिनिर्याणपच 


आसन्नजलकाछानि शतशोऽथ सहस्त्रशः । 

अच्छेद्याहारमागोणि रत्नोच्यचितानि च! 

विविधायुधपूर्णानि पताकाध्वजवन्ति च ॥ १६॥ 
जलसे पूर्ण तलाबोंके तथा जहां इंधन बहुत मिल सके एसी जगइके समीप तथा जहाँपर 
आहार ले जाये जानेवारे मार्गको शत्रु रोक न सकें ऐसे स्थानोंमें अनेकों रत्मोंसे जडे हुए 
बहुतसे शख्न और '्यजाःपताकाओंसे युक्त सैकडों सह्नों शिबिर तैयार कराओ ॥ १५॥ 

समाश्च तेषाईपन्थानः क्रियन्तां नगराइाहिः । 

प्रयाणं चुष्यतामद्य श्वोभूत इति साचिरस्र्‌ ॥ १६॥ 
नगरके बाहर सेनाके लिए जाने योग्य सब मार्गोको समान तथा साफ़ करा दो, आज ही 
हिंटोरा पिटवा दो कि कल युद्धके निमित्त यात्रा की जायगी, देर मत करो ॥ १६ ॥ 

ते तथेति प्रतिज्ञाय श्वोसूते चक्तिरे तथा। 

हृष्टरूपा महात्मानो विनाशाय महीक्षिताम ॥ १७॥ 
वह सब महात्मा राजा लोग प्रस्न होकर बोले, ऐसा ही होगा और ऐसी प्रतिज्ञा करके 

. दूसरे दिन राजाओंके विनाशके निमित्त सव प्रबन्ध कर दिया ॥ १७॥ 
ततस्ते पार्थिवाः सर्वे तच्छुत्वा राजशासनस्‌ । 


आसनेभ्यो महाहँभण उदतिष्ठन्नमार्षिताः ॥ १८॥ 
तदनन्तर इकट्ठ हुए वे सब क्रोधित हुए राजा राजाज्ञाकों सुनकर बहुमूल्य आसनोंसे 
उठे ॥ १८॥ 

बाहून्पारिचसङ्कादान्स्ट्वान्तः शनैः शानैः । 

काश्चनाङ्द्दीपांख्च चन्दनागरुभाषितान्‌ ॥ १९॥ 


मणि-सुबर्णसे भूषित, चन्दन और अगरसे सुवासित तथा परिषके समान अपनी झुजाओंको 
धीरे धीरे स्पर्श करने लगे ॥ १९ ॥ 

उष्णीषाणि नियच्छन्तः पुण्डरीकनिसैः करे! । 

अन्तरीयोत्तरीयाणि भूषणानि च सर्वेराः ॥ २०॥ 
और अपने कमझोंके समूहके समान सुशोभित करोंसे पणडियां, बस्न, उत्तरीय और तरह 
तरहके भूषण पहिनने लगे ॥ २० ॥ 

ते रथान्राथेनः श्रेष्ठा हयांश्च हयकोविदाः । 

; सज्जयन्ति स्म नागाँश्च नागाणिक्षासु निष्ठिताः ॥२१॥ 

रथविद्यामें निपुण राजा रथको, अश्वबिद्यामें निपुण राजा घोडोंको, और दवाथियोंकी शिक्षामें 
निपुण पुरुष दाथियोंको सजाने लगे ॥ २१॥ द 


अध्याय १५० | ली 
SS 


~~~ 


७७९ 


PUT 


~ 


अथ बमोणि चित्राणि काञ्चनानि बहूनि च | 

विविधानि च शस्त्राणि चकुः सज्जानि सर्वः. ॥२२॥ 
उसके अनन्तर वौरोने सुव्णसे भूषित चित्रविचित्र वर्म और नाना प्रकारके अनेक अखोंको 
सब तरहसे तेय्थार किया || २२॥ 

पदातयश्च पुरुषाः चाश्ञ्राणि विविधानि च । 
उपाजर्‍्हुः शारीरेषु हेमचित्राण्यनेकदा! ॥ २३ ॥ 
घेदळू चलनेत्राळे वीरोने भी अपने शरीरपर सोनेसे मढे हुए कई प्रकारके शस्त्रोको धारण 
किया ॥ २३॥ 

तदुत्खव इवोदग्रं सम्प्रह्मटनरावृतम्‌। 

नगरं घातेराषट्रस्य सारतासीत्समाकुलम्‌ ॥२४॥ 
है भारत ! अत्यन्त ही प्रसन्न चित्तवाले वीर पुरुषासे विरा हुए दुर्योधनका वह नगर, हे 
जनमेजय ! उत्मवके सप्रयकी भांति मालूम होने लगा ।। २४ || 

जनौघसतलिलाबतों रथनागाश्वमीनवान्‌ । 

हाङ्कदुन्दुभिनिघोषः कोशसज्चयरत्नवान्‌ ॥ २८॥ 
जनसमूद ही जिसमें भंवरे हैं, रथ, घोडे और हाथी ही मछलियां हैं, शंख, भेरी और 
नगाडोका शब्द ही जिसका गजेन है, खजाना ही जिसमें रत्न हैं || २५॥ 

चित्रासरणवर्मोर्मि! शसतरनिमेलफेनवान्‌। 

प्रासादमालाद्रिवृतो रथ्यापणमहाहृदः ॥ २६ ॥ र 
विचित्र भूषण और वर्म लहरोके समान हैं तथा सब श्र समुद्रक निर्म फेके समान हैं, 
ऊंचे मन्दिरोंका समूह ही जिसमें पर्वतके समान हैं, रास्ते और बाजार ही जिसके महाहृद 
हैं ॥ २६॥ [ 

योध बन्द्रोदयोदू चूतः ङुरुराजमहाणेवः । 

अहइ्यत तदा राजश्रन्द्रोदय इवाणेवः 392 

॥ इति श्रीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि पश्चांशद्घिकशततमो्ष्यायः ५ १५०५ ४० ॥ = 

इस प्रकारका कुरुराजरूपी महासमुद्र योधारूपी चन्द्रमाके उदय झोनेपर शमा दिखाई देता 
था, जैसे सचमुचके चन्द्रमाके उदय होने पर पानीका समुद्र | २७॥ 


मे + अध्याय समाप्त ॥ १५०॥ ४७९६ ॥ 
॥ महाभारतके उद्योगपवम एक सौ पचासवां अध्या 
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ऐेशम्पागन इषाच ` 
वासुदेवस्य तद्दाक्यबलुस्ख॒त्ण युधिष्ठिरः । ४ 
पुनः पप्रच्छ वाष्णेयं कर्थ मन्दोञ्जवीदिदभ्‌ ॥१॥ 
वेशम्पायन बोले- राजा युधिष्ठिरने भ्रीकृष्णके पाहिले कहे हुए वचनोंको स्मरण करके फिर 
उनसे पूछा, दे कृष्ण ! सूखे दुर्योधनने किस प्रकारसे इस वचनको कहा था १ ॥ १॥ 
. अस्मिन्नभ्यागते काले कि च न! क्षमनंच्युत । 
कथ च घतेसाना वै स्वघलोज उथवेमहि ॥९॥ 
हे अच्युत | इस उपस्थित समयमें हमारा क्या सामर्थ्य है और कैसे कार्यका अनुष्ठान करनेसे 
हम घर्भले पातित न होंगे ? ॥ २ ॥ 
दुर्योधनस्थ कर्णस्य दाकुनेः सौबलस्थ च । 
वासुदेव मतज्ञोऽसि अम सम्रातूकरय च ॥३॥ 
महाबाहो वासुदेव | तुम दुर्योधन, कणे, सुबलराजाके पुत्र शकुनि और भाइयोके सहित 
अभिप्रायो भी जानते हो॥ ३ ॥ 
विदुरस्यापि ते वाकथं शलं भीऽ्सस्थ चोभयोः । 
छुन्त्याञ्च विपुलप्रज्ञ प्रज्ञा कात्स्न्येन ते आला ॥४॥ 
है महाबुद्धिमत्‌ ! तुमने बिदुर, भौष्म इन दोनोंके वचनोंको सुना हे और कुन्तीके अभि- 
. आयको भी अच्छी प्रकारस सुना है ॥ ४॥ 
सर्वभेलदतिक्रष्य बिचाये च पुन! पुनः । ै 
यज्ञः क्षं महाबाहो तद्ञ्रवीद्यविचारयन्‌ ॥ ५) 
पर इस समय तुम उन सब चातोंको छोड करके और बार बार विचार करके जिस कार्यको 
करनेसे भरा मङ्ग होगे, वैसी ही युक्ति तुम बिना किसी तरहकी झंकाके घुसे कहो ॥५॥ 
सुत्वेतदर्भराजस्थ धर्मार्थसहितं वचः । 
प्रेघदुन्दुभिनिघोष; कृष्णो वचनसजवीत्‌ ॥६॥ र | 
श्रीकृष्ण राजा युधिष्टिरके धर्म और अर्थसे भरे हुए ऐसे वचन सुनकर बादल और नगाडेके 
समान गंभीर आवाजसे यह वचन बोले ॥ ६ ॥ 
उक्तवानस्मि यद्वाक्यं धर्मार्थसहितं हितस्‌ । 
.... . न तु तज्षिकृतिप्रज्ञे कौरच्ये प्रतितिष्ठति ॥७॥ 
मैने जो धर्म अर्थेसे युक्त हितकारी बचनोंको कहा था, नीचबुद्धि दुयोधन पर उनका कोई 


हेम 
मेरे: 


क, 


अभाव नहा पडा ॥ ७॥। 


नच भीष्मस्य दुर्भेधाः श्णोति बिदुरस्य वा । . 
सम चा साबित किञ्चित्सवेसेवातिवतंते ॥८॥ 
` उस दुडडास्ताज भवम, विदुर, मेरे तथा किसीके वचनोंकओो भी नहीं स्रीकार किया । वह 
सबकी बाताका उछषन करके अपनी इच्छाके अनुसार ही कार्य करता हे ॥ ८॥ 
न स कामयते धर्म न स कासथते यशः । 
जित ख॒ सन्यते लव दुरात्मा क्णमाश्रितः ॥९॥ 
बह दुश्बुद्धि न धमकी इच्छा करता है और न यशकी अभिलाषा करता है; वह कणका 
आसरा लेकर अपने मनमें मैंने सबको जीत लिया ऐसा ही समझता है ॥ ९ ॥ 
बन्धमाज्ञापयामास सम चापि खुयोधनः । 
न च ते लव्धवान्कासं दुरात्मा शासनातिगः ॥१०॥ 
उस पापचुद्धि दुष्ट दुर्योधिनने घुश्को भी केद करनेकी आज्ञा दी थी; पर दुश्बुद्धिवाला 
तथा बडोंकी आज्ञाओंका उछंघन करनेवाला वह दुर्योधन अपनी अभिलाषा पूरी न कर 
सद्धा ॥ १० ॥ 
न च भीष्मो न च द्रोणो युक्तं तन्राइतुर्वचः । 
सर्वे तमलुवतेन्ते ऋते विदुरमच्युत ॥११॥ 
हे अच्युत शुविष्टिर ! उस विषयमें उस समय भीष्म, द्रोण आदि किसाने भी युक्तियुक्त 
वचनको नहीं कडा था । एकमात्र विदुरको छोडकर और सब लोग उसके अनुगामी हो 
गए थे ॥ ११॥ | 
शाकुनि। सौबल्चैव कणे दुःशासनाबपि । 
्बरययुर्तान्यभाषन्त सूढा सूदमभ्षेणम्‌ __ ॥ १२॥ 
सुबलपुत्र शकुनि, कर्ण और दुःशासन आदि सूखने भी उस क्रोधो ओर मूर्ख दुर्योधनके 
सामने तुम्हारे विषयमे अनेक प्रकारके बुरे वचनोंकी कहा था ॥ १२ ॥ 
(किं च तेन सयोक्तेन यान्य भाषन्त कौरवा। । 
| संक्षेपेण दुरात्मासौ न युक्तं त्वायि बतेते ` [२0 
| भरे कहनेके बाद दुयोधनने तथा अन्य कोरवोंने जिन सब्‌ वचनोंको कहा है, उनके वणेन 
करनेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है; उसका संक्षेप यही दै, कि वह तुमसे उचित व्यबहार 
नहीं करना चाहता ॥ १३ ॥ 
न पार्थिवेषु सर्वेषु य इमे तव सेनिका? । 
यत्पापं यज्ञ कल्याणं सर्व तस्मिन्प्रतिडितस्‌ SS 
जो तुम्हारे ये सैनिक हैं और जो राजा हैं, उन सबमें मिलाकर भी जितना पाप और अक- 
रयाण न होगा, उतने पाप और अकल्याण उस अकेले दुयोंधनमें भरे पडे हें ॥ १४॥ 
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न चापि वयमत्यर्थं परित्यागेन कहिंचित्‌ । 

कौरवैः शममिच्छामस्तत्र युद्धमनन्तरम्‌ ॥ १५॥ 
हम लोग मी मर्यादासे ज्यादा त्याग करके कोरवोंके साथ शान्ति नहीं स्थापित कर सकते 
अतः अब ऐसी अवस्थामे युद्ध ही करना उचित है ॥ १५॥ 

तच्छत्वा पार्थिवाः सर्वे बाखुदेबस्य भाषितम्‌ । 

अञ्जवन्तो सुखं राज्ञः ससखुदेक्षन्त सारत ॥ १६॥ 
है भारत ! श्राकृष्णके इस वचनकी सुनकर सम्पूण राजा कुछ भी न कहकर महाराज 
युधिष्ठिरके सुंइकी ओर देखने लगे ॥ १६ ॥ 

युघिष्ठिरस्त्वसिप्राथलुपलभ्य महीक्षितास्‌ । 

योगमाज्ञापयामास भीमाजुनयमेः सह ` ॥१७॥ 
तब राजा युधिष्ठिरने सब राजाओंके अभिप्रायको जानकर भीम, अजुन, नछुरू और सहदेवको 
युद्धकी तैयारी करनेकी आज्ञा दी ॥ १७॥ 

ततः किलाकिलासूतसनीकं पाण्डवस्य ह्‌ । 

आज्ञापिते तदा योगे समहृष्यन्त सैनिकाः ॥ १८॥ 
तब पाण्डवोकी सेनाम महाघोर कोलाइल होने लगा । युद्धके तैयारीकी आज्ञाको सुनकर 
सनाके पुरुष अत्यन्त ही आनन्दित और प्रसन्न हुए ॥ १८॥ 

अवध्यानां बधं पइ्धन्धमराजो युधिष्ठिरः । 

निष्ठननभीससेनं च विजय चेदसन्रवील्‌ ॥१९॥ . 
परन्तु थमोत्मा राजा युधिष्ठिर अवध्य पुरुषोके वधका विचार करके दुःखी होते हुए 
भीम ओर अजुंनसे यह वचन बोले ॥ १९॥ 

यदर्थ वनवासश्च प्राप्त दुःखं च यन्मया । 

सोऽयमस्मानुपेत्येष परोऽनर्थः प्रथत्नतः । २०॥ 
जिसको टालनेके लिए ही मेंने वनवास स्वीकार करके अत्यन्त कुश सहन किया था; बही 
महा अनथ जबदंस्ती हम लोगोंके सामने उपस्थित हो रहदा है ॥ २० ॥ 


तस्प्रिन्यत्नः कूतोऽस्माभिः स नो हीनः प्रयत्नतः । 


अकृते तु प्रथत्नेऽस्मानुपाश्वत्तः कलिमेहान ॥२१॥ 
इस विषयं इम लोगोंने जो यत्न किया, वह हमारा प्रयत्न निष्फल हुआ और कुछ भी 


यतन न करनेपर भी यह महा भयङ्कर कलि अथोत्‌ आपसी युद्ध उपस्थित हुआ दै॥२१॥ 
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कथं हावध्ये। संग्रामः कार्यः सह भविष्यति । 

कथ हत्वा युरून्वृद्धान्विजयो नो भविष्यति ॥ २२॥ 
मार जानक अयोग्य माननीय पुरुषोके साथ केसे युद्ध हो सकता है? बृद्ध, गुरु आदि 
पुढुषांका वथ करके मेरी किस प्रकारसे विजय होगी ? ॥ २२॥ 

तच्छूत्वा धर्मराजस्थ सव्यसाची परन्तपः । 

यहुक्तं वासुदेवेन अ।वयामास तहूचः ॥२३॥ 

७ [eS र्दे र 

धमराज युधिष्ठिरके वचनको सुनकर परन्तप अजुन श्रीकृष्णके कहे हुए सब वचनोंका स्मरण 
कराकर यह बचन बोले ॥ २३ ॥ के 


उत्तवान्देवकीपुत्रः कुन्त्याश्व विदुरस्थ च । 

वचन तत्त्वया राजन्निखिलेनावधारितम्‌ ॥२४॥ 
है राजन्‌ ! देवकीनन्दन कृष्णने कुन्ती और विदुरके कहे हुए जिन सब वचनोंको सुनाया; 
उन्हें तुमने पूरी तरह ध्यानसे सुना है ॥ २४ ॥ 

न च तौ वक्ष्यतोऽघर्ममिति मे नेष्ठिकी माते! । 

न चापि युक्तं कौन्तेय निवतितुमयुध्यतः ॥ २५॥ | 
भेरा यह निश्चित मत दै कि वे लोग किसी भी प्रारसे अधर्मधुक्त वचन नहीं कहेंगे, 
और फिर, दे इनतीपु्र ! बिना युद्ध किये हम लोगोंका निवृत्त होना भी उचित नहीं है ॥२५॥ 


तच्छत्वा बासुदेबोऽपि सव्यसाचिवचस्तदा । 
स्मथमानोऽन्रवीत्पार्थमेवसेतदिति जुन्‌ ॥ २९॥ 
अनके वचनको सुनकर कृष्ण भी हंसकर युधिष्टिरसे बोरे कि यह जो अजुन कह रहा है, 
बह सब कुछ ठीक ही है ॥ २६ ॥ 


ततस्ते धृतस$ुल्पा युद्धाय सहसेनिकाः । 
पाण्डवेचा महाराज तां राजि खुखमावसन्‌ ॥२७॥ 

॥ इति भीमहाभारते उद्योगपर्वणि पकपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः॥ ११९ ॥ ४८२२॥ 
हे महाराज ! इसके अनन्तर पाण्डवोने युद्ध करनेके लिए सङ्कर करके सेनाके पुरुषोंके 
सहित परम सुखसे वह रात बिताई ॥ २७ ॥ 

४ मदाभारतके उद्योगप्वेमे एक्स इक्यावनवां अध्याय समा ॥ १५१॥ ४८२३ ४ 
: _ काया 


Al 


७८४ महाभारते । [ अभिनिर्याणप 
TOC : Ronen 
:' १७२ : 


वैशम्पायन उषाच 
व्युषितायां रजन्यां लु राजा दुर्योधनस्ततः । | 
व्यमजत्तान्यनीकानि दश चेक च भारत ॥१॥ 
£ अ. क क प्र be) ha नी शे 
वेशस्पायन बाोले- दे भारत! तब रातके बीत जानेपर राजा दुर्योधनने अपनी दस और एक 
अथीत्‌ ग्यारह अक्षौहिणी सेनाका नियभके अनुसार विभाग किया ॥ १ || . | 


नरहस्तिंरथाश्वानां सारं सध्य च फल्णु चच । 

सर्वेष्वेतेष्वनीकेषु सन्दिदेश महीपतिः ` ॥९॥ 
महाराज दुर्योधनने इन सम्पूर्ण सेनाओंमें मनुष्य, हाथी, घोडे, रथ आदियें उत्तम, मध्यम 
ओर भ्रेष्ठका विचार करके सेनाके रहनेके निमित्त आज्ञा दी ॥२॥ 


» सानुकर्षाः सत्तूणीरा! सवरूथाः सतोमराः 
ह सोपासङ्गाः सशक्तीकाः खनिषज्ञा! सपोथिक्षाः ॥३॥ 
अनुकर्ष, तूणीर, वरूथ तोमर, उपासंग, शक्ति, निषंश, पोथिक ।। ३ || 


सध्चजाः सपताकाश्च सशरासनलोमराः । 
| रज्ञुसिश्च विचित्राभिः सपाशाः सपरिस्तराः ॥ ४.॥ 
ध्यजा, पताका, धनुष, तोमर, कह प्रकारके रस्ते, फासे, नाना तरहके कपडे ॥ ४ ॥ 

सकचग्रहविक्षेपाः सतैलगुडवालुकाः । 

साशीविषघटाः सर्वे ससजरसपांसचः . Wel 
कचग्रह-विश्षेप तथा शत्रुओपर गरम गरम फेंकनेके लिए तैल, गुड, बाळू , सपसे युक्त घडे, 
घूपके चूर्णे ॥ ५ ॥ | 

सघण्डाफलक्षा सर्व वासीपृक्षादनान्विता! । 

व्याघचमपरीवारावृत्ताश्च द्वीपिचर्सभिः ॥ ६ ॥ 
घण्टफलक अर्थात्‌ घण्टासे युक्त तीक्ष्ण शद्ध, वासी, दृक्षादन अर्थात्‌ लोहेके कांटे, वाघके 
चमडेके तथा चीतेके चमडेसे मढे हुए रथ ॥ ६॥ 


% अजक रथके हूर जानेपर उसकी मरम्मतके लिए रथके नीचे बाँचे गए डण्डे। तूणीर-- रथेंसे के. 
जाये जानेवाळे बडे वडे तरकश । धरूथ--- बाघके चमडेसे बनाया गया रथका कवच | ह हाथसे फेंके 
जानेवाळे कंटीळे तक । उपालंग-- हाथी और घोडों पर रखकर ळे जाए जानेवाळे तरकश । कक - 
दण्ड । निषंग-- सेनिकोंकी पीठ पर बंधनेवाले तरकश । कचग्ह-विक्षेप-- बाहोंके द्वारा शत्रुको प 
के लिए भग्रभारामें चिपकनेवाके पदाथैसे युक्त ढण्ढे | इल 


अध्याय १५२] उद्योगपर्व । तन 
सथस्तयः सच्ज्ञाश्य सपासविविधायुधाः । 
ग खछुठाराः सकुद्दालाः सतैलक्षौलस पिषः ॥७॥ 
बस्तय, शुंग, प्रास; विविच आयुध, छुदाल, कुठार आदि बहुतसे श्न, तेल तथा थौमें 
भियाये हुए रेशमी बल्च- जिसका भस्म घावपर लगाया जाता है-आदि अनेक प्रकारकी 
युद्धळे योग्य सब सामग्रीसे युक्त ॥ ७॥ 
चित्रानीकाः खुवपुषो ज्वलिता इव पावकाः । | 
तथा कवचिनः दरा! शस््रेषु कृतनिश्रमा! ॥८॥ 
उत्तम शरीरवाले पुरुषोंसे भरी हुईं चित्र विचित्र सेनायें जलती हुई अग्निके समान दोखने 
लगीं । कवच धारण करनेवाले, शूर, शलोको चलानेमें निपुण ॥ ८॥ 
छुलीना हययोनिज्ञाःरलारथ्ये विनिवाशिताः । 
बद्धारिष्टा बद्धकक्षा वद्धध्वजपताकिनः ॥९॥ 
घोडोंकी विद्याको जाननेवाले, ऋष्ट आदि आयुधोंकों बांधे हुए, कमर वांधे हुए, घ्वज और 
पताकाओंको बांधे हुए कुलीन बीर लोग सारथिके काममें नियुक्त हुए ॥ ९॥ 
चतुर्युजो रथा! सर्वे सर्वे शरत्रससायुताः । 
संहष्टयाहनाः सर्वे सर्वे दातचारासना! ॥१०॥ 
रथसें चार चार घोडे जोते गये; सभी शख्ना्न रख दिए गए, सभी सवारियां दृष्यु थीं 
ओर सभीके पास सेकडो धनुष थे ॥ १० ॥ 
घुर्थयो हययोरेकस्तथान्यौ पाषिणसारथी । 
तो चापि रथिनां श्रेष्ठो रथी च हयवित्तथा ॥११॥ 
रथके आगेके दोनों घोडके निमिच एक सारथी और रथके चक्रके पीछे दो सारथी नियुक्त 
किये गये । ऐसे ही रथके उपर उत्तम सारथी, रथी और घोडोंकी विद्याको जाननेवाठे 
वीर पुरुषोंसे रक्षित ॥ ११॥ ट 
नगराणीव शुप्तानि दुरादेयानि चाञ्जुसिः । 
आसन्रथसहस्राणि हेममालीनि सवदा [RR 
सुवर्णकी मालासे युक्त शत्रुओंके द्वारा जते जानेके अयोग्य, सुरक्षित नगरोके समान दाने 
बारे हस्ता रथ चारों ओर दीखने लगे । १२ ॥ | 
यथा रथास्तथा नागा बद्धकश्याः स्वलकूताः । 
बभूबुः सप्त पुरुषा रत्नचन्त इवाद्रयः त्त रश 
रथहीकी तरह ही सुवणेके भूषणोसे भूषित किये गये हाथियोके में सात सात बीर 
पुरुषेके चढनेपर ऐसी शोभा हुई जैसे रत्नोंके सहित पर्वत शोभायमान होता है ॥ १३॥ 
९९९ सद्दा भा. उद्योग. ) 


ष्ट्र ठे महाभारते । [ अभिंनिर्याणपवे 


झावङ्कुशाधरौः तेषु द्वावुत्तमघलुधेरो । 

द्वौ वरासिधरौ राजन्नेकः दाक्तिपताकथळ ॥ १७॥ 
इन सात वीरोंमें दो अंकुश ग्रहण करनेवाले, दो उत्तम धचुर्धारी, दो तलवार चलानेवाले 
ओर, दे राजन्‌ ! एक शक्ति तथा पताका धारण करनेवाला था ॥ १४ ॥ 

गजैमसै! समाकी्ण सर्वमायुधकोशकैः । 

तदझूव बल राजन्कारव्यस्य सहखदः ॥ १५॥ 
हे महाराज ! राजा दुर्योधनकी वह सेना सभी तरहके शख्नाख्नसि सुसज्जित हजारों मतवाले 
हाथियोंसे युक्त थी ॥ १५ ॥ 


विचित्रकवचासुक्ते। सपताके! स्वलंकृतैः । 


सादिभिश्रोपसंपन्ना आसन्नयुतशो हया! ॥ १६॥ 
विचित्र रूपके कवच, फहरानेवाली पताका, उत्तम भ्रूषणोंस युक्त सवारोंके सहित हजारों 
घोडे थे ॥ १६ ॥ 

सुसंग्राह) सुसंतोषा हेमआाण्डपरिच्छदाः । 

अनेकशतसाहखास्ते च सादिवदो स्थिताः ॥ १७॥ 


जो उत्तम होनेके कारण झुण्डमें रहते थे, अच्छी तरह तृप्त थे, अनेकों तरहके सोनेके जेबरोंसे 
सजे हुए थे, ऐसे हजारों घोडे उन घुडसवारोकि बशमें थे ॥ १७॥ 
नानारूपविकाराश्च नानाकवचशस्त्रिणः । 
पदातिनो नरास्तत्र बस्ूनुहैसमालिनः ॥ १८ ॥ 
नाना प्रकारके भूषण, शक्लो, तथा कवचोंको पहने, सुवर्णकी मालासे युक्त होकर अगणित 
पृदल चलनेवाले बीर योद्धा सजके खडे हुए ॥ १८॥ 
रथस्थासन्द्श गजा गजस्य दशा वाजिनः । 
नरा दशा हयस्यासन्पाद्रक्षाः ससन्ततः ॥१९॥ 
एक एक रथके साथ दस हाथी, एक एक हाथी पर दस दस घोडे और एक एक घोडेके 
पीछे दस दस पैदल चलनेवाळे वीर योद्धा पादरक्षक बनकर चारों ओरसे चलने लगे ॥१९॥ 
रथस्य नागा! पश्चाशन्नागस्थासज्णातं हया! । 
हयस्य पुरुषा? सत्त सिन्नसन्धानकारिणः ॥ २०॥ 
उस प्रकार एक रथके पीछे पचास हाथी और एक हाथीके पीछे सो घोडे और हर 


जत पीछे तोडफोडकी तत्काल मरम्मत करनेमें कुशल ऐसे सात सात पुरुषोंकी नियुक्ति 
गईं ॥ २०॥ ` 


अध्याय १५२ ] उद्योगपर्व । ७८७ 


सेना पज्चचात नागा रथास्तावन्त एव च । 

वेर सेना च एतना एतना दश बाहिनी ॥२१॥ 
पांचसौ रथ और पांच सौ हाथियोंक़ी एक सेना, दस सेनाओंको मिलाकर एक प्रतना, दस 
प्रतनाओंको मिलाकर एक वाहिनी होती है ॥ २१॥ 

वाहिनी एतना सेना धचजिनी सादिनी चलू! । 

अक्षौहिणीति पयाचैनिरुक्ताथ वरूधिनी । 

एवं व्यूढान्यनीकानि कौरवेयेण धीमता ॥ २२॥ 
इस रीतिसे वाहिनी, एतना, सेना, घ्वजिनी, सादिनी, चमू, बरूथिनी अक्षोद्दिणे आदि 
समानार्थक शब्दोंसे सेनाका निदेश किया जाता दै । बुद्विमान्‌ राजा दुर्योधनने इसप्रकार 
सेनाके व्यूहकी रचना की ॥ २२॥ 

अक्षौहिण्यो ददौका च संख्याताः सप्त चेव ह। 

अक्षौहिण्यस्तु सपैव पाण्डवानाम सूडलम्‌ । 

अक्षौहिण्यो ददौक्का च कौरवाणाम भूहलम्‌ ॥२३॥ 
दोनों ओरकी सम्पूर्ण सेना दस, एक और सात अर्थात्‌ अहारह अक्षौहिणी हुई; उनमेंसे 
पाण्डबोंकी सेना सात अक्षौहिणी थी और कौरबोंकी सेना ग्यारह अक्षौहिणी थी ॥ २३ ॥ 

नराणां पञ्चपञ्चादादेषा पत्तिर्विधीयते । 

सेनाखुखं च तिस्रस्ता गुल्म इत्याभि संज्ञितः ल ॥२३॥ 
पचपन अलुष्योंकी एक पात्ति कही जाती है, उन तीन पत्तियोंका एक सनामुख वा गुल्म 
होता है ॥ २४॥ 

दश शुल्मा गणस्त्वाशीणास्त्वयुतशोऽभवन्‌। a 

भी सेनाखु योत्स्यमानाः प्रद्दारिणः a 

और दस र नग कहा जाता हैः दुर्योधनकी सेनाओंमें ऐसे सहसा गण युद्ध 
करनेवाले और शत्रुओपर प्रहार करनेवाले थे ॥ २५॥ 

तत्र दुर्योधनो राजा शरान्बुद्धिमतो Eo व्य 

महाबाहुअक्रे सेनापत।र कट रु 

महाबाहु Ce प्रकारे विचार करके पराक्रमी बुद्धिमान मलुष्योको 
अपनी सेनाका सेनापति बनाया ॥ २ ६॥ 

पृथगक्षौहिणीनां च्च प | क 

विचिपूर्वं समानीय पार्थिवानश्चषेचयत्‌ 


सब भ्रष्ठ राजाओंकों नियमके अलुसार एयक प्रथक्‌ अक्षौहिणीका नायक बनाकर सबका 


यथा उचित सम्मान करके उन राजाओंका सेनापतिके पद पर अभिषेक किया ॥ २७॥ 


x 
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७८८ - महाभारते । [ औष्प्रासिषेचलपर्ण 


~ 


कप द्रोणं च दाल्यं च सैन्धवं च महारथम्‌ । 


सुदक्षिणं च काम्बोजं कुतवभणमेच च ॥ २८॥ 
वे राजा ये थे- कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य, महारथी जयद्रथ, काम्बोजराज, छुदाक्षिण और 
कृतवमी ।। २८॥ 

द्रोणएुत्रं च कर्ण च भरिश्रवसभेव च । 

झाङुनिं सौबलं चेव वाह्वीकं च अहारथस्ष्‌ ॥ ९९॥ 


द्रोणपुत्रे अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिअवा, सुबछपुत्र शकुनि और महारथी बाहिक ॥ २९॥ 
दिवसे दिवसे तेषाँ प्रतिवेछं च भारत । 
चके स विविधाः संज्ञाः प्रत्यक्षं च पुनः पुनः ॥ ३० ॥ 
है भारत! वह दुर्योधन प्रतिदिन तथा हरघडी अपने सम्सुख ही ऐको अनेक प्रकारसे 
स्‌ 


~ 


बोधित करने लगे ॥ ३०॥ 
तथा विनियता! सर्व थे च तेषां पदालुगा। । 
बस्रूचुः सैनिका राजन्राज्ञः म्रिथचिकीर्षचः ॥ ३१॥ 
॥ इति थीमद्दाभआरते उद्योगपर्वणि द्विपञ्चाशदाथिकशततमोऽष्यायः ॥ १५२॥ 
समासमभिनियाणपचे ॥ ४८५४ ॥ 
है राजन्‌ ! इसी प्रकार नियममें बद्ध होकर वह सब पराक्रमी राजा और उनके पृष्ठरक्षक 
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वीर योद्धा लोब राजा दुर्योधनके प्रिय कार्यके साधन करनेके निमित्त एकत्रित हुए ॥३१॥ 
॥ मह्णासारतके उद्योगपदेमे एक सो बावनवां अध्याय लसा ॥ १२२ ॥ 
अभिनियाणपच समाप्त ॥ ४८५४ ॥ 


वैशम्पायन उवाच ; 
ततः शान्तनचं भीष्मं प्राज्ञलिघेतराषट्रजा 
9 ह सह सर्वेमहीपालैरिद वचनमन्रवीत्‌ ॥१॥ 
बशम्पायन बोढ- तदनन्तर धृतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधन सब राजाओंके साथ मिलकर हाथ 
जोडकर शन्तजुनन्द्न भोष्मसे यह वचन बोले ॥ १॥ 
ऋत संनाप्रणतार एतना सुमहत्यापि । 
दायते युद्मासाव्य पिपीलिकपुटं यथा ॥२॥ 
दे ।पेतामह ! सनापतिके विना अत्यन्त बडी सेना होनेपर भी युद्धमें पहुंच कर चींटियोंके 
समूहक समान शत्रुओसे पीडित होकर तितर बितर हो जाती है ॥ २॥ 


बरध्याव 7) उद्योगपंवे । 


~, 
on 
~ 


त्य र स्य क 
न हि जातु इयोबैद्धिः समा अवाति काहि 


हैचित्‌ । 
रस्‌ ॥ है ॥ 


उरस्या बुद्धि कभी समान नहीं होती और युद्धमें नेताओंके शौर आपसमें 


स्पर्धा करते हैं ॥ ३॥ 


कूयते च महाप्राज्ञ हैह्यानसित्ोजस। । 
अभ्ययुजोह्मणाः सर्वे समुच्छितकुशच्यजाः 


ह कह ॥४॥ 
वे महाबुद्धिसच्‌ ! सुना जाता हे, कि एकबार ब्राह्मणोंने कुशको ध्वजा बनाकर महातेजस्वी 
हेहयबश्षियांपर आक्रमण किया ॥ ४॥ 


तानन्वयुस्तदा वैद्या! झाद्राश्चैव पितामह । 
एकतस्तु चयो वणा एकतः क्षत्रियर्षभाः 


॥५॥ 
पितामह ! उच्च समय वैश्य और शूद्र लोग भी उनके अलुगामी हुए । इस प्रक्कारसे 
एक ओर तो 


केवल क्षत्रिय और दूसरी ओर तीनों वर्ण हो गए ॥ ६ ॥ 
स्म युद्धेष्वभज्यन्त जयो वणा! पुनः पुनः । 
क्षत्रियास्तु जयन्त्येव बहुल चैकतों बलम्‌ ॥६॥ 
तदनन्तर युद्धके आरम्भ होनेपर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोक्ा बार वार पराजय होने रगा, 
और एक पश्षमें एकत्रित हुए उस प्रचण्ड सेन्यको क्षत्रियोंने जीत लिया ॥ ६ ॥ 

ततस्ते क्षत्रियानेष पत्नच्छाद्रिजसत्तसा! । 

तेभ्यः शांखुधेमेज्ञा याथातथ्यं पितामह ॥७॥ FS 
हे पितामह ! तब उन ब्राह्मणाने क्षत्रियांसे ही इसका कारण पूछा ओर धमात्मा क्ष 
भी उन लोगोंको यही यथार्थ उत्तर दिया ॥ ७॥ 


बयमेकस्थ शुणुमों महाबुद्धिमतो रणे। 
भवन्तस्तु एथक्सर्वे स्ववुद्धिवशवतिनः NEN 
कि इम लोग युद्धमें एक ही महाबुद्धिमान्‌ मनुष्यके वचनके अनुसार चलते है आर आप 
लोग सब कोई अपनी अपनी बुद्धिके अनुसार कार्य करव हैं ॥ ८ ॥ 


ततस्ते ब्राह्मणाश्॒क्ुरेके सेनापतिं जस्‌ । 
नयेषु कुशलं शरमजयन्क्षञियांस्ततः 


॥९॥ 
~ a > ($ द्व्मान्‌ 
दे पितामह! इसके बाद उन ब्राह्मणोंने नौति जाननेवाले एक महा पराक्रम जोर डु 


बाह्मणक्षो अपना सेनापति बनाया और इसीसे क्षत्ियोंद युद्धे जीता ॥ ९ ॥ 


~ 


त 


। 


७९७ महांभारते । [ भोष्साभिषेचन्षपर्व 


एवं थे कुशल शारं हिते स्थितसकल्मषस्र्‌ । 
सेनापतिं प्रकुर्वन्ति ते जयन्ति रणे रिषन ॥ १०॥ 
च DUN CN ~ [५ कप 
इसी प्रकार जो पुरुष नीतिसे युक्त, पराक्रमी, हितेषी, पापरहित किसी पुरुषको अपना 


२, चरे 


सेनापति बनाते हैं; वे युद्धमें शत्रुओंक़ो जीत लेते हैं ॥ १० ॥ 


अवालुशनसा तुल्यो हितैषी च सदा मल । 
__ _ _ __ असंहायः स्थितो घर्मे स नः सेनापतिभंच ॥११॥ | 
आप शुक्राचार्यके समान नीतिज्ञ, हमारे हितकी अभिलाषा करनेवाले, अवध्य और धर्मात्मा 


a WS 


हैं; अतः आप हमारे सेनापाति होइये ॥ ११ ॥ 


रदञ्ञीवतासिवादित्यो वीरधामिय चन्द्राः | 
कुबेर इव यक्षाणां अ्ताभिच वासवः ॥ १२॥ 
जैसे तेजस्वी पदार्थामें आदित्य, ओषधियोंमें चन्द्रमा, यक्षोमें कुबेर, मरुतोंमे इन्द्र ॥१२॥ 
पर्चेतानां यथा मेड! झुपर्णः पततामिव । 
कुमार इव सूतानां वसूनामिष हव्यवाट ॥ १३॥ 
पर्वतम सुभे, पक्षियोंमें गरुड, भूतोंमे कुमार कीविंकेय और -बसुआंमें अभि मुख्य हैं; उसी 
प्रकार आप इम कोरबोंमें मुख्य हैं ॥ १३ ॥ 
अबता हि चरथं युत्ताः झाक्रेणव दिवौकसः । 
अनाधृष्या भविष्या ्स्िदशानाभपि अवस्‌ ॥ १४॥ 
इन्द्रसे रक्षित देवताओंकी आंति हम लोग आपके बाहुबरसे र्षित होकर देवताओंसे भी 
न जीते जाने योग्य होंगे; इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ १४॥ 
प्रयालु नो सचानये देवानामिच पावकिः । 
वयं त्वामलुयास्यामः सौर भेया इवर्षभम्‌ ॥ १८॥ 
आप देवताओंमें अग्रणी स्वामी कार्तिककी भांति हम लोगेके आणे चलें, हम लोग मददावूषभके 
पीछे बछडोंझी भांति तुम्हारे पीछे चलेंगे ॥ १५॥ 
भीष्म उपाच 
एवसेतन्प्रहाबाहो यथा वदासि भारत । 
यथैष हि भवन्तो मे तयैव मम पाण्डवा? ॥ १६॥ 
भीष्म बोले- हे महावाहो भारत ! तुभ जो इछ कहते हो, वह सब ठीक है; परन्तु मेरे 
लिए जैसे तुम लोग प्रिय हो; पैसे ही पाण्डव मी हैं ॥ १६ ॥ 


अध्याय १५३ ] 


~ 


उद्योगपवं । ५९१ 
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अपि चैव सया श्रेयो वाच्यं तेषां नराधिप । 
म यदव्य तु तवार्थाय यथा स सम्रयः कृतः ॥ १७॥ 
दे राजन्द्र ! इसलिए ञ्ञ उन लोगकि भी कल्याणको ध्यान रखना पडेगा और जैसी मैंने 
प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार तुम्हारी तरफसे युद्ध भी करना पडेगा ॥ १७॥ 

न तु पश्यामि योद्धारमात्मनः सहच सुचि । 

ऋते तस्मान्नरव्याघास्ङुन्तीपुच्राद्वनज्ञयात्‌ ॥ १८॥ 
उस एकमात्र पुरुषासह, झुन्तीके पुत्र अजुनके अतिरिक्त में इस पृथ्वीमें ऐसा कोई वीर 
योद्धा भी नहीं देखता जो मेरे समान हो सके ॥ १८॥ 

ख॒ हि वेद महावाहुर्दिव्यान्यसन्राणि सर्वशः । 

न लु मां वित्रृतो युद्धे जातु युद्ध्येत पाण्डवः ॥ १९॥ 
वह महाबाहु पाण्डुपुत्र अर्जुन अनेक दिव्य अखोंको जानता है; परन्तु वह पाण्डुपुत्र अर्जुन 
भी रणभूमिमें प्रकट होकर कभी मेरे साथ युद्ध नहीं कर सकेगा ॥ १९ ॥ 

अहं स च क्षणेनेव निर्मनष्यसिदं जगत्‌ ! 

छुथां शस्त्रबलेनैव सखुराखुरराक्षसम ॥२०॥ 
मैं और वह अजुन दोनों मिलकर अपने शख्नोंके बरकी सहायतासे क्षणभरमें ही देवता असुर 
और राक्षसोंके सहित इस सम्पूर्ण जगतको मलुष्यहीन कर सकते हैं ॥ २० ॥ 

न त्वेयोत्लादनीया मे पाण्डोः एञ्ा नराधिप । 

तस्माद्योधान्हनिष्यामि प्रयोगेणायुतं सदा ॥२१॥ 
परन्तु, दे राजन्‌ ! पाण्डुपुत्रोंको मैं किसी भी प्रकारसे नष्ट झरना नहीं चाहता । इसलिए 
अं अपने शल्मोंको चलाकर प्रतिदिन उन पाण्डवोंके दस हजार वीर योद्धाओंको 
मारूंगा ॥ २१॥ 

एवमेषां करिष्यामि निधनं छुरुनन्दन ! 

न चेत्ते मां हनिष्यन्ति पूर्बनेव समागमे  ॥२९॥ न 
हे कुरुनन्दन ! रणभूमिमें यदि पहिले ही मुझे न मार देंगे, तो मैं इसी प्रकारसे उन लोगोके 
सम्पूणे वीर योद्भाओंका नाश कर दंगा ॥ २२॥ 

सेनापतिस्त्वहं राजन्समयेनापरेण ते । 

मविष्यामि यथाकामं तन्मे श्रोतुभिहाहसि [RR 
हे राजन्‌ ! मैं दूसरी एक शर्तपर ही तुम्हारी इच्छाके अजुसार तुम्हारा सेनापति हो सगा 
वह शर्त तुम मुझसे सुनो ॥ २३ ॥ 


= 


हिः 


७९२ महासारते । [ भीष्माभिषेचनप्च 
` ` | भीप्माभिषेचधयव 
° ९ ° NY 
कणों घा युद्धयतां पूर्वमहं वा एथिवीपले । 
स्पते हि सदात्यर्थं सूतपुत्रो मथा रणे ॥ २४॥ 


NY nm 


हे राजन्‌ ! या तो कणे ही पहिले युद्ध करे अथवा मैं ही प्रथम युद्ध करूंगा, क्योंकि यह 
२ (3 च्छ ह 
सूतपुत्र युद्धे मेरे साथ बहुत ही स्पर्धा किया करता है ॥ १४ ॥ 


कणी उवाच 
नाहं जीवति गाङ्गेये योत्स्ये राजन्कथञ्चन । 
हते भीष्से तु योत्स्यामि सह गाण्डीवधन्वना ॥ २५॥ 
कर्ण बोले- हे राजन्‌ ! गज्ञानन्दन भीष्मके जीते रहते में किसी प्रकारसे भी युद्ध न कईमा 
परन्तु भीष्मके मारे जानेपर गाण्डीव धलुषको धारण करनेवाले अर्जुनके साथ युद्ध 
अवश्य करूंगा ॥ २५ || व 
िशम्पागन उद्यान 
ततः सेनापतिं चक्रे विधिवद्‌ सूरिदक्षिणस््‌ । 
शतराष्ट्रात्मजो भीष्मं सोऽभिषिक्तो व्यरोचल ॥२६॥ 
वैशम्पायन बोले- तदनन्तर धृतराष्ट्पुत्न राजा दुर्योधने ब्राह्मणो बहुतसी दक्षिणा देकर 
भीष्मको विधिपूर्वक सेनापति बनाया और सेनापतिके पदपर अभिविक्त होकर भीष्म भी 
बहुत छुशोमित इए ॥ २६ ॥ 
ततो भेरीश्च शाङ्गांश्च शतराओब पुष्करान । 
वादयासाखुरच्थयाः पुरुषा राजशासनात्‌ ॥ ९७॥ 
तब राजाको आज्ञा पाकर बाजे बजानेवाले पुरुष निर्भीकतासे अनेक प्रकारके बाजे, शङ्क, 
भेरी आदि बजाने लगे || २७॥ 


सिंहनादाद्य विविधा वाहनानां च निःस्वनाः । 
पाढुरासन्ननश्रे च वर्ष रुघिरकवेसम््‌ ॥२८॥ 


मीरोके सिंहनाद और हाथी घोडोंके शब्द सुनाई देने लगे । विना बादलके ही रुधिरकी वर्षा 
होकर पृथ्वी झीचडसे युक्त हो गई ॥ २८॥ 
निर्घाताः एथिवीकर्पा गजबृहितनि!त्वना! । 
आसंश्च सर्वयोधानां पातयन्तो सनांस्युत . ॥ २९॥ 


अकस्मात्‌ भूकम्प और हाथियोंकी भयङ्कर चिह्ठाड सम्पूर्ण वीर योद्धाओंके अन्तःकरणको 
पीडित करते हुए प्रकट होने लभे ॥ २९॥ 
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अध्याय १५३ ] उद्योगपर्च । 
कक दिवश्वोल्का! पेदिरे । 
आकाशसे अपरीतवाण दी ओर लका क 
सुनाई दी और उल्कापात होने लगे | भयको सचित करनेवाले 
सियाराके झुण्ड भी वार वार महाघोर शब्द करने लगे ॥ ३० ॥ 
सेनापत्ये यदा राजा गाङ्गेयमभिषिक्तवान्‌ । 
तदतान्युग्ररूपाणि अअवन्दात्त्ो नप ॥३१॥ 
हे राजन्‌ जनमेजय ! राजा दुर्योधनने जब भीष्मका सेनापतिके पदपर अभिषेक किया, 
उसी सभय इसी प्रकारसे सेकडो अयड्कर उत्पात दीख पडे ॥ ३१ ॥ 
लतः सेनापति कृत्या भीष्मं परबला दनम्‌ । 
वाचयित्वा ह्विजभ्रेष्ठान्निष्कैगोभिश्च सूरिशः ॥ ३२॥ 
शत्रुनाशक भरीष्मको सेनापति बनानेके बाद राजा दुर्योधनने अनेक गौ और धन देकर 
ब्राह्मणोंस स्वस्तिवाचन कराया ॥ ३२॥ 
वर्धसानो जयाच्रीभिनिर्ययौ सैनिकैब्वेतः । 
आपगेयं पुरस्कृत्य भ्रातूभिः सहितस्तदा। 
कन्धाचारेण महता कुरुक्षेत्र जगाम ह +» ॥ ३३॥ ` 
उनके आश्ञीर्वादसे वरद्धित होकर तथा भीष्मको आगे करके दुर्योधन अपने भाइयों आर 
सैनिक-पुरुषोंसे घिरकर चल पडा ओर इसप्रकार महासेनाको लेकर वह झुसकषेत्रर्म जा 
पहुचा ॥ रेदे ॥ 3 
यर्क्िम्थ कुरुक्षेत्र कर्णेन सह कौरवः 
शिबिरं मापयामास खमे देशो जनाधिपः ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर उस कुरुकुछोत्पन्न राजा दुर्योधनने कणेके साथ सम्पूणं कुरुक्षत्रम चूसकर समतल 
भूमिमें शिबिर स्थापित कराया ॥ ३४ ॥ 
अधुरानूषरे देशे प्रभूतयवसेन्धने ! 
ययैव हास्तिनपुरं तहूच्छिबिरमाब ना ॥ ३३ ॥ 
| इति श्रीमद्दाभारते उद्योगपवाणि न्रिपश्चाशवृधिकशततमो<ध्याय* ॥ १७३ ॥ ४८८९ 8 
बहुत अनाज और ईँधनसे युक्त उबेरा भूमिम स्थापित हुए वे सब शिविर दाया 


भांति दिखाई देने लग ॥ ३९ ॥ 
॥ मद्दामार्तके उद्योगपर्वम एक सौ तिरेपनवां अध्याय लमाप्त॥ १७३ ॥ ४८८९॥ 
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७९४ मद्दाभारते । [ भीष्मामिषेचनपर्च 
१५४ 
` जनमेजय उषाच 
आपगेयं महात्मान भीष्मं शास्त्रश्रतां वरस्‌ । 
पितामहं भारतानां ध्वजं सवेमहीक्षिताम्‌ ॥ १ ॥ 


जनमेजय बोले- बे गंगापुत्र भीष्म, महात्मा सारे शस्रधारियोंमें श्रेष्ठ, सभी राजाओंमें ध्वजळे 
समान ऊंचे स्थानपर विराजनेवाले ओर भरतवंशियोंक पितामह थे ॥ १॥ 
बृहस्पतिसमं बुद्धया क्षमया एथिवीसमस्‌ । 
ज्य ससुद्रामिव गारुभीर्यं हिमवन्तसिव स्थिरम्‌ ॥२॥ 
बुद्धिमें चहस्पतिके समान, क्षमामें एथ्बीके समान, गम्भीरतामें सञुद्रके समान, स्थिरतामें 
दिमालयके समान ॥ २ ॥ 
प्रजापतिमिवौदार्थ तेजसा भास्करोपमस । 
महेन्द्रमिव दाचूणां ध्वंसनं शारबृष्टिभिः ॥ ३॥ 
उदारतामें प्रजापति ब्रह्माके समान, तेजमें सर्यके समान, बाणोंकी वर्षासे इन्द्रकी भांति शत्रु- 
ओके संहार करनेवाले थे ॥«३ ॥ 
` रणयज्ञे प्रतिभये स्वाभीले लोमहर्षणे । 


दीक्षितं चिरराञाय श्रुत्वा राजा युधिषिरः ॥४॥ 
ऐसे भीष्म महाभयङ्र और रोंगटे खडे करनेवाळ रणयज्ञमें सदाके लिए दीक्षित हो गए हैं, | 
यह सुनकर ॥ ४॥ 
किमब्रवीन्महाबाहु! स्वेधभविशारदः । 
| सीमसेनाद्चुनौ वापि कूष्णो बा प्रत्यपद्यत ` ॥५॥ 
| सब धर्मोर्मे कुछ महाबाहु युधिष्ठिर इस विपयमें कया बोले, भीम तथा अझुनहीने क्या. 


कहा ओर कृष्णद्दीने ही क्या कहा ? ॥ ५॥ 
पैद्यम्पायन उवाच | 
आपद्धमोथेकुशलो महाबुद्धियुधिष्ठिरः । 
सर्वोन्भ्रातृन्समानीय वासुदेवं च सात्वतम्‌। 
उवाच वदतां श्रेष्ठ सान्त्वपू्चीमिदं वचः ॥ ६॥ 
वैज्वम्पायन बोले- आपद्‌ धर्मको जाननेबाले, बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ, महाबुद्धिमानू राजा | 
युधिष्ठिर अपने सभी भाइयोंको और सात्वत छुहमें उत्पन्न कृष्णको बुलाकर मीठे वचनसे | 


एसा कहने लगे ॥ ६॥ 


झंध्याय १५४ | न 
उद्योगपव । व्र 


पर्योकामतं सैन्यानि यत्तास्तिष्ठत दंदिताः । ` 
पितामहेन वो युद्धं एवमेव भविष्यति । 
__ तस्मास्सपतछु सेनासु मणेतुन्मम पद्यत ॥७॥ 
तुम लोग तेयार तथा सज्जित होकर सावधानीसे सब सेनामें भ्रमण करो | पहिले ही दिन 
पितामह भौष्मके साथ तुम छोगोंका युद्ध होगा; अतः मेरी सात अक्षौहिणी सेनाके लिए 
सात सेनापतियोंकी नियुक्ति करो ॥ ७॥ 
षासुदेष उपाच 
यथाइति भवान्वक्तुमस्मिन्काल उपस्थिते । 
 तथेद्मर्थवद्वाक्यसुक्‍तं ते भरतर्षभ | ॥८॥ 
वासुदेव बोले- दे मरत्षेभ ! इस उपस्थित समयमें आपके समान पुरुषको जैसा कहना. लो 
उचित दे, आपने वैसेही अर्थसे मरे हुए वचन कहे दें ॥ ८ ॥ - । 
रोचते मे महाबाहो करियतां यदनन्तरम्‌। 
नायकास्तव सेनायामभिषिच्यन्तु स्तचै . ॥९॥ 
हे महाबाहो ! यह सम्पूर्ण रुपसे हम लोगोंको उत्तम प्रतीत होता दे, अतः शीप्र ही इस 
कत्तेव्य-कभका अनुष्ठान होना उचित है, अपनी सेनामें सात पुरुषोंको सेनापतिके पदपर 
अभिषिक्त कीजिए ॥ ९॥ 
वैशम्पायन उपाच 
ततो द्रपदमानायय विराटं शिनिपुन्गवम्‌ । 
घृष्टयुम्न॑ च पाश्वल्यं घृष्टकेतुं च पार्थिवम्‌ । 


शिखण्डिनं च पाञ्चाल्यं सहदेवं च मागधम्‌ ॥ १७ ॥ 
एतान्सप्त महाभागान्वीरान्युद्धाभिनन्दिनः । 
लेनाप्रणेतन्विघिवदम्यषिश्व्युधिष्टिरः ॥११॥ 


चैशम्पायन बोले तब राजा युविष्ठिरने पद, विराट, शिनिपुंगव सात्यके, पांचाठदेशीय 

धृष्टयुस्न, राजा धृष्टकेतु, पांचाठगज शिखण्डी और मगधराज सहदेव, युडूम आनन्द प्राप्त 

करनेवाले इन सात महात्मा वीरोंकों बुलाकर विधिपूर्वक अपनी सेनाको नायक बनाकर 

उनका अभिषेक किया ॥ १०११ ॥ ` व 
सर्वसेनापतिं चात्र चृष्टयुम्नसुपादिशत्‌ । 
द्रोणान्तहेतोरुत्पन्नो य इद्धाज्जातवेदसः ॥ १२॥ र 

जो यज्ञी प्रदीप्त अभिसे द्रोणाचार्यके वघके निमित्त उत्पन्न हुआ या! उस भुष्टु 

सम्पूण सेनाका सेनापति बनाया ॥ १९ ॥ द ज 


, >, 
७९६ महाभारते । [ भीष्माभिषेचनपर्य 


Me ह „` [शापाभिभनप 
सर्वेषामेव तेषां तु समस्तानां महात्मनास । 
सेनापतिपतिं चक्रे गुडाकेशं धनञ्जयम्‌ ॥ १३ ॥ 


ओर इन सब महात्माओं और सब सेनाओंके ऊपर अर्जुनको सब सेनापतियोका पति 
बनाया ॥ १३ ॥ 


अजुनस्थापि नेता च संयन्ता चैव वाजिनाम्‌ । 

सङ्करषणानुजः श्रीमान्महाबुद्धिजीनाईनः ॥ १४॥ 
बलदेवके भाई महाबुद्विमान्‌ श्रीमान्‌ कृष्ण अर्जुनके भी नायक तथा उनके घोडोंको बशामें 
रखनेवाले सारथी बने ॥ १४ ॥ 

तदृहष्ट्रोपस्थितं युद्धं समासन्नं महात्ययम्न्‌ । 

प्राविशद्भवनं राज्ञः पाण्डवस्य हलायुधः ॥ १६॥ 
हे महाराज ! इलथारी बलदेव सब प्राणियोंका नाश करनेवाले इस युद्धको समीप ही उप- 
स्थित हुआ जानकर पाण्डवराजा युधिष्ठिरके भवनमें गए ॥ १५ ॥ 


_ सहाक्ूरप्रश्नातिभिगंदसास्बोल्युकादिसि! । 


रौक्मिणेयाहुकसुतैश्ारुदेष्णपुरोगमैः ॥ १६ ॥ 
बृष्णिखुख्येरधिगतेव्याधेरिव बलोत्कटैः । 
अभिशुसो महाबाहुराट्विरिष चासवः. ॥ १७॥ 


वे व्याप्रके समान बलशाली अकर, गद, साम्ब, उरपुक, रुक्मि्णापत् प्रय्न, आहुकके 
च. आ च > OL ~ ~ 
उरा आर चारुदेष्ण आदि यदुबंशियोसे, मरुतोसे रक्षित इन्द्रके समान, रक्षित होकर 
ha ^. [eS - 
पाण्डवोंके समीप आकर उपस्थित इए ॥ १६-१७॥ 


नीलकौशेयवसनः कैलासशिखरोपम: । 

सिहखेलगतिः श्ीमान्सदरक्तान्तलोचनः _ ॥१८॥ ग 
वे बलराम नीले रंगके रेशमी वस्र पहने हुए थे, कैलासके शिखरके समान ऊंचे, तिहकीसी 
चालवाले, श्रीमान्‌ थे और मदके कारण उनकी आंखोंके कोने लाल हो गए थे॥ १८ ॥ 

तं दृष्टा धर्मराजश्च केशवश्च महाद्यातिः । 

उदतित्तदा पार्थो भीमकर्मा बृक्कोदरः ॥ १९॥ 


बलरामकी आते हुए देखकर धर्मराज, महातेजस्वी भ्रीकृष्ण, भयंकर कर्म करनेवाले प्रथापृत्र 
भीमसेन उठकर खडे हो गए ॥ १९॥ क 


दद्योगपवे । ॅ 
य याचा ७९७ 
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गाप्डीवधन्वा ये चान्ये राजानस्तत्र केचन | 
RN, रजयाचकुरभ्येत्य ते स्म सर्वे हलायुधम्‌ ॥२०॥ 
उसक साथ ६ गाण्डाव थनुपको धारण करनेवाले अजुन और अन्य सब राजालोग उठकर 
खड हुए आर पास आकर उन्होने बलरामकी पूजा की ॥ २०॥ 
ततस्तं पाण्डवो राजा करे पस्पझं पाणिना । 
वाछुदयपुरागास्तु सर्व एवाभ्यवादयन्‌ ॥२१॥ 
तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने अपने हाथोसे उनके करतलको स्पर्ष किया और कृष्ण आदि सब 
पुरुषान उन्ह प्रणाम किया ॥ ११ ॥ 
विराटद्रुपदौ वृद्धावभिवाच्य हलायुधः । श्र 
युधिष्ठिरिण सहित उपाविशदरिन्दम्ञः ॥ २२॥ 
झत्रुनाशक बलराम अवस्थामें बूढे दुपद और विराटको प्रणाम करके युधिष्टिरके सहित 
आसनपर बैठे ॥ २२॥ 
ततस्तेषूपविष्टषु पार्थिवेषु समन्ततः । 
बाखुदेवसभिप्रेक्ष्य रोहिणेयो5*्यभाषत ॥२३॥ 
तदनन्तर सब राजाओंके चारों ओर पेंड जानेपर रोहिर्णानन्दन बलदेव श्रीकृष्णके ग्रुखकी 
ओर देखकर यह वचन बोले ॥ २३॥ 
भविताथं महारौद्रो दारुणः; पुरुषक्षयः । 
दिष्टम्नेतवू वं सन्ये न शाक्यमतिवतितुस्‌ ॥ २३॥ 
यह सचुष्योंको नष्ट करनेवाला महाभयंकर युद्ध होगा । में यह मानता हूं कि देवकी ऐसी 
ही इच्छा है; कोई इसको किसी प्रकारसे नहीं रोक सकेगा ॥ २४॥ 
अस्माद्ुद्धात्सुत्तीणोनपि वः सखुहृज्जनान्‌ । 
अरोगानक्षतैदेहैः पदथेयमिति मे मतिः ॥ २७ ॥ 
इस समय मैं यही चाहता हूं, कि तुमको सुहृद पुरुषोंके सहित इस युद्धसे उत्तीर्ण अरोग 
तथा घावसे रहित शरीरवाला देखूं ॥ २५॥ 
समेतं पार्थिव क्षत्रं कालपकमसंशयम । 
विभदेः सुमहान्भावी मांसशोणितकदसः ॥२६॥ . 
पुथ्वीके सम्पूर्ण क्षत्रिय काके बश हके इस युद्धमें कदे हुए हैं, इसमें इछ भी सन्देह 
नहीं है । यह युद्ध बडा भयंकर होगा और मांस ऑर रुंधिरके कौचडसे यह पृथ्वी अवश्य 


ही भर जायेगी ॥ २६ ॥ 


“शै 


७४९८ मद्दासारते । [ भ्रीष्मासिषेचल पर्व 


र 


उक्तो सया चाखुदेचः पुनः पुनरुपह्वरे । 

सम्बान्धिषु सां बृत्ति बतेस्व मधुसूदन ॥ २७॥ 
हे युधिष्ठिर ! येने एक्ान्तमें कृष्णसे बार चार कहा था, कि दे मधुस्रददन ! तुम दोनों 
सम्बन्धियोंसे समान व्यवहार करो ॥ २७॥ 

पाण्डवा हि यथास्घाकं तथा दुर्थाधनों नप! । 

तस्यापि कियतां युक्त्था सपर्थेति पुनः पुनः ॥ २८॥ 
जैसे पाण्डव हमारे सम्बन्धी हैं, वैसे ही राजा दुर्योधन भी है, अतः समान सम्बन्धियोंको समान 
ही सहायता देनी चाहिए; दुर्योधनो भी सहायता देकर उसका सम्मान करो ॥ २८॥ 

तच्च से नाकरोद्वाक्यं त्वदर्थ मधुसूदनः । 

निविष्टः सर्वेमावेन धनञ्जयमवेक्ष्य हृ ॥ २९॥ 
परन्तु तुम्हारे कारण कृष्णने मेरी बात स्वीकार नहीं की । अर्जुनके खहसे ये तुम्हारी ही 
ओर सब प्रकारसे तत्पर हैं ॥ २९॥ 


धुवो जथः पाण्डवानाधिति भे निश्चिता मति! । 


तथा ह्यमिनिवेशोऽयं वाखुदेवस्थ भारत ॥३०॥ 
हे भारत ! पाण्डबोकी ही जय होगी, यह मेरा निश्चित मत है। व्थोकि, हे भारत ! कृष्णकी 
ऐसी ही इच्छा है ॥ ३०॥ : 
न चाहझुत्सहे कृष्णखते लोकखुदीक्षितुम । 
ततो5हमलुवतामि केशवस्य चिकीर्षितम्‌ ॥३१॥ 


में भी कृष्णके विना इस संसारका उपभोग नहीं करना चाहता, इसी कारण कुष्णके अभि- 
प्रायक अनुसार ही चलता हूं ॥ ३१॥ 


उभी शिष्यो हि से वीरौ गदायुद्धविशारदौ । 
तुस्यस्नेहोऽस्म्यतो भीसे तथा दुर्योधने लपे ॥ ३२॥ 
गदायुद्धको जाननेवाले भीम और दुर्योधन दोनों ही भेरे श्लिष्य हैं, इसलिए दोनोंक ऊपर 
समान ही प्रीति है ॥ ३२ ॥ 


तस्माद्यास्यामि तीथानि सरस्वत्या निषेवितुम्‌ । 

न हि शक्ष्यामे कोरव्यानइयमानानुपेक्षितुस्‌ ॥ ३३॥ 
अतः अब मं सरस्वती ताथ करनेके लिए जाऊँगा; कोरबॉको अपने सम्मुख नष्ट होता हुआ 
देखकर उनकी उपेक्षा न कर सङूभा ॥ ३३ ॥ 


ह 


अध्याय १५५ | उच्योगपचं । ७९९ 
rere SONNE COUT 
एब 
'वशुकत्वा सहावाहुरसुज्ञातश्च पाण्डवैः । 
तीर्थयात्रां थथौ रामो निवत्ये सघुसूदनस्‌ ॥ ३४॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि चतुःपञ्चाशदधिकशततमोऽष्यायः ॥ १५३ ४ ४९२३॥ ` 


महाबाहु बलराम ऐसा कहकर पाण्डबोसे विदा हुए और कृष्णको लौटकर उन्होंने तीर्थ 
यात्राके निमित्त प्रस्थान किया ॥ ३४॥ 


f ~ ०] Cv ढत हि 
॥ मडाभारतके उद्योगपदेमे एक सो चौचनवां अध्याय खमाप्त ॥ १५४ ६ ४९२३ १ 


: १५७ ६ 
ेशम्पायन उपाच 
एतस्मिन्नेव काले तु मीष्यकस्थ महात्मनः । 
हिरण्यलोञ्जो दपतेः साक्षादिन्द्रसखस्य वै ॥१॥ 
आहृतीनामधिएतेभोजस्यातियशस्विनः । 
दाक्षिणात्यपतेः पुत्रो दिक्षु रुक्मीति विश्रुतः ॥२९॥ 


घैशस्पायन बोले- इसी समय दक्षिणदेशके अधिपति, मोजबंशी, अत्यन्त यशस्वी, साक्षात्‌ 
इन्द्रक भित्र, दिरण्यलोम नामक नृपति महात्मा भीष्मक रुक्मी नामसे सव दिश्वाओंमें 
विख्यात आहृतियोंका राजा पाण्डबेके पास आया ॥ १-२ ॥ 


यः किंपुरुषासिंहस्थ गन्धमादनवासिनः । 

शिष्यः कुत्स्नं धलुवंद चतुष्पादमवाप्तवान्‌ ॥३॥ 
उस रक्मीने गन्धमादन पर रहनेवाले किब्नरोंमें श्रेष्ठ हुमका शिष्य होकर उससे चारों 
पादोंसे युक्त धतु्ेदको सम्पणे रूपसे पढा था ॥ रे ॥ 

यो माहेन्द्रं धनुलेभे तुल्यं गाण्डीवतेजसा । 

झाङ्गँण च महाबाहुः संमितं दिव्यमक्षयम्‌ ॥ ४॥ 
गाण्डीव और शाई घचुपके समान दिव्य और अक्षय महेन्द्रक विजय धतुषरो इस महा- 
बाहुने प्राप्त किया था ॥ ४ ॥ 

ञ्रीण्येवैतानि दिव्यानि धनूंषि दिविचारिणाम्‌ । हे 

६ गाण्डिवं तत्र माहेन्द्र विजय घलुः Me 

ब्रुणका र इन्द्रका विजय और विष्णुका जाई थे तीनों ही धलुष देवोंमें दिव्य और 


अत्यन्त तेजस्वी विख्यात हैं ॥ ५ ॥ 


® 


पद्दाभारते । [ भीष्माभिषेचनपर्व 


~ SO 


शाङ्ग तु वैष्णवं प्राहुर्दिव्ये तेजोमयं धनुः । 


०० 


धारयामास यत्कूष्णः परसेनासयावहस्च , ॥६॥ 
उनमेसे शत्रुसेनाका नाश करनेवाला, दिव्य, तेजस्वी विष्णुका झाई धनुष कृष्ण धारण 
करते थे ॥ ६॥ 

गाण्डीवं पावकाल्लेभे खाण्डवे पाकशासनिः । 

ह्रुमाद्रकमी महातेजा विजयं प्रत्यपद्यत ॥७॥ 


इन्द्रके पुत्र अजुनने खाण्डव बनें अग्निस्ते गाण्डीव धनुष पाया था, ओर महातेजस्वी 
रुक्मीने दुमके निकट जाकर विजयधनुष प्राप्त किया था ॥ ७॥ 
साञ्छद्य सौरवान्पाशान्निहत्य झुरमोजसा । 
ge निर्जित्य नरकं भौममाहृत्य मणिकुण्डले ॥ ८ ॥ 
| औकृष्णने झुर देत्यके अमय सब पाशोंको काटकर और भूमिपुत्र नरकासुरळो असुरोके 
सहित मारकर आदितिके मणिजटित दोनों कुण्डल ॥ ८ ॥ 
षोडश स्त्रीसहस्राणि रत्नानि विविधानि च । 
पतिपेदे हृषीकेशाः शाङ्ग च घलुरुत्तमस्त ॥९॥ 
सोलह हजार कुमारीकन्या अनेक तरइके रत्न और उत्तम धनुष शाईन प्राप्त किया था ॥९॥ 
रुक्मी लु विजयं लब्ध्वा घजुर्मेघलमस्बनस्‌ । 
विभीषयन्निव जगत्पाण्डवानभ्यदर्तत ॥१०॥ 
रुक्मी मेथके समान शब्दवाले विजय घलुषको पाकर मानो सम्पूर्ण भूमिको भयभीत करता 
हुआ पाण्डवोंके पास गया || १० ॥ 
नार॒ब्यत पुरा योऽसौ स्वबाहुबलदर्यितः । 
रुक्त्मिण्या हरणं वीरो वासुदेवेन धीसला ॥ ११॥ 
अपनी शुजाओंके वलसे गर्षित वीर रकमी बुद्धिमान्‌ कृष्णके हारा किए गए इक्मिणी- 
इरणको न सइ सका ॥ ११ ॥ 
कृत्वा प्रतिज्ञां नाहत्वा निवर्तिष्याति केशास्‌ । 
ततोऽन्वघाबह्वाष्णेयं सर्वशस्त्रभूतां बरसू ॥ १२॥ 
यह उसने प्रतिज्ञा की थी, कि में कष्णको विना मारे लौटूंगा नहीं । ऐसी प्रतिज्ञा करके 
उसने सभी अद्धधारियोंमें श्रेष्ठ कृष्णका पीछा किया था॥ १२ ॥ 
सेनया चतुरङ्गिण्या महत्या दूरपातया । 
विचित्रायुधवार्भिण्या गङ्षभेव प्रवृद्धया ॥ १३॥ 
वह बढी हुई गंगाकी भांति विचित्र आयुध और कवचोसे युक्त तथा दूरसे ही अपने लक्ष्यको 
बींधनेवाली अपनी चतुरंभिणी महासेनाके सहित कृष्णसे लडने गया था ॥ १३॥ 


अध्याय १५५ | उद्योगप । र 


स समासाद्य वाष्णेय योगानामीश्वरं पर्क । 

व्यंसितो नीडितो राजन्नाजगाम स कुण्डिवस्‌ ॥१४॥ 
तब दृध्णिनन्दन योगेश्वर समर्थ कृष्णके समीप पहुंचकर उनसे लकर पराजित हुआ और 
है राजन्‌ ! लज्जित होकर कुण्डिन ग्राममें फिर लौटकर नहीं आया ॥ १४॥ 

यच्चैव कुष्णेन रणे निजित! परबीरहा। 

तञ भोजकटं नाम कृतं नगरखुत्तमस्‌ ॥ १५॥ 
शात्रुवाशक रुक्मी जिस स्थानपर कुष्णसे लडकर हार गया था वहांपर उसने भोजकट 
नामक एक उचम नगर बसाया ॥ १५ ॥ 

सैन्येन महता तेन प्रभरूतगजवाजिना । 

पुरं तदृस्ुवि विख्यातं नाज्ञा भोजकटं रुप ॥ १६॥ 
हे महाराज ! अनेक हाथी घोडे और सेनासे युक्त बह नगर भोजकट नामसे संसारम 
विख्यात ईं ॥ १६॥ 

णस भोजराज! सैन्येनं महता परिवारितः । 

अक्षौहिण्या महावीर्यः पाण्डवान्ससुपागमत्‌ ॥ १७॥ 
बही महातेजस्वी भोजराज बहुतसी सेनामेंसे एक अक्षौहिणी सेना लेकर पाण्डबेकि पास 
आया ॥ १७ ॥ 

ततः स कवची खड्गी झारी धघन्वी तली रथी । 

ध्वज्ञेनावित्यवर्णन प्रविवेश महाचस्ूस्‌ ॥ १८ ॥ A 
तदनन्तर वह कवच, तलवार, वाण, शरासन और रथको धारण करनेवाले रुक्मीने खरयके 
चर्णवाली ध्वज्ञाके सहित उस महासेनामें प्रवेश किया ॥ १८॥। 

विदितः पाण्डवेयानां वासुदेव्रियेप्सया । 

युधिछिरस्तु तं राजा प्रत्युद्ठम्थाभ्यपूजयत्‌ ॥१९॥ 
वह पाण्डवोंको बताकर कृष्णका प्रिय करनेकी इच्छासे पाण्डवोंके पास गया। तब राजा 
युधिष्ठिरने दूरद्दीसे उठकर उसकी यथा उचित पूजा की ॥ १९॥ 

स पूजितः पाण्डुपुत्रैयेथान्यायं खुसत्छतः । 

प्रतिपूज्य च तान्सवोन्विश्वान्तः सहसैनिकः । 

उवाच मध्ये वीराणां झन्तीपुत्रं धनञ्जयम्‌ ९० ७ नात 
रुकषमीने पाण्डबोसे यथा उचित पूजित और सम्मानित डक उन होगांमें सौ अवस्थाके 
अनुसार सबकी यथायोग्य पूजा करके सेनाके साइत विश्राम किया, तदनन्तर वीरोंके वीच 


अर्जुनसे यह वचन कहा ॥ २०॥ 
१०१ ( महा. भा. उथोग. ) 


८०२ महाभारते । [ भीष्मासिषेचनपद 


सहायोऽस्मि स्थितो युद्धे यदि भीतोऽसि पाण्डव । 
करिष्यामि रणे साह्यमसह्यं तव इञ्चुसिः  ॥२१॥ 
हे पाण्डव ! इस युद्धमें यदि तुम शत्रुओंसे डरते हो, तो में तुम्हारी सहायता करभा | 
शत्रुओंके साथ होनेवाले इस युद्धमें में तुम्हारी अद्वितीय सहायता करूंगा ।। २१ | 
न हि मे विक्रमे तुल्यः पुमानस्तीह कश्चन । 
निहत्य समरे शर्च्स्तव दास्यामि फतत रा 
इस पुथ्वीके बीच ऐसा पराक्रमी कोई भी पुरुष नहीं है, जो मेरे समान हो सके। हे 
अजुन ! मैं अकेला ही युद्धमें शत्रुओंको मारकर यह सम्पूर्ण पृथ्वी तुम्हे प्रदान कहग ॥ २२॥ 
इत्युत्तो धर्मराजस्य केशवस्थ च सन्निधौ । 


चुण्वतां पार्थिवेन्द्राणामन्येषां वैच सर्वदा! ॥२३॥ 
वासुदेवमभिप्रेश्य घर्सराजं च पाण्डचम्‌। 
उवाच घीमान्कौन्तेणः प्रहस्य सखिएवकस्‌ ॥२३॥ . 


धर्मराज युधिष्ठिर, कृष्ण तथा दूसरे सभी राजाओंके बीचमें रुकप्ीके यह बचन सुनकर 
कृष्ण और युधिष्ठिके युखकी ओर देख कर हंसते हुए घीरभाबसे अर्जुन मित्रबुद्धिसे उससे 
यह वचन बोले ॥ २३-२४ ॥ 

युध्यमानस्य से वीर गन्धैः सुमहाबलैः । 

सहायो घोषयात्रायां कस्तदासीत्सखा सम ॥ २७ ॥ 
है वीर रुक्म ! घोषयात्राके सम्यमें जब महाबली गन्धर्वोके साथ मैंने युद्ध किया था, उस 
समय मेरी सहायता करनेवाला मेरा मित्र कौन था ? ॥ २८ ॥ 

तथा प्रतिभये तस्मिन्देवदानवसंकुले । 

खाण्डवे युध्यमानस्थ कः! सहायस्तदाभवत्‌ ॥ २६ ॥ 
खाण्डव बनमें देवता और दानवोसे जब मैंने घोर युद्ध किया था, उस समय किसने मेरी 
सहायता की थी? ॥ २६ ॥ 

निवातकबचैयुद्धे कालकेयैश् दानवे! । 

तचर मे युध्यमानस्य कः सहायस्तदाभवत्‌ ॥ २७॥ 
जब निवातकवच और कालकेय दानवोंके साथ मैंने युद्ध किया था, तब कोन मेरा सहायक 
हुआ था ? ॥ २७॥ 

तथां विराटनगरे कुरुभिः सह सङरे । 

युध्यतो बहुभिस्तात. क! सहायोऽभवन्मम ॥ २८॥ 


जिस समय बिराटनगरमे रणमें मेंने अनेक कौरवोंसे युद्ध किया था, उस समय किसने 
सहायता की थी १॥ २८ ॥ २०5 


go 


ह 
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उपजीच्य रणे रुद्र चाकं वैश्रवर्ण यमम । 

_ वरुण पावक चेव कृप द्रोणं च माघवम्‌ 

युद्धके निमित्त रुदर, इन्द्र कुबेर, रुण, यम, अग्नि, कृपाचार्य, दे J 
आराधना करके ॥ ९९॥.. 73 रा और छाक 

घारथन्गाण्डिथं दिव्यं धनुस्तेजोमर्य ढम्‌ । 

__ अक्षय्यशरसंयुक्तो दिव्यास्तपरिदृंहितः ॥३०॥ 

दिव्य तेजसे शुक्त ह गाण्डीवधनुपको धारण करके तथा अक्षय तूणीर और दिव्य- 
श्नोसे युक्त हुं ॥ ३०॥ 

कौरवाणां कुले जातः पाण्डोः पुरो विशेषतः । 

, णं व्यपदिशज्शिष्यो वासुदेवसहायवान्‌ ॥३१॥ 

तथा कोरवोंके कुलमें उत्पन्न हुआ हूँ, विशेषकर में पाण्डुका पुत्र हूँ, द्रोणाचाय जैसे गुरुका 
शिष्य हूँ, कृष्ण जैसे मेरे सहायक हैं ॥ ३१॥ 

कथमस्मद्विषों चूथाङ्गीतोऽस्मीत्ययशस्क्ररम्‌। 

बचने नरशादूल वज्ञायुधसपि स्वयस्‌ ॥ ३२॥ 
फिर भी “में डर गया हँ? यह यशक्का लोप करनेवाला वचन साक्षात्‌ इन्द्रसे भी मेरे जैसा 
पुरुष केसे कह सकता है? ॥ ३२॥ 

नास्मि भीतो सहाबाहो सहायार्थश्च नास्ति मे । 

यथाकाल यथायोगं गच्छ वान्यत्र तिष्ठ वा ॥ ३३॥ 
है महाबाहो ! न मुझे कुछ डर है, और न मुझे सहायताकी ही आवश्यकता है, हे महाबाहो! 
अतः यदि तुम्हारी: इच्छा हो तो यद्वासि दूसरे स्थान पर जाओ अथवा इसी स्थान पर 
निवास करो ॥ ३३॥ 

विनिवत्थे ततो रुक्मी सेनां सागरसन्नि भास्‌ । 

दु्यौघनस्ुपागच्छत्तयैव भरतर्षभ ॥३४॥ 
हे भरतभ जनमेजय ! तब रकमी उस समुद्रंक समान अपनी सेनाको लौटाकर राजा 
दुर्याधनके पास भी उसी प्रकारसे गया ॥ २४ ॥ 

तयैव चाभिगस्यैनसुवाच स नराधिपः । 

प्रत्यार्यातञ्च तेनापि स॒ तदा शूरमानिना ॥ ३५॥ 
बह राजा उसके पास भी जाकर भी बैसे ही बचन बोला; और उस शमानी दुर्योधनने 
भी उससे कहा, कि सुको सहायताकी आवश्यकता नही है॥ ३५॥ 


x 


न्या 
<०३ : मह्दाभारते। [ भौष्मासिषेचन्नप् 


द्वावेव तु महाराज तस्माझुद्धाइव्यपेयलुः। 
रौहिणेयश्च वाष्णेयो रुक्मी च घखुधाधिपः ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार बृष्णिकुरुमें उत्पन्न हुए रोहिणीपुत्र बलराम और राजा रुक्मी- ये दो ही पुरुष 
इस युद्धसे पथक्‌ रहे ॥ ३६ ॥ 
गते रामे तीर्थथाचां सीष्यकस्य खुले तथा । 
उपाविशान्पाण्डवेया मन्त्राय घुनरेव हि ॥ ३७॥ 
बरुरामके तीथेयात्राके निमित्त चले जानेपर और भीष्मकके पुत्र रुक्मीके लोट जानेपर 
पाण्डव फिर विचारं करनेके लिए इकट्ठे हुए ॥ ३७॥ 
ड समितिधेमेरांजस्य सा पार्थिवसमाङुला। 
शुशुभे तारकाचित्रा दयौञ्चन्द्रेणेच आरत ॥ १८ ॥ 
॥ इति थोनद्वाभारते उद्योगपवंणि पञ्चपञ्चाशदाचिकशततमोऽष्यायः॥ १५५॥ ४९६१॥ 
हे महाराज ! राजाओंसे भरी हुई धर्मराज युधिष्ठिरकी वह सभा तारोंसे चित्रित चन्द्रमासे 
युक्त आकाशमण्डलक्की भांति शोभित होने छगी ॥ ३८ ॥ 
॥ महाभारतके उद्योगपर्वमे एक सो पचपनवां अध्याय लमाप्त॥ १५५॥ ४९६१॥ 


१७६ : 
जनमेजय उपाच्च 
तथा व्यूढेष्वनीकेषु कुरुक्षेत्र द्विजर्षभ । 
दिमकुवेन्त कुरवः कालेनाभिप्रचोदिताः ॥१॥ 
राजा जनमेजय बोले- हे द्रिजसत्तभ ! कुह्ेत्रमें इस प्रकारसे सम्पूर्ण सेनाके व्यूइबद्ध होने 
पर कालसे प्रेरित कौरवोंने क्या किया १॥ १॥ 
पैशम्पागन उवाच 
तथा व्यूढेष्वनीकेषु यत्तेषु भरतषैभ । 
हर घृतराष्ट्रो महाराज सञ्जयं वाक्‍्यमजत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
पैशस्पायन बोले- हे भरतश्रेष्ठ राजन्‌ ! सब सेनाके इस प्रकारसे व्यूहबद्ध होकर खडे होने 
पर राजा शतराष्ट्रने संजयसे यह वचन कहा ॥ २॥ 
एहि सञ्जय मे सवेसाचक्ष्वानवद्वोषतः । 
हे सेनानिवेशे यद्वृत्तं कुरुपाण्डचसेनयोः | ॥ ३॥ 
हे संजय! आओ और कौरव और पाण्डवोंकी सेनाके कुरुक्षेत्रमं इकट्ठी होनेपर वहां जो 
कुछ वृत्तान्त हुआ, उसका सम्पूर्ण वर्णन तुम मेरे सामने करो ॥ ३॥ 


अध्याय १५६ ] उद्योगपर्व i 


Fe जज 


दिष्टमेव परं अन्ये पौरुषं चाप्यनर्थकम्‌ । 


थदहं जानमानोऽपि युद्धदोषान्क्षयोदयान्‌ ॥४॥ 
तथापि निक्लतिप्रज्ञ पुरं दुद्यूतदेविनस्‌ । 
हे न शक्नोमि नियन्तुं वा कतुं वा हितमात्मनः ॥५॥ 


9 

सॅ पुरुषारथको व्यर्थ जान कर देवको ही श्रेष्ठ समझता हूं; क्योंकि विनाशका परिणाम और 
युद्धके दोषोंकों भलीभांति जानकर भी में अपने कपट बुद्धिवाले, जुआ खेलनेवांले पुत्रको 
शासनमें नहीं रख सकता और इस प्रकार अपना हित नहीं कर सकता ॥ ४-५॥ 

अवत्येब हि से सूत वुद्धिदाषालुदशिनी । 

दुर्योधन समासाद्य पुनः सा परिवतेते ॥६॥ 
हे खत ! वस्तुतः मेरी बुद्धि युद्धसे होनेवाले दोषोंको जानती तो है परन्तु दुयोधनके मिज > 
पर बह मेरी बुद्धि पलट जाती है ॥ ६॥ 

एवं गते वै यङ्कावि तङ्गविष्यति सञ्जय । 

क्षत्रधम किल रणि तनुत्यागोऽसिएजितः ॥७॥ 
हे संजय ! अब ऐसी अवस्थामें जो होना है वही होगा; क्‍योंकि युद्धम शरीरका त्याग 
करना भी कत्रियोंका प्रश्नंसनीय ध्म है ॥ ७॥ 

सक्ज॒ग उपम 

त्वशुत्तोष्यमजुप्रशों महाराज यथाहेसि । 

न तु ढुयोंधने दोषमिममासक्तुसहसि । 

शृणुष्वानवशेषेण वदतो मम पार्थिव दष 
संजय बोले- हे महाराज ! आप जो इच्छा करते हैं बह आपके योग्य ही प्रश्न है, यह ठोक 
है; परन्तु इस दोषको दुर्योधवके उपर लादना आपको उचित नहीं है । दे राजम्‌ ! में जो 
बचन कहता हूं, उनको पूरी तरह सुनो ॥ ८ ॥ 
य आत्मनो दुअरितादशुभं प्राप्ठुधाहरः । 
एनसा न स॒ दैवं बा काल वा गन्तुम्ञ हति ॥९॥ 


जो मनुष्य अपने किये हुए बुरे करका अशुभ फल पाता है, उस पापके लिए काल तथा 
हू प नहीं ॥ ९॥ 
इश्वरको दोषी ठहराना ठीक नह ॥ . के 

महाराज मजुष्येषु निन्य यः सर्वेभाचरेत्‌। 

स वध्यः सर्वेलोकस्थ निन्दितानि समाचरन ॥१०॥ 


चे 
हे महाराज! मलुष्यामें जो पुरुप निन्दनीय केका अनुष्ठान करता है, वह बुरे काके आचरण 


करनेसे सब लोगोंके द्वारा बधके योग्य हो जाता ह ॥ १० ॥ ™ 


हि 


<०्दे महाभारते । [ डलूकयानपर्द 
ह [द्याम 
निकारा मलुजश्रेछ पाण्डचैर्त्वत्प्रतीक्षया । 
अचुस्रताः सहाभात्यैनिकृतैरधिदेवने ॥११॥ 


हे राजेन्द्र ! पाण्डवोने जुएभं हारकर केवल आपके सुखको देखकर दी इष्ट मित्रोके सहित 
सब प्रकारसे अपमान ओर तिरस्कार सहन किया था ॥ ११ ॥ 

हयानां च गजानां च राज्ञां चाविततेजसास्‌ । 

वैशसं समरे वृत्तं यत्तन्मे शृणु सर्वदा! ॥ १२॥ 
युद्धमें घोडे, हाथी और महातेजस्वी राजाओंके नाश होनेका जो इचान्त हे, उसे आप झुझसे 
पुर्ण रीतिसे सुनें ।। १२ ॥ 

स्थिरो भूत्वा महाराज सर्बलोक्षक्षयोद्यम््‌ । 

यथाभूत महायुद्धे श्रुत्वा ला विजना भव ॥१३॥ 
हे महाराज ! आप स्थिर होकर सब प्राणियोंके नाश करनेवाठे इस महायुद्धके वृत्तान्तको 
सुनें और सुनकर आप दुःखी न हों ।। १३॥ 


न होव कता पुरुषः कमेणोः हुभपापयो! । 

अस्वतन्ञो हि पुरुषः कार्यते दार्यत्नवत्‌ ॥ १४॥ 
क्योंकि पुरुष शुभ तथा अशुभ कमोका स्वयं कर्ता नहीं होता, वह कठपुतलीकी भांति 
दूसरेके वशमें होकर ही कर्म करता है॥ १४॥ 


केबिदीश्वरनिर्दिष्ा: केचिदेव थहच्छया । 

एवकसभिरप्यन्ये जैधसेतदिक्ष्यते ॥ १७ ॥ 

॥ इति औमदामारते उद्योगपर्वणि षट्पञ्चा्द्धिकङशततमोऽभ्यायः॥ ११६ ॥ 

समातं भीष्माभिषेचनपवं ॥ ४९७६ ॥ 
) शुभ ओर अशुभ कर्मके विषयभें तीन प्रकारके मत कहे जाते हैं । कोई कोई कहते हैं, कि 

मलुष्य इश्वरके बशमें होकर सब का करता है, कोई कहते हैं, कि पुरुष अपनी इच्छाके 
- अनुसार कर्म करता है और कोई कहते हैं, कि पिछले जन्ममें किए गए कर्मोके फलके 
अनुसार ही इस जन्ममें भी कर्म करता हे ॥ १५॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्वम एक सो छप्पन अध्याय समाप्त ॥ १५६॥ 
भीष्माभिषेचनपव समाप्त । ४९७६॥ 


ॅ * १४७ : 
सजय बात 
हिरण्वत्यां निविष्टेषु पाण्डवेषु महात्मछु। | 
_ छुथाषनो महाराज कर्णेन सह भारत ॥१॥ 
सौबलेन च राजेन्द्र तथा दुःशासनेन च । 
,__ आहयोपहरे राजन्वुलूकभिदमज्रवीत्‌ ॥२॥ 
संजय बोढे- हे राजश्रष्ठ महाराज ! जब महात्मा पाण्डवोंने हिरण्वती नदीके किनारे अपने 
शिबिर स्थापित किए, तब, हे राजन्‌! दुर्योधनने कणेळे साथ बातचीत करके तथा सुबल- 
पुत्र शकुनि ओर दुःशासनकी सम्मतिहे एकान्त स्थानमें उलकको बुलाकर यह वचन > 
कहा ॥ १-२॥ 
उळूक गच्छ कैत्तव्य पाण्डवान्सहसोमकान । 
गत्वा मम वचो बूहि वाझुदेवस्थ झुण्बततः ॥३॥ 
है कितव-नन्दन उलूक ! तुम सोमकवंशियोसे युक्त पाण्डवोंके समीप जाओ और वहां पर 
जाकर कृष्णके संमुख अजुनसे मेरे इस वचनको कहो ॥ ३॥ 
इदं लत्समनुपापं वर्षपूणाभिचिन्तितङ्‌ । 
पाण्डवानां छुरूणां च युद्धं लोक भयङ्करम्‌ ॥४॥ 
कई वर्षोसे जिसका विचार हो रहा था, वह महाभयंकर कुछ-पाण्डवोंका युद्ध अब आकर 
उपस्थित हो गया है ॥ ४॥ ; 
यदेतत्कृत्थनाघाक्यं सञ्जयो महदञ्रवीत्‌ । 
मध्ये कुरूणां कौन्तेय तस्य कालोऽदभागलः । 
यथा वः सम्मतिज्ञातं तत्सर्वं क्रियताभिति RU 
हे इन्तीपुत्र अजुन ! कौरबोंकी सभामें संजयने आकर तुम्हारे पराक्रमकी बडी रशंसा की थी, 
उस पराक्रमको प्रकट करनेका समय अब आ पहुंचा है। तुम लोगोंने जिस प्रकारसे प्रतिज्ञा 
की थी, अब उन सब प्रतिज्ञाओको पूरा करो ॥ ५ ॥ 
अमर्ष राज्यहरणं वनवासं च पाण्डव । 


ho 
ह रिक्ेशं संस्मरन्पुरुषो भव ॥९॥ 
द्रौपद्याश्च परिक्लेशं संर के 
हे पाण्डव ! अपमान, राज्यक्षा छिन जाना बनवासका इख इन सभी दुःखोंका और 


९ 
दे । 
दौपदीके क्हेशका स्मरण करके अब तुम पुरुष बन जाओ अथीत्‌ पराक्रम दिखाओ ॥६। ज्र 


ह 


<०८ महाभारते । | उल्ूकयानपर्व 


यदर्थ क्षत्रिया सूते गर्भ तदिदसागतस्‌। 

बल वीर्यं च शौर्यं च परं चाप्यसत्रलाघवम्‌ 

पौरुषं दशीयन्युद्धे कोपस्थ कुछ निष्कृतिस्‌ ॥७॥ 
क्षत्रियोकी माता जिप्त कार्यके लिए पुत्रको उत्पन्न करती है, उसका समय अब उपस्थित 
हो गया हे । अतः युद्धमें बल, वीर्य, पराक्रम और अत्यन्त शीध्रतासे अखन चलाकर अपने 
पराक्रमको प्रकट करते हुए अपने क्रोधका बदला लो ॥ ७॥ 

परिक्लिष्टस्य दीनस्य दीघेकालोषितस्थ च । 


न स्फुटेद्घूदर्य कर्य ऐश्वर्थाद्‌ ञ्शितस्य च | ॥ ८ ॥ 
¬ श्ये भ्रष्ट, बहुत दिनतक वनवासमें अत्यन्त ही क्लेश पाकर किसका हृदय फट न 
5s जाएगा ? ॥ ८ ॥ 

कुले जातस्य शरस्य परवित्तेषु ग्रध्यत! । 

आच्छिन्नं राज्यमाक्रम्य कोपं कर्थ न दीपयेत्‌ ॥९॥ 


कुलीन, शूर, दूसरेके घन पर लालच न करनेवाले ऐसे मलुष्यका राज्य मेरे जैसा कोई 

व्यक्ति छीन ले, तो उसका क्रोध केपे नहीं भडकेगा अथोत्‌ अवश्य अडकेगा ॥ ९॥ 
यत्तदुक्तं महद्वाक्यं कर्मणा तह्विभाव्यतास्न्‌। 
अकमणा कत्थितेन सन्तः कुपुरुष बिदुः ॥१०॥ 

तुमने जा अपनी बहुत बडाई की थी, उस बडाईको कर्मसे पूरा करो । बिना कमे किये 

अपनी मिथ्या बडाई करनेपर पण्डित लोग उसे अधम-पुरुष कहते हैं ॥ १० ॥ 
असिच्राणां बशे स्थानं राज्यस्थ पुनभेवः । 


वायौ युध्यमानस्य तस्मात्कुरु पौरुषस्‌ ॥११॥ 
अस्मान्वा त्वं पराजित्य पशाधि एथियीसिसास््‌ । 
अथ चा निहतोऽस्म्राभिर्वीरलोकं गमिष्यसि ॥ १२॥ 


शत्रुओंके वशचमेसे छुटकारा पाना और राज्यका फिरसे उद्धार करना; ये दो ही प्रयोजन 
युद्ध करनेवाले वीरके होते हैं अतः बल और पराक्रम दोनोंको प्रकट करके उसे पूर्ण करो 
या तो हमें इराकर इस सम्पण पृथ्वी पर शासन करो, अथवा हमारे द्वारा मारे जाकर 
तुम वीरलोकको प्राप्त करोगे ॥ ११-१२ ॥ 
ा्ट्रात्प्रनाजनं छेश वनवास च पाण्डव | 
कृष्णायाश्च परिङ्ेशं संस्मरन्पुरुषो अव । ॥ १३॥ 
हि ह सा ! राज्यस अष्ट होना, वनवास और द्रौपदाके दुःखको स्मरण करके तुम पुरुष 
| बनो ॥ १३ ॥ 


अध्याय १५७ ] उद्योगप्च । मं त ८) 
टे 
अप्रियाणां च वचने प्रब्रजत्छु पुन पुनः । 
` अभर्षं दशीयाद्य त्वममषों होव पौरुषम्‌ 
x EN च चण 
आर तुम्हार बन जात हुए झत्रुओंके तुल्य कठोर बचनोंकों बार वार 
आदि पुरुषोंके रो 
आदि एरक वचनको स्मरण करके भी तुम अपना क्रोध प्रकट करो 
पोरुष रहता है ॥ १४॥ 


॥ १४॥ 
कइनेवाले दुःशासन 
| क्योंकि क्रोधर्मे ही 


कोधो बलं तथा वीर्थ ज्ञानयोगोऽस्जलाघवम्र। 
इह्‌ ते पाथ हृहयन्तां संग्रामे पुरुषो भव ॥ १५॥ 
Q न च्य * 
हे पाथे ! द्धम तुम्हारा क्रोध, बर, वीये, ज्ञान और शीघ्र शक्रा चलाना व्यक्त हो, 
तुम बुद्ध करो, ओर पुरुष बनो ॥ १५॥ 


तं च तूबरकं सूढं बहाशिनसविद्यकम्‌ | 
उळूक लहूचो ब्रूया असकृङ्गीससेनकस्‌ ॥१६॥ 
हे उल्क ! बडे बडे सींगवाले बेलके समान उस बहुत भोजन करनेवाले, विद्याशूर्य और 
सूखे भीमसेनसे भी वार बार मेरे इस वचनको कहना ॥ १६ ॥ र 
__ आचाक्तेनैव यच्छतं सभामध्ये बृक्ोदर । 
__ दुभ्छासनस्य रुधिरं पीयतां यदि शाक्यते ॥ १७॥ 
हे भीम ! अशक्त होनेपर भी तुमने समामें जो शाप दिया था और समाके बीचमें तुमने 
जो प्रतिज्ञा की थी, बह मिथ्या न हो, यदि शक्ति हो, तो दुःशासनके रुविरका पान 
करो ॥ १७॥ 
लोहाभिहारो निश्वैत्तः कुरुक्षेत्रमकदेसम्‌ । 
पुष्टास्तेऽश्वा श्रता योधाः श्वो युध्यस्व सकेशवः ॥ १८॥ 
१७५७ ॥ ४९९४ ४ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि सपपञ्चाश उच्चायः ॥ 
तुम्हारे लोहे शस्त्र भी अमी मोथरे नहीं हुए है, इर्ेत्रकी भूमि भी अभी कौचडसे 
रहित स्वच्छ है । तुम्हारे घोडे भी अभी तरोताजा हैं ओर सैनिक भी वेतन पाकर प्रसन्न 
करो ॥ १८ ॥ 
हैं, अतः कृष्णको साथमें लेकर तुम कळ पड 


एरतके उद्योगपर्षम एक सौ सत्तावचवां अध्याय खमा ॥ २५७॥ ४९९४॥ 
॥ मासाः 
rrr 


१०२ ( महा. मा उयो. ) 


८१० महाभारते । [ उलूकयानप्व 


2 NU 2 YE) TS 
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सञ्जय उपाच 
सेनानिवेशा संप्राप्य कैतव्यः पाण्डवस्थ ह्‌ । 
समागतः पाण्डवेयैयुवि्िरमभाषत ॥१॥ 


संजय चोले- पाण्डवोंकी सेना-श्षिविरमें पहुंचकर ।कितवपुत्र उलूक पाण्डवोंछे समीप 
जाकर राजा युधिष्टिरसे यह बचन बोला ॥ १॥ 


आभिज्ञो दूतवाक्यानां यथोक्तं जवतो मम । 
दुर्योधनसमादेशं श्रुत्वा न ्ोदूधुमहंखि ॥२॥ 
र आप दूतके कर्मको जानते ही हैं, अतः टुयोधनने मुझसे जो कुछ कहा है, वह सब यथार्थ 
रूपसे कहूंगा, सुनकर मेरे ऊपर कध न कीजियेगा ॥ २॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
उलूक न अयं तेऽस्ति बूहि त्यं विगतज्वर! । 
यन्मतं घातेराष्ट्स्य छब्घस्थादीघेदर्शिनः ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- दे उलूक ! तुम्हें कुछ भी भय नहीं है, अदीर्धदर्शी लो भी दुर्योधनका जो 
कुछ अभिप्राय है, तुम उसे निर्भीक होकर कह सुनाओ ॥ ३ ॥ 


सञ्जय उषाच 
ततो ऱुतिमतां मध्ये पाण्डवानां सहात्मनास्‌। 
रूझयानां च सर्वेषां कृष्णस्य च यशस्विनः ॥४॥ 
द्रुपदस्य सपुत्नस्थ विराटस्थ च सन्निधौ । 
सूमिपानां च स्वेषां मध्ये वाक्यं जगाद ह्‌ ॥६॥ 


संजय बोले- तब हळू महातेजस्वी महात्मा पाण्डव, सभी सञ्जय, यशस्वी कृष्ण, पुत्रके 
साहित दुपद और बिराटके समीप तथा अन्य सब राजाओंके बीचमें यह वचन कहने 
लगा ॥ ४-६ ॥ | 

हदं त्वामब्रवीद्राजा धातेराषट्रो महामना; । 

शृण्वतां कुरुवीराणां तन्निबोध नराधिप ॥ ६॥ 


है राजा युविष्ठिर ! महात्मा राजा दृयोधनने सब कौरबोंके संमुख तुमसे यह वचन कहा 
इ; तुम उसे सुनो ॥ ६॥ 


अ ८ 
माय १५८ | MR. 0 
पराजितोऽसि थूतेन कष्णा चानायिता सभाम्‌। 
ण्डय | तुम स्वयं एमे पराजित हुए थे ओर द्रोपदी भी समामे बुलाई गई थी, अतः 
अपने पौरुषमें अभिमान करनेवाला पुरुष अवश्य क्रोधित हो सकता है || ७॥ 
छाट शव तु वर्षाणि वने घिष्ण्याद्रिवासिता! | 
व संवत्सरं विराटस्य दास्थमास्थाय चोषिताः ॥८॥ 
हमने तुमको राज्यसे भ्रष्ट होकर बारह वर्ष बनमें रहनेके लिए भेजा था और तुम भी एक 
वर्षतक दासइत्तिका अवलम्वन करके विराटके घरमें रहे थे ॥ ८॥ 
असले राज्यहरणं वनवास च पाण्डव | 
द्रौपद्याश्च परिछेश संस्मरन्पुरुषो भव ॥९॥ 
अतः, दै पाण्डव ! अपमान राज्यका हरण, वनवास और द्रौपदीके दुःखको स्मरण करके 
पुरुष बनो अर्थात्‌ अपना पुरुषार्थ प्रकट करो ॥ ९ ॥ 
अशक्तेन च यच्छं भीमसेनेन पाण्डव । 
दुःशासनस्य रुधिरं पीयतां यादि शाक्यते ॥१०॥ 
हे पाण्डव | निषेल होनेपर भी भीमने जो प्रतिज्ञा की थी, उसके अनुसार उसमें यदि 
शक्ति है, तो वह दुःशासनके रुधिरका पान करे ॥ १०॥ 
लोहाभिहारो निवृत्तः कुरुक्षेत्रमकवेमम्‌ । 
समः पन्था सता योधाः श्वो युध्यस्व सकेशवः ॥११॥ 
तुम्हारे सब शखोंके संस्कार हो चुके हैं, क्षत्र मी इस समय कीचडसे राहवत दै, माग 
भी समतल है, सैनिक भी वेतन पाकर प्रसन्न हैं, अतः करही कुष्णके साथ मिलकर युद्ध 
करो ॥ ११ ॥ हे 
असमागश्य भीष्मेण संयुगे कि विकत्थसे । 
आररक्षुयेथा मन्दः प्तं गन्धमादनम्‌  ॥ १२॥ 
हे कौन्तेय ! जैसे कोई बुद्धिहीन मलुध्य गन्धमादन पर्वतके 'शिखरवर इच्छा 
करता हे, उसी प्रकार तुम युद्धमें बिना भौष्मका सामना किए ही अपनी व्यथं बडाई 


क्यों करत हो १॥ १२॥ FF 
[2 धु oe NW ७ {$ तसम युधिः 
द्रोणं च युध्यतां श्रेष्ठ शचीप 
संयुगे ज्यं कथमिहेच्छसि ॥ १३॥ 
अजित्वा संयुगे पार्थे राज्यं कथमिहेच्छसि ॥१३ 
युद्धमें इन्द्रके अमान युद्ध करनेवाले, योधाओमें श्रेष्ठ ्रोगाचार्यको बिना पराजित किये ही 


तुम किस तरह राज्य ग्रहण करनेकी इच्छा करते हो ? ॥ १३॥ 
x द 
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८९२ महाभारते । | उलूकयानपर्च 
त्रास्ये धन्ञुषि चाचार्थ वेदयोरन्तरं इयोः । ` 
युधि घुर्थे्विक्षोभ्यमनीकघरसच्युतम्‌ ॥१३॥ 
द्रोणं सोहाद्युधा पार्थं यज्जिगीषसि तन्छूबा । 
न हि शुश्च वातेन मेरुछुन्सथितं गिरिम ॥ १५॥ 


हे पाथ ! तुम जो सन्त्रवेद और धुर्वेदर्मे आचार्य, दोनों विद्याओंमें पारंगत, युद्धमें सदा 
अभ्रमागमें रहनेवाले, अपराजित, महापराक्रमी और महातेजस्वी सेनापाति द्रोणाचार्यको 
मोहमें आकर युद्धके द्वारा जीतनेकी अभिलाषा करते हो, वह सब तुम्हारा उद्योग व्यथ ही 
हे । क्योंकि वायुने कमी सुमेरु पर्वतको उखाड फेंका हो, ऐसा हमने कमी नहीं 
सुना ॥ १४-१५॥ 
आनिलो वा वहेन्मेरुं व्यौवापि निपतेन्महीम्‌ । 
युगं वा परिवर्तेत यथ्येवं स्याद्यथात्थ माम्‌ ॥ १६॥ 
यदि वायु कभी सुमेरु पर्वतको उडा सके, चुलोक भी पुथ्बीपर गिर पडे अथवा कालचक्र 
परिवत्तित हो जावे, तमी तुम अ्ुझसे जो कुछ कहते हो वह सब सम्भव हो सकता है ॥ १६॥ 
को च्याभ्यां जीविताकाङ्क्षी प्राप्याञ्जमरिमदेनस्‌ । 
गजो वाजी नरो वापि पुनः स्वस्ति गहान्त्रजेल्‌ ॥ १७॥ 
ऐसा कोनसा हाथीसवार, घुडसवार और मनुष्य है, जो जीनेकी इच्छा करता हुआ भीष्म 
ओर द्रोण इन दोनोसे अस्त्र लेकर युद्ध करे और कुशलतापूर्वक अपने घर लौट जाए॥१७॥ 
कथन्ञाभ्यासाभिध्यातः संसृष्टो दारुणेन बा । 
रणे जीवन्विसुच्येत पदा सूमिसुपस्ए शान ॥ १८॥ 
युद्धमें भीष्म और ट्रोणने जिसको मारनेका निश्चय कर लिया है अथवा उनके असखकी चोटसे 
विद्ध होकर पावसे पृथ्वीको स्पचे करनेवाला कौन मरण-धर्मशील मनुष्य जीतेजी बच 
सकता है १ ॥ १८॥ 
किं दुरः कूपशायों यथेमां न बुध्यसे राजचसूं समेताम । 
दुराधषां देवचसूपकाओं शां नरेन्‍्द्रैस्लिददौरिय द्याय ॥१९॥ 
हाहि रइनेवाले मेढी भांति मूढ होकर देवताओंसे रक्षत स्वर्गपुरीकी भांति, राजा- 
असि रक्षित, देवोंकी सेनाके समान अपराजय, अनेक राजाओंकी सेनाओसे युक्त मेरी 
शक्तिको जान नहीं पा रहे हो॥ १९ ॥ 
प्राच्ये प्रतीच्यैरथ दाक्षिणात्यैरुदीच्यकास्थोजराकै! खशैख । 
शाल्वः समत्स्यैः कुरुमध्यदेशैस्लेंचछेः पुलिन्देद्रेविडान्धरकाज्च्येः ॥ २० ॥ 
यह सेना पूर्य, प्रतीच्य, दाक्षिणात्य, औदौच्य, काम्बोज, शक, खश, शाल्व, मत्स्य, कुरु- 
मध्य, म्लेच्छ, पुलिन्द, द्रविड, आन्ध, कांच्य आदि असंख्य राजाओंसे रक्षित है॥२०॥ 


पाप उद्योगपर् । 
Mmmm ०-५... <श्रे 


नानाजनौधे युधि सम्यवृद्ध गाङ्गं यथा वेगमपारणीयम्‌ । 

सा च वत नागबळस्य सध्ये युयुत्ससे मन्द किमल्पबुद्धे ॥ २१॥ 
अल्पबुद्धिवाले ! तुम संग्राममे इस अपार सङ्गावेगके समान पूर्णरूपसे बढे हुए अतएव अपरा- 
ज्ञेय, नामा माँतिके असंख्य वीर योद्धाओं और हाथि 


SR 9.. योकी i मेरे 
युद्ध करनेकी किस प्रकारसे अभिलाषा करते हो ? ॥ २१ गा ह 
इत्येचलुक्त्वा राजानं धर्मपुत्न युधिष्ठिरम्‌-। 
-्याश्वत्थ पुनरजिंष्णुजुळ्कः प्रत्यभाषत ॥ २२ 
उळूक धमनन्दन राजा युधिष्ठिर ऐसा कहकर फिर अज्ुनकी ओर झुख फेरकर कहने 
लगा ॥ २२॥ 
अकत्थमानो युध्यस्व कत्थसेञ्जुन किं बहु । 
ह पर्योचात्लिद्धिरितस्थ नैतत्सिध्याति कत्थनात्‌ ३ 
रे अजुन ! तू ठी बडाई त्यागकर युद्ध क्यों नहीं करता ? बेकार ही अपनी बहुत प्रशंसा 
क्यों करता है ? केवल बातोंहीसे युद्ध नहीं सिद्ध होता, पूरी रीतिसे पराक्रमको प्रकट 
करनेपर ही उसकी सिद्धि होती है ॥ २३ ॥ 
यदीदं कत्यनात्सिध्येत्कथे लोके धनञ्जय । 
सर्वे भवेयुः सिद्धार्था बहु कत्थेत दुर्गतः ॥२४॥ 
रे अर्जुन ! लोकमें यदि अपनी बडाई करनेहीसे सब कर्म सिद्ध हो जायें, तो सभी सिद्ध 
मनोरथवाले हो जाएं, क्योंकि बहुत दरिद्री भी आत्मप्रशंसा कर सकता है ॥ २४ ॥ 
जानालि ते वाखुदेवं सहायं जानामि ते गाण्डिवं तालमात्रम्‌ । 
जानास्येतस्वाइशो नास्ति योद्धा राज्यं च ते जानमानो हरामि ॥२५॥ 
शे तेरे सहायक कृषणको भी जानता हं, तालके समान ऊंचे गाण्डीव धनुषकों भी जानता . 
हूं और तेरे समान कोई वीर योद्धा नहीं दै, इसे भी जानता हूँ, और यह जानकर भी तेरे 
राज्यका इरण किए हुए हूँ ॥ २५॥ 
न तु पर्थायघमेण राज्यं प्राप्नोति खूयसीघ्‌ । 
मनसैव हि भूतानि धाता प्रकुरुते वशे  ॥२६॥ 
रे पाथ ! मनुष्य छह आदि कमसे कभी राज्य नहीं प्राप्त कर सकता; विधाता ही एकमात्र 
अपने संकल्पसे सबको उसके बशमें करता है ॥ २६॥ 
अयथोदश समा शुक्तं राज्यं विलपतस्तव । 
यव प्रशासिष्ये निहृत्य त्वां सबान्वस्‌ ॥ २७॥ 
सने तेरह वर्षोतक तेरे राज्यका भोग किया; और तू केवळ विलाप ही करता रह गया अब 
तुझको बन्घुबान्थवॉके सहित मारकर बहुत दिनतक इस सम्प उठ का शासन कहूगा॥२७॥ 


टी. 


८१४ महांभारते । [ उळूकयानंपये 
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क तदा गाण्डिवं तेड्मूचत्त्व दासपणे जितः । 
«५. के तदा भीमसेनस्य बलमासीच फल्युन ॥ २८॥ 
रे अजुन ! जब तू दासभावकी बाजीपर पराजित हुआ था, उस समय तेरा गाण्डीव धनुष 
कहां था और उस समय भीमसेनका बल भी कहां चला गया था १ ॥ २८॥ 


सगदाङ्गीमसेनाचच पाथीचैव सगाण्डिवात्‌ । 

न यै मोक्षस्तदा वोऽसूद्विना कृष्णामनिन्दिताम्‌ ॥ २९॥ 
उस समय निन्दारहित ट्रौपदीके अतिरिक्त गदाधारी भीम और गाण्डीवधारीके अजुनके 
हाथोंसे भी तुम लोगोंकी युक्ति नह हुई थी ॥ २९ ॥ 


ह सा वो दास्यं समापच्नान्मोक्षयामास आसिनी । 
अमानुष्यसमायुक्तान्दास्यकमनण्यवस्थितान्‌ ॥ ३०॥ 
तुम लोग अमाचुषी दासभावको प्राप्त कर ` इम छोगोंके दासकर्ममें स्थित थे, उस समय 
भामिनी द्रोपदीने ही दास बने हुए तुम लोगोंको युक्त किया था ॥ ३० ॥ 


अवोचं यत्षण्डतिलानहं वस्तथ्थभेव तत्‌ । 


द घृता हि वेणी पार्थेन विराटनगरे तदा ॥ ३१॥ 
मैंने जो तुमको षण्डतिल अर्थात्‌ नपुंसक कहा था, वह यथार्थ ही है; क्योंकि आगे जाकर 


अ्ुनने विराटनगरमें वेणी धारण की ही थी ॥ ३१॥ 

सूदकर्मणि च न्तं विराटस्य महानसे । 

भीमसेनेन कौन्तेथ यच तन्मम पौरुषम्‌ ॥ ३२॥ 
है कुन्तीपुत्र ! और बिराटकी पाकशालामे भीम जो रसाइ्येका काम करते करते थक जाता 
था, वह मेरा ही पराक्रम था ॥ ३२ ॥ 


एवमेव सदा दण्ड क्षत्रियाः क्षत्रिये दुः । 
.  शेण्यां कक्ष्यां च वेण्यां च संयुगे यः पलायते ॥ ३३॥ 
जो संग्राममें भागता ह उस क्षत्रियको भेणी- अन्तःपुरमें वेणी धारण करवाकर अथात्‌ 
नदुस्क बनाकर ही क्षत्रियजन दण्ड दिया करते हैं ॥ ३३॥ 


न भयाद्वासुदेवस्थ न चापि तव फल्गुन । 
राज्य प्रतिपदास्यामि युध्यस्व सहकेशवः ॥ ३४॥ 


अजु रन [मन कृष्णके भयसे अथवा न तेरे हो अयसे कभी राज्य दूंगा, अतः कृष्णके 
त साथ ।मेलकर मुझसे युद्ध कर ॥ ३४॥ 


क्षष्याय १५८ ] उद्योगपर्व । 
काका म... 


न माया हीन्द्रजालं वा छुहका या विभीषणी | 


ba _ 
आण्य अ युद्ध वहन्ति प्रतिगर्जनाः ` ॥३५॥ 
क्याकि सग्रामन शस्रधारी मेरे सम्मुख माया, इन्द्रजाल और बाजीगरी 


यारि अधा ९० कभी भयंकर नहीं 
हो सकती; बल्कि वह क्राधहीको उत्पन्न करती है ॥ ३५ ॥ 


याखुदेवसहस्त्रं वा फर्णुनानां शतानि वा | 

आसाद्य माममोघेषुं द्रविष्यन्ति दिशो दश ॥ ३६॥ 
जिसका बाण कभी व्यर्थ नहीं जाता ऐसे मेरे सम्मुख आकर सहस्रो कृष्ण और सैकड़ों 
अर्जुन भी दसों दिशाओंमें भाग जाएंगे॥ ३६ ॥ 

संयुग गच्छ भीषप्रेण भिन्धि बा शिरसा गिरिम्‌ 

प्रतरेमं महागाधं बाहुभ्यां पुरुषोदधिस्‌ ॥ ३७॥ 
तू भीष्मके साथ संग्राम कर अथवा मस्तकसे पर्वतको तोड अथवा वाइुओमें इस अथाह 
पुरुष-सागरको पार कर जा ॥ ३७॥ 


चारडूतमहामीनं विविदातिझषाङुलम्‌ । 
बृहहलससुचालं सौसदत्तितिमिङ्गिलम्‌ ॥३८॥ 
इस अगम पुरुषसागरमें कृपाचार्य महामीन, विविंशति मछलियोंका समुह वृह्ददल महातरज्ग, 
और सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवा तिमिङ्गिल छवेल हैं ॥ ३८ ॥ 
दुःशासनौघं शलशल्यमत्स्यं सुषेणचित्रायुधनागनक्रम्‌ \ 
जयद्रथाद्रिं पुरुमित्रगाधं दुसेषेणादं शकुनिप्रपातम्‌ ॥ ३९॥ 
दुःश्ञासन प्रवाह, कण और शल्य मत्स्य, सुषेण और चित्रायुध नाग और मगर, जयद्रथ 
पर्वत, पुरुमित्र गम्मीरता, दर्भेण जर और शनि झरना है॥ ३९॥ 
मतिप्रवृद्ध यदावगाह्य असनष्टचेताः । 
उ हतसवेबान्धवस्तदा मनस्ते परितापमेष्यति ॥ ४० ॥ 
रे पाथ ! इस अक्षय शलप्रवाहे युक्त पूर्ण रीतिसे बढे हुए पुस-सागरको क 
जब तू परिश्रमसे थक कर चेतनारहित हो जावेगा और तेरे बन्थुबान्वव मारे जावेंगे तब 


तेरा मन बहुत संताप प्राप्त करेगा अथीत्‌ तब तू बहुत संतप्त होगा ॥ ४०॥ 


हिः 
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तदा मनस्ते न्रिदिवादिवाशुचेनिवर्तितां पार्थ महीप्रशासनात्‌ | 
राज्यं शास्तुं हि खुदुलेभं त्यया बुभूषता स्वगं इथातपस्थिना ॥ ४१॥ 
॥ इति भीमहाभारते उद्योगपर्वणि अष्टपञ्चारद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १५८ ४ ॥ ५०३५ ॥ 
हे पार्थ ! पापी मलुष्यका चित्त जैसे स्वर्गी अभिलाषासे निवृत्त होजाता है, वैसे दी 
पथ्वीको शासन करनेकी अभिलाषासे तेरा अन्तःकरण भी निवृत्त हो जावेगा, क्योंकि तपसे 
हीन पुरुषके स्वे पानेकी आशाके समान इस प्रशंसनीय राज्यको प्रा करना तेरे लिए 
बहुत ही कठिन काये है ॥ ४१॥ 


॥ मद्दामारतके उद्योगपर्वेम पक सो अट्टाचनवोँ अध्याय समाप्त ॥ ११८ ॥ ५०३५॥ 


१७९ ४ 
सञ्जय उपाच 
उलूकस्त्वसुनं भूयो यथोक्तं चाक्यमन्नवीत्‌ । | 
आशीविषमिव कुद्धं तुदन्वाक्यशलाकया ॥१॥ 
संजय बोले- हे महाराज! उलकने क्रोधसे पूरित विषधारी सर्पके समान बचनरूपी शरूाकासे 
अशुनको और ज्यादा पीडित करते हुए दुर्योधनके कहे हुए सच वचनोंको फिर कहना 
आरम्भ किया ॥ १ ॥ 
तस्य तहूचनं शत्या रुषिताः पाण्डवा स्रूशाञ्‌। 
पागेव शशासंकुद्धाः कैतव्येन प्रधर्षिताः ॥२॥ 
पाण्डवलोग पहिलेहीसे कुद्ध हो रहे थे; इस समय उसके उन वचनोंको सुनकर विशेष ` 
करके कितबपुत्र उछ्कके द्वारा भी तिरस्कृत होकर और ज्यादा क्रोधे भर गये ॥ २॥ | 
नासनेष्ववतिष्ठन्त बाहूअव विचिक्षिपुः । 
ट आशीविषा इव कुद्धा वीकाशः परर्परञ्ज ॥३॥ 
वे अपने आसनोंपर बैठे नहीं रह सके अर्थात्‌ उठकर खडे हो गए । और शुजाओंको फट- 
कारने लगे तथा कुद हुए हुए भयंकर विषधर सांपोके समान एक दूसरेके मुखकी ओर 
देखने लगे ॥ ३ ॥ 
अवाक्शिरा भीमसेन! ससुदैक्षत केशवस । 
.... नेत्राभ्यां लोहितान्ताभ्यामाशीबिष इव श्वसन. ॥४॥ | 
अभिसेन नीची गर्दन करके महाविषधारी सर्गी भांति सांस लेते हुए लाल प्रान्त भागबाले 
नेत्रोंसे कृष्णक्की ओर देखने रुगे ॥ ४ ॥ 


® 


अध्याय १५९ ] उद्योगपर्व । | ८२७ 
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आते वातात्मजं इच्छा कोधेनाभिइतं सद्दाम. । 
उत्स्मयल्षिव दाशाहे! कैतव्यं प्रत्यभाषत ॥५॥ 


तब कुष्णने वायुपुत्र भीमसेनो अत्यन्तक्रुद्ध और व्याकुळ देखकर इंसकर कितवपुत्र उलकसे 
कहा ॥ ५ ॥ 


प्रथाहि शीघं कैतव्य चूयासेच सुयोधनम्‌ । 


० थे 


छ 
श्रुत वाक्यं गृहीतोऽथों मतं यत्ते तथास्तु तत्‌ ॥६॥ 
हे उलूक | तुम शीध यहांसे जाकर दुर्याधनसे कहो, कि तुम्हारा वचन भी सुना गया 


और अर्थ भी ग्रहण किया गया । तेरा जैसा विचार है, वैधा ही होगा ॥ ६॥ 
न्हूचञ्चापि खूबस्ते वक्तव्यः स सुयोधन! । ` ; आ 
शव इदानी प्रहयेथाः एुरुषो अव दुर्मते ॥७॥ 
हे उ ! तुस मेरे इस वचनको भी दुर्योधनसे कहना, कि कल इस समय हमारा पराक्रम 
देख लेना और, हे दुष्टबुद्धे ! तू भी पुरुष हो ॥ ७॥ 
` झन्यसे यच सूढ त्वं व योत्स्यति जनार्दनः । 
सारथ्येन बतः पार्थैरिति त्वं न बिभेषि च I 
रे मूढ ! तू जो ऐसा समझता है, कि पाण्डवोंने कृष्णको केवल सारथी केके लिए चुना 
है, इससे बह युद्ध न करेंगे; ऐसा समझ कर ही जो तू निमय हो रहा है॥ ८ ॥ 
जघन्यकालमप्येतद्धवेद्यत्सवेषार्थिवाल । 
निर्वेहेयमहं कोघातृणानीव इताशनः = _ ॥९॥ 
. जैसा अन्तिम सशयमे मी न होगा; क्योकि कु होनेपर मैं तृणसमूइको भस्म करनेवाले 
अग्निकी भांति सब राजाओंको अस्म कर सकता हूँ ॥ ९ ॥ 
युचिष्ठिरनियोगात्तु फल्गुनस्य सहात्मना \ 
करिष्ये युघ्यमानस्य सारथ्यं विदितात्मनः ५ _ ३ | ह 
किन्तु युधिष्ठि रकी आज्ञापे युद्धमें प्रदत्त हुए आत्मज्ञानी महात्मा अजुनके रथका सारया 
बनूगा ॥ १० ॥ अली 
त्तन्न भा । त 
तू यदि ताप कक मी डबर भाग जावे अथवा पृथ्वीमें भी घुस जाये, तो मी अग 
दिव तू उसी उसी स्थानपर अजुनके रथको आगे आगे देखेगा ॥ ११॥ 
१०३ ( महा. मा. उद्योग. ) 


INIA 


यच्चापि भीमसेनस्य मन्यसे सोघगजितम्‌। 

दु!शासनस्य रुधिरं पीतमित्यवधार्यताम्‌ ॥ १२॥ 
तू भीमेनका गरजना व्यथं समझता है; परन्तु तू यह समझ ले कि भीमने दुःशासनके 
रुधिरका पान कर ही लिया है ॥ १२॥ | 

न त्वां समीक्षते पार्थो नापि राजा युविछिरः । 

न भीमसेनो न यमौ प्रतिकूलप्रमाषिणस्र्‌ ॥ १३॥ 

॥ इति भीमदाभारते उद्योगपर्वणि एकोनऽषष्टयधिकदाततमोऽष्यायः ॥ १५९ ॥ ५०४८॥ 
ओर यह भी जान ले छि विरुद्ध वचन बोलनेवाले तुझे अजुन, युविष्टिर, भीम, नकुल 
सहदेव कोई भी कुछ भी नहीं समझते ॥ १३ ॥ 
॥ महामआरतके उद्योगपर्वमें एक सौ उनसठवा अध्याय खम्ाप्त ७ १८९ ॥ ५०४८॥ 


८१८ पहाभारते । [ डल्‌कयानपते 
| 


१ १६0 - 


संजय उवाच 
दुर्योधनस्थ तङ्ठाक्यं निरास्य भरतषभः । 
नेचाभ्यालतिताभ्रान्यां कैतव्य समुदैक्षत ॥१॥ 
संजय बोले- दुर्योधनके वचनोंको सुनकर भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुनने अत्यन्त छाल लाल 
नेत्रोसे उळूकको देखा ॥ १॥ 
स केशवम्मभिप्रेश्य गुडाकेशो महायशा? 
अभ्यभाषत कैतव्यं प्रगह्य विपुलं सुजम्‌ ॥२॥ 
महायश्स्वी अजन कृष्णकी तरफ देखकर तथा अपनी बिश्ञाल भुजाओंको फैलाकर कितवधुत्र 
उलूकसे यह वचन बोले ॥ २॥ 
स्ववीय यः समाश्रित्य समाहयति चै परान्‌ । 
अभीतः पूरयञ्शक्ति स वै पुरुष उच्यत ` ॥ ३॥ 
जा पुरुप अपन पराक्रमफा सहारा लेकर निर्भय होकर तथा अपनी शक्तिको भरपूर संग्रहीत 
करके शनुआंको युद्धके लिए निमंत्रित करता है उसको ही पुरुष कह जाता है ॥ ३॥ 
परवीय समाश्रित्य यः समाहयते परान्‌। 
क्षत्रबन्धुरदाक्तत्वाछ्लोके स पुरुषाधमः ॥४॥ 
परन्तु जो पराये बलका सहारा लेकर शत्रुओंको आवाहन करता है, उसे पुरुषोमें असमर्थ 
अधम क्षत्रिय-पुरुष कहते हैं ॥ ४ ॥ 


अव्यय न्याय १०] CO i ] उद्योगपवे । 


७१९ 


स त्वं परेषां वार्येण मन्यसे वीर्यमात्मनः । 
रे सूख ! भी क चव परान तत ॥५॥ 
मक ये बलके कारण अपनेको बलवान्‌ समझ रहा दे ओर स्वयं कापुच्य 
होकर भी सरोपर कापुरुष होनेका आक्षेप करना चाहता है ॥ ९ ॥ 
यस्त्वं वृद्ध सबराज्ञां हितबुद्धिं जितेन्द्रियम्‌ । 
चरणा महाबुद्धि दीक्षयित्वा विकत्थसे ॥६॥ . 
तजो सब राजा बूढे, हित करनेवाले, इन्द्रियोंको जीतनेवाले, महाबुद्धिमान्‌ भीष्मको 
मरनेके लिए तैयार करके अपनी बथा बंडाई कर रहा दै ॥ ६ ॥ 
आवसते विदितो5स्माभिदुबुद्धे कुलपांसन । 
न हनिष्यन्ति गाङ्गेयं पाण्डवा चुणयेतिच | ॥७॥ (2० वर 
उसका अभिप्राय इम लोगोंको विदित दै । रे कुलकलंकी दुष्टबुद्धे! तेरा यह अभिप्राय है, क 
कि पाण्डव दया करके गंगानन्दन भीष्मको नहीं मारग ॥ ७ ॥ 
यस्य वीर्य समाश्रित्य घातेराट्र विकत्थसे । 
इन्तार्मि प्रथमं भीष्मं मिषतां सवेधन्विनाम्‌ ॥८॥ 
रे दुर्योधन ! तू जिसके बलका सहारा लेकर बुथा गर्व कर रहा है; उसी भीष्मको में सब 
धनुधोरियोंके देखते देखते सबसे पहिले मारूंगा ॥ ८ ॥ 
केतव्य गत्वा भरतान्समेत्य सुयोधनं घातराष्ट्र ब्रवीहि । 
तथेत्याह अर्जुनः सव्यसाची निशाव्यपाये अविता विमदेः ॥९॥ 
हे उलूक ! तुम कौरवोके बीचमें जाकर शृतराुपुत् दुर्योधनसे यह वचन कहो, कि सव्य- 
साची अर्जुने भी यही वचन कहा है; रात बीतनेपर सबेरे ही युद्ध आरम्भ होगा ॥९॥ 
यद्वोज्ज्रवीद्वाक्यमदीनसत्त्वो मध्ये कुरूणां हृषेयन्सत्यसन्धः । 
अहं हन्ता पाण्डवानामनीकं शाल्बेधकांश्वेति मभेष मार! ॥१०॥ 
महापराक्रमी सत्यप्रतिज्ञा करनेवाले भीष्मने इरुगणके बीच सबके आनन्दको बढ़ाते हुए 
यह जो कहा दै कि “ में पाण्डबोंकी सेना और झारवके लोगोंको युद्धमें मारूगा, इसका 
भार मेरे ही उपर दे ॥ १० ॥ 
हन्यामहं द्रोणखते हि लोकं न ते मय विद्यते पाण्डवेभ्यः । 
ततो हि ते लब्धतमं च राज्यं क्षयं गताः पांडवाओति भावः ॥१९॥ 
र द्रोणाचायके बिना भी अकेला दी सब लोगोंका संहार कर सकता हूँ; अतः पाणडव 
> तुम्हे कु भय नहीं दै। ” भीष्मके इस कथनसे तुम ऐसा मान बैठे हो कि सब राज्य तम्हा 


ही हो गया दे और पाण्डव लोग सदाके लिये नष्ट हो गए इ॥११॥ 
¥ 


2२० महाभरते । [र {प [वद्वा 
स दर्पणो न संमीक्षसे त्वमनर्थभात्मन्यापि वर्तमानम्‌ । | 
तस्मादई ते प्रथमं ससूहे हन्ता समक्षं कुरुचद्धभेष ॥ १२॥ 
इस कारण तुभ अभिमानके कारण मतबाले होकर, अपनेमें जो सव अन विद्यमान हैं, उन्हे 
भी तुम नहीं देख पाते हो । इसलिए तुम्हारे संमुख ही मैं कुहुओगे सबसे वृद्ध भीष्मको 
युद्धमें सबसे पहिले मांगा ॥ १२॥ 
सूर्थोदये युक्तसेनः प्रतीक्ष्य ध्वजी रथी रक्षत सत्यस्चन्धश्‌ । 
अहं हि वः पहयतां द्वीपमेन रथाङ्गीष्मं पातयितास्मि बाणैः ॥१३॥ 
र्यके उद्य होते ही तुम रथी, व्वजधारी और सेनासे युक्त होकर सत्यप्रतिज्ञा करनेवाले 
भोष्मकी रक्षा करो, क्योंकि तुम लोगोंके संमुख ही में रीप अर्थात्‌ रक्षकस्वरूप महावीर 
भीष्मको अपने तेज बाणोंकी सहायतासे रथमेसे एथ्यीपर मारकर मिराऊंगा ॥ १३ ॥ 
स्वोभरूले कत्थनावाक्यं विज्ञास्यलि सुयोधनः । 
अर्दितं झारजालेन सया इृष्ठा पितामहस्‌ ॥ १४ ॥ 
दुर्योधन कल पितामह भीष्मको मेरे बाणोसे पीडित होता हुआ देखकर अपनी बहाई 
फलको जान जाएगा ॥ १४॥ 
यवुक्तश्व सभामध्ये पुरुषो हत्वदद्दीन! । 


कुद्न आवसेनेन भ्राता दुःशासनस्तव ॥ १७ ॥ 
अधमज्ञो नित्यवैरी पापबुद्धिलेशंसकृत्‌ । 
सत्यां प्रतिज्ञा नचिरादूद्रक्ष्यसे तां खुथोधन ॥ १६॥ 


रे दुर्योधन ! भीमसेनने क्रोधसे भर कर सभाके बौचमे तुम्हारे भाई नीच अधी, सदा 
वेरी, पापी, दुष्ट, अधम पुरुष दुःशासनसे जो इछ वचन कहा था, उस सत्य-प्रतिज्ञाको 
तू शीघ्र ही पूरी होते देखेमा ॥ १८-१ ६॥ 
अभिमानस्य दर्पस्य कोधपारुष्यथोस्तथा । 
नच्डयस्यावलेपस्य आत्मसरुभावनस्थ च ॥ १७॥ 
अभिमान, गर्व, क्रोध, कडे वचन, निएरता, दर्प, अपनी बडाई ॥ १ 
रशंसतायास्तैक्ष्यस्य घश्नविद्वेषणस्थ च । 
अधर्मस्यातिवादस्य ब्ृद्घातिकम्रणस्य च ॥ १८॥ 


७॥ 


ha 


टेढापन, धर्मसे देष, अधर्म, निन्दा, बूढोंके बचनोंका अनादर ॥ १८ ॥ 
दशनस्थ च वकस्य कुत्सनस्थापनथस्थ च | 

द्रक्यसि त्वं फलं तीवश्ााचिरेण सुयोधन .॥ १९॥ 
हमारी तरफ वक्रता या टेढेपनसे देखनेका तथा हमारे सम्पूर्ण राज्यके हरनेका आदि सब 
बुरे कमोका फ भी, हे सुयोधन ! तू शीघ्र ही भली भांति देखेगा ॥ १९॥ 


निदेयता, 


झि, 


[ उळूकयानपध 


अध्याय १९० | उद्योगपर्व । 


८२१ 


= 


बाखुदेवद्रितीये हि मयि ङुद्धे नराधिप । 

आइए ते जीविते सूढ राज्ये चा केन हेतुना ॥२०॥ 
रे राजन्‌ | रे सूढ ! कृष्णको सहाय बनाकर मेरे कुद्ध होनेपर तेरे प्राण और राज्यकी 
आशा कैसे की जा सकती है १ ॥ २०॥ 

शान्ते भीष्मे तथा द्रोणे खूतपुत्रे च पातिते। 

निराशो जीविते राज्ये पुन्रेषु च आविष्यलि ॥९१॥ 

` हैं जिस समय भीष्य और द्रोणाचार्य शान्त अर्थात्‌ गतप्राण हो जाएंगे और सतपत्र कर्णको 

भी मार गिरा दूंगा, तब तू अपने जीवन, राज्य और पुत्रसे निराश हो जायेगा ॥ २१॥ 

आालुणाँ निधन इद्टा पुत्राणां च खुयोधन । 

भीथसेनेन निहतो दुष्कृतानि स्मरिष्यसि ॥२२॥ 
रे सुयोधन ! तू अपने आई और पुत्रोका मरना सुनकर ओर स्वयं भीमसेनको गदादे 
विकर होकर अपने किये हुए सव पापोको स्मरण करेगा ॥ २२॥ 

न द्वितीयां प्रतिज्ञां हि प्रतिज्ञास्यति केदाचः । 

सत्यं जवीम्यई ह्येतत्सर्वं सत्यं अविष्यति परश 
रे धूर्त ! केशव दोबार कभी प्रतिज्ञा करना नहीं जानता । तुझसे सत्य ही कहता ई, [फे 
जेने जो कुछ वचन कहे हैं, बे सब सत्य होंगे ॥ ९३ ॥ 

इत्युक्तः कैतवो राजंस्तद्वाक्यसुपघार्ये च । 

अलुज्ञातो निवडते इुनरेव यथागतस्न र ॥ र्ट ॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार कहे जाने प्र कितवपुत्र उलूछ ळर बातोंको अच्छी a 
और याद करके युधिष्ठिरे आज्ञा लेकर जैसा आया था, वैसा हो होट गया॥ २ 

उपावृत्य तु पाण्डुभ्यः कैतव्यो तरा यात | - 

गत्या यथोक्तं तत्सवेशुवाच झुरुसंसॉदे ॥ २७॥ 
पाण्डवोकि पाससे लौटकर कितव-पुत्र उसन घृतरा्टके पुत्र द॒योंधनक पास जाकर कोरवाका 
सभामें सब बातें ठीक ठीक कह सुनाई ॥ २९ ॥ 

केचावाडनयोबाक्यं आ ळी ल 

दुःशासनं च कर्णं च झाङुनि चाभ्यभाषत = प 
तब, भरतश्रेष्ठ ! दुर्योधन इष्ण अजुनके चचनोंको सुनकर दुःशासन, 


बोला ॥ २६ ॥ 


“यश. 
n 


< धद्ाभारते । [ रथातिरथसंख्या 
० सपापच 
आज्ञापयत राज्ञश्च बलं भिचबल तथा । 
यथा ग्राणुदयात्सरवो युक्तां तिष्ठत्यनीकिनी ॥ ३७॥ 
कि तुम लोग राजाओं ओर अपनी सेनाओंमें यह आज्ञा कर दो क खर्थके उदय होनेते 
पहिले ही सम्पूर्ण सेना युद्धके लिए सजके खडी रदे ॥ २७॥ 
लतः कर्णसमादिष्टा दूताः प्रत्वरिता रथैः । 
उष्ट्वामीभिरप्यन्ये सदश्वैश्च महाजवैः ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर कर्णकी आज्ञा पाते ही दूत लोग रथ, ऊंट और वेगवान्‌ घोडोंपर चढ़कर ॥२८॥ 
तूर्णं परिययुः सेनां कृत्स्नां कणेस्य शाखनात्‌। 
आज्ञापयन्तो राज्ञस्तान्योगः प्रायुद्यादिति ॥ ९९ ॥ 

॥ इति भ्रीप्रद्ाभारते उद्योगपर्वणि षष्यधिकशततमो-ऽभ्यायः ४१६०॥ खमातसुलूकयानपर्यं ॥५०७५॥ 
कर्णकी आज्ञाक अनुसार सब सेनामें घूमकर दर्यके उदय होनेके पहिले सेनाको बुद्धके 
निमित्त सजाकर तेयार रखनेकी आज्ञा देनेके लिये गये ॥ २९ ॥ 

॥ ्रहमामारतके उद्योगपर्वमें एकखो साठवां अध्याय खमात" ॥१६०॥ उळूकयानप्ं समाप्त ॥५०७५ 
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उळूकस्थ यच! शुत्वा कुन्तीपुत्रो युधिषिरः । 

खेनां नियोपयामास धृष्टचुम्नपुरोगमास्‌ ॥१॥ 
संजय बोळे- उलककी बात सुनकर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने धर्टदयुस्नके नेतृत्वमें युद्ध करनेवाली 
सेनाको युद्धके लिए यात्रा करनेकी आज्ञा दे दी ॥ १॥ 

पदातिनीं नागवर्ती रथिनीमश्ववृन्दिनीस्‌ । 

'चतुविधबलां भीमामकरूप्यां शथिदीमिय ॥ २॥ 
शथ्वीके समान स्थिर, पैदरू, हाथी, रथ और घोडोसे युक्त वह भयंकर चतुरङ्गिनी 
सेना ॥ २॥ 

भीमसेनादिभियुप्तां साजनेश्व महारथे? । 

शष्टयुम्नवशां दुगा सागरस्तिमितोपमाम्‌ ॥३॥ 
वृष्टयुम्नके बशमें चलती हुई, अजुन भीम आदि महारथी बीरोंसे रक्षित होकर काठेनतासे 
पार जाने योग्य समुद्रकी भांति दीखने लगी ॥ ३॥ 
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तस्यास्त्वग्रे महेष्वास! पाश्षाल्यो युद्धदुमेदः । 

द्रोणप्रेप्ठरनीकानि घृष्टयुस्तों अकषेति ॥४॥ 
महाधनुर्धारी, द्रोणाचायके वघकी इच्छा करनेवाला युद्ध करणभेमे अत्यन्त साहसी धष्टयम्न 
उस सेनाके आगे होकर सेनिकोका नेतृत्व कर रहा था ॥ ४ ॥ बडा? 

यथाबलं यथोत्साहं रथिनः सझुपादिशत्‌ | 

अजुनं सूतपुत्राय भीम दु्ोधनाय च ॥७॥ 
इस धृष्टयुग्नने बल और उत्साहके अनुसार रथियोंको युद्ध करनेके लिए आज्ञा दो। कणेके 
लिए अजुनको, दुयोधनके रहिए भीमको ॥ ५ ॥ 

अश्वत्थाम्ने च नकुलं शैब्यं च कृतवर्मणे। 

सैन्धवाय च वार्ष्णेथं युयुधानसुपादिशत्‌ ॥६॥ 
अश्वत्याभाके लिए नकुलका, कृतवमोके लिए शैच्यको और जयद्रथके लिए बृष्णिवंशीय 
युयुघानको नियुक्त किया ॥ ६ ॥ 

शिखण्डिनं च भीष्याथ प्रसुखे समकल्पयत्‌ । 

सहदेवं शकुनये चेकितानं शलाय च ॥७॥ 
भीष्मके लिए शिरूण्डीको आगे नियुक्त किया । शाकुनिके लिए. सदेवको, शलके लिए 
चेकितानके। ॥ ७ ॥ 

शृष्टकेतुं च शल्याय गौतवायोत्तमौजसस्‌ । 

द्रौ पदेयांश्च चञ्चक्यस्त्रिगतेभ्ः समादिशत्‌ ॥८॥ 
जझल्यके लिए घृष्टडतुको, कृपाचार्यके लिए उत्तमौजाळो और त्रिगत्तीते युद्ध करनेके लिए 
ै दोषदीके पांचों पुत्रोंको नियुक्त किया ॥ ८ ॥ 
| वृषसेनाय सौमदं शेषाणां च महीक्षिताम । 
| समर्थ तं हि मेने वै पार्थादभ्यधिकं रणे ॥९॥ 
| वहेन और शेषराजाओंते युद्ध करनेरे लिए अभिमन्यु नियुक्त किया; क्योकि उस 
अभिमन्युको वह अर्जुनसे भी युद्ध करनेमे अधिक सामथ्येवान्‌ समझता था ॥ ९ ॥ 

एवं विभज्य योधांस्तान्श्थक्च सह चेव ह। 

उबालावणो महेष्वासो द्रोणमंशमकल्पयत्‌ ॥ १०॥ 
जैजस्वी अभिकी ज्वालके समान वर्णवाले, महाधनुधोरी सेनापति धृष्टयुम्नने सब योद्धाओंका 
पथक्‌ एथक्‌ और इकडे रूपमें विभाग करके ्रोणाचार्यको अपना अंश निश्चित किया ॥१०॥ 
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शष्टशुङ्नो महेष्वासः सेळापतिपातिस्ततः । 

विधिबद्व्यूद्य सेधावी युद्धाय घुतमानः  !॥११॥ 
इस प्रकार महाधनुघारी, सेनापतियोंका भी पति, युद्ध करनेकी इच्छावाला बु 
धृष्टचुम्न व्यूड़ बनाकर युद्धके लिए तैयार होकर ॥ ११॥ 

यथादिष्टान्यनीकानि पाण्डवानामयोजयत्‌ । | 

जयाय पाण्डुपुत्राणां घत्तस्तस्थौ रणाजिरे ॥१९॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उंद्योगपर्वषणि पकषष्टयाधिकराततमोऽध्यायः ॥ १६१॥ ५०८९ ॥ 
सम्पूणे पाण्डवोंकी सेनाको सजाकर पाण्डबोंके जयके निमित्त रणभूमियें आकर खडा 
छुआ ॥ १२ ॥ 

॥ महासार्तके उद्योगपर्वमे पकसौ इकसठवॉँ अध्याय लमाप्त ॥ १६३ ॥ ५०८९ ॥ ॥ 


द्विसान्‌ 
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पुतराष्ट्र उचाच 
प्रतिज्ञाते फल्गुनेन बधे भीष्लस्थ संजय । 
किमझुबेन्ते से मन्दाः पुत्रा दुयोधनादय! ॥१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे संजय ! अजुनने युद्धमें भीष्मके वक्ष करनेकी प्रतिज्ञा की, इसको 
सुनकर मेरे नीचबुद्धि पुत्रोने क्या किया ? ॥ १॥ 
हतभेव हि पदयालि गाज़ेय पित्तरं रणे । 
चाखुदेवसहायेन पार्थेन इढधन्वना ॥ २॥ 
कृष्णकी सहायतासे युक्त इढ धनुर्धारी अजुनने युद्धे अपने पिता भङ्गानन्दन भीष्सका 
वध मानों कर ही डाला है, ऐसा ही मैं समझता हूँ ॥ २॥ 
स चापरिमितपरज्ञस्तच्ट्त्वा पार्थमावितम्‌ । 
किसुक्तवान्महेष्वासो भीष्मः प्रहरत चरः ॥३॥ 
हे संजय ! अजुनकी प्रतिज्ञा सुनकर वह महाबुद्धिमान्‌ , महाधुर्धारी, शत्रुओपर प्रहार 
करनेवालोंमें अष्ठ भीष्मने कया कहा १॥ ३ ॥ 
सेनापत्थं च सम्प्राप्य कौरयाणां धुरन्धरः । 
... किमचेष्त गाङ्गेयो महाबुद्धिपराक्रमः ॥४॥ 
कोरवोमें धुरन्वर, महाबुद्धि और पराक्रमसे युक्त भीष्मने सेनापति बनकर किस प्रकारसे 
~ उद्योग किया ? ॥ ४॥ ; 
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वेशाम्पाणन उपाच 


ततस्तत्लञ्जयस्तस्मै सवमेव न्यवेदयत्‌ । 
__ येथोक्तं कुरुवृद्धेन भीष्मेणामिततेजसा ॥५॥ 
वैशम्पायन बोले- तदनन्तर संजयने अत्यन्त तेजस्वी कौरवों वृद्ध भीष्मने जैसा कहा था, 
बह सम्पूणं वृत्तान्त ध॒तराष्ट्रसे कह सुनाया ॥ ५ ॥ 

सन्जय उपाच 

सेनापत्यमनुप्राप्य भीष्म) चान्तनवो चप । 

दुर्थाधनझुवाचेद॑ वचनं हथेयज्िव ॥६॥ 
संजय बोले- हे राजन्‌ ! शन्तनुपुत्र भीष्म सेनापति होकर दुर्योधनको आनन्दित करते 
इए यह वचन बोले ॥ ६॥ 

नसस्कृत्वा कुमाराय सेनान्ये शाक्तिपाणये। 

आहं सेनापतिस्तेऽद्य भविष्यामि न संशयः ॥७॥ 
हैं शक्तिको हाथमें धारण करनेवाले सेनापति स्वामिकािकको नमस्कार करके आज तुम्हारा 
सेनापति बर्नूगा, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं दे ॥ ७॥ 

सेनाकर्मण्यभिज्ञोऽस्मि व्यूहेषु विविधेषु च । 

क्से कारयितुं चैव भ्रतानप्यश्षतांस्तथा ॥८॥ 
हे सेनाका कमे और अनेक मांतिके व्यूह रचनेमें निपुण हं और वेतन पानेवारे तथा 
मित्रतासे इकट्ठे इए सैनिक पुरुषोंसे जैसा करसे कराना उचित है, वह भी जानता हूं ॥८॥ 

यान्रायानेषु युद्धेषु लव्धप्रशमनेषु च । 

श्रूं वेद महाराज यथा वेद बृहस्पतिः ॥0६॥ 5 
हे महाराज ! युद्धयात्रा, युद्ध और दूसरेके शोका निवारण तथा प्रतीकार करनेके बारेमे 
मैं उतना ही ज्ञातवान्‌ हूँ जितने कि बृहस्पति ॥ ९ ॥ 

व्यूहानपि सहारम्भान्दैवगान्धवेमानुषान्‌ । 

तैरहं मोहयिष्यामि पाण्डवान्व्येतु ते ज्वरः ॥१०॥ 
मैं जो देवता, गन्धर्व और मनुष्य सम्बन्धीय सब व्यूइकी रचना करना जानता ६, उसीसे 
पाण्डवोंको मोहित करूंगा; अतः तुम अपनी सब चिन्ता दूर करो ॥ १०॥ 

सोऽहं योत्स्याभे तत्त्वेन पालयंस्तव वाहिनीम्‌ । 

यथावच्छाक्जतो राजन्व्येतु ते मानसो उवरः ॥११॥ 
है राजन्‌ ! तुम्हारी सेनाकी सब प्रकारसे रक्षा करते हुए में शाल्नरे अनुसार निष्कपट 
वित्तसे युद्ध करूंगा, अतः तुम अपनी सब मानसिक चिन्ता और शोक दूर करो ॥ ११॥ 

१०४ ( सहा. भा. ड्ोग. ) 


ह. 


८२६ महाभारते । [ र्थातिरथलंख्याप् 
घयापन उपाच 
न विद्यते मे गाङ्गेय अयं देवासुरेष्वपि । | 
समस्तेषु महाबाहो सत्यसेतडुवीमि ते ॥१९॥ 


दुर्योधन बोलें- दे महाबाहो गद्भानन्दन भीष्म ! में तुमसे यह सत्य वचन कहता हूं छि 
सम्पूर्ण देवता और असुरॉसे भी पुझे भय नहीं है ॥ १२॥ 
किं पुनस्त्वयि दुधर्ष सेनापत्ये व्यवास्थिते । 
द्रोणे च पुरुषव्याघ्र स्थिते युद्धाभिनन्दिनि ॥१३॥ | 
फिर तुम्हारे समान महावीर पुरुषके सेनापति होने और पुरुषसिंह द्रोणाचार्यके प्रसल्नता- 
पूर्वक युद्धमें उपस्थित होनेपर मुझे भय नहीं रहेगा, इसमें कोनसा सन्देह हे ? ॥ १३ ॥ 
अबङ्कथां पुरुषाग्ऱ्याश्यां स्थिताभ्यां विजयो ससर । 
न दुलेभं कुरुश्रेष्ठ देवराज्यमपि व्र ॥ १४ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! पुरुषोंमें घुुरुप आप दोनों महावीर पुरुषोंके स्थित होनेपर भेरी निश्चय ही 
बिजय होगी; विजयकी तो बात ही क्या है, देवताओंका राज्य भी मेरे लिए झुझे दुरम 
नहीं है॥ १४ ॥ 
रथसंख्यां तु कात्स्न्येन परेषासात्मनस्तथा । 
तथेवातिरथानां च वेत्तुमिच्छामि कौरव ॥ १५ ॥ 
हे कौरव ! अब शत्रुओंकी ओर आपकी सेनामें कितने रथी और अतिरथी हैं, उनको में 
जाननेकी इच्छा करता है ॥ १५॥ 
पितामहा हि कुशल! परेषामात्लनस्तथा । 
ओतुमिच्छार्यहं सर्वे! सहैभिवेसुधाधिपैः ॥ १६ ॥ 
हे पितामह ! आप अपने ओर शत्रुपक्षके वीरोंकों अच्छी तरह जानते हैं, अतः में इन 
सम्पूणे राजाओंके सहित इस बृत्तान्तको सुननेकी अभिलाषा करता हूं ॥ १६॥ 
भीष्म उपाच 
गान्धारे शुणु राजेन्द्र रथसंख्यां स्वके बरू । 
ये रथाः एथिवीपाल तयैवातिरथाञ्च ये ॥ १७॥ 
भीष्म वोरे- हे गान्धारीनन्दन राजेन्द्र ! अपनी सेनामें राथियोंकी संख्या सुनो, दे राजन्‌ ! 
जो लोग रथी ओर अतिरथी हैं, उनको में गिनता इं ॥ १७॥ 
बहूनीह सहस्राणि प्रयुतान्यब॒दानि च। 
ह रथानां तव सनाया यथासुरूय तु मे घण . ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! तुम्दारी.सेनामें कई सहस्र, कई लाख और अनेक अबुद रथी हैं; उनमें जो 
युख्य ६, उनका नाम कहता हूं, तुम सुनो ॥ १८ ॥ 


क्षष्याय १६२ ] डद्योगपदं । 5 
अवानग्रे रथोदारः सह सर्वे! सहोदरैः । 
दुःशासनप्रशतिभिञ्रातृभिः चातसंमितैः ` ॥१९॥ 
दुश्शासन आदि सौ भाईयोंके संहित तुम स्यं एक प्रधान रथी हो ॥ १९॥ 
सर्व कूतप्रहरणाइछेद्यभेद्यविदारदा। । 
रथोपस्थे गजस्कन्धे गदायुद्धेऽसिचर्मणि ॥२०॥ 


तुम सभी भाई शस्त्र चलानेके विषयमें कृतकार्य और छेदन, भेदन आदि सब विषयोंको 
जाननेवाले हो । तुम लोग रथ और द्वाथियोंपर चढके जैसे लडनेवारे हो, बैसे दी गदा, 
युद्ध तलवार आदि शस्त्रो भी चलानेवाल हो ॥ २०॥ 

संयन्तारः प्रहतार! कूतास्रा भारसाधना! । 

इष्वस्रे द्रोणशिष्याश्च कूपस्य च शरद्वतः ॥२१॥ 
तुम लोग शत्नोंके संहार, प्रहारमें कुशल तथा महान्‌ कार्य करनेवाले हो तथा घबुविद्यामे 
द्रोणाचार्यं और क्षरद्वतके पुत्र कृपाचायैके शिष्य हो ॥ २१॥ 

एते हनिष्यन्ति रणे पाश्वालान्युद्धदुमेदान। 

कृतकिल्बिषाः पाण्डवेयैधांतेराष्ट्रा मनस्विनः ॥२२॥ 
यह मनस्वी धार्चराष्ट्रणण पाण्डवोंके ऊपर कुद्ध होकर युद्धम मतवाले पाञ्चाल वीरोंको 
मारेगे॥२२॥ | | 

ततोऽहं भरतश्रेष्ठ सर्वसेनापातिस्तव । ` 

शात्ून्विघ्वंसयिष्यामे कदर्थीकृत्य पाण्डवान्‌ । 

न त्वात्मनो शुणान्वक्तुमहामि विदितोऽस्मिते ॥२२॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! तुम सबका सेनापति में भी तुम्हारे शत्रु पाण्डवोंको तिनकेके समान समझता 
हुआ सबका नाश करूंगा। दे राजन्‌ ! अपना शुग सम्पूर्ण रूपसे वर्णन करना मेरे लिए 
उचित नहीं है, में जैसा हूं, उसे तुम जानते हो हो ॥ २३ ॥ 

क्ृतवर्मो त्वतिरथो भोजः प्रहरतां वरः । 

अर्थसिद्धिं तव रणे करिष्यति न संशयः ॥२४॥ 
प्रहार करनेवालोंमें श्रेष्ठ अतिरथी भोजराज कृतवर्मा भी युद्धमें तुम्हारे अर्थकी सिद्धि करेंगे, 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं दै ॥ २४॥ 


झास्त्रविद्धिरिनाधुष्यो दूरपाती हढायुधः । 
हनिष्यति रिपंस्तुभ्यं महेन्द्रो दानवानिव NR 
शस्त्रोको जाननेवालोके दारा भी अपराजेय इढशस्त्र और दूरतक अख्ोंके चलानेमें समर्थे ये 


इन्द्र जैसे दानवोंका संर करते दे, वैसे ही तुम्हारे लिए शतरुओंका सेनाको नष्ट करेंगे ॥२५॥ 
र 


८२८ महाभारते । [ रथातिरथसंख्यापचे 


SSS 


सद्रराजो महेष्वासः शल्यो मेऽतिरथो सतः । 

स्पर्धते वासुदेवेन थो वै नित्य रणे रणे ` ॥ २६॥ 
मेरी समझमें महाधनुधारी मद्रराज शल्य भी एक पुरूष अतिरथी हैं, यह शल्य युद्धे 
कृष्णसे सदा लडनेकी इच्छा करते हैं ॥ २६॥ 


'मागिनेयान्निजांस्त्यक्त्वा शाल्यस्ते रथसत्तमः । 

एष योत्स्यति संग्रामे कृष्ण चक्रगदाधरम्‌ ॥ २७॥ 
विशेष करके रथियोंमे श्रेष्ठ शल्य अपने भाजे पाण्डवोंको छोड करके तुम्हारे पास आ गए 
हैं, ये चक्र और गदाको धारण करनेवाले कृष्णके साथ युद्धमें अवश्य लडेंगे ॥ २७॥ 


सागरोमिंसमैवेंगैः छावयन्षिव शात्रवान्‌ । 

सूरिश्रवाः कृतास्त्रश्च तव चापि हित! सुहत्‌ ॥ १८ ॥ 
अतः यह समुद्रके तरंगके समान अपने वेगोसे शत्रुओंको बहते हुए अख चलानेंगे निपुण 

' भूरिअवा भी तेरा हित करनेवाला और मित्र है ॥ २८॥ 

सौसदत्ति्महेष्वासो रथयूथपयूथपः । 

बलक्षयममिश्राणां सुमहान्तं करिष्यति ॥ २९॥ 
महाधनुर्थारी रथयूथपतियोका भी रथपति सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा भी शत्रुओंकी सेनाझा 
खूब विध्वंस करेगा ॥ २९ ॥ 


सिन्धुराजो महाराज मतो मे द्विगुणो रथः । 

योत्स्यते समरे राजन्विक्रान्तो रथसत्तमः ॥ ३०॥ 
हे महाराज ! सिंधुराज जयद्रथको मैं द्विगुणथ समझता हूं; यह रथियामें श्रेष्ठ सम्पूण 
रूपसे पराक्रम प्रकाशित करके शत्रुओंसे युद्ध करेगा ॥ ३० ॥ 


द्रौपदीहरणे पूर्व परिक्धिष्टः स पाण्डवैः । 
र्‌ संस्मरंस्तं परिक्केशं योत्स्यते परबीरहा ॥ ३१॥ 
है राजन्‌ ! द्रोपदीहरणके समयमें पाण्डबोंने जो इसे अत्यन्त कृश दिया था, उसे पूर्ण रीतिसे 
स्मरण करके यह शत्रुनाशी बीर युद्धमें प्रवृत्त होगा ॥ ३१ ॥ 


एतेन हि तदा राजंस्तप आस्थाय दारुणम्‌ । 
सुदुळूभो वरो लब्धः पाण्डवान्योद्धुमाहये ॥३९॥ ` 
हे राजन्‌ ! उस समयमें इस्रने बहुत कठिन तपस्या करके महादेवसे पाण्डवासे युद्ध भे लडनेके 
लिए अत्यन्त दुलम वर पाया था ॥ ३२॥ 3 


अध्याय १६३ | उद्योगपर्व । ८२९ 


स एष रथशादूलस्तहैरं संस्मरन्नणे । 
योत्स्थते पाण्डवांस्तात प्राणांस्त्यकत्वा सुदुस्त्यजान्‌ ॥३३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि द्विषष्टयधिकशततमोऽच्यायः ॥ १६९ ॥ ५१२२॥ 
अतः, हे तात | यह राजशादूळ अयद्रथ युद्धमें उस वैरका स्मरण करके अपने प्रिय प्राणको 
त्याग करके भी पाण्डवॉसे युद्ध करेगा ॥ ३३ ॥ 


॥ सदाभारतके उद्योगपचमें पकसौ वासठवां अध्याय समाप्त ॥ १६२॥ ५१२२ ॥ 


भीष्म उपाच 

सुदक्षिणस्तु काम्बोजो रथ एकगुणो मत! । 

तवार्थीसिद्धिमाक्ाङक्षन्योत्स्यते समरे परैः ॥१॥ | 
भीष्म बोरे- हे राजसत्तम! काम्बोज राज सुदक्षिण एकगुना रथी है तुम्हारी अर्थसिद्विकी 
इच्छा करके यह शत्रुआंसे युद्ध करेगा ॥ १॥ 

एतस्थ रथसिंहस्य तवार्थे राजसत्तम । 

पराक्रमं यथेन्द्रस्य द्रक्यन्ति,कुरवो युघि ॥२॥ 
हे राजाओंमें श्रेष्ठ दुयोधन ! कौरव लोग युद्धमें तुम्हारे निमित्त श्र चलानेवाले इस रथ- 
सिंहका इन्द्रके समान पराक्रम देखेंगे ॥ २॥ 

` ततस्य रथर्वशो हि तिग्मवेगप्रहारिणास्‌ गा का 
बोजानां महाराज शलभानासि } ॥३। Fo 

हे ह अखोंका वेगसे प्रहार करनेवाले कम्बोज देशीय वीरोंकी यह रथ 
टिडीदलके समान अत्यन्त विस्तृत हे॥३॥ 

नीलो माहिष्मतीवासी नीलवर्मधरस्तव। 

रथबंदोन शत्रूणां कदनं वै करिष्यति ॥४॥ 
ह महाराज ! माहिष्मतीनगरका वासी नाळे कवचको धारण करनेवाला नौलराज भी रथी है; 
यह अपने रथके समूहसे तुम्हारे शत्रुओंका नाश करेगा ॥ ४ ॥ 

कृतवैरः पुरा चव सहदेवेन पार्थिवः । 

योत्स्यते सततं राजंस्तवार्थे कुरुसत्तम ॥५॥ जप 

_ हे कुरुओेष्ठ राजन्‌ ! पहले सहदेवने राजासे शत्रुता की थी अतः तुम्हारे निमित्त यह 


होकर युद्ध करेगा ॥ ५ ॥ 


८३० महांभारंते । [ स्यातिरथसंख्यापचं 


विन्दानुविन्दावावन्त्यौ समेतौ रथसत्तमौ । . 
कृतिनौ समरे तात हढवीयेपराक्मौ ॥ ६॥ 
हे तात ! महाबलूवान्‌, पराक्रमी, युद्धकमैको जाननेवाले अवन्तिदेशीय विन्द॒ और अलु- 
विन्द उत्तम रथीके रूपें विख्यात हैं ॥ ६ ॥. 
एतौ तौ पुरुषव्याघ्रौ रिएसैन्यं प्रधक्ष्यतः । 
` - ¬ ¬ = == गदाप्रासासिनाराचैस्तोमरैख्च सुजच्युतैः ॥७॥ 
अपने हाथसे प्रहार किए गए गदा, प्रास, तलवार और तोमर आदि शल्लोंको चलाकर ये 
दोनों पुरुषसिंह शत्रुओंकी सेनाको भस्म करते रहेंगे ॥७॥ 
युद्धाभिकामौ समरे क्रीडन्ताविव यूथपो । 
यूथमध्ये महाराज विचरन्तौ कृतान्तवत्‌ ॥८॥ 
दो यूथपति हाथी जिस प्रकार आपसमें खेल करते हैं, उसी तरह युद्ध करनेकी इच्छा करने- 


Lahn De 


वारे ये दोनों युद्धमें शत्रुसेनाके बीच यमराजके समान विचरेंगे ॥ ८ ॥ 
त्रिगती आतरः पश्च रथोदारा सता सस । 


कृतवैराश्च पार्थेन विराटनगरे तदा ॥९॥ 
हे राजेन्द्र ! त्रिगर्चके पांचों भाई मेरे मतमें रथश्रेष्ठ हैं । विराटनगरमें अजुनने इनके साथ 
शत्रुता की थी ॥ ९॥ 

सकरा इब राजेन्द्र सखुद्धततरङ्गिणी्ष। 

गड्जां विक्षोभयिष्यन्ति पार्थानां युधि वाहिनीञ्र ॥१०॥ 


अतः घडियाल मगर जैसे तरङ्गे युक्त भरी हुई गंगाको मथते हैं उसी प्रकार युद्धम 
ध्वजाधारी पाण्डवोंकी सेनाको भी ये लोग तितर बितर कर देंगे ॥ १० ॥ 


ते रथाः पश्च राजेन्द्र येषां सत्थरथो सुखम्‌ । 

एते योत्स्यन्ति समरे संस्मरन्तः पुरा कृतम्‌ ॥११॥ 
सत्यरथ जिनमें प्रधान है, ऐसे ये पांच त्रिगर्त रथी हैं, | ये सभी अनके द्वारा पहले 
किए गए कार्मोको याद करके युद्धमें लडेंगे ॥ ११॥ 


व्यलीकं पाण्डवेयेन भीससेनानुजेन इ । 
__ दिशो विजयता राजञ्श्वेतवाहेन भारत ॥१२॥ 
हे मारत ! पहिळे भीमसेनके छोटे भाई येत घोडोंवाले अजुनने दिग्विजयमें प्रवत्त होकर इन . 
लोगोंका अनिष्ट किया था, उसको पूरी रीतिसे स्मरण करके ये रोग युद्ध करेंगे ॥ १२ ॥ 


हि 


अध्याय १६३ | उद्योगपच । 


८३१ 


ते हनिष्यन्ति पाथोनां समाक्षाद्य महारथान । 
यरान्वरान्महेष्वासान्क्षत्रियाणां घुरन्धराः ॥१३॥ 
थे सब धुरन्धर वीर युद्धमें इकडे होकर पाण्डवसेनाळे श्रेष्ठ श्रेष्ठ धनुधोरी क्षत्रिय महारथि- 
योंको मारेंगे ॥ १३ ॥ 
लक्ष्मणस्तव पुत्रस्तु तथा दुःशासनस्य च । 


उभौ तौ पुरुषव्याधौ संग्रामेष्वनिवर्तिनौ ॥ १४॥ 
तरुणौ सुकुमारौ च राजपुत्र तरस्विनौ । 
युद्धानां च विशेषज्ञौ प्रणेतारौ च खरवेशः ॥ १५॥ 


हे राजन्‌ ! तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण और दुःशासनका पुत्र, संग्रामसे न भागनेवाले, पुरुषोंमे 
सिंइके समान पराक्रमी ये दोनों तरुण और सुङुपार राजकुमार महातेजस्वी, युद्धके काये 
जाननेवारे और शख चलानेमें निपुण हैं ॥ १४-१५ ॥ 

रथौ तौ रथशादूल मतौ मे रथसत्तमौ । 

क्षत्रधर्भरतो वीरौ महत्कम करिष्यतः ॥ १६॥ 
हे रथियोम शरेष्ठ दुयोधन ! ये दोनों रथी अत्यन्त श्रेष्ठ रथी हैं, ऐसा मेरा विचार है।ये 
दोनों वीर क्षत्रिय धर्मम स्थित होकर युद्धमें महान्‌ कमे करेंगे ॥ १६॥ 

दण्डधारो महाराज रथ एको नरषेभः । 

योत्स्यते समरं प्राप्य स्वेन सैन्येन पालितः ॥ १७॥ 
है महाराज ! मनुष्यं श्रेष्ठ दण्डधार एकणुने रथी हैं, ये रणभूमिभें जाकर अपनी सेनासे 
रक्षित होकर तुम्हारे निमित्त युद्ध करेंगे ॥ १७॥ 

बृहडलस्तथा राजा कौसल्यो रथसत्त्ः। _ 

रथो मम मतस्तात हढवेगपराक्सः ॥१८॥ 
है तात ! महावेगवान्‌ पराक्रमी रथी श्रेष्ठ कोसलराज बृह भी भेरे मतमें रथी है ॥१८॥॥ 

एष योत्स्यति संग्राम स्वां चसूं सस्प्रहषेयन्‌। 

उग्रायुधो महेष्वासो घातेराष््रहिते रतः ES 
धृतराष्ट्रपृत्रोकि हितकार्यमे रत होकर यह अखशलको धारण करनेवाला महाघचुवारी 
यह बुह्ददळ रणभूमिमें अपनी सेनाको आनन्दित करते हुए युद्ध करेगा ॥ १९ ॥ 

कूप! शारहूतो राजन्रथयूथपयूथपः । 

प्रियान्धाणान्परित्यज्य प्रधक्ष्याते रिपूस्तव ॥२०॥ 
हे राजन्‌ ! रथसमूहके सामियोंके भी स्वामी शरडतपुत्र पाचार्य अपना प्रिय प्राण त्याग 


कर भी तुम्हारे शत्रुओंका नाश करेंगे॥ २० ॥ 


जी 


| 


८३२ महाभारते । [ रथातिरथसंड्यापव 


iid inci aint i a 


गौतमस्य महर्षेथे आचार्यस्य दारइतः । 


कातिक्षेय इवाजेयः शारस्तस्वात्छुनोऽभवत्‌ ॥३१॥ 
एष सेनां बहुविधां विविधायुधकासुकास्‌ । 
अभिवत्समरे तात चरिष्यति विभिदयन्‌ ॥ ९९ 


॥ इति भ्रीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि त्रिषष्टयधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १६३ ॥ ५१७७४ 
हे तात ! अजेय स्वामि कार्तिकके समान:जो शरस्तम्बसे आचार्य शरदवतवंशी महषिं गौतमके 
वीर्य द्वारा उत्पन्न हुए थे; ये वही वीरवर पुरुष युद्धमें अनेक तरहके धनुष और शस्रोको 
धारण करनेवाली अनेक तरइकी शत्रुओंकी सेनाको अस्म करते हुए साक्षात्‌ जभिके समान 
रणभूमिमें घूमेणे ॥ २१-२२ ॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्वमे एकसो तिरिसठवां अध्याय खात ॥ १६३॥ ५१७७ ॥ 


१६४ 3 
भीष्म उवाच 
राङुनिर्मालुलस्तेऽसौ रथ एको नराधिप । 
प्रयुज्य पाण्डवैचैरं योत्स्यते नाच संशाय ॥१॥ 
भीष्म बोळे- हे नरनाथ ! तुम्हारा मामा जुनि भी एकरथी है; पाण्डवोंके साथ शत्रुता 
करके यह अवश्य युद्ध करेगा इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हे ॥ १॥ 
एतस्य सैन्या दुधेषाः समरेऽप्रतियायिनः। 
विक्ृतायुधभूयिष्ठा वायुवेगसमा जवे ॥२॥ 
युद्धमें कमी पीछे न हरनेवारे इस वीरकी सेना अनेक अखनोंको धारण करनेवाली और 
अत्यन्त बलवान्‌ तथा वेशमें वायुके वेगके समान है ॥ २॥ | 
द्रोणएुत्रो महेष्वासः सर्वेषामति धन्विनाम्‌ । 
समरे चित्रयोधी च इढास्रश्च महारथः ॥३॥ 
महाधबुर्धारी महारथी द्रोणचार्यका पुत्र अश्वत्थामा सब घनुर्धोरियोमे रेष्ठ, युद्धम महाबीर 
योद्धा और इह शब्नघारी दै ॥ ३॥ क 
एतस्य हि महाराज यथा गाण्डीवधन्चन! । 
शरासनाद्विनि्ुक्ताः संसक्ता यान्ति सायक्षाः _॥४॥ 
हे राजन्‌ ! गाण्डीव धनुषको धारण करनेवाले अजनकी भांति इसके शरासनसे छूटे हुए 
सब बाण शत्रुओंके ऊपर इकडे हो कर जाते हैं ॥ ४ ॥ ठ क्क 


अध्याय १६७ ] उद्योगपच । ८३३ 


ha 


a शक () ° 
नंच शाक्यो सया वीरः संख्यातुं रथसत्तमः। 


Da [स्ञी 


Pa eS 
निदेहेदपि लोकांस्त्रीनिच्छन्नेष महायशाः ॥५॥ 


सें इस रथीभेष्ठ महावीर पुरुषके गुणोको गिनानेमे असमर्थ हूं, यह महायशस्त्री इच्छा 
करनेपर तीनों लोकोंको भी भस्म कर सकता है ।। ५॥ 


ha 


कोधस्तेजञ्च तपसा सम्भ्ृतोऽऽञ्रमवासिना । 
द्रोणेनानुशहीतश्च दिव्यैरख्रैरुदारधीः ॥६॥ 
आञाश्रमसें रहनेवाले इस अश्वस्थामाने अपने तपसे क्रोध और तेजको प्राप्त किया है, 
उदारबुद्धिसे युक्त इसने द्रोणाचार्य कृपासे सब दिव्य अस्नशख्रोंको भी प्राप्त किया है ॥६॥ 
दोषस्त्वस्य भहानेको येनेष अरतषेभ। | 
न से रथो नातिरथो मतः पार्थिवसत्तम ॥७॥ 
परन्तु, हे राजश्रेष्ठ ! इसमें एक ही महान्‌ दोष ऐसा है, कि जिसके कारण, दे भरतश्रेष्ठ ! 
में इसे रथी वा अति रथी कुछ भी नहीं कह सकता ॥ ७॥ 
जीवितं पियमत्यर्थमायुष्कामः सदा द्विजः। 
न ह्यस्य सहः कशथ्चिहुभयोः सेनयोरपि ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! यह ब्राह्मण सदा आयुकी इच्छा करनेवाला दै; अतः जीवन ससे अत्यन्त ही 
प्यारा । है जो हो, दोनों सेनाओंके बीच कोई भी योद्धा इसके समान नहीं है ॥ ८ ॥| 
हन्यादेकरथेनैव देवानामपि वाहिनीस्‌ । 
बपुष्मांस्तलघोषेण स्फोटयेदपि पर्वतान्‌ Er ९॥ 
यह अश्वत्थामा एक ही रथसे देवताओंकी सेनाका भी वध कर सकता दे ओर यह सुन्दर 
शुरीरवाला अश्वत्थामा अपने हाथकी चोटोंसे पर्वेतोंको भी तोडनेमें समथ है॥९॥ 
असंख्येयगुणो घीरः प्रहतो दारुणयुतिः । 
दण्डपाणिरिवासद्यः कालवत्पचरिष्याते ॥१०॥ 
यह अत्यन्त गुणशाली महातेअस्तरी, शक्षधारियम श्रेष्ठ वीरवर दण्डघारी अश्वत्थामा कारके 
समान असह्य होकर झत्रुओंकी सेनामें अमण करेगा ॥ १० ॥ 
युगान्ताभिसमः बे लिश. अ | पां 
भारत युद्धस्य श्छ से 
है भारत ! वमे ्रहयकालक्ी अग्निके समान भयंकर, सिंहको सी गदेनवाला यह 
महाबुद्धिमान्‌ अश्रस्थामा युद्धके अशिष्ट भागको पूर्ण कर देगा ॥ १९ ॥ 


१०५ ( महा. मा. थो ) 


२ महाभारते । | रथातिरथसंख्यापवे 


पिता त्वस्य महातेजा घृद्घोॉपि युवलियेरः । 
रणे कमे महत्कता तत्र मे नास्ति संशयः ॥१२॥ 
इसके पिता महातेजस्वी द्रोणाचार्य बूढे होकर भी तरुण पुरुषोंसे भे हैं, संग्राम्ें ये अत्यन्त 
ही बडे कार्य करेगे, उसमें झे कुछ भी सन्दे नहीं है ॥ १२॥ 
अस्त्रवेगानिलोदधूतः सेनाकक्षेन्धनोत्थितः । 
पाण्डुपुत्रस्य सैन्यानि प्रधक्ष्यति जये शृतः ॥१३॥ 
सेनारूपी तृणसे उत्पन्न अख्नशख्नोके मेशरूपी पवनसे बढी हुई अभिमें यह रणस्थित द्रोण 
निःसंदेह युविष्ठिरकी सेनाको भस्म कर देंगे ॥ १३ ॥ 
रथयूथपयूथानां यूयपः स नरषेम! 
आरद्याजात्मजः कर्ता कमे तीव्रं हिताय यः ॥ १४॥ 
अतः रथके समूहोंके स्वामियोंके समूहोंके भी यूथपति यह पुरुषश्रष्ठ भरद्वाजनन्दन तुम्हारे 
हितके लिये महान्‌ कमे करेंगे ॥ १४॥ 
सर्वेसूधाभिविक्तानामाचायेः स्थविरो शुरू । 
गच्छेदन्तं सज्यानां प्रियस्त्वस्थ धनञ्जयः ॥१५॥ 
सब मूधोभिषिक्त राजाओंके आचार्य यह बूढ़े आचार्य सम्पूर्ण सुञ्जयोंके कालस्वरूप हो सकते 
हैं; परन्तु अर्जुन इनको बहुत ही प्यारा है ॥ १५॥ 
चेष जातु महेष्वासः पार्थमछ्किष्टकारिणस्‌ । 
हन्यादाचार्यकं दीघ संस्खत्य गुणनिजितम्‌ ॥ १६॥ 
यह महाधनुधारी द्रोणाचार्यं अपने आचार्य-कर्मको स्मरण करके अपने गुणोंसे जीतनेवाले 
तेजस्वी और सभी तरहके कर्मोको करनेवाले अझुनको नहीं मारेंगे ॥ १६॥ 
छाघत्येष सदा वीर! पार्थस्थ गुणविस्तरे! । 
पुत्रादभ्याविकं चैव भारद्वाजोऽनुपद्यति ॥ १७॥ 
हे वीर ! अजुनके गुणोंसे मोहित होकर आचार्य द्रोण सदा उसकी प्रशंसा किया करते हैं 
ओर उसके उपर इनकी पुत्रसे भी अधिक प्रीति है ॥ १७॥ 
हन्यादेकरथेनैव देवगन्धर्वदानवान्‌ । 
एकी सूतानपि रणे दिव्यैर: प्रतापवान्‌ ॥ १८॥ 
यह अत्यन्त प्रतापी महावीर द्रोणाचार्यं एक रथसे ही अपने दिव्य अखनोंकी सहायतासे 
देवता, गन्धर्वं और सम्पूण दानवोंकी इकट्टी हुई हुई सेनाको भी मार सकते हैं ॥ १८॥ 
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पौरवो राजशादूलस्तव राजन्महारथः । 
सतो सम रथो वीर परवीररथारुजः ॥ १९॥ 
दे राजन्‌ ! तुम्हारे शत्रुओंके रथोंके नाश करनेवाले यह पुरुषार्सह पौरव मेरे मतमें रथश्रे्ठ 
हैं॥ १९ ॥ 
स्वेन सैन्येन सहित! प्रतपञ्छाञ्चवाहिनीम्‌। 
प्रधक्ष्यति स पाञ्चालान्कक्षं कूषणगतियेथा ॥२०॥ 


अग्न जैसे सखे तृण और लकडियोंको जला देती है; वैसे ही अपनी सेनासे झत्रुओंकी 
सेनाको पीडित करते हुए ये पाञ्चाल वीरोंको अस्म कर देंगे ॥ २० ॥ 

सत्यब्रतो रथवरो राजपुत्रो महारथः । 

तच राजन्रिपुबले कालवत्प्रचरिष्यति ॥२१॥ 
हे राजन्‌ ! महारथी राजपुत्र रथियोंम श्रेष्ठ सत्यत्र भी साक्षात्‌ कालके समान शत्रुओंकी 
सेनामें भ्रमण करेगा ॥ २१॥ ः 

एतस्य योधा राजेन्द्र विचित्रकवचायुधाः । 

विचरिष्यन्ति संग्रामे निघ्नन्तः शात्रवांस्तव ॥२२॥ 
हे राजेन्द्र ! इसके विचित्र कवच और शस्त्रॉको धारण करनेवाले वीर योद्धा युद्धम तुम्हारे 
शत्रुओंको मारते हुए रणभूमिमें अमण करेंगे ॥ २२॥ 

बृषसेनो रथाग्य्यस्ते क्णपुत्रों महारथः । 

प्रधक्ष्यति रिपूणां ते बलानि बलिनां वरः ॥२३॥ 
हे राजन्‌ ! रथके आगे रइनेवाला कर्णका पुत्र इषसेन तुम्हारा एक मुख्य रथी हे । बल- 
वानोंमें श्रेष्ठ वह इपसेन तुम्हारे शत्रुओंकी सेनाको जला देगा ॥ २३ ॥ 


जलसन्धो महातेजा राजन्रथवरस्तव । 


त्यक्ष्यते समरे प्राणान्मागधः परवीरहा _ ॥१४॥ _ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारा रथीश्रेष्ठ शत्रुनाश क महातेजस्वी मगधदेशीय जडसन्ध प्राण देकर भी 
युद्ध करेगा ॥ २४ ॥ 

एष योत्स्यति संग्रामे गजस्कन्धविशारदः । 

रथेन वा महाबाइ! क्षपयञ्चाञ्ञवाहिनीस्‌ ॥ २५ ॥ 


हार्थीकी पीठपर बैठकर संग्राम करनमें कुशल यह महाबाइ रथपर चढकर चञ्रुकी सेनाको 
नष्ट करता हुआ संग्रामे युद्ध करेगा ॥ २५॥ 
x 


<३६ महाभारते । [ रथातिरथसंख्यापर्य 
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रथ एष महाराज मतो सम नरषेभ! । 
त्वदर्थे त्यक्ष्यति प्राणान्सहसैन्यो महारणे ॥ २६॥ 
हे महाराज ! यह पुरुषास मेरे मतमें रथी है; तुम्हारे निमित्त संग्राममे यह सेनाके साहित 
अपना प्राणत्याग भी कर सकेगा ॥ २६ ॥ 
एष विकान्तयोधी च चित्रयोधी च सङ्गरे । 
यीतभीश्चापि ते राजञ्झात्रवैः सह योत्स्यते ॥ ३७॥ 
हे राजन्‌ ! यह संग्राममे अनेक तरहसे युद्ध करनेवाला महापराक्रमी योद्धा है, अतः यह 
निर्भय होकर तुम्हारे शत्रुओंसे युद्ध करेगा ॥ २७॥ 
वाह्लीकोऽतिरथश्चैय समरे चानिवर्तिता । 
सस राजन्मतो युद्धे शरो वैवस्वतोपमः ॥ ३८॥ 
हे राजन्‌ ! युद्धम अपराजित साक्षात्‌ यमके समान अत्यन्त बलशाली और युद्धमें महापरा- 


क्रमी वाह्लिक मेरे मतमें अतिरथी है ॥ २८॥ 


न ह्येष समरं प्राप्य निवतेत कथञ्चन । 

यथा सततगो राजन्नाभिहत्य परान्रणे ॥ २९ ॥ 
बायुकी तरह हमेशा चनेबाले ये युद्धमें जाकर वहां शत्रुओंको बिना मारे युद्धसे लौटनेवाले 
नहीं हैं ॥ २९॥ 

सेनापतिर्महाराज सत्यवांस्ते महारथः। 

रणेष्वद्सुतकर्मा च रथः पररथारुजः ॥ ३०॥ 


हे महाराज ! तुम्हारा सेनापति महारथ सत्यवान्‌ युद्धमें अद्‌थुत कमे करनेवाला रथी और 
शत्रुओंके रथियोंको पीडित करनेवाला है ॥ ३० ॥ 


एतस्य समरं हरा न व्यथास्ति कथञ्चन । 
७ > 
उत्स्मयन्नभ्युपत्येष परान्रथपथे स्थितान्‌ ॥ ३१ ॥ 
युद्ध देखकर इसको किसी प्रकारका भी भय नहीं होता; वह रथोंके मार्गमें स्थित शत्रुओपर 


इंसते इंसते आक्रमण करता है ॥ ३१॥ 


एष चारिषु विक्रान्तः कमे सत्पुरुषोचितम्‌ । 
कत्ता विमदे सुमहत्त्वदर्थे पुरुषोत्तमः ॥ ३२॥ 
शुका नाश करनेवाला यह पुरुषसिंह युद्धमें तुम्हारे निमित्त सत्पुरुषोंके योग्य अत्यन्त 
बडे कार्य करेगा ॥ ३२॥ ॒ 
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जा राक्षसेन्द्रः कूरकमा महाबलः | 
हनिष्यति परान्राजन्पूर्ववे 
हि ह्‌ परान्राजन्पूववैरमनुस्सरन्‌ ॥ ३३॥ 


हे राजन्‌ ! क्रूर कमे करनेवाला म सेन्द्र पिके दरको 
क्र्के वम मारेगा ॥ ३३ ॥ ` SD 0007 स्स 
एव राक्षससैन्यानां सर्वेषां रथसत्तमः । 
सायावी इढवैरश्च समरे विचरिष्यति ॥ ३४॥ 
यह सम्पूर्ण राक्षसो सेनाके वीच रथसत्तम, अनेक मायाओंको आाननेवाला और चढ 
शत्रुता करनेवाला है; यह रणभूमि शत्रुओंकी सेनामें अमण करेगा ॥ ३४ ॥ 
प्राण्ज्योतिषाधिपो बीरो भगदत्तः प्रतापवान्‌ । 
ह गजाडूकुशधर श्रेष्ठ रथे चैव विशारदः ॥ ३५॥ 
हे राजन्द्र ! प्राण्ज्योतिषपुरका प्रतापी राजा भगदत्त हाथियापर बैठकर युद्ध करनेमें और 
रथविद्यां भी निपुण है ॥ ३५॥ 
एतेन युद्धमभवत्पुरा गाण्डीवधन्वनः । 
दिवसान्खुबट्न्राजन्नुभयोजयणद्धिनो। ॥ ३६॥ 
पहिले गाण्डीव धनुषघारी अजुनक्का इसके साथ युद्ध हुआ था, दोनोंने अपने अपने जयकी 
अभिलापासे बहुत दिनतक युद्ध किया था ॥ ३६ ॥ 
ततः सखायं गान्धारे म्रानयन्पाकशासनम्‌। 
अकरोत्संविदं तेन पाण्डवेन महात्मना ॥ ३७॥ 
हे गान्यारीके पुत्र दुर्योधन ! बादमें अपने मित्र पाकक्षासन इन्ट्रको मध्यस्थ मानकर इसने 
महात्मा पाण्डव अजुनके साथ सन्धि कर ली थी ॥ ३७॥ 
एव योत्स्यति संग्रामे गजस्कन्धविशारदः । 
ऐराबतगतो राजा देवानामिव वासवः ॥ ३८॥ 
॥ इति भीमहाभारते उद्योगपर्वणि चतुःबष्यभिकशततमोऽ्यायः ॥ १६४ - ५१८२॥ 
हाथीपर चढकर युद्ध करनेमें शल यह राजा भगदत्त देववाओंके बीच ऐरावत हाथीपर 
चढे हुए इन्द्रकी भांति शतुओसे युद्ध करेगा ॥ ३८॥ 


(तके उद्योगपवेमे एकसर चौसठवां अध्याय खमात ॥ १६४॥ ५१८२ ॥ 


वि रा 


॥ सहासं 


<रे८ मंहामारते । [ रथातिरथसंख्यापं 


भीष्म उषाच 

अचलो शृषक्रैव आतरो सहिताजुमौ । 

रथौ तव दुराधष शत्रून्बिष्वंसयिष्यतः ॥१॥ 
भीष्म बोरे- दे राजन्‌ ! तुम्हारी सेनामें अत्यन्त साहसी अचळ और घषक ये दोनों भाई 
रथी हैं और ये दोनों ही शत्रुओंका विध्वंस कर देंगे ॥ १ ॥ 

बलवन्तौ नरव्याधौ इढकोधौ प्रहारिणी । 

गान्धारछुख्यौ तरुणौ दशेनीयो महावलौ ॥२॥ 
ये दोनों ही बलान्‌ , पुरुषोंमें सिंहके समान वीर, बहुत क्रोधी, शत्रुओंपर प्रहर करनेवाळे 
तरुण, देखनेमे सुन्दर, महाबली और गान्धारोंमें झुझ्य हैं ॥ २॥ 

सखा ते दयितो नित्यं थ एष रणककेशः । 

प्रोत्साहयति राजंस्त्वां विग्रहे पाण्डवैः सह ॥३॥ . 
हे भारत ! तुम्हारा प्यारा मित्र, जो बहुत रणवीर है, जो पाण्डवोंके साथ छडनेके लिए 
हमेशा तुम्हें उतसाहित करता रहता है॥ ३॥ 

परुषः कत्थनो नीचः कणों वैकतेनस्तव । 

मन्त्री नेता च बन्धुश्च सानी चात्यन्तसुच्छित! ॥४॥ 
मन्त्री, नायक, अभिमानी, बन्धु, अत्यन्त ऊंची अभिलाषा करनेवाला, कठोर शब्दोको 
बोलनेवाला, अपनी प्रशंसा करनेवाला, नीचपुरुष, सर्यपुत्र कण है ॥ ४॥ 

` एष नैव रथः पूर्णो नाप्येवातिरथो न्प । 

वियुक्तः कवचेनैष सहजेन विचेतनः । 

कुण्डलाभ्यां च दिव्याभ्यां वियुक्तः सततं घूणी ॥५॥ 
हे राजन्‌! न वह पूर्णतया रथी ही है और न पूर्णतया अतिरथी ही है । यह मूर्ख अत्यन्त दयाळ 
होनेके कारण अपने गर्भसे उत्पक्ष हुए कवचसे रहित हो गया है, तथा दिव्य कुण्डलोसे 
भी रहित हो गया है ॥ ५ ॥ 

अभिशापाच राभस्य ब्राह्मणस्य 'य साषणात्‌। 

करणानां बियोगाच तेन सेऽ्धरथो मतः । 

नेष फल्गुनमासाव्य पुनजीवन्बिमो क्ष्यते - ॥६॥ . 
परशुरामके शाप, आह्मणके वचन और कवच कुण्डल आदि साधनोंसे राहित होनेके कारण 
मेरे मतमें यह अघेरथी ही हे । युद्धमें अजुनके सम्मुख आकर यह कभी जीता न बचेगा ॥६॥ 


< 


nt 


सण्नणग उपाप 
ततोऽग्रवीन्महाबाहुद्रौणः दास्त्रभ्वतां वर! । 
भ एवसरेतद्यथात्थ त्वे न मिथ्यास्तीति किचन ॥७॥ 
संजय बोठे- इसके बाद सब श्रधारियोंमे श्रेष्ठ महाबाहु द्रोणाचार्य बोले- दे भीष्म ! 
तुमने जो कुछ कहा, सब सत्य है, इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं हैं ॥ ७॥ 


रणे रणऽतिमानी च विधुखओय हङ्यते । 

चुणी कणे! प्रमादी च तेन मेऽधरथो मतः ॥८॥ 
कणे प्रत्येक युद्धमें बडा घमण्ड करता है, परन्तु दर वार युद्धसे बिसुख होते इए भी दीख 
पडता है; यह दयाळ और प्रमादी कर्ण मेरे मतमें भी अर्घरथी दी दै ॥ ८॥ 


एतच्छूत्वा तु राधेयः क्रोधादुत्फुछलोचनः । 

उवाच भीष्मं राजेन्द्र तुदन्वागिभः प्रतोदवत्‌ ॥९॥ 
है राजश्रेष्ठ जनभेजय ! तब इस वचनको सुनकर राधापुत्र कणे रोधसे दोनों नेत्र लाल 
करके चाबुकके समान वचनोंसे भीष्मको पीडित करते हुए यह वचन बोला ॥ ९॥ 


पितामह यथेष्टं मां वाक्दरैरुपकुन्तसि । 

अनागसं सदा द्वेषादेवमेष पदे पदे । 

मर्षयामि च तत्सर्व दुर्योधनकृतेन वै ॥१०॥ 
हे पितामह ! मैं निरपराधी हूं तो भी तुम केवळ देषके कारण ऐसे वचनरूपी वाणोंसे 
मुझको पद पदें छेदते रहते हो, तो भी दुयोधनके निमित्त मैं तुम्हारी सब बातोंको सहता 
रहता हूं ॥ १०॥ 

त्वं तु मां मन्यसेऽशक्तं यथा कापुरुष तथा । 

अवानईरथो मह्यं मतो नास्त्यच्ञ संशयः ॥११॥ 
तुम मुझे कापुरुषकी भांति अशक्त समझते हो । मेरी इष्टिमें तुम भी अधेरथी हो, इसमें कोई 
संज्ञय नहीं दे ॥ ११ ॥ 

सर्वस्थ जगतखव गाङ्गेय न स्ट यदे । 

गो नित्यं न च राजावबुध्यते ॥१२॥ 

हे गंगापुत्र भीष्म ! में ठ नहीं बोलता, तुम सभी संसार और सभी कुरुओंका हमेशा 
अहित करते रहते हो, पर राजा दुर्योधन इस बातको नहीं जानते ॥ १२ ॥ 


८४० महाभारते । [ ग्थातिष्थखंख्यापच 


TOOT 


को हि नाम समानेषु राजसूदाच्तकम्खु । 
तेजोवधामिमं ङुर्याह्वि मेदयिषुराइवे । 
यथा त्वं शुणनिर्देशादपराधं चिकीर्षसि ॥१३॥ 
गुण बताकर तुम जैसी मेरी बुराई करनेकी इच्छा करते हो, युद्धमें समान गुणोंसे युक्त 
उदार राजाओंके बीच फूट डालनेकी इच्छासे कौन पुरुष इस प्रकार दूसरोको तेजहीन 
करेगा १॥ १३ ॥ 
न हायनैने पलितैन बित्तेन च बन्धुभिः । 
सहारथत्वं संख्यातुं राक्थं क्षत्रस्य कौरव ॥ १४॥ 
हे कौरव ! अवस्था, पके हुए केश, घन अथवा बन्धुवान्धवाँसे क्षत्रिगोंळी महार्थलकी 
संख्या कोई नहीं कर सकता-॥ १४ ॥ 
बलज्येछं स्सृतं क्षत्रं मन्त्रज्येष्ठा द्विजातयः । 
घनज्येषठा! स्छुता वैद्या! शाद्रास्तु वयलाधिकाः ॥ १५॥ 
क्षत्रिय बलके कारण, राहण मन्त्रके कारण, वैश्य घनके कारण और शू अवस्थाके कारण 
बड़े तथा श्रेष्ठ कहे जाते हैं ॥ १५ ॥ 
यथेच्छकं स्वयं ग्राहाद्रथानतिरथांस्तथा । 
कामड्रेषसमायुत्तो सोहात्प्रकुरुते जवान ॥ १६॥ 
परन्तु तुम केवल मोहसे युक्त और काम-कोधमें आसक्त होकर अपनी इच्छाके अलुसार 
रथियों ओर अतिराथियोंकी गणना करके सबमें भेद उत्पन्न कर रहे हो ॥ १३ ॥ 
दुयोधन महाबाहो साधु सस्थगचेक्ष्यतास्‌ । 
त्यज्यतां दुष्टभावोऽयं भीष्मः किल्विषकृत्तव ॥ १७॥ 
है महाबाहो दुर्योधन ! तुम पूरी तरहसे विचार करके इस दुष्ट अधिम्रायवारे तथा तुम्हारा 
आहित करनेवाले मीष्मका शीघ्र ही परित्याग कर दो ॥ १७॥ 
भिन्ना हि सेना रुपते दुःसन्धेया भवत्युल । 
सौलापि पुरुषव्याघ्र किसु नाना ससुत्थिता ॥ १८ ॥ 
क्योंकि एकबार फूट पड जानेपर सेनाको फिरसे जोडना बहुत ही कठिन हो जाता है । हे 
राजेन्द्र ! जो अनेक देशोंसे राजा एक ही कार्यके लिए यहांपर आकर इकट्ठे हुए हैं; 
उनकी बात तो दूर है, फूट पड जानेसे मूल सेना अथात्‌ तुम्हारी अपनी सेना भो. उत्साह- 
रहित हो जावेगी ॥ १८॥ 


एषां वैधं ससुह्पन्न योधानां युधि भारत । 
ड बधो न! कियते पत्यक्षण विशोषतः ॥ १९॥ 
है भारत ! भीष्म इन सम्पूर्ण योद्धाओंके संधुख ही हमें तेजहीन कर रहे हैं; अतः युद्धके 


विषयमें इन सौनिक पुरुषोंके हृदयमें दुविधा उत्पन्न हो गई है॥ १९॥ 


अध्याय १९५ ] fo 


रथानां क च विज्ञानं क च भीष्मोऽल्पचेतनः । 

आइसावारयिष्यामि पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥३०॥ 
कहां रथियोका ज्ञान और कहां यह अत्पबुद्धि भीष्म ? में अकेले ही पाण्डवोंकी सम्पूर्ण 
सेनाका माझ कर दूंगा ॥ २०॥ 

आसाद्य माममोघेषुं गमिष्यन्ति दिशो दश। 

पाण्डवाः सहपश्चालाः शादूलं घृषभा इव ॥२१॥ 
जैस सिंहके पासमें आनेपर वृषभ इधर उधर भाग जाते हैं, उसी प्रकार पाण्डव और पाश्ाल 
योद्धा लोग अव्यथे- बार्णोको चलानेवाले. मेरे सामने आकर दसों दिशाओंमें भाग 
जायेंगे ॥ २१॥ 


क च युद्धविमदों वा मन्त्राः सुव्याहृतानि वा । 

क च भीष्मो गतवया मन्दात्मा कालमोहितः ॥ २२॥ 
कहां युद्धगे होनेवाला संहार, कहां समयानुसार दी गई सलाह, कहाँ समयपर बोले गए 
मधुर वचन ओर कहां बूढा, मन्दात्मा और कालसे मोहित भीष्म अथात्‌ भीष्म ऊपरकी 
सभी बातोसे अनभिज्ञ है ॥ २२ ॥ 

सपर्धते हि सदा नित्यं सर्वेण जगता सह । 

न चान्यं पुरुषं कश्चिन्मन्यत मोघदशेनः ॥२३॥ 
यह सब जगतके साथ युद्ध करनेकी हमेशा अभिलाषा करता है और ऐसा असत्यदशी भीष्म 
किसीको भी पुरुष नहीं समझता अर्थात्‌ सभीको नपुंसक और कायर समझता है॥ २३॥ 

तव्यं खळ ब्ृद्धानातिति झासञ्जनिदशैनस्‌। 

न त्वेवाप्यतिब्वद्धानां पुनवाला हि ते मताः ॥ २४॥ 
शाक्षमें ऐसी आज्ञा है, कि बूढोंकी बातोंको सुनना चाहिए, परन्तु अति बुद्ध पुरुषोके वचन 
नहीं सुनने चाहिये; क्योंकि पण्डितोके विचारमें वे अतिवृद्ध फिर बाल्मावको प्राप्त हो 
बाते हैं ॥ २४ ॥ ट AF | 

अहमेको हनि पाण्डवाल्ञात्र संशयः 

खुयुद्धे राजशादूल यशो भीष्मं गमिष्यति ॥२९॥ 
है राजशाईल ! में अकेले ही इस सुमे पाण्डबोंको मार दुंगा, इसमे कोई संशय नहीं है । 
परन्तु मेरे द्वारा उत्तम युद करनेपर भी यश भोष्मद्दीको मिलेगा ॥ २५॥ 

१०६ ( महा. भा. उद्योग. ) 
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ह; 


८३२ महाभरते । [ श्थातिरथलं ख्यापचं 


कृत) सेनापतिस्त्वेष त्वया भीष्मो नराधिप । 

सेनापति गुणो गन्ता न तु योधान्कथश्चन ॥ २६॥ 
हे राजन्‌ ! क्योकि युद्धमें किए गए पराक्रमका यश सेनापतिको ही मिलता है, सेनिकोंको 
नहीं । तुमने भी भीष्मको ही सेनापति बनाया है, इसलिए मेरे द्वारा युद्धो जीतनेपर भी 
समरविजेताका यश भीष्मको ही जाएँगा, झुझे नहीं ॥ २६ ॥ - 

नाहं जीवति गाङ्गेये योत्स्ये राजन्कथश्वन । 

हते तु भीष्मे योद्धास्मि सवैरेव महारथैः ॥ ९७॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि पञ्चषष्टयधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १६७ ॥ ५२०९ ॥ 

इसलिए, हे राजन्‌ ! गङ्गानन्दन भीष्मके जीवित रहते भें किसी भी प्रकारसे बुद्ध नहीं 
करूंगा, भीष्मके मारे जानेपर ही में सब महारथी वीरोंके साथ युद्ध करूंगा ॥ २७॥ 


॥ महाभारतळे उद्योगणबमं पकसौ पेंसठवां अध्याय खमात्त॥ १६५॥ ५२०९॥ 


१६६ : 
भीष्म उवाच | 
सञुच्यतोऽयं आरो से खुमहान्सारारोपस्ञः । 
घातराष्ट्रस्य संग्रामे वर्षपूगाभिचिन्तितः ॥१॥ 
भीष्म बोले- धृतराष्ट्रपुत्र दुयाधेनके इस संग्राममें जिसका विचार अनेकों वर्षोसे चला 
ञ्ञ था, ऐसा यह अत्यन्त महान्‌ अथवा सागर जैसे प्रचण्ड भारका बाडा मैंने उठाया 
ह॥ १॥ 
तस्मिन्नभ्यागते काले प्रतप्ते लोमहषेणे । 
__ सिथोभेदो न से कार्यस्तेन जीवलि सूतज ॥२॥ 
अतः उस रोबेंको खडे करनेवाले भयङ्कर युद्धके समयके उपस्थित हो जानेपर आपसमें फूट 
डाढना मेरा काम नहीं है, इसी कारण तू अबतक जीता बचा हुआ है ॥ २॥ 
न ह्ययं नाद्य विक्रम्य स्थविरोऽपि शिशोस्तव । 
युद्धश्रद्धां रणे छिन्द्यां जीवितस्य च सूतज ॥३॥ 
है छतपुत्र ! में बूढा होकर भी. बालकरूपी तुम्हारे ऊपर अपना पराक्रम प्रकट करके तुम्हारी 
युद्धकं लालसा और जौनेकी आज्ञा मिटा नहीं सकता हुं ऐसी वात नहीं अर्थात्‌ अबश्य 
मिटा सकता इं ॥ ३॥ त 
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जासद्रन्येन रामेण म्रहास्त्राणि प्रसुखता । 
. न से व्यथाअवत्काचिच्वं तु मे कि करिष्यालि _ ॥४॥ 
हे खतपुत्र ! तेरे गुरु जमदभ्िपुत्र परशुराम अपने सब महा अल्न-शब्बोंकी चलाकर भी झुझे 
षीडित नहीं कर सके तो फिर तू ही सुझे क्या पीडित कर सकेगा १ ॥ ४ ॥ 

कामं नैतत्प्रशंसन्ति सन्तोऽऽत्मबलसंस्तवस्‌ । 

यक्ष्यासि तु त्वां सन्तप्तो निशान कुलपांसन ॥५॥ 
रे दुष्ट पुरुषाधम ! सत्पुरुष छोग कभी अपने हसे अपनी प्रशंसा नहीं करते, परन्तु मै 
कुदू होकर तुझसे कहता हूं ॥ ५॥ 

खेत पार्थिवं क्षत्र काशिराज्ञः स्वयंवरे । 

निर्जित्यैक्रथेनैव यत्कन्यास्तरसा हताः ॥ ६॥ 
काशिराजे स्वयंवरमें इकडे हुए सम्पूर्ण क्षत्रिय राजाओंको मैंने एक रथसे दी जीतकर 
कम्याओंका बलपूर्वक इरण किया था ॥ ६॥ 

ईहचानां सहस्राणि विशिष्टानामथो पुनः । 

मभैकेन निरस्तानि ससैन्यानि रणाजिरे ॥ ७॥ न 
रणभूमिम ऐसे सहस्रं तथा इनसे भी श्रेष्ठ सेनाओंके सहित अनेक क्षत्रिय राजा मैंने 
अकेले ही पराजित किया था ॥७॥ _ 

त्यां प्राप्य वैरपुरुषं करणात । प 

पस्थितों विनाशाय यतस्व पुरुषी भव वी 

साक्षात्‌ रूप तुझ पुरुषको पाकर कोरवोंमे बहुत बडा अते अ विनाशके ह 
उपस्थित हो गया दै, इसलिए शत्रुओंके नाइके लिए यत्न कर ओर पुरुष बन ॥ ८ 

युद्ध्यस्व पा समरे येन विस्पघसे सह । कत 

द्रद्यासि स्वां बिनिर्छुक्तमस्माद्द्धात द र हर उके 
२ नीचदुद्धि कणे ! जिसके साथ तू सदा युद्धकी अभिलाषा किया करता >) नाक गण 
साथ रणभूभिभे युद्ध कर, शे तुझे इस युद्धसे जोते जागते छटा इआ दल 
अथीत्‌ यह एक असंभव बात है॥९॥ 

पूजय उपाच 
क बाच ततो राजा कळ । वगाला 
भामवेक्षस्व गाज्ञय का ह हु 

संजय बोलें- तदनन्तर महामनवाछे घतराष्ट्रपु्र राजा दुर्योधनने भ 
गंगानन्दन ! मेरी ओर इष्ट कीजिये, देखिये यह एक बहुत तडा 


हुआ है ॥ १० ॥ 
% 


3. 


<४४ मद्दाभारते । [ ण दासारते!._______ विथातिरधसंल्यापर् 
चिन्त्यताभिदसेवाग्रे सम निःश्रेयसं परस्‌। 
उभावपि भवन्तो मे महत्कर्म करिष्यतः ॥११॥ 


अतः जिसमें भेरा परम मङ्ग होवे, आप उसीका सबसे पहले विचार करें । आप दोनों 
ही मेरा बहुत बडा कार्य करने वाले हैं ॥ ११ ॥ 
सूयश्च ओलुमिच्छामि परेषां रथसत्तमान्‌ । 
ये चैवातिरथास्तत्र ये चैव रथयूथपाः ॥ १२॥ 
अब में शन्रुओंके रथसत्तम पुरुषोंके नाम सुननेकी इच्छा करता हूं; बहांपर जो अतिरथी 
ओर यूथपति हैं उनके नाम जानना चाहता हूँ ॥ १२॥ 
बलाबलममिचाणां ओतुमिच्छानि कौर । 
प्रभातायां रजन्यां चै इदं युद्धं भविष्यति ॥ १३॥ 
हे कौरव ! में शन्ुओंके बलाबलको सुनेकी अभिलाषा करता हूं, क्योंकि रात्रिके बीतनेपर 
सबेरा होते ही यह युद्ध आरम्भ हो जाएगा ॥ १३ ॥ 
भीष्म उवाच 
एते रथास्ते संख्यातास्तथेवातिरथा दप । 
ये चाप्यर्धरथा राजन्पाण्डवानामत; झूणु ॥ १४॥ 
भीष्म बोले-हे राजेन्द्र तुम्हारी सेनाके इन सब रथी, अतिरथी और अर्धरथियोंको गिना 
दिया, अब पाण्डवोंके रथी आदियोंकी सख्या सुनो ॥ १४ ॥ 
यदि कौतूहलं तेऽद्य पाण्डवानां बले नृप । 
रथसंख्यां महाबाहो सहैभिर्षसुघाधिपेः - ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! पाण्डयोके बलके जाननेके बारेमे यदि आज तुम्हे कौतूइर है, तो सब राजाओंके 
सहित उन लोगोंकी रथसंख्या सुनो ॥ १५ ॥ | 
स्वयं राजा रथोदारः पाण्डयः कुन्तिनन्दनः । 
अझिवत्ससरे तात चरिष्यति न संशयः ॥ १६॥ 
हे तात ! स्वयं कुत्तीपुत्र राजा युदिष्ठिर एक शष्ठ रथी हैं, वे युद्धमें अभिके समान भ्रमण 
करेंगे; इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ १६ ॥ 
भीमसेनस्तु राजेन्द्र रथोष्छयुणसाम्मितः । 
नागायुतबलो मानी तेजसा न स सालुषः _ ॥१७॥ 
है राजन्‌ ! युद्धमें भीमसेन आठ रथियोंके बराबर बलशाली हे । वह दस हजार हाथियोंके 


हर युक्त अभिमानी है और तेजमें भी वह मनुष्य नहीं है अर्थात्‌ मलुष्योंसे वह बढकर 
। १७॥ 
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माद्रीपुत्रो च रथिनौ दावेव पुरुषर्षभौ । 
` अश्विनाविव रूपेण तेजसा च समन्वितौ ॥ १८॥ 
पुरुपश्रेष्ठ दोन माद्रीपुत्र रथी और रूप तथा तेजमें साक्षात अश्विनीकुमारके समान हैं ॥१८॥ 
एते चसूसुखगता! स्मरन्तः क्केशमात्मनः । 
रुद्रयत्प्रचरिष्थन्ति तत्र में नास्ति संशयः ॥ १९॥ 
ये सेनाळे अग्रभागे रहकर अपने कृशोंको स्मरण करके रदरके समान शजुसेनामें अमण 
करेंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है ॥ १९॥ 
खव एवं सहात्मान! शालस्कंधा इवोद्गताः | 
प्रादेशेनाधिकाः पुरिभिरन्येस्ते च प्रमाणतः ॥२०॥ 
वे सभी महात्मा पाण्डव साल दृक्षके समान ऊंचे कंधोंवाले ओर दूसरे पुरुषोंसे उंचाईमें बीतभर 
अधिक हं ॥२०॥ 
सिंहसंहननाः सर्वे पाण्डुपु्ा महाबलाः । 
चरितञ्र्मच्याश्च सर्वे चातितपस्विनः ॥२१॥ 
हे तात ! ये पुरुपसिह महाबली पाण्डुपुत्र ्रहमच्थब्रतके अनुष्ठान करनेवाले दोनेके कारण 
सिंहके समान आक्रमण करनेवाले और अत्यधिक तपस्वी हैं ॥ २१॥ 
हीझन्तः पुरुषव्या व्याघ्रा इव बलोत्कराः । 
जवे प्रहारे सम्मर्दे सव एवातिमानुषाः । 
सर्वे जितमहीपाला दिग्जये भरतषभ STN 
लज्ञाशील, पुरुषोमें व्याप्रके समान पराक्रमी, सिंहके समान बलवान्‌ , वेग ओर झ्लाके प्रहार 
तथा अन्य युद्धोंमे भी असाधारण पुरम हैं, हे भरतश्रेष्ठ ! इन लोगाने दिग्विजयके समय सन 
शाजाओंको पराजित किया था ॥ २२॥ | 
न चैषां पुरुषाः केचिदायुधानि गदाः शरान्‌ । 
विषहन्ति सदा कतुमधिज्यान्यपि कौरव । 
उद्यन्तुं वा गदां श्वी शरान्वापि कक ती गा ज 
युद्धमें इनके शस्त्र, गदा ऑर बाणोंको सह सके ऐसे पुरुष ही नहीं ६ । बाण के 
दूरकी बात है इनके धनुषपर डोरी चढाना, भारी गदा आदि उठाने अथवा ब 
खींचनेमें भी कोई समर्थ नहीं दै ॥ २३॥ न | 
लैरपि मवन्तस्तः सबं एव १ क दस कर 
बालक वस्य म मे लोग वेग, लकय वेधन, भोजन तथा धूछि फेंकने और खेल करनेमे 


तुम सब लोगोंसे अधिक थे ॥ २४ ॥ 
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ते ते लैन्यं समासाय व्थाघा इच बलोत्कटा! । 

_विष्वंसयिष्यन्ति रणे मां स्म तैः सह सङ्गमः ॥ २७॥ 
सिंहके समान बलशाली वे युद्धम तुम्हारी सेनाको प्राप्त करके उनका नाश अवश्य छर देंगे; 
अत! उनके साथ युद्ध मत करो ॥ २५॥ 

एकैकरास्ते संग्रामे हन्युः सर्वान्महीक्षितः । 

प्रत्यक्षं तव राजेन्द्र राजसूये चथा भवत्‌ ॥ २६॥ 
हे राजेन्द्र ! वे लोग अकेले दी सब राजाओंको मार सकते हैं, उन्होंने जो कुछ किया था 
उसे राजस्रय यज्ञमें तुमने अपनी आंखोसे प्रत्यक्ष देखा ही था ॥ २६॥ 

द्रौपद्याश्च परिक्लेशं द्यूते च परुषा गिरः । 

ते संस्मरन्तः संग्रामे विचरिष्यान्ति कालचत्‌ ॥ २७॥ 
वे लोग द्रौपदीके कश और जुएके समयके कठोर वचनोंको स्मरण करके साक्षात्‌ कालके 
समान तुम्हारी सेनामे विचरण करेंगे । ॥ २७॥ 

लोहिताक्षो गुडाकेशो नारायणखहाथवान्‌। 

उभयोः सेनयोबीर रथो नास्तीह ताइशाः ॥ ९८॥ 
कृष्णकी सहायतासे युक्त, लालनेत्रवाला जो अर्जुन है, उसके समान दोनों सेनाके बीच 
कोई भी रथी नहीं है ॥ २८ ॥ 


न हि देवेषु वा पूर्व दानवेषूरणेघु वा । 


राक्षसेष्वथ यक्षेषु नरेषु कुत एव तु  ॥३२९॥ 
सूतोऽथ वा अविष्यो वा रथः कश्चिन्मथा सुतः । 
समायुक्तो महाराज यथा पार्थस्य घीमतः ॥ ३० ॥ 


हे महाराज ! जो बुद्धिमान्‌ अजुनसे टक्कर छे सके ऐसा कोई रथी देवताओं, दानवों, सपों 
यक्षो, राक्षसां और यश्षोंके बीचमें भी हुआ था ऐसा मैंने नहीं सुना ओर भविष्यकालमें 
होगा भी नहीं, जब इन सबमें उससे टक्कर रेनेवाला कोई नहीं हुआ, वो फिर मलुष्योंमे 
कहांसे होगा ॥ २९-३० ॥ 


वासुदेवश्च संयन्ता योद्धा चेव धनञ्जयः । 
गाण्डीवं च घनुर्दिव्यं ते चाश्वा वातरंहसः ॥ ३१॥ 


हे राजेन्द्र ! बासुदेव कृष्ण सारथी, धनंजय अजुन योद्धा, दिव्य धनुष्य गाण्डीव, वायुके 
समान चलनेवाले रथके घोडे ॥ ३१॥ 


hn यस 
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he] ५ 
अभेद्य कवच दिव्यमक्षय्यौ च महेषुधी । 


अस्ञ्रग्रामञ्च माहेन्द्रो रोद्रः कौबेर एव च ॥३२॥ 
यास्थश्च वारुणञ्रैच गदाश्चोग्रप्रदशनाः । 

A 
चञ्रादीनि च छुरुयानि नानाप्रहरणानि वै ॥ ३१३ ॥ 


अभेद्य दिव्य कवच, दोनों अक्षय तूणीर, इनर, रद, कुबेर, यम और वरुण सम्बन्धी सम्पूण 
अक्ल आर भयङ्कर गद्‌ आ द्‌ 
क र में तथा बज़ आदि अनेक प्रकारके मुख्य मुख्य श्र एकत्रित हुए 


दानवानां सहस्राणि हिरण्यपुरवासिनास्‌ । 

हतान्येकरथेनाजौ कस्तस्य सहद्यो रथः ॥ ३४ ॥ 
जिस पुरुषने एक ही रथसे हिरण्यपुरवासी सहलों दानवोंकों मारा था, उसके समान रथी 
और दूसरा कौन हो सकता है? ॥ ३४ ॥ 


एष हन्याद्धि संर|म्भी बलवान्सत्यविक्रमः । 

लघ सेनां महाबाहु! स्वां चैव परिपालयन ॥ ३५॥ 
यह अत्यन्त बलशाली, सत्य पराक्रमी, महाबाह अर्जुन क्रोधित होकर अपनी सेनाको रक्षा 
करता हुआ तुम्हारी सेनाका नाश कर सकता है ॥ ३५॥ | 


अहं चैनं प्रत्युदियामाचायों वा धनज्ञयस ! 

न तृतीयो5स्ति राजेन्द्र सेनयोरुभयोरपि । 

य एनं शरवर्षाणि वर्षन्तझ॒दियाद्रथी ॥ ३६॥ 
हे राजेन्द्र ! द्रोणाचार्य अथवा मैं, ये ही दो पुरुष अने युद्ध करनेमें समर्थ हो सकते हैं । 
इनके अतिरिक्त दोनों सेनाओं ऐसा कोई तीसरा रथी नहीं है, जो बाणोंकी वर्षा बरसाने- 


वाले इस महावीर अजुनके संमुख खडा दो सके ॥ ३६ ॥ 


जीमूत इव घ्नते महावातसमीरितः । 
समायुक्तस्तु कौन्तेयो वाखुदेवसहायवान्‌। 
तरुणश्च कृती चैव जीणाचावाछुभावपि ॥ ३७॥ 
ग्रीष्मकालके अन्तमं महा बायुसे प्रेरित हुए मेघकी भांति कृष्णकी सहायतासे युक्त सव्य- 
साची अर्जुन युद्धके निमित्त सञ्जित हो रहा है; वह तरुण और सभी तरइके 
. चळानेमें कशल है और दम दोनों ही बूठे हैं ॥ ३७ ॥ 


. ८४८ महाभारते । [ पणा मारते! _________[ रथातिरथसं्यापदे 
म ०... तैरथसंख्यापर्व 
संजय उवाच 
एतच्छुत्वा तु भीष्मस्य राज्ञां दध्वंसिरे लदा । 
काञ्चनाङ्गदिनः पीना सुजाअन्दनरूषिताः ॥ ३८॥ 
संजय बोले- तब भीष्मके ऐसे वचन सुनकर राजाओंकी सोने भूषणोसे भूषित और 
चन्दनसे चचित अजाये श्चिथिल दो गई ॥ ३८॥ 
मनोभि? सह सावेगै! संस्वृत्य च पुरातनम्‌ । 
सामर्थ्यं पाण्डवेयानां यथाप्रत्यक्षदर्शनात्‌ ॥ ३९॥ 
॥ इति भीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि षट्षष्टषधधिकशाततम्रोऽष्यायः ॥ १६६ ॥ ५२४८ ॥ 
पाण्डबोके पुराने सामथ्यको याद करके मानों उन्होंने पाण्डवोंके सामर्थ्यो प्रत्यक्ष ही देख 
लिया हो इस प्रकार उनके मन च्याहुलतासे भर गए ॥ ३९ ॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्वमं एकसौ छियासठवां अध्याय समासत ॥ १६६ ॥ ५२७८ ॥ 


भीष्म उषा 
दरौपदेया महाराज सर्वे पञ्च महारथा; । 
बैरादिरुत्तरश्चैव रथो म्न महान्मतः ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! द्रौपदीके पांचों पुत्र महारथी हैं; विराठपुत्र उत्तर भी महारथी 
है ऐसा मेरा मत है ॥ १॥ 
अभिमन्युर्महाराज रथयूथपयूथपः । 
सम! पार्थेन सभरे वासुदेवेन वा भवेत्‌ ॥ २॥ 
हे महाराज ! अभिमन्यु रथके यूथपतियोंका भी यूथपति है; बह युद्धमें अर्जुनके समान तो 
ही अथवा कृष्णके समान भी हो सकता है ॥ २॥ 


छघ्वस्न्रश्चित्रयोधी च मनस्वी हृहाविक्रम) । 
संस्मरन्वै परिक्वेशं स्वपितुर्विक्रमिष्यति ॥३॥ 


बह शीतर श्न चढानेवाला, अनेक प्रकारसे युद्ध करनेवाला मनस्वी और इढ पराक्रमी है । 
यह अपने पिता अर्जुनके दुःखों और झेशोको स्मरण करके अपना पराक्रम प्रकट करेगा॥ ३॥ 
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सात्थक्षिमाधवः दरो रथयूथपयूथपः । 


एष इष्णिप्रवीराणामसर्षी जितसाध्वसः । ॥४॥ 
उत्तमोजास्तथा राजन्रथो मस महान्मतः । 
युधामन्युश्च विक्रान्तो रथोदारो नरर्षभः ॥५॥ 


दद राजन्‌ ! इष्णिवशियोंमे श्रेष्ठ भयरहित सात्यकी रथयूथपतिर्याका भी यूथपति शूरवीर 

एतेषां बहुसाहस्रा रथा नागा हथास्तथा । 

योत्स्यन्त ते तलुं त्यक्त्वा ङुन्तीपुञ्रप्रिथेप्सया ॥६॥ 
हे मारत ! इन लोगोंके कई हजार रथ, हाथी और घोडोंकी सेना है, न्ती पुत्रके दितकी 
इच्छासे ये लोग अपना प्राणत्याग करके भी युद्ध करेंगे ॥ ३ ॥ 

पाण्डवैः सह राजेन्द्र तव सेनासु भारत | 

अभ्निमारतवद्राजन्नाहयन्त! परस्परम्‌ ॥७॥ 
हे राजेन्द्र ! पाण्डवोके साथ मिलकर परस्पर आवाहन करते हुए अभि और वायुको मांति 
शे लोग तुम्हारी सेनामें अमण करेंगे ॥ ७ ॥ व 

अजेयौ समरे बृद्धौ विराटद्रूपदाबुभी । 

महारथौ महावीयों मतो मे पुरुषर्षभौ ॥८॥ 
हे राजेन्द्र ! युद्धमें अपराजित महापराक्रमी पुरुषश्रेष्ठ बूढ़े राजा विराट और दुपद भी मेरे 
विचारभें महारथी हैं ॥ ८ | : 

वथोबृद्धावापे तु तौ क्षत्रधभेपरायणो । 

यतिष्येते परं शक्त्या स्थितौ वीरगते पथि ॥९॥ 
क्षत्रियधर्मसे युक्त वे दोनों राजा बूढे होनेपर भी अपनी पूरी ज्क्तिसे वीरोंके गमन करने 
योग्य मामे स्थित होकर यत्नपूर्वक सुद्ध करेंगे ॥ ९॥ 

सम्बन्धकेन राजेन्द्र तौ तु वीर्यबलान्वयात्‌ 

आर्यवृत्तौ महेष्वासौ स्नेहपाशसितावुभौ ॥१०॥ 
है राजेन्द्र ! प्रेमके पाशसे बंधे इए वे दोनों श्रेष्ठ चरित्रवाळे महाधलुधैर पाण्डवोंके सम्बन्धी 
होनेके कारण तथा अपने पराक्रमके कारण लडेंगे ॥ १० ॥ 
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८५० | मद्दाभारते ।. [ रयातिरथसख्याप 


कारणं प्राप्य तु नराः सव एव महाझुजाः । 


शारा वा कातरा वापि भवन्ति नरपुकूव ॥११॥ 
है नरभेष्ठ राजन्‌ ! किसी कारणके आने पर ही सम्पूर्ण महाबाहु पुरुष शूर या कातर होते 
हें॥ ११॥ 
एकायनगतावेतौ पार्थेन हइढभक्तिको । 
त्यक्त्वा प्राणान्परं शक्त्या घटितारौ नराधिप ॥१२॥ 


हे राजन्‌ ! एक ही उद्देश्यको लेकर चलनेवाले, अजुनमें अत्यन्त भक्ति करनेवाले थे दोनों 
विराट और द्रुपद अपने प्राणोंको इथली पर रखकर भी बहुत शक्तिसे युद्ध करेंगे ॥ १२॥ 

एथगक्षौहिणीभ्यां ताचुमौ संयति दारुणौ । 

सस्बन्धिभावं रक्षन्तो महत्कम करिष्यतः । ॥१३॥ 
दारुण कमे करनेवाले ये दोनों राजा युद्धमें सम्बन्धिभावक्ी रक्षा करते हुए एथकू एथक्‌ 
अक्षीहिणी सेनाके सहित बहुत बडे कमे करेंगे ॥ १३ ॥ 

लोकवीरौ महेष्वासौ त्यक्तात्मानो च भारत । 

प्रत्ययं परिरक्षन्तौ महत्कर्म करिष्यतः ॥ १४ ॥ 

॥ इति भरीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि सप्तप्रष्ट्घीधकशततमोऽभ्यायः १ १६७॥ ७९६२ ॥ 

हे भारत ! ये दोनों ही संसारमें विख्यात वीर हैं, दोनों ही महान्‌ घनुषवाे हैं तथा दोनों 
ही अपने प्राणोंको हथेली पर रखकर लडनेवाले हैं, ऐसे ये दोनो अपने विश्वासकी रक्षा 
करते हुए महान्‌ कम करेंगे॥ १४॥ | 

॥ महाभारतके उद्योगपवमे एकस खडसठवां अध्याय समाप्त ॥ १६७ ॥ ५२६२ 
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पाञ्चालराजस्य खुतो राजन्परणुरञ्जघः । 
शिखण्डी रथसुख्यो मे मतः पार्थस्य भारत ॥ १॥ 
भोष्म बोले- हे भारत ! मेरे विचारमें पाज्चालराजका पुत्र शत्रुके देशको जातिनेवाला 
शिखण्डी युधिष्टिकी सेनामें एक मुख्य रथी है || १॥ 
एष योत्स्याते संग्रामे नाशयन्पूर्वसंस्थितिस । 
परं यशो विप्रथयंस्तव सेनासु भारत र कक [| 
है भारत! यह पुरुष पूपेजन्मके खरी स्वभावको त्याग करके युद्धमें तुम्हारी सेनाके बच परम 
यशका विस्तार करता हुआ युद्ध करेगा ॥ २॥ . ई 
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एतस्य बहुला! सेनाः पाञ्चालाञ्च प्रभद्रवाः । 
हू लेनासी रथवंशेन महत्कमं करिष्यति ॥३॥ 
इसके साथ पांचाळ और प्रमट्रककी बहुतसी सेनाये हैं, उन रथसमूहके सहित यद बारवर 
युद्धम बहुत बडे कायं करेगा ॥ ३ ॥ 
शृष्टझुञ्नश्च सेनानीः सवंसेनाखु आरत । 
सतो मेऽतिरथो राजन्द्रोणशिष्यो महारथ! ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! पाण्डबोंकी सब सेनाओगे सेनापति द्रोणाचायेका श्षिष्य महारथी शृष्टयुम्न मेरी 
समझमें अतिरथी हे ॥ ४॥ 
एष योत्स्यति संग्रामे सूदयन्वै परान्रणे । 
भगवानिव संक्रुद्धः पिनाकी युगसंक्षये ॥५॥ 
यह वीर, सृष्टिके अन्तमें अत्यन्त क्रोधम मरे इए साक्षात्‌ पिनाकधारी रुद्रकी भांति संग्राममें 
` शत्रुओको नष्ट करता हुआ युद्ध करेगा ॥ ५॥ 
एतस्य तद्रथानीकं कथयन्ति रणप्रियाः । 
बहुत्वात्सागरप्रख्थं देवानामिव संयुगे ` ॥६॥ 
युद्धसे प्यार करनेवाले योद्धा लोग देवताओंकी सेनाके समान संग्राममें इसकी रथसे युक्त 
सेनाका समुद्रकी भांति वणन करते हं॥६॥ 
क्षत्रधसो तु राजेन्द्र मतो से$घेरथो नुप । व 
घुष्टयुम्नस्य तनयो बाल्यान्नातिकुतश्रमः ॥७॥ 
हे राजेन्द्र ! धुश्युम्नका पुत्र क्षत्रधमो बालक होनेके कारण अधिक परिश्रम नहीं कर सकता, 
इसलिए उसे में अर्धरथीको संख्यामें गिनता हूं ॥ ७॥ 
दिझुपालखुतो वीरश्चेदिराजो महारथः । 
धृष्टकेतुभहेष्वासः सम्बन्धी पाण्डवस्थ ह ॥८॥ 
है भारत ! महाधवुर्धारी, महारथी शि्युपाठपुत्न चेदिराज केतु युविष्ठिरका सम्बन्धी 
है॥८॥ । 
एष चेदिपतिः शर! pn टा 
नाखुकरं मह रव्यात 
यह न सादित महारथियोंके द्वारा भी करनेमें कठिन युद्धके कठिन 


कार्यको करेगा ॥ ९ || 


> 


< महाभारते । [ श्थातिरयसं ख्यापं 
क्षरधर्सरतो सह्यं अतः परएुरञ्जथः । 
क्षत्रदेवस्तु राजेन्द्र पाण्डथेषु रथोत्तमः । 
जयन्त्चामितौजाञ्च सत्यजिच्च महारथः ॥१०॥ 
है राजेन्द्र ! पाण्डवो क्षत्रियघर्भभे रत, शत्रुके देशको जीतनेवाले क्षत्रदेव मेरे मतमें रथश्रेष्ठ 
हें । उसीतरह जयन्त, अमितौजा, और सत्यजित ये सभी महारथी हैं ॥ १०॥ 
महारथा अहात्मानः सर्वे पाश्वाळसत्तसा! । 
योत्ह्थन्ते समरे तात संरब्धा इव छुज्जराः ॥११॥ 
हे तात ! इनके अलावा भी महारथी और महात्मा सभी श्रेष्ठ पांचाळ रणभूकनिमें करुद्ध हुए 
मतबाले हाथियोंकी भांति युद्ध करेंगे ॥ ११॥ 
अजो सोजञ्च विक्रान्तौ पाण्डवेषु महारथौ । 
पाण्डवानां सहायार्थे परं शक्त्या यतिष्यतः 
शीघासत्रौ चित्रयोद्धारौ कृतिनौ दृढविक्कसौ ॥ १२॥ 
शीघ्र झन चलानेवाळे, अनेक तरहसे युद्ध करनेवाले, महाबली, अत्यन्त पराक्रमी अज और 
भोज ये दोनों ही पाण्डवोंकी सेनामें महारथी हैं तथा पाण्डवोंकी सद्दायताके लिए अपनी 


पूरी शक्तिसे युद्ध करेंगे ॥ १२ ॥ 
केकयाः पञ्च राजेन्द्र आतरो युद्धदुर्मदाः 
सर्च एते रथोदाराः सर्वे लोहितकध्वजाः ॥१३॥ 
है राजन्‌ ! मुद्धमें भयरहित केकयराजके पांच पुत्र हैं, वे सभी रथश्रेष्ठ हें और सभी लाळ 
ध्वजाओंसे युक्त हैं ॥ १३ ॥ 


काशिकः खुछुसारश्च नीलो यश्चापरो दपः । 


सूर्यदत्तश्च चाङ्कञ्च मदिराश्वश्च नामतः ॥ १४॥ 
सवे एते रथोदाराः सर्वे चाहवलक्षणाः । 
सवासञ्जविदुषः सर्वे महात्मानो मत्ता सल ॥ १५ ॥ 


काशिक, सुहुमार, नील, दरयद, शङ्क और मदिराश्व ये लोग भी मुख्य रथी हैं; ये युद्ध 
तथा सब शल्लोंका जाननेबाळे और महात्मा हैं ऐसा भेरा विचार है ॥ १४-१५ ॥ 
वाधक्षेमिमहाराज़ रथो स्न महान्मतः । 
चिन्रायुधश्च पतितो मे रथसत्तमः । 
“स हि संग्रामशोमी च भक्तश्चापि किरीटिनः : ॥ १६॥ 


हे महाराज ! वार्धश्षेमिकों भी में महारथी समझता हूं और राजा चित्रायुधको रथीश्रेष्ठ मानता 


हूं, बह युद्धमें शोधेत होनेबाणा दै और अर्जुनका भक्त हे ॥ १६ ॥ 
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चेकितानः सत्यश्॒तिः पाण्डवानां महारथौ । 
इाविमो पुरुषव्याघी रथोदारौ मतो मम 


_.__ दवसा पुरुषः दा ॥ १७॥ 
चाकेतान आर सत्यभूत ये भी पाण्डवेके महारथी हें, ये दोनों पुरपतिं मेरे मतम 
रथीश्रेष्ठ हैं ॥ १७॥ 

व्याघ्रदत्तश्च राजेन्द्र चन्द्रसेनश्च आरत | 

सतो मम रथोदारो पाण्डवानां न संशयः ॥१८॥ 


हे राजेन्द्र भारत ! व्याप्रदच और चन्द्रसेन भी पाण्डवोंके राथेयोमें उत्तम दें इसमें कुछ 
भी संन्देह नहीं है ॥ १८॥ 

सेनाबिन्दुश्च राजेन्द्र फोषहन्ता च नामतः । 

यः समो वासुदेवेन भीमसेनेन चामिनूः । 

स योत्स्थतीह विक्रम्य समरे तव सैनिकै? ॥ १९॥ 
है राजन्‌ ! सेनाबिन्दु, जिसे लोग क्रोधहन्ता भी कहते हैं, जो भीमसेन ओर कृष्णके समान 
पराक्रमी दै, वह मी अपना पराक्रम प्रकट करके तुम्हारी सेनासे युद्ध करेगा ॥ १९॥ 

मां द्रोणं च कूप चेव यथा सम्मन्यते अवान्‌ 

तथा स समरःछाघी मन्तव्यो रथसत्तमः ॥२०॥ 
हे राजन्‌ | तुम द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और मुझको जैसा समझते दो, उसी तरइ उस समर 
प्रिय महारथी सेनाबिन्दुको समझो ॥ २०॥ 

काइयः परमशीधास्त्रः -छाघनीयो रथोत्तमः । र्‌ 

ण सह्यं मतः परपुरञ्जयः ॥ २१ ॥ 

शत्रुके देसको ल, प्रशंसाके योग्य, रथियोमे शरे, अ्खोंको शीघतासे चलानेमे कुशल 
कोशिराज मेरे मतमें एक रथी दै ॥ २१॥ 

अयं च युबि विक्रान्तो म्न्तव्योऽष्टयुणो रथः । 


जित्समर वो युवा ॥ २२॥ 
सत्यजित्समरःछाघी द्रुपदस्यात्मजा | | 
और युवा, युद्धमें पराक्रम करनेवाला तथा समरमें प्रशंसा करनेवाला हुपदपुत्र सत्याजित्‌ आठ 
) 
गुना रथी है ॥ २२ ॥ ५ 
गतः सोऽतिरथत्वं हि धष्टयुनन सस्मितः | 
पाण्डवानां यशस्कामः पर कस करिष्याते ॥२३॥ 


क्योंकि धृष्टयुझके समान पराक्रमी होनेसे वह अतिरथित्व पदके योग्य है और यश पानेकी 
इच्छासे पाण्डवोके बहुत बडे युद्धका कार्य करेगा ॥ २३॥ 


दण मद्दाभारते । [ रथातिरथसं ख्याप 


SSS 


अलुरक्तत्व शरश्च रथोऽयमपरो महान्‌ । 
पाण्डघराजो महावीय? पाण्डवानां झुरन्धरः ॥ २४ ॥ 
महाबलवान्‌ पाण्डथराज पाण्डवोमें एक बहुत बडा रथी है, यह उन छोगोंगे अनुरक्त है 
और पराक्रमी भी है; अतः यह भी एक दूसरा महान्‌ रथी दै ॥ २४ ॥ 
इढघन्वा महेष्वासः पाण्डवानां रथोत्तम! । 
श्रेणिमान्कौरवश्रेछ वसुदानश्च पार्थिव! । 
उभावेतावतिरथौ मतौ मस परंतप ॥ २८ ॥ 
॥ इति भ्रीसद्दाभारते उद्योगपर्वणि अष्टषष्टयधिकशततमोऽध्यायः॥ १६८ ॥ ५२८७॥ 
हे चन्रुओंको सन्ताप देनेवाले कोरवश्रेष्ठ दुर्योधन ! मह्दाधनुर्थारी तथा इढ थनुषको धारण 
करनेवाला, पाण्डबेमिं रथीभ्रेष्ठ भेणिमान्‌ ओर राजा वसुदान ये दोनों ही मेरे मतें अतिरथ 
हें॥ २५॥ 
॥ महाआरतके उद्योगपवंमें एकसौ अडसठवां अध्याय खमाप्त ॥ १६८ ॥ ५२८७ ॥ 


8 १६& : 
भीष्म बाते 

रोचमानो महाराज पाण्डवानां महारथ! । 

योत्स्थतेऽमरवत्संख्ये परसैन्येषु भारत ॥ १॥ 
भीष्म बेलि- हे महाराज ! पाण्डवोंके महारथी रोचमान युद्धमें शत्रुसेनाके बीच देवके 
समान संग्राम करेगा ॥ १॥ 

पुरुजित्कुन्तिभोजश्च महेष्वासो महाबलः । 

मातुलो भीमसेनस्य स च मेऽतिरथो मतः ॥ २॥ 
औमसेनका मामा महाधनुधारी महाबलशाली इन्तिभोज पुरुजित मेरे विचारमें अतिरथी 
हैं॥ २॥ 

एष वीरो महेष्वासः कृती च निपुणश्च ह। 

चित्रयोधी च शक्तञ्व मत्रो से रथपुङ्गवः ॥३॥ 
इस रथ-सत्तम वीर पुरुषको में अत्यन्त कता, युद्धने निपुण, अनेक ढंगसे लडनेवाला और 
समर्थ समज्ञता इं ॥ ३ ॥ 


अध्याय १६९ ] र 
उद्योगपवं । 2 
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के योत्स्यति हि विक्रम्य मघवानिव दानवैः । 
RE परिख्याताः सर्वे युद्धविशारदाः ॥४॥ 
ह न्द्रे जे दानवोसे युद्ध किया था, वैसे ही बह बळ और पराक्रम प्रकट करके 
शुद्ध करेगा । उसके जो सब विख्यात सैनिक वीर योद्धा हैं, वे भी सब युद्धके कार्यमें 
निपुण हैं ॥ ४॥ ड 


भागिनेयकृते थीरः स करिष्याति सङ्गरे । 

खुमहत्कमे पाण्डूनां स्थितः प्रियहिते खप! ॥५९॥ 
पाण्डबोके प्रिय ओर हितको करनेवाला यह वीरवर अपने भांजोके लिए युद्धमें अत्यन्त बडा 
काये करेगा ॥ ५॥ 


जैमसेनिमहाराज हैडिम्बो राक्षसेश्वरः । 

मतो भे बहुमायावी रथयूथपयूथपः ॥॥ 
हे महाराज ! भरे विचारमें भीमसेनका पुत्र हिडिम्बाके गर्भसे उत्पन्न हुआ राक्षसेन्हर 
घटोत्कच बहुत ही मायावी और रथयूथपतियोंका भी यूथपति है ॥ ६॥ 


योत्स्यते समरे तात मावामिः समरप्रियः। 

थे चास्य राक्षसाः शूराः सचिवा वशवर्तिनः ॥७॥ 
युद्धको चाहनेवाला, वह अपनी मायाओस ुद्धमें रडेगा और उसके ह रहनेवाले जो 
सब बलवान्‌ राक्षस उसके सहायक हैं, वे भी सब संग्राममें महाघोर युद्ध करेंगे ॥ ७॥ 


एते चान्ये च बहवो नानाजनपदेश्वराः । 

समेताः पाण्डवस्यार्थ बाुदेवपुरोगमाः Wen 
ये सब लोग और दूसरे भी बहुतसे राजा श्रीकृष्णको मुख्य बना करके पाण्डवेके 
निमित्त इकट्ठे हुए हैं ॥ ८ ॥ 

एते प्राधान्यतो राजन्पाण्डवस्य महात्मनः । 
जैव चे चाप्यघरथा सताः ॥९॥ 


रथाऱ्यातिरथाच् नामे टॅ र 
है राजन्‌ ! महात्मा युधिषठिरकी सेनामें झुरूयतः ये रथी, अतिरथी और अधेरथी हैं ॥ ९॥ 


नेष्यन्ति समरे सेनां भीमां यौघिष्ठिरी टप । 

महेन्द्रेणेव दीरेण पाल्यमानां किरीटिना ॥१०॥ 
है राजन्‌ दुर्योधन ! ये सब अतिरथी आदि महेन्द्रेक समान वीर अजुनके द्वारा रक्षित 
युधिष्ठिरकी भयंकर सेनाको युद्धमें आगे ठे चर्लंगे ॥ १०॥ 


है. 


८५६ महाभारते । [ रथातिरथसंख्यापस्‌ 
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तैरहं समरे बीर त्वासायद्विजयैषिभिः । 
योत्स्यामि जयम्राकाँक्षच्च वा निधनं रणे ॥११॥ | 
हे बीर ! युद्धमें तुमपर चढकर चले आनेवाले और जयकी इच्छा करनेवाले योद्धाओसे मैं 
युद्धमें विजय पाने अथवा मरनेकी अभिलाषा करके युद्ध करूंगा ॥ १ १ ॥ 
पार्थं च वासुदेवं च चक्रगाण्डीयधारिणौ | 
सन्ध्यागताविवाकेन्दू समेष्ये पुरुषोत्तमी ॥१९॥ 
चक्र और गाण्डीवधारी पुरुषश्रेष्ठ कुण ओर अर्जुनका सन्ध्याकालके सर्ग और चन्द्रभाके 
समान एक ही स्थानपर एकत्र होनेपर भी में तुम्हारे निमित्त उन लोगोंका प्लुकाबला 
करूंगा ॥ १२॥ 
ये चेव ते रथोदाराः पाण्डुपुचस्य सैनिकाः । 
सहसैन्यानहं तांश्च प्रत्तीयां रणसूर्थनि ॥१३॥ 
युधिष्ठिरके दूसरे जो सब रथीश्रेष्ठ सेनापति हैं, अपनी सेनाके सहित उनके साथ भी युद्ध | 
करनेके लिए में आगे बहूंगा ॥ १३॥ 
एते रथाश्ातिरथाञ्च तुभ्य यथाप्रधानं नुप कीर्तिता लया । 
तथा राजननधरथाच्य केचित्तथेव तेषासपि कौरवेन्द्र ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! प्रधानताके अनुसार पाण्डवोके सब रथियों और अतिरथियोंका वर्णन मैंने कर 
दिया है । और, हे कौरवेन्द्र ! उनमें कुछ अर्धरथी भी हैं, जिनका भी वर्णन मैं कर चुका 


हूँ ॥१४॥ 

अजुन वासुदेवं च ये चान्ये तज पार्थियाः । 

सवोनावारचिष्याथि यावद्द्रक्ष्यासि भारत ॥ १५॥ 
हे भारत ! में जहांतक देख सकूंगा, वहांतक अर्जुन कृष्ण तथा दूसरे सब राजाओंका 
निवारण करूंगा ॥ १५ ॥ न 

पाञ्चाल्यं तु महाबाहो नाहं हन्यां शिखण्डिनस । 

उद्यतेषुमभिम्रेष्य प्रतियुध्यन्तमाहवे ॥१९॥ 


परन्तु, दे महाबाहो ! युद्धम मेरी सेनाके विरुद्ध संग्राम करनेवाले शस्त्रधारी दुपदपुत्र शिख- 
ण्हीको युद्ध करते देखकर भी मैं उसका वध नहीं करूंगा ॥ १६॥ 

लोकस्तद्वेद यदहं पितुः प्रियाचिकीषया । 

पासं राज्यं परित्यज्य ब्रह्मचर्ये चुतन्रतः ॥ १७॥ 
पिताके प्रिय कार्य करनेकी इच्छासे मैंने प्राप्त हुआ राज्य भी त्याग दिया और ब्रह्मचर्य 
तमे स्थित हो गया, इस मेरे कामको सारा संसार जानता है ॥ १७॥ 


अध्याय १७० -.- 8 
उद्यागपच । 
् वि जो । 
चित्राङ्गदको कोरबोके गहरे ली र र 
बट [र बालक विचित्रवीयक्ों युवराज पदपर नियुक्त किया 
दवतरतत्व विख्याप्य पृथिव्यां सर्वराजसु । 
नव इयां स्त्रियं जातु न स्त्रीपूर्वं कथंचन ॥१९॥ 
पृथ्चीके सब राबाओंके बीचे देवव्रत अथात्‌ ब्रह्मचारीके रूपमें में विख्यात इं; इसलिए 
खी अथवा पूवजम्ममे क्ली हुए पुरुषको में कमी नहीँ मार सकता ॥ १९॥ 
ख हि स्त्रीपूर्वको राजज्शिखण्डी यदि ते श्रुतः । 
कन्या सूत्वा पुाञ्जातो न योत्स्ये तेन भारत ॥२०॥ 
हे राजन्‌ ! तुमने शायद सुना भी होगा कि यह शिखण्डी पहिले खीरूपमें था, वह प्रथम 
कल्या होकर फिर पुरुष बना, हे भारत ! इसलिए में उसके साथ युद्ध नहीं करूंगा ॥२०॥ 
सर्वासत्वन्यान्हनिष्यासि पार्थिवानभरतर्षभ । 
यान्समेष्यामि समरे न तु झन्तीखुतान्टप ॥२१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि एकोनसप्तत्यधिकशतंतमो5ध्यायः ॥ १९९ ॥ 
समाप्त रथातिरथसंख्यापवे ॥ ५३०८ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ राजन्‌ ! इसके अतिरिक्त संग्राममें जिन सब राजाओंके सम्पुख जाऊंगा; उन 
सबको अवश्य मारूंगा; परन्तु इन्तीधुत्रोको नहीं मार सकगा ॥ २१॥ 


॥ मद्दाभारतके उद्योगपवर्मे एकसो उनहत्तरवै अध्याय लमाप ॥ १६९॥ 
रथातिरथलंख्यापवे समाप्त ॥ ५३०८ ॥ 
कक िक 200 22 
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किमत मरतम्रेछ न हन्यास्त्वं शिखण्डिनम्‌ । 
उद्यतेषुमथो दृष्टा समरेष्वातता'यनश्‌ ॥१॥ 
महाबाहो पाण्डवान्सह सोमकः । 
वधिष्यामीति गाङ्गेय तन्मे बूहि पितामह ॥२॥ 


दुर्योधन बोले- हे गंगापुत्र, हे महाबाह भीष्म ! पहले आपने कहा था कि स हा 
साथ सारे पाण्डवोंको मार गिराऊंगा, पर अव मना करते हैं, इसका क्या कारण द 
कहिए कि, हे भरतभरे्ठ ! युम आततायी, श्न लिये इए शिखण्डीको देखकर भी आप 
क्रिस कारणसे उसका वध न करेंगे ॥ १-२ ॥ 

१०८ ( महा. मा. डधो. ) 
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ट्५्ट महाभारते । [ अस्बोपाख्यानपद 
भीष्म उषाच र 
दाण दुर्योधन कथां सहेभिवसुधाधिपैः । 
यदर्थ युधि सम्प्रेश्य नाई हन्यां शिखाण्डिनस्‌ ॥३॥ 


भीष्म बोले- हे दुर्योधन ! में शिखण्डीको रणभूमिमें देखकर भी जिस कारणसे उसका वध 
नहीं करूंगा; वह सम्पूर्ण वृत्तान्त तुम घुसे इन सब राजाओंके सहित सुनो ॥ ३॥ 
महाराजो मम पिता शान्तनु भरतरष सः । 
दिष्टान्तं प्राप घमीत्मा समये पुरुषर्षभ ॥४॥ 
हे पुरुषोंमे श्रेष्ठ महाराज ! मेरे पिता भरतबंशियांमें श्रेष्ठ धमोत्मा महाराज झन्तलु यथासमय 
शरीरको छोडकर स्वर्गको चले गये ॥ ४ ॥ 
ततोऽहं भरतश्रेष्ठ प्रतिज्ञां परिपालयन्‌ । 
चित्राङ्गदं आतरं वे महाराज्येऽभ्यषचेयश्च्‌ ॥६॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! तब अपनी प्रतिज्ञाका पालन करते हुए मैंने अपने भाई चित्राङ्गदका इस 
सम्पूणे राज्यकें राजापदपर अभिषेक किया ।। ५ ॥ 
तस्मिश्च निधनं प्राप्त सत्यवत्या मते स्थितः । 
विचित्रवीर्य राजानमरभ्याविश्वं यथाविधि ॥ ६॥ 
है राजन्‌ ! चित्राङ्गदे मरजानेपर सत्यवतीकी सम्मतिसे विचित्रवीर्थको विधिपूर्वक राज्य- 
पद्पर प्रतिष्ठित किया ॥ ६ ॥ . 
मयाभिषिक्तो राजेन्द्र यवीयानपि धर्शतः । 
विचित्रवीर्था घमौत्मा मामेव समुदैक्षत ॥ ७॥ 
है राजेन्द्र ! छोटे होकर भी धर्मके अनुसार मेरे द्वारा राज्यपदपर अभिषिक्त किए जानेके 
कारण धर्मात्मा विचित्रवीर्य केवळ भेरी ही ओर देखा करते थे || ७॥ 
तस्थ दारक्रियां तात चिकीषुरहमण्युत । 
हे अनुरूपादिव कुलादिति चिन्त्य मनो दघे ॥८॥ 
दे तात ! उसके विवाह करनेकी इच्छा करनेवाले मैंने अपने मनमें निश्चय किया कि इसके 
अजुरूप कुलकी लडकीसे ही इस विचित्रवीर्यकी शादी करूंगा ॥ ८ ॥ 
तथाश्रौषं महाबाहो तिस्रः कन्याः स्वयंवरे । 
रूपेणाप्रतिमा? सवी! काशिराजसखुतास्तदा । 
; अम्वा चैवास्बिका चैव तथैवास्वालिकापरा ॥९॥. 
हे महाबाहो | उस समय मैंने सुना, कि काशिराजके यहां रूपमे अद्वितीय उनकी अस्वा, 
अस्बिका और अम्बालिका नामक तीन कन्याओंका स्वयंवर होरहा है ॥ ९ ॥ 
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राजानश्च समाहूताः एथिव्यां अर्त्षस । 

अम्बा जेष्ठाभवत्तासासस्विका त्वथ मध्यमा । 
_ अम्बालिका च राजेन्द्र राजकन्या यवीयसी ॥१०॥ 
दे भरतश्रेष्ठ ! उसके निमित्त. पृथ्वीपरके सम्पूर्ण राजा बुलाए गए। हे राजेन्द्र ! इन कुमारि- 
यों अस्बा बडी, अस्बिका मध्यमा और अम्बालिका छोटी राजकन्या थी ॥ १० ॥ 

सोऽहमेकरथेनैव गतः काहिपतेः पुरीम्‌ । 

अपइयं ता महावाहो तिस्रः कन्याः स्वलंकृताः । 
राज्ञश्चैव सम्षावृत्तान्पार्थिवान्प्रथिबीपते ॥११॥ 
हे महाबाहो ! मैं एक ही रथसे काशिराजके नगरमे गया और सब भूषणों अलंकृतसे उन 
तीन कन्याओंको देखा, साथ ही, दे राजन्‌! काशौराजाके द्वार निमंत्रित किए गए राजा- 
ऑको भी देखा ॥ ११॥ 

ततोऽइं तान्नुपान्सर्वानाहृय समरे स्थितान्‌। 

रथमारोपयाञ्चक्रे कन्यास्ता भरतर्षभ ॥ १२॥ 
तब, हे भरतश्रेष्ठ दुर्योधन ! मैंने युद्ध करनेके लिए इकडे हुए उन सम्पूर्ण राजाओको 
आवाहन करके उन तीनों कन्याओंको रथमें बैठा लिया ॥ १२॥ 

वीरयशुल्काश् ता ज्ञात्वा समारोप्य रथं तदा । 

अदोचं पार्थिवान्सवोनहं तच समागतान्‌ । 

भीष्म! शान्तनवः कन्या हरतीति पुनः पुनः ॥१३॥ 
पराक्रमसे ही वे प्राप्त की जा सकती हैं ऐसा जानकर उन तीनों कन्याओंको रथपर बैठाकर 
मैंने वहां आए हुए सब राजाओंसे बारबार यह बचन कहा, हे राजाओं! देखो, शन्तलुनन्दून 
भीष्म कन्याओंका हरण कर लिए जा रहा हे॥१३॥ 

ते यतध्व परं शक्त्या सर्वे se पार्थिवाः । जा 

हि नयास्येष मिषतां वो नराधिपाः ॥ १! 

अतः, दे जो ! तुम लोग अपनी पूरी शक्तिसे उनको छुडानेका यत्न करो हे राजाओ ! 


च्य 


तुम सबके सम्मुख ही इन कन्याआका' झे बलपूर्वक इरण किये जाता हूँ ॥ १४॥ 
ततस्ते एयिवीपालाः सखत्पेतुचदायुबा । क ना 
 _ झोगो योग इति कुद्धा; सारया दयन 
तब वे सब राजा अपने सम्पूर्ण अक्ष शखको लेकर उठ खडे हुए और ऋधित होकर “ रथ 
जोडो, रथ जोडो,” शस प्रकार कहकर चे सारथियोको आज्ञा देने इभे ॥ १७॥ 
? 
x 


८६० महाभारते । [ अश्बोपाख्यानपे 
ते रयैमेघसङ्काचौगजैश्च गजयाोधिन! । 
पष्ठयेत्वासैशेहीपालाः समसुत्पेतुरुदायुधाः ॥ १६॥ 


ओर तब, हे राजेन्द्र ! शक्षाखाको उठाये हुए वे राजा रथों पर, हाथियों पर बेठकर लडने- 
च्छ च च्छ eo 
वाले मेघके समान. हाथियों पर, तथा घुडसवार घोडों पर बेठकर लडने आ पहुंचे ॥ १६ ॥ 
a 9° [a ~ ९" ha 
ततस्ते मां महीपालाः सं एव विशाँ पते । 


रथन्रातेन महता स्वतः पर्यवारयन्‌ Frito 
इसके बाद, हे राजस्‌ ! उन सभी राजाओंने बहुत बडे रथसमूहसे मुझे चारों ओरसे घेर 
लिया ॥ १७॥ 

तानहं शारवर्षेण महता पर्थचारयस््‌ । 

सवोन्नृपाँश्चाप्यजयं देवराडिच दानवान्‌ ॥ १८॥ 


मैंने भी अपने बाणोंकी मह्दान्‌ वर्षासे उन सबझो घेर लिया और इन्द्र जैसे दानवोंको परा- 
जित करते हैं, उसी प्रकारसे मैंने अकेले ही सब राजाआंको जीत लिया ॥ १८ ॥ 

तेषामापततां चिच्ञान्ध्वजान्हेमपरिष्कुतान्‌ । 

एकैकेन हि बाणेन: सूस पातितवानहम्‌ ॥ १९॥ 
मेरे ऊपर आक्रमण करनेवाले उन शत्रुओंकी सोनेके कामसे युक्त अनेक तरहकी ध्यज्ञाओंको 
मैंने एक ही वाणसे भूमि पर गिरा दिया ॥ १९॥ _ 

हयांद्चैषां गजांश्चैव सारथींश्चाप्यहं रणे। 

अपात्थं शारदी पैः प्रहसन्पुरुषषस ॥ २०॥ 
है पुरष ! उसीप्रकार मैंने हंसते हंसते अपने तीक्ष्ण बाणॉसे उनके घोडों, हाथियों 
ओर साराथियोंको युद्धमें मार गिराया ॥ २० ॥ 

ते निवृत्ताश भम्नाऱ्य दृष्टा तल्लाघचं सत्त । 

अथाईं हास्तिनपुरमायां जित्वा महीक्षितः ॥ २१॥ 
इसप्रकार झे शस्त्रास्त्रोंकों श्रीघ्रवासे छोडते देखकर सब राजा पराजित होकर भाग गये । 
और, दे महावाहो ! भें मी उन सब राजाओंको जीतकर हस्तिनापुर आ गया ॥ २१ ॥ 

ततोऽहं ताञ्च कन्या वे भ्रातुरर्थाय भारत । 

तच कं महाबाहो सत्यसत्यै न्यवेदयम्‌ ॥ २२॥ 

॥ इति थ्रीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि सपतत्यधिकराततमोऽभ्यायः ॥ १७० ॥ ॥ ५३३० ॥ 
इसके बाद, देमहाबाहो भारत ! आताके निमित्त उन कन्याओको लेकर सत्यमतीको सौंप 
दिया और युद्धा इत्तान्त भी सम्पूर्ण रूपसे कह सुनाया ॥ २२॥ : 
॥ महाभारतके उद्योगपर्वमे एकसो सत्तरवोँ अध्याय समाप्त ॥ १७० | ५३३० ॥ 
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ततोऽहं भरतश्रेष्ठ मातरं वीरमातरम्‌ । 

५ __ अभिगम्योपसंगृह्य दाशेयीमिदमबुबम्‌ ॥१॥ . 
भौष्म बोठे- हे भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर भने कैवर्तकी कन्या वीर जननी सत्यवर्ताके समीप 
जाकर प्रणाम करके यह वचन कहा ॥ १॥ 

इभाः काशिपतेः कन्या मया निर्जित्य पार्थिवान्‌ । 

विचित्रवीयेस्थ कृते वीयेशुल्का उपाजिताः ॥२॥ 
है माता ! में सब राजाओंको जीतकर विचित्रवीयेके निमित्त, पराक्रमके द्वारा ही जो प्राप्त 
की जा सकती हैं ऐसी काशिराजकी इन कन्याओंको लाया हूं ॥ २॥ 

ततो सूर्धन्युपाघाय पर्यश्रुनयना रूप । 

आह सत्यवती हृष्टा दिष्टया पुत्र जितं त्वया ॥३॥ 
तब सस्यवतीने आनंदित होकर मेरा मस्तक संघा और आंखोंपें आंख भरकर वह यह वचन 
बोली- हे पुत्र ! सौमाग्यहीसे तुमने विजय प्राप्त की है ॥ ३॥ 

सत्यवत्यास्त्वलुमते विवाहे सञ्ुपस्थिते । 

उवाच वाक्यं सत्रीडा ज्येष्ठा काशिपतेः सुता ॥४॥ ४ 
इसके बाद सत्यवतीको अनुमतिसे जब विवाहकां समय उपस्थित हुआ, तव॒काशिराजकों 
बडी कन्या लज्जापूर्वक मुझसे यह वचन बोली ॥ ४ ॥ 

___ सीष्म त्वमसि धर्मज्ञः सवेशा्रविशारदः । 

श्रुत्वा च ध्यं वचनं मह्य कतेमिहाहेसि ग... 
हे भीष्म ! तुम सब शास्रोंको जाननेवाळे और घर्मात्मा हो; अतः मेरे धर्मयुक्त वचनोंको 
सुनकर उनका तुम्हे पालन करना चाहिये ॥ ५ ॥ 

मया शाल्वपतिः त प वरः ।. ता 

ते ता पूर्व रहस्यविदिते पितुः है 
पहिलेसे ल मन ही मन अपना वर चुन लिया है और उन्होंने भी पिताके 
अनजाने ही एकान्त स्थानपर मुझे स्वीकार कर लिया है ॥ ६॥ 

कर्थं सामन्यकामां त्व राजज्शास्त्रमधीत्य चै। 

वासयेथा गहे भीष्म कोरवः सल्विशेषतः के वि (| स अल 
है भीष्म ! अतः तुम श्रे कौरबोंके कलमे उत्पन्न होकर तथा डात दूर 

रक गे एक कामिनीको अपने घरमें कैसे रख सकते हो १॥ ७॥ 
| अभिलाषा करनेवाले 


८देरे मंहांभारते । [ अस्वोपाख्याजपर्त 
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एतदूवुद्धया विनिश्चित्य मनसा अरतषेअ । 

यत्क्षमं ते महाबाहो तदिद्दारव्धुमहंसि ॥ ८ ॥ 
है महाबाहो भरतश्रेष्ठ ! बुद्धि और मनसे इस विषयपर अच्छी प्रकारसे विचार करके जैसा 
उचित हो, पैसा ही कीजिये ॥ ८ ॥ 

स मां प्रतीक्षते व्यक्त दाल्वराजो विशां पते । 

कृपां कुरु महाबाहो मयि घर्मश्रतां वर । 

त्वं हि सत्यत्रतों वीर एथिव्यासिति नः श्रुतस्‌ ॥९॥ 

॥ इति भीमद्दाआरते उद्योगपर्वणि एकसप्तत्यधिकशततमो<डघ्यायः ॥ १७१॥ ५३३९ ॥ 
हे राजेन्द्र ! वहं शाल्वराज अवश्य मेरी प्रतीक्षा करते होगे । हे महाबाहो ! हे धर्मधारियॉये 
श्रेष्ठ भीष्म ! मेरे ऊपर कृपा कीजिये; मेने सुना है, आप पृथ्वीमें सत्यक्ती रक्षा करनेवालेके 
रूपमें विख्यात हैं ॥ ९॥ 
॥ महाआरतके उद्योगपर्घमे एकलो इकहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १७१॥ ५३३९॥ 
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भीष्म उपाच द 

ततोऽहं समनुज्ञाप्य कालीं सत्यवतीं तदा । 

सन्त्रिणञ्च हिजाब तयैव च पुरोहितान्‌ । 

समसनुज्ञासिषं कन्यां ज्येष्ठा्स्बां नराधिप ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे प्रजानाथ ! तब मैंने सत्यप्रती, मन्त्री, जाण और पुरोदवितोंको सब बात 
सुनाकर उन लोगोंकी सम्मतिसे बडी कन्या अस्वाको शाल्व॒राजके यहां जानेकी आज्ञा 
देदी॥१॥ 

अनुज्ञाता यथौ सा तु कन्या शाल्क्षपतेः पुरस्‌ । 

बृद्धै्विजातिमियुसा घाच्या चानुगता तदा । 

अतीत्य च तमध्वानमाससाद नराधिपम्‌ ॥२॥ 
और बह भी मेरी आज्ञा पाकर बूढ़े आह्मणोंसे रक्षित और घाईयोंसे युक्त होकर शाल्वराजके 
नगरको चली गई और सब मार्गोको लांघ कर शास्त॒राजके समीप पहुंची ॥ २॥ 

सा तमासाद्य राजानं शाल्वं दचनमञ्रवीत्‌ । 

आगताहं महावाहो त्वासुदिद्य महाद्युते ॥३॥ 
वह कन्या उस शाल्वराजाके पास पहुंचकर यह बचन बोली- हे महाबाहो ! दे 
महातेजस्वी ! में तुम्हारे निमित्त यहापर आई इं ॥ ३॥ | 


माय) © 
Wires 5: विशंपते । 
हे राजेन्द्र ! तब क्षाल्वराज ल उसरे bs उ 
की हो चुकी हो; इस कारण मैं कल पर तर सुन्दरी! तुम पंहलेसे ही दूसरे- 
न हर तु अपनी माचा बनानेकी अभिलाषा नहीं करता ॥४॥ 
रे दा र पुनस्तत्र सकाशं भारतस्य वे । 
हे मे! hn yi गृहीतां त्वां प्रसह्म बे ॥५॥ 
है मदर! व समीप चली जाओ; भीष्म तुमको बलपूर्वक हरकर 
ले गया था; अतः अब में तुमसे विवाह करनेकी इच्छा नहीं करता ॥ ५ ॥ 
त्वं हि निजित्य भीष्मेण नीता प्रीतिमती तदा । 
परासइय महायुद्धे निजित्य एथिवीपतीन्‌। 
नाहं त्वर्थन्यपूचायां भायार्थी वरवणिनि ॥६॥ 
जब भीष्म महायुद्धमें राजाओंको जीतकर तुम्हें जबरदस्ती हरकर लें गया था, तब तुम उससे 
बहुत प्रसन्न हुई, इस प्रकार, हे सुन्दरी ! तुम पहले ही किसी दूसरीकी हो चुकी हो, इस 
कारण मैं अब तुम्हें अपनी खरी नहीं बना सकता ॥ ६॥ 
कथमस्मद्विधो राजा परएूवा प्रवेशयेत्‌ । 
नारीं विदितविज्ञानः परेषां घर्भेभादिशन । 
यथेष्टं गम्यतां भद्रे मा त्वां कालोऽत्यगादयम्‌ ॥७॥ 
शास्र और धर्मको जाननेबाला तथा दूसरेको, धर्मपारन करनेका उपदेश देनेवाला मेरे 
समान राजा दूसरेकी ग्रहण की हुई. खौको किस प्रकारस अपने घर रख सकता हे ? अतः 
है भद्रे ! अब जहां तुम्हारी इच्छा दोषे, जाओ, कहीं यह समय चीत न जाए ॥ ७॥ 
अस्वा तमत्रवीद्राजन्ननङ्गशारपीडिता। 
चेयं वद महीपाल नैतदेवं कथश्चन ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! तब अम्बा कामदेवके शरसे पीडित होकर उनसे यह वचन बोली- हें राजेन्द्र ! 
ऐसा न कद्दियें; आप जो कुछ कहते हैं, वह किसी प्रकारसे भी सत्य नहीं है ॥ ८ ॥ 
नास्मि प्रीतिमती नीता भीष्मेणामित्रकशन। 
बलाज्ञीतास्मि रुदती विद्राव्य प्रथिवीपतीन्‌ ॥९॥ 
हे शतरुनाशी राज ! भीष्मके द्वारा हरण किये जातेसमय में उनपर कभी प्रस नहीं हुई, 
भीष्म जिस समय सब राजाओंको जीतकर बलपूर्वैक मेरा हरण करके मुझे ळें जाने रणे 


उस समयमे में रो रही थी ॥९॥ 


श, 
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अजस्व सां शाल्वपते भक्तां बालासनागसम््‌ । 

भक्तानां हि परित्यागो न घर्मेषु प्रशस्यते है डे ॥ 
हे शाल्वराज ! इस कारण तुम अपने भक्त तथा इस निरपराधिनी बालाकों ग्रहण करो, 
भक्तोंको त्यागना घर्ममें प्रशंसनीय नहीं माना जाता ॥ १० ॥ 

साहमामन्त्र्य गाङ्गेयं समरेष्वनिवर्तिनम्‌ । 

अनुज्ञाता च तेनेव तवैच शहसागता MR व 
चे युद्धमें अपराजितं गङ्गानन्द्न भीष्मसे पूछकर उनकी आज्ञाके अनुसार हा तुम्हारे घर 
आई हूं ॥ ११॥ 

न स भीष्मो सहाबाहुमोमिच्छति विशाँ पते । 

आतृहतोः समारमूभो भीष्मस्येति श्रुत लया ॥१९॥ 
हे राजेनद्र! मैंने सुना है, [कि वह महाबाहु भीष्म स्वयं भेरी इच्छा नहीं करते, अपितु भाईके 
निमिच ही उन्होंने ऐसा यत्न किया था ॥ १९॥ 

सगिन्यौ सस थे नीते अश्विकाइबालिके रूप । 

प्रादाहिचित्रवीयोय गाङ्गेयो हि यवीयसे ॥ १३॥ 
हे राजन ! गङ्गातनय भीष्म जो मेरी और दो बहिन अम्बिका और अस्बालिकाको छे गये 
थे, उन्हीके साथ अपने छोटे भाई विचित्रवीयका विवाह किया है ॥ १३ ॥ 

यथा झाल्बपते नान्थं बरं ध्यामि कथञ्चन । 

त्वाड्ते पुरुषव्याघ्र तथा सूर्धानसालभे ॥.१४॥ 
हे पुरुषसिंह शात्वराज ! तुम्हारे अतिरिक्त मैं और दूसरे किसी बरकी इच्छा नहीं करती 
हूं, में मस्तक छूकर शपथ ठेवी हूं ॥ १४॥ 

न चान्यपूर्वा राजेन्द्र त्वामहं ससुपस्थिता । 

सत्यं ब्रवीमि शाल्वेतत्सत्येनात्मानसालभे . _॥ १५॥ 
है राजन्‌ ! मैं पहले किसी दूसरेकी होकर तुम्हारे पास नहीं आहे हूं; हे शोल्वराज ! 
में अपनी आत्माकी शपथ लेकरके यह सत्य ही कह रही हूं ॥ १५ ।। 

भजस्व मां विशालाक्ष स्वयं कन्यासुपस्थितास्‌ । 

अनन्यया राजेन्द्र त्वत्प्रसादाभिकरांक्षिणीस.. ` ॥१६॥ 
है विशाल आंखोंवाढे अजानाथ ! अतः दूसरेकी इच्छा न. करनेवाली, आपके ही प्रसादकी 
ज्छा करती हुईं स्वयं उपस्थित हुई गर इमारीझषो आप ग्रहण करें ॥ १६ |॥ 


है 
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तामेवं आषमाणां तु शाल्वः काशिपतेः सुताम्‌ । ` 
अह ha 9, स्रियो 
त्यजडूरतश्रेष्ठ त्वचं जीणीभिवोरग! ॥१७॥ 


ह मरतर्षम ! काशिराजकी कन्याके ऐसा कहनेपर भी शारवराजने पुरानी केंचुलीका छोडने- 
वाले स्थळे समान उसे त्याग ही दिया ॥ १७॥ 


एबं बहुविधेवाक्यैयाच्यमानस्तयानघ । 
नाअ्रदधच्छाल्यपतिः कन्याया भरतर्षम ॥ १८॥ 


हे अनघ भरतश्रेष्ठ ! कन्याके द्वारा इसी प्रकारसे अनेक बचनांसे प्राथना करने पर मी 
शाल्वराजने कन्याकी बात पर विश्वास नहीं किया ॥ १८॥ 


ततः सा मन्युनाविष्टा ज्येष्ठा काशिपतेः खुता । 

अन्नवीत्साश्षुनयना बाष्पविहलया गिरा ॥ १९॥ 
तब बह काशीराजकी बडी लडकी क्रोधमें भरकर आंसुओंसे युक्त आंखोंवारी होकर आंसु- 
आसे रुंधी हुई वाणीसे बोली ॥ १९ ॥ 


त्वया त्यक्ता गमिष्यामि यत्र यत्र विशां पते। 

तत्र मे सन्तु गतयः सन्तः सत्यं यथाज्ञवस्‌ ॥२०॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे द्वारा परित्यक्त होकर में जहां जहां जाऊं, वहां वहां साधु पुरुष भेरी 
रक्षा करें; जो कुछ मैंने कहा है, वह सब सत्य है ॥ २० ॥ 


एवं संभाषभाणां तु रदास! शाल्वराद्‌ तदा । 

पर्यत्यजत कौरव्य करुणं परिदेवतीस्‌ - ॥२१॥ 
हे कुरुनन्दन ! तब ऐसा बचन कहकर करुण स्वरसे रोदन करनेवाली उस काशिराजकी 
कन्याको निदेय शास्वराजने त्याग दिया ॥ २१ ॥ 

गच्छ गच्छेति तां शाल्वः पुनः एुनरभाषत । 

बिमेसि मीष्मात्सुओणि त्वं च भीष्मपरिग्रहः ॥ २२॥ 

गे कर उससे बार बार कहने लगा कि हे सुन्दरि ! तुम भौष्मके 

और जाओ, जाओ इस प्रकार केद हि हे 
द्वारा हरी गई हो, ( अतः यदि वह तुम्हारे कारण इुझपर क्षित दोगा, 
मुकाबला नहीं कर सङग ) इसलिए मैं भौष्मसे डरता हूँ, ( अतः तुम शीघ्र यहांसे चली 


जाओ ) ॥ २३ ॥ 
१०९ € महा. भा. उद्योग. ) 


८६६ महाभारते । [ अस्बोपाख्यानपर्च 


एचसुक्ता तु सा तेन शाल्वेनादीर्घदाशिना । 
निश्चक्ाम पुराहीना रुदती कुररी यथा ॥२३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपषंणि द्विसपतत्यधिकशाततमोऽभ्यायः ॥ १७२ ॥ ५३६२ ॥ 
अदीधेदर्शी शाल्वराजके द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर अम्षा कातर होके कुररीकी भांति रोदन 
करती हुई नगरसे बाहर चली गई ॥ २३॥ 

॥ म्रहाभारतके उद्योगपवंमें एकलो बहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १७२ ॥ ५३६२॥ 
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सा निष्क्रमन्ती नगराचिन्तयामास भारत । 

पृथिव्यां नास्ति युवतिर्विषमस्थतरा सथा । 

वांघवैबिप्रहीनास्मि शाल्वेन च निराकूता ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे भारत ! काशिराजकी कन्या नगरसे निकल कर सोचने लगी, कि एथ्वरीमे 
मेरे समान भाग्यहीन लडकी और कोई भी नहीं हैं, में अपने बन्धुवान्धवोंसे ही एथकू तो 
हुई ही हूं पर शाल्वने भी मेरा त्याग कर दिया दै ॥ १॥ 

न च शक्यं पुनगेन्तुं मया वारणसाहयम्न । 

अनुज्ञातास्मि भीष्मेण झाल्यसुद्दिदय कारणस्र्‌ ॥२॥ - 
फिर भी हस्तिनापुरको लौट जानेका अब मुझे साहस नहीं होता, क्योंकि शारवराजके 
निमित्त भीष्मसे उनकी आज्ञा लेकर ही यहां आई इं ॥ २॥ 

कि लु गहीम्यथात्मानसथ भीष्म दुरासदस्‌ । 

आहोस्वित्पितरं सूढं यो मेडकार्षीत्स्वथवरस्‌ ॥३॥ 
अतः अब अपनी निन्दा करूं, वा उस दुष्ट भीष्मका ही तिरस्कार करू वा जिसने मेरा स्वयंवर 
किया था, उस मूढ पिताकी ही निन्दा करू ?॥ ३॥ 

ममायं स्वकृतो दोषो याहं भीष्मरथात्तदा । 

. भत्ते वैशासे युद्धे शाल्वार्थ नापतं पुरा । 
. तस्येयं फलनिश्वेत्तियेदापन्नास्मि सूढवत्‌ ` ॥ ४॥ 

अथवा यह मेरा अपना ही दोष है, क्योंकि उस दारुण संग्रामके उपस्थित होनेपर मैं भीष्मके 
रथसे उतरकर शाल्वराजके रथपर क्‍यों न चली गई ? यह उसी बुद्धिहीनताका फल है 
कि में अब मूर्खके समान संकटसे विर गई हूँ ॥ ४॥ उ 
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चिर भीष्ं विकच से मन्दं पितरं सूढचेतसम्‌ । 
रद नाह चायशुल्कन पण्यस्त्रीवत्प्रवेरिता ॥५॥ 

मीष्मको धिक्कार है, उस मन्दबुद्धि मूढ पिताको भी धिक्कार है। जिसने पराक्रमका शुल्क 
लशा करके वेश्याकी भांति भेरा हरण करवा दिया ॥ ५॥ 

घिड्यां घिक्शाल्वराजान धिरधातारमथापि च । 

येषां दुनीतभावेन प्राप्तास्स्यापदसुत्तमाम्‌ ॥६॥ 
मुझे धिक्कार है, उस क्लारवराजको भी धिक्कार दै और विधाताको भी धिक्कार दै। 
जिनकी बुरी नीतिके कारण ही आज में इस आपत्तिमें पडी हुई हूँ ।। ६॥ 

सर्वथा भागधेयानि स्वानि प्राप्नोति मानव! । 

अनयस्यास्य तु सुखं भीष्मः शान्तनवो सम ॥७॥ 
मलुष्य अपने प्रारूधके अनुसार फल पाता है, यह ठीक है; परन्तु इस विपत्तिका मुख 
अथीत्‌ सूळ कारण शन्तजुपुत्र भीष्म ही है ॥ ७ ॥ 

सा भीष्मे प्रतिकतव्यमहं पश्यामि साम्प्रतम्‌ । 

तपसा वा युधा वापि दुःखहेतुः स मे मतः । 

को नु भीष्मं युधा जेतुसुत्सदेत महीपतिः  ॥८॥ 
अतः चाहे तप्यासे हो अथवा युद्धसे हो सके; उससे बदला लेना ही मेरा कतेव्य हैं, क्योंकि 
बही मेरे इस दुःखका कारण है। परन्तु कौन राजा बुद्धे भीष्मको जीतनेका उत्साइ कर 
सकता है ! ॥ ८॥ 

एवं सा परिनिश्चित्य जगाम नगराद्‌ हिः । 

आश्रमं एण्यशीलानां तापसानां महात्मनाम्‌ । 

ततस्तामवसद्राज्रिं तापसैः परिवारिता ` 053 
है मारत ! इसी प्रकारसे चिन्ता करती हुई अम्बा नगरके बाहर पुष्यशीह माला वा 
आश्रमोर्मे जा पहुंची । वहांपर तपस्वियोसे घिरी जाकर रात्री बितायी ॥९॥ 


आचख्यौ च यथा वृत्तं सर्वमात्मनि भारत । 

विस्तरेण महाबाहो निखिलेन शुचिस्मिता | 

हरणं च विसर्ग च शाल्वेन च विसजनस्‌ ॥ १० हे क. 
और, हे महाबाहो दुर्याधन ! सुन्दर मुस्कराइटोवाली सुन्दरी अम्बाने अ द 


९ 


छूटने तथा झाल्यराजके दारा परित्याग किये जानेका सम्पूर्ण इन्त उन तपस्वियासे 
कहा ॥ १० ॥ | 


to 


८६८ महाभारते । | अस्बोपाख्यानपर्व 


ONIONS es 


Sr 


ततस्तत्र महानासीड्राह्मण! संशितबतः । 

शैखावत्यस्तपोडुद्धः शास्त्रे चारण्यके गुरू ॥११॥ 
हे महाबाहो ! वहांपर तपमें बृद्ध, शा्र और आरण्यकोके आचार्य ब्रतका पालन करनेवाले 
शैखावत्य नामक एक महाविद्वान्‌ ब्राह्मण थे ॥ ११॥ 

आर्ता तामाह स सुनिः दौखावत्यो महातपाः । 

निःश्वसन्तीं सतीं बालां ढुःखशोकपरायणास्‌ ॥१९॥ 
वह महातपस्वी शैखावत्य भ्रुनि अत्यन्त कातर, शोक और दुःखके कारण रूब्बी सांस 
छोडनेवाली उस साच्वी कन्था अम्बासे बोले ॥ १२॥ 

एवं गते किं नु भद्रे शक्‍य कर्तु तपस्विभिः । 


आश्रमस्थैभहा मागैस्तपोनित्यैमेहात्माभिः ॥१३॥ 
हे भद्रे ! ऐसी अवस्थामें आश्रमवास्ती महाभाग तपस्वी महात्मा लोण कर ही क्या सकते 
इं१॥१३॥ 

सा त्वेनसजञवीद्राजन्क्रियतां घदलुग्रहः । 

प्रत्ाजितुमिहेच्छामि तपस्तप्स्यासि दुश्चर ` ॥ १४॥ 


हे राजन्‌ ! परन्तु अस्वा उससे यह वचन बोली, हे महाभाग ! मेरे ऊपर कृषा कीजिए । 
में प्रतज्या धर्म अर्थात्‌ संन्यासो ग्रहण करनेकी इच्छा करती हूं, काठिन होनेपर भी में 
तपस्या करूंगी ॥ १४॥ | 

सयैवैतानि काणि पूवंदेहेषु सूढ्या । 
.... . _ कृतानि नूनं पापानि तेषामेतत्फलं धुवम्‌ ` ॥१५॥ 
मेने मोहमें पडकर पूर्वजन्मोंमें जो छुछ पाप किया था; उसका यह सब फळ भोग कर रद्दी 
हूं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है॥ १५ ॥ 

नोत्सहेयं पुनर्गन्तुं स्वजनं प्रति तापसाः । 
» __ अत्याख्याता निरानन्दा शाल्वेन च निराकूता ॥ १६॥ 
दे तपस्वियो ! शा्वके दारा तिरस्कृत होनेके कारण आनन्दराहित हुई हुई भें अब अपने 
भाईयोंके पास जानेका साहस नहीं कर सकती ॥ १ ६॥ 

उपादिष्टामिहेच्छामि तापस्यं दीतक्ल्मषाः । 

युष्माभिदेवसंकाशाः कृपा भवतु वो साथि ॥ १७॥ 
दे पापरहित तपस्तरियो ! अतः अब में तपस्या कर्मकरे उपदेशको सुननेकी इच्छा करती हूं; 
आप लोग देवताओंके समान हैं, अतः मेरे ऊपर कृपा कीजिये ॥ १७॥ 


> 


छच्याय १७४ ] 


जज जज 


ढद्योगपते । 


>>“ 


स तालाश्वासयत्कन्या दृष्टान्तागमहेताभिः । 
सान्त्वयामास कार्य 
EE यच प्रतिजज्ञे द्विजैः सह ॥१८॥ 
हर दातारो उद्योगपवणि ज्रिसपत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७३१ ५३८० ॥ 
तब उस कि न्त, वे से के 
हर किक लॉकिक इशन्त, वेद ओर युक्तिसे शान्त करके उस कन्याको धीरज दिया 
साथ मिलकर उसके कार्यको पूर्ण करनेकी प्रतिज्ञा की ॥.१८॥ 


| र ७ गपवमे ¢ 
॥ मद्दाआरतके उद्यो एकसो तिहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १७३ ॥ ५३८०॥ 


१७8 3 
भीष्म अबाच 

ततस्ते तापसाः सर्वे कांयेबन्तोऽ भवस्तदा । 

ताँ कन्यां चिन्तयन्तो दै कि कायेमिति धमिणण ॥१॥ 
भीष्म बोले- तदनन्तर वे धमीत्मा तपस्त्ी लोग, उस समय इस कन्याके विषयमे क्या | 
करना चाहिए इस बारेमें विचार करने छगे ॥ १॥ 

केचिदाहुः पितुर्वेश्म नीयतामिति तापसाः । 

केचिदस्मढुपालरूभे मति चशुङ्किजोत्तमाः ॥२॥ 
कुछ तपस्वी बोले, कि इसको पिताके घर ले जाना चाहिये, और कुछ ब्राह्मण श्रेष्ठ मेरी 
जिन्दा करनेका विचार करने लगे ॥ २ ॥ 

क्वेचिच्छाल्थपर्ति गत्वा नियोज्यमिति मेनिरे । 

प्राति केचिञ्यवस्यन्ति प्रत्घाख्याता हि तेन सा ॥३॥ 
कोई शाउबराजके पास जाकर उसीको कन्या समर्पित करनेके लिए कहने लगे; परन्तु कोई 
कोई तपस्वी यह कहने लगे, कि उसके समीप ळे जाकर इसका समर्पण करना उचित नहीं 
है क्योंकि उसने इसका परित्याग कर दिया है ॥ ३॥ 

एवं गते किं च॒ शक्यं मदे कतुं मनीषिभिः । 

पुनरूचुअ ते सर्वे तापसाः संशितब्रताः ॥४॥ 
इवत करनेवाले तपस्वियोंने आपसमें सोच विचार करके फिर उस कन्यासे कहा, हे भद्रे! 
ऐसी अवस्थामें घमीत्मा लोग कया कर सकते हैं ? ॥ ४ ॥ 


८७० महासारते । [ अंस्थोण ख्यान्नपई 
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अलं प्रत्रजितेनेह भद्रे श्वण हितं वचः । 

इतो गच्छस्व भद्रं ते पितुरेव निवेशानस्र्‌ ॥६॥ 
हे भद्रे ! तुम तापस धर्मको ग्रहण करनेका विचार मत करो; हम लोगोंके हितकर बचन 
सुनो; इस स्थानसे लोट कर तुम पिताके घर ही जाओ ॥ ५ ॥ 


प्रतिपत्स्यति राजा स पिता ते यदनन्तरम्‌। 

तत्र वत्स्यसि कल्याणि खुखं सवेगुणान्विता । 

न च तेऽन्या गतिन्याच्या भवेङ्कद्रे यथा पिता ॥ ६॥ 
तुम्हारे पिता काशिराज जैसा कुछ करने योग्य होगा वैसा वे करेंगे । हे कल्याणी वहांपर 
सब गुणोंसे भूषित होकर तुम सुखसे रह सकोगी । हे भद्रे ! न्यायके अनुसार अब ऐसी 
अवस्थामें पिताके अलावा तुम्हारा दूसरा कोई भी रक्षक नहीं है ॥ ६॥ 

पतिवापि गतिनोयो! पिता वा वरबाणिनि । 

गतिः पतिः सम्स्थाया विषम तु पिता गलिः ॥७॥ 
हे सुन्दरि ! खरीके लिए पति अथवा पिता ही गतिरूप हें । कालकी अनुकूलतामें पति और 
प्रतिकूलतामें पिता ही रक्षक होता है ॥ ७॥ 

घ्रबज्या हि सुदुःखेय सुकुमार्या विशेषतः। 

राजपुत्र्याः प्रकृत्या च कुमायोस्तव भालिनि ॥ ८। 
है भामिनि ! तुम स्वभावहीसे राजपुत्री हो उस पर भी सुकुमारी कन्या हो; अतः तपस्या 
तुम्हारे लिए अत्यन्त ही दुःखदायी होगी ॥ ८॥ 

अद्रे दोषा हि विद्यन्ते बहवो वरवर्णिनि । 

आश्रमे वै वसन्त्यास्ते न भवेयुः पितुर्गहे ॥९॥ 
है भद्रे सुन्दरी ! विशेष करके आश्रमे वास करनेमें.जो अनेक दोष हो सकते हैं, पिताके 
घरमें उन सब दोषोंके होनेकी संभावना नहीं है ॥ ९॥ | 

ततस्तु तेड्लुुवन्वाक्थं ब्राह्मणास्तां तपस्विनीस । 

त्वाभिहेकाकिनी दद्टा निजेने गहने वने । 

प्राथेयिष्यन्ति राजेन्द्रास्तस्मान्मेवं सनः कथाः ॥ १०॥ 
तदनन्तर दूसरे जाण लोग उस तपस्विनीसे यह वचन बोले, हे भद्रे ! इस निजेन भयङ्कर 
बनर्म तुमको अकेली देखकर राजा लोग तुम्हे अपनी पत्नी बनानेकी अभिलाषा करेंगे; अतः 
तुम कभी यहांपर रइनेकी इच्छा मत करो ॥ १०॥ 


अध्याय १७४ ] 
उद्योर 
रोगपवे । 


अम्बोषाच 
न शाक्य काशिनगरा पुनगैन्तुं पितुर्गृहान्‌ । 
_ अवज्ञाता भविष्यामि बान्धवानां न संशयः ॥११॥ 

अन्ता बोली- है तपस्वियो ! में फिर काशीनगरीमें अपने पिताके घर नहीं जा सकती; 
यदि में लोट जाऊंगी तो बन्धु बान्धबांके बीचमें अवश्य ही में अवज्ञाका पात्र वनंगी ॥१ १ ॥ 

उषिता ह्यन्यथा बाल्ये पितुवेइसनि तापसाः । 

नाहं गमिष्ये भद्रे वस्तच यत्न पिता सम । 

तपर्तप्तुम भीप्सामि तापसैः परिपालिता ॥१२॥ 
हे तपरिवयो ! तुम्हारा कल्याण हो । बालक अवस्थामें बहुत दिन तक मेंने पिताके घरमे 
वास किया था; परन्तु अब जहां मेरे पिता हैं, उस स्थानपर नहीं जाऊंगी । इस समय अब 
हैँ तपस्वियोसे रक्षित होकर तपस्या करना चाहती हं ॥ १३ ॥ 

यथा परेऽपि से लोके न स्थादेव महात्ययः । 

दौभीग्यं ्राह्मणश्रे्ठास्तस्मात्तप्स्यास्यहं तपः ॥१३॥ 
है ब्राह्मणश्रेष्ठ महात्मागण ! परलोकमे भी दुर्भाग्यरूप ऐसी ही विपत्ति उपस्थित न होवे} 
और मेरे सुखोंका नाश न हो इसीलिए में तपस्या करूंगी ॥ १२ ॥ 


भीष्म उपाच 
इत्येवं तेषु विप्रेषु चिन्तयर्छु तथा तथा । 
राजर्षिस्तड्ूनं प्राप्ृस्तपस्वी होत्रवाहन! ॥१३॥ 
भीष्म बोले- वे ब्राक्षण लोग इसी प्रकारसे कर्वव्य कार्यके बारेमे विचार कर रहे थे; कि 
उसी समय तपस्वी राजषि होत्रवाइन उस तपोवनमें आये ॥ १४॥ 
ततस्ते तापसाः सर्वे पूजयन्ति स्म तं दपम्‌ । 
पूजामि! स्वागताद्याभिरासनेनोदकेन च ॥ १७॥ 


तपरिवयोंने स्वागत करके वरिधिपूईैक आसन अर्ध आदि पूजा सामग्रीको प्रदान करके उनकी 
पूजा की ॥ १५॥ 

तस्योपविष्टस्य सतो विश्रान्तस्थोपश्वण्वत! । 

पुनरेव कथां चकुः कन्यां प्रति वनौकसः ॥ १६॥ 


उनके विश्राम करके बैठनेपर वनवासी तपस्वी लोग उनके संमुख ही फिर उस कन्यासे 
बातचीत करने लगे ॥ १६ ॥ 


८७२ प्रद्याभारत । [ अस्वोपा स्यानपदे 
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अस्बाथास्तां कथां श्रुत्वा काशिराज्ञश्च भारत । 
स बेपमान उत्थाय मालुरस्या; पिता तदा । 
तां कन्यामङ्कमारोप्य पयोश्वासयत प्रभो a 
हे भारत | अम्बा और काशिराजका वह वृत्तान्त सुनकर अम्बाकी माताके पिता होत्रवाहन 
कापते हुए उठकर कन्याको गोदमें लेकर उसे धीरज देने लगे ॥ १७॥ 
स तामएच्छत्कात्स्न्यन व्यसनोत्पत्तिसादितः । 
सा च तस्मै यथाश्वत्तं विस्तरेण न्यवेदयत्‌ ॥ १८ ॥ 
उन्होंने अंबासे उसके दुःखकी उत्पत्तिका सम्पूर्ण वृत्तान्त आदिसे ही पूछना आर किया 
ओर उसने भी जो कुछ हुआ था, उसे विस्तारपूर्वक कह सुनाया ॥ १८ ॥ 
ततः स राजर्षिर भूदूकुःखरोकसमान्बित्तः। 
कार्य च प्रतिपेदे तन्मनसा सुमहातपाः ` ॥ १९॥ 
तब वह महातपस्वी राजर्विने दुःख और झोकसे युक्त होकर अपने मल ही भन अपने 
कार्यका निश्चय कर लिया ॥ १९ ॥ 
अन्रवीड्रेपसानश्च कन्यास्ता सुदुःखितः । 
सा गाः पिलृयहं अद्रे मातुस्ते जनको हाहम्‌ ॥ २० ॥ 
बहुत दुःखी होकर कांपते हुए उस दुःखी कन्यासे बोले, हे भद्रे ! पिताके घर मत जाओ; 
में तुम्हारी माताका पिता अथीत्‌ नाना हूँ ॥ ३० ॥ 
*खं छेत्स्थाने तेऽहं वै मयि वर्तस्व पुत्रिके । 
„ . पर्याप्त ते मनः पुत्रि यदेवं परिक्यु्यासे ॥२१॥ । 
मं तुम्हारे दुःखको दूर करूंगा । हे पुत्री ! तुम मेरे साथ रहो । तुम जैस प्रकारसे सखी 
जा रही हो, उससे प्रतीत होता है, कि तुम्हारा अन्त/करण दुभखसे घिर गया है ॥ २१॥ 
गच्छ सहूचनाद्रालं जामदग्न्यं तपस्विनस्‌ । 
रामस्तव महद्दुःखं शोक चापनयिष्यति । 


हनिष्यति रणे भीष्मं न करिष्यति चेहूच! ॥९९॥ 


मर बचनक अनुसार तुम तपस्वियोंमें श्रेष्ठ परशुरामके समीप जाओ, वह तुम्हारे इस बहुत 


बडे दुःख और शोकको दूर करेंगे । भीष्म यादे उनकी बात न मानेगा; तो वह युद्धं 
अवश्य ही उसका वध करेंगे ॥ २२ ॥ 

तं गच्छ भार्गवश्रेष्ठं कालाग्निसमतेजसम्‌ । 

प्रतिष्ठापाथिता स त्वां समे पाथि महातपाः ` ॥ २३॥ 


अतः तुम उसी प्लयकालके आपके समान तेजस्वी परशुरामके पास जाओ। वह महातपस्वी 
महात्मा भार्गव तुमको सन्मार्गमे प्रतिष्ठित करेंगे ॥ २३ ॥ 


a 3033. 
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उद्योगपर्व । 


ततस्तु सुस्वरं बाष्पसुत्खजन्ती पुनः पुन! । 


अन्नवीस्पितरे सातुः सा तदा होत्रवाहनम्‌ ॥ २४७ ॥ 
अभिवादयित्वा शिरसा गमिष्ये तव शासनात । 

७ ] लोकविश्रुत 
आपि नामाद्य पद्येयमार्य ते स्‌ ॥ २७॥ 


तब अस्या बार बार जोर जोरसे रोती हुईं अपनी माताके पिता होत्रवाहनको सिरसे प्रणाम 


6 ८ टं 
करके बोली, आपकी आज्ञाके अनुसार में जाऊंगी; परन्तु उन लोक-विख्यात महात्मा 


च, से 


भागेवको भ॑ कहांपर देख सकूंगी ! ॥ २४-२५ ॥ 
कथं च तीत्रं दुःखं मे हनिष्याति स मार्गव! । 
एतदिच्छाम्यहं ओतुसथ यास्यामि तत्र चै ॥ ३६॥ 
॥ श्त थीमददाभारते उद्योगपर्वणि चतुःसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७४॥ ५४०६॥ 
वह आमच किस प्रकारसे मेरे तीव्र दुःखका नाश करेंगे यह सब में सुनना चाहती हूँ, यह 
सब सुननेके बाद में उनके पास जाऊंगी ॥ २६ ॥ 
॥ महामार्तके उद्योगपवेमे एकसो चोहत्तरवां अध्याय खमात ॥ १७४ ४ ५४०६ ॥ 


: १७५४ 


होत्रपाहन उपाच 
रामं द्रध्यसि वत्से त्वं जामदरन्यं सहावने । 
उग्रे तपसि वतेन्तं सत्यसन्धं महाबलम्‌ ॥१॥ 
होत्रवाहन बोले- दे वत्से ! तुम सत्यत्रती महाब॒लवान्‌ जामदग्न्य परशुरामको महाबनमें 
अत्यन्त कठिन तपस्या करते हुए देखोगी ॥ १ ॥ 
महेन्द्रे वै गिरिओछे रामं नित्यसुपासते । 
ऋषयो वेदविदुषो गन्धवीप्सरसस्तथा ॥२॥ 
पर्वतश्रेष्ठ महेन्दर-गिरिके शिखरपर वेदको जाननेवाले ऋषि, गन्धै तथा अप्परायें सदा ही 
परशुरामकी सेवा किया करती हें॥२॥ | 
तन्न गच्छस्व भत्रं ते ब्ूयाञ्चैनं दचो सम । 
अभिवाद्य एवं शिरसा तपोइडं ढन्रतम्‌ ॥३॥ - 
तुम उसी स्थानमें जा करके उन इढव्रती, तपमें लगे हुए महात्मा भागेवको पहले 


प्रणाम करके भेरा वचन कहना ॥ रे ॥ 
११० ( महा. मा. डो. ) 


८५३ 


८७७ महाभारते । [ अस्बोपाख्यानपद 


rr, = 


ज्ूयाञ्चैनं पुन भद्रे यत्ते कार्थं मनीषितम्‌ । 

मयि सङ्कीतिंते रामः सवं तत्ते करिष्याति ॥ ४॥ 
ओर फिर तुम्हारी जो भी अभिलाषा पूरी करनेकी हो, उसे तुभ उनसे कहना । मेरा नास 
लनेपर वे तुम्हारे सब काम अवश्य ही पूरा करेंगे ॥ ४ ॥ 

मम रामः सखा वत्से प्रीतियुक्तः सुहृच्च मे । | 

जमदञ्निछुतो चीरः सर्वशास्जशतां वरः ॥५॥ 
है पुत्री ! वह सब शल्नधारियोंमें भ्रेष्ठ वीरवर जमदभिपुत्र परशुराम मेरे सखा और प्रन 
करनेवाले सुहृदू हैं ॥ ५ ॥ 

एवं जवति कन्यां तु पार्थिवे होचबाहने । 

_ अकूतब्रण! प्रादुरासीद्रामस्यानुचरः प्रियः ॥६॥ 

राजा होत्रवाहन कन्यासे ऐसे वचन कह ही रहे थे, कि उसी समय परशुरामके प्रिय सेवक 
अक्ृतत्रण वहांपर प्रकट हुए ॥ ६ ॥ 


ततस्ते खुनयः सर्वे समुत्तरथु) सहस्राः । 

स च राजा वयोधद्ध! ख्यो होत्रवाहनः ॥७॥ 
तब वहांपर वे सब सहस्रो नि और अवस्थामें बूढ़े राजा सूंजयवंशी होत्रवाहन भी उठ 
खडे हुए ॥ ७॥ 


तत! पृष्ठा यथान्थायमन्योन्यं ते बनौकसः । 

साहिता भरतश्रेष्ठ निषेदुः परिवाचे तस्‌ ॥८॥ 
हे भरतर्षभ ! तब वे सब तपस्वी लोग उनका यथा उचित कुशल पूछ करके सब कोई 
उनको चारों ओरसे घेरकर बैठ गये ॥ ८ ॥ 

ततस्ते कथयामासु) कथास्तास्ता मनोरमा! । 

कान्ता दिव्याश्व राजेन्द्र प्रीतिहषेसुदा युताः ॥९॥ 
हे राजेन्द्र ! इसके बाद प्रीतिपूर्वक प्रसन्न चित्तसे वे बहुतसी दिव्य उत्तम और मनोहर 
कथायं कहने लगे ॥ ९॥ 

ततः कथान्ते राजर्षिमंहात्मा होचवाहनः । 

रामं श्रेष्ठ महर्षीणामएच्छदक्कूलन्रणम्‌ - ॥१०॥ 
पदनन्तर कथाक समाप्त होने पर महात्मा राजर्षि होत्रवाहनने अकृतत्रणसे मह्षिश्रेष्ठ परशु- 
रामकी इंश्चलता पूछी ॥ १० ॥ > गज 


| ..../|॥#आ,आ || CSTs कॉपर Fe) SES ECS 
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उद्योगपंचं । 


८७५ 
द सम्पति महाबाहो जामदरन्यः प्रतापवान्‌। 
ह ननो. ब ६ द ह क 
ननेवाङाम श्रेष्ठ अङ्ृतत्रण ! प्रतापवान्‌ पर 
मेड पष न्‌ परशुराम इस समय. कहांपर 
भकृतप्रण उषाच 


अवन्तमेव संततं रामः कीतयति प्रमो । 

खुञ्जयो मे प्रियसखो राजर्षिरिति पार्थिव ॥१२॥ 
अद्ठतत्रण बोले- हे प्रभावसे युक्त राजेन्द्र ! परशुराम राजऋषि होत्रवाहन मेरे प्रिय मित्र दै 
ऐसा कहकर सदा तुम्हारा स्मरण किया करते हैं ॥ १२॥ 

इह रास! प्रभाते श्यो भवितेति सतिमेस । 

द्ष्ठास्येनमिहाथान्तं तव दशनकांक्षया ॥१३॥ 
मेरा विचार है, छि तुम्हारे दर्शनकी इच्छासे वह कल सबेरे यहीपर आवेगे; अतः यहां 
आनेपर तुम उन्हें देख सकोगे ॥ १३॥ 

इथं च कन्या राजे किमर्थे वनमागता । 

_ कस्य चेयं तव च का भवतीच्छामि वदितुम्‌ ॥१४॥ 
हे राजर्षि ! यह कन्या किस कारणसे वनमें आई दै ! यह किसकी कन्या है ओर तुम्हारी 
कौन होती है ? इस विषयको सुननेकी मेरी बहुत ही इच्छा है ॥ १४ ॥ 
होत्रवाहन उवाच 

द्रौहित्रीयं मम विमो काणिराजसुता झुभा। 

ज्येष्ठा स्वयंवरे तस्थौ भगिनीभ्यां सहानघ ॥ १६॥ 
होत्रवाहन बोले- हे विभो निष्पाप अकृतव्रण ! यह भेरी दोहित्री, काशिराजको यह बडी 
पुत्री अपनी दो छोटी बहिनोंके सहित स्वयंवरमें आकर उपस्थित हुई थी ॥ १९ ॥ 

इथमस्वेति विख्याता ल्येछा काशिपतेः सुता | 

अस्बिकास्बालिके त्वन्ये यवीयस्यौ तपोधन ॥१६॥ 
काशिराजकी यह बडी पुत्री अम्बाके नामसे विख्यात है। हे तपोधन ! सा 
छोटी बहनें अम्बिका और अम्बालिकाके नामसे प्रसिद्ध हैं॥ १६॥ 

समेत पार्थिवं क्षत्रं काशिएयां ततोडमभवत्‌ । 

कन्यानिमित्तं ब्रह्मर्ण तM्रासीढुत्सवो महान्‌ . ॥ १७॥ द म 
उस स्वयंवरे पृथ्वौके सम्पण क्षत्रिय राजा कन्याको प्राप्त करनेके लिए कार्शापुरीमे इकडे. 
हुए थे । हे बराह्मणभेष्ठ ! उस सवर बहांपर बहुत बडा उत्सव हुआ था ॥ १७॥ 


> 


८७६ मंहासारते । [ अस्बोपाल्यानपर्य 


तत! किल महांवीयों भीष्मः शान्तनवो रुपान। 

अवाक्षिप्य महातेजास्तिरसा! कन्या जहार ता! ॥ १८॥ 
तब महाबली अत्यन्त तेजस्त्री झन्तलुपुत्र भीष्मने सब राजाओंको पराजित करके उन तीनों 
कन्याओंका इरण किया ॥ १८॥ 

निजित्य एधिवीपालानथ भीष्मो गजाह्ृथस्‌। 

आजगाम विश्षुद्धात्मा कन्याभिः सह भारत ॥ १९॥ 
हे भारत! वह निर्मल चित्तवाला प्रतापी भीष्म सब राजाओंको परास्तकर तीनों झन्याओंके 
सहित इस्तिनापुरमें आया ॥ १९ ॥ 

सत्यवत्यै निवेद्याथ विवाहार्थमनन्तरस्र्‌ । 

आतुर्विचित्रबीथेस्य समाज्ञापयत प्रस! ॥ २०॥ 
और उस प्रश्न भीष्मने सत्यवतीको सारी बात बताकर अपने आता विचित्रवीर्यके विवाहे 
लिए आज्ञा दी ॥ २०॥ 

ततो वैवाहिकं ष्ट्रा कन्येयं सञ्ुपाजितम्न्‌ । 

अजवीत्तत्र गाङ्गेयं म्रन्त्रिमध्ये द्विजषेम ॥ २१॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! तव यह कन्या विचित्रवीर्यको विवाहके निमित्त उपस्थित और माज्भालेक 
सूजबन्धन आदिसे युक्त होते देखकर माल्रियाके बीच भोष्मसे यह वचन बोली ॥ २१॥ 

मथा शाल्वपति्वीर मनसामियृतः पालि? । 

न मामहासि धर्मज्ञ परचित्तां भदापितुम् ॥ २२॥ 
है वीर ! मैंने मन ही मन झाल्वराजको पतिरूपमें चुन लिया है, अतः, हे धर्मके जानने- 
वाळे ! परपुरुषके बारेमें सोचनेवाली मुझे अपने भाईके लिए देना तुम्हारे लिए योग्य नहीं 
है॥ २२॥ 

तच्छूत्वा वचनं भीष्म) सम्मन्त्र्य सह मन्त्नानिः । 

___ निश्चित्य विससर्जेसां सत्यवत्या मते स्थितः ॥ २३॥ 

मीष्मने उस वचनको सुनकर मान्तरियोके साथ पचार कर सत्यवतीकी आज्ञा पाकर इसे 
छोड दिया ॥ २३ ॥ | 

अनुज्ञाता तु भीष्मेण शाल्व॑ सौअपर्ति ततः | 

कन्येयं सुदिता तत्र काले वचनमन्रदीत्‌ ॥ २४॥ 


पव यह कन्या भोष्मकी आज्ञा पाकर प्रसन्न चित्तसे सौमपति शाल्वके (निकट जाकर यह 
वचन बोली ॥ २४ ॥ so 
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उद्योगपर्व । 
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विसजितास्मि भीष्मेण घर्म मां प्रतिपादय । 
है राजन्‌ ने पर गो बाग रा क ती 
ने इन से ता पतेरूपमं वरण कर लिया है, इस समय 
ड हुक स्वतत्र कर दिया है, अतः अव तुम धमांनु्ार चलनेवाली युको स्वीकार 
छरो ॥ २५ ॥ 
प्रत्याचरुपो च झाल्बोऽपि चारित्रस्पामिशक्लितः । 
सेयं तपोवनं प्राप्ता तापस्येऽभिरता श्रशम््‌ ॥ २६॥ 
परन्तु शारवराजने इसके चरित्रके विषयमें शंकित होकर इसको ग्रहण करनेसे अस्वीकार 
क्र दिया । इसी कारणते यह तपके निमित्त इच्छावाली होकर इस तपोवनमें आई 
है॥ २६ ॥ 
सया च प्रत्याभिज्ञाता वंशस्य परिकीतनात्‌ । 
अस्य दु!खस्थ चोत्पत्ति भीष्ममेवेह सन्यते ॥२७॥ 
अने भी वंशका नाम लेनेपर ही इसको जाना है । दे तपोधन ! अपने इस दुःखकी उत्पत्ति- 
के विषथमें यह भीष्महीको कारण समझती है ॥ २७ ॥ 
झम्होषाच  . ् 
अगवन्नेवमेवेतद्यथाह पंथिवीपाते! । 
झरीरकता मातुरमे सज्ञयो होत्रवाहनः ॥ २८॥ 
अश्या बोली- हे द्विजसत्तम ! यह राजा जो कुछ कहते हैं, वह सब ठाक है । ये सुंजय- 
बंशी होत्रवाहन मेरी माताके झरीरका निभीण करनेवाले अर्थात्‌ उसके पिता हैं ॥ २८॥ 
न द्युत्सहे स्वनगरं प्रतियातुं तपोधन। 
आवधानमयाैव ब्रीडया च महाझुने ॥ २९॥ 


~ 


है तपोधन महाप्रुनि ! में रज्ञा और अपमानके भयसे फिर अपने पिताके घर जाना नहीं 
चाहती ॥ २९ ॥ व 
यत्त मां अगवान्रामो वक्ष्यति द्विजसत्तम । 
तन्मे कार्यतमं कार्यमिति मे भगवन्मतिः ॥ ३०॥ 
॥ इति भ्रीमद्वाभारते उद्योगपवीणि पश्चसप्तत्यचिकशततमोघ्यायः ॥ १५५॥ ५४३६ गा 
है आह्मणश्रेष्ठ भगवन्‌ ! अब मेरी यही इच्छा है, कि भगवान्‌ परशुराम सुझसे जो कुछ 
कहेंगे, वही कार्य में सब प्रकारसे करूंगी । ३० ॥ 
र (रतके उद्योगपवमे एकस पिचहत्तरवां अध्याय लमात ॥ १७१ ॥ ५४३६ ॥ 
॥ प्रद्धाम 
व काया 


- 


<७८ भहाभारते । [अस्बोपा ख्यान्नपई 
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अकृंतप्रण उवाच 
दुःखड्ूयभिदं भद्रे कतरस्य चिकीषोसि । 
प्रतिकतेच्यमबले तत्त्वं वत्से ब्रवीहि मे । ॥१॥ 
| हृअकृतत्रण बोले- भद्रे ! तुम्हारे सामने भीष्म और शाल्व ये दो दुःखे कारण उपस्थित हि 
हैं; हे अबरे ! इनमेसे तुम किससे बदला लेनेकी इच्छा करती हो; दे वत्से ! वह छुक 
बताओ ॥ १ ॥ ै 
यादि सौमपतिमेद्रे नियोक्तव्थो मते तव । 
नियोक्ष्यति महात्मा तं रामस्त्वद्वितकार्यया ॥९॥ 
है भद्रे ! यदि शाल्वसे विवाह करनेकी तुम्हारी इच्छा हो, तो महात्मा परशुराम अवश्य . 
ही तुम्हारे हितके निमित्त उसके हाथमे तुम्हें समर्पित करेंगे ॥२॥ 
अथापगेयं भीष्स त्वं रामेणेच्छसि धीलता । 
रणे विनिजितं द्रष्टं कुयोचदपि भागव! ॥३॥ 
और जो तुम गंगानन्दन भीष्मको बुद्धिमान्‌ परञुरामके हाथों युद्धमें पराजित हुआ देखना 
चाहती हो, तो भृशुनन्दन परशुराम उम कार्यको मी कर सकते हैं ॥ ३ ॥ 
सञ्जयस्य वचः श्रुत्या तव चेव शुचिस्थिते । 
यद्ञानन्तरं कार्यं तदद्यैव विचिन्त्यतास्‌ ॥४॥ 
है सुन्दर हंसीवाली सुन्दरी ! सुंजयकी और तुम्हारी बात सुनकर, अब इस विषयमें भृगुपुत्र 
परशुरामको जो कुछ करना हो, उसका आज ही विशेष रूपसे विचार कर हें ॥ ४॥ 
भम्तोवाच 
अपनीतास्मि भीष्मेण भगवज्नविजानता । : 
र हि जानाति मे भीष्मो ब्रह्मज्शाल्थगर्त सनः ॥६॥ 
अम्बा बोली-है भगवन्‌ ! भीष्मने विना जाने ही गुझे इर हिया था, दे अकझन्‌ ! मेरा मन 
जो शाल्वराजमें लगा हुआ था, इस बातको भीष्म नहीं जानते थे ॥ ६ ॥ 
एताहरिचाचे मनसा भवानेव विनिश्चयम्‌ । 
विचिनोतु यथान्यायं विधानं क्रियतां तथा ॥ ६॥ 


हे ब्राह्मण ! अतः आप अच्छी तरइसे इसका विचार करके न्यायके अनुसार जेसा निश्चय 
करे, उसीको करनेका विधान कीजिये || ६॥ 


अध्याय १७६ ] 


"र ः 4७६ 
A आ 
fn 6७ 
hs इरुशादूले शार्वराजेऽथ वा पुनः । 
रेव चा ब्रह्मन्यदुक्तं तत्समाचर ॥'७॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! छुरुशाइंल 


[ष jo he TAS 
hs सता ग ए शारवराज वा दोनेंके विषयमें जैसा करना आप उचित 
"निवेदितं सया झेतदुदु।खसूल यथातथम्‌ । 
विधान तज भगवन्कतुमहंसि युक्तितः ॥ ८ ॥ 
दे भगवत्‌ ! भने तो अपने दुःखका मूल कारण पूर्ण रीतिसे कह सुनाया है; इस समय 
युक्तिक अनुसार जैसा करना उचित हो, वैसा ही आप लोग कीजिये ॥ ८ ॥ 
अकृतप्रण उपाच 


उपपन्नमिदं अद्रे यदेवं वरवणिनि । 
घम प्रति वचो बूया! शुणु चेदं वचो सम ॥९॥ 
झकृतन्रण बोले-हे भद्दे हे सुन्दरी ! तुमने धर्मकी ओर लक्ष्य करके जो यह वचन कहा है, 
चह ठीक है, इस विषयमें मेरा भी यह बचन सुनो ॥ ९ ॥ 
यदि त्वामापगेयो वै न बयेह्जसाहयम्‌ । 
शाल्वस्त्यां शिरसा भीरु गहीयाद्रामचोदित! ॥१०॥ 
है भीरु ! यदि गंगाधुत्र भीष्म तुमको हस्तिनापुर न ले जाते, तो शाल्व परशुरामकी आज्ञासे 
तुम्हें मस्तके उपर धारण करते ॥ १० ॥ 
तेन त्वं निजिता भद्रे यस्मान्नीतासि भामिनि । 
संहाथ। शाल्वराजस्य तेन त्वयि सुमध्यमे ॥११॥ 
है भामिनि ! परन्तु चूंकि भीष्मने सब राजाओंको जीत कर तुम्हें हरण किया है; इसी 
कारण, है सुन्दरी ! तुम्हारे ऊपर शाल्वराजको सन्देह हुआ है ॥ ११॥ 
[ भीष्म! पुरुषमानी च जितकाशी तथैव च । 
तस्मात्प्रतिक्रिया युक्ता भीष्मे कारयितुं त्वया ॥१२॥ 
है कल्याणि ! भीष्म अपने पराक्रम पर अभिमान छूनेवाला तथा काशी नगरीका विजेता 
है । इस कारण उसी भीष्मका प्रतिकार करना तुम्हारे लिए उचित है ॥ १२॥ 
अम्तोषाच ; कि 
अला बाज वा | ॥ १३ ॥ 
भय यादि रणे व्यासेत्यव नत क 
ल्मा Ses ! भेरे भी मनमें यही महान्‌ इच्छा है, कि जिस प्रकारसे भी हो 


सके भीष्मका युद्धमें वध कराऊं ॥ १३॥ ण 


<८० महाभारते । [ अस्बोपाख्यानपदे 
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भीष्म वा शाल्वराजं वा यं वा दोषेण गच्छस्ति । 

प्रशाधि तं महाबाहो यत्कूतेऽहं सुदुःखिता ॥ १४॥ 
हे महावाहो ! जिसके कारण में अत्यन्त दु!खित हुई हूं, वह भीष्म ही हो अथवा शाल्व 
ही हो; जिसको आप लोग दोषी निश्चित करते हैं उसी पर शासन कीजिए ॥ १४॥ 


भीष्म उपाच 
एवं कथयतामेव तेषां स दिवसो गतः । 
रात्रिश्च भरतश्रेष्ठ स्ुखशीतोषणसारुता ॥ १६॥ 
भीष्म बोल- हे भरतश्रेष्ठ ! इसी ग्रकारसे बातचीत करते हुए उन लोगोंका वह दिन बीत 
गया ओर सुख देनेवाले शीतल और उष्ण बायुसे युक्त रात्रि भी बीत गई ॥ १५९ ॥ 
ततो रामः प्रादुरासीत्प्रज्वलन्षिय तेजसा । 
शिष्यैः परित्वता राजञ्जटाचीरधरो झुनिः ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! अगले दिन जटा चीर धारण किये, तेजसे जलते हुएके समान परशुराम शिष्योसे 
विरे हुए आकर उपस्थित हुए ॥ १६ ॥ 
घलुष्पाणिरदीनात्मा खड्गं बिञ्रत्परश्चधी । 
बिरजा राजशादूल सोऽभ्ययात्छञ्यं पस्‌ ॥ १७॥ 
हे राजशादूल ! कंधे पर फरसा लिये तलवार तथा धनुष बाण धारण किये हुए पापरहित 
भार्गव महात्मा राजा होत्रवाहनसे मिलनेको वहां पर आये ॥ १७॥ 
ततस्तं तापसा दृष्टा स च राजा महातपाः । 
_ _ तस्थुः प्राञ्जलयः सर्वे सा च कन्या तपस्विनी ॥ १८॥ 
उनको देखकर सम्पूर्ण तपस्वी और महातपस्त्री राजा होत्रवाहन और तपस्विनी कन्या सब 
लोग हाथ जोडकर खडे हो गये ॥ १८ ॥ । 
एजयामासुरव्यग्ना मधुपर्केण भार्गवस्‌ । 
के अर्चितश्च यथान्यायं निषसाद सहैव तैः ॥ १९॥ 
उन्होंने स्थिर चित्तसे मधुपकेसे परशुरामङी पूजा की । वह भी यथोचित रूपसे पूजित 
होकर उन लोगोंके साथ आसनपर बैठे ॥ १९॥ 
ततः पूर्वव्यतीतानि कथयेते स्पर ताबुभौ । 
र सञ्जयश्च स राजर्षिजोमदरन्यश्च भारत ॥ २०॥ 
ह भारत ! जमदशिपुत्र परशुराम और होत्रवाहन दोनों महात्मा एकत्र बैठकर पहिले हुई 
अत्यन्त उत्तम कथाऑको कहने लगे || २० ॥ र नऊ 


च्याय १७ 
य १७६ | डद्योगपव । ८८१ 


ततः कथान्ते राजषिभ्गुभ्रेष्ठं महाबलम्‌ । 
उवाच मधुरं काले रामन ग] 
राम वचनमथवत्‌ ॥२९१॥ 


तदनन्तर उस कथाक समाप्त होनेपर राजपि होत्रवाइन अवसर देखकर महाबली भृगुनन्दन 
परशुरामसे यह अयुक्त मधुर वचन कहने लगे || २१ ॥ 


रामेयं मसर दौहित्री काशिराजसुता प्रमो । 
ह अस्याः शृणु यथातत्त्वं कार्य कायेविशारद ॥२२॥ 
है प्रभो परशुराम ! यह कन्या काशिराजकी पुत्री और मेरी दौहित्री है, हे उत्तम कार्य 
करनेवालोमे श्रेष्ठ परशुराम ! इसका एक कार्य है; उसको ठीक ठीक सुने ॥ २२॥ 


CANT a 


परस कथ्यतां चेति तां रास? प्रत्यभाषत । 


ततः सास्यगसद्रामं ज्वलन्तमिव पावकस ॥२३॥ 
सा चाभिवाद्य चरणौ रामस्थ शिरसा झुभा। 
र्पट्टा पद्मदलाभाभ्यां पाणिभ्यामग्रतः स्थिता ॥ २४॥ 


यह वचन सुनकर परशुराम अम्बासे बोले, तुम्हारा कौनसा कार्य है ? मुझसे कहो । तव 
कल्याणी अम्बा जरुती हुई अभिके समान परशुरामके समीप गई और अपने कमलके समान 
सुन्दर हा्थोसे उनके दोनों चरणोंको स्प कर सिर झुकाकर प्रणाम करके सम्युख खडी 
हो गई ॥ २३-२४ ॥ 

रुरोद सा शोकवती बाषपव्याङललोचना । 

प्रपेदे शरणं चेव शरण्यं खणनन्दनस्‌ ॥२५॥ 
और शोकित तथा दुःखित होकर आंखोमें आंद भरकर रोदन करती हुई शरणागतकी रक्षा 
करनेवाले परशुरामकी शरणमें गई ॥ २९॥ 


राम ठपाप 
यथासि रूञ्जयस्यास्य तथा मम नपात्सजे । 
जूहि यत्ते मनोदुःखं करिष्ये वचनं तव ॥ २६॥ 
परशुराम बोले- हे राजपुत्री ! तुम इस सुजयकी जैसी प्रिय हो, महे भी उतनी ही प्रिय 
हो; अतः तुम्हारे मनमें जो कुछ दुःख है, उसको कहो, में तुम्हारे वचनके अनुसार काम 


करूंगा ॥ २६ || 
१११ (महा. सा. इग" ) 


हि. 


८८२ महदास्रारते । [ अस्बोपा ख्यानपर् 
अम्बोषाच 
अगबञ्दारणं त्याच्य प्रपन्नास्मि महाव्रत । 
शोकपङ्काणेवाद्धोरादुद्धरस्व च सां बिभो ॥ २७॥ 


अस्बा बोली- हे भगवन्‌ ! हे महात्रत ! आज में आपकी शरणमें आई इं; दे विभो! महा- 
घोर शोकरूपी कोचडस मेरा आप उद्धार करें ॥ २७॥ 
~. = मेष्म उपाच 

तस्याश्च इष्ट्रा रूपं च वयश्चाभिनवं पुन! । 

| सौकुमार्य परं चैव रामश्चिन्तापरो$भवत्‌ ॥ २८ ॥ 

भीष्म बोले- भूगुभ्रेष्ठ परशुराम उसके रूप, तरुणाई, देह ओर परम सुकुमारताको देखकर 

चिन्ता करने लगे ॥ २८ ॥ | 
किमियं वक्ष्यतीत्येवं विश्व॒शन्भुगुसत्तमः । | 


इति दध्यौ चिरं रामः कूपयाभिपरिप्ळुतः ॥ २९॥ 

कि यह कया कहेगी? ऐसा मनभें विचारते हुए अगुभ्रेष्ठ कृपायुक्त होकर बहुत समय तक 

ध्यान करते रहे ॥ २९॥ | 
कथ्यतामिति सा शयो रामेणोक्ता शुचिस्मिता । 
खबेसेच यथातत्त्वं कथयामास जाते ॥ ३०॥ 


तदनन्तर तुम्हारा क्या कार्य है, उसे कहो, ऐसा कहनेपर उस सुन्दर झुस्कराहटोंबाली 
कन्याने विस्तारपूर्वक अपना सम्पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया ॥ ३० ॥ 
तच्छ्त्था जामदण्न्यस्तु राजपुत्र्या यचस्तदा । 


| 


उवाच तां वरारोहां निञ्चित्यार्थविनिश्चयस्‌ ॥ ३१॥ 
तब परशुराम राजपुत्रीके सब वचनोंको सुनकर कार्यका निश्चय करके उस सुन्दर कुमारीसे 
बोले ॥ ३१ ॥ | 

प्रेषयिष्यामि भीष्माय कुरुश्रेष्ठाय भामिनि । 

करिष्याति बचो धर्म्यं श्रुत्वा से स नराधिपः ॥ ३२॥ 


है भामिनि ! मैं कुरुश्रेष्ठ भष्मके पास अपना सन्देश भेजूंगा, वह राजा अबश्य ही मेरे 
मुक्त वचनको सुनकर उसे स्वीकार करेगा ॥ ३२ ॥ 
न चेत्करिष्याते वचो मयोक्तं जाहवीखुतः । 
धक्ष्यास्येनं रणे भद्रे सामात्यं शास्रतेजसा ` ॥ ३३॥ 
यदि शङ्गानन्दन भीष्म यदि मेरी बातोंको न मानेगा, तो में अपने झोके प्रतापसे युद्धमें 
उसको बन्धु बान्धव और अनुयाथियोके सहित भस्म कर दूंगा ॥ ३३॥ `: 
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अथ वा ते मतिस्तत्र राजपुत्रि नियत । 
_तावच्छार्बपतिं घीरं योजयाम्यत्र कमोणि ॥ ३४॥ 
डे राजशुत्रे ! यदि तुम्हारा मन उसके वधको पसन्द न करता हो तो में झाल्वराजको 
तुम्हारे साथ विवाह करनेके लिए प्रेरित करूंगा ॥ ३४ ॥ 
अम्बोचाच 


विसजितास्मि भीष्मेण श्रुत्वैव भूयुनन्दन । 

छाल्वराजगतं चेतो मम पूर्व सनीषितम्‌ ॥ ३५॥ 
अस्वा बोली- हे भृगुनन्दन ! शास्वराजके विषयमे मेरे पहिले सङ्करपको सुनकर ही भीष्मने 
मुझ स्वतंत्र झिया था ॥ ३५॥ 

सौमराजझुपेत्याहमहुव दु्वचं वचः। 
नस सां प्रत्यगृह्मात्स चारित्र्यपरिशाङ्कितः ॥ ३६॥ 
मैंने सोमराजके समीप जाकर कठिनतासे कहने योग्य उन सब वचनोंको कहा, परन्तु उन्होंने 
मेरे चरित्र पर शडूका करके झुझे स्वीकार नहीं किया ॥ ३६ ॥ 


~ 


एतत्सर्वं विनिश्चित्य स्वबुद्ध्या स्यन्दन । 
यदत्रौपयिकं कार्यं तचिन्तयितुमहेसि ॥३७॥ 
हे भूयुनन्दन ! अतः सम्पूर्ण विषयका आप अपनी बुद्धिसे विचार करके और निश्चय करके 
जैसा करना उचित हो वैसा कीजिये ॥ ३७॥ | 
ममात्र व्यसनस्यास्य भीष्मो सूलं सहात्रतः । 
येनाहं वशमानीता सझुत्क्षिप्य बलात्तदा रद | 
महात्रती भीष्म ही मेरे इस विपात्तिक मूल कारण इ; क्योंकि बलपूवेक मुझे हर करके 
उन्होंने अपने वशमें किया था ॥ २८ ॥ | 
भीष्म जहि महाबाहो यत्कृते दुःखमीदृशम्‌ । 
प्राप्ताहं भ्रयुक्षादूल चराम्यमियशत्तमस्‌ डन ३९॥ 
अतः, हे मद्दाबाहो ! जिसके कारण भें ऐसे अत्यन्त अग्रिय दुःखको पाकर वून रही हूं उस 
भीष्महीकों आप युद्धमें विन कीजिये ॥ ३९ ॥ 
स हि छब्धञ मानी च जितकाशी च भागेव। 
तस्मात्यतिकिया कलु युक्ता तस्मे त्वयानघ ॥ पड ॥ स्त 
हे भार्गव ! भीष्म अत्यन्त होमी, जयके अभिमानभ भरा हुआ तथा काशीनगरीका विजता 
है; अतः, दे अनथ ¦ उसका ही वघ करके आप बदला के ॥ ४० ॥ 
x 
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एष से हियसाणाया भारतेन तदा बिभो । 

अभवद्धादि सङ्कल्पो घातयेयं महाबरतम्‌ ॥४१॥ 
हे विभो ! जिस समय भीष्मने झुझको इरण किया था उसी समय मेरे मनमें यह संप 
उत्पन्न हो गया था कि में किसी प्रकार इस महात्रती भीष्मका वघ कराऊं ॥ ४१॥ 


लस्म्रात्कामं ममाथेमं राम संवर्तयानघ । 
जहि भीष्मं महाबाहो यथा छत्रं पुरन्दरः ॥ ४२॥ 
॥ इति भ्रीमहामारते उद्योगपर्वणि षट्सपत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७६॥ ५४७८॥ 


है निष्पाप राम ! अतः आज आप भेरी उसी अंभिलाषाको पूर्ण कीजिये । हे महाबाहो ! 
इन्द्रने जैसे इत्रासुरका संहार किया था, उसी तरह तुम भी भीष्यका वथ करो ॥ ४२ ॥ 


॥ महामारतके उद्योगपर्वमे एकसो छियत्तरबा-अध्याय लमा्त ॥ १७६ ४ ५७७८ ॥ ॥ 
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एवसुक्तस्तदा रामो जहि भीष्सन्निति प्रभो । 

उवाच रुदती,कन्याँ चोदयन्तीं पुनः पुन! ॥१॥ 
भीष्म बोले- तब, हे प्रभो दुर्योधन ! परशुराम “ भाष्मका वध करो ?? बारबार ऐसा ही 
कहकर रोनेवाली कुमारी अम्बासे बोले ॥ १॥ 

कांदये कामं न गह्मामि शर्नं चे वरवर्णिनि । 

ऋते ब्रह्मविदां हेतोः किमन्यत्करवाणि ते ॥२॥ 

ह इन्दर ! ह काशिराजपुत्रि ! ब्रह्मवादी ब्राह्मणोंके कामको सिद्ध करके अतिरिक्त और 
कभी भै हाथमं शस्रग्रहण नहीं करता (तुम चूंकि क्षत्रिय-कन्या हो, अतः तुम्हारे प्रयोजनकी 
सिद्धिके लिए में शं्रग्रहण नहीं कर सकता ), अतः शन्नग्रहण करनेके अलावा तुम्हारा और 
कोनसा कार्य करना होगा उसे कहे ॥ २॥ 


याचा भीष्मश्च झाल्वश्च मम राज्ञि बशानुगौ । 


सविष्यतोऽनवद्याङ्कि तत्करिष्याम्नि सा शुचः ॥ ३॥ 

है राजनन्दिनि ! भीष्म और शाल्व दोनों ही मेरे शब्दके कहने अर्थात्‌ आदेश देने मात्रसे 
ही मेरे वशवर्चो हो जाएंगे; दे अनिन्दिते ! तुम शोक मत करो, तुम्हारे कार्यको में अवश्य 
सिद्ध कहंगा ॥ ३॥ | 
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तड रस्त अहीष्यामि कथजिदपि आमिति । 
हिः नियोगांढ्रिपाणामेष मे समयः कृतः ॥४॥ 
परन्तु (> (aN च ~ र व डर 
AD अ ! बिना त्राक्मणोंकी आज्ञाके मैं कमी शह्भग्रहण नही करूंगा; क्योंकि 
सने पहिलेस ही ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी है ॥ ४॥ 
भम्बोबात्त 
सभ दुःखं भगवता व्यपनेयं यतस्तत! । 
_ तत्तु मीष्मप्रसूत भे तं जहीश्वर साचिरम्‌ ॥६॥ 
अम्बा बोळी- हे ग्रमो ! जिस प्रकारसे भी हो, मेरे दुःखको आप छुडाइए; वह दुःख भीष्म- 
हौस उत्पन्न हुआ है, इसलिए भीष्मको ही आप शीघ्र नष्ट कीजिये ॥ ५ ॥ 
राम वषाच 
काशिकन्ये पुनजूहि भीष्मस्ते. चरणाबुमौ। 
शिरसा वन्दनाहोऽपि ग्रहीष्यति गिरा मम ॥६॥ 
परशुराम बोले- दे काशीराजपुत्रि ! तुम यदि कहो, तो तुम्हारे द्वारा वन्दनीय होनेपर 
भी भीष्म मेरे वचनसे तुम्हारे दोनों पांबों पर अपना सिर रखेगा ॥ ६॥ 
भम्तोषाच 
जाहि भीष्मं रणे राम मम चेदिच्छसि प्रियम्‌ । 
प्रतिश्रुतं च यदि तत्सत्यं कतुमिहाहसि गाळा 
अस्बा बोली- दे राम ! यदि मेरे प्रिय कार्यको आप करनेकी सब करते हों, तो युद्धम 
मीष्मका वध कीजिए । आपने जो प्रतिज्ञा की है उसे आप सत्य कोजिए॥ ७॥ 


मीष्म उवाच 
तयोः संवदतोरेवं राजन्रामा्ब योस्तदा | 
अकूृतत्रणो जामदग्न्यमिद वचनसत्रवीत्‌ ॥८॥ 


भीष्म बोले- हे राजन्‌! परशुराम ओर अम्बाका इस ही प्रकारसे बातचीत हो रही थो, 


कि उसी समय अकृतत्रण ऋषि जप्रदभिपुत्र परशुरामसे यह वचन बोले ॥ ८ ॥ 


शरणागतां महावाहो कन्यां न त्यक्तुमहेसि | 
चदि भीष्म रणे राम गजैन्तसखुरं यथा ॥९॥ 
है महाबाहो मगुनम्दन ! शरणागता कत्याका परित्याग न कीजिये । दे राम ! यादि आप 


असुरके समान गरजनेवाले भीष्मको युद्धे मार दें ॥९॥ 


८८६ प्रदाभारते । [ अस्बोपाल्यान्नपदे 
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यादि शीष्मस्त्वयाहूतो रणे रास सहाझुने । 

निर्जितोऽस्मीति वा बूयात्कुर्याद्वा वचनं तव ॥१०॥ 
अथवा, हे महाशुने राम ! यदि भीष्म आपके बुलाये .जानेपर युद्धमें आकर कहे कि में हार 
गया हूं अथवा यदि वह आपके आदेशका पालन करे ॥ १० ॥ 

कृतसस्या भवेत्कार्यं कन्याया श्रणुनन्दन । 

वाक्य सत्यं च ते दीर भविष्यति कृतं बिभो ॥ ११॥ 
तो भी, हे भृगुनन्दन ! इस कन्याका कार्य पूर्ण हो जाएगा और हे वीर विसो ! आपका 
वचन भी सत्य हो जाएगा ॥ ११॥ 

इथं चापि प्रतिज्ञा ते तदा राम महासुने । 


जित्वा वै क्षत्रियान्सवीन्ज्राहमणेषु प्रतिश्रुतत्ष्‌ ॥१९॥ 
है महाय्यानि राम ! पहिले सब क्षात्रियोको जीतकर आपने ब्राह्मणोंके सामने यह प्रतिज्ञा 
की थी ॥ १२॥ 

ब्राह्मण! क्षत्रियो वेदय! दादरचैव रणे यादि । 

ब्रह्मह्रिडूमविता तं वे हनिष्यासीति भार्गव ॥१३॥ 


कि भाहझण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा जो कोई भी पुरुष ब्राक्मणोंका द्रोही होगा; उसको 
मैं बुद्धमें विनष्ट करूंगा ॥ १३ ॥ 

शरणं हि प्रपन्नानां भीतानां जीवितार्थिनास्‌ । 

न शक्यामि परित्यागं कतुं जीवन्कथव्चन ॥ १४॥ 
और भयभीत होकर शरणमें आये हुए तथा जीवनदान मांगनेवाले लोगोका जीते जी कभी 
परित्याग न कर सङूगा ॥ १४॥ 

यश्च क्षत्रं रण कृत्स्नं बिजेष्याति ससागतस््‌ । 

___ दृसात्मानमहं तं च हनिष्यासीति भार्गव ॥ १६॥ 

नार जो पुरुष सामने आए ड््ए सम्पूर्ण क्षत्रिय कुलको युद्धमें परास्त करेगा; उस अभिमानसे 
भर हुए पुरुषका भी में वघ करूंगा ॥ १५ ॥ 

स एवं विजयी राम भीष्मः कुरुकुलोद्वहः । 

तेन युद्धथस्व संग्रामे समेत्य भुगुनन्दन ॥१६॥ 
है नन्दन ! बह दुरुकुळ धुरंधर भीष्म भी इसी प्रकारसे विजयी हुआ है; अतः रण- 
भूमिमे आये हुए उसके साथ युद्ध कीजिये ॥ १६॥- 


च्याय १७७ 
० ः उद्योगपव । 


राम साच 
स्म्रास्यहं पूर्वकृतां प्रतिज्ञासुषिसत्तम | 
पॅ 0. करिष्यामि यथा साज्ञैव लप्स्यते ॥ १७॥ 
डिश यार हे पहि की हुई प्रतिज्ञाका स्मरण करता हूं, तो भी 
a ए तो प्रथम शान्तिका ही सहारा दंगा ॥ १७॥ 
कार्यसतन्महट्रह्मन्कादिक्न्यामनोगतम्‌। 
a गलिष्यालि स्वयं तत्र कन्यामादाय यत्र स! ॥ १८॥ 
दे बहन्‌ ! काशिराजकी कन्याके मनकी अभिलाषा बहुत ही बडी है पर उसकी अभिलाषा 
पूरी ही करनी है। इसलिए इस कन्याको साथमें लेकर मैं सवयं भीष्मके समीप जाऊंगा ॥१८॥ 
यदि आष्सो रणछाघी न करिष्यति मे वचः । 
हनिष्यास्येनसुद्रिक्तमिति मे निदिचिता मतिः ॥ १९॥ 
युद्धमें प्रशंसित भीष्म यदि मेरे वचनोंको न मानेगा तो भेरा यह निश्चय है, कि में उस 
अभिमानी क्षत्रियको युद्धम अवश्य मार डाळूंगा ॥ १९॥ 
न हि बाणा मथोत्खष्टाः सज्जन्तीह शरीरिणाम्‌ । 
कायेषु विदितं तुभ्यं पुरा क्ष्रियसङ्गे  ॥२०॥ pe 
भेरे हाथसे छूटे हुए सम्पूर्ण बाण महुष्योके शरीरमें लगकर उसे जीवित नहीं छोडते, वह 
तुमको पहिले कषत्रियोंके युद्धमें ज्ञात हो ही गया होगा ॥ २० ॥ 
भीष्म उवाच | 
~ CA > 
एवसुक्त्वा ततो रामः सह तेत्रह्मवादिभिः । 
प्रयाणाय सतिं कृत्वा ससुत्तस्थौ महामनाः ॥ २१॥ 
भीष्म बोले- महामनस्त्री परशुराम ऐसा वचन कह कर उन ब्रह्मावादियोंके सहित प्रस्थान 
करनेके निमित्त संकल्प करके उठ खडे हुए ॥ २१॥ 
ततस्ते ताझुषित्वा तु रजनीं कक. । 
पथा! प्रतस्थुमऽ ह है 
शोक हस त्रो बिताकर सबेरा होते ही होम जप ओर 
पा शन्‌ प भरे वधकी इच्छासे प्रस्थान किया ॥ २२ ॥ 
समस्त नित्यकर्म समास करके मेरे वकी । न 
अस्यगच्छत्ततो रामः सह नरो ह (Re 
ह कन्यया सह भारत सेमे 
कुरुक्षेत्र महाराज कन. ब्राह्मपभेष्ठों और कन्याके सहित इर 


हे भारत महाराज ! इसके बाद परशुराम उन जे 


पहुंचे ॥ २३॥ 


ह 


८८८ महाभारते । [ अस्बोपाख्यानपई | 
क ooo 
न्याविशान्त तत! सर्वे परिशृह्य सरस्थतीस्‌ । 
तापसास्ते महात्मानो स्युश्रेछपुरस्कृता! ॥ २४॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते उद्योगपवोणि सपतसपसत्यधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १७७ ॥ ५५०२ ॥ 
ओर वहां पहुंचकर भृगवंशियोंमें श्रेष्ठ परशुरामको आगे करके उन सभी तपस्ियोने 
सरस्वती नदीके तीरपर विश्राम किया ॥ २४ || 
॥ महाभारतके उद्योगपर्में एकसौ सतहत्तरवां अध्याय सम्माप्त 8 १७७ ॥ ५५०२७ 


भीष्म उवाच । 

ततस्तृतीये दिवसे ससे देशो व्यवस्थित! । 
प्रेबयासास से राजन्प्रा्ोऽस्मीलि महावतः ॥१॥ 

भीष्म बोले- हे राजन्‌! तब उस महातती अत्यन्त तेजस्वी परशुरामने बहांपर जाकर 

तीसरे दिन मेरे समीप यह सन्देश भेजा, कि मैं आ गया हूं॥१॥ | 
तमागतमहं शुत्या विषयान्तं सहाबलम्र्‌ । | 
अभ्यगच्छं जवेनाझु प्रीत्या तेजोनिदिं प्रभु ॥९॥ | 

उस महातेजस्वी बलवान्‌ तपोनिधि परशुरामको अपने राज्यमें आया हुआ सुनकर मैं प्रसन्न | 

चिचसे शीप्रतापूर्वक उनके पास गया ॥ २॥ [ | 
गां पुरस्कृत्य राजेन्द्र ब्राह्मणैः परिवारिलः । | 
ऋत्विग्मिदेवकल्पैश तथैव च पुरोहितैः ॥ ३॥ | 


EN देवोके व र > 
ओर देवोके समान अह्मचारी, ऋतिक, पुरोहित और जाह्मणोके सहित एक शौ लेकर 


आतुरतासे शीघ्र ही उनके समीप जा पहुंचा ॥ ३॥ 


१७6 ॥8 
| 
| 
| 
| 
| 


ख मामभिगतं दृष्ठा जालदग्न्य! प्रतापवान्‌ । 
मतिजग्राह तां पूजां वचन चेदमब्रवीत्‌ ॥४॥ 
। अतापवान्‌ परशुरामने ध्रुझको वहांपर आया हुआ देखकर वह पूजा ग्रहण की और मुझसे 
यह वचन बोले ॥ ४ ॥ | 
भीष्म का बुद्धिमास्थाय काशिराजसुता त्यया । 
अकामयमिहानीता पुनश्चैव विसर्जिता ॥५॥ 


हे भीष्म ! ठुमने कामरहित होकर भी कित प्रयोजनका विचार करके इस काशिराजकी 


ऊन्याक स्वयंवरके समय इसका हरण किया, और किर [$स कारण इसका परित्याग 
भी कर दिया ? ॥ ५॥ 


हि 22023: 33: 
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अध्याय १७८ ] इचत 


* ८८९ 


NIRS) LO OO) 


विश्नेज्षिता त्वया हीयं घर्माबाप्तेः परावरात्‌। 
परित्याग करनेके कारण ही यह तपस्विनी अपने थर्मसे अष्ट हो रही है; क्योंकि 

जब तुमने स्पश किया है, तव कोन पुरुष इसको ग्रहण कर सकता है? ॥ ६ ॥ 

प्रत्याख्याता हि शाल्वेन त्वया नीतेति आरत । 

तस्मादिमां मन्नियोगात्प्रतिगृहीष्व भारत ॥७॥ 
हे भारत ! तुमने इसका हरण किया था, इसी कारण शास्वने इसको स्वीकार करनेसे मना 
कर दिया । इस कारण अब भेरी आज्ञासे तुम इसको स्वीकार करो ॥ ७॥ 

स्वधर्म एुरुषव्याघ राजपुत्री लमत्वियम्‌ । 

न युक्तमवमानोष्यं कतुं राज्ञां त्वयानघ ॥८॥ 
हे पुरुषतिह्ृ ! यह राजपुत्री अपने धर्मका लाम उठावे । हे पापरहित ! राजाओंका ऐसा 
अपमान करना तुमको उचित नहीं है ॥ ८ ॥ 

ततस्तं नातिमनसं ससद्रीश्याहमजुवस्‌ । 

नाहमेनां पुनदेद्यां आत्रे अह्मन्कथश्वन ॥९॥ 
तब परञुरामको अगरसन्न देखकर मैंने उनसे यह वचन कहा-हे ब्राह्मण ! में किसी प्रकारसे 
भी माईके हाथमें अब इसे समर्पित नहीं कर सकता ॥ ५ ॥ | 

झाल्वस्थाहभिति प्राह पुरा मामिह भागव | 

झया चैवाभ्यनुज्ञाता गता सौभपुरं प्रति ॥ ९० 
है आद ! पहिले इसने सुश ही यह वचन कहा था, कि मे शालकी हो गई ईँ और 
मेरी ही अदुमतिसे यह सौमनगर गई थी ॥ १० ॥ 

न अया्ञाप्यनुक्रोशान्न लोमाज्ञायेकास्थया । 

क्षत्रधममहं जह्मामिति मे त्रतमाहितय ॥१२॥ 
अतः अब न भयसे, न दयासे न होमसे और न घन पानेकी ही इच्छास ही अपना क्षात्र 
धर में छोड सकता हँ, क्योंकि यह मेरा सदासे व्रत रहा हे॥११॥ 

अथ मामजवीद्रामः कोघपयाकुलेक्षणः-! सा 

थाति चेदेतद्वाक्यं मे कुरूपुजुव |... 
हे राजेन्द्र ! ह क्रोधसे रार नेत्र करके ससे बाले हे कुरुओेष्ठ तुम यदि 
वचनको न मानोगे ॥ १२॥ 
११२ ( महा. मा. ज्यो. ) 


८२० महाभारते। | [ अस्बोपास्यालपर्व 


हनिष्यामि सहामात्यं त्वामद्येति एनः एनः । 
संरर्भादन्रवीद्रामः कोधपयीकुलेक्षणः ॥१३॥ 
तो तुमको मंत्रियोंके सहित आज ही मार दूंगा, परशुराम फ्रोधसे नेत्र लाळ करके गम्भीर 
स्वरसे बार चार झुझे इस प्रकार कहने लगे ।। १३ ॥ 
तमहं गीमिरिष्टाभिः पुनः एुनररिन्दसस्‌ । 
अयाचं श्ुशादूलं न चैव प्रशाशाम सः ॥ १४॥ 
तब मैंने विनयपू्वक झत्रुओके विनाशक उन भूयुसिंह परशुरामसे बार वार प्रार्थना छी; तो 
सी वह शान्त न इए ॥ १४॥ 
तमहं प्रणस्य शिरसा सूयो ब्राह्मणसचलस । 
आज्चुचं कारणं कि तद्यत्त्वं योद्घुमिहेच्छसि ॥ १६॥ 
तब मैने फिर उन ब्राह्मण सत्तम भूणुनन्दनको सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा- हे 
महाबाहो ! जो मेरे साथ आप युद्ध करनेकी इच्छा करते हैं, उसका कारण कया है ?॥ १८॥ 
इष्घस्न्गं सम बालस्थ भवतेव चतुर्विधस्ष । 
उपदिष्टं महाबाहो शिष्योऽस्सि तव भार्गच ॥ १६॥ 
हे भागेव ! बालक अवस्थामें आपने ही मुझे चारों प्रकारकी धनुर्विद्या सिखाई थी; हे 
महाबाहो ! इसप्रकार में आपका शिष्य ही हूं ॥ १६॥ 
ततो सामब्रवीद्राम! कोधसंरक्तलोचनः। ` 
जानीषे मां गुरु भीच्स न चेमां प्रतिगहसे । 
सुतां काइयस्थं कौरव्य प्त्पियाथ महीपते ॥ १७॥ 
तब परशुराम क्रोधसे लाल आंखोंवाले होकर मुझसे यह वचन फिर बोले- हे राजन्‌ भीष्म ! 
तुम मुझको अपना गुरु भी समझते हो और मेरी प्रीतिके निमित्त इस काशिराजकी कन्याको 
ग्रहण भी नहीं करते हो ॥ १७॥ 
न हि ते विद्यते शान्तिरन्यथा कुरुनन्दन । 
ग्रहाणेमां महाबाहो रक्षस्व कुलमात्मनः । 
_ त्वया विञ्जंशिता हीयं भतोरं नाधिगच्छति ॥ १८॥ 
दे इरुनन्दन ! इसके अतिरिक्त और किसी प्रकारसे भी तुम्हें शान्ति न मिल सकेगी। हे 
महावाहो ! इस कारण इस कन्याको तुम स्वीकार करो और अपने कुकी रक्षा करो; तुम्हारे 
दारा हरे जानेसे यह अष्ट हो गई दै, इसलिये अब इसको कोई पति नहीं मिल रहा है ॥१८॥ 
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अध्याय १७८ ] 
उद्योगपचे । 2११ 
तथा लुवन्तं तमहं रामं परघुरञ्जयस्‌ । 
_ नैतदेवं पुनभाचि ब्रह्मे कि अमेण ते ॥ १९॥ 
शनुके देशको जीतनेवाले परशुरामे इस वचनको सुनकर मैंने उनसे फिर कहा-दे बह्म! 
आप निर्थक भम क्यों कर रहे हैं ? यह किसी प्रकारसे भी नहीं हो सकता ॥ १९॥ 
गुरुत्य त्वायि सम्प्रेक्ष्य जामदरन्य पुरातनस्‌ । 
प्रसादये त्वां भगवंस्त्यक्तेषा हि पुरा सया ॥२०॥ 
है जामद्ग्न्य परशुराम ! आप मेरे प्राचीन गुरु हैं, यही देखकर में आपसे विनय कर रहा 
हं । हे भगवन्‌ ! इस कन्याको मैंने पहिले ही त्याग दिया दै ॥२०॥ 
को जातु परभावां हि नारीं व्यालीमिव स्थिताम्‌ । 
वासयेत ग्रहे जानन्सन्जीणां दोषान्महात्ययान्‌ ॥२१॥ 
्लियोंके महा अनर्थकारी दोषोंको जानकर भी कौन पुरुष सांपिनकी भांति दूसरे पुरुषमें 
आसक्त हुई ख्लीको अपने घरमें रख सकता दै? ॥ २१॥ 
न अयाद्वासवस्थापि धर्म जह्यां महाद्यते। 
प्रसीद सा वा यद्वा ते काथं तत्कुरु माचिरस्र ॥ २२॥ 
हे महातेजस्वी ! में इन्द्रके भयसे भी धर्मको नहीं छोड सकता, अतः आप मेरे उपर प्रसन्न 
: = ~ च्छ Car 
हों या न हों; अथवा आप जैसा करना उचित समई उसे शीघ्र ही पूण कीजिए ॥ २२॥ 
अयं चापि विशुद्धात्मन्पुराणे श्रूयते विभो । 
मरुत्तेन महाबुद्धे गीतः छोको महात्मना ॥२३॥ 
है विमो ! दे पापरहित! दे महाबुद्धिमाच राम ! पुराण महात्मा मरुत्तका कहा हुआ यह 


एक शोक सुन जाता है.॥ २३॥ « 
गुरोरप्यवलिप्तस्थ कार्याकार्थमजानतः । 
उत्पथप्रतिपज्ञस्थ काये अवति शासनम्‌ ॥२४॥ 
कायीकार्यक्षो न जाननेवाले, बुरे मार्यते गमन करनेवाले और अभिमानसे युक्त गुरुको भी 
दण्ड देना चाहिए ॥ २४॥ 
स त्वं गुरुरिति प्रेम्णा अया सस्सानितो भ्रम । 
गुरुब॒त्त न जानीषे तस्माच्योत्स्यास्यहं त्वया ॥२७॥ 
आप मेरे गुरु दे इंसी ,कारण परमके वशभे होकर में बार बार आपका सम्मान करता रहा; 
परन्तु आप गुरुके घरको नहीं जानते; इस कारण द्भ आपके साथ युद्ध करूंगा ॥ २५ ॥ 


२ 


८९२ मंहामारते । [ अस्बोपाख्यानपसै 


ISON 


शुरु न हन्यां समरे त्राह्मणं च विशेषतः । 

विशेषतस्तपोवृद्धमेवं क्षान्तं मया तव ॥ २६॥ 
गुरु और विशेष करके त्राझणको और उसमें भी तपस्तीको युद्धमें नहीं मार सकता; यही 
विचारकर मेने आपको क्षमा किया था ॥ २६ ॥ 


उद्यतेषुमथो इष्टा ब्राह्मणं क्षत्रघन्धुवत्‌ । 

यो हन्यात्समरे कुद्धो युष्यन्तमपलायिनस्‌ । | 

ब्रह्महत्या न तस्य स्यादिति धर्मेषु निश्चयः ॥ २७॥ 
परन्तु धर्मश्ञात्रमें लिखा हुआ दै, कि शस्त्र लिये हुए उद्यत और डटे हुए तथा युद्धमे 
प्रवृत्त हुए ब्राह्मणको भी क्षत्रियको मारनेके समान जो मारता है; उसे अह्महत्याका पाप 
नहीं लगता ॥ २७॥ 


क्षत्रियाणां स्थितो धर्मे क्षत्रियोऽस्मि तपोधन । 

यो यथा बतेते यस्मिस्तथा तस्मिन्प्रवतेयन । 

नाधर्मं समवाप्नोति नरः श्रेयश्व विन्दति ॥ २८॥ 
हे तपोधन ! में कत्रियथर्मका पालन करनेवाला क्षत्रिय हुं । जो पुरुष जिसके साथ जैसा 
आचरण करता है, उसके साथ वैसा ही आचरण करनेसे पाप नहीं होता, इसके विपरीत 
वह अपना कल्याण ही करता है ॥ २८॥ 


अर्थ चा यदि वा घर्मे समर्थो देशकालवित्‌ । 
अनर्थसंशयापक्षः श्रेयातिःसंदायेन च | ॥ २९॥ 


घर्म अथवा अर्थके विचार करनेमे समर्थ, देशकालको जाननेवाले पुरुष यदि अर्थ वा धर्मके 
विषयमें कुछ संशय-युक्त होते हैं, तो अर्थको छोडकर धर्भहीका अनुष्ठान करके कल्याणको 
प्राप्त करते हैं ॥ २९ ॥ 
यस्मात्संदायितेऽ्थेऽस्मिन्यथान्यायं वर्तसे । 
तस्माद्योत्स्यामि सहितस्त्वया रास्त महाहवे । 
पद्य मे वाहुवीथं च विक्रमं चातिमानुषम्‌ ॥ ३०॥ 
हे परशुराम ! इस कारण संशय करने योग्य अमे भी जब आप निरर्थक और अन्यायपूर्वक 
त्त हो रहे हें, तब महान्‌ युद्धमें आपके साथ में अवश्य ही संग्राम करूंगा, हे भगुनन्दन ! 
मेरे बाहुबल और अलौकिक पराक्रमको देखिए ॥ ३०॥ ' 


] 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


एवं गतेऽपि तु सया यच्छक्यं भ्गुनन्दन। 
तत्करिष्ये कुरुक्षेत्रे योत्स्ये विप्र त्वया सह । 
इन्द्रे राम यथेष्टं ते सञ्जो भव महासुने ॥३१॥ 
SPSL ऐसी अवस्भामे भी में जो कर सङा हूं, बह अवश्य ही करूंगा । हे विप्र! 
कुरुक्षेत्रमं आपके साथ युद्ध करूंगा । हे महायुने ! इन्दर युद्धके निमित्त इच्छानुसार तैयार 
हो जाइए ॥ ३१॥ 
तत्र त्वं निहतो राम मया दारदाताचितः । 
लप्स्यसे निजितोछोकाञ्श्जपूतो महारणे ॥ ३२॥ 
हे राम ! इस रणमें सेंकडों बाणोसे पीडित होकर आप मरकर ओर शख्नोंसे पवित्र होकर 
सब निजिंत लोकको प्राप्त करेंगे ॥ ३२॥ . 
स गच्छ विनिवतेस्व कुरुक्षेत्र रणप्रिय । 
तञ्रैष्यामि महाबाहो युद्धाय त्वां तपोधन ॥ ३३॥ 2 
अतः, दे युद्धसे प्रेम करनेवाले महाबाहो तपोधन राम ! आप जाइए और कुरुक्षेत्रम वापस 
आ जाइए । वहां में भी युद्धके लिए आऊंगा ॥ ३३॥ 
अपि यज्ञ त्वथा राम कृतं शौचं पुरा पितुः। 
तत्राहमपि हत्वा त्वां शौचं कतोस्मि भार्गव ॥३४॥ ` 
` हे राम ! हे भार्गव ! पहिरे जिस स्थलपर आपने पिताकी शुद्धि की थी, में भी उसी 
स्थानपर आपको मारकर स्वयंको शुद्ध करूंगा ॥ Re ॥ 
तत्र गच्छस्व राम त्वं त्वरित युद्धदुर्मेद । 
व्यपनेष्यामि ते दपं पौराणं ब्राह्मणञ्च UE 


३९, 


हे युद्ध करनेकी इच्छा करनेवाले अभिमानी विप्र ! आप शीघ्र ही वहाँपर चलें, भें आपके 


इस पुराने घमण्डको दूर कर दूंगा ॥ ३५ य र्‍ 

यच्चापि कत्थसे राम बहुशः परिषत्खु च । 

निर्जिताः क्षत्रिया लोके मयैकेनेति तच्छ ॥ ३६॥ 
है माव ! मैंने अकेले ही इस सम्पूर्ण पृथ्वीके क्षत्रियोंकी जीता है आप जो ऐसा गवे सर्भ 
सभाअंमें किया करते हैं, उसका कारण सुनिए ॥ ३९ ॥ 

न तदा जायते आीष्मो मद्रिधः क्षत्रियोडपि वा । बम 
ने यद्धमयं दर्प कामं च व्यपनाशयेत्‌ शा 
उस रा भीष्मके समान कोई क्षत्रिय पुरुष हर स हुआ था। जो 
आपके युद्धभय अभिमान और अमिलाषाकों पूरा कर सकता ॥ ३ 


सोऽहं जातो महाबाहो भीष्म! परपुरञ्जयः । 
व्यपनेष्यामि ते दर्प युद्धे राम न संशाय! ॥ ३८॥ 


॥ इति भीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि अष्टलपतत्यघिकशततमोऽघ्यायः ॥ १७८॥ ५५४० ॥ 
'हे महाबाहो ! अत्रुओँके देशको जीतनेवाला वह भीष्म अब उत्पन्न हो गया है। हे राम ! 
युद्धमें अवश्य ही में आपके इस अभिमानको नष्ट कर दूंगा; इसमें कुछ भी सन्देह 
नहीं है ॥ ३८ ॥ 

॥ महाभारतके उद्योगपर्वमे एकलो अठहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १७८॥ ५५४० ॥ 


: १७९ 
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ततो मामजवीद्रामः प्रहसन्निव भारत । 

दिष्टया भीष्म मया साधे योद्धुमिच्छसि सङ्गरे ॥१॥ 
भीष्म बोरे- हे भारत ! तब परशुराम हंसते हुए मुझसे यह वचन बोले- दे भीष्म ! 
आरब्धहीसे तुम मेरे साथ युद्धमें लहनेकी इच्छा करते हो ॥ १॥ 

अयं गच्छामि कौरव्य कुरुक्षेत्न त्वया सह। 

भाषितं तत्करिष्यामि तत्रागच्छेः परन्तप ॥२॥ 
हे कोरव ! अब में तुम्हारे साथ कुहयेत्र चलता हू; दे परन्तप | तुम भी वहांपर आ 
जाना; भें तुम्हारे वचनको पूरा करूंगा ॥ २॥ 

तत्र त्वां निहतं माता मया -शरशताचितम्र। 

'जाहृवी पझ्यतां भीष्म गुधकङ्कबडाानस्‌ ॥३॥ } 
दे भीष्म ! तुम्हारी माता जाहनी वहांपर तुमको मेरे द्वारा सैकड़ों बाणांसे युक्त मारा के 
हुआ ओर गिद्ध कोए सियार आदिका भक्ष्य होते देखे ॥ ३॥ 

कृपणं त्वामाभिप्रेश्य सिद्धचारणसेविता । 

मया विनिहतं देवी रोदतामद्य पार्थिव -॥२॥ 

अतदहा महाभागा भगीरथसुता नदी । [ 

या त्वामजीजनन्मन्दं युद्धकासकमातुरम ॥ ५॥ 
दे राजन्‌ ! जिसने तुम जैसे मूर्ख और युद्ध. करनेकी इच्छा करनेवाले और युद्धके लिए | 

= आतुर पत्रको पैदा किया वह सिद्धों और चारणोंसे सेवित, महाभाग्यश्ञालिनी भगौरथ हे 
को पुत्री देवी गंगा नदी रोनेके अयोग्य होनेपर भी मेरे दारा मारे जानेपर तुम्हे दयाके oe 
योग्यदेखकरआबरोये॥४-५॥ ` तड 
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उद्योगपर्व । 
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एहि गच्छ मया भीष्म युद्धमेव वर्तताम.। 

गृहाण सर्व कौरव्य रथादि भरतषभ $६ 
हे झरुबंशी भीष्म ! चलो, मेरे साथ चलो, तुम्हारा जो कुछ रथ आदि सामग्री है; उसे रे 
करके चलो । हे मरतम्रेष्ठ आज ही इम दोनोंका ह. 

कर हम दोनोंका युद्ध हो ॥ ६॥ 

इति जुवाणं तमहं रामं परपुरञ्जयम्‌ । 
प्रणस्थ शिरसा राजन्नेवमस्त्वित्यथाघुवम्‌ ॥७॥ 
ऐसे वचनको सुनकर मैंने झत्रुओंके देशको जीतनेवाळे परशुरामकों ,सिर झुकाकर प्रणाम 
करके कहा- बहुत अच्छा वही होगा ॥ ७॥ 

एवसुक्त्वा यथौ राम! कुरुक्षेत्र युयुत्सया । 
न प्रविइय नगरं चाह सत्यवत्यै न्यवेदयस्‌ . ॥८॥ 
हे राजेन्द्र ! परशुराम झश्लसे ऐसे वचन कहके युद्धकी इच्छासे इस्सेत्रको गे और मैंने 
भी नगरमें आकर सत्यवतीसे यह सम्पूर्ण वृत्तान्त कहा ॥ ८ ॥ 

ततः कूतस्वस्त्ययनो माचा प्रत्यभिनन्दितः । 

द्विजातीन्वाच्य पुण्याहं स्वस्ति चैव महाद्यते ॥९॥ 
है महातेजस्वी ! तब मेने जननीसे आशीवोद पाकर ब्राह्मणोंसे पुण्याहवाचन स्वस्तिवाचन 
कराकर ॥ ९ ॥ 

रथमास्थाय रुचिरं राजतं पाण्डुरैहयैः । 

सूपस्करं स्वधिष्ठानं वैयाघ्रपरिवारणम्‌ ॥१०॥ 
सारे शख्स युक्त, उत्तम आसनोसे युक्त, व्याघचमेसे अच्छी तरह हके हुए पाण्डुरवणे- 
क॑ घोडासे युक्त, सुन्दर चांदीसे बने रथ पर बैठकर ॥ १० ॥ 

डाह रा sda ॥११॥ 

तत्कुलीनेन न हय चटप घोडोंकी 
सब शद्धे युक्त और सब साधनोंसे युक्त भेष्ठ उतकुलमें उत्तश्न हुए वीर और घोड 


दंशितः पाण्डुरेणाहं कवचेन वपुष्मता - ॥१२॥ ह 
अनेक युद्धोके देखनेवाले सारथीसे युक्त उत्तम कवचसे युक्त होकर सुन्दर दृष्ट ए जो 


. दइ्ाण्डुरवणके घोडोसे झु होकर ॥ १२ ॥ 


आ 


८९६ महाभारते । [ अस्षोपा ख्यानपर्च 


| 
| 
| 
| 


पाण्डुरं कासुक गृह्य प्रायां भरतसत्तम । 
पाण्डुरेणातपत्नेण ध्रियमाणेन खूधोने _ ५ ॥९३॥ के 
हे भरतर्षभ दुर्योधन ! पांडरवर्णका घलुष लेकर सिरपर सफेद वर्णका छत्र धारण कर में 
कुरुक्षेत्र गया ॥ १३॥ 
पाण्ड्रैशामरैश्वापि वीज्यमानो नराधिप । | 
_ शुछवासा! सितोष्णीषः सर्वशुकूषि भूषणः ॥ १४ ॥ | 
हे राजन्‌ ! सफेद वसन, सफेद पगडी और सभी सफेद अलंकारोंकों पहनकर पाण्डुरवर्णके 
चामरोंको झुलबाता हुए ॥ १४ ॥ 
स्तूयमानो जयाशीजिर्निष्क्म्य गजसा हृयात्‌। | 
कुरुक्षेत्र रणक्षेत्रमपायां भरतर्षभ ॥ १६॥ | 
जयका आशीवाद सुनते इए इर्तिनापुरसे निकलकर, हे भरतश्रेष्ठ दुर्योधन ! मैंने रणभूमि | 
कुरुक्षेत्रके लिए यात्रा की ॥ १५॥ | 
ते हयाइचोदितास्तेन सूतेन परम्राहे । | 
अवहन्मां सुशं राजन्मनोमारुतरंहस? ॥ १६॥ | 
हे राजन्‌ ! मन और वायुके समान शीघ्र दौडनेवारे उत्तम घोडे उस बुद्विमान्‌ सारथीके | 
चलानेपर अतिशीध, ही युझे लेकर महायुद्धके स्थान पर आकर पहुंच गए ॥ १६॥ | 
गत्वाहं तत्कुरुक्षेत्रंस च रामः प्रतापवान । | 
युद्धाय सहसा राजन्पराक्रान्तौ परर्परम्न ॥ १७॥ । 
हे राजन्‌ ! में और प्रतापवान्‌ परशुराम दोनों युद्धके लिए एक दूसरेपर आक्रमण करनेकी | 
इच्छासे बहांपर सहसा आकर खडे हुए ॥ १७॥ | 
ततः सन्दशनेऽति्ठं रामस्थातितपर्विनः । 
मह्य राङ्कपवरं ततः प्ाधमञुत्तमम्‌ ॥ १८॥ 
तदनन्तर अत्यन्त तपस्वी परशुरामके सामने जाकर खडा हो गया और इाथामें शंख लेकर 
खडा हो गया और मेंने अपने उत्तम शङ्खको जोरसे बजाया ॥ १८ ॥ 
ततस्तत्र द्विजा राजंस्तापसाश्च वनौकसः । 
अपञ्यन्त रणं विव्यं देवाः सर्षिगणास्तदा ॥ १९॥ 


तब, हे राजन्‌ | उस समय ब्राह्मण, वनवासी, तपस्वी और ऋषियोंके सहित सब देवता 
लोग वहांपर दिव्य युद्धको देखने रगे ॥ १ ९॥ 


अध्याय १७९ ] उद्योगपर्व । 
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ततो दिव्यानि माल्यानि प्राुरासन्धुहुर्घुहुः । 
ये ५... च दिव्याने सेघबन्दानि वेव ह ॥२०॥ 
तब बहुतसा 8 "तमाह, दिव्य बाजे और बादलोके समूह इधर उधर दीखने लगे॥२०॥ 
ततस्ते तापसाः सर्वे भार्गवस्यानुयाथिनः । 
मेक्षकाः समपद्यन्त परिवार रणाजिरम्‌ ॥ २१॥ 
तदनन्तर परशुरामके अनुयायी वे सव तपस्वी लोग रणभूमिको घेरकर दक बने॥ २१ ॥ 
he देवी 
ततो मामन्रवीदेवी सवे सूतहितेषिणी । 
साता स्वरूपिणी राजन्किमिदं ते चिक्कीषितम्र `: ॥२२॥ 
इसके बाद सब प्राणियोंकी द्वितिषिणी मेरी माता शज्गादेवी शरीर धारण करके मेरे पास 
आकर बोली- हे पुत्र ! तुम यह क्या करनेकी इच्छा करते हो? ॥ २२॥ 
गत्वाहं जामदरन्थं लु याचिष्ये कुरूदूह । 
भीष्मेण सह मा योत्सीः शिष्येणेति पुनः इनः ॥ २३॥ 
हे कुरशेष्ठ ! भें परशुरामके पास जाकर वार बार यह प्राथना करूया, कि तुम अपने शिष्य 
भौष्मके साथ युद्ध मत करो ॥ २३ ॥ 
सा सैवं पुत्र निबन्धं छुरु विप्रे पार्थिव 
जामदरन्येन समरे योदूधुमित्यवभत्संयत्‌ ॥ २४॥ 
हे राजन्‌ पुत्र ! तुम क्षत्रिय होकर ब्राह्मण तपस्वी परशुरामक साथ युद्ध करनेकी इच्छा मत 
करो- इस प्रकार उस गंगाने सुझे डोटा॥ २४ ॥ 
कि न ये क्षत्रियहरो हरतुल्यपराक्रमः । 
. स्ते यतस्त्वं योद्‌ घुमिच्छासे ॥ २७॥ 
विदितः पुत्र रामस्ते थतस्त्वं योद्घुमिच्छात बात 
शंकरके समान अत्यन्त पराक्रमी जो परशुराम सति तन भर र त 
तुमको विदित नहीं है; जो तुम उनके साथ युद्ध करने इच्छा 
ततोऽहमद्ुवं देवीमभिवाद्य कृताब्जलिः | ग 
४] भ्रष्ठ यथावूत्त स्वयंवर ० .. 
लाना वीको दोनों दाथ जोडकर प्रणाम करके स्र्यवरने 
है मारत ! तब मैंने अपनी माता भयाद 
उसे पूर्ण रीतिसे कह सुनाया ॥ २६ ॥ 
जो कुछ वृत्तान्त हुआ था, र गुरव 
यथा च रामो राजेन्द्र मया एव ल [क 
तायाञ्च यथा कामः ः र 
जू स जने परशुरामको पहले प्रसन्न किया था और का शैराजकों 
और, हे राजेन्द्र! जिव म गर सेने नाया ॥ २७ ॥ 
जलात चीन कामना थी, उन सबका वृत्तान्त भने कई उ 
पुत्री अम्बाकी भी जो प्रा क्‌ $ 


११३ (सदा. मा. उद्योग. ) 


८९८ प्रहामारते । [ अस्बोपाख्यान्रप 


ततः सा राममभ्येत्य जननी मे सहानदी | 
सदर्थं तस्ूर्षि देवी क्षमयामास भार्गवस । 
भीष्मेण सह मा थोत्सीः शिष्येणेति वचोऽन्रथीत्‌ ॥ २८॥ 
तब मेरी माता महानदी संगादेवी परशुरामके पास जाकर “ तुम अपने शिष्य औीष्सके साथ 
युद्ध मत करो ”” ऐसा कहकर मेरे निमित्त उन ऋषि परशुरामसे विनती करने लगी ॥२८॥ 
स च तामाह याचन्तीं भीष्ममेव निवतेय । 
न हि से कुरुते काममित्यहं तसुपागसस्‌ ॥२९॥ 
परन्तु उन्होंने उस प्रार्थना करनेवाली मेरी माता जाह्वीसे कहा, कि तुम भौष्महीको रोको; 
वह भेरी अमिलापाको पूर्ण नहीं करता है, इसी कारण में उससे युद्ध कर रहा हूँ ॥ २९ ॥ 
संजय उपाच 
ततो गङ्ञा सुतस्नेहाद्गीष्सं पुनरुपागसत्‌ । | 
न चास्याः सो5करोद्राक्यं कोघपया छुलेक्षणः ॥ ३०॥ 
संजय बोले- तब गंगा पुत्रके प्रेमके बशमें होकर फिर मौष्मके समीप गई; परन्तु 
कोधसे लाल आंखोंवाले भीष्मने उसके वचनोंको नहीं माना ॥ ३० ॥ 
अथाइद्यत धर्मात्मा सूरु्रेषछो महातपाः । 
आह्वयामास च एुनयुद्धाय द्विज सत्तमः ॥ ३१॥ 
. ॥ इति भीमदाभारते उद्योगपर्वणि पकोनाशीत्यधिकशततमो-ऽष्यायः॥ १७९ ॥ ५५७१ ॥ 
इसके अनन्तर द्विजसत्तम महा तपस्वी धर्मात्मा परशुराम दीख पडे और उन्होने युद्धके लिए 
भौष्मको ललकारा ॥ ३१ ॥ 


॥ महाभारतळे उद्योगपवेमे एकली उनासीवां अध्याय समा ॥ १७९ ॥ ५५७१॥ 


१८0 : 
भीष्म उषा 
तमहं स्मयन्निव रणे प्रत्यभाषं व्यवस्थितम्‌ । 
सूमेष्ठं नोत्सहे योद्धुं भवन्तं रथमास्थितः ॥१॥ 


भीष्म बेलि- तब मैंने मुसकराकर रणभूभिमें स्थित परशुरामसे यह वचन कहा- हे वीर ! 


न 


में रथपर बैठकर एथ्वीपर पैदल चलनेवाले आपके साथ युद्ध नहीं करना चाहता ॥ १ ॥ 


क्षेध्यायं १८० | 


A ९ उद्यागपवं । ८९९ 
2. “3 OR 
आरोह स्यन्दनं वीर कवचं च सहासुज । 
Fr जर राम यदि योद्घु मयेच्छसि ॥२॥ 
दे महाबाहो राम | यादि आप मेरे साथ युद्ध करना चाहते हों, ते 
चारण कोजिये ॥ २॥ इक 


ततो सासन्रवीद्राम! स्मयमानो रणाजिरे । 

रथो से मेदिनी भष्म वाहा वेदाः सदश्ववत्‌ ॥३॥ 
तब परशुराम इंसते हंसते रणभूमिमें मुझसे बोरे- हे भीष्म ! पृथ्वी ही मेरा रथ है, बेद 
उत्तम घोडोंके समान मेरे वाहन है ॥ ३ ॥ 

सूतो मे मातरिश्वा चै कवचं वेदमातरः । 

खुसंवीतो रणे ताभिर्यात्स्येऽहं कुरुनन्दन ॥४॥ 
वायु भेरा सारथी, और वेदमाता गायत्री, सावित्री और सरस्वती मेरे कवच दें । हे इरु- 
नन्दन ! मैं इन ही सब सामग्रियोंसे अच्छी तरह रक्षित होकर तुमसे युद्ध करूंगा ॥ ४॥ 

एवं झुवाणो गान्धारे रामो मां सत्यविक्रमः । 

दारब्रातेन महता सर्वतः पर्यवारयत्‌ ॥५॥ 
हे गान्धारीनन्दन ! सत्य पराक्रमी परशुरामने ऐसे वचनोंको कहते कहते बडे बडे बार्णोके 
समूहसे चारों ओरसे बुझे घेर लिया ॥५॥ 

ततो5्पदर्य जामदग्न्यं रथे दिव्ये व्यवस्थितम्‌ 

सर्वायुघघरे औमत्यद्‌ सुतोपमद्ने ॥६॥ 
तब मैंने परशुरामकों सब श्ाखोसे युक्त, शोभासम्पन्न होनेके कारण अद्भुत दक्षनवाले 
दिव्य रथपर बैठे हुए देखा ॥ ३ ॥ 

सनसा विहिते पुण्ये विस्तीर्ण नगरोपसे । i 

दिव्याश्वयुजि संनद्धे काञ्चनेन विभूषित क 

मनसे निर्मित बडे नगरके समान, दिव्य घोडोंसे बुत अच्छी तरह बांधे गए सोनेके 


कामसे विभूषित ॥ ७॥ 


ध्वजेन च महावाहो सोमालंकुतलक्ष्मणा । 
घनुधेरो बद्धतूणो बद्धगोधांगुलित्रवान्‌ ॥८॥ 
| | $। 
सारथ्यं कृतवास्तच युयुस्सोरक्कृतन्नण 
सखा वेदविदत्यन्तं दयितो आर्गवस्य ह्‌ र र हर 
चन्द्र सर्यके चिंहसे चित्रित जजासे युक्त रथपर स्थित देखा, इस रथ परे 


अंशुरि क 
बेदकी जाननेवाले अतन | गोधा, अगुलित्राण, तूणीर और शरासनधारो होकर परशुरामके 


सारधीका कार्य कर रदे थे ॥८-९॥ 
¥ 


न. ETS 


आह्वयानः स मां युद्धे भनो हर्षयतीव मे । 

पुनः पुनरभिकोशच्चभियाहीति भागः ॥ १०॥ 
भार्गव “ आओ ! आओ ! ” कहकर मेरे मनको इर्षित करते हुए से युद्धके निमित्त बार 
बार मुझे ललकारने लगे ॥ १० ॥ 

तम्रादित्यथमियोद्यन्तमनाधृष्य महाबलस । 

क्षत्रियान्तकरं राममेकमेकः समासदस्‌ ॥११॥ 
में उन महातेजस्वी सर्यके समान प्रकाशित, पराजित न दोनेवाले, महाबळी, क्षत्रियोंके नाश 
करनेवाले तथा अकेले परशुरामके सम्मुख अकेला ही गया ॥ ११ ॥ 


ततोऽहं बाणपातेषु चिषु वाहान्निगृह्य वे । 


अवतीर्य घलुन्यस्य पदातिऋषिसत्तसस्‌ ॥ १२॥ 
अभ्यगच्छं तदा रामसर्चिच्यन्द्रिजसत्तमस्‌ । 
अभिवाद्य चैनं विधिवदज्ञुवं वाक्यस्ुत्तमस्‌ ॥ १३॥ 


तब उनके तौन बार बाणके छोडनेपर मैंने घोडोंको रोककर और धलुषको उतारकर पैदल 
ही उन ऋषिसत्तमकी पूजा करक उनके पास गया और उन श्रेष्ठ ब्राह्मणकों विधिपूर्वक 
प्रणाम करके यह उत्तम बचन कहा ॥ १२-१३ ॥ 


योत्स्ये त्वया रणे राम बिसिष्टेनाऽधिकेन च । 
युरुणा ध्मशीलेन जयमाशास्स्व भे विभो ॥ १४॥ 
हे परशुराम ! आप मेरे समान हों, अथवा झुझसे अधिक ही हों, परन्तु मैं आपके साथ 
बुद्ध अवश्य करूगा | है विभो ! आप भेरे गुरु और धमोत्मा हैं, अतः मुझे जयके निमित्त 
© ~ ? 
आशीवाद दीजिए ॥ १४॥ 
राम उपाच 


एवसेतत्ङुरुभ्रे्ठ कर्तव्यं भूतिमिच्छता । 
वमा होष महाबाहो विशिष्टैः सह युध्यताम्‌ ॥ १५॥ 
राम बोले- हे महाबाहो ! कुरुश्रेष्ठ ! कल्याणकी इच्छा करनेवाले पुरुषको इसी प्रकारका कर्म 


करना .चाईए, क्योंके जो बडोंके साथ युद्ध करता है, उसे ऐसा ही व्यवहार करना 
चाहिए, यही उसका धर्म है ॥ १५॥ 


s 


वि... 


९७० प्रह्ामं।रते । [ अस्बोपाख्यानपद 
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झपेयं त्वां नचेदेवमागच्छेथा विशां पते । 
र युष्यस्ञ् त्वं रणे यत्तो पैयेमालम्ब्य कोरव ॥ १६॥ 
दे अजापाळक ! तुम यदि इस प्रकारसे मेरे पास न आते; तो में तुमको शाप देता। दे 
करय ! अब तुम धीरज घरे प्रयत्नशील होकर युद्ध करो ॥ १६ ॥ 
न तु ते जथमाशासे त्वां हि जेतुमह स्थितः । 
गच्छ युध्यस्थ धर्मेण प्रीतोऽस्मि चरितेन ते ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! भ स्वयं तुमको जीतनेके लिए उद्यत हुआ हूं; अतः तुम्हे बयका आशीवाद नहीं 
दे सकता; अब तुम जाओ, धर्मपूवेक युद्ध करो; मैं तुम्हारे इस व्यवहारसे प्रसन्न हूं ॥ १७॥ 
भीष्म उषाच 
तत्तोऽहं ते ननस्कूत्य रथमारुछझ सत्वरः । 
प्राध्यापय रणे शाकं पुनहेमवि भाषितस्‌ ॥ १८॥ 
भीष्म बोळे- तदनन्तर सेने उन्हें नमस्कार करके शीघ्र ही रथपर चढकर रण भूमिमें सुवर्ण 
भूषित अपने शक्षुको फिर बजाया ॥ १८॥ 
ततो युद्धं सम भवन्मस्ञ तस्थ च भारत । 
दिवसान्छुबहुन्राजन्परस्परजिगीषया ॥ १९॥ 
` हे भरतवंशी राजन्‌ दुर्योधन ! इसके अनन्तर एक दूसरेको जीतनेकी अमिलाषासे उनका 
और भेरा युद्ध बहुत दिनतक हुआ ॥ १९ ॥ 
स मे तस्मिन्रणे पूर्व प्राहरत्कडपात्रासिः । 
बह़या झालैश्च नवसि? शराणामसप्रिवचेसाम्‌ ॥ २० ॥ 
उस युद्धमें पहिले परशुरामने कङ्कपत्रसे युक्त अभिके समान तीक्ष्ण नोसों साठ बाणोसे 
भेरे रथपर प्रहार किया ॥ २० ।' 
चत्वारस्तेन से वाहाः सूतश्चैव विशां पते । 
प्रतिरुद्धास्तयैबाहं समरे दंशितः स्थितः ॥२१॥ 
और, हे प्रजापालक ! मेरे रथके चारों घोडे और सारथीको बाणोंकी वषीसे बिकल कर 
दिया । पर मैं इस प्रकारसे पीडित होकर भी संग्राममे निर्भय खडा ही रहा ॥ २१॥ 


नमस्कृत्य च देवेभ्यो ्राह्मणेश्यञ्च आरत । 
तमहं स्मयन्निव रणे प्रत्यभाषं व्यवस्थितम्‌ ॥२९॥ 
हे भारत ! तब देवता और ब्राह्मणोंको नमस्कार करके रणभूमिमे स्थित उन ऋषिराज 


परशुरामसे इंसते हुए मैंने यह बचन कहा ॥ २२ ॥ 
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आचार्यता सानिता भे निर्मर्यादे ह्यपि त्वयि । 
सूयस्वु श्वृणु मे ब्रह्मन्सरुूपदं मेसं ग्रहे ॥२३॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! आपके मयोदा रहित होनेपर भी में आपके गुरुपनका सम्मान करता हूं और धर्म 
रक्षाके विषयमें मेरी कितनी तत्परता हैं, उसे आप सुनिये ॥ २४ ॥ 
ये ते वेदाः दारीरस्था त्राह्मण्य यच्च ते सहत्‌। 
तपश्च सुमहत्तप्तं न तेभ्यः प्रहरास्यहृ्र्‌ ॥ २४॥ 
आपके शरीरमें जो सब वेद और जो श्रेष्ठ बाह्मण है ओर उससे जो आपने बहुत ही 
तपस्या सञ्चित की है; उन सबके ऊपर में प्रहार नहीं कर रहा ॥ २४ ॥ | 
प्रहरे क्षत्रधमंस्य यं त्वं राम समास्थितः । | 
जाह्मणः क्षत्रियत्वं हि याति रास्त्रससुद्यसाल्‌ ॥ २९५ ॥ | 
प्रहार करनेमें आपने जिस क्षत्रिय धर्मका आसरा छिया है; में उसहीके ऊपर प्रहार करता | 
हूं; क्योंकि शख्रवारण करनेसे ब्राह्मण भी क्षत्रियत्वको प्राप्त हो जाता है ॥ २५॥ | 
| 
| 
| 


eo 


पद्य मे धनुषो वीर्य पछ्य बाहोबल च भे । 

एष ते कार्यकं वीर द्विधा कुर्मि ससायकम्‌ ॥ २६ ॥ 
है बीर ! आप मेरे धनुषे पराक्रम ओर बाहुबलको देखें । में आपके घलुषके बाणके सहित 
दो डुकडे कर देता हूँ ॥ २६॥ 

तस्याहं निचितं अहं प्राहिण्वं भरतर्षभ । 

तेनास्य धनुष) कोटि्छिन्ना सूमिसथागश्चत्‌ ॥ २७ ॥ 
हे भरतषेभ ! ऐसा कहकर मैंने उनके ऊपर एक तेज बाण चलाया और उसीसे उनके 
धनुषका अग्रभाग-सिरा कटकर पृथ्वी पर गिर पडा ॥ २७॥ 


नच चापि पृषत्कानां शतानि नतपर्वणाम्‌ । 

प्राहिण्वं कङ्कपत्राणां जामदरन्धरथं प्रति ॥ २८॥ 
जमदाभिपुत्र परशुरामके रथपर भी मैंने कंकपत्रोंसे युक्त नौ सौ तीक्षण बाणोंको चलाया ॥२८॥ 

काये विषक्तास्तु तदा वायुनाभिसम्रीरिताः 

चेल! क्षरन्तो रुधिरं नागा इव च ते दाराः ॥ २९॥ 


है राजन्‌ ! पहिले शरीरमें विद्ध होकर तथा हवासे प्रेरित होकर सर्पकी भांति वे सब बाण 
शरीरसे रक्त बहाने लगे ॥ २९॥ 
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क्षतजोक्षितसचोङ्गः क्षरन्स रुधिरं ब्रणैः । 

बभौ रामस्तदा राजन्मेरुघातूनियोत्सजन ॥ ३०॥ 
तब उनका सारा शरीर घावसे भर गया और उन घावोंसे बहनेवाळे रक्तसे परशुराम 
ऐसे शोभित हुए, जेसे धातुओंके बहनेसे सुमेरू पर्वत ॥ ३० ॥ 

हेमन्तान्तेऽशोक इव रक्तस्तबर्ूमाण्डितः । 

चस रामस्तदा राजन्कचित्किशुकसंतिलः ॥ ३१ ॥ 
अथवा, हे राजन्‌ ! हेमन्त ऋतुके अन्तमें अशोक और वसन्त ऋतुमें पलाशका इक्ष अपने 
लालरंगके फूलोंसे शोभायमान होता है उसी तरह परशुराम अपने रक्तमय देहसे सुशोमित 
हुए ॥ ३१ ॥ 

ततोऽन्यद्धुरादाय रामः कोध समन्वितः । 

हेमपुङ्कान्खुनिशिताव्दारांस्तान्हि बवषे सः ॥ ३२॥ 
तब परशुराम ऋधसे युक्त होकर दूसरा धनुष लेकर सुबर्ण पंखसे युक्त अत्यन्त तीक्ष्ण 
बाणोंको बरसाने लगे ॥ ३२ ॥ 

ते समासाद्य मां रौद्रा बहुधा मर्मभेदिनः । 

अकर्पयन्महावेगाः सपीनलविषोपसाः ॥ ३३॥ 


[ 


महा वेगश्चाली, सर्पके विष अथवा अभिके समान अयज्कर तथा ममैका भेदन करनेवाले 


अनेक बाण मेरे शरीरमें लगकर झुझे रुपाने रभे ॥ ३३ ॥ 

ततोऽहं समवष्टभ्य पुनरात्मानमाहवे । 

चातसंख्यैः दारे! कुद्धस्तदा राममवाकिरस्‌ ॥ ३४॥ 
तब मैंने किसी प्रकार अपनेको युद्धमें फिर स्थिर करके क्रोधमें भरकर सो बाण परशुरामके 
उपर चलाये ॥ ३४ ॥ 

स तैरग्न्यकेसझादौः शारेराशीविषोपमैः । 

दितैरभ्य्दितो रामो मन्दचेता इवाभवत्‌ ॥३॥ 
अग्नि और सके तेज और विषैले सर्के समान तीक्षण उन बाणोंके शरीरमें लगनेसे परशु- 
राम चेतनारहितसे हो गये ॥ ३५ ॥ 
ततोऽहं कृपयाविष्ठी विनिन्यास्मानमात्मना । 

धिग्धिगित्यज्ञुवं युद्धं क्ष्रं च भरतर्षभ ॥ ३६॥ 
हे मारत ! उस समय मैं कपास युक्त होकर स्वयंकी निम्दा करके, हे भरतश्रेष्ठ ! युद्धको और 
धात्रधमको चिक्कारने लगा ॥ ३६ ॥ 


री 


९०४ महाभारते । | अस्बोपाख्यानप्चे 
2 I RRR RN 50 0 0 0 


असकृचाबुव राजज्शोकवेगपरिष्छुतः । 

अहो बत कृतं पापं सथेदं क्षज्रक्ेणा ॥ ३७॥ 
और शोकके वेगसे प्रभावित होकर में बार बार यह कहने लगा शि मैंने क्षत्रियधर्मकों ग्रहण 
करके यह पाप किया है ॥३७॥ | 

गुरुद्विजातिधमोत्मा यदेव पीडितः झारे! । 

लतो न प्राहरं सूयो जामदग्न्याय भारत ॥ १८ ॥ 
जो घमास्मा ब्राह्मण और विशेष करके मेरे गुरु हैं, उन्हींको मैंने अपने बाणोसे पीडित किया 
है । फिर उसके बाद फिर मैंने परशुरामके ऊपर प्रहार नहीं किया ॥ ३८ || 

अथावताप्य पथिवी पूषा दिवससंक्षये । 

जगामास्तं सइस्रांशुस्ततो युद्धछुपारणल्‌ ॥ ३९ ॥ 

॥ इति भ्रीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि अशीत्यधिकशततमोऽष्यायः ॥ १८० ॥५६१० ॥ 

तदनन्तर भगवान्‌ र्यं अपनी किरणोंसे प्रथ्वीको तणाकर सन्ध्याके समय अस्त हो गये 
और उस दिनका युद्ध भी समाप्त हो गया ॥ ३९ ॥ 


॥ पडाभारतळे उद्योगएबमे एकसो अस्सीवां अध्याय समाप्त ॥ १८०॥ ५६१० ॥ 


* १८१ 
मीष्म उवाच 


आत्मनस्तु ततः सूतो हयानां च विद्या पते । 
सम चापनयासास शाल्यान्छुशल्लस्मलः ॥९॥ 


भीष्म बोले- हे प्रजानाथ ! इसके बाद मेरे निपुण सारथीने अपना, घोडोंका और मेरे 
शरीरका सच शल्य निकाला ॥ १॥ 


स्नातोपशृ्तस्तुरनैलेच्धतोचैर विह्नः । 
प्रभात उदिते सूर्य ततो युद्धमवर्तत ॥२॥ 


दूसरे दिन सबेरे दर्यके उदय होनेपर सारथि नहाये हुए और पानी पपिलाये हुए होनेके 
कारण व्याकुलतासे रहित पुनः पराताजा हुए हुए अत्यन्त तेजस्वी घोडोंको रथमें जोडकर 
यसे रणभूमिमें ले आया, उसके बाद फिर युद्ध आरंभ हुआ ॥ २ ॥ 
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दषट्टा मां तूणमायान्तं दशितं स्यन्दने स्थितस्‌ । 
अकरोद्रथमत्यथ रात! सञ्जं प्रतापवान. ॥३॥ 


प्रतापचान्‌ परशुरामने झुझे रथमें वेठ हुए, कब्रचसे युक्त शीघ्र आया हुआ देखकर शीघ्र 
ही अपनी रथसज्जा की ॥ ३ ॥ 


ततोऽईं राममायान्तं दष्ट्वा समरकांक्षिणस्‌। 

घलुःश्रेष्ठं ससुत्सञ्य सहसावतरं रथात्‌ ॥४॥ 
इसके बाद में युद्धकी अभिलाषा करनेवाले परशुरामको आते हुए देखकर अपने उत्तम 
थनुषको त्यागकर शीघ इी रथसे उतर गया ॥ ४ ॥ 

अभिवाद्य तथैवाहं रथसमारुद्य भारत । 

युयुत्खुजीमदग्न्यस्थ प्रसुखे वीतभीः स्थितः ॥&॥ 
है भारत ! पहिलेकी भांति उन्हें प्रणाम करके फिर रथपर चढके युद्ध करनेके निमित्त 
जमदमिके पुत्र परशुरामके सामने निर्भय होकर खडा हो गया ॥ ५॥ 

ततो मां शारवर्षण महता समवाकिरत । 

अहं च शरवर्षेण वषन्तं समवाकिरस्‌ ॥६॥ 
इसके बाद उन्होंने मुझे बाणोंकी वरसातसे ढक दिया और वाणोंको बरसाते हुए अने भी 
उन्ह ढक दिया ॥६॥ 

संकुद्धो जामदग्न्यस्तु पुनरेच पतत्रिणः । 

प्रषयामास मे राजन्दीपास्यानुरगानिव ॥७॥ 
३ राजन्‌ ! तब क्रोधित होकर परशुरामने फिर मेरे ऊपर जलते इए मुखवाले सांपोंके तुल्य 
बाणोंको चलाया ।। ७॥ | 

तानहं निशितैङ्लैः शतशोऽथ सहस्रशः । 

अच्छिदं सहसा राजन्नन्तरिक्षे पुनः पुनः ZN 
तब, हे राजन्‌ ! मेने सहसों और सेकडों ताकष्ण बाणोसे उन सबको बार बार अन्तरिक्षे 
ही काटना आरम्भ किया ।। 4 ॥ 

ततस्त्वस्राणि दिव्यानि जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ । 


_ सधि प्रचोदयामास लान्यहं प्रत्यषेधयम्‌ ज्ञा ९॥ 
तब महाप्रतापी परशुरामने मेरे उपर दिव्य अखोको चलाना आरंभ किया और मैंने भी उन 
दिव्य अख्रोंको बीचमें ही रोक दिया ॥ ९॥ 
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अस्नैरेव महावाहो चिकीषेन्नविकां कियास्‌। 


ततो' दिवि महान्नादः प्रादुरासीत्समन्ततः ॥ १०॥ 


मेने उससे भी अपनी अधिक श्रेष्ठता दिखानेके लिए अपने अशद्नोंसे उन अद्नोंको काट डाला 
तब आकाश-मण्डलमें चारों ओर महा गंभीर नाद उत्पन्न हुआ ॥ १०॥ 


ततो$हमस्त्नं वायव्यं जामदउन्ये प्रयुक्तवान्‌ । 
१४ ¬ = === ` प्रत्याजन्ने च तद्रामो युह्यकास्रेण भारत ॥ ११॥ 


हैं भारत ! इसके बाद मेंने परशुरामके उपर वायव्य - अखन चलाया और उन्होंने भी गुद्यक 
अख्नसे उसे काट गिराया ॥ ११॥ 


ततोऽसञ्रमहमाझेयमनुमन्तर्य प्रयुक्तवान । 
-बारुणेनेच रामस्तद्वारयामास मे बिस्ुः ॥१२॥ . .- 


तब मैंने मन्त्र पढकर आग्नेय अख्नः चलाया; परन्तु विशु परशुरामने बारणास्नसे.-उस मेरे 
आग्नेयाख्न संहार कर दिया ॥ १२॥ 


एवमस्त्राणि दिव्यानि रामस्थाहमवारयस्‌ । 
रामश्च सम तेजस्वी दिव्यास्त्रविदरिन्दम! -॥ १३॥ ˆ 


इसी ग्रकारसे में भी रामके सब दिव्य अद्धोंका निवारण करने लगा; और शत्रुओंके 
नाशक तेजस्वी परशुरामने भी मेरे सब दिव्य अखरोंका निवारण किया ॥ १३ ॥ 


ततो मां सव्यतो राजन्राम? कुर्वन्हिजोत्तमः ।. 
उरस्यविध्यत्संकुद्धो जामदग्न्यो महाबल! ॥ १४॥ 


! तथ महाबलवानू, दिजश्रेष्ठ जमदग्निके पुत्र रामने अत्यन्त क्रुद्ध होकर झे 
बायी ओर करके मेरे छातीमे शस्र प्रहार किया ॥ १४ ॥ 


ततोऽहं भरतश्रेष्ठ संन्यषीदं रथोत्तमे । 
अथ मां कइमलाविष्ट सूतस्तूणेमपावहत्‌ । 
गरुत भरतश्रेष्ठ रामबाणप्रपीडितम्‌ ॥ १५॥ 
= = + 
उससे पीडित होकर में चेतना रहित होकर रथपर ही बैठ गया । तब सारथी इस प्रकारसे 


मूच्छित तथा रामके बाणोंसे पीडित होकर गायके समान चिल्लाते हुए मुझे देखकर शीघ्र 
ही रथ ले भागा ॥ १५ ॥ यय के झड 
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तितो मामपयातं वै भदा विद्धमचेतसम्‌ । 

रामस्या्ुचरा हृष्टाः सर्वे दृष्टा प्रचुकुहाः । 

अकूतब्रणप्रसूतयः काशिकन्धा च भारत ॥ १६॥ 
है राजन्‌ ! अकृतव्रग आदि रामळे अनुयायी लोग और काशिराजकी कन्या भागवके वाणसे 
मुझे अत्यन्त पीडित, विद्ध, ग्लानिसे युक्त, अचेत ओर रणसे पराजित होते देख कर 
आनन्दित होकर चिल्लाने लगे ॥ १६॥ 

ततस्तु लब्धसंज्ञोऽहं ज्ञात्वा सूतमथाज्ुवम्‌ । 

याहि-सूत यतो रामः सज्जोऽहं गतवेदनः ॥१७॥ 
इसके बाद मेरी चेतना छोटी तब भेने सारथीसे कहा- हे सत ! भें पीडासे रहित ओर 
सावधान हो गया हूं; इसलिए अब तुम जहां परशुराम हों, बही झुझको ले चलो ॥ १७॥ 

ततो मामवहत्सूतो हयैः परमशोभितेः 

बत्यद्विरिव कौरव्य मारतप्रातिमेगतो ॥ १८॥ 
है कौरव ! मेरा सारथी मुझे उत्तम घोडोंसे युक्त शोभायमान रथपर लेकर चला और गतिमें 
बायुके समान वेगवान्‌ घोडे भी अत्यन्त शीघ्रतासे नाचते हुए चले ॥ १८ ॥ 

ततोऽहं राममासाद्य बाणजालेन कौरव । 

अवाकिरं सुसंरब्धः संरव्धं विजिगीषया ॥ १९॥ 
तदनन्तर मैंने क्रोधे युक्त परशुरामंझे पास जाकर उन्हें जीतनेकी इच्छासे क्रोधपूर्वेक उनके 
ऊपर बाणोंकी वर्षा करनी आरम्भ का ॥ १९॥ 

तानापतत एवासौ रामो बाणानजिह्मगान्‌। 

बाणैरेवाच्छिनत्तूर्णभेकैकं त्रिभिराहवे ॥२०॥ 
उन्होंने तीन तीन बाणोंसे अपनी ओर सीधे चले आते इए भरे सब बाणाका शाश हो काट 
डाला ॥ २० ॥ 

ततस्ते सादिताः सर्वे मम वाणाः सुसंशिताः 

रामबाणै्विंधा छिन्नाः शतशोऽथ महाहवे ॥२१॥ 
इस प्रकारे उस महायुद्धमें मेरे सैकडों तीक्ष्ण बाण परशुरामके बाणसि द) दो इकडे होकर 
पृथ्वीपर शिर पडे ॥ २१ ॥ 

ततः पुनः शरं दीं सुमभं कालसस्मितस्‌ । 

अस्त जामदग्न्याय रामायाहं जिघांसया ॥२२॥ 
तब सेने परशरामंके वध करनेकी इच्छासे साक्षात्‌ काल दण्डक समान अत्यन्त प्रकाशित 
और तेजसे जलता हुआ शख चलाया ॥ २२ ॥ 
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तेन त्वभिहतो गाढं बाणच्छेदवदां गतः । 
सुमोह सहसा रामो भूमौ च निपपात ह ॥ ३३॥ 


उस बाणसे बुरी तरद विद्ध होकर और वाणके वेगसे प्रभावित होकर परशुराम अचानक 
सूच्छित हो गए और भूमि पर भिर पडे ॥ २३॥ 

ततो हाहाकृतं सर्व रामे भूतलमाश्रिते । 

जगद्भारत संविग्नं यथाकपतनेऽमवत्‌ ॥ २४॥ ` 
हे भारत ! दर्थे पतित दोनेसे जगत्‌ जिस प्रकारसे व्याकुळ हो जाता है उसी प्रकार 
परशुरामके रश्त्रीपर शिरनेसे सब द्वाहा करने लगे ॥ २४ ॥ 

तत एनं सुसंबिझाः सवं एवाभिदुदुचुः । 


तपोघनास्ते सहसा काइया च सशुनन्दनस्‌ ॥ ९५ ॥ 
तब वे सब तपस्वी और काशिराजकी कन्या अत्यन्त व्याकुळ होकर भगुनन्दन परगुरामके 
पास गये ॥ २५ ॥ 

त एनं संपरिष्वज्य शानेराश्वासंथंस्तदा । 

पाणिभिजेलशीतेश्च जयाशीसिश्च कौरव _॥ २६॥ 


और धीरे धीरे उनका आिङ्गन करके जरसे युक्त शीतल हांथोंसे स्पश करके और जयके 
आशी्ाद्से उनको होशमें लाने लगे ॥ २६ ॥ 

ततः स विह्वलो वाक्यं राम उत्थाय माब्रवीत्‌ । 

तिष्ठ मीष्म हतोऽसीति बाणं सन्धाय कार्सुके ॥ २७॥ 
इसके बाद परशुराम उठ कर धनुषपर बाण चढाके विहवल होकर मुझे कहने लंगे- भीष्म ! 
खडा रह ! अब तू अपनेको मारा गया ही समझ ॥ २७ ॥ 

स सुक्तो न्यपतत्तृणं पार्श्वे सव्ये महाहवे । | 

येनाहं भृशसंविग्नो व्याघूर्णित इव द्रमः ॥ २८॥ 
संग्राममे बह बाण घचुपसे छूट कर अत्यन्त वेगसे मेरी बांथी ओर हृदयमें लगा । उसके 
लगनेसे में वायुसे उखडते हुए वक्षकी भांति व्याकुळ होगया ॥ २८ ॥ 

हत्वा हयांस्ततो राजञ्शीधास्रेण महाहवे । 

अवाकिरन्मां विस्र्धो बाणैस्वेलोंमवाहिभिः ॥ २९॥ 
हे राजन्‌ ! तब परशुरामने युद्धमें शीप्रवासे अपना शस्त्र चलाकर मेरे सब घोडोंको मार 
डाला और क्रोधपूर्वक लोभयुक्त बाणोके जालसे मुझे ढक दिया ॥ २९॥ 


| 
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अध्याय १८१ ] उद्योगपर्व । ९०९ 
RRR... “°°. SD ति 


ततोऽहमपि झीधासत्रं समरेऽप्रतिवारणम्‌ । 

अवासज महावाहो तेऽन्तराविष्ठिताः दारा! । 

रामस्य मम चेवाझु व्योमाबृत्य समन्ततः ॥३०॥ 
मैंने भी युद्धमें उनके शद्रोंके निवारण करनेके लिए शीघ्र शख चलाया । हे महावाहो दुर्योधन ! 
अन्तरिक्षे जाकर मेरे और परशुरामके उन सब बाणोंने आकाशको चारों ओर से ढक 
लिया ॥ ३०॥ 

न स्म सूर्यः प्रतपति शरजालसमावृतः । 

मातरिश्वान्तरे तस्मिन्मेघरुद्ध इवानदत्‌ ॥ ३१॥ 
उस समय आकाश्चके बाणोंके समूइसे आच्छादित हो जानेके कारण दर्यकी किरणे प्रकाशित 
नहीं होती थी, और भी मेघ जिव प्रहार अन्दर ई अन्दर गरजता है, उसी प्रकार बायु 
भी उन बाणेंके कारण रुद्ध होकर अन्दर ही अन्दर शब्द करने लगी ॥ ३१ ॥ 

ततो वायोः प्रकम्पाच सूयेस्थ च मरीचिभिः । 

आभितापात्स्वभावाच पावकः समजायत ॥ ३२॥ 
इसलिए वायुकी सनसनाइट, बाणोंके आपसमें रगड खानेसे और सयेकी किरणसे अग्निको 
उत्पात्ति हुई ॥ ३२ ॥ 

ते शराः स्वसमुत्थेन प्रदीप्ताश्चित्र भानुना । 

सूमौ सर्वे तदा राजन्भस्मभूताः प्रपेदिरे ॥३३॥ 
हे राजन्‌ ! तब सम्पूर्ण बाण स्वतःसे उत्पन्न हुई अग्निसे जल जानेके कारण भस्म होकर 
पृथ्वीपर शिर पडे ॥ ३३॥ 

तदा शतसहस्राणि प्रयुतान्यबुँदानि च । 

अयुतान्यथ खबोणि निखवाणि च कौरव । 

रामः शराणां संकुद्धो माये तूणेमपातयत्‌ ॥ ३४ ॥ 
है कौरव ! तदनन्तर परशुराम क्रोधमें भरकर सौ, हजार, दश इजार, राख, अबुद, खर्व 
निखर्व आदि अनगितन बाणोंकों अत्यन्त शीघ्रतासे मुझ पर बरसाने लगे ॥ ३४ ॥ 

ततोऽहं तानपि रणे शरैराशीविषोपमेः । 

संछिद्य भूमौ पतेऽपातयं पन्नगानिव ॥ ३५ ॥ 
नञ भी विषधारी सर्पके समान अपने बाणोसे उनके सब बाणोंकों काट काट कर सांपोके 
समान एथ्वीपर गिरा दिया ॥ ३५ ॥ 
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एवं तदभवद्युद्धं तदा भरतसत्तम | 
सन्ध्याकाले व्यतीते तु व्यपायात्स च से गुरू! ॥ ३६ ॥ 
॥ हति भ्रीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि पकाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८१॥ ५६४६ ॥ 
हे भरतसत्तम ! उस समय इसी प्रकारसे घोर संग्राम हो रहा था | पर संध्याकाल के 
व्यतीत हो जाने पर वह मेरे गुरु युद्धसे विरत होगये ॥ ३६ ॥ 
॥ मदाभारतके उद्योगपर्व एकस्तौ इक्यालीवां अध्याय समात ॥ १८१ ॥ ५६४६ ॥ 


भीष्म उपाच 
समागतस्य रामेण एुनरेबातिदारुणस्‌ । 
अन्येद्युस्तुसुलं युद्धे तदा भरतसत्तम ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे भरतर्षभ ! दूसरे दिन (फिर मेरा और परशुरामका समागम होने पर 
अत्यन्त घोर और महान्‌ युद्ध हुआ ॥ १ ॥ 
ततो दिव्यासञ्रबिच्छ्रो दिव्यान्घस्न्राण्थने कराः । 
अयोजयत घमोत्मा दिवसे दिवसे बिश्चः ॥ २। 
बह दिव्य शख्नोके जाननेबाले धर्मात्मा प्रतापी परशुराम प्रतिदिन अनेक दिव्य अल्लोंको 
चलाने लगे ॥ २॥ 
तान्यहं तत्प्रतीघातैर ख्नैरसत्राणि भारत । 
र व्यधमं तुसुले युद्धे प्राणांस्त्यक्त्या सुदुस्त्यजान्‌ ॥ ३॥ 
आर में भी उन सव अल्ञोंका प्रतिकार करनेवाले अख्नोसे निवारण करने लगा | हे आरत ! 
बडी सुरिकरुसे त्यागने योग्य अपने प्राणोंकी भी आशा छोड़कर युद्ध करने लगा ॥ ३ ॥ 
अञ्नैरस्रेषु बहुधा इतेष्वथ च भारत । 
५ अङुध्यत महातेजास्त्यक्तप्राणः स संयुगे ॥४॥ 
हे भारत दुर्योधन ! इसी प्रकारसे अनेक शल्नोंके चलने और उनका निवारण होनेपर 
महातेजस्वी परशुराम बहुत क्रोवित हो गए और वे भी प्राणपणसे युद्ध करने लगे ॥ ४ ॥ 
ततः शक्ति पाहिणोद्धोररूपामस्नै रुद्धो जामदरन्यों महात्मा । 
कालात्सृष्टा प्रज्वलितामिवोल्कां सन्दीप्ताय्रां तेजसावृत्य लोकान ॥.५॥ 
अला रुद्ध होनेपर महात्मा जमदश्िपुत्र परशुरामने प्रकाशमान उल्काके समान जलती हुई 


मानों कालके द्वारा छोडी गई, जिसका अग्रभाग जल रहा था, ऐसी सब लोकोंको 
तेजसे व्याप्त करनेवाली एक महाघोर शक्ति चढायी ॥ ५॥ 
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ततोऽहं ताभिषुभिदीप्यसानेः समायान्तीमन्तकालाकेदीसाम्‌ । 
ह छित्त्वा निधा पातयामास सूमौ ततो ववो पचनः पुण्यगन्धिः ॥द॥ 
मैंने भी अपने तेज बाणोसे उस सम्मुख आनेवाली प्रलयकाले खर्येके समान प्रकाशित 
शक्तिको तीन खण्ड करके पृथ्वीमें गिरा दिया; तब शीतल ओर सुगंधित इवा चलने लगी ॥६॥ 
तस्याँ छिन्नायां कोघदीप्तोऽथ राम! शक्तीघोंराः प्राहिणोव्द्वादशान्याः । 
तासां रूपं भारत नोत्त शक्यं तेजस्वित्वाह्लाघवाच्चैव वक्तुम्‌ ॥७॥ 
है भारत ! उस शक्तिको कटकर गिरती हुई देखकर परशुरामने कोधभे भरकर ओर भी 


बारह महा भयङ्कर शक्तियां चलायी | तेजस्विता और शीघ्रतासे युक्त होनेसे उन शक्तियोके 
रूपका वणेन करना मी बहुत कठिन है ॥ ७॥ 


किं त्वेवाहं विहल! सम्प्रहदय दिग्भ्यः सर्वास्ता महोल्का इवाप्नेः । 
नानारूपास्तेजसोग्रेण दीप्ता यथादित्या द्वादश लोकसंक्षये | ॥८॥ 
` सब दिशाओंसे अभिकी चिनगारियोंके समान नाना रूपसे युक्त, प्रलयकालके बारह आदि- 
त्यके समान तेजसे जलती हुई उन शक्तियोंकों देखकर ही में विहल हो गया ॥ ८ ॥ 
ततो जालं बाणमयं विवृत्य संददय भित्त्वा शरजालेन राजन | 
द्वादशेषून्पाहिणव रणेऽहं ततः चाक्तीव्येघस घोररूपाः ' ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! तब अपने शरसमूदसे परशुरामके शरसमूहको काटकर उन ञक्तियोंको मी संसुख 
आहे हुई जानकर मैंने अत्यन्त उत्तम बारह. बाण चलाये और उन्हींसे उन महाघोर 
शक्तियोंको भी भस्म कर दिया ॥ ९ ॥ 
ततो$परा जामदग्न्यो महात्मा शत्त्वीघोराः प्राक्षिपद्धेमदण्डाः । ` 
विचितिताः काश्चनपदनद्धा यथा महोल्का ज्वलितास्तथा ताः ` ॥ १० ॥ 
हे राजन्‌ ! तब महात्मा परशुरामने फिर सुबर्णके दण्डसे युक्त अत्यन्त विचित्र जलती हुई 
उर्काके समान महदाभयङ्कर तथा सोनेके प्टसे सुशोभित बहुतसी शक्तियां चलायीं ॥ १० ॥ 


_ ताश्राप्युआश्र्मणणा वारयित्वा खड्गेनाजौ पातिता में नरेन्द्र । 

_ बाणैदिंव्येजांसदरन्यस्थ संख्ये दिव्यांश्वाश्वानम्थवर्ष ससूतान्‌ ॥११॥ 

इ नरेन्द्र ! मैंने उन भयंकर शक्तियोंकी भी चर्म के ढारसे रोककर तलवारसे काटा डाला 
और युद्धमें दिव्य बाणोंको चलाकर परशुरामके सारथीके सहित दिव्य घोडोंको बाणोसे 


छा दिया ॥ ११॥ 


६ 
९१२ महाभारते । [ अस्बोपाख्यानपच | 


i मारा भार ॥॥॥७०७७४७७७७७७७७७७एशणणा यम 


निसुक्तानां पन्नगानां सरूपा इष्टा शक्तीहेंसचित्रा निकृत्ता!। 

प्ादुअक्रे दिव्यसस्न्जं महात्मा कोधाविष्टो हैहयेशप्रमाथी ॥१२॥ 
तब हैहयवंशीय काक्तर्वाये अजुनके नाश करनेवाले महात्मा परशुरामने कॅचुलीसे छूटे हुए 
सर्पकी भांति सुवणे भूषित उन शक्तियोंको कटती हुई देखकर अत्यन्त ही क्रोधके वशे 
होकर दिव्य अख्रोको चलाना आरम्भ किया ॥ १२ ॥ 


तत! श्रेण्यः शलभानाभिवोग्रा! समापेतुर्विशिखानां प्रदीप्ताः । 

समाचिनोच्चापि अशं शरीरं हयान्सूतं सरथं चेव मह्यश्र ॥.१३॥ 
तदनन्तर प्रचण्ड तेजसे युक्त प्रकाशित शल्म-समूहकी भांति उन सब जलते हुए श्नोने 
आकर मरे रथके घोडे और रथसमेत सारथी तथा मेरे ्षरीरको सब ओरसे आच्छादित कर | 
दिया ॥ १३॥ | 


रथ! शारैमे निचितः सरवेतोऽ भृत्तया हया! सारथिश्चैव राजन । 

युग रथेषा च तयैव चक्रे तथैवाक्षः शरकृत्तोऽथ अग्नः ॥ १४॥ | 
तब उन बाणोंने मेरे रथ, घोडे और सारथीको आच्छादित करते हुए रथकी दोनों धुरी | 
तथा रथके पहिये आदिको तोडकर गिरा दिया ॥ १४ ॥। 


ततस्तस्मिन्बाणबषें व्यतीते शरौघेण प्रत्यवर्षं गुरं तश । 


स विक्षतो मा्गणैन्रेह्मराशिवेहादजर्स सुसुचे सूरि रक्तम्‌ ॥ १५ ॥ | 
तदनन्तर उनके बाणोंकी वर्षा समाप हो जानेपर मैंने भी अपने उन गुरुके प्रति अपने तेज 
बाणोंकी वषी करनी आरंभ कर दी । तब मेरे बाणोसे जख्मी हुए तपोराशि महात्मा परशुः । 
रामके शरीरसे रक्तकी धारा बह चली । १५॥ | * 


यथा रामो बाणजालामितप्तस्तयैवाहं सुभं गाढविद्धः । 
ततो युद्धं व्यरमचापराहे भानावस्त धार्थयाने मही धम्‌ ॥१६॥ 

॥ इति भीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि इृथशीत्यधिकशततमोउच्यायः ॥ १८२॥॥ ५६९२७ . 
मेरे बाणोंके जालसे परशुराम व्याकुल हो गये; और में भी अनेक बाणोंसे अत्यन्त ही विद्ध 
हो गया। अन्तमें सन्ध्याके समय सर्यके अस्ताचळपर चले जानेपर युद्ध बन्द हो गया ॥ १६॥ 

॥ महाभारतके उद्योगपरवमे एकसौ बयासीयों अध्याय समाप्त ॥ १८२॥ ५६६२॥ 


“य्या 


छाष्याथ १८३ ] उद्योगपव । ९,१३ 


* १८३्‌े : 
भीष्म उपाच 

तलः प्रभाते राजेन्द्र सूर्य विमल उदूगते । 

सागेचस्य सया साधे पुनयुद्धमवतत ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे राजेन्द्र ! अगले दिन प्रातःकाल बिमल सके उदय होनेपर मेरे साथ 
फिर परशुरामका युद्ध आरम्भ हुआ ॥ १॥ 

ततो श्रान्ते रथे तिष्ठन्रामः प्रहरतां वर! । 

ववष दारवषाणि माये दाक्र इवाचले ॥२॥ 
प्रहार करनेवालोमे शरेष्ठ परशुराम अपने अमणशील रथपर बैठकर पर्वतके ऊपर बाण वषोने 
वाले इन्द्रकी भांति मेरे ऊपर बाणोंकी वषी करने लगे ॥ २॥ 

तेन सूतो सम सुहृच्छरवर्षेण ताडितः । 

निपपात रथोपस्थे सनो सम विषादयन्‌ ॥३॥. 
तब भेरा सुहृद्‌ सारथी परशुरामके बाणोंसे पीडित होकर मेरे अन्तःकरणको दुःखित 
करता हुआ रथके अन्दरके भागम गिर पडा ॥ ३ ॥ 

ततः सूतः स मेऽत्यर्थ कमलं पाविशान्म हत्‌ । 

पूथिव्यां च शराघातान्निपपात सुलोह च ॥४॥ 
अत्यन्त ही मूच्छाके वशमे होके परशुरामकेबाणोसि पीडित होकर बह भेरा सारथी एश्वीपर 
गिरकर सूच्छित हो गया ॥ ४ ॥ 

ततः सूताऽजहात्प्राणान्रामयाणप्रपीडितः । 

सुहर्तादिव राजेन्द्र मां च भीराविशत्तदा ॥६॥ 
और फिर वह सारथी परशुरामके बाणोंसे पीडित होकर मुहूर्त भरमे ही मर गया और भें 
भी उस समय भयभीत होगया ॥ ५ ॥ ८ 

ततः सूते हते राजन्क्षिपतस्तस्थ भे शरान्‌ । 

प्रमत्तमनसो रामः प्राहिणोन्छत्युसम्मितान्‌ ॥६॥ 
सारथीके मारे जानेपर में डांवाडोल चित्तसे परशुराम पर बाण चला रहा था कि उसी 
समय रामने मेरे उपर कालके समान बाण चलाया ॥ ६॥ 

ततः सूतव्यसनिनं विप्छ॒त मां स भागेवः । 

शरेणाभ्यहनद्गाढं विक्ष्य बलवद्धनुः ॥७॥ 
ओ छतके अभावसे विपद्ग्रस्त होकर विचार कर रहा था; तोभी परशुरामने बलपूवेक घलुषपर 
बाण चढाकर मुझे पीडित किया ॥ ७ ॥ 

११७ ( महा. मा. डण्योत. ) 


९१४ महाभारते । [ अस्बोपाख्यानपर् 


TT पाना यम 


स॒ से जत्र्वन्तरे राजन्निपत्य रुधिराशनः । 

सयैव सह राजेन्द्र जगास बखुघातलघ्ष्‌ ॥८॥ 
हे राजाओंमें शरेष्ठ राजन्‌ दुर्योधन ! वह रक्तको पनिवाला भयहूर बाण मेरी छातीमें लगछर 
मेरे सहित ही पृथ्वीपर जा गिरा ॥ ८ ॥ 

सत्वा तु निहतं रासस्ततो मां भरतर्षभ । 

सेघयदूव्यनद्चोच्चजहृषे च पुनः पुनः ॥९॥ 
तब, दे भरतश्रेष्ठ ! परशुराम मुझे मरा हुआ समझकर प्रसन्न हो ऊंचे स्वरसे बादलके समान 
बार बार गर्जने लगे ॥ ९॥ 

तथा तु पतिते राजन्सयि रामो छुदा युतः । 

उबकोशन्महानादं सह तैरनुयायिभिः ॥ १० ॥ 
है राजेन्द्र ! मुझे इस प्रकारस प्ृथ्वीपप शिरा हुआ देखकर परशुराम अपने अनुचरोके 
सहित हर्षिव होकर सिंहनाद छरने लगे ॥ १० ॥ 

सस तञाभवन्ये तु कौरवाः पाश्वेतः स्थिताः । 

आगता ये च युद्धं तञ्जनास्तत्र दिइक्षचः । 

आतिं परमिकां जग्सुस्ते तदा स्थि पातिते ॥ ११॥ 

: बहांपर मेरे निकट जो कौरव खडे हुए थे, तथा जो लोग युद्ध देखनेके लिए आये हुए थे; 

वे लोग मुझे इस प्रकारसे थिरा दिये जानेपर बहुत ही दुःखित हुए ॥ ११॥ 


ततोऽप्यं पतिलो राजसिंह द्विजानष्टौ सूर्यहुताशनाभान्‌ । 
ते सां ससन्तात्परिवार्य तस्थुः स्वबाहुभिः परिशह्याजिसध्ये॥ १२॥ 
हे राजसिंह ! अनन्तर मैंने रथसे गिरकर रणभूमिमें सर्य और अभिके समान तेजस्वी आठ 


ब्राह्मणोंको देखा | वे मुझे चारों ओरसे घेरकर अपनी शुजाओंसे मुझे युद्धमें धारण किये 
हुए थे ॥ १२॥ _ 


रक्यमाणश्च तैविपैनाह भूमिसुपास्एदाम । 
अन्तरिक्षे स्थितो च्यस्मि ते विंैरचान्धचै रिव । 
स्वपन्निवान्तारिश्ले च जलबिन्दाभिराक्षः  ॥१३॥ 
उन आश्षणोसे रक्षित होकर मैंने प्रथ्वीको स्प नहीं किया अर्थात्‌ में भूमिपर नहीं गिरा, 


उन आहाणोने बन्धुकी भांति मुझे अन्तारेशहीमे थाने रक्‍खा था और जलको बूंदोसे छिडका 
जाता हुआ में मानों अन्तरिक्षमें ही सो रहा था ॥ १३॥ 


हि. 


अध्याय १८३ | ढयोगपदं । ६१६ 


SCN | के 
ततस्ते ब्राह्मणा राजन्ञज्लवन्परिशह्म माम्‌ । 
सा भरिति समं सवे स्वस्ति तेऽस्त्विति चासकृत्‌ ॥ १४॥ 
है राजन्‌ प्त ब्राह्मण मुझे धारण करके ““ तुम भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा ” 
इस प्रकार वे बार बार मुझसे कहने लगे ॥ १४॥ | 
ततस्तेषामहं वारिभस्तार्पितः सहसोत्थितः । 
मातरं खरितां श्रे्ठानपहय रथमास्थितास्‌ ॥ १५॥ 
उन छोगोंके वचनसे में तृप्त होकर अचानक उठ खडा हुआ और नदियोंमें श्रेष्ठ अपनी 
माता गंगाको रथमें बैठी हुई देखा ॥ १५॥ 
हयाश्च मे संग्रहीतास्तया चै महानद्या संयति कौरवेन्द्र । 
पादौ जनन्याः प्रतिपूज्य चाहं तथाष्टिषेणं रथमभ्यरोहम्‌ ॥ १६॥ 
हे कौरव ! भेरी माता गंगाने युद्धे मेरे घोडके लगाम थाम रखे थे। तब में जननी और 
आष्टिषेण ऋषिकी चरण-वन्दना करके रथपर चढा ॥ १६ ॥ 
ररक्ष सा सम रथ हर्थांइचोपस्क्राणि च । 
तामहं प्राज्ञलिूत्वा पुनरेव व्यसर्जयम्‌ ॥ १७॥ 
तब भेरी माता रथ, घोडे और सब सामग्रियोंके सहित मेरी रक्षा करने लगी । परन्तु भने 
हाथ जोड़कर विनयपूर्वक उन्हें बिदा किया ॥ १७॥ 
ततोऽहं स्वयशुद्यम्य हर्यांस्तान्वातरंहसः । 
अयुध्यं जामदग्न्येन निशत्तेऽहनि भारत ॥ १८ ॥ 
हे भारत ! स्वयं ही वायुके समान शीघ्र चलनेवाले घोडोंको चलाकर भेंने सन्ध्याकाल 
पर्यन्त परशुरामके साथ युद्ध किया ॥ १८॥ 
ततोऽहं मरतश्रेष्ठ वेगवन्तं महाबलम्‌। 
असुश्चं समरे बाणं रामाय हृदयच्छिदम्‌ ॥१९॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! युद्धमें उनके उपर भेंने एक हृदयको छेदनेवाला महाबलक्षाली अत्यन्त वेगवान्‌ 
एक बाण चलाया ॥ १९ ॥ 
ततो जगाम वसुधां बाणवेगप्रपीडितः । 
जालुभ्यां धनुरुत्खज्य रामो मोहवशं गतः ॥२०॥ 
भेरे उस बाणे वेगसे पीडित हो परशुराम सूच्छितसे हो गए और परुषको छोडके दोनों 
घुटनोंकी पृथ्वी पर टिकाकर बैठ गये ॥ २० ॥ 
> 


९९३ मदामारते । | अस्बोपा्यानपदे 


ततस्तस्मिन्निपतिते रामे भूरिसहस्रदे । 
आवद्र्जलदा व्योम क्षरन्तो रुधिरं बहु ॥ २१॥ 
सइस्नों सुवर्णोका दान देनेवाले उन महातेजस्वी परशुरामके प्रथ्वीपर टेककर बैठ जाने पर 
बादलयुक्त आकाशसे रुधिरकी वर्षा होने लगी ॥ २१॥ 
उल्काश्च शतराः पेलु सनिर्घाताः सकरूपनाः। 
___ _ अर्क च सहसा दीपं स्वभानुरभिसंब्रणोत्‌ ॥ २२॥ 
ओर बडे बडे शब्द करते हुए तथा कम्पन करते हुए सेकडों उल्कापात होने लगे और 
प्रकाशित होते हुए बर्यको अचानक राहुने ग्रस छिया ॥ २२ ॥ 
वचुश्च वाताः परुषाश्चलिता च वसुन्धरा । | 
गधा बडाश्च कङ्काश्च परिपेतुसुदा युताः ॥२३॥ 
वायु बडे जोरसे बहने लगी, पृथ्बी डगमगाने लगी, भिद्ध, कोए तथा बगुला आदि मांस 
भक्षण करनेवाली पक्षी इषित होकर इधर उधर घूमने लगे ॥ २३॥ 
दीप्तायां दिशि गोमायुर्दारुणं सुहुरुन्नदत्‌ । 
अनाहता दुन्दुभयो विनेदुभ्रशनिस्वना: ॥२४॥ 
सब दिशाएं जलने लगी, सियार महाघोर शब्द करने लगे और बिना बजाये ही नबाडे 
अत्यन्त ककेश शब्दसे बजने रुभे ॥ २४ ॥ 
एतदौत्पातिकं घोरमासीङ्गरतसत्तम । ` 
विसंज्ञकल्पे धरणी गते रामे महात्मानि ॥ २७ ॥ 
हे भरतश्रष्ठ ! महात्मा परशुरामके चेतरहित होकर पृथ्वीपर गिर जानेसे महाघोर भयङ्कर 
ये सब उत्पातके चिह्न उत्पन्न हुए ॥ २५ ॥ 
ततो रविमेन्दमरीचिमण्डलो जगामास्तं पांखुपुज्ञावगाढः । 
निशा व्यगाहत्खुखशीतमारुता ततो युद्धं प्रत्यवहारयावः ॥ २६॥ 
तदनन्तर शिथिछ किरणोंके समूहवाले भगवान्‌ सूर्य धूरसे छिप कर अस्त होगये और 
सुख देनेवाली शीतल वायुदे युक्त रात्रिका समय हुआ, तब इम दोनोंने युद्ध करना बन्द 
कर दिया ॥ २६ ॥ | 
एवं राजन्नवहारो बभूव ततः पुनर्विमलेऽभूत्सुघोरम्‌। ` . 
काल्यं काल्यं विंशतिं वै दिनानि तधैव चान्यानि दिनानि जीणि ॥ २७॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि ञ्यशीत्यधिकराततमोऽच्यायः ॥ १८३॥ ५६८९ ॥ 
है राजन्‌ ! इसी प्रकारसे सन्ध्याको: समाप्त होकर प्रातःकाल फिर युद्धका' आरंभ होने 
लगा । इसी भांतिसे तेईस दिनतक महाघोर संग्राम हुआ ॥ २७॥ | 
॥ मद्दाभारतके उद्योगपर्वमं एकसौ तिरासीवां अध्याय समा्त॥ १८३॥ ५६८९५ | 


ह 
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ततोऽहं निशि राजेन्द्र णम्य शिरसा तदा । 
ब्राह्मणानां पितृणां च देवतानां च सबंशः ॥१॥ 
नक्तञ्चराणां सूतानां रजन्याञ्च विशां पते । 
शायनं प्राप्य रहिते मनसा समचिन्तयम्‌ ॥२॥ 


भीष्म बोले- हे राजेन्द्र ! तदनन्तर रात्रिके समय में आषण, पितर, देवता, रात्रिको अमण 
करनेवाले राक्षस आदि तथा रात्रीसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य प्राणियॉकी सिर झुका कर 
प्रणाम करके, दे प्रजापालक ! एकान्त स्थानपर ञ्य्याके ऊपर ठेटकर मनही मन यह 
चिन्ता करने ढगा ॥ १-२ ॥ 
जामदरन्येन मे युद्धामिदं परमदारुणम्‌ । 
अहानि सुबहून्यद्य वतेते सुमहात्ययम्‌ ॥३॥ 
कि आज बहुत दिनोंसे परशुरामके साथ मेरा महा-भयंकर दारुणसंग्राम हो रहा हे ॥ ३ ॥ 
न च रामं महावीरं झाक्नोमि रणसू्नि । 
विजेतुं समरे विप्रं जामदग्न्यं महाबलम्‌. ॥४॥ 
तो भी में महाबलसे युक्त महावीर बिग्र परशुरामको युद्धमें पराजित नहीं कर सका हूं ॥ ४ ॥ 
यदि शक्यो मया जेतुं जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ । 
दैवतानि प्रसन्नानि दशेयन्तु निशां मम ॥५॥ 
प्रतापी परशुरामको युद्धे पराजित करनेका यदि मुझे सामर्थ्यं हो, तो देवता लोग प्रसन्न 
होकर आज रात्रिके समय सुझे दर्शेन देवें ॥ ५ ॥ 
ततोऽहं निशि राजेन्द्र प्रसुसः शरविक्षतः । 
दक्षिणेनैव पार्श्वेन प्रभातसमये इच ॥६॥ 
इ राजन्‌ ! में बाणोंके लगनेसे घायळ होकर उस रात दाहिनी करवटसे श्य्यापर सोया था, 
उसी समय प्रातःकालके समान ॥ ६ ॥ 
ततोऽहं विप्रसुख्येस्तेथेरस्मि पतितो रथात्‌। 


उत्थापितो घृतञ्चैव मा भेरिति च सान्त्वितः ॥७॥ 
जिन जाक्षणोने मुझे रथसे भिरनेपर उठाया और सुझे सम्हार करके कहा था, तुम्हे भय 
नहीं है ॥ ७॥ | 
त एव मां महाराज स्वप्नदशीनमेत्य चे । 
| . परिवार्याबुवन्वाक्यं तन्निबोध कुरूदूह U७ च्या 
E ह महाराज ! उन्ह छोगोंने स्वप्नमें मुझे दर्शन दिया और उन सबने सुझ परकर जो के 


______ वचन कदा, उन वचनोंको, दे इरुभे्ठ ! तुम सुनो ॥ 4 ॥ 


ह 
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nan 


उत्तिष्ठ मा सैगाङ्ञिय अयं ते नास्ति किशन । 

रक्षामहे नरव्याघ स्वशरीरं हि नो अवान्‌ ॥९॥ | 
हे गंगापुत्र नरसिंह भीष्म ! उठो; तुमको कुछ भी भय नहीं दै; हम लोग तुस्हारी रक्षा | 
करेंगे; क्योंकि तुम इम लोगोंके शरीर हो ॥ ९ ॥ 

न त्वाँ रामो रणे जेता जामदग्न्यः कथञ्चन । | 

त्वमेव समरे रामं विजेता भरतर्षम ॥ १०॥ | 
दे भरतर्षभ ! जमदभिपुत्र परशुराम किसी प्रकारसे भी तुम्हें यद्धमें पराजित नहीं कर सकेंगे... 
बल्कि तुम ही परशुरामको परास्त करोगे ॥ १० ॥ ह | 


इदमस्त्रं सुदयितं प्रत्यभिज्ञास्यते भवान्‌ । | 


विदितं हि तवाप्येतत्पूव॑स्मिन्देहघारणे ॥ ११॥ | 
प्राजापत्यं विश्वकूतं प्रस्वापं नास आरत । 
न हीदे वेद रामोऽपि एथिव्यां बा पुमान्क्ाचिल्‌ ॥ १२॥ 


परशुराम अथवा इस पृथ्वीपरका कोईमी मनुष्य नहीं जानता यह अत्यन्त प्रिय अक्ष तुमको 
युद्धके समय विदित हो जायेगा, क्योंकि पूवेजन्ममें. भी यह तुमको विदित था ॥११-१२॥ 
तत्स्घरस्च महाबाहो श्र संयोजयस्व च। 
न च रासः क्षयं गन्ता तेनास्जेण नराधिप ॥ १३॥ 


हे महाबाही ! तुम इस अल्नको स्मरण करो; और इढताके सहित चलाओ। हे राजन्‌! 
इस श्भसे परशुरामकी मृत्यु नहीं होगी ॥ १३॥ 


एनसा च न योगं त्वं प्राप्स्यसे जातु मानद । 

स्वप्स्यते जामदग्न्योऽसौ त्वाणबल्पीडितः ॥ १४॥ 
और, हे मानके योग्य भीष्म ! तुमको भी अक्लहृत्याका पाप नहीं लगेगा । हे भीष्म ! 
तुम्हार बाणके बळ्से पीडित होकर परशुराम केवल सो जायेंगे ॥ १४ ॥ 

ततो जित्वा त्वमेवैनं पुनरुत्थापयिष्यस्ति । 

अस्रेण दयितेनाजौ भीष्म सम्बोधनेन वै. ॥ १५॥ 


इसप्रकार युद्धमें उनको जीतकर, हे भीष्म! तुम ही अपने उत्तम सम्बोधन अखसे उठा- 
ओगे ॥ १५ ॥ 5 


{ 
| 
| 
हे भरतश्रेष्ठ ! विश्वकमीका बनाया यह जो प्रस्वाप नाम उत्तम प्राजापत्य अल है, उसे 
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एवं कुरुष्व कौरव्य प्रभाते रथमास्थितः । 
भरुप्त या शतं वापि तुल्यं मन्यामहे चयम्‌ ॥ १६॥ 
दे कौरव ! ग्रात;काळ उठकर और रथपर बैठकर तुम ऐसा ही करो; सोना और मरना 
दोनोंको इम लोग समान ही समझते हैं ॥ १६ ॥ न 

न च रामेण मर्तव्यं कदाचिदपि पार्थिव । 
ततः सञुत्पन्नमि्दं प्रस्वापं युज्यतामिति ॥ १७॥ 
है राजन्‌ | परशुरामकी कभी मृत्यु नहीं होगी; अतः तुम तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुए इस 
-प्रस्वाप अखको धनुषपर चढाओ ॥ १७॥ 

इत्युकत्वान्त हिता राजन्सर्वं एव द्विजोत्तमा । 

अष्टौ सहरारूपास्ते सर्वे आर्वरसूतेयः ॥१८॥ 

॥ इति श्रीमडाभारते उद्योगपर्षणि चतुरशीत्यधिकशततमोऽष्यायः ॥ १८४ ४७७०७ ॥ 

ह राजन्‌ ! वह तेजस्वी, सूत्तिमान्‌, समान रूपवाले आठों राह्मण ऐसा वचन कहकर वही 
अन्तान हो गये ॥ १८ ॥ 


॥ महासारतके उद्योगपर्वमे एकलो चौरासीवां अध्याय समाप्त ॥ १८७ ॥ १७०७॥ 


: १८ ३ 
भीष्म उपाच 

ततो रात्र्यां व्यतीतायां प्रतिबुद्धोऽस्मि भारत । 

तं च सञ्चिन्त्य वे स्वप्नमवापं हथेसुत्तमस्‌ ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे राजेन्द्र ! तदनन्तर रात्रिके बीत जानेपर में निद्रासे उठा और उस स्वप्नके 
वृत्तान्वको याद करनेपर मुझे बहुत हषे मिला ॥ १ ॥ 

ततः समभवद्युद्धं मस तस्य च भारत। 

तुसुरू सर्वसूतानां लोमहषेणसदसुतस्‌ ॥२॥ 
हे आरत ! इसके बाद परशुरामका और मेरा सब प्राणियोंके रोंगटे खडे कर देनेवाला परम 
हशचुत संग्राम आरभ्म हुआ ॥ २ ॥ 

लतो बाणमयं वर्ष ववर्ष मयि भार्गवः । 

न्यवारयमहं तं च शरजालेन भारत ॥३॥ 
हे भारत ! उस समय परशुरामने मेरे ऊपर बाणोंकी वर्षो की और मैंने भी अपने बाणोंसे 


उनके बाणोंका निवारण किया ॥ ३ ॥ 
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ततः परमसंक्रुद्धः पुनरेव महातपाः । 


स्यस्तनेनैच कोपेन शक्ति यै प्राहिणोन्साये । ॥४॥ 
इन्द्राशनिसमस्पशा यभदण्डापत्नप्रभास्‌ । 
ज्वलन्तीमश्निवत्संख्ये लेलिहानां समन्ततः ॥&॥ 


तब परम तपस्वी परशुरामने पिछले दिनके क्रोधसे फिर क्रोधित होकर इन्द्रके बज्रके समान 

[ल (र र चक च्छ 
कठोर स्पशेत्राली, यमदण्डके समान तेजवाली, अझिके समान जलती हुई तथा युद्धर्भ चारों 
ओरके पदा्थीको भस्म करती हुई एक शक्ति मेरे ऊपर फेंडकर मारी ॥ ४-९ ॥ 


लतो भरतक्षादूल विष्णयमाकाहाग यथा । 
सा सामभ्यहनत्तुणेमंसदेशे च आरत ॥ ६॥ 
है अरतासिंह ! वह शक्ति आकाशमें स्थित नक्षत्रळे समान शीघ्रही आकर मेरे छम्धेमें 
लगी ॥ ६ ॥ 
अथास्रङ्मेऽख्वद्धोरं गिरेगीरिकधातुवत्‌। 
रामेण खुमहावाहो क्षतस्थ क्षतजेक्षण ॥७॥ 
हे महाबाहो तथा घावसे निकलनेवाळे रक्तके समान लाल आाँखोंबाले दुर्योधन ! तब 
प्रशुरामके शद्भसे घायल होकर गेरूकी धार वषोनेवाले प्वेतकी भांति मेरे शरीरसे रक्‍त 
बहने रगा ॥ ७॥ 
तत्तोऽहं जामदग्न्याय अदा क्रोधषसमन्वितः । 
_ _ पेषयं सृत्युसङ्काशं बाणं सपेविषोपसम्‌ ॥८॥ 
तब में अत्यन्त क्रोधित होकर परशुरामकी ओर सर्प-विषके समान तथा सृत्युकी तरह 
म्ंकर चाण चलाया ॥ ८ ॥ 
स तेनाभिहतो वीरो ललाटे द्विजसत्तमः । 
व अशोभत महाराज सददाकू इब पर्वतः ॥९॥ 
हे महाराज ! वह बाण वीरवर द्विजसत्तम परशुरामके मस्तकमें जाकर लगा; उससे वे शश्‍ज्ग- 
युक्त पवतकी भांति सुशोभित हुए ॥ ९॥ 
स संरव्धः समावृत्य बाणं कालान्तकोपसस्‌ । 
सन्दधे बलवत्कृष्य घोरं शतज्ञनिबहेणम्‌ ॥ १०॥ 
तब उन्होंने क्रोधपूर्वक भतुषको जोरसे खींचकर दात्रुओका नाश करनेवाला, कालके समान 
भयंकर एक बाण चलाया ॥ १० ॥ 
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स वक्षासि पपातोग्र। शरो व्याल इव श्वसन | 

सही राजंस्ततश्चाहसगच्छं रुधिराविलः ॥११॥ 
फुफुकार करते हुए सर्पके समान वह तीक्ष्ण बाण मेरी छातीमें आकर लगा, उसके लगनेसे 
मैं रक्तसे भीगकर प्ृथ्यीपर गिर पडा ॥ ११ ॥ 

अवाप्य लु पुनः संज्ञां जामदरन्याय धीमते । 

प्राहिण्वं विमलां शक्ति उवलन्तीमशनीसिव ॥१९॥ 
परन्तु फिर होशमें आकर बुद्धिमान्‌ परशुरामकी ओर वज़के समान जलती हुई तेजयुक्त 
शक्ति चलायी ॥ ११५॥ ` 

सा तस्य द्विजसुर्चस्य निपपात सुजान्तरे । 

बिहुलद्वा भवद्राजन्वेपथुश्चैनसाविरात्‌ ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! वह शक्ति द्विजसत्तम परशुरामकी छातीमें जाकर लगी; उससे वह विहल होकर 
कांपने रगे ॥ १३ ॥ 

ततः एनं परिष्यज्य सखा विप्रो महातपाः । 

अङ्कूतब्रणः शुभैवाक्यैराश्वासयदनेकधा ॥ १३॥ 
तब उनके प्रिय मित्र महातपस्वी ब्राह्मण अकृतव्रण उनको आलिङ्गन देकर अनेक प्रकारके 
उत्तम और शुभ वचनोंसे सात्वना देने लगे ॥ १४ ॥ 

समाश्वस्तस्तदा रामः कोषामषंसमान्बितः । 

प्रादुश्चक्रे तदा ब्राह्मं परमास्नं महारतः ॥ १५॥ 
तब आश्वस्त होकर पर क्रोध. और वेगसे युक्त होकर महाज्रती परशुरामने शरेष्ठम अख 
अद्याक्षको प्रकट किया ॥ १५॥ 

ततस्तत्प्रातिघाताथे बाह्ममेवास्त्तसुत्तमम्‌ । 

झया प्रयुक्तं जज्वाल युगान्तमिव दशेयत्‌ ॥ १६॥ 
तब मैंने उसका निवारण करनेके लिए अखोंमें श्रेष्ठ अह्मास्रका दी प्रयोग किया । हे भारत! 
भेरे द्वारा प्रयुक्त वह महा अख प्रश्‍यकालके इश्यको दिखाता हुआ प्रज्वलित होने लगा ॥ १६॥ 

तथोत्रह्माञ्जयोरासीदन्तरा वै समागमः। 

असस्प्राप्यैव रामं च सां च भारतसत्तम ॥ १७॥ 
हे भारतसत्तम ! वे दोनों ब्रह्मान परशुरामके तथा भरे पास न पहुंच कर आकाशके 


बीचमें ही मिल गए ॥ १७ ॥ 
११६ ( महा, मा. यो. ) 


९२२ मद्दाभारते । [ अस्बोपाख्यानपदे 
ततो व्योन्नि प्रादुरभूत्तेज एव हि केवलम्‌ । 
भूतानि चैव सर्वाणि जग्सुरातिं विशां पते ॥१८॥ 
हे प्रजानाथ ! उन दोनोंके आपसमें टकरानेसे आकाशर्म चारों ओर आग ही आग फेल 
ई और उससे सम्पूर्ण प्राणी अत्यन्त ही पीडित होने लगे ॥ १८ ॥ 
ऋषयश्च सगन्धर्वा देवताअव भारत । 


सन्तापं परमं जर्सुरस्रतेजोमिपीडिताः ॥ १९॥ 
है मारत ! दोनों अस्त्रोके तेजसे पीडित होकर ऋषि, गन्धर्वे, देवता आदि सभी अत्यन्त 
. दुःखित इए ॥ १९॥ 
ततञ्चचाल परथिवी सपर्वतवनदुमा । 
सन्तसानि च भूतानि विषाद जग्सुरुत्तमस्‌ ॥२०॥ 


तव पर्वत, वन और बृक्षोंके सहित एथ्वी कांपने लगी और प्राणी अत्यन्त पीडित होकर 
अत्याविक विषाद्‌ करने लगे ॥ २० ॥ 

प्रजज्वाल नभो राजन्धूमायन्ते दिशो दका । 

न स्थातुमन्तारिक्षे च शेकुराकाशगास्तदा ॥ २१॥ 
हे राजन्‌! आकाशमण्डल प्रज्वलित होने लगा, सब दिशाओंमें धूंआं भर गया; इस कारण 
आकाञ्चचारी पक्षी भी आकाश्में निवास न कर सके ॥ २१ ॥ 

ततो हाहाकृते लोके सदेवासुरराक्षसे । 

इदमन्तरमित्येव योक्तुकामोऽस्मि भारत ॥ २२॥ 
तब देव, असुर ओर रा्षसोे युक्त सब लोकोंमें हाहाकार होने लगा । हे भारत ! यही 
उत्तम समय है यह बिचार करके मेंने शीघ्र ही प्रस्वाप अस्त्रको घलुषपर चढानेकी इच्छा 
की ॥ २२॥ 

प्रस्वापमस्त्रं दयितं वचनाड्झमवादिनाम । 

चिन्तितं च तवस्त्रं मे मनसि प्रत्यभात्तदा ` ॥ २३॥ 

॥ इति भोमहाभारते उद्योगपर्वणि पञ्चाशीत्यचिकशततमोऽभध्यायः ॥ १८५॥ ५७३०॥ 


उस अस्को चढानेकी इच्छा करनेके साथ ही उन ब्राक्मणोके बचनके अजुसार विचित्र अस्त्र 
__ अस्वापाश्र मेरे मनमें प्रकाशित हो गया ॥ २३ ॥ 


॥ महाभारतके उद्योगपर्वमे पकसौ पिश्वासीवा अध्याय खमाप्त || १८७॥ ५७३०॥.. | i ण 
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: १८६ : 
भीष्म उपाच 
ततो हलहलाशब्दो दिवि राजन्महानसूत्‌ । 
__ म्रस्वाप भीष्म मा स्राक्षीरिति कौरवनन्दन ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌! तब आकाशम “हे कौरवनन्दन भीष्म ! प्रस्वापास्त्र मत चलाओ ' 
इस प्रकार महाघोर शब्द हुआ ॥ १॥ 
अयुञ्जमेव चैवाहं तदस्रं सगुनन्दने । 
प्रस्वापं सां प्रयुज्ञानं नारदो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२॥ 
तो मी परशुरामकी ओर छोडनेके लिए मैंने उस अस्त्रको घनुषपर चढा ही दिया । तब 
नारद उस प्रस्वापासत्रका प्रयोग करनेवाले मुझसे बोले ॥ २॥ 
एते वियति कौरव्य दिवि देवगणाः स्थिताः । 
ते त्वां निवारयन्त्यद्य प्रस्वापं मा प्रयोजय ॥३॥ 
हे कौरव ! देखो आकाश और दयुलोकमें सब देवता स्थित हैं; ने सब इस अस्त्रको छोडनेसे 
तुम्हें रोक रहे हैं अतः तुम यह प्रस्वापास्त्र मत चलाओ ॥ ३ ॥ 
रामस्तपस्वी ब्रह्मण्यो त्राह्मणश्च गरुश्च ते। 
तस्यावमानं कौरव्य मा स्म कार्षीः कथञ्चन ॥४॥ 
परशुराम तपस्वी ओर ब्रह्मनिष्ठ जाह्मण हैं, विशेष करके तुम्हारे गुरु हें; इसलिए, दे कोरब ! 
किसी प्रकारसे भी उनका अपमान मत करो ॥ ४॥ 
ततोऽपद्यं दिविष्ठान्वे तानष्टौ जह्मवादिनः । 
ते मां स्मयन्तो राजेन्द्र शनकेरिदमल्लुवन्‌ ॥७॥ 
ह राजेन्द्र ! फिर मैंने उन आठ आक्षाणोंको आकाशमें स्थित देखा, वे इंसते हुए पुझसे 
भीरेसे यह बचन बोळे ॥५॥ 
यथाह भरतश्रेष्ठ नारदस्तत्तथा कुरू । 
एतद्धि परमं अयो लोकानां -भरतषे भ ॥६॥ 
हे भरतभेष्ठ ! नारद जो कहते हैं, वही करो; क्योकि, दे मरतभेष्ठ ! यह लोकका परम 
कल्याण करनेवाला वचन दै ॥ ६ ॥ 
ततश्च प्रातिसंहृत्य तदस्त्रं स्वापनं स्थे । 
| ब्रह्मा्ञं दीपयाश्वके तस्मिन्युषि यथाविधि ॥७॥ विज 
तब मैंने युद्धमें उस मदाघोर प्रस्वापालका संहार करके उस युद्धे विधिपर्वक जह्ाखदी | 
क 


®. 
९२४ भंद्वाभारते । [ अस्बोपाख्यानपय 


ततो रामो रुषितो राजपुत्र दष्ट्रा तदरत्रं विनिवार्तितं वे । 

जितोऽस्मि भीष्मेण सुमन्दबुद्धिरित्येव वाक्यं सहसा व्यशुञ्चल्‌ ॥८॥ 

हे राजपुत्र ! तब क्रोधमें भरे हुए परशुराम मेरे द्वारा उस प्रस्वापनाख्को लौटाया हुआ 
देखकर सहसा यह बचन बोले- भीष्मने ध्रुझ्े पराजित कर दिया । भें अत्यन्त ही मन्द- 
बुद्धि हं ॥ ८ ॥ 

.... ~ =~ =~ततोऽपञ्यत्पितरं जामदग्न्यः पितुस्तथा पितरं तस्थ चान्यम्‌ । 

ल एवैनं परिवार्य तस्थुरूचुश्चेनं सान्त्वपूवं तदानीम्‌ _॥९॥ 
इसके बाद परशुरामने अपने पिता और पितामह तथा अन्य पितरोंको देखा । बह लोग 
उसी स्थानपर उनको घर कर खडे हो गए और उस समय उन्हे शान्त करनेके निमित्त 

यह वचन बोले, ॥ ९ ॥ 
सा स्मैचं साहसं वत्स पुन! कार्षी: कथञ्चन । 
भीष्मेण संयुगं गन्तुं क्षत्रियेण विशेषतः ॥ १०॥ 
है तात ! तुम फिर कभी किसी प्रकारसे ऐसा साहसिक कर्म मत करना, विशेष करके 
क्षत्रिय भीष्मके साथ अब कभी युद्ध करनेका साहस मत करो ॥ १० ॥ 
क्षत्रियस्य तु धर्मोऽयं यद्युद्धं भृगुनन्दन । 
स्वाध्यायो ्रतचर्या च ब्राह्मणानां परं धनस्‌ ॥ ११ ॥ 
है भ्रुगुनन्दन ! युद्ध करना क्षत्रियोका ही धर्ष है, ्राह्मणोंका तो वेद्‌ पढना और ब्रत करना 
ही परम धन है ॥ ११॥ 
इदं निमित्ते कस्मिश्चिदरसासिरुपसन्त्रितम । 
शाख्रघारणसत्युग्रं तच कार्य कृतं त्वया ॥ ११॥ 
पहिले किसी कारण इम लोगोंने तुमको इस शख धारणरूप आतिभयंकर कामको करनेके 
लिए सलाह दी थी, और तुमने भी उस ढार्यको किया है ॥ १२॥ 
वत्स पर्याप्रमतावद्धीष्सेण सह संयुगे । 
विमर्दस्ते महावाहो व्यपयाहि रणादितः ॥१३॥ 
दे महाबाहो ! संग्राममे भीष्मके साथ तुम्हारा यह युद्ध इतना ही पर्याप्त है। हे पुत्र! अतः 
अब तुम इस रणधूमिसे बाहर चलो ॥ १३ ॥ 
पर्यामेतद्भद्रं ते तव का्ुकघारणस्‌ | 
५ विसजेयैतदूदुरषषे तपस्तप्यस्व भार्गव ॥१४॥ 
दे भार्गव ! तुम्हारा थनुष धारण करना भी पर्याप्त हो गया है; अतः, हे अत्यन्त वीर 
पुत्र ! अब तुम इसे त्याग दो और तपस्या करो ॥ १४॥ व 
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MMR CO 
एष भीष्म! शान्तनवो देवैः सर्वेर्निवारितः । 
द निवतेस्व रणादस्मादिति चैव प्रयोदितः । ॥ १५॥ 
सम्पूर्ण दवताआन भी शन्तचुनन्दन भीष्मको यह कहकर युद्धसे रोक दिया कि दे कुरुभेष्ठ ! 


इस संग्रामसे निवृत्त हो जाओ ॥ १५ ॥ 
रासेण सह मा योत्सीशुरुणेति पुनः पुनः । 
न हि रामो रणे जेतुं त्वया न्यास्यः कुरूद्धह 
_ सानं कुरुष्व गाङ्गेय ब्राह्मणस्थ रणाजिरे ॥ १६॥ 
अपने शुरु परशुरामे साथ युद्ध मत करो; । हे कुछभ्रेष्ठ ) इनको युद्धमें पराजित करना 
तुम्हारे लिए उचित नहीं दै। दे मंमानन्दन भीष्म ! रणभ्ूमिमें इनका यथा उचित सम्मान 
करो ॥ १६॥ - 
वयं तु शुरवस्तुभ्थं ततस्त्वां बारयासहे । 
भीष्मो वसूनामन्यतमो दिष्टया जीवसि पुरक ॥ १७॥ 
हे पुत्र ! हम लोग भी तुम्हारे गुरु हैं; इसी कारणसे इम तुम्हें युद्ध करनेसे रोक रहे दें । 
भाग ! भौष्स वसुओंमें एक प्रधान पुरुष हें, अतः सोमाग्यसे ही जो तुम जीते बचे हो; 
यही बहुत है ॥ १७॥ 
गाड़ेय! झान्तनोः पुजो वसुरेष महाथशाः । 
कर्थ त्वया रणे जेतु राम झाक्यो निवत वै ॥१८॥ 
न्तके वीयसे गंगाके गर्ममे उत्पन्न यह महायशस्त्री भीष्म बश्च है । अतः, हे राम ! तुम 
इन्हें युद्धमें किस प्रकार जीत सकते हो ! अतः तुम युद्धसे लोट जाओ ॥ १८॥ 
अजुन पाण्डवश्रे्ः पुरन्दरखुतो बली । 
नरः प्रजापतिर्वीरः पूर्वदेवः सनातनः ॥ १९॥ 
पाण्डवो रेष्ठ इन्द्रे पुत्र, महाबरुशाली, प्रजाओंके स्वामी, दीर, पवदेव ओर सनातन 
अजुन नरके अवतार हैं ॥ १९ ॥ द 
सव्यसाचीति विख्यातस्त्रिषु लोकेषु वीयवान्‌। 
भीष्मखत्युयेथाकालं विहितो वै स्वयम्सुवा ॥२०॥ 
मे बीर्मशाली तीनों ही छोकोमे सव्यसाचीके नामसे बिख्यात हैं। स्वयंभू विधाताने उन्हे 
समयके अनुसार भीष्मके वधके लिए उत्पन्न किया है ॥ २० ॥ 
एवसुक्तः स पितृभिः पिलृन्रामोज्जवीदिदस । 
` नाइ युचि निवर्तेवमिति भे बतमाहितस्‌ ॥ २१ र है यदे 
परशुरामने अपने पिता, पितामह आदि पितरोंके वचनको सुनकर यह कहा- कि भे युद्ध 
कमी भी नित नहीं होऊंगा ऐसा मत मेने धारण किया है ॥ २१॥ 


९२६ महभारते। [ अस्बोपाज्यांन पदे 
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न निवर्तितपूर्व च कदाचिद्रणसूर्घनि । 
निवत्यतामापगेयः कामं युद्धात्पितामहाः । 
न त्वहं विनिवतिंष्ये युद्धादस्मात्कथश्चन ॥ २२॥ 
और पहिले मी में युद्धमें कमी पीछे नहीं इटा हं । पितामहगण ! इसालैए आप लोग 
गंगातनय मीष्महीको युद्धसे नित्त कीजिये, में इस युद्धले किसी प्रकारसे भी निद्वृत्त नहीं 
होऊंगा ॥ २२ ॥ 
ततस्ते सनयो राजन्नृचीकप्रसखास्तदा । 
नारदेनेस सहिताः सभागम्येदमञ्ञवन्‌ ॥ ३३॥ 
है राजन्‌ ! तब वे ऋतिक आदि सुनि लोग नारदके साथ मेरे पास आकर बोले॥ २३॥ 
निवर्तस्व रणात्तात मानयस्व द्विजोत्तमान्‌ । 
नेत्यवोचमहं तांश्च क्षत्रधमेव्यपेक्षया ॥ २४॥ 
हे तात ! युद्धसे निवृत्त हो जाओ, इन द्विजोत्तमोके वचनोंका सम्मान करो । तब मैंने भी 
क्षत्रिय घर्मका पालन करते हुए युद्धसे निवृत्त होनेसे इन्कार कर दिया ओर कहा ॥ २४॥ 


मस व्रतमिदं लोके नाहं युद्धात्कर्थचन । 


>>>“ 
का 


विसुखो विनिवतेय एष्ठतोऽभ्याहतः दारे! _॥१९५॥ | 

- लोकमें मेरी यह प्रतिज्ञा दै, कि में युद्धमें किसी भी प्रकार पीठमें चाणोंस मारा जाकर | 
निवृत्त नहीं होऊंगा ॥ २५ ॥ | 
नाहं लोभान्न कापंण्यान्न भयाच्नार्थकारणात्‌। ॒ 

त्यजेयं शाश्वतं घर्ममिति मे निश्चिता मतिः ॥ २६॥ | 


में न लोभ, न कृपणता, न भय और न अर्थसे ही अपने सनातन धर्मको छोड सकता हूं, 
यही मेरा स्थिर निश्चय है ॥ २६॥ 
ततस्ते सुनयः सर्व नारदप्रसुखा चप । 


भागीरथी च से माता रणमध्यं प्रपेदिरे ॥ २७॥ 
हे राजेन्द्र ! तब नारद आदि वे सब युनि और भेरी माता भागीरथी रणभूमिमें आये ॥२७॥. 
तथैवात्तशरो धन्वी तयैव हढानिश्चयः। 
स्थिरोऽहमाहवे योदूघुं ततस्ते राममञ्जवन्‌। | 
समेत्य सहिता भूयः समरे भगुनन्दनम | ॥ २८॥ 


. तो भी में उसी प्रकारसे धलुष बाण धारण करके संग्राममे लडनेके लिए दृढ निथयसे खडा 
२ | तब बे सब मिलकर फिर भूयुनन्दन परशुरामके पास जाकर यह वचन बोले २८ ॥ 


हीं है; इस यमे तुमने सको अत्यन्त ही सन किया है; अब तुम जाओ ॥ ३५ ॥ | 2 


नावनीतं हि हृदयं विप्राणां शाम्य भागव । 

राम राम निवतंस्व युद्धादस्माद्विजोत्तम । 

अवध्पो हि त्वया भीष्मस्त्वं च भीष्प्रस्य भार्गव ॥ २९॥ 
हे भार्गव ! ब्ाह्मणोंका हृदय मक्खनके समान अत्यन्त ही कोमल होता दै, अतः तुम दी 
शान्त हो जाओ । हे राम ! हे द्विजोत्तम ! इस युद्धसे निवृत्त हो जाओ । हे भृगुनन्दन ! 
भीष्म तुम्हारे लिए अवध्य है और तुम भी भीष्मके लिए अवध्य हो !! २९॥ 

एबं ज्ुयन्तस्ते सर्वे प्रतिरुद्ध्य रणाजिरम्‌ । 

न्यासयाञ्चक्रिरे शास्त्र पितरो भूरुनन्दनम्‌ ॥३०॥ 
इस प्रकार कहते हुए पितर लोगोंने रणभूमिको रोककर भृगुनन्दन परशुरामने शद्धत्याग 
करवाया ॥ ३० ॥ 

ततोऽहं पुनरेवाथ तानष्टौ ब्रह्मवादिनः । 

अद्राक्षं दीप्यमानान्वै ग्रहानष्टाविवोदितान्‌ ॥ ३१॥ 
इसके बाद मैने प्रकाशित आठ ग्रहसमूहकी भांति उन त्रह्ममादी आठ ऋषियोंको फिर 
देखा ॥ ३१॥ 

ते मां सप्रणयं वाक्यमञ्चवन्समरे स्थितम्‌ । 

व्हि रामं महाबाहो गुरु लोकहितं कुरु ॥ ३२॥ र 
वे युद्धमे स्थिर ुझको ग्रीतिपू्ेक यह वचन बोले- हे महाबाहो ! लोकके हितका कार्य करो; 
विनयपूर्वक अपने गुरु परशुरामके पास जाओ ॥ ३२॥ 

दृष्टा निवतितं रामं सुहृद्वाक्येन तेन वै । 

` लोकानां च हितं कुवेन्नहमप्याददे वचः ॥३३॥ 

तव मैंने परशुरामको सुहृद छोगोंके वचनसे नित्त होता हुआ देखकर लोगोंके 
निमित्त अपने सुहदू पुरुषोके कथनको स्वीकार किया ।॥ रे३ ॥ 

ततोऽहं राममासाद्य ववन्दे शशावेद्धतः । 

. _ रामश्वाभ्युत्स्मयन्मेम्णा मासुवाच महातपाः ॥३३॥ 

इसके बाद शख्नेसे अत्यन्त पीडित हुए मैंने परशुरामके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया, 
महातपस्वी परशुराम भी प्रेमपूर्वक हसते हुए सुझसे ये बचन बोले ॥ ३४॥ 

त्वत्समो नास्ति लोकेऽस्मिन्क्ष्रियः एथिवीचरः । 

गम्यतां भीष्म युद्धेऽस्मिंस्तोषितोऽहं शं त्वया ॥ ३५॥ 
दे भीष्म ! प्रथ्वीके बीच सम्पूर्ण क्षत्रियोंमें भी तुम्हारे समान कोई क्षत्रिय पुरुष विद्यमान 
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मम चैव समक्ष तां कन्यासाहूय भागव! । 
उवाच दीनया वाचा सध्ये तेषां तपस्विनाम्‌ ॥ ३६॥ 
॥ इति भीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि षडशीत्यघिकराततमोऽष्यायः ॥ १८६ ॥ ५७६६ ॥ 
मुझसे ऐसा वचन कहकर परशुराम सब तपस्थिओळे बीचमें मेरे सम्झुख ही उस कन्याको 
बुला करके दीन वचनसे कहने लगे ॥ ३६ ॥ 
॥ महासारतके उद्योगपर्बमे पकसो छियासीवां अध्याय समाप्त ॥ १८६॥ ५७६६ ॥ 


राम उपाच 
प्रत्यक्षमेतछ्लोक्तानां सर्वेषासेष भागिनि । 
यथा सथा परं शक्त्या कृतं घे पौरुषं महत्‌ ॥१॥ 
परशुराम बोले- हे भामिनि ! मैंने अपने पुरुपार्थके अनुसार महान्‌ पराक्रमको प्रकट करके 
जो युद्ध किया, उसे सब लोगोंने देखा ही है ॥ १ ॥ 
न चैव युधि शक्नोमि भीष्मं शास्त्रता वरस । 


विरोषयिलुमत्यर्थसुत्तसार्ञ्राणि दीयन्‌ ॥९॥ 
मैंने अनेक उत्तम अल्न शख्न चलाए, तो भी युद्धमें शस्नधारिओमें शष्ठ भीष्मको परास्त न 
कर सका ॥ २ | 

एषा से परमा शक्तिरेतन्से परमं बलखन्‌ । 

यथेष्टं गरुषतां भद्रे किम्तन्थद्वा करोमि ते .॥ ३॥ 


मेरी इतनी ही शक्ति और इतना ही बल है, अतः, हे मद्रे ! अब जहां इच्छा हो वहां जाओ। 
अब तुम्हारा दूसरा कार्य में क्या कर सकूंगा ? ॥ ३ ॥ 
भीष्ममेव प्रपद्यस्व न तेऽन्या विच्यते गलिः । 
निजितो हास्मि भीष्मेण सहास््षाणि ्रसुञ्चता ॥ ४ ॥ 
अतः अब तुम ओष्महीकी शरणमें जाओ; इसके अतिरिक्त और कहीं भी तुम्हारे लिए शरण 
नहीं है; में अपने परम दिव्य अल्नोंको चलाने पर भो मीष्मके द्वारा जीत लिया गया हूँ ॥ ४ ॥ 
भीष्म उपाच 
एवसुक्त्वा तलो रामो विनिःश्वस्य महामनाः । 
तूष्णीमासीत्तदा कन्या प्रोवाच स्ूगुनन्दनस्‌ ॥५॥ 
भीष्म बोले- महातेजस्वी परशुराम ऐसे वचन कहकर लम्बी सांस हेते हुए चुप होगये । 
तब अम्बाने भूगुनन्दन परशुरामसे कहा ॥५॥ [ ह उ 


अध्याय १८७ | डद्योगपव । ९२९ 


भगबज्ञेबमेवैतद्यथाह अगवांस्तथा । 
Meh. ... 
देरताओंके लिए रीर २ 2 दार बुद्धिताले भगवान्‌ भीष्म युद्धमें 
यथाचात्ति यथोत्साहं मम कार्य कृतं त्वया । 
_ अनिधाय रणे वीयमस्त्राणि विविधानि च ॥७॥ 
आपकी जितनी शक्ति और जैसा उत्साह था, उसके अनुसार ही आपने मेरा कार्य किया 
है, रणभूमिमें अत्यन्त बल, पराक्रम और दिव्य शख्नोंको अपने प्रकट किया ॥ ७॥ 
न चैष शक्‍्यते युद्धे विशेषयितुमन्ततः । 
न चाहमेनं यास्यामि पुन भीष्मं कथञ्चन ॥८॥ 
तो भी युद्धं अन्त तक आप भीष्मसे अधिक न हो सके, परन्तु मैं इस भीष्मकी शरणमे 
अब किसी भी प्रकार नहीं जाऊंगी ॥ ८ ॥ 
गसिष्यासि तु तत्राहं यच मीएस तपोधन। 
समरे पातायेद्यामे स्वयमेव खग ॥९॥ 
है भृगुवंशके उद्धारक तपोधन परशुराम ! अब मैं उसी स्थान पर जाऊंगी जहां स्वयं ही 
रणभूमिमें उसे मार सकू ॥ ९ ॥ 
एवसुक्त्वा ययौ कन्या रोषव्याकुललोचना । 
तपसे धृतसङ्कल्पा मम चिन्तयती यघम्‌ ॥ १०॥ 
ऐसा वचन कह कर वह कन्या क्रोधसे व्याकुळ आंखोंवाली होकर मेरे वधके बारेमें सोचती 
हुई तथा तपस्या करनेका संकरप करके वहांसे चली गई ॥ १० ॥ 
लतो महेन्द्रं सह तैसेनिमिभुगुसत्तमः । 
यथागतं ययौ रासो मासुपामन्य भारत ॥११॥ 
हे मारत दुर्योधन ! इसके बाद भूगुसत्तम परशुराम मुझसे अनुमति लेकर उन सुनियोके 
सहित जिस मार्गसे आए थे, उसी मार्गसे महेन्द्र पेत पर चले गये ॥ ११ ॥ 
लतोऽहं रथमारुह्य स्तूयमानो द्विजातिभिः । 
प्रविश्य नगरं मात्रे सत्यवत्यै न्यवेदयम्‌ । 
यथावृत्तं महाराज सा च माँ प्रत्यनन्दत ॥ १२॥ 
हे भारत ! मैं भो रथ पर चढके ज्ञाह्मणोंसे प्रशंसित होता हुआ हस्तिनापुर गया और 
वहां जाकर मैंने माता सत्यवतीसे सम्पूर्ण वृत्तान्त कहा और, दे महाराज ! उन्होंने भी मेरा 
अभिनन्दन किया ॥ १९ ॥ 
३१७ ( महा. भा. डद्ोग. ) 


हा 


९३० र भद्दाभारते । | अस्बोपाख्यान पवे 
TO ss 
पुरुषांश्चादिशं पराज्ञान्कन्याबृत्तान्तकर्मेणि। 
दिवसे दिवसे ह्यस्या गतजल्पितचेष्टितस्‌। 
प्रत्याहरंश्च मे युक्ताः स्थिताः प्रियहिते मम ॥ १३॥ 
हे महाराज ! तब मैंने अभ्बाके बृत्तान्तको जाननेके लिए अत्यन्त निपुण बुद्धिमान पुरुषोंको 
नियुक्त किया | वह सब दूत मेरे प्रेय कार्यमें रत होकर उस कन्याके प्रतिदिनी गति, 
वाणी और चेष्टाका विवरण सुनाने लगे ॥ १३ ॥ 
यदैव हि वनं प्रायात्कन्या सा तपसे घुता । 
तदैव व्यथितो बीनो गतचेता इवा भवस्‌ ॥ १४॥ 
वह कन्या अम्बा जब तपस्यांके निमित्त सङ्कप करके वनको गई, तभी में व्याकुल, दीन 
ओर चेतनारहितक समान हो गया ॥ १४॥ 


a 


न हि मां क्षत्रियः कश्निद्वीयण बिजयेछचि । | 
कत ्रह्मविदस्तात तपसा संशितब्रतात्‌ ॥ १५॥ 
क्योंकि ब्रह्मज्ञ लोगोंसे ही मुज्ञ मय हुआ करता है; तपस्या करनेवाले अहमज्ञ कोगोंके अति- | 
रिक्त ओर कोई भी क्षत्रिय भुज्ञे युद्धमें नहीं जीत सकता ॥ १५ ॥ | 
अपि चैतन्मया राजन्नारदेऽपि निवेदितम्‌ । | 
व्यासे चेच अयात्कार्य तौ चोभौ मास्रवोचताफ्‌ ॥ १६॥ । 
हे राजन्‌! मैंने भयभीत होकर नारद और व्यासदेवसे भी यह बात कही । उसे सुनकर वे | 
दोनों मुझसे बोले ॥ १६ ॥ | | 
न विषादस्त्वया कायो भीष्म काशिसुतां प्राति । 
दैवं पुरुषकारेण को निवतितुसुत्सहेत्‌ ॥ १७॥ | 
हे भीष्म ! तुम काशिराजकी कन्याके विषयमें कुछ भी शोक मत करो; पुरुषाथेसे भला | 
कोन दैवको बिपरीत कर सकता है ? ॥ १७॥ व 
सा तु कन्या महाराज प्रविदयाश्रभमण्डलस । 
हि यमुनातीरमाशित्य तपस्तेपेडतिसालुषम्‌ ॥ १८॥ 
ह राजन्‌ दुयोधन ! बह कन्या आश्रमे प्रवेश करके यप्रुनाके तीरपर अपना आश्रम बना- 
कर अलौकिक तपस्या करने लगी ॥ १८ ॥ 
निराहारा कृशा रूक्षा जदिला सलपाडूनी । 
. _ पण्यासान्वायुभक्षा च स्थाणुभूता तपोधना ॥ १९॥ 
उसने आहारको त्याग दिया और कृशित, रूक्ष, जटाधारिणी, धूळ और कीचडके साथ 


रइनेवाली, सखी उक्डीकी भांति स्थिर होकर वह छः महीने वायु-भक्षण करके तपस्या 
करती रही ॥ १९ ॥ 


ह्षष्याय १८७ ] 


यसुनातीरमासाच्य संबत्सरमथापरम्‌ । 
र उदवासं निराहारा पारयामास आमिनी ॥२०॥ 
फिर उस कन्याने एक वर्ष तक ययुनाके किनारे पर ही रहकर निराहार होकर बत पूरा 
किया ॥ २०॥ 
शीर्णपर्णेन चैकेन पारयामास चापरम्‌ । 
द संबत्सर तीत्रकोपा पादांगु्ाग्रधिठ्ठिता ॥२१॥ 
फिर केवल बृक्षसे गिरे इए एक एक सले पत्तोंको खाकर एक वर्ष बिताया । उस महाक्रोध करने- 
वाली तपस्प्रिनीने अपने पांव के अंगूठेके अग्रमागके बलपर खडी होकर एक वर्ष बिताया ॥२१॥ 
एवं द्वादश वर्षाणि तापयामास रोदसी । 
निवत्यंमानापि तु सा ज्ञातिभिनैव शकक्‍्यते ॥२२॥ 
इसी प्रकारसे बारह वर्ष तपस्या करके स्वर्ण और प्रथ्वीको तपाने लगी । जातिके लोगे 
बहुत ही चेष्टा की; परन्तु किसी प्रकांरसे भी उसे तपस्यासे निवृत्त न कर सके ॥ २२ ॥ 
ततोऽगमङ्कत्स भूमिं सिद्चारणसेविताम्‌ । 
आक्रमं पुण्यशीलानां तापसानां महात्मनास्‌ ॥२३॥ 
इसके बाद अम्बा भूत, सिद्ध और चारणोसे सेबित वस्सभूमिमें पुण्यशाली और महात्मा 
तपाश्वियोंके आश्रममें गई ॥ २३ ॥ 
तत्र पुण्येषु तीर्थेषु साप्छताज्ी दिवानिशस्‌। 
व्यचरत्काशिकन्या सा यथाकामविचारिणी ॥ २७ ॥ 
सुन्दर अंगोंबाली वह काशिराजङी कन्या रात दिन सभी पुण्यतीथौमे स्नान करती हुई 
इच्छापूर्वक भ्रमण करने लगी ॥ २४ ॥ 


नन्दाश्रमे महाराज ततोळूकाश्रसे शुभे । 


च्यचनस्थाश्रमे चेव ब्रह्मणः स्थान एव च ॥ २६॥ 
है महाराज! बह क्रमसे पुण्यशाली नन्दाश्रम, उळूरू आश्रम, च्यवनके आश्रम, ब्रह्मः 
स्थान, ॥ २५ ॥ 

प्रधागे देवयजने देवारण्येषु चैव ह । 

सोगवत्यां तथा राजन्कौशिकस्याश्रमे तथा ॥२६॥ 


उसी तरह, दे राजन्‌ दुर्योधन ! प्रयाग, देवयजन, देव अरण्य, भोगती, विश्वामित्रके 


आश्रम ॥ २६ ॥ 
र 


उद्योगपर्व । ९३१ 


९३२ महाभारते । [ अस्बोपाख्यानपर्ष 
न माण्डडयस्थाअमे राजन्दिलीपस्याश्रमे तथा । 
रामहदे च कौरव्य पैलगाग्यस्य चाश्रमे ॥ ९७॥ 


भ्रमण करती रद्दी || २७॥ 

एतेषु तीर्थेषु तदा काशिकन्या बिशां पते। 

आष्ठावयत गाजाणि तीब्रमास्थाय चे तपः ॥ २८॥ 
हे राजेन्द्र ! उस काशिराजकी कन्थाने अत्यन्त कठिन तपका अवलम्बन करके उन सम्पूर्ण 
तीथोंमें जाकर अपने अंगोंको चोया अर्थात्‌ स्नान किया ॥ २८ ॥ 

तामजवीत्कौरवेय मम माता जलोत्थिता । 


किमर्थ किइयसे भंद्रे तथ्यमेंतड़रवीहि मे ॥ २९॥ 
हे कौरव ! तब एक दिन जलसे प्रकट होकर मेरी माता गङ्गादेवीने उससे कहा- हे भद्दे ! 
तुम किस कारणसे इतना क्लेश सह रही हो; हे राजन्‌! झुझसे सब सत्य सत्य कहो ॥३९॥ 
सैनामथाचवीद्राजन्कृताञ्जलिरनिन्दिता । 
भीष्मो रामेण समरे न जितश्चारुलोचने ॥ ३०॥ 
तब वह अनिन्दिता काशीराजकी कन्या हाथ जोडकर बोली- दे देवी ! हे सुन्दर नेत्रवाली ! 
परशुराम भीष्मको युद्धमें न& जीत सके ॥ ३० ॥ 
कोऽन्यस्तसुत्सहेज्जेतुसुद्यतेषुं महीपतिम्‌ । 
„ साहं भीष्मविनाशाय तपस्तप्स्ये सुदारुणम्‌ ॥ ३१॥ | 
तब आर कोलू बल्यानू राजा उस शस्त्रधारी महाबीरको जीतने साहस कर सकता है? अतः | 
में मीष्मके वधके निमित्त यह महा घोर तपस्या कर रही ह ॥ ३१॥ 
चरामि प्रथिवी देवि यथां हन्यामहं रपम्‌ । 
_ एतदूबतफल देहे परस्मिन्स्याद्यथा हि में ॥ ३२॥ 
हे देवि! यही निश्चय करके मैं पृथ्यी पर अमण कर रही हू । ताकि अगले चरीरमें 
अथात्‌ अगले जन्मभे में इस ब्रतंक फलको पा सदू ॥ ३२॥ 
ततोऽ्रवीत्सागरगा जिह्मं चरसि भामिनि । 
नष कामोऽनवद्याङ्गि शकयः प्राप्तुं त्वयाबले ॥३३॥ 
तब समुद्रमे गमन करनेवाली भेरी माता भागीरथीने उससे कहा- दे आपिनि! तुम कुंटिल 
` आचरण कर रदी हो; हे सुन्दरी, हे अबले ! तुम अपनी यह अभिलाषा पा न संकोगी ॥३३॥ 


है. कुछंशी राजन्‌ ! माण्डव्ये आश्रम, दिलीप आश्रम, रामहद और पैल गाग्यके आश्रममें 


यदि भीष्मविनाशाय काइये चरसि वै ब्रतम्‌ । 
बतस्था च शारीरं त्वं यदि नाम विभोध्यसि। 
र नदी भविष्यसि शुभे कुटिला वार्षिकोदका ॥ ३३॥ 
दे काशीराजकी कन्या ! यादि भीष्मके वघके निमित्त तुम इस प्रकारसे ब्रत करोंगी, और 


ब्त करती हुई शरीरको छोडोगी; तो, दे कर्याणि ! तुम टेढी चालसे बहनेवाली बरसाती 
नदी हो जाओगी ॥ ३४ ॥ 


दुस्तीर्था चानभिज्ञेया वार्षिकी नाष्टमासिकी । 

भीमग्राहवती घोरा सवभूत भयङ्करी ॥ ३५॥ 
केवल वषोकालहीमें तुममें जल रहेगा ओर दूसरे आठ महीने तुम जररहित रहोगी। 
बषोकालमें तुम्हें पार करना कठिन होगा, कोई भी तुम्हारी गहराईको न जान सकेगा । 
तुम विङ्राठ ग्राहोंसे युक्त और घोररूप होकर सब प्राणियॉके लिए भयङ्कर बन 
जाओगी ॥ ३५॥ [ 


एवसुक्त्या ततो राजन्काशिकन्यां _न्यवतेत । 

माता मम सहा भागा स्मयमानेव भामिनी ॥ ३६॥ 
हे राजन्‌ ! भेरी माता यशस्विनी भागीरथीने हंसते इंसते ऐसे वचन कहकर काशिराजकी 
कन्याको विदा किया ॥ ३६ ॥ 


कदाचिदष्टमे मासि कदाचिद्दशमे तदा। 

न प्राक्षीतोदकमपि पुनः सा वरवर्णिनी ॥ ३७॥ 
तो भी यह सुन्दरी कन्या फिर ब्रत अवलम्बन करके कमी आठ महीने तो कभी दस महीने 
तक जल भी नहीं पीती थी ॥ ३७॥ 


सा वत्ससूमिं कौरव्य तीर्थो भात्ततस्ततः । 

चतिता परिधावन्ती पुनः काशिपते१ सुता : ॥ ३८॥ 
दे कौरव ! और तीथेके होमसे इधर उधर अमण करती हुई फिर वह वत्सभूमिमें आई 
और वहांपर पह काशिराजकी कन्या दौहते दौडते गिर गई ॥ ३८॥ 


सा नदी वत्सभूम्यां तु प्रथितास्बेति भारत । 
वार्षिकी ग्राहबहुला दुस्तीर्था कुटिला तथा ॥३९॥ 
३ आरत ! वह वहीं वत्सभूमिमे रषकाउमें बहनेवाली, अनेक ग्राह आदि जलजन्तुओसे 
. युक्त, टेढी और भय उत्पन करनेवाली नदी होकर अम्बाके नामसे विख्यात हुई॥ ३९॥ 
क॑ ९११ 


९३४ मंद्दाभारते । [ अम्वोपांख्थानपवै 


POT 


~ 


सा कन्या तपसा तेन भागार्घेन व्यजायत । 
नदी च राजन्वत्सेषु कन्था चैवाभवत्तदा ॥४०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सप्ताशीत्यधिकशततमो5ध्याय! ॥ १८७॥ ५८०६॥ ` 
हे राजन्‌ ! वत्सभूमिमें अम्बा अपनी तपस्याके बसे शरीरके आधे भागते नदी हुई और 
शेष आधे भागसे कन्या भी बनी रही ॥ ४०॥ 


॥ महासरतके उद्योगपवेमे एकसौ सत्तालीवां अध्याय खला" ४ १८७॥ ५८०६ ॥ 


१८६ 
भीष्म उवाच 


ततस्ते तापसाः सर्वे तपसे चुतानित्वयास । 
दृष्टा न्यवर्तयंस्तात कि कार्यमिति चालुवन्‌ ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे तात ! तब सब तपस्वी लोगोने काशिराजकी कन्याको तपस्या कृतसंकरप 
देखकर उसे रोका और पूछा कि तप करके तुम्हें क्या करना है? ॥ १॥ 
तानुवाच ततः कन्या तपोवृद्धाचर्षीस्तदा । 
निराकृतास्मि भीष्मेण अंशिता पतिधर्मतः ॥२॥ 
तब कन्या अस्त्रा उन तपोबृद्ध ऋषियोसे बोली- हे तपोधनबृन्द ! भीष्मने मुझे पतिधर्मसे 
अष्ट करके उसने भेरा नाश किया है ॥ २॥ 
वधार्थ तस्थ दीक्षा ले न लोकार्थं तपोधनाः । 
निहत्य भीष्प्रं गच्छेयं शान्तिमित्येव निश्चयः ॥ ३॥ 
उसीके वधके निमित्त भेरी यह तपस्या है, स्वर्ग आदि लोकोंके प्राप्त करनेके लिए मैं तप 
नहीं कर रही । भौष्मको मारकर ही मैं शान्त होऊंगी, यही मेरा निश्चय है ॥ ३॥ 
यत्कृते दुःखवसतिमिमां प्राप्तास्मि शाम्वर्ती । 
पतिलोकाद्विहीना च नैव स्त्री न पुमानिह ॥ ४॥ 
द्व तापसबुन्द | जिसके कारणसे झुझे शाश्वत दुःखमें रहना पड रहा है और पति-लोकसे 
रहित हो गई हूं, अतः अब न में खी दी इं और नहीं पुरुष ही ॥ ४ ॥ 
नाहत्वा युधि गाङ्गेयं निवतेयं तपोधनाः । 
एष मे हृदि सङ्करूपो यदर्थमिदसुव्यतम्‌ ॥५॥ 
हे तपस्वियो ! उस शङ्गापत्र भीष्मको बिना युद्धमें मारे अब में निवृत्त नहीं होऊंगी । यही 
मेरे हृदयका सक्कूरप है जिसके लिए में तपस्या कर रही हूँ ॥ ५ ॥ 


क्षष्याय १८८ | उद्योगपव । ९३८ 

स्रीभावे परिनिर्विण्णा पुंस्त्वार्थे कुतनिञ्चया । 

_ सीष्पे प्रतिचिकीषीमि नास्मि वायोति वै पुनः ॥६॥ 

ख्लीभावसे दुःख पाकर अब पुरुष ग्रा करनेका निश्चय करके में मीष्मसे बदला लेनेकी 
इच्छा करती हू । अतः आप लोग अब मुझको रोकिये मत ॥ ६ ॥ 

तां देवो दचोथामास झूलपाणिरुसापतिः । 

मध्ये तेषां महर्थीणां स्वेन रूपेण भामिनीस ॥७॥ 
हे भारत ! तब देवोके देव झूलघारी उमापति महादेवने उन महर्षियोंके बीच इस भामिनीकों 
अपने रूपका साक्षात्‌ दर्शन दिया ॥ ७॥ 

छन्द्यप्ताना वरेणाथ सा वन्ने मत्पराजयम्‌ । 

हि वधिष्यसीति तां देवः प्रत्युवाच मनस्विनीम्‌ ॥ ८ ॥ 

महादेवके द्वारा उसे वर देकर सन्तुष्ट करनेकी इच्छा करनेपर उस मनस्विनी काशिराजकी 
कन्याने मेरे वध करनेका ही वरदान मांगा । उसका वचन सुनकर महादेव बोले- अवश्य 
वध करोगी ॥ ८ ॥ 


ततः सा पुनरेवाथ कन्या रुद्र्छुचाच ह | 

उपपद्येत्कथं देव स्त्रयो मघ जयो युधि । 

स्त्रीभावेन च मे गाढं मनः शान्तज्ञसापते ॥९॥ 
यह वचन सुनकर अम्बाने महादेवसे फिर पूछा- कि दे देवोंके देव ! में स्री होकर युद्धम मेरी 
जीत होगी, यह कैसे संभव हो सकता है। हे उमानाथ! खी होनेके कारण तपस्यासे मेरा 
मन अत्यन्त ही शान्त हो गया दै ॥ ९ ॥ 

प्रतिश्रुतश्च भूतेश त्वया भीष्मपराजयः । 

यथा स सत्यो भवति तथा कुरु दृषध्वज । 

यथा हन्यां समागम्य भीष्मं शान्तनवं युषि ॥१०॥ 
हे भूतपति ! तुमने भी भीष्मका वध करनेका से बर दिया, अतः दे इषभध्वज ! ञञन्तचु- 
नन्दून भीष्म जिस प्रकारसे मेरा वध्य होवे, ऑर आपका बरदान सत्य हो, बद्दी कीजिये । 
शै युद्धमें भीष्मसे लडकर उसे मार सङ उसी उपायको बताइये ॥ १० ॥ 

.. तासुवाच महादेवः कन्यां किल दृषध्वजः । | 

न मे वागरूत भद्रे पाह सत्यं भविष्याते - ॥११॥ क 

तब बुषभथ्वज महादेव उस कन्यासे बोले- है भद्रे ! मेरी बात कभी मिथ्या न होगी, यह 


अबश्य ही सत्य होगी ॥ ११ ॥ 


९३६ मद्दाभारते । [ अस्बोपास्यानपत् 


वधिष्यसि रणे भीष्मं पुरुषत्वं च लप्स्थसे । 

स्मरिष्यासे च तत्सर्व देहमन्यं गता सती ॥ १२॥ 
तुम भीष्मको युद्धमें मारोगी, और पुरुषत्व भी प्राप्त करोगी तथा दूसरे शरीरमें जाकर भी 
पूर्वजन्मके सम्पूर्ण बृत्तान्तको भी स्मरण करोगी ॥ १२॥ 

` द्रपदस्य कुले जाता भविष्यसि महारथः । 

शीघास्त्रश्चित्रयोधी च भविष्यसि सुसम्मतः ॥ १३ ॥ 
द्रपदके कुलमें जन्म लेकर तुम महारथी, शीघ्र अस्त्र चलानेवाला, अनेक प्रकारसे युद्ध करने- 
बाला तथा सबके लिए पूज्य योद्धा बनोगी ॥ १३ ॥ 


यथोक्तमेव कल्याणि सवेमेतङ्गविष्यति । 

अविष्यसि पुमान्पश्चात्कस्माचित्कालपयेयात्‌ ॥१४॥ 
हे कल्याणि ! मेंने जो कुछ कहा है, वह सब सत्य होगा, तुम कुछ कारके बाद पुरुष हो 
जाओगी ॥ १४॥ 

एवसुक्त्वा भहादेवः कपर्दी वृषभध्वजः । 

पझ्यतामेव विप्राणां तत्रैवान्तरधीयत . ॥ १६॥ 
वृषभध्वज कपाली महादेव ऐसा वचन कहकर तपस्वी ब्राह्मणोंके देखते देखते वहीं अन्तर्धान 
हो गये ॥ १५॥ 

ततः सा पइ्यतां तेषां महर्षीणामनिन्दिता । 

समाहृत्य वनात्तस्मात्काष्ठानि वरवणिनी ॥ १६॥ 
तदनन्तर अनिन्दिता काश्चिराजकी कन्या अम्बाने उन महषियोंके सम्मुख ही वनमेंसे लक- 
हियां झाकर ॥ १६॥ 

चितां कृत्वा सुमहतीं प्रदाय च हुताशनम्‌ । 

प्रदीप्तेःझ महाराज रोषदीसेन चेतसा ॥ १७॥ 

उक्त्वा भीष्मवधायेति. प्रविवेश हुताशनम्‌ । ` 

ज्येछा काशिसुता राजन्यसुनामभितो नदीस . ॥१८॥ 


॥ इति भ्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अष्टाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८८ ४ ५८२४॥ 
यमुनाके समीप एक बडी चिता बनाकर उसमे अग्नि लगा दी । हे महाराज ! उस अमिके 
प्रज्वलित होनेपर वह क्ाशिराजको बडी कन्या क्रोधपूर्वक चित्तते ' मैं भीष्मके बके निमित्त 
इस अग्नि रवेश्च करती हँ? ऐसा वचन कहकर अभिने प्रवेश करके जर गई ॥१७-१८॥ 
..._ ॥ महामारतके उद्योगपवंमें एकसौ अठासीवाँ अध्याय समास ॥ १८८॥५८२४॥ 


अध्याय १८९ ] ° उदोग 


दुर्योधन उवाच 
कथं शिखण्डी गाङ्गेय कन्या भूत्वा सती तदा । 
पुरुषो5भवद्युधि श्रेष्ठ तन्मे बूहि पितामह ` ॥१॥ 
दुर्योधन बोले- हे योद्धाओंमें श्रेष्ठ गंगानन्दन पितामह! शिखण्डी पडिले सती कन्या होकर 
बादमें किस प्रकारसे पुरुष हो गया; उसका वणेन कीजिये ॥ १॥ ः 
भीष्म उवाच | न 
आयो तु तस्य राजेन्द्र हुपदस्य महीपतेः । 
महिषी दयिता ह्यासीदपुत्ना च विश्ञां पते ॥२॥ 
भीष्म बोले- हे प्रजापालक राजेन्द्र ! राजा दुपदकी एक रानी उसे बडी प्रिय थी, पर वह 
रानी पुत्रहीन थी ॥ २॥ 


एतस्मिन्नेव काले तु हुपदो चै महीपति! । 
अपत्यार्थं महाराज तोषयामास शङ्करम्‌ ॥३॥ 
हे राजेन्द्र ) उसी समय राजा दुपदने पुत्र प्राप्त करनेके लिए पिनाकधारी महादेवको सन्तुष्ट 
किया ॥ ३॥ | 
अस्मद्गधार्थ निश्चित्य तपो घोरं समास्थितः । 
लेमे कन्यां महादेवात्पुओ मे स्यादिति जवन ॥४॥ 


और मेरे वधका संकल्प करके बडी भारी तपस्या करने लगे, शंकरे प्रकट होनेपर उन्होंने 
एक पुत्र मांगा, पर उन्हें एक कन्याका वरदान मिला ॥ ४ ॥ 
' भगचन्पुत्रमिच्छामि भीष्मं प्रतिचिकीषेया । 


इत्युक्तो देवदेवेन स्त्रीपुमांस्ते अविष्यति _ ॥५॥ 
तब द्रुपद उनसे यह वचन बोले- दे भगवत्‌ ! मैं भीष्मके वधके निमित्त एक पुत्रको इच्छा 


करता हूं; उनकी यह प्राथना सुनकर देवोंके देव महादेव बोले, तुम्दारे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न 
होगा कि जो पहले खरी होकर बादमे पुरुष हो जाएगा ॥ ९ ॥ 
निवर्व महीपाल नैतज्जात्वन्यथा भवेत्‌ । 
स तु गत्वा च नगरं भार्यामिदमुवाच ह _ ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! अतः अब तुम तपस्यासे निवृत्त हो जाओ; सेने जो वचन कहा है, वह की 
-____ झूठ न होगा । राजा दुपद महादेवका यह वचन सुनकर नगरमें आकर अपनी मा्यासे | 
__ बोढे ॥ ६॥ | 
२११८ (महा. भा. उद्योग. ) 


९३८ मद्दाभारते । [ अस्बोपाख्यानपद 
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_ कतो यत्नो मया देवि पुञार्थे तपसा महान | 
कन्या भूत्वा पुमान्भाबी इति चोक्तोऽस्मि शस्छुना ॥ ७॥ 
हे देवी ! तपस्यासे मैंने पुत्रकी प्रासिके लिए बडा प्रयत्न किया, तब मद्दादेवने कहा कि 
प्रथम तुम्दारे एक कन्या होकर फिर वह पुरुष होगी ॥ ७॥ 


पुनः पुनयोच्यमानों दिष्टमिलत्नवीच्छिवः । 

न तदन्यद्धि भविता भवितव्य हि तत्तथा ॥८॥ 
उस वचनको सुनकर मैंने बार बार प्रार्थना की, परन्तु शङ्करने कहा, यह मेरी बात कभी 
अन्यथा नहीं हो सकती । उस वचनमें अब कुछ भी बदल नहीं होगा, क्योकि इसी प्रकारकी 
भवितव्यता थी ॥ ८ ॥ 


ततः सा नियता सूत्वा ऋतुकाले मनस्विनी । 

पत्नी द्रपदराजस्थ द्रपदं संविवेश ह ॥९॥ 
तद्नन्तर मनस्विनी द्रुपदराजकी पत्नीने ऋतुमती होकर नियमपूवेक दुषदके साथ सहवास 
किया ॥ ९॥ 


लेभे गर्भ यथाकालं विधिदृष्टेन हेतुना । 

पार्षतासा महीपाल यथा मां नारदोऽब्रवीत्‌ ॥१०॥ 
हे महाराज दुर्योधन ! जैसा कि नारदसुनिने मुझे बताया- उस एषह दृपदकी पत्नीने 
माम्यर्म लिखे गए हेतुसे द्रुपदसे यथासमयमें गर्म धारण किया ॥ १०॥ 


ततो दाधार तं गर्भ देवी राजीवलोचना । 
तां स राजा प्रियां आर्या द्रपदः कुरूनन्दन । 
पुत्रस्नेहान्महाबाहु! सुखं पर्यचरत्तदा ॥११॥ 
इ इरुगन्द्न ! तब कमलके समान सुन्दर नेत्रवाली महारानीने गर्भ धारण किया । तब 


महाबाहु राजा द्रुपदने पुत्रस्नेइरे कारण उस अपनी प्रिया भार्याकी आनन्दसे सब प्रकारकी 
सवा करने लगा ।। ११ ॥ 


अपुत्रस्य ततो राज्ञो द्रपदस्य महीपतेः 
कन्या प्रवररूपां तां प्राजायत नराविप _ ॥१२॥ 


न | ! पुत्रहीन राजा दुपदके लिए रानीने एक उत्तम रूपवाली कन्याको जन्म 
[॥१२॥ | 


अध्याय १८९ ] हि : 
डद्योगपव । ९३६ 
अउच्रस्य तु राज्ञः सा द्रपदस्य यशस्विनी । - 
र्ल पना आ पुत्रो जातो ममेति चे ॥१३॥ 
पुत्र न होनेपर भी उनकी प्यारी स्त्रीने यह घोषणा करवा 

दी, कि भेरे पुत्र हुआ है ॥ १३॥ 

ततः ख राजा द्रपदः प्रच्छन्नाया नराविप । 5 

पुचवत्पुचकायाणि सवाणि समकारयत्‌ ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! तब उस राजा दूरुपदने मी उस छिपी हुई कन्याको पुत्रके समान जानकर 
उसका सम्पूण पुत्र्यं कराया ॥ १४॥ 

रक्षण चेव सन्त्रस्थ माहिषी द्रपदस्य ला । 

चक्षार सवयत्नेन ज्लुवाणा पुत्र इत्युत। 

न हि तां वेद नगरे कश्चिदन्यञ्ञ पाषतात्‌ ॥.१५॥ 
ओर द्वपदक्की उस रानीने भी पुत्र पुत्र कहकर उस रहस्यकी सब प्रकारसे यत्नपूर्वक उसकी 
रक्षा की। नगरमें एकमात्र राजा दुरुपदको छोड कर और कोई भी उस कन्याको कन्याके 
रूपमें नहीं जानता था ॥ १५ ॥ 

श्रद्दधानो हि तद्दाकय देवस्यादृसुततेजसः। 

छादयामास तां छन्यां पुमानिति च सोऽञ्रवीत्‌ ॥१६॥ 
है राजन्‌ ! राजा दरुपदने अदूथुत तेजस्वी महादेवके वचनपर श्रद्धा रखकर उस कन्याको 
छिपाया और यह पुत्र है यह कहकर सर्वत्र घोषणा की ॥ १६ ॥ 

जातकर्माणि सर्वाणि कारयामास पार्थिवः । 

पुंबद्विधानयुक्तानि शिखण्डीति च तां विदु ॥ १७॥ 
उस राजाने पुत्रहीके समान ही सब जातिकमे-संस्कार कराये। लोग इस कन्याको शिखण्डके 
रूपमें जानने लगे ॥ १७ ॥ 

अहमेकस्तु चारेण वचनान्नारदस्य च । 

ज्ञातवान्देववाक्येन अस्वायास्तपसा तथा ॥ १८॥ 

॥ इति भ्रीमद्दाभारते उद्योगपर्वेणि पकोननवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८९॥ ५८४२ ॥ 

परन्तु में ही अकेला दूतों, नारदके वचन, देववाक्य ओर अम्बाकी तपस्याके कारण उसके 


सच्चे स्वरूपको जानता था ॥ १८॥ 
॥ महाभारतके उद्योगपर्वमें पकसौ उनासीवां अध्याय समास ॥ १८९ ॥ ५८३२ ४ 


ह 
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भीष्म उवाच. 
चकार यत्नं द्रपदः सवेस्मिन्स्वजने महत्‌ । 
ततो लेख्यादिषु तथा शिल्पेषु च परं गता । 
इष्यस्त्रे चेव राजेन्द्र द्रोणशिष्यो बसूच ह UT 
भीष्म बोले- हे राजेन्द्र ! राजा दूरुपदने अपने सम्बन्धियोंमें बहुत यत्न किया ओर वह 
कन्या भी लिखने और शिल्प आदि सब कमोमें निपुण हो गई। शिखण्डी बाण और अख्- 
दिक्षां द्रोगाचायका शिष्य हुआ ॥ १॥ 
तस्थ माता महाराज राजानं वरवाणेनी । 
चोदयामास आयार्थ कन्यायाः पुत्रवत्तदा ॥२॥ 
तब, हे महाराज दुर्योधन ! उसकी झुन्द्री माताने पुत्रकी भांति उस कन्याके विवाहके 
निमित्त राजासे अनुरोध किया ॥ २॥ 
| 
| 
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ततस्तां पार्षतो दृष्ठा कन्यां सम्प्रा्यौवनास्‌ । 
स्त्रियं सत्वा तदा चिन्तां प्रपेदे सह मायया ॥३॥ 
हे महाराज ! तब दूरुपदराज कन्याको यौबनबती देखकर तथा उसे स्त्री जानकर भायोके 
सहित चिन्ता करने लगे ॥ ३ ॥ 
द्रुपद उवाच 
कन्या मसेय सस्प्रा्ा यौवनं शोकवर्धिनी । 
सया प्रच्छादिता चेथं वचनाच्छूलपाणिनः ॥ ४ ॥ | 
दुरुपद बोले- मेरा शोक बढानेवाली यह कन्या योवनावस्थाको प्राप्त हो गई है; मैंने क्‍ 
शूलधारी महादेवके वचनसे इसे छिपा कर रक्खा है ॥ ४॥ 
न तन्मिथ्या सहाराज्ञि भविष्यति कथञ्चन । 
चैलोक्यकता कस्माद्धि तन्सषा कतुंमहति ॥&॥ [ 
हे महारानी ! वह महादेवका वचन कभी मिथ्या न होगा, तीनों लोकोंके कत्तो होकर महादेव | 
किस प्रकार झूठ बोल सकते हैं ॥ ५ ॥ । 
भार्योवाच 
यदि ते रोचते राजवन्ध्यामि शण से वच! । च 
„ _ सुत्वेदानीं प्रपद्येथाः स्वकार्यं पषतात्मज ॥९॥ 
भाया बोलौ- हे राजन्‌ ! यदि मेरे वचनमें आपकी रुचि होवे, तो में जो वचन कहती हू, 
उसको सुनिये और हे एपत्युत्र ! उसे सुनकर अपने मतके अनुसार वह कार्य कीजिये ॥ ६॥ 


अध्याय १९० | उद्योगपव । ३४३ 
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कियतामस्य यत्नेन विधिवद्दारसंग्रहः । 
5 सत्य सचति तट्घाक्या्ति मे निश्चिता मतिः ॥७॥ 
किसी प्रकार यत्न करके विधिपूर्वक किसी कन्यासे इसका विवाह कीजिये; शिवका वचन 
अवश्य ही सत्य होगा यह मेरा निश्चित बिचार है ॥| ७॥ | 
भीष्म उवाच 


ततस्तौ निश्चयं कृत्वा तस्मिन्कार्येऽथ दम्पती । 

वरथाञ्चकतुः कन्यां दशाणाधिपतेः खुताम्‌ ॥८॥ 
भीष्म बोले- तब वह दोनों स्त्री-पुरुष उस कार्यका निश्चय करके दशाणोधिपतिकी कन्याको 
अपनी कन्याके निमित्त चुना ॥ ८ ॥ 

लतो राजा द्र्पदो राजसिंहः सवान्राज्ञः कुलतः सन्निशास्य । 
दाशाणकस्य रपतेस्तनूजां शिखण्डिने वरयामास दारान्‌ ॥९॥ 

राजाओंमें सिंइके समान शूरवीर राजा दूरुपदने कुलके अनुसार सब राजाओंकें इृत्तान्तको 
सुनकर दशाणेराजाकी कन्याको ही शिखण्डीकी पतनीके रूपमें वरण किया ॥ ९ ॥ 

हिरण्यवर्मेति उुपो योऽसौ दाशाणेकः स्वतः । 

ख़ च प्रादान्महीपालः कन्यां तस्मे शिखण्डिनि ॥ १०॥ 
'हिरण्यवर्मा नामसे विख्यात जो दशार्णराज था, उस राजाने भी अपनी कन्या शिखण्डीके 
लिए प्रदान कर दी ॥ १० ॥ 

स च राजा दशार्णेषु महानासीन्सहीपतिः । 

हिरण्यवशो दुधेषों महासेनो सहासनाः ~ 
बह राजा हिरण्यवर्मा भी अपराजेय, महासेनावाला, मनस्वी आर दशाणोमें सबसे श्रेष्ठ 
राजा था ॥ ११ ॥ 

कृते विवाहे तु तदा सा कन्या राजसत्तम | 

यौवन समलुप्राप्ता सा च कन्या शिखण्डिनी ॥१२॥ 
हे राजसत्तम ! विवाह कके समाप्त होनेपर दाशाणेराजकी कन्या और यह कन्या शिख- 
ण्डिनी धीरे धीरे सम्पूर्ण रूपसे यौवनवती हुई ॥ १२॥ 

कृतदारः शिखण्डी तु काम्पिल्य पुनरागमत्‌ । 

न च सा वेद तां कन्यां कश्चित्कालं स्रियं किल _ १३॥ 
शिखण्डी भी दार-पारग्रह अर्थात्‌ विवाह करके काश्पिल्य नगरमे फिर लोट आया । कुछ 
दिनोंतक तो बह कन्या यह नहीं जान पाई कि शिखण्डी खो दै ॥ १३॥ 


९४२ वहाभारले । [ अस्बोपाख्यानपर्द 


हिरण्यवर्शणः कन्या ज्ञात्वा तां तु शिखण्डिनीम्‌ । 
धात्रीणां च सखीनां च त्रीडभाना न्यवेदयत्‌ । 
कन्यां पाञ्चालराजस्य झुतां तां वै शिखण्डिनी ॥ १४॥ 
बादमें हिरण्यवर्माकी कन्याने शिखण्डीको शिखण्डीनी जानकर लजञ्ञापूर्वक दुःखित चित्तसे 
दासी ओर सखियांसे पाश्चारराजकी कन्या शिखण्डिनीके स्वरूपकी बात कह डाळी ।। १४॥ 
ततस्ता राजशादूल धात्र्यो दाशाणिकास्तदा । 
जग्झुराति परां दुःखात्प्रेषयाघालुरेव च ॥ १५॥ 
हे राजश्ाइूंर ! तब दशाणेराजकी दासियां बहुत दुःखी और व्याकुल हुई और अपने 


os a Ss 


स्वाभीके पास दूतियोंकी भेजा ॥ १५॥ 

ततो दक्षाणांधिपते! प्रेष्याः स्व न्यवेदयन । 

विघ्रलस्भं यथावत्तं स च चुक्रोध पार्थियः ॥ १६॥ 
उन दूतियोंने भी दश्ार्णराजसे इस प्रवज्चना-ठगाईका वृत्तान्त ठीक ठीक कह सुनाया 
और यह सब सुनकर राजा भी क्रोधित हो गया ॥ १६॥ 

शिखण्डथपि महाराज पुंबद्राजङुले तदा । 

विजहार सुदा युक्तः स्त्नीत्व नैवातिरोचयन्‌ ॥ १७॥ 
हे महाराज दुर्योधन ! इधर शिखण्डिनी भी नारीत्यकी पसन्द न करते हुए पुरुषके समान 
्रस्नतापूवेक राजङुलमें अमण करने लगी ॥ १७॥ 

लतः कतिपयाहस्य तच्छत्वा भरतषेभ । 

हिरण्यवर्मा राजेन्द्र रोषादातिं जगास ह ॥ १८॥ 
है भरतश्रेष्ठ राजेन्द्र ! राजा हिरण्यवर्मा कुछ दिनांके बाद इस वृत्तान्तको सुनकर क्रोधसे 
व्याहुळ हो गया ॥ १८॥ 

ततो दाशार्णको राजा तीब्रकोपससन्वितः । 

दत मस्थापयामाख दुपदस्य निवेशने _॥१९॥ 
तत्र अत्यन्त द छापत हो दाशाणक राजानि राजा द्रुपदके महलमें एक दूत भेजा ॥१९॥ 

ततो द्रवदमासाद दूतः काञ्चनवर्मणः । 

,एक एकान्तसुत्ताये रहो बचनमजबीत्‌ ॥२०॥ 


हिरण्यवर्माका दूत हुपदके पास जाकर उस राजाको अकेले ही एक्ास्तमें ले जाकर निर्जन 
स्थानम यृ वचन बोला ॥ २० ॥ 
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अध्याय १९१ | उद्योगपव । ९४३ 
दशाणराजों राजंस्त्वामिदं वचनमत्रवीत्‌ । 
EE अभषङ्गात्प्रकुपितो विप्रलव्धस्त्वयानच ॥ 
दे पापरादेत राजन्‌! तुम्हारी प्रव्नासे जो दाशाणराजकी मानहानि हु 
होकर उसने यह बचन कहा है ॥ २१ ॥ 
अवमन्यसे मां खुपते नूनं दुर्मन्त्रितं तव । 
वन्य यन्मे कन्यां स्वकन्यार्थ मोहाद्याचितवानालि ॥ २२॥ 
हे राजेन्द्र ! तुमने जो मोहमें पडकर अपनी कन्याके निमित्त भेरी कन्या मांगी है, वह 
निश्चय ही तुम्हारी दुष्ट मन्त्रणाका कार्य है । तुमने मेरा अपमान किया है ॥ २२ ॥ 
तस्याच्य विप्रलस्भस्थ फलं प्राप्युहि दुर्मते । - 
एष त्वां सजनामात्यछुद्धरामि स्थिरो भव ॥ ३३॥ 
॥ इति शरीप्रहाभारते उद्योगपर्वणि नवत्याधकराततमोऽभ्पायः ॥ १९०४५८६५ ॥ 
अतः, हे नीचबुद्धिवाले द्रुपद ! अब तुम प्रतारणाके फलको भोगो । में तुमको अब 
इष्ट मित्र और बन्धुबान्धवोंके सहित मारूंगा; तुम सावधान हो जाओ ॥ २३ ॥ 
॥ मरहासारतके उद्योगप्वेमे एकसो नब्बेधां अध्याय समाप्त ॥ १९० ॥ ५८९५॥ 


भीष्म उपाच 

एवसुक्तस्थ दूतेन द्रुपदस्य तदा व्टप। 

चोरस्येव गृहीतस्य न प्रावतेत भारती ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! तब दूतके झुखसे ऐसा वचन सुनकर रंगे हाथों पकडे गए चोरकी _ 
भांति राजा दुपदके झुखसे इछ भी बन्द न निकला nen 

स यत्नमकरोत्तीब्रं सस्बन्धरनुसान्त्वनेः । 

दूतैमेधुरसम्भाजैनैंलदस्तीति सन्दिशच | ॥२॥ | 
बह मीठे स्वरसे बोलनेवाले दूतोंस यह वचन बोले- यह क नहीं दै, इस प्रकारसे सन्देश 
भेज कर वह सम्बन्धीको प्रसन्न करनेके निमित्त अत्यन्त यत्न करने लगे ॥ २ ॥ 


स राजा सूय एवाथ कृत्वा तत्वत आगस्‌ \ 


कन्येति पाञ्चालखुतां त्वरमाणोऽभिनियेयौ ॥३॥ 
परन्तु राजा हिरण्यवर्माने फिरसे पता लगा करके यह जान हिया, कि शिखण्डी दुपद- 


राजकी कन्या ही है; अतः शीघ्र ही वह युद्धके लिए चल पडा ॥। रे ॥ 


९४४ प्रद्यासारते । [ अम्वोणाख्यात्प् 


लत! सस्पेषयामास मित्राणामसिलतोजसाम । 
` दुहितुर्विपलस्भं तं घाचीणां वचनात्तदा _ ॥४॥ 

तब हिरण्यवमोने दासियोंके वचनके अनुसार अपनी कन्याके इस प्रकारसे उणे जानेका वृत्तान्त 
अपने महातेजस्वी मित्रोंस भी कहा ॥ ४ ॥ 

ततःईससुदयं कृत्वा बलानां राजसत्तमः । 

अभियाने सतिं चक्रे द्रपदं प्राति भारत ॥५॥ 
हे भारत ! उस राजसत्तम हिरण्यवर्माने बहुत बडी सेनाका संग्रह करके हुपदपर आक्रमण 
करनेकी इच्छा की ॥ ५॥ 

ततः. सञ्मन्त्रयामास सितैः सह महीपतिः । 

हिरण्यवर्मा राजेन्द्र पाञ्चाल्यं पार्थिव प्रति ॥ ६॥ 
और, हे राजेन्द्र ! वह हिरण्यवर्मा राजा अपने मित्रोंके साथ उस द्रुपद राजाके बारेमें विचार 
करने लगा ॥ ६॥ 

तत्र चै निश्चित तेषाम ञद्राज्ञां महात्मनाम्‌ । 

तथ्य चेद्भवति खेतत्कन्या राजञ्शिखण्डिनी । 

बद्ध्वा पाश्चालराजानसानयिष्यासहे गृहान्‌ ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! उसमें उन महात्मा राजाओंका यह निश्चय हुआ, के शिखण्डी कल्या है, यदि 
यह सत्य होवे, तो हम रोग पाञ्चालराजको बांधकर इस स्थान पर ले आवेशे ॥ ७ ॥ | 

अन्यं राजानमाधाय पाञ्चालेषु नरेश्वरम्‌ । | 

घातयिष्याम लपतिं द्रपदं सशिखण्डिनम्‌ ॥८॥ | 
ओर दूसरे किसी भूपाठको पञ्चाल देशका राजा बनाकर शिखण्डीके सहित हुपद्का वध 
करेंगे ॥ ८ ॥ , 

ख तदा दूतमाज्ञाय पुनः क्षत्ताश्मीश्वर) । 

प्रास्थापयत्पाषताय हन्मीति त्वां स्थिरो सच ॥९॥ 
तब हिरण्यवमो राजाने ऐसा ही निश्चय करके “' तुम्हारा वध करूंगा, सावधान रहो ?? ऐसा 
सन्देश देकर फिर राजा द्रुपदके समीप दूत भेजा ॥ ९॥ 


स प्रकृत्या च चै भीरः किल्बिषी च नराधिपः । 
भयं तीव्रमलुप्राप्तो द्रुपदः एथिवीपातिः ॥ १०॥ 


राजा दुपद स्त्रमावसे ही डरपोक थे, उस पर उस पापकर्मके कारण घे राजा दुषद अत्यन्त 
ही भयभीत हो गए ॥ १०॥ 


SMM MONS अनिल: 
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वस्य दूतं दाशार्ण दुपद! शोककर्थितः । 
ह समेत्य भाया रहिते वाक्यमाह नराधिपः ॥११॥ 

वह शाकयुक्त होकर हिरण्यवरमाके पास दूत भेज कर निर्जन स्थानमें बैठकर शोक और मय- 
उक्त चित्तस प्यारी रानीसे यह बचन बोले ॥ ११॥ 

अयेन महताविष्टो हृदि शोकेन चाहतः । 

पाञ्चालराजो दयितां मातरं वै शिखण्डिनः ॥ १२॥ 
वह पांचालराज दुपद बहुत भयभीत होकर और शोकसे भरपूर हृदयवाले होकर शिवण्डीकी 
प्यारी मातासे बोले ॥ १२ ॥ 

अभियास्यति मां कोपात्सस्बन्धी सुमहाबलः । 

हिरण्यवर्मा पतिः कर्षमाणो वरूथिनीम्‌ ॥१३॥ 
है सुओणि ! हम लोगोंके सम्बन्धी महाबली हिरण्यवर्मा राजा सेनाका संग्रह करके कुपित 
होकर ग्रुझसे लडनेको चले आते हैं ॥ १३॥ 

किमिदानी करिष्याले सूढः कन्यासिसां प्रति । 

शिखण्डी किल पुरस्ते कन्येति परिशङ्कितः ॥१४॥ 
इस समय इस कन्याके विषयमें में क्या करूंगा, कुछ समझ नहीं पा रहा । मेंने सुना है, कि 
तुम्हारे पुत्र शिखण्डीपर लोग कन्याका सन्देह करने लगे हैं ॥ १४ ॥ 

इति निश्चित्य तत्त्वेन सामेत्रः सबलानुगः । 

वञ्चितोऽस्मीति सन्यानो मां किलोद्वतुमिच्छाते ॥१५॥ 
इसी कारणसे हिरण्यवमी “ में उभा गया हूं,” यह कहकर यतनपूर्व मित्र, बल और 
अनुचरोंके साथ मिलकर मेरे नाश करनेकी इच्छा करता है || १५॥ 

किमत्र तथ्य खुओणि कि मिथ्या बूहि शोभने । 

श्रुत्वा त्वत्तः शुभं वाक्यं संविधास्याम्यहं तथा ॥रैदे। | 
हे भद्रे! अतः अब इस विषयमें सत्य वा मिथ्या जो कुछ हो, वह तुम सुश बताओ। हे 
सुन्दरी ! तुम्हारे शुम वचन सुनकर में उसके अनुसार ही कार्य करूंगा ॥ १६ ॥ 

अहं हि संशयं प्रा्ो बाला चेयं शिखण्डिनी । | 

त्वं च राज्ञि महत्कृच्छं सम्पात्ता वरवणिनि ॥ १७॥ 
है वरवर्णिनि रानी ! मेरी जान भी खतरेमें है और बाला शिखण्डिनी और तुम भी 


महाक्लेशसे युक्त दो गई हो ॥ १७॥ 
११९ ( महा. सा द्योत. ) 
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९४६ महाभारते । [ अस्बोपा ख्यानपवं 
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सा त्वं सर्वविमोक्षाय तस्वमाख्याहि एच्छतः । 

तथा विदध्यां सुओणि कृत्यस्थास्य शुचिस्मिते । 

शिखण्डिनि च मा भैस्त्वं विधास्ये तच तत्त्वतः ॥ १८॥ 
अतः तुमसे पूछता हूं, सबको इस बिपत्तिसे छुडानेके लिए तुम सब कुछ सच सच बताओ। 
हे उत्तम जांघों तथा झुस्कराहटोंवाली ! मैं तुम्हारे वचनको सुनकर वैसे दी कार्यका अनुष्ठान | 
करूंगा। तुम शिखण्डि बारेमें कुछ भी भय मत करो, में सब कुछ ठीक कर दूंगा। १८॥ | 

किययाहं वरारोहे वद्धितः पुत्रघसंतः । 

मया दाशाणेको राजा वश्चितश्च महीपतिः । 

तदाचक्ष्व महाभागे विधास्ये तत्र यद्धितम्‌ हि जी हे 
है वरारोहे ! यद्यपि तुमने मुझे पुत्रधर्षसे बञ्चित किया है, और मेरे कारण दशाणराज 
द्रिण्यवमों उगा गया है, इसलिए, हे महाभागे ! तुम सच सच बताओ ताकि में जो 
हितकारी हो, उसे कर सकू ॥ १९॥ 

जानतापि नरेन्द्रेण ख्यापनार्थ परस्य वै । 

प्रकाशं चोदिता देवी प्रत्युवाच महीपतिम्‌ ॥ २० ॥ 

॥ इति औमदाभारते उद्योगपर्वणि पकनवत्यधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १९१॥ ५८८५॥ | 
शिखण्डी कन्या है इस बातको जानते इए भी पाश्चालराज दूरुपदने दूसरेके सामने अपनी 
निदो पिता प्रकट करनेके लिए प्रकट रूपसे अपनी भार्यासे पूछा और उसने भी राजाको उत्तर 
दिया॥ २० ॥ 

॥ महाभारतक डद्योगपरधम एकलो इकयानवेवां अध्याय लात ॥ १९१॥ ५८८५ ॥ 


१९२ 
भीष्म उवाच 


ततः शिखण्डिनो माता यथातत्वं नराधिप । 
आचचक्षे महाबाहो भरने कन्यां शिखण्डिनीम्‌ ॥ १॥ 
मष्मि बोले- दे महाबाहो प्रजानाथ ! तब शिखण्डिकी माताने अपने पति राजा द्रुपदसे 
कन्या शिखण्डिनीके बारेमें सब बातें सच सच कह सुनाई ॥ १॥ न 
अपुत्रया मथा राजन्सपत्नीनां भयादिदस । 
आ कन्या शिखण्डिनी जाता पुरुषो वै निवेदितः ॥२॥ 
. उसने कहा- महाराज ! पुत्ररहित होनेके कारण मैंने सौतोंके भयसे युक्त होकर इस 


र 


न्याल उत्यभ होनेपर भी म्द पुत्र उत्पन्न होनेकी चात बताई थी ॥ २ ब | 


अध्याय १९२ | डद्योगपवे । ९४७ 
त्वया चैव नरश्रेछ तन्मे प्रीत्यानुमोदितम । 
पुञ्रकमे कृतं चेव कन्यायाः पार्थिवर्षम । 
भांया चोढा त्वया राजन्दशार्णाधिपते खुता ॥३॥ 
तुमने मी मेरी प्रीतिके निमित्त उस बचनका अनुमोदन किया था ओर, हे राजश्रेष्ठ ! 
तुमने कन्याका पुत्रके समान जातकर्म संस्कार कराया था । फिर तुमने दशाणराजकी कन्याके 
साथ इसका विवाह भी किया ॥ ३ ॥ 

त्वया च प्रागमिहितं देववाक्यार्थदरानात्‌। 

कन्या सूत्वा पुमान्भावीत्येवं चेतदुपे क्षितम्‌ ॥४॥ 
दे राजन्‌ ! तुमने महादेवका वरदान पानेके कारण पहले कहा था कि तुम्हारे प्रथम कन्या 
उत्पन्न होकर पुरुष हो जवेगी, अतएव भेने इस विषयमें उपेक्षा को थी ॥ ४ ॥ 


एतच्छरत्वा द्रपदो यज्ञसेनः सब तत्त्वं मन्त्रविद्गयो निवेद्य । 
... मन्त्र राजा मन्त्रयामास राजन्यद्यद्क्तं रक्षणे वै प्रजानाम्‌ ॥५॥ 
हे भारत ! यह वचन सुनकर यज्ञसेन द्रुपदराज मान्त्रियोंको सच्ची बात बताकर प्रजाकी 
रक्षाके निमित्त यथोचित उपायका बिचार करने लगे ॥ ५॥ 
सम्बन्धक चैव समथ्ये तस्मिन्दाशाणके वै उुपतौ नरेन्द्र । 
स्वयं कृत्वा विप्रलमर्भ यथावन्मन्त्रैकाओ निश्चयं वे जगाम ॥६॥ 
स्वयं प्रतारणा करके भी दशाणोधिपति हिरण्यवर्माके साथ किये हुए उस सम्वन्धको 
उचित बताकर, हे नरश्रेष्ठ दुयोधन ! दुपदने चित्तको एकाग्र करके प्रजाकी रक्षा करनेका 
निश्चय किया ॥ ६॥ 
स्वभावणुसं नगरमापत्काले तु भारत । 
गोपयामास राजेन्द्र सवतः समलंकूतस्‌ ।७॥ 
हे राजेन्द्र ! उनका नगर स्वाभाविक ही रक्षित था; उस पर भी आपत्तिकालके उपस्थित 
होनेपर उन्होंने सब मांतिसे नगरको अलंकृत करके उसको अच्छी तरह रक्षा करनेका 
[ निश्चय किया ॥ ७॥ 
आति च परमां राजा जगाम सह भायेया । 
ड्शाणपतिना सार्ध विरोधे भरतषभ EE ८॥ 
है भरतर्षभ ! दक्षाणेपातिके साथ विरोध होनेके कारण पाश्चालराज भायोके सहित अत्यन्त 


ही दुःखी हुए॥८॥ 
र कर 


९४८ मद्दाभारंते । [ अस्बोपाख्यानपदये 
NNSA ANNAN IAAI AAAS 


कथं संस्थन्धिना साधं न मे स्थाद्वि्रहो महान्‌ । 

इति सञ्चिन्त्य मनसा देवतान्यचेयत्तदा EN 
सम्बन्धीके साथ भेरा यह महाविग्रह न होव, इस प्रकार म ही मन सोचकर वे देवताआंकी 
पूजा करने लगे ॥ ९ ॥ 

तं तु इट्टा तदा राजन्देवी देवपरं तथा । 

अचां प्रयुञ्जानमथो भार्या वचनसञ्जबीत्‌ ॥१०॥ 
हे राजन्‌ ! तब राजा द्रुपदकी प्यारी रानी उनको इस प्रकारसे देव-परायण और पूजामें 
तत्पर देखकर यह वचन बोली ॥ १०॥ 

देवानां प्रतिपत्तिश्च सत्या साधुमता सदा । 

सा तु दुःखाणेबं प्राप्य नः स्यादर्चयतां शश्र ॥११॥ 
हे महाराज ! देवताओंकी आराधना सदा ही कल्याण करनेवाली है, ऐसा साधु पुरुषोंका 
मत है । फिर दुःखसागरमें गोते खानेवाछे हमारे लिए बह देवपूजा अत्यन्त ही कल्याणप्रद 
होगी ॥ ११॥ 

दैवतानि च सर्वाणि पूज्यन्तां भूरिदक्षिणैः । 

अभ्नयश्चापि हूयन्तां दाशाणेप्रतिषेधने ॥ १२॥ 
अतः दशाणराज छोट जाए इसके लिए ब्राह्मणोंका संमान तथा उन्हें बहुतसी दक्षिणा प्रदान 
करके देवताओंकी पूजा और अग्निम होम करो ॥ १२ ॥ 

अयुद्धेन निञ्चत्ति च मनसा चिन्तयाभिभो । 
देवतानां प्रसादेन सर्वमेतद्वविष्यति ॥ १३॥ 
हे स्वामी ! तुम मन ही सन उस उपायका विचार करो कि जिससे बिना युद्धके किये ही 
शान्त हो जाए, अतः देवताआंको सन्तुष्ट करनेसे यह सब कुछ हो सकता है ॥ १३॥ 

मन्तिभिर्मन्त्रितं साथ त्वया यत्पुथुलोचन । 
हे पुरस्यास्थाविनाशाय यचच राजंस्तथा कुरू ॥ १४॥ 
है बडी बडी आंखॉवाळे राजन्‌ ! इस नगरको रक्षाके निमित्त तुमने मन्त्रियोके साथ जैसा 
विचार क्वा ह उसको भी पूर्ण रीतिसे क्रियान्वित करो ॥ १४ ॥ 

दब हि मानुषोपेतं शरां सिद्ध्यति पार्थिव । 

„_ _ परस्परविरोधात्त नानयोः सिद्विरिस्तिवे  ॥१५॥ 
gE राजप! पुरुषार्थ युक्त होनेपर देवी प्रारब्ध पूर्णरूपस शीघ्र सिद्ध होता है; पर 
यदि दोनों परस्पर बिरोधी हों तो कार्य सिद्ध नहीं हो सकता ॥ १५॥ 


क्षंष्याय १९२] उद्योगपर्व । २४९ 


= 


तस्माद्विधाय नगरे विधानं सचिवैः सह । 
_ अचेयस्व यथाकामं दैवतानि विदां पते ॥ १६॥ 

इसलिए, हे रजिन ! मन्तरियोके साथ मिलकर नगरकी रक्षाका उपाय निश्चित करके इच्छा- 
सुसार दवताआंकाी आराधना कीजिये ॥ १६ ॥ 

एवं सम्भाषमाणौ तौ दष्ट्रा शोकपरायणौ । 

शिखण्डिनी तदा कन्या ब्रीडितेव मनस्विनी ॥ १७॥ ` 
इस प्रकार शोके युक्त उन दोनोंको वात करते देखकर मनस्विनी कन्या शिखण्डी अत्यन्त 
लज्जित हुई ॥ १७॥ 

ततः सा चिन्तयामास मत्कृते दु!खिताबु सौ । 

इाविति ततश्चक्रे सतिं प्राणविनादाने ॥ १८॥ 
तब उसने जव जाना कि ये लोग मेरे ही कारण दुःखी हैं, तब सोच बिचार करके उसने 
आत्महत्या करनेका निश्चय किया ॥ १८॥ 


एवं सा निश्चय कृत्वा खां शोकपरायणा । 

जगास अवनं त्थक्त्या गहने निनं वनस्‌ ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! शिखण्डी ऐसा निश्चय करके अत्यन्त दुःखित होकर घर त्यागकर निजेन और 
घने वनमें चली गई ॥ १९॥ 

यक्षणद्धिमता राजन्स्थूणाकर्णन पालितम्‌ । 

तङ्गवादेव च जनो विसजेयाति तङ्गनस्‌ ॥२०॥ 
हे राजन्‌ ! यह वन स्थुणाकर्ण नामके एक महाबलवान्‌ यक्षे रक्षित था; उसके भयसे 
ही मनुष्योंने उन वनको छोड रखा था ॥ २० ॥ 

तत्र स्थूणस्य भवनं सुधाश्त्तिकलेपनम््‌ । 

लाजोह्कापिकधूमाढयसुचप्राकारतोरणस्‌ ॥२१॥ 
वहांपर स्थृणाकर्णका एक ऊंचा तोरणयुक्त, चूना ओर स्त्रच्छ सृत्तिकासे पुता हुआ, शीतल 
मन्द्‌ सुगन्ध वायुसे युक्त अत्यन्त सुन्दर निवासस्थान था ॥ २१ ॥ 


ततप्राविइथ शिखण्डी सा द्रुपदस्यात्मजा दप । 
अन्ती बहुतिथं शरीरछुपशोषयत्‌ ॥ २२॥ 
है महाराज दुर्योधन ! दुपदकी पुत्री शिखण्डीनी उसी स्थानमें प्रवेश करके बहुत दिनोंतक 


आहार त्यागकर अपना शरीर सुखाने रूगी ॥ २२ ॥ 
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दच्चीयासास तां यक्षः स्थूणो मध्यक्षसंयुतः 
किमर्थोऽयं तवारम्भः करिष्ये आहे माचिरम्‌ ॥२३॥ 
तब स्थूणाकणी मीठी आंखोसे युक्त होकर अथात्‌ दया करके उसे दशन देकर बोला, कि 
- किस कारणते तुम ऐसा ब्रत करती हो; झे शीघ्र ही बताओ, देर अत करो॥ २३॥ 
अशक्यमिति सा यक्ष पुनः पुनरुवाच ह । 
करिष्यामीति चेनां स प्रत्युवाचाथ गुह्मकः ॥ २४ ॥ 
तब शिखण्डीने बार बार उससे कहा- मेरा काम एक असाध्य काय है, तुम उससे पूणे न 
कर सकोगे। उसकी बात सुनकर यक्ष बोछा- में अवश्य पूणे करूणा ॥ २४ ॥ 
धनेश्वरस्थालुचरों वरवोऽस्मि नुपात्लजे । 
अदेयसपि दास्थामि नहि यचे विवज्षितस्‌ ॥ २७ ॥ 
है राजपुत्री ! में धनोंके स्वामी कुबेरका सेवक हूं, आर वर देनेवाला हू) अतः में नद्‌ 
सकने योग्य पदार्थको भी देनेमे समर्थ हूं, अतः तुम्हारी जो मांगनेकी इच्छा हो, वह मुझसे 
कहो ॥ २५॥ 
ततः शिखण्डी तत्सवेन्नखिलेन न्यवेदयत्‌ । 
तस्म यक्षप्रधानाय स्थूणाक्तणाय भारत ॥ २६॥ 
हे भारत ! तब शिखण्डीने उस यक्षि प्रधान स्थूणाकर्णको आदिसे अन्ततक सम्पूर्ण बृत्तान्त 
कह सुनाया ॥ २६ ॥ 


आपन्नो ले पित्ता यक्ष नचिराह्विनाशिष्धति । 

अभियास्यति संक्रुद्धो दशार्णाधिपतिहि तस्‌ ` ॥ २७॥ 
हे यक्ष ! आपत्तिमें पडे हुए मेरे पिता शीघ्र ही मारे जायेंगे, क्योंकि दशाणराज क्रोधमें 
भरकर उनके ऊपर चढाई करने जा रहे हैं ॥ २७॥ 


महाबलो महोत्साहः स हेसकवचो रूप! 

तस्माद्रक्षस्व मां यक्ष पितर सातरं च से ॥ २८॥ 
वह हिरण्यवमो राजा महाब ओर उत्साहसे युक्त है; अतः, हे यक्ष ! तुम मेरी और मेरे 
माता पिताको रक्षा करो ॥ २८॥ 

प्रतिज्ञातो हि भवता दु'खप्रतिनयो सस्र । 

भवेयं पुरुषो यक्ष त्वत्पसादादानिन्दितः ॥ २९॥ 
हे यक्ष ! तुमने मेरे दुःखको दूर करनेकी प्रतिज्ञा की है; अतः कोई ऐसा उपाय करो कि 
तुम्हारी कृपासे में अनिन्दित पुरुष हो जाऊं ॥ २९॥ 
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यावदेव स राजा वै नोपयाति पुरं नस । 
तावदेच महायक्ष प्रसादं कुरु गुद्यक ॥ ३० ॥ 
र ॥ इति श्रीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि द्विनवत्यधिकशततमोउध्यायः ॥ १९२॥ ५९१५ | 
दे महायक्ष ! जबतक राजा हिरण्यवर्मा मेरे नगरमें नहीं आता है, तबतक मुझपर कृपा. 
करो ॥ ३० ॥ 
॥ मद्दामारतके उद्योगपर्वमें एकलो बानवेवां अध्याय खमाप्त ॥ १९१७ ५९१५॥ ॥ 
/ 


श पुरळ ! 
भीष्म उपाच 

शिखण्डिवाक्यं श्रुत्वाथ स यक्षो अरतर्षेभ । 

प्रोवाच मनसा चिन्त्य दैवेनोपनिपीडितः । 

भवितव्यं तथा तद्धि सम दुःखाथ कौरव ॥१॥ 
भीष्म बोले- दे भरतर्षभ कुरुवंशी दुर्योधन ! मुझे दुःख प्राप्त होनेके लिए ही मेरा 
भवितव्य था, इसीलिए वह यक्ष शिखण्डीके वचन सुनकर दैवी संयोगके वशमें होकर भन 
ही मन विचार करके बोला ॥ १ ॥ 

भद्रे कामं करिष्यामि समय तु निबोध मे । 

किशित्कालान्तरं दास्य पुंलिङ्गं स्वनिद तव । 

आगन्तव्यं त्वया काले सत्यमेतद्ञ्रचीमि ते ॥२॥ 
है भद्दे ! में अवश्य ही तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा, परन्तु जिस प्रकारकी भेरी शत है, 
उसको तुम सुनो । छुछ ही समयके लिये में अपना यह पुरुषचिह्न तुमको देता हँ; फिर 
निश्चित समयपर तुम्हें मेरे निकटमें आना पडेगा ( और यइ मेरा पुरुषत्व झुझे वापस लौटा 
देना पडेगा ) यह में तुमसे सत्य कहता हूँ ॥ २॥ 

प्रसुः सङ्कल्पसिद्ोऽस्मि कामरूपी विहङ्गमः । 

मत्प्रसादातपुरं चैव चाहि बन्धूञ्च केवलान्‌ = क 
मैं सङ्करप सिद्ध कामरूपी खेचर हूं; जो इच्छा करूं, वही कर सकता ह; अतः छम मेरी 
कुपासे नगरकी और बन्धुबान्धवोंकी रक्षा करो ॥ ३ ॥ 

स्ञीलिईड॑ धारयिष्यामि त्वदीयं पार्थिवात्मजे । 
| त्यं से प्रतिजानीहि करिष्षामि प्रियं तव ॥४॥ 
हे राजपुरी ! मै तुम्हारा यह स्ली-चिह्त धारण करूंगा; पर तुम भी प्रतिज्ञा करो कि काम 
हो ज्ानेके बाद यह पुरुषत्व तुम्हें लौठा दूंगी, तभी तुम्हारा प्रिय कार्य पूरा करूंगा ॥४॥ 
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प्रतिदास्यामि भगवह्ुङ्गं पुनरिदं तव । 
किञ्चित्कालान्तरं स्त्रीत्वं धारयस्व निशाचर ॥५॥ 
तब शिखण्डी बोली- हे भगवन्‌ ! में तुम्हारा पुरुषचिद्द तुम्हें फिर प्रदान कर दूंगी । 
है रात्रीमें विचरनेवाले यक्ष | तुम थोडे समयके लिए ल्लीभाव धारण करो ॥ ५॥ 
प्रतिप्रयाते दाझाणें पार्थिवे हेसवमोणि । 
कन्यैवाहं अचिष्याभि पुरुषस्त्वं भविष्यसि _॥६॥ 
दशाण देशके राजा हिरण्यवर्माके लौट जानेपर में कन्या हो जाऊंगी और तुम भी पुरुष बन 
जाओगे ॥ ६ ॥ 


मीष्म उपाच 
इत्युक्त्वा समयं तञ्ज चक्राते ताबु भौ रूप । 
अन्योन्यस्थानभिद्रोहे तौ संक्ामथतां तत! ॥७॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! ऐसा कहकर उन दोनोंने शपथपूबक प्रतिज्ञा की और आपसमें 
हिङ्गको बदल लिया ॥ ७॥ | 


स्त्रीलिडड धारयामास स्थूणो यक्षो नशाणिष। 

यक्षरूपं च तद्दीं शिखण्डी प्रत्यपद्यत ॥ 4८ ॥ 
है राजन्‌ ! यक्ष स्थृणाकर्णने खरीलिङ्ग धारण किया और शिखण्डीने उस प्रकाशमान यक्ष- 
रूपको प्राप्त किया ॥ ८ ॥ 

ततः शिखण्डी पाञ्चाल्यः पुंस्त्वसासाद्य पार्थिव । 

विवेश नगरं हृष्ट! पितरं च सभासद्‌ । 

. झथातततं तु तत्सर्ष्ञाचरूथौ द्रषदस्य च ॥९॥ 

इसके बाद उस पांचालराजके पुत्र शिखण्डॉने पुरुषत्वको प्राप्त करके, हे राजन्‌ ! प्रसन्न 
होकर नगरमे प्रवेश किया और पिताके पास गया और जाकर जो कुछ वृत्तान्त हुआ था, 
सब उसने द्रुपदसे कहा ॥ ९ ॥ 

द्रुपदस्तस्य तच्छूत्या हषेमाहारयत्परम्‌ । 

सभार्यस्तच्च सस्मार महेश्वरवचस्तदा ॥१०॥ 


पर राजा वरुपद उसका वह वृत्तान्त सुनकर अत्यन्त हर्षित हुए और तब हुपदने मार्याके 
सहित महादेवके उस वचनको याद किया ॥ १०॥ 
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ततः सस्प्ेषयामास दद्षाणीधिपतेदप । 
१ पुरुषाऽय सस सुतः अद्धत्तां मे भवानिति ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ | इसके अनन्तर उन्होने दशाणराजके निकट यह संवाद सेज दिया, कि मेरा 
यह पुत्र यथार्थे पुरुष ही है तुम मेरे वचनपर विश्वास करो ॥ lp se. 2 
अथ दाशार्णको राजा सहसाभ्यागमत्तदा । 
पाञ्चालराजं द्रुपदं दुःखामर्षसमन्वितः ॥ १२॥ 
उस समय तक राजा हिरण्यवभाने भी दुःख और शोकसे युक्त होकर सहसा पाश्चालराज 
हुपदके ऊपर चढाई कर दी ॥ १२ ॥ 
तलः कास्पिल्यसासाद्य दशाणाधिपतिस्तदा । 
प्रेषयामास सत्कृत्य दूतं ब्रह्मविदां वरस्‌ ॥१३॥ 
तब दशाणराज हिरण्यवमीने झाम्पिरय नगरके पास जाकर शान जाननेवाले एक ब्राह्मणका 
सत्कार करके उसे अपना दूत बनाकर हुपदके पास भेजा ॥ १३॥ 


हि महचनादूदूत पाञ्चाल्यं तं रुपाधमस । 

यहै कन्यां स्वकन्यार्थे घृतवानसि दुसेते । | 

फलं तस्थावलेपस्य द्रक्ष्यस्यद्य न संशाय! ॥ १४॥ 
हिरण्यवर्माने उस दूतसे कहा- हे दूत! तुम मेरे कथनसे उस अधम राजा हुपदसे यह कहना, 
कि रे नीचबुद्धि ! तूने जो अपनी कन्याके लिए मेरी कन्याका बरण किया है, उस गर्वका 
फूल तू आज ही भोगेगा; इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ १४॥ 

एवसुक्तस्तु तेनासौ ब्राह्मणो राजसत्तम । 

दूतः प्रयातो नगरं दाशाणेदपचोदितः ॥ १७ ॥ 
हे राजसत्तम! उसका यह वचन सुनकर वह पुराहित-ञाह्मण दशाणराजके दारा प्रेरित 
होकर द्रुपदराजके नगरकी ओर गया ॥ १५ ॥ 

तत आसादयामास पुरोधा दुपदं पुरे । 

तस्मै पाश्चालको राजा गामध्ये च खुसत्कृतस्‌ । 

प्रापयामास राजेन्द्र सह तेन शिखण्डिना ॥१६॥ र 
और शीघ्र ही वह पुरोहित राजा हुपदकी नगरीभें पहुंचा, तब, हे राजेन्द्र ! उस शिखण्ड 
सहित पाश्वालराज दुपदने गौ और अर्थ आदि देकर उस ब्राक्षणका यथोचित सत्कार 


किया ॥ १६॥ 
१२० ( महा. आ. उद्योग, ) 
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तां पूजां नाभ्यनन्दरस वाक्यं चेदसुवाच ह। 
९ 
यदुक्ते तेन वीरेण राज्ञा कावनवसेणा = ॥१९७॥ 
परन्तु उस पुरोहितने उस पूजाको स्वीकार नहीं किया, वीरवर राजा हिरण्यवमीने जो वचन 
कहे थे उन्हे वह सुनाने लगा ॥ १७॥ 
यत्तेऽहमधमाचार दुदित्रर्थडस्सि वश्ितः । 
तस्य पापस्य करणात्फलंप्राप्लुहि छुमते._.__॥ हैंढ॥ » 
रे नृपाधम ! तूने जो कन्याके साथ भेरी कन्याका विवाह करके शुझे ठगा है, दे दुष्ट 
बुद्धिवाळे राजन्‌ ! तू उस पापकमेका फल शीघ्र ही पावेगा ॥ १८॥ 
देहि युद्धं नरपते ममाद्य रणसूधोनि । 

_ उद्धरिष्यासि ते सद्यः सामात्यखुतवान्थवस्‌ IRS 
हे राजन्‌ ! आज रणभूमिमें आकर मेरे साथ युद्ध कर । अं सेवक, पुत्र और बन्धुबान्धवोंके 
सहित शीघ्र ही तेरा नाश कर दूंगा ॥ १९ ॥ 

तुपाळरूभसंयुक्तं आवितः किल पार्थिवः । 

दझार्णपतिदूतेन मन्त्रिमध्ये पुरोधसा ॥ २० ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! मन्त्रियोंके बीचमें दशार्ण-राजाके द्वारा भेजे गए उस पुरोहित-दूतने राजाको 
ऐसे तिरस्कारसे युक्त वचन सुनाये ॥ २० ॥ 

अन्नवीद्धर॒तश्रेष्ठ द्रपद! भणयानतः 

यदाह मां भवान्त्रह्मन्सम्वन्थियचनाइहच! । 

तस्योत्तरं प्रतिवचो दूत एव वदिष्यति ॥२१॥ 
उसे सुनकर, हे भरतश्रेष्ठ दुर्योधन ! राजा द्रुपद प्रीति और बिनय पूर्वक यह वचन बोले- 
हे ब्राक्मण ! मेरे सम्बन्धी हिरण्यवर्माके वचनके अनुसार तुमने झुझसे जो कुछ कहा दै, 
भेरा दूत ही राजाके पास जाकर उसका यथार्थ उत्तर देगा ॥ २१ ॥ 

ततः सम्प्रेषयामास द्रपदोऽपि महात्मने । 

हिरण्यवर्मणे दूतं ज्राह्मणं वेदपारगम्‌ ॥ २२॥ 
तब दुपदने भी महात्मा हिरण्यवमांके पास एक वेद जाननेवाले ब्राह्मणको दूत बनाकर 
भेजा ॥ २२॥ 

समागम्य तु राज्ञा स दशाणपतिना तदा । 

तद्वाक्यमाददे राजन्यदुक्तं द्रपदेन ह ॥२३॥ 
तब वह ज्राह्मण दक्षाणराज हिरण्यवमाके पास जाकर राजा दुपदने जो कुछ कहा था, उन्दी 
वचनोंको राजा हिरण्यवर्मासे कहने लमा ॥ २३ ॥ 


A 


गम! कियतां व्यक्तं कुमारो वै खुतो मम । 

: निथ्येतदुक्त केनापि तन्न श्रद्धेयमित्युंत ॥२४॥ 
आप स्पष्टरूपसे परीक्षा कौजिये, मेरा यह पुत्र यथार्थमे कुमार ही है, आपसे न जाने 
किसने मिथ्या वचन कह दिया है, उन बचनों पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए ॥२४॥ 

तत! ख राजा दुपदस्य शुत्वा विमशेयुक्तो युवतीबंरिष्ठाः । 
सस्प्रषयामंस सुचार्रूपाः शिखण्डिन स्त्री पुमान्वेति वेत्तुम्‌ ॥ २५॥ 
तब राजा हिरण्यवर्माने द्रुपदके उस वचनको सुनकर और बिचार करके शिखण्डी खरी दै, 
वा पुरुष, इस बातझो जाननेके लिए अत्यन्त सुन्दरी उत्तम वाराङ्गनाओंको भेजा ॥२५॥ 
ता; प्रेषितास्तत्त्वभावं विदित्वा प्रीत्यां राज्ञ तच्छशंसुहि सवम । 
शिखण्डिनं पुरुषं कौरवेन्द्र दशाणराजाय महानुभावम्‌ ॥२६॥ 
हे कौरवेन्द्र दुयोधन ! भेजी गई उन्होंने भी यथार्थ बृत्तान्तको जानकर-महानुभाव शिखण्डी 
पुरुष ही है, इस प्रकारका समाचार दशार्णराज हिरण्यवर्माके समीप जाकर बताया ॥२६॥ 
ततः कूत्वा तु राजा स आगमं प्रीतिमानथ । 
सस्बन्धिना समागस्य हृष्टो वाससुवास ह ॥ २७॥ 
तब वह राजा साक्षियोंके वचन सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ ओर उसने अपने सम्बन्धी 
पदके साथ मिलकर आनन्दपूर्वक एकत्र वास किया ॥ २७॥ 
शिखण्डिने च सुदितः प्रादाद्वित्तं जनेश्वरः । 
हस्तिनोऽश्वांश्च गाञ्चैव दास्यो बहुशतास्तथा । 
पूजितश्च प्रतिययौ निवत्ये तनयां किल ॥२८॥ 
तब राजा हिरण्यवर्भाने अत्यन्त आनन्दित होकर शिखण्डीको बहुतसा धन, हाथी, घोडे, 
गौ तथा सैंकड़ों दासियां प्रदान की और अन्तमें पूजित होकर तथा लौटकर उसने अपनी 
कन्या भी शिखण्डीको प्रदान की ॥ २८ ॥ 
विनीतकिल्बिषे प्रीते हेमवर्मणि पार्थिवे । 
प्रतियाते तु दाशाणें हृष्टरूपा शिखण्डिनी ॥ २९॥ 
द्देशे राजा हिरण्यवर्माकी ्रोधरदित और सन्तुष्ट होकर लौट जानेपर शिखण्डी 
अत्यन्त ही प्रसन्न हुआ ॥ २९ ॥ 
कस्पचिर्वथ कालस्य कुबेरो नरवाहनः । 
लोकालुयात्रां कुर्वाणः स्थूणस्यागान्निवेशनस्‌ ॥ ३०॥ 
. कुछ समयके अनन्तर घनके स्वामी यक्षे राजा नरवाइन इबेर लोकमें आमण करते हुए 
स्थूणाकणेके भवनमें आये ॥ ३० ॥ 
x 


६७६ मद्दामारते । [ भस्बोपाख्यानपचं 


~ 


ख तद्य॒हस्थोपरि वतेभान आलोकयासास घनाषिगोसा | 
स्थूणस्थ यक्षस्य निशास्य वेहम स्वलंकूत साल्यशुणैर्विचित्रम्‌ ॥ ३१॥ 
लाजै्च गन्धैश्च तथा वितानेरभ्यार्थितं धूपनधूपितं च । 
ध्चजेः पत्ाकाभिरलंक्रतं च अक्ष्यान्नपेयामिषदत्तहोस्ञ्च ॥ ३१॥ «४ 
घरके ऊपर आकाशमें घूमते हुए ही उस घरकी तरफ धनपति कुबेरकी नजर गई, तब 
नाना प्रकारकी फूलमालाओंसे अलंकृत, अनेक प्रकारके परदोसे, सुगन्धित पदार्थात, 
चंदोवोसे सजाये गए, धूपोंसे सुगंधित, ध्वज्ञाओं और पताकाओंसे सुशोभित, भक्ष्य, अन्न, 
पेय, मांस आदि पदाथा तथा होमके लिए आवश्यक सामग्रियोंसे भरपूर स्थणाकर्णके उस 
घरको देखकर ॥ ३१-३२ ॥ 
तत्स्थानं तस्य दृष्ट्रा तु सरवतः समलंकृतल । 
अधान्रवीव्यक्षपतिस्तान्यक्षानन्ुगांस्तदा ॥ ३३॥ 
उस सुन्दर तथा इर तरफसे सजे सजाये भवनको देखकर अपने पीछे चलनेबाले यश्षोंसे 
यश्षोकरे पति कुबेर बोले ॥ ३३ ॥ 
स्वलंकृतमिदं वेइ स्थूणस्यामितविकरसाः 
नोपसपेति मां चापि कस्मादद्य सुमन्दधी ॥ ३४॥ 
हे अत्यन्त पराक्रमी यक्षो ! स्थृणाकृणका यह मन्दिर अच्छी तरह अलंकृत है। परन्त वह 
मन्दूबुदू अभातक मेरे समीप क्यों नहीं आया ? ॥ ३४ ॥ 
यरवाज्जानन्सुमन्दात्सा मामसौ नोपसपति। 
तस्थात्तस्म महादण्डो घाय! स्थादिति से नति? ॥ १५ ॥ 
वह मूर्ख बुद्धिवाला स्थृणाकर्ण जान बूझकर मेरे सामने नहीं आ रहा हे, अतः उसके लिए 
महादण्डका विधान करना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है ॥ ३५ ॥ 
श्चा ऊच! 


द्रेपदस्य सुता राजन्राज्ञो जाता शिखण्डिनी । 

तस्थे निभित्ते कास्प्श्चित्प्रादात्पुरुषलक्षणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यक्ष बोले- हे राजन्‌ ! दुपदराजके शिखण्डिनी नामकी एक कन्या उत्पन्न हुईं थी 
स्थूगाकणने किसी कारण अपना पुरुष-ठक्षण उसे अर्पित किया है ॥ ३६॥ 

अग्रह क्षणं स्रीणां सनी भूतस्तिष्ठते गहे । 
ड नापसपात तेनासी सन्रीड! स्लीस्वरूपवान ॥ ३७॥ 
आर उसन सय शिखाण्डनासे खरी-चिन्द ले लिए हैं और वह खी होकर घरमें बैठा हुआ 
९ । अतः स्त्रीभावे युक्त दोनेके कारण लज्जसे आपके समीप नहीं आ रहा है ॥ ३७॥ 


मध्याय १९४] उद्योगपर्ष । टण 


एतरब्रात्क्वारणाद्वाजन्स्थूणो न त्वांग्र पहयति | 
__ खुत्वा कुरु यथान्यायं विमानाम्रिह तिष्ठताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इसी कारण, हे राजन्‌ ! वह स्थूणाकर्ण आज आपको देखने नहीं आ रहा है। यह सुनकर 
अब आपको इस विषयर्भे जो करना हो, वह कीजिये; विमान यहाँ ही रहे । ३८ ॥ 
भीष्म उपाच | 


आनीयतां स्थूण इति ततो यक्षाधिपोऽन्रवीत्‌। 
क कता स्मि निग्रहं तस्येत्युवाच स पुनः पुनः ॥ ३९॥ 
औष्म बोले- यह सुनकर यक्षो स्वामी कुबेर बोले- स्थृगाकणको शीघ्र यहां पर लाओ, 
में उसे यथा उचित दण्ड दूंगा। इस प्रकार वे बार बार कहने लगे ॥ ३९ ॥ 
सोऽभ्यगच्छत यक्षेन्द्रमाहुतः प्रथिवीपते । 
सञ्रीस्वरूपो महाराज तस्थौ व्रीडासमन्वितः - ॥४०॥ 
हे पृथ्वीके स्वाभी महाराज दुर्योधन ! वह स्तरीरूपधारी स्थूणाकर्ण स्वामीकी आज्ञा सुनकर 


he 


उनके समीप आकर लज्ञापूर्वेक खडा हो गया ॥ ४० ॥ 

तं शशाप खुसंक्तुद्धी धनदः कुरुनन्दन । 

एयलेव अवत्वस्य स्त्रीत्वं पापस्य गुह्मका ॥३१॥. 
तब, हे कुरुनन्दन ! धनके स्वामी यक्षराज छुबेरने अत्यन्त कुड होकर, “हे यक्षइन्द.! यह 
पापी इसी प्रकारसे स्त्री ही बना रहे ' ऐसा ककर उसे शाप दिया ॥ ४१ ॥ 

ततोऽत्रवीद्यक्षपतिर्महात्सा यस्माददास्त्ववमन्येह यक्षान्‌। 

.. शिखण्डिने लक्षणं पापबुद्धे स्लीलक्षण चाग्महीः पापकेन, ॥४२॥ . 
फिर महात्मा यक्षपति कुबेर बोले- रे पापी ! तूने यक्षोंकी अवमानना करके शिखण्डीको 
अपना पुरुष लक्षण अर्पित किया और उसका स्त्री चिन्ह तूने धारण किया दै ॥ ४२ ॥ 

अप्रवृत्तं सुदुबुद्धे यस्मादेतत्क्कतं त्वया । 

तस्मादद्य .प्रशृत्येव त्वं सत्री स पुरुषस्तथा ॥३३॥ 
अतः, दुष्ट बुद्धे! जो तूते ऐसा अशुक कर्ष किया है; इस कारण आजसे तू स्त्री दो 
जाएगा और वह पुरुष दो जाएगी ॥ ४३ ॥ 

ततः प्रसादयामाखुयक्षा वैश्रवणं किल । 

स्थूणस्यार्थे कुरुष्वान्तं शापस्येति पुनः पुनः ॥४४॥ 
है तात! तब यक्ष लोगोंने शापसे मुक्त कौजिये बार बार ऐसा कहकर स्थूण 
निमित्त कुबेरकों प्रसन्न किया ॥ ४४ ॥ ै 


ष्ट महाभरते । [ अंस्बोपां ल्याप 
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ततो महात्मा यक्षेन्द्र? प्रत्युवाचाचुगामिनः । 
सर्वान्यक्षगणांस्तात शापर्यान्तचिकीषया ॥ ४६॥ 


` तब, हेः तात ! महात्मा यक्षराज कुबेर शापसे मुक्त करनेके अभिलाषी होकर अपने अनुणामी 


सेवक यक्षगणोसे यह बोले ॥ ४५॥ । 

हते शिखण्डिनि रणे स्वरूपं प्रतिपत्स्यते । 

स्थूणो यक्षो निरुद्वेगो भवत्विति महाभनाः ॥ ४६ ॥ 
युद्धमें शिखण्डॉके मरने पर यक्ष स्थूणाकण फिर अपने स्वरूपको प्राप्त कर लेगा; अतः यह 
महात्मा यक्ष धीरज धारण करके उद्वेगरद्वित हो ॥ ४६ ॥ 

इत्युक्त्वा भगवान्देवो यक्षराक्षसपूजितः । 

प्रययो सह तैः सवैनिमेषान्तरचारिभिः ॥ ४७॥ 
ऐसा कहकर भगवान्‌ कुबेर यक्ष और राक्षसोंसे पूजित होकर एक ही पलमें जहां चाहे वहां 
पहुंच जानेवाछे सेवकोके सहित अपने स्थान पर गये ॥ ४७॥ 

स्थूणस्तु शापं सस्प्राप्य तत्रेव न्यवसत्तदा । 

समये चागमत्तं चै शिखण्डी स क्षपा चर्च ॥ ४८ ॥ 
ओर तब स्थूणाकणे शापग्रस्त होकर वहीं पर निवास करने लगा । शिखण्डी यथा समय 
ात्रीमें विचरनेवाले उस यक्षके निकट आया ॥ ४८ ॥ | 


सो$5भिगस्याजवीद्वाक्यं प्राप्तोडस्मि भगवातिति । 
तमञ्रवीत्ततः स्थूणः प्रीतोऽस्मीति पुनः पुनः ॥.४९॥ 
ओर उसके सम्भुख जाकर यह वचन बोला- हे भगवन्‌ ! ये आ गया हूं; तब स्थृणाकणने 
बार बार यही बचन कहा कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं ॥ ४९ ॥ | 
आजेवेनागतं दृष्टा राजपुत दिखाण्डिनम्‌। 
सर्वभेव यथावृत्तमाचचक्षे शिखण्डिने ॥ ७५० ॥ 
उस यक्षने राजपुत्र शिखण्डीको सरलभावसे आया हुआ देखकर जो कुछ हुआ था, वह 
सब शिखण्डीसे कह डाला ॥ ५० ॥ 
यक्ष उपाच 


शप्तो वैश्रवणेनास्मि त्वत्कृते पार्थिवात्मज । 
र गच्छेदानीं यथाकामं चर लोकान्यथासुखम्‌ ॥ ५१ ॥ 
यक्ष बोला- हे राजपुत्र ! मैं तुम्हारे कारण कुबेरसे शाप पा चुका हूं, अब तुम जाओ ओर 


` इच्छानुसार सुखपूर्वक लोकमें आनन्द करो ॥ ५८१ ॥ 
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दिष्टमेतत्पुरा सन्ये न शक्यमतिवर्तितुम्‌ । 

गसन तव चतो हि पौलस्त्यस्य च दशोनम्‌ ॥५२॥ 
तुम्हारा हांसे जाना और उसी समय यक्षराज इबेरका आना ये दोनों देवके दारा निश्चित 
किये गए थे, ऐसा ही में समझता हूं; यह किसी भी प्रकारसे टाला नहीं जा सकता ॥५२॥ 

भीष्म उपाच 

एवसुक्तः शिखण्डी तु स्थूणयक्षण भारत । 

प्रत्याजगाम नगरं हर्षेण सहतान्वितः : ॥५३॥ 
भीष्म बोले- दे मारत ! शिखण्डी स्थूणाकणकी यह बात सुनकर अत्यन्त इषित हो अपने 
नगर लौट आया ॥ ५३ ॥ 

पूजयामास विविषैगेन्धमाल्यैमेहाघने! । 

द्विजातीन्देवताश्ापि चैत्यानथ चतुष्पथान्‌ ॥६४॥ 
और उसने महाणूलय अनेक सुगन्धित माला तथा धनसे जाह्मणो तथा देवताओंकी पूजा की। 
मन्द्र तथा चौराहे सजाये ॥ ५४ ॥ 

द्रपदः सह पुत्रेण सिद्धार्थेन रिखण्डिना। 

खुद च परमां लेमे पाञ्चाल्यः सह बान्धवः ॥५५॥ 
हे भारत ! पांचाळ राजा द्रुपद प्रयोजन सिद्धिको ग्राप्त हुए इए अपने पुत्र शिखण्डी और 
और बन्धु-बान्ध्वोके साथ बहुत ही आनन्दित हुए ॥ ५६ ॥ 

शिष्यार्थं प्रददौ चापि द्रोणाय कुरुपुञ्गव । 

शिखण्डिनं महाराज पुतं स्त्रीपूर्विणं तथा ॥ ६६ ॥ 
हे कुरुभेष्ठ महाराज ! इसके बाद उन्होंने खासे पुरुष हुए अपने पुत्र शिखण्डीको घनुष विद्या 
सिखानेके लिए द्रोणाचार्यके हाथमें समर्पित किया ॥ ५६ ॥ 

प्रतिपेदे चतुष्पादं धनुर्वेदं दुपात्मजः । 

शिखण्डी सह युष्माभिधष्टयुज्तत्व पार्षतः ॥५७॥ 
पृषतवंशी राजपुत्र धृश्युज्न और शिखण्डीने तुम छोगोंके साथ चारों पादोंसे युक्त घलुष- 
विद्या सीखी ॥ ५७॥ मु 

मम त्वेतचरास्तात यथावत्प्रत्थवेदयन । | 

जडान्धबधिराकारा ये युक्ता द्रुपदे सया ॥५८॥ 
है तात ! मैंने हुपदके नगरमे जो जड, अन्थे और बविरके रूपमें सब गुप्तचरोंकोी नियुक्त 


किया था, उन्हीं लोगोंने युझे यह यथार्थ बुचान्त सुनाया था ॥ ५८ ॥ 
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एवमेष महाराज स्ल्लीपुमान्द्रपदात्मजः । 
सरूसूतः कोरवश्रेछ शिखण्डी रथसत्तमः ॥ ६९॥ 
हे कोरवश्रेष्ठ ! द्रुपदपुत्र रथसत्तम शिखण्डी इस प्रकारसे खो होकर फिर पुरुष हुआ 
है ॥ ५९॥ ः । 
ज्येष्ठा काशिपते! कन्या अम्बा नामेति विश्वुता । 3 
हुपद्स्य कुले जाता शिखण्डी भरतषेमभ ॥ ६० ॥ 
| 


A 


हे भरतश्रेष्ठ दुर्योधन ! अम्बाके नामसे विख्यात कार्शाराजकी बडी कन्या राजा दुपदके 
कुलमें जन्म लेकर शिखण्डी हुई है ! ६०॥ 
नाहमेनं धनुष्पाणि युयुत्सुं ससुपस्थितस्‌ । 
खुद्दतमपि पद्येयं प्रहरेयं न चाप्युत ॥ ६१ ॥ 
हाथमें धनुष लेकर युद्धके लिए शिखण्डीके सम्मुख उपस्थित होनेपर भी मैं उसकी ओर 4 
क्षणमात्र भी न देखूगा ओर न उसके ऊपर प्रहार ही करूंगा ॥ ६१ ॥ | 
बतमेतन्धम सदा एथिव्यासांपे विश्रुतम्‌ । | 
स्त्रियां सत्रीपूवके चापि स्त्रीनान्नि सत्रीस्वरूपिणि ॥६२॥ 
| न मुञ्चेयमहं बाणानिति कौरवनन्दन | 
न हन्यामहमेतेन कारणेन शिखण्डिनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
पृथ्वीमें मेरा यह ब्रत सदासे प्रसिद्ध दै, कि में खरी, अथवा पहले जो खी रहा हो, ख्रीस्चरूप | 
श्लीनामधारी पुरुषके ऊपर शक्त नहीं चलाता हुं। हे कौरवनन्दन ! इसी कारणसे में 
शिखण्डीका वध नहीं कहूंगा ॥ ६२-६३ ॥ | 
एतत्तत्त्वमहं वेद जन्म तात. शिखण्डिनः । | 
ततो चैनं हनिष्यामि समरेष्वाततायिनम्‌ ॥६४॥ ` 
है तात ! मैं इस शिखण्डीके जन्म-बृत्तान्तके तको जानता हूं, अतः युद्धमें आततायी 
होनेपर भी उसका वध नहीं करूंगा ॥ ६४॥ 


यदि भीष्मः स्त्रिथं हन्याद्न्यादात्मानमप्युत । 

नैने तस्माद्धनिष्यामि दष्टापि समरे स्थितम्‌ ॥ ६६॥ 
भीष्म यदि ज्लीकी हत्या करेगा, तो मानों वह स्वयंकी ही इत्या करेगा, अतः में उसे युद्धमें 
सम्मुख खडा देख करके भी नहीं मांगा ॥ ६५ ॥ 
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संजय उषाच 
एतच्छूत्वा तु कौरव्यो राजा दुर्योधनस्तदा । 
सुहृतेमिव स घ्यात्वा भीष्मे युत्तममन्यत ॥ ६६॥ 
॥ इति भ्रीमदाभारते उद्योगपर्वणि त्रिनचत्यधिकराततमोऽभष्यायः ॥ १९३ ॥ ५९८१ ॥ 
संजय बोले- तब कौरव राजा दुर्योधनने यह वचन सुनकर एक सुहूत्त भर बिचार करके 


0. पय. 


भीष्यके लिये यह ससुचित ही जाना ॥ ६६ ॥ 
॥ म्रद्दाभारतके उद्योगपवम एकसौ तिरानवेवां अध्याय खमाप्त ॥ १९३॥ ५९८१ ॥ 


१५७ 


सन्जय उषा 
प्रभातायां तु शवा पुनरेव खुतस्तव। 
मध्ये सवस्य सैन्यस्य पितामहमएच्छत ॥१॥ 
सञ्जय बेले- हे राजन्‌ ! रातके बीत जाने तथा प्रातःकाल होने पर तुम्हारे पुत्रने फिर 
सेनाके बीचमें भीष्म पितामहसे पूछा ॥ १ ॥ 
पाण्डवेयस्य गाङ्गेय यदेतत्सैन्यछुक्तमम्‌ । 
ग्रभूतनरनागाम्वं महारथसमा लस्‌ ॥२॥ 
इ सङ्गानन्दन ! युविष्टिरकी अनेक पैदल हाथी, घोडोसे युक्त तथा अनेकों महाराथियोंसे 
युक्त यह जो उत्तम सेना दै ॥ २॥ 
मीसाजुनप्रश्नतिभिमेहेष्वासेमेहाबलः । 
लोकपालोपनेरयुसं पृष्ठयुन्नपुरोगमैः ॥३॥ 
योद्धा धृष्टयुझको आगे करके अथोत्‌ सेनापति बनाकर लडनेवाळे लोकपालके समान भीम, 
अर्जुन आदि महावलशाली धुधौरियोंसे युक्त रक्षित ॥ ३॥ 


अप्रध्ृष्यमनावायसद्ब्त्तमिव सागरम्‌ । 
सेनासागरमक्षोभ्यमपि देवैमेहाहवे ॥४॥ 
अत्यन्त बलवान्‌, निवारण न होने योग्य, महाससुद्रके समान, देवताओंसे भी युद्धमें न जीते 


ज्ञा सकने योग्य, यइ जो अपार सेनासागर युद्धके निमित्त तैयार दै ॥ ४॥ 
१२१ ( महा. भा. 'डद्योरा. ) 
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केन कालेन गाज्ञेण क्षपयेथा महाद्युते । 
आचार्यो वा महेष्वासः कूपो वा सुमहाबलः . हि ७॥ 
उस सेनाका, हे महातेजस्वी भीष्म ! आप कितने समयर्म नाश कर सकते हैं? महा धनुर्धारी 
आंचार्य द्रोण और महाबलवान्‌ कृपाचायं ॥ ५ ।' 
कणो वा समरःछाघी द्रौणिवो द्रिजसत्तमः । 
दिच्यास्ज्ञाबिदुषः सर्वे भवन्तो हि बले सम्ञ . ५ तड Ue 
द्धम प्रसंशित कणे और द्विजसत्तम अश्वत्थामा आदि आप सब लोग मेरी सेनामें दिव्य 
अख्नोंको जाननेवाले हैं । थे लोग भी कितने दिनोंमें क्षत्रुसेनाका नाश कर सकते हैं? ॥६॥ 
एतदिच्छाम्यहं ज्ञातुं परं कौतुहलं हि से । 
हृदि नित्यं महावाहो वक्तुमहोसे तन्म ॥७॥ 
है महाबाहो ! में इसे जाननेकी इच्छा करता हूं; यह परम कुतूहूल मेरे हृदयमें उत्पन्न हुआ 
है, अतः आप सुजले यह बात बताये ॥ ७ ॥ 
मीष्म उवाच 
अनुरूपं कुरुओछ त्वय्येतत्शथिवीपते । 
बलाबलममित्राणां स्वेषां च यदि एच्छसि ॥८॥ 
भीष्म बोले- हे कुरुश्रेष्ठ राजन्‌ ! तुम जो इस समय शत्रुऑके तथा अपने बल ओर 
अबरूको जाननेकी इच्छा करते हो, यह तुम्हारे योग्य ही प्रश्न है ॥८॥ | 
श्णु राजन्मम रणे था झात्तिः परसा भवेत्‌ । 


अस्न्रवीर्य रणे यच्च सुजयोश्च महासुज . ॥९॥ 
हे'महाबाहो राजन्‌ ! युद्धमें भेरी जितनी शक्ति, शस्नका पराक्रम, बाहुबल दै, उसे तुम 
सुनो ॥ ९॥ 

आजेवेनैव युद्धेन योद्धव्य इतरो जनः । 

मायायुद्धेन मायावी इत्येतद्मेनि्चयः ॥१०॥ 


है राजन्‌! 'युद्धधर्मका यही सिद्धान्त है, कि साधारण लछोगोंके साथ सरल युद्ध करे और 
मायासे युद्ध -करनेबारोंके साथ माया-युद्ध ही करे ॥ १०॥ 
हन्यामह महाबाहो पाण्डयानासनीकिनीस । 
दिवसे द्विसे कृत्या भाग प्रागाहिकं मस ॥११॥ 
योधानां दशसाइस्र कृत्वा भागं महाद्युते । 
सहस्र रथिनामेकमेष भागो सतो सम ॥ १२॥ 
दे महाभाग, महातेजस्ती दुर्योधन ! प्रतिदिन मेरे पूर्वाहकका कार्य समाप्त हो जानेपर पाण्डवों- 
की सेनामेंसे दस हजार योद्धा, एक हजार रथी, इतना रोजका भाग बनाकर शाम तक 
उनका नाश करता जाऊंगा। यह अपना रोजका [हिस्सा मैंने निश्चित किया: है ॥११-१२॥ 
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आनेनाइं विधानेन सन्नद्धः सततोत्थितः । 
हे क्षपयेय महत्सैन्यं कालेनानेन भारत ॥ १३ ॥ 
है भारत ! में सावधान और सदा उद्यमशील होकर इसी प्रकारसे और इतने ही समयमें 
उस-महासेनाके नाश करनेमें समर्थ हूं ॥-१३ ॥ > 

यदि त्वस्त्राणि सुश्चयं महान्ति समर स्थितः । 

शतसाहस्रघातीनि हन्यां मासेन भारत ॥ १४.॥ 
अथवा, हे भारत ! युद्धमें स्थित होकर शतघाती तथा सहस्र पुरुषोंके मारनेवाले महान्‌ शख्नोंको 
चलाउं, तो एक ही महीनेमें पाण्डवोंकी सम्पूर्ण सेनाका नाश कर सकता हूं ॥ १४ ॥ 

सञ्जय उवाच - 

शत्या भीष्मस्य तद्वाक्यं राजा दुर्योधनस्तदा । 

पर्यपृच्छत राजेन्द्र द्रोणसङ्िरिसां वरम्‌ ॥ १५॥ 
सज्लय बोले- ४ राजेन्द्र ! तब राजा दुयोंधनने भीष्मके उस वचनको सुनकर फिर भरद्वाज- 
रेष्ठ द्रोणोचायेसे भी यह प्रश्न किया ॥ १५॥ 

आचार्य केन कालेन पाण्डुपुत्रस्य सैनिकान्‌ । 

निहन्या इति तं द्रोणः प्रत्युवाच हसन्निव ॥ १६॥ 
हे गुरुदेव ! आप कितने समयमें युधिष्ठिरकी सेनाका नाश कर सकते हैं ? तब द्रोणाचार्य 
इंसकर उससे यह बचन बोले ॥ १६ ॥ 

स्थविरोऽस्मि कुरुअछ मन्दप्राणाविचेष्टितः । 


अस्त्राशिना नि्ेहेथं पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥१७॥ 
यथा सीष्सः दान्तनवो मासेनेति मतिमेम । 
एषा मे परशा शक्तिरेतन्मे परमं बलस ॥१८॥ 


हे कुरुओ्रेष्ठ दुयोधन ! मैं अब बृद्ध हो गया हूं, अतः मेरी चेष्टा और तेज भी कम दो गया है; 
तो भी अपने अल्ोंकी अग्निस अपने विचारसे शन्तजुपुत्र भी्मकी भांति में भी एक मह्ीनेमे 
पाण्डवोकी सेना भस्म कर सकता हूं; यही मेरी परम शक्ति तथा परम बल है ॥ १७-१८॥ 
द्वाभ्यामेव तु मासाभ्यां कूपः शारद्वतोऽब्रवीत्‌ । 
द्रौणिस्तु दशरात्रेण प्रतिजज्ञ बक्षयस्‌। 
कणस्तु पञ्चरात्रेण प्रतिजज्ञ महास्रवित्‌ ॥१९॥ I 
तदनन्तर शरद्वानुके पुत्र कुपाचायेने दो महीनेम, अश्वत्यामाने दस रातमें ही न ना 
नष्ट करनेकी प्रतिज्ञा की और महाअल्लाके जाननेवाळे कणने केवळ पांच दिनमें ही पाण्ड- 
बोके बलकों नष्ट करनेकी प्रतिज्ञा को ॥ १९ ॥ 


x 


९६४ लहाभारते । ____ [अस्बोपाख्या नपछ 


तच्छत्वा सूतपुत्रस्य वाक्यं सागरगासुतः । 

जहास सस्वनं हासं वाक्यं चेदसुवाच ह ॥ ९०॥ 
सतपत्र कणेका यह कथन सुनकर गज्ञानन्दन भीष्म ऊंचे स्वरसे हंसने लगे और यह वचन 
बोले ॥ २० ॥ । 

न हि तावद्रणे पार्थ बाणखड्गधनुर्घरस्‌ । 


वासुदेवसमायुक्तं रथेनोव्यन्त मच्युतम्‌ ॥ २१ ॥ 
समागच्छसि राधेय तेनेवमाभिमन्यसे । 
शक्यमेवं च सूयञ्च त्वया वकक्‍तु यथेष्टतः ॥ २२ ॥ 


॥ इति भीमद्दामारते उद्योगपर्वणि चतुनवत्यधिकशततमोऽष्यायः ॥ १९४॥ ६००३ ॥ 
हे. राधेय ! तुम जबतक संग्राममे बाण, तलवार ओर शरासनधारी तथा कृष्णके सहित रथपर 
चढे हुए अजुनके संमुख. नह्दीं पहुंचते हो तभीतक ऐसा समझते हो, एर इस समय तो 
इतना ही क्या, तुम चाहो तो इससे भी अधिक कह सकते हो ॥' २१-२२ ॥ 


॥ मद्दामारतके उद्योगपर्वमे एकलै चौरानवेवां अध्याय खमात्त॥ १९४ ॥६००३ 


: १९५ ६ 
पेशञम्पायन उपाच 
एतच्छूत्वा तु कौन्तेयः सान्ब्रातूनपहुरे । 
आहूय भरतश्रेष्ठ इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! युधिष्ठिर यह वृत्तान्त सुनकर सब भाझ्योंको निर्जन स्थानमें 
बुलाकर उनसे यह वचन बोले ॥ १ ॥ 
य सैन्येषु ये चारपुरुषा मस । 
ते प्रबृत्ति प्रयच्छन्ति ममेमां व्युषितां निशा 
मैंने जो दुर्योधनकी सब सेनामें अपने गुप्तचरोको नियुक्त क्या था, व होगे आज 
रातके बीत जानेपर अर्थात्‌ प्रातःकाल मुझे यह सन्देश दिया है ॥ २॥ 
` दुर्योधनः किलाएच्छदापगेय सहात्रतम्‌। 
केन कालेन पाण्डूनां हन्याः सेन्यमिति प्रभो ॥३॥ 


कि दुर्योधनने महात्रवी गल्लानन्दन भीष्मसे पूछा था किदे प्रभी! आप सब कितने समयमें 
पाण्डबोंकी सनाका नाञ्च कर सकेंगे ? ॥ ३ ॥ ` 


‘ne 


अध्याय १९५ ] उद्योगपचं । ' :एद्ण 


ha 
सासेनेति च तेनोक्तो घातराष्ट्रः खुदुमोते! । 
तावता चापि कलिन द्रोणोऽपि प्रत 
र कलिन द्र ऐऽपि प्रत्घजानत ॥४॥ 

ह बातको सुनकर भीष्मने उप्त नीचबुद्ध घृतराष्ट्के पुत्र दुर्योथनसे कहा एक महीनेमें, 
ओर द्रोणाचायने भी उतने ही समयमें मेरी सेनाके नाश करनेकी प्रतिज्ञा की है ॥ ४ ॥ 

गौतमो द्विगुणं कालसुक्तवानिति नः श्रुतम्‌ । 
= _ णिस्तु दचारात्रण प्रतिजज्ञे महास्त्रवित्‌ ॥&॥ 
मैने सुना है, कृपाचार्यने दो मासका सभय बताया है ओर मह्ाअखोंके जाननेवाले अश्वत्था- 


ha 


माने दस दिनमें मेरी सेनाको नष्ट करनेकी प्रतिज्ञा की है ॥ ५ ॥ 
तथा दिव्यास्त्रवित्कणेः सरुषः कुरुसंसदि । 
पञ्चमिदिवसैहँन्तुं ख सैन्यं प्रतिजज्ञिवान्‌ ॥६॥ 
दिव्य अल्लोंके जाननेवाले कणेने कौरवोंके बीच पूछे जानेपर पांच दिनमें ही मेरी सेनाके 
नाश करनेकी प्रतिज्ञा की है ॥ ६ ॥ 
तस्मादहमपीच्छा्ति ओतुमञ्धेन ते वचः । 
कालेन कियता शच्रूनक्षपयेरिति संयुगे ॥७॥ 
हे अर्जुन ! अतः मैं भी तुम्हारा बचन सुननेकी इच्छा करता हूं; तुम युद्धमे कितने 
समयमें शत्रुओंकी सेनाका संहार कर सकते हो ? ॥ ७॥ ; 
एवसुक्तो शुडाकेशः पार्थिवेन घनक्जथः । 
यासुदेवमवेक्ष्येदं वचनं प्रत्यभाषत ॥८॥ 
है युधिष्ठिरके द्वारा इस प्रकार पूछे जानेपर धर्नजय अजुन कृष्णको देखकर यह वचन बोले ॥८॥ 
सर्व एते महात्मानः कृतास्त्राश्चि्रयोधिनः । 
असंशयं महाराज हन्युरेव बलं तच ॥९॥ 
हृ महाराज ! ये सभी भीष्म आदि महात्मा, अक्षविद्यामे कुशल और महावीर योद्धा हैं,अतः अबश्य 
ही ये उतने समयमें तुम्हारी सेनाका नाश कर सकते हैं इसमें इछ भी सन्दे नहीं दै ॥।९॥ 
अपैतु ते मनस्तापो यथा सत्यं ज्रवीस्यहम्‌ । 


हन्यासेकरथेनाइ वासुदेबसहायचान्‌ ॥१०॥ 
सामरानपि लोकांस्जीन्सहस्थावरजज्ञमान 
सूतं भव्य भविष्यच्च निमेषादिति भे मतिः -॥११॥ 


परन्तु आप अपने मनसे यह दुःख दूर कौजिये; मैं सत्य कहता हूं, श्रीकृष्णकी सहायतासे 
एकरथसे ही निमेषमात्रमें में भूत, वर्तमान, भविष्य स्थावर जज्ञमात्मक सम्पूण प्राणियों, 
यहांतक कि देवताओंके सहित तीनों लोकका भी संहार कर सकता हूँ ॥ १०-११ ॥ 
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९६६ महाभारते । [ अस्बोपाल्यानपदं 


यत्तद्धोरं पशुपतिः पादादरत्र झइ्सम | 

कैराते द्वन्द्वयुद्धे वै तदिदं मयि वतते ॥ १२॥ 
किरातीय इन्द्र-युद्धमें भगवान महादेवने प्रुझे जो यह अत्यन्त घोर महाअ्न प्रदान किया 
था, वह मेरे पास विद्यमान है ॥ १२॥ 

यद्गान्ते पशुपतिः सवं भूतानि संहरन । 

प्रयुङ्क्ते पुरुषव्याघ्र तदिदं माये वतते ॥ १३॥ 
है पुरुषसिंह ! प्रलयकालके समय सब प्राणियोके संहारके लिए भगवान्‌ रुद्र इस महाअश्वको 
चलाते हैं । वही यह महाअख्र मेरे पास है ॥ १३॥ 


तन्न जानाति गाङ्गेयो न द्रोणो न च गौतमः । 
न च द्रोणसुतो राजन्कुत एव तु सूतजः  . ॥ १४॥ 
उस अजको न गंगापुत्र भीष्म जानते हैं, न द्रोणाचार्यं जानते हैं, न कृपाचार्य जानते हैं 
और नाही द्रोणपुत्र अश्वत्थामा जानते हैं । जब ये भी नहीं जानते, तो खतपुत्र कर्ण ही 
कैसे जान सकेगा ? ॥ १४॥ 
न तु युक्त रणे इन्तुं दिच्यैरस्रः एथग्जनम््‌ । 
आजवेनैव युद्धेन विजेष्यामो वयं परान्‌ ॥ १६॥ 
परन्तु दिव्य-अल्लोंसे साधारण लोगोंको युद्धम मारना उचित नहीं है; इस कारणसे इम 
सरल युद्धदीसे शत्रुओंको पराजित करेंगे ॥ १५ ॥ | 
तथेमे पुरुषव्याघाः सहायास्तव पार्थिव । 
सर्वे दिव्यासन्जविदुषः सवे युद्धाभिनन्दिनः ॥ १६॥ 
और, हे राजन्‌ ! यह जो सब पुरुपसिंह तुम्हारे सहायक हें, ये सभी दिव्य अखोंके जानने- 
वारे तथा सभी युद्धको चाइनेवारे हैं ॥ १६॥ | 
बेदान्ताव श्ुथस्नाताः सव एतेऽपराजिताः । 
निहन्युः समरे सेनां देवानामपि पाण्डव ॥ १७॥ 
विवाह कर्मके साथही साथ सब यज्ञस्तात हुए हैं, हे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ! ये अपराजित 
वीर युद्धमें देवताओंकी सेनाका भी संहार कर सकते हैं ॥ १७॥ 
शिखण्डी युयुधानश्च घृष्टयुम्नञ्य पार्षतः । हु 
भीमसेनो यमौ चोभौ युधामन्यूत्तमौजसौ ॥ १८॥ 
शिखण्डी, युयुधान, पृषद्वंशी धृष्ट, भीमसेन, नकुल, सहदेव, युधामन्यु, उत्तमौजा ॥ १८॥ 


हि, 


| 


or 


NN 
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विराटटुपदौ चोभौ भीष्मद्रोणसमौ युवि । 


_ स्वयं चापि समर्थोऽसि जेलोक्योत्सादने अपि ॥१९॥ 
युद्ध करनेमे भौष्य-द्रोणके समान बूढे विराट ओर द्रुपद, और तुम स्वयं भी तीनों 


कोके नाश करनेमें समर्थ हो ॥ १९ ॥ 
क्रोधाद्यं पुरुष पहयेस्ट्य वासवसमद्याते । 
क्षिप्रं न स भवेहूयक्तासाति त्वां वेदि कौरव ॥ २० ॥ 
॥ इति भरीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि पञ्चनवत्यचिकशततमोऽष्यायः ॥ १९५॥ ६०२३ ॥ 
है इन्द्रके समान तेजस्वी इुरुवंशी युधिष्टिर ! भें इस बातको निश्चये जानता हूं, कि तुम 
ऋोधपूर्वक जिस पुरुषकी ओर देखोगे वह क्षणभर भी जीवित नही रइ सकता ॥ २० ॥ 
॥ महामारतके उद्योगपर्वम एकलौ पिच्चानवेवां अध्याय खमाप्त॥ १९५॥ ६०२३ ॥ 


: १९६ : 
वैशम्पायन उपाच 
ततः प्र माते बिमले घातेराष्ट्रण चोदिताः । 
दुर्योधनेन राजानः प्रथयुः प।ण्डवान्प्रति ॥१॥ 


वैशम्पायन बोले- तदनन्तर भलीमांतिसे सबेरा होनेपर दुर्योधनके द्वारा प्रेरित होकर 
सब राजागण पाण्डवौपर हमला करनेके लिए चल पडे ॥ १॥ 


आष्ठाव्य शुचयः सर्वे स्रग्विणः शुछवाससः । 


>" ऑर्डर 


ग्रहीतशास्त्रा ध्वजिनः स्वस्ति वाच्य हुताझयः ॥२॥ 
थे सब राजा खान करके पवित्र हो, सफेद वस्र और माला पहनकर अस्त्र श्न ध्वजा आदि 
र ग्रहण करके होम और स्वास्ति वाचनसे सम्पन्न थे ॥२॥ 
| सर्वे वेदविदः शराः सर्वे खुचरितत्रता; । 
सर्वे कर्मकृतळव सर्वे चाहवलक्षणाः ॥३॥ हर 
घे सब लोग वेदज्ञ शूरवीर उत्तम-चरित और ब्रत करनेवाले, पराक्रमी, अर्भाष्टके सिद्ध 
9 .. करनेवाठे और युद्ध-विद्याके जाननेवाले थे ॥ ३ ॥ 
आहवेषु पराह्लोकाझ्िगीषन्तो महाबलाः | 
| एकाग्रमनसः सर्वे श्रदघानाः परस्थ च . ॥४॥ मन 
१ - घे महाबलवान्‌ क्षत्रिय लोग आपसमें भरद्धापवेक एकाग्रचित्त होकर युद्धमें शत्रु लोगोंके 


जीतनेकी अभिलाषासे चल पडे ॥ ४ ॥ 
केर 
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विन्दानुविन्दावाचन्त्यौ केकया बाहिकेः सह । 
प्रययुः सवे एवैते भारद्वाजपुरोगमा! ॥६॥ 
पहिले अबन्ती-देशीय विन्द और अनुविन्द और बाहिकके सहित केकथ देशके वीर योद्धा 
द्रोणाचायेको आगे करके चले ॥ ५ ॥ 
अश्वत्थामा शान्तनवः सैन्धवोऽथ जयद्रथ! । 
दाक्षिणात्याः प्रतीच्याश्च पार्वतीयाश्च ये रथाः ॥ ६॥ 
उसके बाद अश्वत्थामा, शन्तजुपुत्र भीष्म, सिन्धुदेशका राजा जयद्रथ, दाक्षिण और पश्चिम 
दिशा तथां पर्वत प्रदेशके जो रथी थे, बे भी चल पडे ॥ ६ ॥ 
गान्धारराजः शकुनिः प्राच्योदीच्या सवदा! । 
हाका! किराता यवना? शिबयोऽथ वसातयः ॥७॥ 
उसके बाद गांधारराज शक्काने पूव और उत्तर दिशाके राजा लोग और शक, किरात, 
यवन, शिबि और वसाति आदि ॥ ७॥ 
स्वैः स्वैरनीकैः सहिताः परिवाये सहारथस्न्‌ । 
एते महारथाः सर्वे द्वितीये निर्येयुबेले ॥८॥ 
ये सब महारथी राजा अपनी अपनी सेनासे महारथियोंछों घेरकर दूसरी ठुकडीमें चले ॥८॥ 
कृतवर्मा सहानीकरित्रिगतीय्य महाबलाः 
दुयांधनञ्च दृपतिञ्चातुभिः परिवारितः ॥९॥ 
उसके बाद सेनाके सहित कृतवर्मा, महाबली त्रिगर्च, भाइयोंसे घिरा हुआ राजा 
दुर्योधन ॥ ९ ॥ 


चालो सूरिश्रवाः शल्यः कौसल्योऽथ घुहडलः 


एते पञ्चादवतेन्त चात॑राष्रपुरोगसाः ॥ १०॥ 
श, भूरिश्रवा, शल्य और कोशलराज बृहद्वा; ये लोग धार्तराष्ट्र दुयोधनको आगे करके 
सत्र पीछे चले ॥ १०॥ 
ते खमन पथा यात्वा योत्स्यमाना महारथा? 
,  झुरक्षेत्रस्य पञ्चारे व्यवतिष्ठन्त दंशिताः ॥ ११॥ 


ह भारत ! वे महाभाग महारथी उत्तम और समतल मायाको तय करते हुए कुरुक्षेत्रके 
अरथभागम स्थित होकर युद्धके निश्चित सजकर खडे हो गए ॥ ११ ॥ 

दुर्योधनस्तु शिबिरं कारयामास भारत । | 

यथव हास्तिनपुरं द्वितीयं समलंक्रूलम्‌ ॥ १२॥ 


दे भारत जनमेजय ! दुयोंधनने अपने श्िबिरको दूसरे इस्तिनापुरके समान अकृत 
कराया ॥ १२॥ 


न्ड 
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न विद्दोषं विजानन्ति पुरस्य शिविरस्य वा। 
झुणला अपि राजेन्द्र नरा नगरवासिनः ॥ १३ ॥ 


हे राजन्‌! नभरवासी निपुण मनुष्य भी नगर और शिविर कुछ भी मेद न कर सके ॥ १ ३॥ 


ताहझान्येच दुगाणि राज्ञामपि महीपतिः । 
व कारयामास कौरव्यः शतशोऽथ सहस्रशाः ॥१४॥ 
कोरवराज दुर्योधनने दूसरे राजाओंके भी वैसे ही सेंकडों सह्नों दुर्गम शिविर निर्माण 
करायें ॥ १४॥ 

पश्चयोजनसुत्सुज्य मण्डलं तद्रणाजिरम्‌ । 

सेबानिवेशास्ते राजन्नाविशाञ्शतसङ्घशाः ॥ १५॥ 
हे राजन्‌ ! उस रणभूमिके पांच योजन अर्थात्‌ चालीस मीलकी परिधि युक्त स्थानको 
व्याप्त करके वह सब सहस्र राजाओंकी सेना इछ़ड्टी हुई ॥ १५ ॥ 

तन्न ते एथिवीपाला यथोत्साहं यथाबलम्‌ । 

विविशुः शिबिराण्याझु द्रव्यवन्ति सहस्रदाः ॥ १६॥ 
वहांपर उन सब राजाओंने उत्साह ओर बलके अनुसार बहुतसी सामग्रियांसे युक्त अनेकों 
श्ञिबिरोंमें प्रवेश किया ॥ १६ ॥ 

तेषां दुर्योधनो राजा ससैन्धानां महात्मनाम्‌ । 

व्यादिदेश खबाद्यानां मक्ष्यभोज्यसनुत्तसस्‌ . ॥ १७॥ 
राजा दुर्योधनने उन सब सेनाओं युक्त महात्मा राजाजोके लिए भष्य,- भोजनकों उत्तम 
प्रकारसे व्यवस्था की ॥ १७॥ 

सगजाश्वमलुष्याणां ये च शिल्पोपजीविनः । 

थे चान्धेऽनुगतास्तत्र सूतमागधवन्दिनः ॥१८॥ 
इसी प्रकार हाथी घोड़ों आदियोंसे युक्त जा मझुष्य तथा वहांपर जो सब शिल्पी, छत, 
मागध, स्तुतिपाठ करनेवाले आए हुए थे, उनके लिए उत्तम ग्रचन्ध किया ॥ १८॥ 

बणिजो गणिका वारा ये चैव प्रेक्षका जनाः । _ 

स्ास्तान्कौरवो राजा विधिवत्पत्यवैक्षत ॥१९॥ 

॥ इति धषमष्दाभारते इण घण्णवत्यधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १९६॥॥ he 
बणिक्‌, वेश्या, वारांगनायें और युद्धको देखनेवाले पुरुष आये थे, छोरवराज दु्यांधनने उन 
लोगोंके लिए भी विधिपूर्वक प्रबन्ध किया ॥ १९॥ 

॥ मद्दाभारतके उद्योगपवेमे पकस छियानन्वेवाँ अध्याय समाप्त | १९६॥ ६०४२॥ 
oe य 
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तथैव राजा कौन्तेयो धमपुञ्नो युधिष्ठिरः । 
घृष्टम्नसुखान्वीरांश्ो दयामास भारत री. 
वैज्ञम्पायन बोले- हे मारत ! उधर कुन्तीमें धर्मसे उत्पन्न राजा युधिष्ठिरने भी उसी प्रकारसे | 


धृष्टचुम्न आदि बीरोंको तैयार होनेके लिए आज्ञा दी ॥ १॥ 5 
चेदिकाशिकरूषाणां नेतारं हढविक्रमम्‌ । - 
सेनापतिममित्रन्न घृष्टकेतुमथादिशत्‌ ॥९॥ 
चेदि काशि और करूषगणोके नायक सेनापति, शत्रुओंके विनाशक धृष्टकेतुको भी तेय्यार 
रहनेका आदेश दिया ॥ २.॥ 
बिराटं द्रुपदं चैव युयुघानं शिखण्डिनम्‌ । 
पाञ्चाल्यौ च महेष्वासौ युधामन्यूत्तमौजसौ ॥३॥ 
विराट, द्रुपद, युयुधान, शिखण्डी महाधनुर्घारी पांचालनन्दन युधामन्यु और उत्तमौजा 
आदि सबने उनकी आज्ञाका पालन किया ॥ दे ॥ | 
ते श्राश्चित्रव्माणस्तप्तकुण्डलघारिणः । 
आज्यावसिक्ता ज्वालिता धिष्ण्येष्विव हुताशनाः । 
अच्ोभन्त महेष्वासा ग्रहाः प्रज्वालिता इव ॥४॥ है 
वे सब महारथी झूरबीर विचित्र कवच और सुवर्ण कुण्डलधारी अभिके स्थानपर रहनेवाले, 
डते युक्त प्रज्वलित अभि अथवा प्रकाशमान ग्रहोंके पुज्ञाकी भांति शोभित होने लगे ॥४॥ . | 
सोऽथ सैन्यं यथायोगं पूजायित्वा नरषेभ! । . | 
दिदेश तान्यनीकानि प्रयाणाय महीपतिः Man 
तब पुरुषश्रेष्ठ राजा याधेष्ठिरने सम्पूर्ण सेनाके वीरोंकी यथोचित पूजा करके उन सब 
सेनाओको युद्धके लिए चलनेकी आज्ञा दी॥ ५॥ 
अभिमन्युं बृहन्तं च द्रौपदेयांश्च सवे! । 
शृष्ट़म्नसुखानेतान्प्राहिणोत्पाण्डुनन्दनः ॥६॥ 
तते पहिले धृष्टय़ुम्नको आगे करके अभिमन्यु, बृहन्त और द्रौपदीके पुत्रोंको 
I [ 
'भीसं च युयुधानं च पाण्डवं च घनञ्जयस्‌ । 
द्वितीयं प्रेषयामास बलस्कन्धं युधिष्ठिरः ॥७॥ नम 
फिर युविष्ठिरने भाम, युयुधान और पाण्डपुत्र अजुनको दूसरी सेनाके विभागमें नियुक्त 


करके भेजा ॥७॥ 
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भाण्डं समारोपयतां चरतां सम्प्रधावताम्‌ । 
_ हछानां तच योधानां शब्दो दिवमिवास्पृशत्‌ ॥८॥ 
बहाँपर घोडाको भूषणोसे भूवित करनेमें तत्पर इधर उधर घूमनेवाले, दौडनेवाले, प्रसन्न 
चित्तवाले सब योद्धाओंके कोलाइलका शब्द मानो आकाशको स्पर्श करने लगा ॥ ८ ॥ 
स्वयमेव ततः पश्माद्विराटहुपदान्वितः.! 
तथान्ये! प्थिवीपालै! सह प्रायान्महीपतिः ॥९॥ 
महाराज युविष्ठिरने अन्ते बिराट, द्रुपद और दसरे राजाओके वाथ स्वयं भी प्रस्थान 
किया ॥ ९ ॥ त 
भीमधन्वायनी सेना शृष्टद्यर्नपुरस्क्रुता । 
गङ्गेव पूर्णा स्तिमिता स्यन्दमाना ञ्यइदयत ॥१०॥ 


भयंकर धनुधर बीर जिसमें हैं, ऐसी वह ृष्टयुम्नसे रक्षित सेना, जलसे भरपूर पर 
निश्चल रूपसे बहनेवाली गंगा नदीके समान दिखाई पडती थी ॥ १० ॥ 
ततः पुनरनीकानि व्ययोजयत बुद्धिमान 
मो ह यन्दतरा ष्ट्रस्य पुत्नाणां बुद्धिनिस्रवम्‌ ॥११॥ 
तब बुद्धिमान्‌ युधिष्टिर धृतराष्टपुत्रोंकी बुद्धिमें अम उत्पन्न करते हुए फिर दूसरी रीतिसे 
अपनी सेनाको सजाकर चलने लगे ॥ ११॥ 
द्रौपदेयान्महेष्वासानभिमन्युं च पाण्डवः । 
नकुलं सहदेवं च सवाञ्चैव प्रभद्रकान्‌ ॥ १२॥ 
महाधलुंधारी द्रौपदीपुत्र, अभिमन्यु, नकुळू, सहदेव, और सम्पूर्ण प्रभद्रक वीर योद्धा ॥१२॥ 
दश चाश्वसहस्राणि द्विसाहस्रं च दन्तिनः । 
अयुतं च पदातीनां रथाः पञ्चदातास्तथा ॥ १३॥ 
दस हजार घोडे, दो इजार हाथी, दस हजार पैदल और पांचसौ रथ ॥ १३॥ 
भीमसेनं च दुधेषे प्रथमं प्रादिशहलम । 
मध्यमे च विराटं च जयत्सेन च मागधम्‌ ॥ १४॥ 


` भीमसेन तथा अन्य सेना इन सबको पहले चलनेकी आज्ञा दी, बाँची सेनामें विराट, 


जयत्सेन और मगधराजको चलनेके लिए कहा ॥ १४॥ 
महारथौ च पाञ्चाल्थौ युधामन्यूत्तमौजसौ । . 
चीयेवन्तौ सहात्मानौ गदाकासकधारिणौ । 
, अन्वयातां ततो मध्ये वासुदेवधनञ्जयौ ॥ १५॥ 
गदा धनुष धारण करनेवाले, पराक्रमी, महारथी महात्मा पाज्चालनन्दन युधामन्यु और 


उत्तमोजाको. नियुक्त किया । उस समय कृष्ण और अर्जुन भी मध्यभागमें चले ॥ १९ ॥ 


> अप 


. ९७२ महाभारते । [ अस्बोपाल्यानपते 
बभूवरतिसंरब्याः कृतप्ररहणा नराः । 
त यात ध्वजा! दारैरघिठिता! हः न १६ ५ र 
उस डुकडीमें सभी बौर प्रहारविद्यामे कुशल तथा अत्यन्त ही कथित थे। उस सेनामें जिन 
पर घ्वजञायें लेकर शूरवीर बैठे हुए हैं, ऐसे बीस इजार घोडे थे ॥ १६ ॥ 
यञ्च नागसहस्राणि रथवंशाश्च सवदा! । 
पदातयश्च ये शराः काकासिगदाधराः । 
सहस्रशोऽन्वयुः पश्चादग्रतश्च सहस्रश SS 
तथा पांच हजार हाथी और रथोंका समूह था और आगे तथा पीछे घलुष, तलवार, गदा 
धारण करनेवाले सहस्रो पैदल वीर योद्धा थे ॥ १७॥ - 
युविष्िरो यत्र सैन्ये स्वयमेव बलाणेचे । 


तत्र ते एथिवीपाला भूयिष्ठं पर्थवस्थिताः _॥ १८॥ | 
जिस सेनाके समूइमें महाराज युधिष्टिर स्वयं विराजमान थ; उसे अनेक राजा लोग घेरे | 
हुए थे ॥ १८ ॥ 


तत्न नागसहस्राणि हयानामयुतानि च । 
तथा रथसहस्राणि पदातीनां च भारत । 5 
यदाश्रित्याभियुयुषे घातेराष्ट्र छुयोधनस्‌ ॥ १९॥ 
है भारत ! उस डुकडीमें कई हजार हाथी; कह अयुत घोडे, कई हजार रथ और पेदल योद्धा 
थे । जिनका सहारा लेळर पाण्डवोंने धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनके साथ युद्ध किया था॥ १९ ॥ 
ततोऽन्ये दातच पश्चात्लहस्नायुतशों नरा! । 
नदन्तः प्रथयुस्तेषामनीकानि सहस्रशः २०... 
ऊपर लिखे हुए हाथियोंके अतिरिक्त. सेकडो, सहस्रो तथा लक्षों मचुष्य और सहस्रो सेनार्क 
पुरुष गर्जते हुए पीछे चलने लगे ॥ २० ॥ ः ॒ 
| . तंत्र भेरीसहस्राणि शङ्कानामयुत्तानि च । र 
बाद्यन्ति स्म संहृष्टाः सहस्रायुतशो नराः ॥ २१॥ 
॥ इति औमहासरते उद्योगपर्वेणिससनवस्यधिकंशततमोऽष्यायः॥ १९७॥ ` 
[ समात्तमस्बोपाख्यानपवं ॥ ६०६३ ॥ A 2 
हे महाराज ! तब हजारों तथा अयुतों सैनिक-पुरुष पूर्ण रीतिसे आनन्दित और प्रसन्नचित्त | 
होकर बहाँपर सहसों मेरी और शंख आदि बाजोंको बजाने लगें ॥२१॥. . ` 
5 ॥ महाभारतके उद्योगपइमे पकसौ सत्तानवेवां अध्याय समाप्त ॥ शऐकआ हैं... .. ` 
हे - ` अंबोपाल्यानपवं समाप्त ॥६०६३॥ `` जी `. . ` 


` ..॥ उद्योगपर्वं समाप्त ॥ 


